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सर्वाकार फमु। 


यस्मे हस्ताभ्यां पादाभ्यां 
वाचा श्रोत्रेण चक्षुषा । 
यस्मे देवाः सदा बलिं 
प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं 
स्कम्भं तं ग्रहि, कतमः स्विदेव सः ॥ 
( अथवे० १०-७-२९. ) 
सब देवताएं हाथों, पावो, वाणी, कान और आंख खे | 
जिसको भपेण करने के लिये अपरिमित बलि सदा लाकर 


देती हैं, बही सर्वाधार परमात्मा हे, वही. सबको आनन्द 
देनेवाला है | 


ज 240 आया 


; 
! 
कि 
| 


संदैक्यवाद 


और द्वेतवाद। ' | 


, कुछ शंकाएँ । 


हमारे पास इस विषयपर कई श्ञकाएं आ गयीं हैं, 
| श्री» म० श्रीभूषणजी गुप्तके तीन पत्र हम यहां 
देते हैं ओर उनका विचार करते हैं-- 
[१] सोजतरोड ३-७-३९ 
( १ ) में तो देवत-संद्वित। के प्रकाशन को उत्सुक- 
हृदय से बाट जोह रहा हूं। कृपया छपते ही भेजने का 
प्रबन्ध करें | 
(२) विश्वरूप-दशेन में मेरे विचार आपके अनुभव से 
एकदम मिलते हँ । परन्तु एक बात का भय है| सज्जन- 
बन्द ईशसाक्षात्कार पर अधिक जोर देते हैं ओर उसके 
उपरान्त आगे क्या करना हे, यह नहीं बताते | इसलिए 
तथा समाज में फेली हुई सेद्धांतिक भ्रांति के कारण 
साधारण लोग इंशोपासना को अन्तिम समझते हैं । मेरे 
विचार से ईशसाक्षाकार ईंशोपासना से कुछ न्यून ही हे, 
तथापि इशोपासना भी अन्तिम चीज नहीं-उस उपासना 
के कारण इंश से हम में कतेव्यज्ञान की एक अक्षय धारा 
स्फुरित होने लगती हे और हमें अनन्त कर्म की ओर 
प्रेरित करती दै | 
( ३ ) फिर किसी ब्यक्ति के रूप साक्षात्कार से ही 
उसके गुण, कर्म और स्वभाव का परिचय नहीं प्राप्त हो 
जाता- और जबतक यह नहीं होता, विद्वान्‌ पुरुष उससे 
कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं करते- फिर मित्रता ओर धनि- 
ता तो कोसों दूर की वस्तु है । आपके लेखोंने इश्वर के 
रूप पर तो विशद प्रकाश डाला ओर समझाया कि, ईश्वर 
देखा जा सकता हे- परन्तु गुत्थी अभी सुलझी नहीं | इश्वर 
की काय! को ईश्वर मानकर उस काया की आत्मा से अन- 
भिज्ञ पुरुष काफी इधर उधर भटक सकता हे । जैसे स्वयं 
में अपनी कायाके गणोंके पीछे चलकर अपने आध्यात्मिक 
हित से दूर भाग जाता हूं । इसलिए प्रार्थना हे कि, इस 


लेखमाला को भागे बढायें भौर स्वरूपसाक्ष।दनन्तर गण- 


य.नी ~ त 
कजा 


साक्षास्कार, कर्मसाक्षात्कार तथा स्वभावसाक्षात्कार तक इसे 
पहुंचाये, जिससे ईश्वर का वास्तविक विज्ञान हो सके | 


इंश्वविषयक यह सब कर लेने पर भी उस विज्ञान को 
क्रियात्मक स्वरूप देनेके लिये आवश्यक हे कि, प्रत्येक मलुष्य 
अपने रूप, गुण, कर्म ओर स्वभाव का भी उतना ही सूक्ष्म 
दर्शन करे ओर फिर निश्चित करे कि इस ब्रृहत-व्रह्मके शरीर 
में उसका कोनसा स्थान है- वह हाथ है पेर, अथवा आंत 
का एक क्षुद्र खट्टा-रस- इस प्रकार निर्णय करनेपर ही उसे 
स्वधर्म का ज्ञान हो सकता है और वह मेरी अंगुली की 
तरह अगुलीका कार्य करके धर्म निबाह सकता हे- अन्यथा 
अंगुली सिर का कार्यविचार करनी करने लगे, तो देह में 
अनुशासन नष्ट हो जाये और व्याधि उत्पन्न हो जाये। 
आशा है आप इस ओर वैदिक अनुसंधान कर परिमार्जित 
लेख दे सकेंगे । १ 

] सोजतरोड ११-३-४० 

(४) सिडांतरूपसे “ सदेक्यवाद * से में पूर्ण खूपसे 
सहमत हूँ, यह मेरे पत्रसें मेने स्पष्ट कर दिया था । 

(५ ) वस्तु एक है- पर वेद में उसके लिये अनेक शब्द्‌ 
क्यों प्रयुक्त हैं । क्या अग्नि के स्थान पर इंद्र हे, ईश्वर 
आदि शब्द का प्रयोग करने से वेदमंत्र शुद्ध बना रहेगा । 
मेरे सिद्धांत से ऐसा करना वेद की वैज्ञानिकता को नष्ट 
करना होगा और महान्‌ अधर्म होगा। इस पूर्वपक्ष पर में 
यह भी साहस करूंगा कि, ब्रह्म ओर ईश्वर शब्द पर्याय- 
वाची नहीं- यद्यपि ब्रह्म का एक पहलू ईश्वर भी हे । 
अतेव ब्रह्म और ईश्वर से गुणभेद व्यक्त होता हे- एक 
दूसरे के स्थान पर उनका प्रयोग भ्रान्तिकर, अवैज्ञानिक 
तथा अवैदिक हे । 

७ हे 

“ब्रह्मा वेद्‌ में कम आया हे, तो ' वर ? सहित “ ईश ! 
भी अधिक नहीं आया है । सामान्य पुस्तकों की गडबड 
गोष्टी सें हमें पडना नहीं है- उनके कारण ही हमारा वेज्ञा- 


|| 
| 


निक दृष्टिकोण नष्ट होकर एक काल्पनिक ईश्वर का सूजन 
हुआ है । गीता में ईश्वर शब्द किन अरथोंमें प्रयुक्त हुआ हे, 
यह देखने के पूर्व हम शब्द के धात्वर्थ से व्यञ्जित उसके 
कल” कछ ७0 

द्वेतभाव को आपके सामने रखेंगे । ' ब्रह्म ' शब्द यद्यपि 
अत्यन्त निर्विकार हे, तथापि अत्यन्त निर्विकार ही परमेक्य 
स्थान गति अथवा उद्देश्य हे- विकार भेदवाला है, यह 
आपने स्वय स्वीकार किया हे ओर जहां भेद हे, वहां पूर्ण 


अद्वैत कुंठित होता हे । जों जैसा हे, उसे वेसा कहना ही 


वैदिक नामकरण हे- सामान्य नामकरण तोदरिद्र को 
हजारीलाल कहना जैसा हे, उससे भ्रांति होतीं ही हे-- 

गीता सें ईश्वर शब्द ' भूतानां ईश्वर; ? ऐसा विशेषण 
के साथ प्रायः आता हे, जिसमें भूत ओर ईश दो वस्तुएं 
रहती हें। फिर स्वामी के लिये उसका स्वामित्व ब्यक्त 
करनेवाला पदार्थ तो चाहिये ही | वेद में ईश से आवा- 
सित जगत्‌ का वर्णन हे ही- माण्ड्क्योपानिषद्‌ सें सर्वेश्‍वर 
शब्द भोश्म्‌ की स्‌ मात्रा का व्यञ्जक हे, जो सुपुस स्थान 
का द्योतक साना गया हे- अव्यय ओ३म्‌ तो अत्यन्त निर्वि- 
कार तथा भब्यवहाय हे ही--- 


गीता में ईश, इश्वर, महेश्वर, परमेश्वर ऐसे विशिष्ट शब्द 
प्रयुक्त हुए हैं। इससे यह भी सिद्ध होता हे कि, गीता ग्रंथ 
के समयमें इंशत्व किसी एक पदार्थमें ही नहीं माना जाता 
था, परन्तु इन बहत ईशोंसेंसे एक ईश इंड्य था- उसके 
लिये “इड्यं इंशम्‌ ऐसा प्रयोग किया- (ईश -ब्रह्मा गीता; 
११-३५ ) यही हाल इश्वर शब्द के साथ गीता सें हे । 

ईश्वर शब्द- गीता ४-६ सें भूतानाम्‌ ईश्वर १३-२८में 
हे, परन्तु १३-२७ में परमेश्वर शब्द पडा है, उसके स्थान 
पर यह लघुरूप काब्यदृ्टि से हे । १५-८ में तो ईश्वर 
शब्द सामान्य जीवात्माबोधक ही हे | १५-१७ में इश्वर 
के विशेषण फिर परमात्मा, पुरुषोत्तम आदि आ गये । फिर 
१६-१४ में स्पष्ट अपने को इश्वर माननेवाला भूखे कह 
दिया गया । 

(६) ईश्वर के रहने का स्थान गीतानुसार हृदय हे 
(गीता १८-६१) और ' रूपमेश्वरं ? का अवलोकन चर्भचक्षु 
न होकर दिव्यचक्षु हें ( गीता ५१-८ )। 

( ७) फिर गीता इन क्षर ओर अक्षर दोनों पुरुषों से 
परे एक आर पुरुष मानती हे, वही पूर्ण अद्वेत हे- ब्यक्त 


प RN i, 
खद्‌क्यचाद आर डतवाद । - 


कक, “aad 


>+ ~ हे ~ २. ~ ० 9 ° भय 
में तो भेद हे ही आर भेद तीन प्रकार का हे- इश्वर, .. 


जीव ओर अध्धा प्रकृति, यह गीता को मान्य हे--। 


खेर हमारे विषय के लिये पर्याप्त है कि, गाताका ईउवर 
उसके ब्रह्म का पर्यायवाची नहीं । गीता में अधिकतर इद्त्रर 
ऽ गुणवाची ही हे ओर ब्रह्म शब्द उससे अधिक आया 
हे, तथा विशिष्ट अर्थ रखता हे- गीता ने अपने छ्लिप्ट 
शब्दों की परिभाषा स्वयं की हे- सामान्य शब्दों का 
योगिक प्रयोग किया हे- गीता का वार्तालाप अद्वेतवादी 
न होकर द्वेतवादी है- ओर अर्जुन में ओर कृष्ण में स्वामी 
ओर सेवक ( आज्ञापालक ) के भेद को स्पष्ट करता हे- 
यद्यपि वह भी ब्रह्मेक्य का समर्थन करता है । भागा हे 
आप इस पर विचार करेंगे ओर शास्त्रपूत शब्द का ही प्रयोग 
करने का हठ करेंगे, अन्यथा आप के लेख काल बीतने पर 
आंतिकर बन सकेंगे । अस्तु । > 
(८) दूसरी शका यह हे- वड आपके उदाहरण से ही 
चलकर बताने का प्रयत्न करेंगे । मिश्री का टुकडा प्राप्त 
डुआ- उसका मीठापन ओर रूप दोनों एक साथ मिल 
गये- आप का कथन हें | मेरे विचार में एक अनभिज्ञ को 
उसका रूप और पार्थिव हिस्सा पहले प्राप्त हुआ, फिर 
चखने पर उसका मिठास, फिर उसकी वासना ओर फिर 
उसकी कामना आदि आदि ( अथात्‌ मिश्री का गुण जो 
हमें आकर्षित करता हे, वह उसके शरीरके पश्चात्‌ मिला), 
फिर उससे स्वास्थ्य-उसका काये व जीवात्मा मिला- 
परन्तु अधिक खा गये बिगडा स्वास्थ्थ- तब प्रतीत हुआ 
कि, इसका जीवात्मा अपना अलग राज्य़ बना रहा हे ओर 
हमारे साम्राज्य में विछव कर रहा हे- इस पर ज्ञात हुआ 
उसके प्रयोग करने का नियम तथा उसको उचित माlत्रा- 


इससे मिला हमें आनन्द ( यह हे मिश्री का इंइत्रर )। एक - 


के पश्चात्‌ एक होता हे- अत्र ज्ञानी को मिश्री का सान्निध्य 
होते ही यह सब ज्ञात हो जाता हे- परन्तु अज्ञानी को 
नहीं- श्रुति भी अविद्या और विद्या का प्रथक्‌ पथक्‌ ज्ञान 
होना सम्भव मानती हे- हां, उनके एक साथ ज्ञान से 
कल्याण होता हे, यह तो सिद्धांत हे ही- कृपया अपने 
बिचार लिखें । ८ 


~ ~ Se, ® 
[ ३ } सोजतरोड ३।१२।४० | 
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(९) वेदिक धर्मे में ईश्वर-साक्षास्कार ? लेखम(ला 
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वैदिक घम । 


बडे सुन्दर विषय को लेकर प्रकट हुदै । परन्तु खेद है कि, 
प्रतिपक्ष सामने -आ।नेपर वयोवृद्ध सम्पादकजी ने उसे बन्द 
कर देना हो उचित समझा | 

इस ळेखद्वारा मूळ सिद्धान्तपर भपने विचार प्रस्तुत 
करते हैं | 

सिद्धान्त । 

वेद में तत्त्व (इश्व, जीव, प्रकृति) सम्बन्धी द्वैत ( त्रेत) 

मान्य है | ब्रह्मात्मक ( सर्वाश्मक ) अद्वैत मान्य है ) 


भ्रान्ति के प्रधान कारण । 


संस्कृत भाषा के अप्रचालित हो जाने से, वेयाकरणी 
टीकाओं का पाण्डित्यपूण परन्तु अवोदिक, सृष्टिनियमविरुद्ध 
तथा अवैज्ञानिक प्रभाव । 

वदिक देवताओं ओर ऋषियों का पौराणिक ( पुराण 
वास्तव में काब्याव्मक-छाक्षणिक ग्रंथ है ) देवताओं भोर 
ऋषियों से मिलान-जिस कारण से, वेद ऐतिहासिक ग्रंथ 
हें, वेद के देवता भोर ऋषि द्वन्द भादि बाद में मंत्रों पर 
जोड दिये गये हैं, ऋषि ब्यक्तिविशेष हैं, जिन्होंने समय 
समय पर वेदमंत्रों का दर्शन किया; भतः वेद संकलित ग्रंथ 
हैं, आदि आदि बाद प्रचलित हुए ओर आश्रयंजनक रीति 
से “ वेद इंश्वरप्रणीत हैं '! ऐसा माननेवाछों में भी फेले | 

धमंप्रवतेकों के समयोचित पक्षमण्डन की ओर सत्या- 
ग्रह के स्थान पर अनुयायीवरग का पक्षपातपूण दुराग्रह । 

सिद्धान्तपक्ष में प्रमाण- 

विपक्ष के प्रमाणों को देख जाना ही इस लेख का मुख्य 
उद्देश्य हे, अन्यथा लेख का कलेवर अत्यधिक हो जाने की 
सम्भावना है । 

( १० ) भतः इम संपादुकजी के दृष्टांत को लेकर 
चलेंगे । मिश्री क्षया है- एक वस्तु-भतः अद्वेत सिद्ध है। 
सूक्ष्मरूपेण यही विपक्ष हे । बिश्लेषण कीजिये-मिश्री क्या 


हे मिठास, रवा ( 0175112 ), उसमें एक कपास का सूत्र 


भी | अब रवा मिश्री हे, न मिठास, यदि. ऐसा कर्हे तो 
झालम प्रसिद्ध अतिव्याप्ति-दोष आ जायगा। सूत्र तो 
| साफ ही मिश्री नहीं हे | अब क्या इन तीनों के “ एकत्व ' 
। (मिश्री) में मिठास, रवा अथवा सूत्र तीन होकर "पुऊेव? 
' शोष हे। स्पष्ट है कि, तीनों के “योग “का नाम मिश्री है । 


बस ब्रह्म भी ऐसा ही है- प्रकृति, जीव, परमात्मा- “अयं 
यदा विदते ब्रह्ममेतद्‌' 'सवे खबिदं त्रह्म' आदि आदि । 
' एकत्व ? के ऊपर विशेष आग्रह है- उसी उपनिषद्‌ से 
' एकस्व › देखने की रीति भी देख लें-समस्वद्शन करना 
चाहिये, गीता उठा ळें, ब्राह्मण, चाण्डळ, गो भोर कुतिया 
के ' समत्ब ! देखनेवाळा पंडित है । गो को कुतिया ओर 
ब्राह्मण को चाण्डाल संमझनेवाळा साफ मूखे हे- परन्तु 
सबके साथ पक्षपातरहित व्यवहार, करनेवाला तथा सब 
को इस विराट्‌ विश्व का भंग समझने वाला ही वास्तव में 
पंडित हे | एकत्व भौर समत्व आँग्ल भाषा के 0107, 
and Balance. के पर्यायवाची हें । ब्रह्म- विषयक 
हमारे विचार ओर स्पष्ट हो जायेंगे, यदि प्रकृति, जीव, | 
परमाश्मा ( जो पोराणिक वातावरण के कारण रूढ व्यक्तियै 
बन गई हैं ) के स्थान पर, सत्‌, चित्‌, आनन्द ( 21४९7 
Energy, Bliss ) रख कर विचार किया जाये । यदि 
भघमर्षण मन्त्र के सस्य, ऋत भोर तपसू पर ध्यान दें, तो 
सर्वोत्तम हो, प्रतिदिन सन्ध्यासमय सब प्रहोलिका खुळती | 
रहे आर अघौं का नाश हो जाये । | 

थोडा उपनिषदों को भी देख लें ' उद्गीथसुपासित ? 
अद्भुत उपदेश हे- ` ओ३म्‌ ? एक महान्‌ सूत्र है । उपा- 
सना कीजिये, मालूम हो जायेगा- क्या हे, किख प्रकार 
है- ओइस्‌, सच्चिदानन्द आदि पर विचार करें । हमें अभी 
तक कोई अद्वैतवादी इन मंत्रों के विपक्ष में वेद अथवा 
डपनिषदोंसे एकाक्षर मंत्र निकाल देनेवाला मिला नहीं है- 
कदाचित्‌ भविष्य में आशा भी नहीं है । 


( ११) हमारे पूर्वजों ने योगमार्ग सवेप्रशस्त बताया है। 
कदाचित्‌ वे शडदशास्री थे, भतः 'छोप’ के स्थान पर उन्हों 


-ने “योग ? का वणेन किया हे ? गीता सर्वयोग समन्वय 


अंथ होने से ही इतना पूज्य हे सर्व योगों का समन्वय 
जिस के जीवन में हो, वह ही जीवनमुक्त, योगेश्वर आदि हो 
सकता हे । एकांगी ( ]]।- ७3127८९4 ) जीवन ठीक नहीं- 
भारतवासियों की यह साधारण कमी हे । 

पूवं इस के कि सम्पादकजी के वेदिक प्रमाणों को देखें, 
एक और बात ध्यान में रखें । एक सज्जन “ गीतापात-- 
अलयोग का ग्रंथ है, ” उसके प्रत्येक अध्याय से योग 
छाब्द निकाळ कर प्रतिपादित किया करते थे, गीता में 


“ योगः कमेस कौशलम्‌, ” “मत्वं योग उच्यते ” 
आदि होने पर भी । पातञ्जल योग गीता सें वर्णित हे, यह 
सब मानते हैँ-- परन्तु केवल वही हे, यह स्पष्ट पक्षापात 
हे । आजकल भी T€chincal Books अपने eras 
“की ब्याख्या स्वयं कर देती हें ओर उस पुस्तक में उस शब्द 
के वही अर्थ लिये जाते हें । अतः बह्नर्थत्रोधी शब्दों को 
कामधेनु न बनाकर हमें पुस्तकप्राप्त परिभाषाओं का विचार 
रखना चाहिये, यह सिद्धान्त हे । 


.( १२ ) सम्पादकजी ने पेश किया हे-- पुरुषसूक्त, अर्थ 
भी दिये हैं- परन्तु न जाने क्यों ' पुरुष? के अर्थ मानव 
पुरुष न मानकर परमात्मा कर दिये । सूक्त के ऋषि हें 
नारायण=इश्वर, देवता पुरुष ' । इन संकेतों का ध्यान 
भूल गये । ऋषि मंत्र का विषय नहीं ओर न ऋषि और 
देवता एक बात पुरुष ? का क्या अर्थ लेना चाहिये, 
यह उस महात्मा नारायण ने स्वये सूक्त के दूसरे मंत्र में दे 
दिया है “ पुरुष एवेदं सघं । ! ईश्वर सवे का एक अंग हे- 

.. “अंग अगी के बराबर कभी हो नहीं सकता । पुरुषसूक्त हमें 
सृष्टिविकासक्रम बताता हे और उशके भिन्नभिन्न अंगों का 
परस्पर सम्बन्ध सुंदर कल्पनाद्वारा अलंकारिक भाषा सें 
संमझा देता हे- कल्पना शब्द मेरा नहीं, सूक्त स्वय उसै 
प्रयोग करता है। 

( १३ ) दूसरा मंत्र पेश हैं यजुर्वेद का-मंत्र या ऋषि 
स्वयम्भु ब्रह्म, देवता आत्मा | ग्रह ऋषि-देवताक्रम पूर्व- 
क्रम से बिलकुल विपरीत हे ओर विशेष ध्यान देनेयोग्य 
है । यह वास्तव में इंश्वरपरक संत्र हे, परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं कि, ईश्वर चांद है सूरज हे, और कदाचित्‌ 
इस लेख का लेखक भी हे । मंत्र के वेदिक अर्थ अध्याय के 
दूसरे मंत्रकी सहायतासे कीजिये। स्पष्ट “ विद्यतः अधि- 
पुरुषात्‌ ” विद्युत-तुल्य अधिपुरुष हे, यह आत्मा । इस 
विद्यत्‌युग में, विद्युत्‌ सब कुछ है--बल्ब में प्रकाश, भट्टी 
में आग्ने, पंखे में वायु, विस्फोटक में इन्द्र, रिफ्रीजरेटर में 
शीत ( चन्द्रमा ), तार, टेलीफोन, रोडियो आदिमें शब्द 
(आकाश) परन्तु बल्ब आदि बिजली नहीं, यद्यपि साधारण 
बोळचार में हम “ बिजली जला दो, भाई.” ऐसा प्रयोग 
भी कर बेठते हें । 


१४ ) तीसरा मन्त्र है कण्वेद का ऋषि दीर्घतमा 


RS NNT PS 


कोष, साफ निकल आयेगा । कुल वल्लीमें क्या हे- यह भी 


। 
आचथ्य:, देवता सूर्य- स्पष्ट ही मन्त्र में जितने नाम 
आये हैं, सब सूर्य के लक्षणों के द्योतक हैं ओर आज भी 
सूर्य के पर्यायवाची माने जाते हैं- सूर्य-केन्द्रीय शक्ति 
आदि लक्षणोंसे इस मन्त्र के अनेक अर्थ लग सकते हैं- 
राजा और परमात्मा-परक भी । परन्तु, यह मन्त्र परमात्मा 
के एक लघ्वांश को ही बता सकेगा, सर्वव्यापक अथवा 
सामूहिक शाक्तियों का निर्देश न कर सकेगा । उससे वेसा 
करना, वेद के साथ अन्याय होगा । 

( १५ ) अब तेत्तिरीय उपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्दवल्ली का 
अनुत्राकांश उपस्थित हे- “ आत्मा ? शब्द पर गोलमाल है- 
आइये प्रथम अनुवाक्‌ के पश्चात्‌ दूसरे भनुवाक्‌ का तत्सम 
वाक्य देख डाळे ' इस्मादा पतस्माद्‌ नरस मयाद्न्योऽ 
त्तर आत्मा प्राणमयः | तनेषः पृणेः। स वा एष पुरुष- 
विध पब । ? अनुवाक पर अनुवाक देखते जाइये, आत्मा= 


देख ल॑- कारण प्रकृति से विकासक्रम द्वारा बना पिण्ड- 
अन्नमय कोष। उसके अन्दर हे प्राणमय कोष, उसके अन्दर 
मनोमय कोष, फिर विज्ञानमय कोष ओर सबके अन्दर 
आनन्दमय कोष | इन कोषों पर आधिकार करनेवाले व्यक्तियों 
का गौरवगान हे ओर अन्त में आनन्दमय-कारण शरीरपर 
अधिकारप्राप्त व्यक्ति का सुक्त होना व ' आप्नोति पर । ! 
इत्यलम्‌ । क. 
( १६ ) भब मोक्ष से पुनरावृत्ति विषयपर भी विचार 
कर लें- जीव और ईश्वर को भिन्नता उपयुक्त पंक्तियों में 
प्रमाणित हो जाने से, सम्पादकजी अपनी प्रतिज्ञानुसार _ 
कदाचित्‌ अब पुनरावृत्ति स्वीकृत कर लें, परन्तु फिर भी 
हम मोक्ष पर अन्य दृष्टियां नीचे लिखते हैं । संपादकजी _ 


तो धमंलाभ हो। 
अट्वैतवादी-पुनराबृत्ति नहीं मानते | ब्रह्म-इश्वर स्वः 
एक सृष्टि में मायावश पुनः पुनः आवृत्त होता हे 


होता ही हे, फिर मोक्ष से पुनरावृत्ति नहीं है, यह माया 
नहीं तो क्या हे । 


i 


शिल - 


बैदिक धमं। . ९ 


| 


। | द्वेतवादी-पुनराबृत्ति नहीं मानते-इंशावतार की शरण 


. लेते हैं। सवेथा शुद्ध मुक्त आ ओर जा सकता है, परन्तु 
अनेकवार पाप कर एक बार झुद्ध हुआ व्यक्ति नहीं आ 
` सकता | बडे, अच्छे महल सें नजरबन्द व्यक्ति इनकी परि- 
` आषा से मुक्त ही है। 

फिर मुक्ति में सायुज्य सर्वश्रेष्ठ हे, न कि सामीष्य- 
| इंशावतार में मुक्तांश अवतरित नहीं. हुआ, ऐसा जानने का 
उपाय क्या हे ! 

अपने मोक्ष की त्रुटि कदाचित्‌ इन्हें मालूम हो गई । 
अत; भक्त मोक्ष को ठुकराकर भक्ति ( इंश व दीनसेवा ) 
का वरदान मांग गौरवान्वित हुआ | 

स्वाभिजी के भाव उक्त भक्तभावना से अपूव सामभ्य 
रखते हैं | इस गोरवका अनुभव करनेवाला या तो पौराणिक 
भक्त हो सकता हे या शुद्ध वेदिक मोक्षद्रश दयानन्द । 
वैदिक चरमो हेय मोक्ष हे न कि भक्ति ओर चरमो इय की 
योग्यता वेदिक मोक्ष में हीं हे, न कि काल्पनिक मोक्ष में । 


+ € La 
(संपादकीय विचार) * 
ऊपर श्री श्रीभूषण गुप्तजीके तीन पत्र दिये हैं, पहिला 
पत्र ता० ३।७।२९ का हे, दूसरा ११।३।४० का हे ओर 
तीसरा ३।१२।४० का हे। ये पत्र हमारे पास आकर बहुत 
। दिन हुए, परन्तु इनकी समालोचना करने के लिये हमें 
। समय नहीं मिला | जो कार्य आज इस ढेखद्वारा करने का 
संकल्प किया है । 
| देवत-संहिता 
॥ ( १ ) प्रथम पत्र के भरंभ में ' देवत-संहिता ' के 
विषय में लिखा है, देवत-संद्विता की आतुरता से प्रतीक्षा 
| सेकडों ग्राहक कर रहे हैं। ऋग्वेद की छपाई के कारण 
| देवत-संहिता का मुद्रण नहीं हो सका, अब ऋग्वेद का 
| द्वितीय वार का मुद्रण हो चुका है, अतः सबसे प्रथम 
= दैवत-संहिता १ ही छपेगी । निःसंदेह देवत-संहितासे 
_ वेदका अध्ययन करनेवालों कों अत्यंत लाभ होनेवाला हे, 
| इसलिये सब अन्य काये छोडकर देवत-संहिता को ही 
। पहले छापना हे । 


 इश्वरसाक्षात्कार ओर ईश्वरोपासना । 
(२) इंश्ररसाक्षात्कार, इंश्वर-उपासना में जो भेद 
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छेखकने ब्रताया है, वह ठीक है । ईश्वरसाक्षात्कार से इश्वर 
का सत्य स्वरूप जाना जाता है, जिससे कतंव्य-अकतंज्य, 
धर्म-अघर्म, आदिका ठीक ठीक बोध हो जाता हे, कतंव्य- 
पालनमें अझुद्धि नहीं होती । इंश्वरसाक्षात्कार अर्थात्‌ इंश्वरके 
स्वरूपका यथावत्‌ ज्ञान होता ही सब्र धमकी बुनियाद हे 
इसके उपरान्त ईश्वर की सच्ची उपासना होना सम्भव हो 

सकता हे, पहिले नहीं | 
ईश्वर-उपाप्तना का फल ईश्वर-साक्षात्कार नहीं हे, प्रत्युत 
ईश्वर-साक्षात्कार होनेसे इंश्वरोपासना उत्तम रीतिसे हो 
सकती है। ईश्वरसाक्षात्कार के पूर्वे जो इंश्वर-उपासना नाम 
का कुछ कार्य छोग करते हैं, वह केवळ नाममात्र ही 
उपासना का काये है । 

जबतक ईश्वर के स्वरूपका ही ज्ञान नहीं, तबतक ईश्वर 
की उपासना होना असंभव है । इश्वर का सत्य स्वरूप 
: विश्व! है, ओर यह ` विश्व ' अखण्ड हे, अर्थात्‌ खण्ड- 
रहित हे, अर्थात्‌ इसमें अनेक परस्पर भिन्न टुकडे नहीं हैं 
संपूर्ण, विश्व मिलकर एक अखण्ड, अनन्य, एकरस 
सत्ता हे, ओर उपासक उसका एक अंश है। यह जिस 
क्षण में ज्ञान होगा, उसी क्षण में अनन्य भावसे उपासना 
केसी करनी चाहिए, इसका ज्ञान हो सकता हे । में अन्य 
(दूसरा) नहीं हू, यह जानकर भर्थात्‌ में भी उपास्यकाहि 
अंश हू, यह टीक ठीक जानकर सच्ची उपासना होती है । 
भाजकळ जो उपासनानामक विधि करते हैं, न वह 
वैदिक उपासना हे, न उपनिषदिक उपासना हे ओर नाही 
भगवद्गीतोक्त उपासना हे । वास्तव में वह एक उपासना 
की विडंबनामात्र है । अतः इश्वर को यथावत्‌ जानकरहि 

उपासक ईश्वर की ठीक ठीक उपासना कर सकते हैं | 


ईश्वर की काया और ईश्वर की आत्मा । 
(३) ईश्वर की काया ओर ईश्वर की आत्मा में वैसा भेद 


- नहीं है, जैसा उक्त लेखमें छेखकने बताया है। प्रकृति 


और पुरुष दो विभिन्न वस्तु माननेवालेहि ईश्वर की 
कायास भिन्न इश्वर की आत्मा हे, ऐसा मानते हें । 
पर ऐसा माननेवाले दो वस्तुएं मानते हैं । वेदका सिद्धान्त 
तो ( एक सत्‌ ) सत्‌ वस्तु एक ही है, दो नहीं हैं। 
प्रक्रति-पुरुष; जड-चेतन; पञ्चभूत--आत्मा; ये परस्पर भिन्न 
दो वस्तुएं नहीं हैं । चेतनतत्त्व ही जड दीखता है | अर्थात्‌ 
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वस्तुत; चतन आत्मासे भिन्न तस्वतः जड ऐसी कोई अलग 
वस्तु या अलग सत्ता हि नहीं है । 
दाशेनिकोने किसी विशेष रीतिसे अह्पज्ञ मानवो को 

समझानेके लिये जड--चेतन के भेद की कहपना घडी हे। 
परन्तु वही ऐसी जम चुकी है कि, उसके नीचे वेदका 
: सदैक्यचाद्‌ ' दब गया हे। '' द्वे बाब ब्रह्मणो रूपे 
मत चेधाऽमते च।' ( दर उ० २।३।५) एक ही ब्रह्मके 
मूत ( जड ) ओर अमूर्त ( चेतन ) ये दो रूप हैं । यह स्पष्ट 
उपनिषदोंका सिद्धान्त हैं | 

- वस्तु पक ही हं, उस एकहि वस्तु का साक्षात्कार 
“नाक से हुआ, तो नाक उसके गन्ध का ग्रहण करती हे, 
उसी एक वस्तु का साक्षात्कार आंख से हुआ, तो उसीं 
वस्तु का रूप दीखता हे, उसी एक वस्तु का ग्रहण कान 
करने लगी, तो उसके शब्द का ग्रहण होता हे; इसी तरह 
अन्य गुणों के विषय में समझना चाहिये। हमारी पांच 
इंद्रियां क्रमसे गस्ध--रस--रूप--स्पशे--शब्द्‌ का ग्रहण करती 
हैं, ये पांच गुण पांच विभिन्न वस्तुओं के नहीं हें; परन्तु 
एक ही सद्वस्तु के अन्दर ये पांचों गुण विद्यमान हैं, हमारे 
इंद्रियों की शक्ति मर्यादित हे, अतः एक इंद्रिय अनेक गुणों 
का ग्रहण नहीं कर सकती । इससे जितने इंद्रिय हैं, उतने 
विभिन्न पदार्थ हें, ऐसा मानना अनुचित हे । 

दाशेनिकोंने अज्ञोंको समझाने के लिये पञ्चभूत विभिन्न 

हैं, ऐसा युक्तिसे बताया हे, परन्तु वह सब प्राथमिक 
स्वरूप का ज्ञान आगे के ब्रह्मविचार में लुप्त हो जाता हे। 
अर्थात्‌ तत्वतः जड ओर चेतन ये भेद नहीं हैं ओर नाही 
पृथ्वी -भ।प-तेज-वायु-आकाश ये पाँच विभिन्न पदार्थ हैं । 
जो एक त्रिकालाबाधित “ सत तत्त्व ? हे, उसी के जड- 
चेतन-पंचभूत आदि भासमान रूप हे । 


इस कारण 'ईश्वरकी काया और.इंश्वर की आश्मा! 
ऐसी दो वस्तुएं कोई न मानें। वह वेद का सिद्धान्त 
नहीं हे । 

ईश्वर के सत्य स्वरूपका ज्ञान होने के बाद, जब अनन्य 
भावसे उपासना होगी, तब स्वरूपसाक्षास्कार, गणसाक्षा- 
त्कार आदि का ज्ञान स्वयं प्रकट होगा । जो सबसे कठिन 
बात हे, वह लबसे प्रथम इश्वर का स्वरूप ठीक 
ठीक समझने की हि हे। वेदका तथा उपानेषदों का ओर 
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भगवद्वीता का दश्कोण ( ४12७-01 ) ध्यान में क 
आनेकी हि बात कठिन है | वह वैदिक दृष्टिकोण ( ४९१४७ ` | 
view ०0४ ) एक बार ध्यान में आ गया, तो पश्चात्‌ 
कोई कठिनता नहीं हे । 


वस्तु और उसके नाम । 


( ५) वस्तु एक हे, तो वेदने उसके अनेक नाम क्यों 
दिये हैं ? वेदका अध्ययन ठीक ठीक होने तक हि यह शंका 
रहनेवाली और खटकनेवाली है । अभि, इन्द्र, वायु, सूर्य 
आदि शब्द जब एक ईश्वर के वाचक माने जाते हैं, तब चे 
उसके गुण बताते हैं और तब ये शब्द वस्तुदर्शक नहीं होते। 

जैसा एक ही मनुष्य को पुत्र, पति, पिता, भाई, चचा, 
मामा, काका, सभापति, तहसीलदार, वकील, आदि 
नामोंसे पुकारते हैं ओर इन नामोंका एक ही व्यक्ति वाच्य 
होता हे, यह हम व्यवहार में भी देखते हैं | इतने नाम 
एक व्यक्ति को प्रत्युक्त होनेपर भी उसमें कोई न्यूनाधि- 
कता नहीं होती । अनेक नामोंके कारण व्यक्तियां अनेक 
नहीं होतीं । उसी तरह अभि, इन्द्र, वायु, सूयं आदि नाम 
जिस समय एक इश्वर के लिये प्रयुक्त होंगे, तब उनसे 
अनेक सत्ताओंका बोध कदापि नहीं होगा, परन्तु एक सत्ता 
के अनेक गुणोंका ही बोध हो सकता हे | 

पर यहां जो कठिनता उत्पन्न होती हे, वह अग्नि, इंद्र, 
वायु, सूर्य आदि शब्दोंसे बताइ जानेवाळी अनेकविध 
देवताएं हैं, उनकी पृथक्‌ सत्ता मानना या न मानना, 
इसी विषय में संदेह उत्पन्न होता हे। इनकी एथक सत्ता 
निःसंदेह है | अभि वायु नहीं है, न वायु सूर्य हे, ओर 
नाही जळ अशिनो हैं । प्रत्येक देवता भिन्न हे। किसी को 
भी देवताओंके भिन्नत्व में संदेह करना योग्य नहीं | 

यह विषय समझानेके एक उदाहरण लेते हैं | ऐसा मान | 
लीजिए कि, किसी एकने खांडको पिघलाकर उसके रस से 
अनेक जानवर, अनेक पक्षी, अनेक मनुष्य तथा अन्यान्य 
अनेक वस्तुएं बनायीं हैं । ये सब चित्र खांडकी दष्टिसे ऐक्य- 
भाव रखते हें, क्योंकि सब खांडके ही बने हैं, तथापि शकक 
सूरत, आकारभेद की दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु विभिन्न है । 

खांडका ऊंट, खांडके कुत्ते से आकारतः पृथक्‌ हे, परन्तु | 
मीठा कीं इष्टिसे सब एक जैसे मीठे हैं, क्योंकि उनका | 
तस्वत; स्वरूप खांड ही हे । 


प्रे 


इसी तरह अग्नि, जल, वाय, इन्द्र, चन्द्र, सूये ये सब 
| तस्वतः ब्रह्म होनेपर भी आकारतः, कमतः ओर रूपतः भिन्न 
| हँ । इस उदाहरण की जो पाठक विचार कर सकेंगे, वे जान 
हैं कि, तत्वतः एकता होनेकी अवस्था सें भी रंग- 
| रूप-आकारों में भेद रह सकता हे । इससे सिद्ध हो सकता 
! है कि, अग्नि, जळ, वाय, सूर्य, चन्द्र, ये पदार्थ सृष्टि की 
। इृष्टिसे या उनके उपयोग की दृष्टिसे विभिन्न होनेपर भी, 
| उन सब का मूल तत्त्व एक ही है, ओर वह ब्रह्म अथवा 
आत्माही हे | 

सोने के आभूषण अनेक किए गए | तो सुवण की दृष्टि 
से सब का तत्त्व एक ही सुवण (0010) हे, उसमें 
कोइ भेद नहीं हे। तथापि आकार के भेद के कारण कान 
का आभूषण पांवमें नहीं रखा जाता और नाक का जेवर 
गले में भी रखना असंभव हे। अर्थात्‌ यह भेद का अनुभव 
होनेपर भी सुवण की दृष्टिसे सब का एक तस्व होने में 

भी किसी को सन्देह नहीं हे । 


आजकल का सायन्स भी 577716 से 21४९? होना 
मानने लगी हे ओर इलेक्टॉन से सब वस्त॒ओंका होना 
मानती हे | अत; जो सायन्स जाननेवाले हैं, उनके लिए 
Spirit आर \2६४९ का भेद अब रहा नहीं हे, जो 
वेद और उपनिषदोंने एकात्मवाद की घोषणा करके 
अनादिक़ाळ से पूवे कहा था, वही आज सायन्स प्रयोगों 
द्वारा सिद्ध करने की तैयारी में हे । 


-क्षर, अक्षर, उत्तम पुरुष । 

(७) गीतामें क्षर, अक्षर इन दोनों पुरुषोंसे भिन्न तीसरा 

पुरुष माना है | वास्तव में यह ठीक नहीं हे । गीता 

। कवळ पक ही परुष मानती हें, जो परुषोत्तम ' 
नाम से प्रसिद्ध हे । इसी पुरुषोत्तम का एकरूप ' क्षर' 

|. हे और दूसरा ' अक्षर ' हे । क्षर और अक्षर ये किसी 
सूरत से उत्तम पुरुष से भिन्न नहीं हैं । यही तो यहां सम 
इने की बात है। जित समय 'क्षर-अक्षर-परुषोत्तम' 


ति मिट जायगी । यहां इस विषय के एक दो उदाहरण 
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एक मनुष्य के दायीं ओर से, बाई ओर से और सामने 
से ऐसे तीन फोटू लिए, तो ये तीनों फोटू तो निःसंदेह 
परस्पर भिन्न हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु जिसके ये 
फोटू हैं, वह एक ही हे, तीन नहीं हैं । पुरुषोत्तम के तीन 
फोटू लिए हें, एक ' क्षर? ( प्रकृति ), दूसरा “ अक्षर ! 
( आत्मा ), ओर तीसरा पुरुषोत्तम ( परमात्मा ) । 
एक फोटू दाई भोर का है, दूसरा बाई ओर का हे और 

हे ~ २५ ९ ७० ७. सि 

तीसरा सामनेका हे, जिस में दाहुंबाई ओर के भाग सिल 
गये हैं । 
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छ वाव ब्रह्मणा रूप, मूत चवामूत च। ( बट उ०) 

इसका यही अर्थ है । एक ही ब्रह्मके दो रूप हें । एक सूतं 
ओर दूसरा अमूर्त । इसी को क्षर ओर अक्षर गीता सें कहा 
है । ये परस्पर भिन्न नहीं हैं, एकही के ये दो ओर के दो 
रूप हैं।ये दोनों मिलकर एक अखण्ड एकरस ब्रह्म होता है। 

अतः गीताने दो पुरुष ( क्षर, अक्षर ) मानकर तीसरा 
पुरुष एक ओर माना है, ऐसा कहना योग्य नहीं | न गीता 
का तीन पुरुषों का सिद्धान्त हे, न उपनिषदोंका यह मंतब्य 
७, _ २१ के ~ हे ब्र ७ 
हे भोर नाही वेद का यह कथन हे । इन सब का (पक्क 
सत्‌ ) एक तत्त्व का सिद्धान्त हि है। 


मिश्रीका टुकडा । 
(८ ) आगे चलकर लेखक मिश्री के टुकडे का उदा- 
हरण देते हैं । ( १ ) मीठास, (२) खा, ( (7980)९ ) 
ये मिश्री के डुकडे के दो भाव हैं, ये दोनों भाव (३) 
मिश्री के एक भाव में रहनेवाले हें । एकहि मिश्री के ये 
दो फोटू हैं, एक फोटू मीठास रूप में अनुभूत होता हे और 
दूसरा रवा ( 0798४]९ ) के रूप में । ये दोनों मिश्री के 
हि भाव हैं, कभी ये पृथक्‌ रह नहीं सकते । 
१ मीठास- चेतन- आत्मा- 


अक्षर 

२ रवा- जड- प्रकृति- क्षर 
३ मिश्री- (जड+चेतन)- ( प्रकृति+आत्मा)- (क्षराक्षर) 
= पुरुषात्तम 


जसे ( १ ) रवा, ( २) मीठास, (३ ) मिश्री, ये भिन्न 
तीन पदाथे कदापि नहीं हैं, प्रत्युत एक के ही तीन भाव 
हैं, उसी तरह गीता के ' क्षर-अक्षर-पुरुषात्तम ' ये 
तीनों पुरुष कदापि तीन नहीं हें, वे एकके ही तीन भाव हैं। 


अज्ञ जनों को समझाने के लिये गीताने तीन भरग 
करके वर्णन किये हैं, इसी तरह सब शास्त्रकारोंने तीनोंका 
वर्णन भज्ञ जनों को समझाने के लिये किया है, ओर जब 
समझ सें आ गया, तब तीनों को एक किस तरह समझना 
है, यह भी वहीं दर्शाया है जत्र तक “ एक के तीन 
और तीनो का एक ' कैसा हे, यह समझ में नहीं 
आता, तबतक झगडा किया जाता है; जब ' तीना का 
एकत्व ? समझ में आ जाय, तब किसी तरह झगडा नहीं 
रह सकता | 


जो तीन सत्ताओंका वर्णन हे, वह परस्पर पृथक्‌ सत्ताओं 
का नहीं है, परन्तु एक सत्ता क्रे तीन भावोंका हि वर्णन 
हे। यही वेदके रहस्य की बात हे । वेद-उपनिषदौँ 
के ' सदेक्यंबादक्क लिद्धांत' का यही रहस्य है। 
जबतक यह रहस्य समझ सें नहीं आता, तबतक वेदका 
सिद्धान्त समझसें आता असम्भव है | 
प्रत्येक वस्तु में ये तीनों भाव मोजूद हैं, पर ये केवल 
भाव हैं, एथक्‌ सत्तावाले विभिन्न पदार्थ नहीं है । जैसा 
पूर्वोक्त उदाहरणमें देखिये, मिश्रीके रौ ? ( ८/४३०९ ) 
की कल्पना भिन्न हे ओर ' प्रीढाल ' की कह्पना उससे 
सवंथा भिन्न है । परन्तु यह भेद कल्पनाका है, वस्तु तो एक 
ही हे, जो ' मिश्री ! नाम से हमार पास रहती हे । इसी 
तरह क्षर + अक्षर = पुरुषोत्तम; जड + चेतन=परमात्मा। 
प्रकृति + जीव= परञ्रह्म, ये सब एकके तीन भाव, और 
तीन भावों की मिळकर एक हि सत्ता है | परस्पर विभिन्न 
तीन सत्ताएं नहीं हैं, एक सत्य सनातन सत्ता के हि ये तीन 
_ भाव हैं | भाव केवल कल्पना से जाने जाते हैं, सत्ता अचळ, 
स्थिर रहनेवाली है । 
आजकल लोक जडचेतन को पृथक्‌ और भिन्न सत्ता- 
वाळे दो पदार्थ मानने लगे हैं। यह आत्रेदिक मत है । बेद 
में ( एक सत ) संत्‌ एक ही माना हे । इसी एक सत्‌ के 
जढ ओर चेतन ये दो भाव हैं -- 


हवे वाब ब्रह्मणो रूपे मूत चेवामत च। (ब०उ०) 
मूत ओर अमूते ये एक ही ब्रह्मसत्ता के दो भाव हैं। 
विश्वभर य तीनों भाव दोखत हैं, परन्तु एक सत्ता के आश्रय 
से ही ये रहनेवाले हैं, अतः एक सत्ता सत्य हे | शेष भाव 


ह कळ्पना के हैं। चस्तुसत्ता उनको नहीं हे । 
र र. २ 


न्य क x 


./ सढैक्यघाद और ह्वैतवाद ह 


लेखमाला स्थगित । . te 

(९) ` इश्वरसाक्षावक्कार की लेखमाला कुछ दिन के 
लिप्रे स्थगित की, इसका कारण प्रतिपक्ष का खडा होना 
नहीं हे, क्योंकि प्रतिपक्ष तो पहिले से ही खडे थे। दिक 
धमन रें भी द्वैतवादी प्रतिपक्षी के लेख इस लेखमाला के 
पुत्र भी छपते रहे हैं । इश्वरसाक्षास्कार की लेखमाला 
थोडे दिन के लिय स्थगित करने के कारण अनेक हैं, उनमें 
से कुछ कारण यहां देते हँ-- 

(अ) इश्वरस्वरूपविषयक लेख श्री० प० रामावतार 
जी विद्याभास्कर के इस वैदिक धर्म में छप रहे हैं, इस- 
लिये ये लेख छपनेतक एक ही विषयं की दो लेखमालाएु 
छापन। उचित नहीं समझा | तथा इस लेखमाला सें जो हम 
लिखना चाहते हैं, उस में से बहुतसा विषय आ रहा हे। 


(भा) आशंका करनेवाले पाठकों के लेख भी छपते हैं 
भर उन शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा हे, अर्थात्‌ 
ये शंकासमाधान के लेख भी उसी सिलसिले के हैं, अतः 
' इश्वरसाक्षात्कार ' नाम की लेखमाला बंद रही, तो. 
भी वही विषय पाठकों के सन्मुख वेदिक धमंद्वारा अन्य. 
रीतिसे आ रहा हे । । 


(इ ) वेदसुद्वण का कार्य अत्यधिक बढने से समय कम 
मिळ रहा है और देवत-संहिता तैयार होने तक समय 
मिळना बहुत कठिन हो रहा है । 

( इं ) तेबतक जो पाठक आशंका लिख कर भेजेंगे, _ 
उनक्रा समाधान करने का यत्न किया जायगा । 


(१०) आगे लेखक महाशय फिर मिश्रीका दृष्टांत देते. र 
हें । इस विषय में ८ वे परिच्छेद में विशेष रीतिसे लिखा | 
गया हे । पाठक वह यहां फिर देखे । मिश्री सें कपासके सूत्र 
का कोई प्रयोजन नहीं हे, क्योंकि सूत्रकी सत्ता ( अस्तित्व, _ 
हस्ती ) स्वतन्त्र हे, मिश्री का भाग सूत्र नहीं हे । सूत्र _ 
किसी कारण मिश्री की बनावट में आता हे । सूत्र फेक कर 


सत्ता के ( १ ) मीठास आर(२) रवा ( (20१३७० ) 
ये दो पहलू हैं, ये सदा ( ३ ) मिश्री की सत्ता सें ली 


क्योंकि ये मिश्री के ही दो पहल हैं।अतः (१) मोठास | 


I” के << 


` वेदिक धर्म i डी: 


' (अक्षर = चेतन), (२) रघा ( 0798४1९, क्षर = 
... जड), ये दो पुरुष, (३) मिश्चीरूपी ( पुरुषोत्तम ) के 
` आश्रय से रहनेवाले हैं, अतः एक सत्‌ के आश्रय से ये 
` दोनों रहते हैं। एक वृक्ष के उपर रहनेवाले ये ही दो 
' पक्षी हैं। (द्वं सुपर्णा सयुजा०। ऋ० देखो ) 
कृपाकर आक्षेपक लेखक सूत्रको मिश्री का भागन होनेके 
कारण, हटा दें ओर शेष मिंश्री का उदाहरण अपने सिद्धान्त 
में घटा देवें, तो वेदका सिद्धान्त ठीक रीतिसे विशद होगा। 
गो, कुत्ता, हाथी, चाण्डाल ओर ब्राह्मणमें सम-दशन अर्थात्‌ 
ब्रह्मदर्शन करना हे। यहां खम ' का अथे ' ब्रह्म ? है। 
व्यवहार में इनका भेद हो, पर इन सब में ब्रह्म समभावसे 
हे, ब्राह्मण में ब्रह्म अधिक ओर चाण्डा में कम, ऐसा नहीं 
है | इन में ब्रह्म सम-भाव से हे, इसळिए हि इन से पक्ष- 
पातरहित व्यवहार होना चाहिए। इतना ही नहीं, परन्तु 
ब्राह्मण को उचित हे कि, वह चाण्डाल में भी ब्रह्मभाव देखे 
रोर उसको ज्ञान देकर उसकी सेवा करे, और उसकी सेवा 
से परमेश्वर-परमार्मा-परब्रह्म की सेवा हुदै ऐसा समझे। 
समत्वदर्शन से अनेक कर्तव्य करने होते हैं, वे करें। 
समत्वदशन इस तरह विश्वसेवा का क्षेत्र बडानेवाला हे । 
द्वेतवादी लोक हि ब्राह्मण का आत्मा उच्च और चाण्डा 
का नीच मानेंगे ओर कुत्ते का उससे हीन अथवा असंस्कृत 
आत्मा हे, ऐसा मानेंगे। जन्मजन्मान्तर से चाण्डाल का 
आत्मा गुद्ध होता हुआ ब्रा्मणस्व को प्राप्त होगा, ऐसा पक्ष 
अनेकाःमवादियों का है। इसका सवेथा निभूलन उक्त 
समद्शेत के सिद्धान्त ने किया है । सर्वत्र ब्रह्म अथवा 
भात्मा एक हे, एकरस हे, न्यूनाधिक नहीं हे। यह 
देखना और समबुद्धि से उन से विचार, उच्चार, आचार 
जैसा योग्य होगा, वैसा करना ही धर्म हे । 
प्रकति-जीव-परमात्मा को क्रमशः ' सत्‌-चित्‌- 
आनन्द › कहने से कुछ आपत्ति टल सकती हे, ऐसा श्री 
` लेखक कहते हैं, परन्तु ' पकं सत्‌ ? इस ऋग्वेदमंत्र के 
आधार से परमात्मा के लिये ' सत्‌ ' शब्द का प्रयोग हो 
सकता हे, जीव-प्रकृति ये परमात्मा के हि दो भाव हैं, 
_ इनको स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे, अतः 'सत्‌-चित्‌-आनन्द्‌? 
ये शब्द केवल परमात्मा के लिये ही प्रयुक्त हो सकते हैं | 
अत; यह सूचना कि, मेटर-एनर्जी-ब्लिसवाचक ' सतू- 
' चितु-भानन्दु ' का प्रयोग होने से कठिनता दूर होगी, 


। 
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संभव नहीं दीखता। यदि ये तीनों पदार्थ एक सत्ता के हि 
भाविभाव माने जांयगें, तब तो वह वेदिक सिद्धास्तहि 
होगा। वेदमें सत्‌-चित्‌-आनन्द एक अद्वितीय ब्रह्मसत्ता 
के लिये ही प्रयुक्त होते हैं । आज कल सायस्स भी 'मैटर- 
एनजीं ? ये एक दूसरे में परिवर्तित होनेवाले मानने ळगी 
हे । भत; ' मेटर ओर एनर्जी ? का भेद रहा नहीं हे। 
सायन्स तो वेदसिद्धांत को मानने लगी हे, ओर विशेष 
खोज होने पर ' एकं सत ! को ही सायन्स प्रकट करेगी, 
इसमें हमें संदेह नहीं हे । 
पुरुष । 


(१२) आगे श्रीमान लेखक महाशय लिखते हें, “'पुरुष- 
सूक्त के अर्थ में ' पुरुष ' शब्द के अर्थ मानवपुरुष न 
मानकर परमात्मा अथे क्यों कर किया हे ? !! 

उत्तर में निवेदन हे कि, यहां “ पुरुष ! शब्द का अर्थ 
मानवपुरुष भर्थात्‌ मनुष्य नहीं हे, ओर जगढीज परमात्मा, 
परब्रह्म, ही हे, इसलिये यहां के ' पुरुष ? शब्द का भर्थ 
मानवपुरुष किया नहीं, ओर परमात्मा किया है। आगे 
संपूर्ण पुरुषसूक्त में किसी भी मंत्र में मानवपुरुष का 
वर्णन नहीं हे, इसलिये मानवपुरुष ऐसा अर्थ किस तरह 
कर सकते हें ? 

एक बात यहां अवश्य हे कि, पुरुष शब्द के व्यष्टि 
पुरुष अर्थात्‌ ' एक व्यक्ति ओर विश्वपुरुष “ समष्ठि- 
परुष ' ऐसी कल्पना करने पर, इस पुरुषसूक्त का वर्णन 
समध्िपुरुष-विश्वपुरुष-परमात्मा का स्पष्ट हे, उससे बही 
वर्णन व्यष्टि का है, ऐसा मानकर व्यष्टिगत व्यक्ति पुरुष का 
अर्थ इस प्रथम मंत्र में समष्टि के अनुसंधान से कदाचित्‌ 
कोई देख सकते हैं । ऐसा अनुसंधान करने पर प्रथम संत्र 
का अर्थ निम्नलिखित प्रकार हो सकता हे-- 

“ पुरुषः ) एक पुरुष हे, जो (सहस्रशीर्षा ) सहस्त्र 
मस्तकवाळा, ( सहस्राक्षः ) सहस्रों आंखवाला, ( सहस्र- 
पात्‌ ) सहस्रो पांववाळा हे । वह ( भूमिं विश्वतः वृत्वा ) 
पृथ्वी के चारों ओर ब्यापकर ( दशांगुळं अति अतिष्ठत्‌ ) 
दश इंद्रियों से अनुभव में आनेवाले विश्व के परे अधिष्ठा- 
तारूप हो कर रहा हे । ” 

यहां का वर्णन वस्तुतः परमात्मा का ही हे, क्योंकि 
वही सब विश्व का अधिष्ठाता ( अति अतिष्ठत्‌) है। 


हुभा है । 


हजारों मस्तक उसी को हैं, हजारों आंखें और हजारों पांव 
उसी को हैं । अथोत्‌ जितने प्राणी इस एथ्वी पर हैं, उन 
सब के मुख, बाहू, ऊरु, पेट, पांव ये सब उसी परमात्माके 
हैं, इसलिये उस को सहस्र मस्तकवाछा आदि कहा है। 
अब यहां का यह वर्णन मानवपुरुष का केसा मानें ? 
यदि शीषेस्थान सें सहस्रो ( /771609 ) कीटाणु अथवा 
०९]18 हैं, आंख के स्थान में सहस्रं सेल्स हैं, पेट ओर 
पांव के स्थान पर सहस्थो सेल्स हें, ऐसा कोई मान सकता 
हे, पर यह सब कल्पना बहुत खींचातानी की हे, सरळ 
नहीं हे | अतः इस मंत्र का अर्थ मानव-पुरुष-मनृष्य- 
व्यक्तिपरक हो नहीं सकता, यह हमारी निश्चित संमति है। 


. मंत्र के शब्द देखने से सुस्पष्टता के साथ हर कोई कह 


सकता है कि, यह संत्र परमात्मापरक है । किसी तरह यह 
मानवपुरुष के वर्णनपरक सरलतया नहीं लग सकता। 


यहां का ' सहस्त्रशीर्षा' ( हजारों मस्तकवाला ) यह 
शब्द मनुष्यके मस्तकों का ही वाचक नहीं हे, प्रत्युत पछ, 
पक्षी, कृमि, कीटक आदिकों के जो जो मस्तक हैं, वे सब 
मस्तक परमात्मा के हि मस्तक हैं, यह भाव दर्शाता हे, पर 
मानवपुरुष मानने पर यह सब अर्थ का गोरव लुप्त होगा] 
भोर ' सहस्रशीर्षा ? आदि शब्दों के अर्था का संकोच 
करना पडेगा । इसलिये हमारी अन्तिम संमति तो यही हे, 
कि इस स॑त्र में मानचपुरूष का अर्थ नहीं हे, ओर केवल 


विश्वात्मा परमात्मा का हीं अर्थ हे, इसलिये चेसा अर्थ 


हमने यहां किया हे । 


लेखक लिखते हैं कि, सूक्त के ऋषि- ' नारायण ! हैं, 
भोर देवता ' पुरुष ? है, इन संकेतों का ध्यान संपादक 
भूळ गये । 

लेखक के मत से हमने ऋषिदेवता का अनुसन्धान 
नहीं किया । परन्तु वारंवार विचार करने पर भी हमारे 
ध्यानमें हमारी भूल नहीं आयी । ओर हमारा किया भथे- 
हि सत्य अर्थ है, यही भावना इढ हुई है । अत; १२ वें 
परिच्छेद में लेखक महाशय जों कहना चाहते हैं, बह हमारे 
समझ में नहीं आया, अतः उसका उत्तर देना असंभव 


इश्वर ` सर्व ! का एक अग मानने पर भी पुरुषसूक्त 
का“ पुरुष ' मानवपुरुष नहीं हो सकता. । और न हमारा 
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अर्थ अशुद्ध सिद्ध होगा। यदि हमारे समझ में हमारी | | 


अझुद्धि आ जायगीं, तो हम उसको ठीक कर लेंगे । परन्तु 
इस समय तक हमारा अर्थ बदलने के लिये कोई प्रमाण 
हमारे ध्यान में नहीं आया । 

स्रज इश्वर है वा नहीं ? 

( १३ ) आगे १३ वें परिच्छेद में श्री लेखक महाशय 
लिखते हैं कि, यजुर्वेद अ० ३२ मं० १ इस मंत्र का अर्थ 
यह नहीं हे कि, ' इंखवर चांद हे, ओर सूरज हे ! ओर 
कदाचित्‌ इस लेख का लेखक भी हे। 

हमें लेखक महाशयजी की यह टिप्पणी देखकर बडा 
ही आश्चर्यं हुआ | इसका कारण यह हे कि, यदि 'लहस्र- 
शीर्षा पुरुषः ? पद से * परमात्मा सहस्रों अथवा लाखों 
मस्तकोंवाला हे, और यदि १३ वें परिच्छेद के लेखक के 
तथा १३ वें परिच्छेद का उत्तर देनेत्राले संपादक के सिर- 
स्थान सें ' मश्तक ' कहनेयोग्य कोई वस्तु हे, तब तो 
वह मस्तक ( संपादक वेदिक धर्म का ओर ३३ वें परिच्छेद 
के लेखक का ) परमात्मा का ही मस्तक हे । हभ उचित 
है कि हम अपने मस्तक परमेश्वर के भावो को प्रकट 
करनेवाले बनाने का प्रयत्न करे) हमारी तो धारणा 
वेदमंत्रों को देखने से यही होती हे और वही इस समय 
सुस्थिर हे | अतः १३ वें परिच्छेर के लेखकने ऐसा वाक्य 
क्यों लिख दिया ओर ' कदाचित्‌ इस लेख का लेखक भी 
ईश्वर हे, ' ऐसा सन्देह प्रकट क्यों किया ? यदि परमात्मा 
का सत्यस्वरूप ' बिश्व ? हे और यदि इस कारण परमात्मा 


- को ' विश्वरूप ? कहते हैं, ओर यदि सचसुच १३ वें 


परिच्छेद के लेखक तथा वेदिक धर्म के सम्पादक ` चिश्व? 
में तथा ' विश्वरूप ' में बिद्यमान हैं, तब तो उनके पर- 
मेश्वरस्वरूप में समिलित होने में अर्थात्‌ ईश्वर के अगी 


बनने में संदेह ही नहीं हो सकता। हमारे समझ सें यह . 


बात नहीं आती कि विश्व में रहते हुए कोई ब्यक्ति विश्व- 
रूपी परमात्मा से सर्वथा भिन्न या एथक्‌ रह भी केसे 
सकते हैं ? १ 
अब प्रश्न है कि, क्या सूरज ओर क्या चांद ये परमात्मा 
के रूप हैं वा नहीं ? इस प्रश्न के उत्तर में मन्त्र को ही 
यहां देखना योग्य है-- 
तत्‌ पुव अस्तिः, तत्‌ आदित्य: , 


49 सर्देक्यवाद और द्वेतवाद्‌ | ` 


तत्‌ चायः, ॥ ७ 
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 तत्‌उचन्तरमाः। तत्‌ पव शक्र, तत्‌ ब्रह्म, ताः ` 
( तत्‌) आपः, स( तत्‌ ) प्रज्ञापतिः। 

( वा० यजु० ३२।१; काण्व स० ३५२३) 
| इस मन्त्रका सरल अन्वय ऐसा हे- “तत्‌ एव अग्निः 
। आदित्यः, वायुः, चन्द्रमाः, शक्र, ब्रह्म, आपः, 
। प्रजापतिः। ! 
| यहां के ' ताः आपः, सः प्रज्ञापतिः के स्थानपर भी 
पूवं के अनुसंधान से ' तत्‌ एव आपः, तत्‌ पव प्रज्ञा- 
पतिः ! ऐसा मानना उचित है। क्योंकि पूर्वके सब मंत्र- 
भागों में ऐसाहि प्रयोग हे। इस कारण यह आधप्रयोग 
मानना उचित है । अब इस मंत्र का भर्थ स्पष्ट हे-- 


तत्‌= परब्रह्म, परमात्मा, 
एव निःसंदेह, सत्यता के साथ, 
वह परमात्माही निःसंदेह अभि, भादित्य ( सूयं ), वायु 
चन्द्रमाः ( चांद ), छुक्र ( वीयं ), ब्रह्म, आप; ( जल ), 
झर प्रजापति ( प्रजापालनकर्ता, राजा, राजपुरुष ) हे। 
मंत्रका यह कहना तो अत्यंत स्पष्ट हे। मंत्र कहता हे कि, 
परमारमा, परत्रह्म ( अथवा परमेश्वर भी) सूर्यचांद हैं । 
मंत्र का कहना तो अत्यत स्पष्ट है, मंत्र तो संदेहरहित 
होकर कहता हे कि ' परमात्मा ही जल, भझ्नि, वायु, सूर्य, 
चन्द्र, शुक्र, ब्रह्म, प्रजापति हे । ' ओर १३ वें परिच्छेद के 
लेखक लिखते हैं कि ' इस मंत्र का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर 
` चांद. है, सूरज है || › 
हम यहां घोषणा करके बडे जोर से कहना चाहते हैं कि, 
वेदमत्रों का अथे यदि सत्य है, तब तो पृथ्वी-आप- 
तज-वाय-सूय-चन्द्र-प्रजापति-बीयं-य सब इश्वर 
क; परमात्मा के, अथवा परत्रह्म के हि रूप हे । वेद 
का यही भाशय हे। 
तत्‌ एव आदित्य 
तत्‌ एव चंद्रमा 
का अर्थ * (तत्‌) ब्रह्म हि सूरज और चांद है । 
संदेह यही है ( वेद का आशय बदळना किसी को उचित 
| नहीं हे । वेद का आशय समझना, अपनाना और तदनुसार 
यवहार करना ही मनुष्यों के लिये योग्य हे । 
. आपका कथन हे कि, अगले मंद्र से इस मत्र का अर्थ 


क 


स्प 'हो जाता हे, भतः हम यज. भ,३२ के मंत्र देखते हे. 
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तद्वा भिस्तदादिश्यस्तद्वायुस्तदु चट्रमाः । 

तदेव शुक्र तद्ब्रह्म ता आपः स प्रज्ञापतिः॥१॥ 

वह ब्रह्म हि निःसेदृह अग्नि, सूय, वायु, चन्द्रमा, शुक्र 
( वीय ), ब्रह्म ( ज्ञान ), जळ भोर प्रजापति है । 


सर्वे निमेषा जक्षिर विद्यतः पुरुषादधि ! 

नेनमूध्व न तियच न मध्ये परि ज्ञग्रभत्‌ ॥२॥ 

(सब निमेषाः ) सब आँखोकी पलके बूझना भोर 
खोलना, भी ( विद्युतः पुरुषात्‌ ) बिजली के समान 
तेजस्वी परमात्मा से ( भधि जज्ञिरे ) होती हैं । इस पर- 
मात्मा को ऊध्वे भाग से, मध्यमें अथवा तिरछा कोई ( न 
परिजग्रभत्‌ ) ग्रहण कर नहीं सकता। 


न तश्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महथ्यशाः। 

हिरण्यगर्भ इत्येषः, म्रा मा हिसीदित्येषा, यस्मा- 

नञ जात इत्येषः ॥ ३ ॥ 

(तस्य ) उसके लिये कोई ( प्रतिमा ) प्रतिमा अर्थात्‌ 
उपमा ( न अस्ति ) नहीं हे । उसका वणेन ' हिरण्यगर्भ 
मा मा हिंसीत्‌, यश्माज्ञ ! आदि मंत्रों से होता हे । 


पषो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः, पूर्वो ह ज्ञातः, 
स उ गर्भ अन्तः। स एव जातः, स जनिष्य- 
माणः, प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सवंतो मु ण्वः ॥ 8 ॥ 
(ह) निःसंदेह ( एष देवः ) यही परमात्मा ( सवी: 
प्रदेशः अनु ) सब दिशा और उपदिशाओं में हे । यही 
(ह) निःसंदेह ( पूरवः जातः) भूतकाल में बना था, 
अथोत्‌ अनेक रूपों में प्रकट हुआ था, विश्व के विविध 
रूपों में उत्पन्न हुआ था, और (उ ) निःसंदेह ( सः गर्भे 
अन्तः ) वह इस वतंमानकालछ में भी गर्भ के अन्दर आ 
गया है । अथोत्‌ जैसा वह भूतकाल में नाना रूपों में 
प्रकट हुआ था, वेसा ही वह वतेमानकाल में भी नाना 
रूपों में नाना योनियों में प्रकट होने के लिये गर्भ में आ 
गया हे । ( जातः ) जो भूतकाल में जन्मा था, जो भूत- 


` काळ में नाना रूपों में प्रकट हुआ था, (स; पुव ) वही 


परमात्मा हे, तथा ( जनिष्यमाणः ) भविष्यकाळ सें जन्म 
लनेवाळा भी ( सः ) बही परमात्मा है । ( सवेतोमुखः ) 
सब्र ओर सुखवाला यही परमात्मा ( जना; प्रत्यङ्‌ तिष्ठति ) 
प्रत्येक जन्म लेनेवाळे में रहता है । 

भागे भी इसी तरह मन्न देखे जा सकते हैं, परन्तु फळ 


` कहा हे, कि 


५४४८ । 


क्या होगा? घरन्घर सें जो बालक जन्म लेते हैं, पञु- 
पक्षियों को जो बच्चे पैदा होते हैं; वृक्ष जो ऊगते हैं, वे 
सब परमात्मा के रूप हैं, यही इसका आशय हे । फिर 
लेखक ओर संपादक इन नाना रूपों में से दो रूप नहीं 
है ? क्या ये ही दो रूप विश्व से प्रथक्‌ हैं ? 

' एष देवः जातः जनिष्यमाणः 

* यही देव भूतकाल सें नाना रूपों सें जन्मा था, ओर 
यही देव भविष्यकाळ सें विविध रूपों में जन्मेगा, 
अथीत्‌ इस वर्तमानकाल सें जो भनेक रूप दिखाई देते हैं, 
वे भी उसी परमात्मा के रूप हैं |? 

पुरुषसूक्त का ही यह स्पष्टीकरण है । पुरुषसूक्त सें 
परमात्मा के सिर ब्राह्मण हं, बाहू 
क्षत्रिय हे, पट आर जअंघाएं वेश्य हें ओर पांच 
शूद्र हे। ( ऋ० १०।९०।१२ ) 

यही बात वा० यजु० ३२।४ सें ' वह देव जन्मा था, 
जन्मा हे ओर जन्म लेगा? ऐसा कहकर स्पष्ट की है। 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेइय-छूक्रो के रूपों में हमारा उपास्य देव 
परमात्मा जन्म लेता हे । अत; हमको उचित हे कि, हम 
उस परमात्मा की सेवा इन रूपों सें करें । यही धर्म हे । 
यही हमारा कर्म हे, हमारा कर्तब्य है । वेदका यही आदेश 


है | भत्र जो वेद के इस आदेश को नहीं मानेंगे और कहेंगे 


कि न सूये-चांद ईश्वर हैं ओर न प्राणी ईश्वर है, उनके 
उस वचन का हम केसा मण्डन कर सकते हैं ? 

हमारा वेदपढने से तो यह निश्चय हुआ हे कि, वेदने 
जिस परमात्मा का वर्णन किया हे, वह परमात्मा संपूर्ण 
मानवों के रूपों में अवतीणे हुआ हे, पझुपक्षियों के रूपोंमें 
प्रकट हुआ है, बृक्ष-वनस्पति-ओषधियों के रूप से हमारा 
सहाय्यक हो रहा हे, अन्न के रूप से हमारा पोषण कर 
रहा हे, जळरूपसे हमें शान्ति दे रहा हे, सूर्य के रूपसे हमें 


गर्मीदे रहा हे, अभि का रूप लेकर हमारा अन्न पका रहा 


हे, वायु के रूप से हमारा प्राण बना हे । इसी तरह हमारे 
पुन्न के रूप में हमारे घरों में जन्मता हे। माता, पिता, गुरु 
भादि के रूप में विविध सहायता. कर रहा हे। अनन्त 

पों में वही प्रकट हुआ हे । विश्व के अन्दर का प्रत्येक 


 रूपउसकाही रूप है । 
पाठक वचार कर आर जानें कि, आजकळ इस विविध 


रङ. 


/ सदेक्यवाद्‌ और द्वैतवाद । | | 
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रूपों सें भवतीणे परमेश्वर का कितना अपमान किया जाता है | 

गीता सें कहा है-- 

अवजानन्ति मां मढा मानषी तनमाध्रितम्‌ । 

पर भावमज्ञानंतो मम भूतमद्देश्वरम्‌ ॥ गी० ९1११ 

नुष्यों के शरीर के आश्रय से प्रकट होनेवाले इश्वर 

की निन्दा मूढ लोग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के श्रेष्ठ भाव 
को वे नहीं समझते | ? 

मानवी शरीर में जो इश्वर का भाव प्रकट हुआ हे, उसी 
की सेवा मनुष्य कर सकते हें । इसी तरह पझुपक्षी, वृक्ष 
वनस्पति आदि के रूप से प्रकट हुए परमात्मा की सेवा 
उपासक कर सकते हें। परन्तु यहां पाठक विचार करके 
देखेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि, धार्मिक-धार्मिक - 
करके जो लोग प्रसिद्ध हैं, वे भी इसी ईश्वर का तिरस्कार 
करते हें ओर अन्यान्य उपासना में रमते हें !!! कितना 
वेद के धर्म का लोप हुआ हे ? देखिये | 

सनातन हिँदूधमी लोग अत्यजों को हीनदीन भवस्था- 
सें रखेंगे, क्योंकि उनके मतसे अंत्यज इश्वरके रूप नहीं हैं ! 
गरीबों को भूखे रहने देंगे, क्योंकि उन के मत से गरीब. 
विश्वरूपमें नहीं हैं !! ओर मंदिरोंमें स्थापित मूर्ति के भोगों 
के लिये लाखों रुपया खचे करेंगे, क्योंकि उनके मत से | 
मूर्तिहि ईश्वर हे!!! आयेसमाजी मी सूर्य-चांद, जळ- | 
अझि ये ईश्वर के प्रत्यक्ष रूप होते हुए भी नहीं मानेंगे, 
क्योंकि आयां के मत्‌ में ये सब जड हैं !!! संपूर्ण मानवों 
सें प्रकट हुआ परमात्मा भी आयेसमाजी दूर रखेंगे, ईश्वर 
चांदसूरज नहीं है ऐसा बोलेंगे, सूरज को जड पदार्थ | 
करके धिक्कार करेंगे, ओर आंख बंद करके परमात्मा कीं | 
उपासना होगी ऐसा मानेंगे, आंखे खोळकर दीखनेवाला 
परमात्मा धिक्कारेंगे, ओर इसी को वेदिक धर्म मानेंगे!!! दो 
मुख्थ संप्रदायों की यह अवस्था है, फिर अन्यान्य संप्रदायों 
के विषय में कहना ही क्या हे? 


` पाठको | यदि भापका धर्म वेद है, तब तो आपको वेद का 
| आदेश मानना चाहिये, अन्यथा मुकाबला प्रत्यक्ष ईश्वर 
| साथ ही करना पढेगा | इसका जो परिणाम होगा, वह होगा। 
(१४) भागे चतुदेशवें परिच्छेद में श्री लेखक महोदय 
| कहते हैं कि ' खर्य! देवता के मन्त्र को सवेब्यापक 

परमात्मपरक लगाया. हे, यह वेद के साथ अन्याय हे। 
` मत्र यह है-- 

इन्द्रं मित्र बरुणमञ्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णा 

गरुत्मान्‌ । एक सत्‌ विप्रा बहुधा वद्‌न्ति, 

अग्नि यमं मातरिश्वानमा हुः । (क्र० १।१६४।४६) 

इसका हम अर्थ ऐसा समझते हैं- “ ( एकं सत्‌) एक 
हि सत्‌ है, ( बिग्राः ) ज्ञानी लोग उसका ( बहुधा ) अनेक 
प्रकार से (वदन्ति) वरणेन करते हैं | उसको अग्नि, इन्द्र, 
मित्र, वरुण, यम, मातरिश्वा ( वायु ), दिव्य सुपर्ण भादि 
कहते हैं । ” 

यहां यह समझना चाहिये कि, इस मंत्र की देवता 'सूर्य' 
हे । परब्रह्म परमात्मा जोकि ( एक सत्‌ ) एक ही सद्वस्तु 


हे, वह ' सूर्य! के रूप में सब से प्रथम प्रकट हुआ। 
यही ' हिरण्यगभे ' कहलाता हे। इस सूर्य से इन्द्र- 
विधुत्‌-भाप्न आदि देवगण प्रकट हुए, पृथ्वी-भाप भादि 
यथाक्रम उनसे उत्पन्न हुए । प्रकट होने का क्रम ऐसा हे- 
oo 
एक सत्‌ 
| 
ह 
हिरण्यगभं 
MES, ... .. 
स्वि | | | | 
अप्लि वरुण भित्र सुपण यम मातरिश्वा 
पक सतू ? जो मूल में एक था, वही सूर्य में, और 
८०९ सूयेहि इतने विश्व के रूपों में प्रकट हुआ है । अभि के बाद 
बट आपू के बाद पृथ्वी, पृथ्वीसे ओ।षधि, भोपधिसे अन्न 
रेत (शुक्र), रेतसे सब प्रजा हुई है । अथात्‌ ( एकं 
सत्‌ ) एक ही सत्‌ से सूर्य, अग्न्यादि देव और सब प्रजा 
बु हुद्दे। ये पुक ही सद्‌ के सब रूप हैं । सूर्य देवता होने का 
बेटी कारण है । इससे भर्थ में कोई चेपरीस्य नहीं होता 
2०७५ ककि 
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ओर न किसी मन्त्र से अन्याय होता है । हममे हि वेद के 
मन्त्र के साथ अन्याय किया, यह पढकर आश्चर्य ही हुआ! 

संपूर्ण वेद में सब देवताओं में सूये को परम देव उक्त 
कारण मान लिया है । अथवंवेद में इस विषय के सूक्त के 
सूक्त पडे हैं । 

( १५ ) तेत्तिरीयोपनिषदू के वचन के विषय में भी 
ऐसीहि बात हुईं है । कितने भी अनुवाक देखे ओर कितने 
भी कोशों का वर्णन क्रिया गया, तो भी यह ' सब विश्व 
आत्मा का रुप ! अथवा ' आत्मा का प्रकटीकरण 
है, ' इस में बाधा नहीं आती हे । आत्मा का विश्वरूप 
दीने के लिए ही सब अन्य वर्णन हे । द्वैत का वर्णन 

रते करते पूर्ण ' पकं सत ! को समझाना ही सब्र उप- 
निषद्‌ का उद्देश हे । प्रत्येक उपनिषदूमें, न केवळ तेत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में, प्रारभ द्वेसे होकर अन्तिम सिद्धान्त “ पक्ष 
सत्‌ हीं कहा हे। ब्रह्मानन्दवल्ली में ' पक्क ज्ञानं अनतं 
ब्रह्म ' प्रारंभ में हि कहा हे। एकवचनी प्रयोग से यह 
“पुक्क सत्‌ ' हे यह सिद्ध हे। इसी एक से क्रमपूवेक 
आकाश- वायु- अग्नि- आप- पृथ्वी- अन्न प्राणी की 
उत्पत्ति प्रारंभ में दि कही है । आगे जो भी कहा गया हे, 
वह इसका हि विस्तार है न कि प्रारभ में ' एक सत्‌' 
कहकर अन्त में ' अनकत्व ' सिद्ध किया हे । 


प्रतिपादनकी शेली भिन्न रही, तो भी जो तत्त्व पतिपादन 
किया जाता हे, वह एक ही ' सत्‌ ' निःसंदेह हे । अन्न- 
मय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय ये पांच 
अथवा और भी जितने चाहे, उतने कोश कल्पना किये 
जा सकते हैं । जब पहिले चेतन का जड हुभा,-इतना भेद 
होने की कल्पना मान ली जाय, तब तो उसके बाद भनेक 
कोश बनने की कल्पना सहज ही से मानी जा सकती है । 
खांड की यदि एक मूर्ति ढाळी गयी, तो उस एकरससे 
सहस्रो मूर्तियां बनने में कोई सन्देह रह नहीं सकता। 
अतः पांच कोशों का भेद कोई ऐसा कठिण भेद नहीं, इस 
जगत्‌में जितनी वस्तुएं हैं, उनमेंसे प्रत्येक वस्तु दूसरीसे भिन्न 
हे। भेद पर हि जगत्‌ खडा हे । इसलिये भेद हे, यह बताने 
से कुछ भी विशेष सिद्ध नहीं हो सकता। 'भेद हे? यह संब 
को पता हे, छोटा बाळक भी अन्य व्यक्तियों से में भिन्न 
हूँ भोर प्रत्येक वस्तु दूसरी से भिन्न है, मह जानता हे । 
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भेद बताने के लिये गुरु की जरूरत नहीं हे, न शास्त्र 
की जरूरत है । भेद का ज्ञान मनुष्यमात्र को हे। इस 
भेद के अन्दर जो अभिन्नता हे, इन विभक्तों में जो अवि- 
भक्तता हे, इन अनेकों में जो एकस्व हे, उसको पहचानने 
के लिये हि गुरु चाहिये, शाख चाहिये ओर मनन चाहिये | 

इसी तरह पञ्चक्रोश तो प्रसिद्ध हैं; इतने ही भेद नहीं 
हॅ, पञ्चकोश हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हैं, त्रिपुटी हैं, 
द्वन्द्व हैं, सब कुछ हे ) यहां विचार करना आवश्यक है कि, 
'यह भेद परमार्थतः सत्य हे या नहीं हे । 

वेद का कहना हे कि ( एकं सत्‌ ) सत्‌ जो हे, वह 
केवळ एकही हे, वहां कोई भेद नहीं हे, भेद जो दीख रहे 
हैं वह तस्त्रतः नहीं हे, वस्तुतः नहीं हे, परमार्थतः नहीं हे 

बंध और मोक्ष । 

( १६ ) सोळहवें परिछेद में मोक्षसे पुनरावृत्तिपर छेखकने 
विचार किया हे । द्वितीय वाक्य ही ऐसा लिखा गया है- 
“जीव और ईश्वर की भिन्नता उपर्युक्त पंक्तियोंसे प्रमाणित 
हो जानेसे सम्पादकजी अपनी प्रतिज्ञाचुसार कदाचित्‌ भब 
पुनरावृत्ति स्वीकृत कर लें । "” 

हम यह नहीं समझते कि, जीव भोर शिव का सुस्थिर 
भेद किस प्रमाण से ओर कब साबित हुआ हे? गीता में- 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 

(गी, १५७) 

गीताने तो कहा है कि, ईश्वर का ही भश जीव हुआ 

है। तों गीता के प्रमाणसे जीव ईश्वरका अंश हे । वेदने भी- 
पादोऽस्येहाभधत्‌ पुनः । ( ऋ० १०।९०।३ ) 

परमात्माका एक अंश यहां वारंवार विश्व में जन्मता हे, 

ऐसा साफ कहा है। १३ वें परिच्छेदके विचार करनेके समय 


इसका विचार किया जाय- सब दिशाओं में व्यापनेवाला 


इश्वर भूतकाळ में यहां जीवभावसे जन्मा था, इस समय 
गर्भ में आ रहा हे, और भविष्य में जन्म ळेगा ( ज्ञातः, 
जनिष्यमाणः ) इस मन्त्रका आशय क्या हे? इस परमास्माने- 
` एकं यदङ्गं अङणोत्‌ सहस्त्रधा । (अथवे० १०।७।९) 

' सवोधार इईश्वरने अपना एक अंग सहस्रधा विभक्त 


_ किया ' जिस से यह जड-चेतन विश्व बना, ऐसा कहा है । 


इस तरह के सेंकडों वचन हम देखते हैं, जो मूलतः 
( एकं सत्‌ ) एकहि सत्‌ तरव हे, जिसके अनेक रूप बने 


Be 


क ७ र 
./ सदेक्यघाद्‌ ओर द्वेतचाद्‌ । ` 
E, 
हें, ऐसा सदेक्यवाद का वेदिक सिद्धाम्त प्रमाणित होता हे । . . 
ये वेदवचन हम भूल नहीं सकते और ना हि वेदवचनों _ 
का उलटा अर्थ बताने का हमारे अन्दर घेये है। ऐसी अव- 
स्था सें जीव आर ईश्वर का परमार्थतः भेद मानना, वेद का 
धर्म मानते हुए, हमारे लिये असम्भव हे। | 
सृष्टिनिर्माणावसर पर क्या होता है, यह एक ऐसा प्रश्न 
हे कि, जिस के लिये सहस्नों पृष्ठ लिखने की आवश्यकता 
होगी । न इतना इस समय हमारे पास अवसर हे भोर 
नाहीं वह कार्य आजही हम से हो सकता है । 
अट्वैतवादी जो मानते होंगे, उसका उत्तर देने की हसें 
आवश्यकता नहीं | प्रचालित अद्वेतवाद भोर वेद का ' सदे- 
क्यवाद्‌ ' ( एक खद्घाद्‌ ) ये दो भिन्न हैं। अतः माया- 
वश जो होता होगा, वह वेद के सदेक्यवादे से बिलकुल 
भिन्न हे । मायावादी जो अद्वैत मानते हैं, और बेदवादी जो 
८ सदेक्य ! मानते हैं वह परस्परभिन्नं है । इसके कुछ 
सेद्‌ यहां आक्षेपकर्ता को यह विषय स्पष्ट होने के लिये 
लिख देते हें । इन भेदों को वे देखे ओर मायावाद और 
संदेक्यवाद को एक न समझे । 


मायावाद और सदैक्यवाद्‌ । 


१, मायावादी सृष्टि को मिथ्या मानते हैं, परन्तु वेद के 
सदेक्यवाद में सृष्टि अथवा विश्व ही प्रत्यक्ष दीखने- 
चाला परमेश्वर का सत्य स्वरूप ह ओर यही उपास्य, 
सेव्य, यज्ञीय देव हे । 

२. मायावादी दृश्य संसार को माया, अम, अथवा माया- 
मोह कहता हे, परन्तु वेद के संदैक्यवाद में प्रथ्वी-आप- 
तेज-वायु-आकाश-सूर्य- चन्द्र- नक्षत्र विद्युत्‌ आदि सब 
ही परमेश्वर के प्रत्यक्ष जीते जागते रूप हैं। इसी तरह सब्र 
प्राणी, मनुष्य-पझु-पक्षी आदि सब, वृक्ष- वनस्पति, स्थावर 
जंगम सब के सब रूप, ( इंद्रो मायाभिः पुरुरूप इ यते । 
ऋ० ६।४७।१८ ) इन्द्रनामक परमात्मा ही अपनी अनंत 
शक्तियों से अनन्त रूप लेकर हमारे सन्मुख खडा हे, ऐसा 
वेदुधमीं मानता हे । पख 

३. मायावादी चार वणों को इंश्वरका रूप नहीं मानता, | 
परन्तु वेदधर्मी ब्राह्मण-क्षिय-वैच्य-शद्रौ को अपने 
डपाश्य परमात्मा के सिर-बाइु-ऊरु-पांव मानता | 
हे । ओर इस जनतारूपी नारायण की-परमात्मा की-सेवा | 


_ वेदिक धर्म । 


,_ करना ही एक मात्र उपाय अपनी मुक्त के लिये हे ऐसा 
बैदिकधर्मी मानता है | . 

४, मायावादी अद्वेती मायाविना अपना मंतब्य सिद्ध नहीं 
| कर सकता, परन्तु वेदिक धर्मी 'एक सत्‌? मान कर, 
। उसीके' इन्द्र-अमि'आदि रूप हैं, ऐसा मानता हे । वैदिक 
। धर्मी माया का अर्थ इश्वर की शक्ति? मानता है 
परन्तु मायावादी माया को ' अज्ञान ' मानता हे । 


५, अद्वैतवादी मायावश ईश्वर मानता है, परन्तु वेदिक 
धर्मी ईश्वर की सहजशक्ति ‘माया ! (कुशलता 9111]) 
हे भोर वह ईश्वर के आधीन हे, ऐसा मानता है। वह 
इश्वर को बन्धनकारक नहीं हे, परन्तु वह उस के भाधीन 
रह कर विश्व निर्माण करती है । 


६. मायावाद में ईश्वर का अज्ञानवश जीव बनना माना 
जाता है, परन्तु वेदिक धमं के सदेक्य-वाद में जलने वाली 
अग्नि से जेसी चिनगारियां निकलती हैं, वैसी परमात्मा से 

 ज़ीवरूप चिनगारियां निकलती हैं । यही (अथर्व १०७1९) 
(एक अंग सहस्रधा अकरोत्‌ ) एक भंग का सहस्रधा 
विभक्त होना हे। यहां जीव ओर ईश्वर तस्वतः एक ही 
है | बडा ओर छोटा इतना हीं भेद है । जैसा वृक्ष से फळ 

` जैसे ही ईश्वर से जीव होते ही हैं । 


७, प्रत्येक चिनगारी दावानछ बनने की शाक्ते अपने अदर . 


। रखती हे, उसी तरह प्रस्येक जीव ईश्वर होने की शक्ति 
रखता है । यह वेद का सिद्धान्त हे । ( अमृतस्य पुजा) 
अग्रत परमात्मा के पुत्र जीव हैं, पुत्र का पितृसम होना 
ही उसका स्वभाव हे । पुत्र में पितृसम सब गुणधम हुए 
तो वही उस की मुक्ति है। 


८, पुत्र पुकुवार पितृप्तम-पिता-हुआ, तो वही पिता 
। फिर पुत्र नहीं बन सकता । एक चिनगारी दावानल हो गयी 
। तो फिर वही दावानळ फिरसे चिनगारी नहीं होता । उस 
दावानछ से अनेक चिनगारियां होंगी, वह बात और हे। 
 सब्रका सब दावानल फिर चिनगारी नहीं बनेगा, न पिता 
फिर पुत्र की शकळ में परिणत होगा। 


पिता से पुत्र बनना ओर बात है ओर एक वार जो पुत्र 
पिता बन चुका वही फिर पुत्र होनेकी सम्भावना मानना और 
बात है। 'अमृतस्य पुझाः'जीव भनेक हैं भौर वे सब भरत 
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के पुत्र हैं, अप्ति की चिनगारियां हैं । पुत्र पिता बना, वही 
फिर पुत्र नहीं होगा । चिनगारी महान्‌ अभि बनी, तो फिर 
वही चिनागारी नहीं होगी । इसी तरह एक वार सुक्त हुभा 
तो फिर वही पुनः बद्ध नहीं होगा। उस से ओर कई अंश 
निकळेंगे, परन्तु पुत्र अनेक होनेपर भी पिता पिता ही 
रहता है| पिता के एक अल्प भश से पुत्र होता हे | अस्तु । 

इस तरह वेद-धर्म का सदैक्यवाद ओर मायावाद्‌ में 


बहुत ही भिन्नता हें । आक्षेपकर्ता दोनों को एक मानकर 
गडबड न करें । 


सायुज्य और सामीप्य । 

सायुज्य श्रेष्ठ है, या सामीप्य, ऐसा प्रश्न आक्षेपक करते 
हैं । सलोकता, स्वरूपता, समीपता और सायुज्यता ये चार 
प्रकार की मुक्ति केवल झुद्ध द्वेतवादियों की कल्पना है । 
वेद के सदैक्यवाद में ये सुक्तियां नहीं हें | वेदिक धर्मी के 
छिये तो उपास्य देव परमात्मा विश्व के रूप से उस के 
सन्मुख हे | चातुर्वण्ये-रूप से परमात्मा वेदिक धर्मी को 
प्रत्यक्ष हे । हरएक प्राणी के साथ, हरएक मजुष्य के साथ 
होनेवाला ब्यवहार वेदिक धमी की दृष्टि से प्रत्यक्ष परमेश्वर 
के साथ व्यवहार हैं वेदिक धमी मनुष्य पाठशाला सें 
गया तो उस के लिये सब विद्याथांगण प्रत्यक्ष ईश्वर के 
के स्वरूप हैं, वैदिक धमी अपनी दुकानपर बैठा तो जो 
गिऱ्हाईक आ जाय वह उसके लिये इश्वर का स्वरूप हे | 

वैदिक धर्मी साहुकारी करने लगा तो ऋण लेनेके लिये 
आनेवाळा भधमर्ण प्रत्यक्ष इश्वर हि हे, यदि वेदिक धर्मी 
वैद्य या डाक्तर रहा तो जो रोगी उसके पास आवेगा वही 
परमेश्वर का स्वरूप हे, जो उससे सेवा लेनेके लिये और 
उसको कृतकृत्य करने के लिये आया है । वेदिकधमीं पुळीसों 
सें भर्ती हुआ तो सब जनता-जनादैन उसका उपास्य देव 
उसकी सेवा लेनेके लिये सवंत्र उपस्थित हे। चोर भी 
( तस्कराणां । वा, यज्ज. १६१२१ ) परमेश्वर हि है, वह 
उस रूप में इसलिये आता हे क्रि पुलीस अपना कृतंव्य 
करते हैं वा नहीं, यह देखना हे । वेद में परमेश्वर के रूपों 
कीं गिनती में ( वञ्चत्‌, परिवञ्चत ) उगानेवाछे, 
(स्तायु, तस्कर ) चोर लुटरे, ( मुष्णत्‌ ) लुटेरे ये सब 
इश्वर के रूप ( यजु० १६२१ में ) कहें हैं | इस तरह यह 
अध्याय सैकडों ईश्वर के रूपों से भरा हे । यहां राजा ओ! 

[ शेष भाग्र ए० ४२ पर देखो | 


इश्वरवाद का वास्तावक स्वरूप । हि, 


[श्री पं० रामावतारजी विद्याभार्कर, रतनगढ ] 


[२७] पापपुण्य की परिभाषा । 


अपने को पापी कहना साधारण अपराध नहीं है । अपने 
को रोगों की दृष्टि सें निष्कपट, स्पष्ट वक्ता, भक्त सिद्ध 
करने के लिये अपने को पापी, खल, कामी कहने की 
अत्यन्त दूषित परिपाटी है । ऐसा कहना अपने स्वरूप का 
अज्ञान, अपने पर अश्रद्धा, और अपने विषय सें संशय की 
सूचना है । जो आत्मस्वरूप के मर्म को जानता हे, 
भपने देवी स्वभाव पर श्रद्धा हे, जिसे अपने सुविचारों सें 
संशय नहीं हे, वही मनुष्य है । अपने को पापी न कहने के 
कारण को जानने के लिये पापपुण्य की परिभाषा का विचार 
पूर्ण रूप से कर लेना चाहिये, ओर पापसे बचना चाहिये | 
क्योंकि पाप से बचे रहने की अदम्य चढता ही भाक्ति हे । 


पापपुण्य की परिभाषा का निर्णय करने के लिये यह 
आवश्यक है कि उससे प्रथम अपने स्वरूप का निरूपण 
कर लिया जाय कि हम क्या हैं? हमें अपने स्वरूप को 
इस प्रकार समझना चाहिये, कि हम विराट ' देही ? हैं । 
हमने जैसे वस्त्र पहन रक्खे हैं, देसे ही इस देह को भी 
पहना हुआ हे | विराट्‌ ' देही । के पहनने के इन देह- 
नाम के वस्रों को गिन सकना शाक्ते से बाहर हे । ये देह 
अनगिनत हैं । ये हो भी रहे हैं, ओर मर भीं रहे हैं। 
फिर होंगे और फिर टूटफूट जायंगे। इन देहरूपी वस्रो 

, _ का यह क्रम सदासे चल रहा हे, और सदा चलता रहेगा | 
. इन होने-जानेवाळे अगणित देहोंमें से किसी देहके बंधन 
में न रहना ही हमारा स्वरूप है । हमारा स्वरूप अनादि- 
काळ में देहधारण तथा देइत्याग का काम कर रहा हे। 
अपने इस स्वरूप को कदापि न भुल जाना हमारा ' स्वधम ! 
( भथोत्‌ हमारे देइधारण का अभिप्राय ) हे । इस धर्म के 
भनुकूल आचरण को “ पुण्य ? कहा जाता हे । इस स्वधमे 
के विरुद्ध आचरण करना “पाप? हे। आत्म स्वरूप को 
ुछा देना पाप है । इस देह में रहकर इस के और संसार 
भरके भौतिक रूपरसादि विषयों के प्रभावमें न आना ही 
|. “पुण्य ) हे । तथा इनके प्रभावमें आ जाना ' पाप 'है। 
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रूप, रस, स्पर्श आदि विषयों के साथ हमारे मन का 
बन्धन ओर मुक्ति दोनों का सम्बन्ध है । जहा बन्धन रहता 
है, वहीं बन्धन को तोडने का भी सम्त्रन्ध रहता है। 
बन्धनों को तोडकर बन्धनातीत बन जाना मुक्ति या छुट- 
कारे की अवस्था है । यदि बन्धन न रहते तो मुक्ति का 
दर्शन करना असम्भव कल्पना रह जाती । क्योंकि बन्धन 
हैं, इसी से मनुष्य को झुक्ति का दर्शन मिलता हे] जो 
मनुष्य बन्धनों को तोडे विना, बन्धनोंको ज्योंका त्यों रहने 
देकर, बन्धनों से आँख मिचोनी खेलकर, मुक्ति का दशन 
करना चाहता हे, वह मुक्ति से पृथक्‌ रहकर बन्धनों सें 
जकडा रहता हे.। 

सुक्ते छिन्नभिन्न किये हुये बन्धनों की छाती पर हीं 
आसन जमाकर बेठती हे । बन्धनों को देखते ही वहाँ से 
भाग खड़ी होकर एकान्त में जाकर दम लेनेवाली 
ओर बन्धनों के पास रहना पड जाय तों दम घोट कर मर 
जानेवाळी मुक्ति नाम की कोई स्थिति नहीं हे। वह 
स्थिति ` धोका ' है । वह स्थिति धोके में रहकर बन्धनों 
में ओर भी अधिक गाठ लगाकर अपने को जकड डालना 
हे। अस्त या अमरभाव कहीं बाहर से नहीं आता । यह 
अपने अन्दर ही है । मन सें उत्पन्न होते रहनेवाले ' विषय 
वासना? नामके विष को त्यागते रहने का नास ही 'अखुत | 
है । मन विषयवासना पर विजय प्राप्त कर ले, यही 'अम्नृत! 


जिसे बाहर से हूंढ कर पिया जा सकता हो, ओर अमर 
बना जा सकता हो । हि 

बात यह है कि, देह धारण करके मनुष्य को विषय- 
वासनारूपी माया के साथ रहना पडता है। परन्तु जब | 


जगत्‌ के सर्जनहार की सृष्टिर्चना का तथा उस रचना 
के अन्तगेत इस देह को धारण करने का अभिप्राय पूरा | 
होता है | नहीं तो वह भभिप्राय अधूरा पडा रहता है। 
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का रक्ष्य है। यही जींवन-मुक्ति हे । यही अमरभाव को 

प्रात कर लेना हे । मन की ऐसी अप्राभावित स्थिति की 
। रक्षा करते रहना ही तपश्चर्या या सत्यमयी स्थिति हे । 
| मनुष्य की इस सत्य की रक्षा करने की शाक्ति का कोई 
। अन्त नहीं है | यदि तुम संसार के सब कमों में अपनी 
। हस मानासेक अवस्था को सुरक्षित रखते हो, तो तुम 
। ढक्ष्यारढ हों। तुमने अपने सत्य स्वरूपक्रो नहीं भुलाया | 
. तुम पापसे बच रहे हो और पुण्य कर रहे हों । 
। जब तुम्हे कर्म करना पडे, या कर्म से बचकर रहना पडे, 
दोनों समय अपने उस स्पष्ट कमे को, ओर अपने नेष्कर्म्य 
दीखनेकाले कर्म को इस कसोटी पर परखते रहो । यदि 
उस कर्म से अपनी मानसिक स्थिति की रक्षा होती देखो, 
तब उसे करों, नहीं तो उसे छोड दो। यही सत्य है। 
यही पुण्य हे । यदि उस काम से तुम्हारा मन प्रभावित 
होता हो, या आत्माविस्मृति में डूबने लगता हो, तो वह 
पाप हे। वह आत्मविस्मृति है । वह भसत्य हे । वह 

ज्य़ हे | ऐसे काम को कभी हाथ मत लगाओ । 


यदि तुम साहस करके जीवन के किसी भी क्षण इस 
सत्य पर आरूढ हो जाओगे, तो फिर तुम्हारा असत्य के 
बन्धन में आना असम्भव बन जायगा | 


जीवन में कुछ पाप भोर कुछ पुण्य, कुछ बुरे काम और 
कुछ भले काम, ऐसी मिलीजुळी अवस्था का होना 
` असम्भव हे । जब तक पापको पुरा नहीं छोडोगे, तब तक 
पुण्य करना असम्भव बना रहेगा | जब तक कोई पुण्य को 
पूरा नहीं छोड देता, तब तक कोई पाप नहीं कर सकता | 


जब इन दोनों में से एक को त्याग दिया जाता हे, तब ही 
अ ' 


दूसरे का ग्रहण होता है | इनमें से एक को पकडे रहा 
f जाय, तो दूसरे का कदापि ग्रहण नहीं हो सकता । जब कि 
। पापी बने रहने की अवस्था में पुण्य किया हुआ समझा 
जाता हे तब उस पुण्य समझे हुये कर्म में किसी न किसी 
ढंग की स्वार्थभावना का दूषण लगा रहने से वह पुण्य 
प्रतीत होने पर भी पाप ही होता हे । वह पुण्य, पापों को 
। उत्पन्न करनेवाला, पापों के लिये उत्तेजित करनेवाला 
` होता है। जिस पुण्य में थोडे से भी पापकी सम्भावना है, 
 चहपाप हे। 
मि तुम इसी क्षण पापमय जीवन बिताते रहोगे तो 


५१ 


तुमने अब तक का पिछला समय पाप में या पाप की 
आशारूपी पाप में, या पाप के अवसर की प्रतीक्षारूपीं 
पाप में काटा है । पाप की आशा प्रतीक्षा ओर तय्यारी भी 
पाप कराते रहने से भिन्न ( पापरहित निष्पाप ) स्थिति 
नहीं हे। यदि तुम्हारे मन की ऐसी अवस्था हो, तो 
भविष्यत्‌ सें तुम्हारे पुण्यशाली होने की कोई निश्चित 
संभावना नहीं हे । यदि तुम इसी क्षण पुण्य की स्थिति 
में ( अथोत्‌ मन की प्रभावित स्थिति में ) आरूढ हो सको, 
तो*समझ लो कि तुमने अपना समग्र जीवन सत्यारूढ 
पवित्र स्थिति सँ अटल रहकर बिताया हे । यही पापपुण्य 
का विइलेषण है | जहाँ पाप हे, वहाँ पुण्य का होना 
असम्भव है | जहाँ पुण्य विराज रहा हे, वहाँ पाप का 
रहना असम्भव हे | 


[२८] “ अपनेको कामासक्त हो जानेके 
लिये विवश मान लेना भक्तोचित नहीं है। ' 


' विषयवासना का न रहना ही ब्रह्मानन्द हे। ' यही 
५ विषय-वेराग्य ' हे । यही भक्ति हे, ओर यही शान्ति है | 

मनुष्य के मन में ब्रह्मानन्द ओर विषयवासना दोनों 
में सै कोई एक न हो, यह सवेथा असम्भव हे । जब तक 
मनुष्य को ब्रह्मानन्द नहीं मिला, तब तक उसमें विषय- 
वासना अवइय रहेगी । एक मनुष्य नास्तिक भोर वेरागी 
त्यागी ) नहीं हो सकता । त्याग, वैराग्य नास्तिकता कें 
साथ नहीं रहते । विषयों में फंसा हुआ मन नास्तिक है। 
जिस प्रक्रार काटा दीखने पर कारों में न फंसना उनका 
सदुपयोग हे, इसी प्रकार विषय दीखने पर विषयों में न 
फंसना विषयों का सदुपयोग हे । विषयों का सदुपयोगही 
सच्चा “ विषयत्याग ? है । विषयों को मनपर उनका 
प्रभाव न पड़ने देने के उपयोग में लाना ही “ विषय- 
त्याग ! है मन में वसनेवालीं विषयवासना ही विषयों 
का बन्धन कहाता हे । विषय स्वयं बन्धन नहीं हे, किन्तु 
उन्हें चाहना बन्धन हे । बन्धन बाहर नहीं हे, किन्तु मन 
में हे | मन अपने दुष्ट विचारों में बंधकर अपने हाथों से 
अपना ' ब्रह्मानन्द ” भोगने का अधिकार छीन कर दुःखी 
होता हे । मन को बन्धन से सुक्त रखना ही इस बन्धन 
का सदुपयोग करना हे । धन, संपत्ति, माता, पिता आदि 


संसार के जितने पार्थिव सम्ब्रन्ध भपना लिये जाते हैं, चेद्दी 
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सब बन्धन बन जाते हैं । ये सब अपनाये जाकर ईश्वर को 
भुछाये जानेवाले पदार्थ बन जाते हें । इन सब बन्धनोसें 
न फंसना मुक्ति हे । 

प्रश्न हो सकता हे कि, जिसके पास धन, सम्पत्ति हे, 
मातापिता हैं, परिवार हे वह ' ईश्वरदशनार्थी ? हो, तो क्या 
वह इन सब को छोडकर संन्यासीं बन जाय? वह इन 
सब का क्या करे | उत्तर यही है कि इन सब के प्रति 
मनुष्य का जो कतव्य हो, केवळ उसी का पालन किया 
करे | यदि मनुष्य इनके प्रति शुद्ध कर्तव्य का पालन किया 
करेगा, तो इन सबका होना उसके ईश्वरदशन में सहायक 
बन जायगा । मनुष्य को चाहिये कि वह इनके किसी मोह 
या ब्राह्म प्रभाव में आकर कतव्य से मुँह न मोडे। यही 
इनके सम्बन्ध में ' इश्वरदशन ' या अनासक्ति की 
अवस्था हे । 
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प्रश्न हो सकता है कि, कर्तव्य क्या हे? उत्तर यही है 
कि निर्विकार मानलिक स्थिति की रक्षा करते रहना मनुष्य 
का कतव्य्र हे । यदि मनुष्य को अपने मन को निर्विकार 
रखने में धन, संपात्ति, मातापिता आदि से विच्छिन्न होना 
पडे, तब भी इस मनोदशा कीं रक्षा करने की दृढता रखना 
ही परिजन, धन, संपत्ति आदि के द्वारा मिलनेवाला 'इश्वर- 
दर्शन ” या ' अनासाक्ति ! नामका धर्म है । इसी की कर्तव्य 
कहते हैं । धन, संपत्ति, मातापिता आदि को छोडकर 
भक्रिय संन्यास नाम के श्रम में दीक्षित हो जाना कतेब्य 
नहीं हे । इन सब को अपने पास रखना भी कर्तब्य नहीं 
है । किन्तु मानसिक स्थिति को सुरक्षित रखना ही मनुष्य 
का कतेव्य है । यदि अपनी मनोदशा को सुरक्षित रखते 
हुये उसके साधनरूप से धन, संपत्ति आदि रखनी पडे, तो 
रखना कतेब्य होता है, ओर छोडनी पडे, तो छोडना कतेब्य 
बन जाता हे । 

: यदि कोई मनुष्य असत्‌ समाज में रहकर अपनी मनो- 
दृशा को'ठीक रखना चाहेगा, तो उसे सब प्रकार के पार्थिव 
सम्बन्धों को छोडकर रहना पडेगा । असत्‌-समाज सें 
पार्थिव सम्बन्ध का विच्छेद अवश्य हो जायगा । सत्‌ 
समाज में जितने पार्थिव सम्बन्ध होते हैं, उन सब का 
उपयोग सत्य की रक्षार्थ होता रहता हे । सत्य ही सत्‌ 
समाज का धन और बन्धन होता हे । सत्‌-समाज में 
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पार्थिव पदार्थ सत्य के अनुगामी बन जाते हैं, और निर्वि- | 
कार मनोदशा के साधन के रूप में उपयोग में आते हें । ' 
असत्‌-समाज में पार्थिव पदार्थं सदा पतनकारी उपयोगों 
में अते हैं । र 

पार्थिव पदार्थ स्वयं ' सत्य ? या ¦ असत्य ' नहीं हैं | 
किन्तु मनुष्य जिस भावना को लेकर उन ( पार्थिव पदार्थों) 
का उपयोग करता हे, वह भावना या तो सत्य होती हे, 
या असत्य होती है | मन की निर्विकार अप्रभावित अव- 
स्था ही ' सत्य ' कहाती है । वह अपने आप ही अपनी 
( अर्थात्‌ सत्य-स्वररूप परमात्मतच्व की ) रक्षा करती 
हे । सुविचार ही सुविचार की रक्षा करनेवाला परभेउवर 
हे । अपने जीवन में इस भावना को प्रकट करनेवाले भक्त 
लोग ही सव्यारूढ समाज की नीव होते हैं । ऐसे भक्त 
अकेले अपने आप ही अपने सक्यारूढ समाज होते हैं । वे 
अपना विरोध करनेवाली विरोधिनी शाक्तेयों के अस्तित्व 
को अस्वीकार करके उन्हीं के बीच में गोरव से रहते हें । 
ऐसे भक्त लोग अपने हाथों से उत्पन्न किये हुये सत्यारूढ 
समाज से अपने आपको कभी पृथक्‌ नहीं होने देते। 
हो सकता हे कि बाह्य समाज स्थूल दृष्टि से उनका विरोध 
करता दींखता हो | परन्तु बह ( भक्तविरोधी समाज ) 
उन भक्तों को उनकी सत्यारूढ स्थिति के अटळ सेवक 
बनाये रखने का साधन बन जाता हे, ओर उन्हें धन्य 
बनाता रहता हे। 


भक्तोंका विरोधी समाज उनका विरोध करके उनसे सत्य” 
की सेवा कराता हे । उनका जितना तीब्र विरोध होता हे, 
उनकी सेवा-तव्परता में उतनी ही तीब्रता आ जाती हे । 
भक्त लोग सत्यारूढ समाज में रहने पर सव्य की जितनी 
सेवा कर सकते, विरोधी समाज में रहने पर भी, उनके 
हाथों से उतनी ही सत्य की सेबा होती हे । वे कभी सत्य 
की साक्षात्‌ सेवा करते हैं, और कभी असत्य का मानमदैन 
करके परम्परा से सत्य की सेत्रा करते हैं । भक्त लोग सत्या- 
रूढ समाज में अनुकूरुता की परिस्थिति सें सत्य की सेवा | 
करते हैं, तथा भसत्यारूढ समाज में प्रतिकूलता की परि- करि 
स्थिति में असत्य-दलन के द्वारा सत्य की सेवा करते हें । 
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` रूढ समाजकी सेवा करनेमें कोई अन्तर नहीं हे, तब यह 
।  निश्चयपूर्वेक कहा जा सकता हे, कि सस्यांरूड भक्त लोग 


कभी अपने सेव्य सध्यारूढ समाज की सेवा से एथकर नहीं 


' क्विये जा सकते । बाह्य समाज के सध्यारूढ तथा असत्या- 
रूढ दीखने पर भी वे अपनी कल्पना के सत्‌ समाज के 


सेवक बने रहते हें। सक्यारूढ भक्त ढोग विरोधी दीख 
पडनेवाले समाज को कभी अपने सत्यारूढ भक्तजीवन की 
रुकावट नहीं बनने देते। यदि भक्त लोग उस असत्यारूढ 
समाज को अपने जैसा सथ्यारूढ बना हुआ न देखें तब भी 
वे अकेले अपने को सत्यारूढ स्थिति पर डटे रहने में अस- 
मधे नहीं पाते वे मन में उस  असत्यारूढ समाज को 
अपने अविरोधी या सहायक के रूप में देखने की नपुंस- 
कोचित अनधिकार चेष्टा की भावना नहीं रखते । 


इस प्रकारके सत्यारूढ भक्त अपने आराध्य सत्य-स्वरूप 
भगवानभें तीन अटल बाते पाते हैं ( १ ) एक तो उनका 
भगवान्‌ कभी कहीँसे अनुपस्थित होना नहीं जानता । (२) 
दूसरे भक्त हृदयमें रहनेवाळा उनका भगवान्‌ अपने भक्त 
को कभी पाप नहीं करने देता । ( ३ ) तीसरे उनका वह 
भगवान्‌ भभक्त-हृदयों में पुण्य कमं नहीं होने देता । 

यद्यपि इस संधार में ईश्वर से भिन्न दूसरी कोई सत्ता 
नहीं हे, तब भी सत्य ओर असत्य ये दो विरोधी पदार्थ 
देखने में आते हैं। इन दोनों में एक को सत्य मानना 
चाहिये, तथा दूसरे को असत्य, या श्रन्ति अर्थात्‌ अस्थिरता 


जानना चाहिये । सत्य ही सत्तावाला पदार्थ हे, स्थिरता- 


हीन पदार्थ को अक्षत्‌ कहते हें। असत्‌ का स्वतन्त्र 


अस्तित्व नहीं है । असत्‌ के स्वतन्त्र भर्तिस्वकी प्रतीति ही 


मनुष्य को “ धोखा ' देनेवाली निरीश्वर-बुद्धि हे। ईश्वर 
भिन्न वस्तु के स्वतन्त्र अस्तित्व का निश्चय हो जाना ही 
निरीइतर-बुद्धि हे । संसार सें ईश्वर से भिन्न कोई स्वतन्त्र 
पदार्थ हो सकता हे, यह धारणा ही निरीइवर-बुद्धि हे | 
निरीइवर-बुद्धि ही अक्रतंब्य करानेवाली कल्पना हे। निरी- 


` इवर-बुद्धि ळोग ही भकतेब्य में हाथ डालते हैं । समस्त 


संसारको इंइवर जान ळेना ही पापदाहक मनोदशा हे। पाप 


*हे । समर्थ तथा इइ्वर दोनों पर्यायवाची शब्द हैं । 


पाप न हो सकना ही साम्यं हे | यही इंइवरभाव हे। 


hs 


* 


_ संसार में जो असत्‌ के अस्तित्व की स्वतन्त्र प्रतीति 
होती हे, इसी को ईश्वर की “माया? या ईश्वर की 
' सृष्टि’ कहा जाता हे | सृष्टि स्रष्टाको याद दिलाने के लिये 
हे । सत्य इत्र की सृष्टि नहीं हे, वह तो साक्षात्‌ ईश्वर 
हे । जिस मानव में सत्यस्वरूप इ्वरतरव प्रकट रूप में 
वास करने लगता हे, उसके मन की अलोकिक अवस्था 
हो जाती हे। उसके मनमें असत्प्रतीति का होना 
( अथोत्‌ किसी पदाथ का निरीश्वररूप में दीख खकना ) 
असम्भव हो जाता हे। जिस हृदय में इश्वरभाव प्रकटा- 
वस्था में रहता है, उस का अनीश्वर हो सकना ' शैतान ? 
बन सकना, इंइवरभाव से विपरीत काम कर सकना, ये 
सब असम्भव घटना बन जाती है । इसी प्रकार जिस हृदय 
में अनीश्वरभाव प्रकट हुआ रहता हे, उस हृदय से सम्पूण 
कामों में भांति होना स्वाभाविक हो जाता हे। उस हृदय 
से श्रांतिरहित काम नहीं होते | वह ईइवरभाव में रहकर 
हो सकनेव्राङा कोई भला काम नहीं कर सकता | 

क्योंकि भ्रांति भी ईश्वर की रची हुई एक प्रतीति हे, 
इसलिये अपने आंतिपूण कार्या के कर्तापन ( उत्तर- 
दायित्व ) को भी इश्वर पर डालकर निरपराध बनने की 
प्रबृत्ति उचित नहीं हे । भक्तों के द्वारा किये हुये अश्नांत 
कार्यो को तथा अभक्तो के किये हुये भ्रमपूर्ण कर्मा को एक 
ही कतो की क्रिया होने के कारण एक समान अनिन्द्य 
समझ लेना उचित नहीं हे। इसका कारण यह है कि, 
भान्त मनुष्य जो काम अनीश्वरभाव में आकर करता हे, 
वह उस काम के कर्तापन को अपने शुद्ध मनरूपी परमेश्वर 
तक नहीं पहुंचने देता | वह उसके कतीपन को अपनी 
अनीश्वर ' या विषयलोलुप ? भावनाके पास रखता हे । 


जब भक्त किसी कार्य को करता हे, तब अपने आप को 
भेटकर इश्वरभाव में रहकर करता हे। इसालिये उसका 
कर्तापन उसके पास न रहकर उसके इंश्वरभावना नाम के 
शुद्ध मनरूपी नारायण के पास चला जाता हे | क्योंकि 
ये दोनों भावनायें एक दूसरे से सवथा विपरीत हैं, इस- 
लिये इन दोनों को एक मुल्य का मान लेना आंतिमूछक 
ओर अकल्याणकारी हे । 


क्योंकि विचार का उद्देश्य आंति से बचकर रहना है, 
इसलिये अनीइवर-भावना को ( चाहे वह इश्वर की माया 
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या सृष्टि के अन्तगेत ही क्‍यों न हो) ईश्वरभाव से 
पृथक्‌ रखना ही पडेगा, ओर उसे प्रकाश के सामने म्लान 
हो जानेवाळे अन्धकार के समान म्लान तथा तुच्छरूप सें 
देखना होगा । जब तक अनीइवर-भावको तुच्छ, उपेक्ष्य, 
ओर अस्तीकरणीय नहीं माना जायगा, तबतक कोई किसी 
विषय पर ्रांतिरहित विचार नहीं कर सकेगा । प्रत्येक 
अनीश्वर-भाव को तुच्छ, हेय, उपेक्ष्य, या अस्वीकरणीय 
समझ लेने पर ही मानवमन में ्रांतिरहित विचार की 
पुण्यसालिळा भागीरथी बह सकती हे । अंधेरे को प्रकाश 
जैसा मूल्यवान्‌ समझ लेना या प्रकाश को अंधेरे जैसा 
मूल्यहीन बना डालना प्रकाशहीन अन्धी या अज्ञानी 
मनोंद॒शा का परिचय देना हे। 
[२९] ` स्वयं इच्छा किये बिना इच्छा के 
दक हीं हो 
विपरीत काम नहीं हो सकता ।' 
इस संसार सें भलाई ओर बुराई के समझौते की 
( अथात्‌ एक मनुष्य में दोनों का वास होने की ) कोई 
अवस्था नहीं हे । प्रत्येक मनुष्य या तो विषयासक्त या 
विषयातीत हो सकता हे । कुछ विषयातीत तथा कुछ 
विषयमझ ( अर्थात्‌ कभी भूल करनेवाळा और कभी साव- 
घान रहनेवाला या साधक नाम की अवस्था रखनेवाला ) 
कोई मनुष्य नहीं हो सकता । अपनी विषयवासना को 
अवसर देने का अधिकार चाहने की मनोवृत्ति ने ही अपना 
नाम साधकावस्था रख छिया हे। 
सिद्धावस्था में जाने के संकट में पडकर विषयों से बचने 
को उद्यत नहीं हे। सिद्धावस्थ होने का साहस न दिखाना 
ही “ साधकावस्था ? है । यदि मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं हे, 
तो निइचय ही वह पूर्ण मूर्ख हे। इस सृष्टि में कुछ ज्ञानी 
भोर कुछ मूखे इस प्रकार के विरुद्ध स्वभावधारी मनुष्य का 
मिळना असम्भव हे । ऐसे मनुष्यों का होना “ धोका ' है। 
क्योंकि ज्ञान तथा अज्ञान के समझोते की अवस्था नहीं 
हो सकती । इसे दूसरे स्पष्ट शब्दों में यों कहना चाहिये 
कि जो सुधरता हे वह पूरा सुधरता हे । अधूरा सुधार 
 असम्भवहे। 
मानवमन सें एक समय दो विरोधी भावना नहीं रहतीं। 
___ किसी काम को करते समय उसे करें! या न करें ? इस 
प्रकार की दोनों भावनाओं का रहना असम्भव है । पहरे 


“६९ 


करने को उद्यत होकर भी चोरी न करने की पक्ष की 


साधकावस्थावाला. 


ed ~ = 


./वरवादकां वास्तविक स्वरुप .. 


मनमें एक बात को जमा लिया जाता हे, तब ही दूसरे. 
के सम्बन्ध में विचार होना सम्भव होता है । उदाहरण के | 
रूप में एक मनुष्य एक ही समय में अपनेमें ' चोरी करूं, 
या न करू ! इन दोनों भावनाओं को एक समान महत्त्व 
देकर नहीं रख सकता । वह इन दोनों में से एक का पक्ष- 
पात अवश्य करता हे। जब कि वह अपने मनको चोरी करने 
की ओर झुकाकर यह विचार करने लगा हे तब इससे स्पष्ट 
प्रकट होता हे कि उसके मन में चोरी करने का विचार जम 
कर बेठा हुआ हे । उसके मन में चोरी न करने की कोई 
' कल्पना? या ` आग्रह ! नहीं हे | यदि उसके सनसें चोरी 
न करने की कल्पना या आग्रह होता, तो उसका चोरी करने 
को उद्यत होना असम्भव हो जाता। 


इस पर यह प्रक्ष किया जा सकता हे, कि फिर चोरी 


युक्तियों को क्यों ढूंढा जाता हे ? उत्तर यही हे कि, यदि 
कोई मनुष्य मनमें चोरी करने को कटिबद्ध होकर कतंव्या- 
कर्तब्य का विचार करता है, ओर विचार कर भी चोरी कर 
लेता हे, तो समझ जाओ कि उसके मन में चोरी न करने 
का महत्त्व उत्पन्न नहीं हुआ | उसने अचौर्य के महत्त्व को 
अपने विचारों से बाहर रख छोड़ा, और वह चोरी की विधि ` 
की “ सफलता ! ' असफलता ! या मारपीट से बच सकने 
आदि के सम्बन्ध में ही कतंब्याकतेब्य का विचार करता 
रहा | उसके कतंव्याकतेव्य की कसोटी अचोर्य का महत्त्व 
नहीं था । किन्तु चोरी करने या न करने के जाभाळाभही 
उसके विचारणीय विषय बन गये थे। उसके चोरी कर 
बैठने से हीं उसकी विचारधारा स्पष्ट समझ में:आ जाती. 
हे, कि उसने अपने सामने केवळ चोरी करने के तथा चोरी | 
से बचे रहने के भौतिक परिणामों को रखकर ही विचार 
किया था । न 


वह यही सोच रहा था कि, चोरी सफळ हो गई, तो | 
चोरी की वस्तु मिलने से लाभ होगा, ऑर यदि असफल | 
होकर पकडा जाकर दण्डित होना पड गया, तो दुःख उठाना 
डेगा । इसका अभिप्राय यह हुआ कि उसने चोरी में सफळ | 
होने से लोभ की तृसिरूपी सुखेच्छा को देखा था और | 
पकडे जाने में भय देखा था | उसने छाछूच तथा. भय- | 
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। विचार किया था | उस समय चोर ने ' अचोरय, निर्लोभ, 
तथा निर्भीक, स्थिति पर कोई विचार नहीं किया । वह 
स्थिति उसकी कढ्पना से बाहर खडी रही । उसके मनमें 
उसकी कल्पना तक नहीं आई | उस समघ उसके मनका 
झुकाव चोरी न करने की ओर नहीं था | चोरी में “लोभ! 
और ' भय ? नामवाली दो अनुकूल प्रातिकूल-परिस्थितियाँ 
रहती हैं । ये दोनों परिस्थिति के अनुसार चोरी के ही दो 
रूप हैं। उसने उन्हें ही मन में बैठाकर विचार किया था, 
और उन दोनों में से ' भय ' को छोडकर ' लोभ ! के वश 
में होकर चोरी कर बेठा था । यदि उस चोर ने उस समय 
चोरी न की होती, तो वह लोभ को छोडकर भय के वश 
में होकर ही चोरी से बचा होता | उसका चोरी से बचना 

संतपने के कारण से नहीं होता । 
ऐसा पुरुष चोरी करके भी बन्धन में रहता हे ओर 
चोरी से बचकर भी बन्धन में रहता हे। वह चोरी करे, 
या न करें, उसका चोरी करने का स्वभाव नहीं जाता | 
अन्तर केवळ अवसर मिलने या न मिलने का रहता है। 
उसके मन में अपनी सुखेच्छा नाम की चोयंप्रवृत्ति बेटी 
रहती हे। वह उस से कभी चोरी . कराती हे और कभी 
,उसे चोरी से बचा लेती हे। उसकी चोयंप्रवृत्ति अपने 

थान से नहीं टलळती । 

| चोर के मन में ' त्याज्य ? या “ग्राह्य ? का कोई प्रइन 
नहीं हुआ | ' त्याज्य ' ' ग्राह्य' का भाव यही हे, 
कि जब किसी के सामने त्याज्य अवस्था आती हे तब 
घह ' ग्राह्य ' अवस्था का विरोध करती हुई आती हे। वह 
उसके सर्वथा विपरीत होती हे । इसी प्रकार जब ' ग्राह्य ! 
अवस्था आती हे, तब वह ' त्याज्य ! अवस्था का विरोध 


करती हुई आती हे। वह उसके सर्वथा विपरीत होती हे | 


जब “लोभ ? पर विजय पाने का अवसर सामने आता 
हे, तब ' लोभ ! विजयी मनुष्य अपने मनके सामने 
४ निर्लांभ ! स्थिति को ही ' ग्राह्य ? रूप में खडा कर लेता 


` है । मनुष्य 'निरोभ' स्थिति को ' ग्राह्य ' समझ लेनेपर ही 


(लोभ ) को “त्याज्य ! रूप में देख सकता हे । इसी 
4 सं दे 
प्रकार जब भय को £ त्याज्य रूप में देखने का अवसर 


 भाये, उसी समय ' निभेय ? स्थिति को ' ग्राह्य ? रूप में 
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अपने सामने छे आना चाहिये । जब कहीं ' त्याज्य ! 
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' ग्राह्य ! का प्रश्‍न उठता हे, वहाँ यदि आँखों के सामने 
दोनों बिपरीत परिस्थितियोंको छाया जाता हे, तो ' ग्राह्य” 
की ही विजय होती हे। भर्थात्‌ वहाँ ' त्याज्य ? का 


' त्यास ) नहीं किया जाता, किन्तु ' ग्राह्य ? का ग्रहण 
होता है ओर ' ग्राह्य ? का ग्रहणं होने से ' त्याज्य ! 
स्वभाव से व्यक्त रह जाता है। ' त्याग ? के भीतर 
४ असत्य › को व्यागना तथा “ सत्य ? को ग्रहण करना 


ये दोनों भाव रहते हैं | जब कोइ चोर चोरी करते समय 
या उससे बचते समय निळोंभ या भभय-स्थिति को 
अपनी कल्पना से बाहर रखकर, कभी तो “लोभ ? को 
अपनाकर “ भय” को त्यागता हे, और कभी भयको 
छोडकर “ लोभ ' को अपनाता हे, तब समझना चाहिये 
कि उसके हृदय में चोरी के स्वभाव को ही भिन्न भिन्न 


` रूपों में अपने हृदय में टढता से रखने की नई नई कल्पना 


उदय हो रही हे, और उसे चोरी के ही बन्धनजाळ में 
फंसा रही हैं | 

यदि उस चोर के मन में सदसद्विचार के परिणाम के 
रूपें चोरी को विपरीत स्थिति ( अर्थात्‌ चोरी न करने 
देनेवाळी अचीयेनाम की आनन्दमयी स्थिति) उदय 
हो गई होती, तो वह चोरी करने से बच गया होता, ओर 
निर्लोभ, निर्विकार मानसिक स्थितिरूपी सत्यनारायण का 
दर्शन करके सदा के लिये उसी में निमग्न हो गया होता | 
फिर चोरी करने की प्रब्ृत्तिवाळा चोर ' अहं ' कदापि न 
जाग पाता । सारांश यही हे कि, मनुष्य के मनसें एक 
समय में दो विपरीत विचार कभी नहीं रहते । बुराई- 
भलाई के समझौते की कोई अवस्था नहीं हे। जब तक 
मनुष्य स्वयं ही भूल करने की इच्छा नहीं करता, तबतक 
उसके हाथों से विपरीत .काम नहीं हो सकता। हमारा 
मन हमारे न चाहने पर भी पाप कर लेता है, यह ' आंत 
विश्वास है । इसमें सचाई नहीं हे, 

[३०] ` मन पर दोषारोपण करने की 
भावना अभक्तोचित हे। ' 

तुम मन को चंचळ बताकर अपने को निर्दाष क्यों कहते 
हो! मन चंचळ कहाँ है, बह तो पूर्ण स्थिर हे, वह जेसा 
बना छिया गया हे, वेसा ही हें। वह यदि चोर बनाया 
गया है, तो सदा चोरी की बात सोचता हे ! वह यदि 
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संत बनाया गया हे, तो सदा सतपने की बात सोचता 
है | मन कभी चोर हो जाय, ओर कभी संत बन जाय, 
ऐसी चचलता कभी नहीं दिखाता। फिर भी मनुष्य अधि- 
कता से ऐसा कहते पाये जाते हैं, कि हमारा मन प्रयत्न 
करते हुये भी हमारे वश में नहीं आता । आइये इस वश 
में न भानेवाछे मन के स्वरूप का विचार करें । 


यदि आप इस वशसेँ न आनेवाले, समझे जानेत्राले मन 
को अपनी सब बात खोलकर कहनेका अवसर दें, तो यह 
आप के लगाये हुये दोषों को आप पर लोटा देने में 
अवश्य समर्थ हो जाय | यदि कोई मनुष्य विचारशील 
मनुष्य की श्रवणशक्ति लेकर, इस मन की बात सुनेगा, 
तो उसे यही सुनाई पडेगा कि सन निम्न शब्दों में अपनी 
निर्दोषता का समथन कर रहा हे- कि हे मानव ! तुम्हारा 
यह बडा विचित्र व्यवहार हे । तुमने मुझे अपनी कल्पना 
से अपने से एथक कर दिया हे, और मेरा नाम “मन 
रख लिया हे। तुम झुझ पर निरन्तर गालियों की बौछार 
करते रहते हो | तुम मुझे मूढ मन, पत्थर मन, चंचळ मन, 
पागळ मन, बताते हो । झुझ सें इस प्रकार के चुने हुये 
दुष्ट विशेषणों को लगाकर अपने को भूलरहित निर्दोष 
प्रमाणित करके कहते हो, कि हमारा तो कोई दोष नहीं; 
जितना दोष हे, सत्र मन का हे । परन्तु में तुमसे पूछना 
चाहता हूँ, कि तुम जो “ हमारा ? ' हमारा? तथा “ हम ? 
' हम? करते हो, यह तुम्हारा ' अहं ! कोन है ? और 
कहाँ है ? जो कि झुझ ( मन ) को गालियां देकर अपने 
आप को निर्दोष ठहराना चाहता हे । यदि में (मन) भूल 
करने सें स्वतन्त्र हूँ, तो तुम्हारा यह “ अहं ? मुझे क्यों 
नहीं रोकता ? मेरे शूळ करने के समय तुम्हारा ' अहं? 
किस काम में भाता हे ? सो बताओ । यदि वह अहं संत 
बना रहना चाहता हो और में ( मन ) उसकी - इच्छा के 
विपरीत उसको दुष्ट बना देने में सफल हो जाता हूँ, तो 
यह केसे माना जा सकता है, कि यह “ भहं ! अच्छा 
हे, सचाई यह हे कि जो सचमुच अच्छा हे, उसके अच्छा 


रहने में किसी का भी प्रतिकूल आचरण बाधा नहीं डाळ 


सकता । जो ऐसी बात कहता हो, वह विश्वास करनेयोग्य 
- नहीं हे | मुझ ( मन ) को दुष्ट बताकर अपने को अच्छा 
` बतानेवाळे दूसरे शब्दों में अपने मन ही मन स्वीकार 


| 


इश्वरवाद्‌का वास्तविक स्वरूप । 


क 


करते रहना चाहते हैं कि, मनरूपी दुष्ट शत्रु उनकी अच्छाई , | 
को नहीं बिगाड सकता । उनका अनिष्ट नहीं कर सकता । `| 
मन उनसे पृथक्‌ है ओर वे अच्छे हैं, इस प्रकार 
अपने आप को ठगना विचित्र आव्मोपहास हे । सचाई 
यह है किवे मन के प्रभाव सें आकर स्वयंभी कलुषित हो 
गये हैं । उन्हें चाहिये कि वे झूठमूठ मन को उत्तरदायी न 
बनायें । किन्तु अपनी कलुषित वृत्ति को उत्तरदायी समझें 
ओर अपनी भूल को किसी बनावटी सत्ता के सिर मंढनेका 
दूषित प्रयल त्याग दें । 


कहने का भाव यह हे कि, यदि मन तम्हें 

में असमर्थ है, अर्थात्‌ यदि तुम मन के दुष्ट होते हुये भी 
सच्चे हो, तो मन तुम्हारा कोई आनिष्ट नहीं कर सकता। जो | 
अनिष्ट कर सकता हे, वही शत्रु हैं। यदि शत्रु समझे जाने- 
वाले से कोई भनिष्ट न हो सकता हो, तो समझ लो कि 
वह इष्ट करने सें सहायक बन रहा है ओर वह शात्रु नहीं 
है; किन्तु मित्र है । यदि कोई शत्रु के प्रभाव में आ कर 
अपनी हानि कर बैठे, तो समझ लो कि उसकी शत्रु के 
प्रभाव में आ जानेवाली दुर्बल प्रवृत्ति या स्वभाव ही 
उसका सच्चा शत्रु है । 


ऐसे अवसरों पर बाह्य शत्रुओं के वश में आ जानेवाले 
बळद्दीन मनुष्यों को चाहिये कि वे अपने शत्रुओं को 
बाहर किसी वस्तु में न देखकर अपने भीतर टटोलें । जब 
ऐसा करेंगे, तब काल्पनिक भला बनना चाहनेवाळे उस 
` अहं ! को मन से पथक्‌ समझना और मन पर कटाक्ष 
तथा गाली की बौछार करना छोड देना होगा | तब उन 
सब दुष्ट विशेषणों को अपने ही ऊपर लगाना होगा । 

हे मनुष्य ! यदि तुम न्याय करो, तो जिन पविशेषणों 
को “ मन ' नाम के कल्पित. अपराधी पर लगाकर स्वयं 
निर्दोष होने का मिथ्या संतोष लेना चाहते हो, वे सब 
विशेषण तुम्हें अपने पर ही लगाने चाहिये | तुमने केवळ 
गालियाँ देने के लिये सुझ जसे एक कल्पित अपराधी को 
बनाकर खड़ा केर लिया है । सचाई यह हे, कि में तुम्हारा 
दुष्ट समझे जानेवाळा मन तुम से पथक्‌ नहीं हूँ । जो में 
हूँ, वही तुम हो । तो तुम बही में हुँ । तुमने अपराधों के | 
दण्ड से बचने ओर उसे किसी दूसरे को दिया जा सके | 
तो दे देने लिये मुझे एक काल्पनिक प्रतिनिधि बना लिया _ 


है | तुम आत्मवंचना कर रहे हो) 


हे मनकी शिकायत करनेवाले मनुष्य ! तुम सचाईं को 
` पहिचानों तुम स्वयं दुष्ट हो और अनन्तकाळतक दुष्ट रहना 
चाहते हो | तुम सदा दुष्ट बने रहेने के लिये एक अर्थहीन 
_ वागूजाळ की सृष्टि करके अपने को इसी जाल में छिपाना 
चाहते हो| हे मानव! तुम इस वागूजाळ को काट 
, डालो। ऐसा करने पर तुम स्पष्ट देखोगे कि, तुम्हारा दुष्ट 
` ४ मन तुमसे पृथक्‌ नहीं है | तुम ही तुम्हारा दुष्ट मन 
हो । तुम अच्छे और तुम्हारा “मन ! बुरा, यह एक 
भसम्भव बात है । जिस दिन तुम अच्छा होना चाहोगे, 
उस दिन देखोगे कि संसार में तुम्हें दुष्ट बनाये रखनेवाली 
शक्ति नहीं है । तुम जितने दिन दुष्ट बने रहना चाहोगे, 
डतने दिन तक तुम्हें कोई अच्छा नहीं बना सकेगा । 
अपने को पतित करनेवाले भी तुम ही हो, ओर अपने 
तितपावन भी तुम ही हो । 


जबतक तुम पतित रहना बुरा नहीं समझोगे, तबतक 
| म ही अपने को पातित रखनेवाळे रहोगे। जिस दिन 
तुम अच्छा होनेका दृढ ओर अत्याज्य संकल्प कर लोगे, 
उस दिन तुम अपने को ही पतितपावन के सिंहासन पर 
बैठा हुआ पाओगे । यदि तुम अपने को निर्दोष बताना 
'चाहकर मन को अपराधी बना सकने की चिंता में फंसोगे, 
तो अपने आप अपराधी बने रहोगे। यदि तुम अपना कल्याण 
चाइते हो, तो “मन ' पर लांछन लगाना छोडो, और 
इन ळांछनों को सदा के.लिये त्यागो । तुम्हारे अच्छा होने 
- में इस सत्यको पहिचानकर इस पर अटल हो जाने की ही 
देर है, कि में भला हूँ, और भला ही रहुँगा । 


मनुष्य के जीवन सें सदसत्‌ का विचार करके सदा के 
लिये सत्‌पर अटल हो जाने क्रा अवसर प्रत्येक क्षण भा 
रहा है | जब मनुष्य किसी भी क्षेत्र में फ्रोधादि नामके 
शत्रु का विरोध करके, उसे एक बार परास्त कर देता है, 
तब वह सदा के लिये अजेय बन जाता हे । यदि जीवनभर 
असत्य के साथ छडनेवाले पुरुषको कभी असत्य से पराजित 
होता हुआ सुनो, या देखो, तो समझ जाओ, कि इसने 
आज तक शत्रु को शत्रु नहीं समझा । किन्तु यह शत्रु के 
एकरूप को छोड़कर उसके दूसरे रूपों को अपनाता रहा 
इ! वह कपट धार्मिके हे, वह जीवनभर किसी न किसी 
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असत्य का प्रभावक्षेत्र बना रहा हे | वह त्याग के नामपर 
ग्रहण करता रहा है । 

कोई मनुष्य सदसद्‌-विचार भी करे ओर फिर भी 
असत्याचरण कर बैठे, यह सिद्धान्त “ मनोविज्ञान ? को 
स्वीकार नहीं है । जो मनुष्य एक बार भी सत्य का दशैन 
कर लेगा, वह अटल खूपसे सत्य पर भारूढ हो जायगा । 
सत्य पर, अटल रूपसे आरूढ हो जाना ही मनुष्यदेह 
धारण करने का अभिप्राय है । कोई मनुष्य पहले सत्य में 
आरूढ हो गया हो, आर फिर असत्य में लौट गया हो; 
पहले ऋषि बन गया हो, फिर पतित हो गया हो; पहले 
योगी बन गया हो, और फिर योगभ्रष्ट हो गया हो; ये 
अवस्था स्वविरोधी असम्भव अवस्था हैं | ऐसा कभी नहीं 
हो सकता । पतित होनेवाछा मनुष्य कभी ऊँचा नहीं उठ 
सकता । सत्य तक चढा हुआ मनुष्य सृष्टि के प्रारम्भ से 
अबतक पतित नहीं हुआ । 


सत्य अवस्था की प्राप्ति की इच्छा और उसकी प्राप्ति 
दोनों बात एक साथ होती हें! जिसे सत्य की इच्छा 
करते ही सत्य की प्राप्ति न हुई हो, उसे समझना चाहिये 
ओर उसे अपने मन को भली प्रकार टटोळ कर देखना 
चाहिये कि सत्य की प्राप्ति की इच्छा नहीं हुईं । विळम्त्र या 
अप्राप्ति, भानिच्छा के ही रूपान्तर हैं । जिसे सत्य की 
इच्छा करने पर भी सत्य नहीं मिळा, उस मन में निश्चित 
सत्य को न पाने की ( भथवा उससे एथक्‌ रहने की ) 
इच्छा है | 


अमुक बात हो जाय, तब सत्य मिले, इस प्रकार सध्य , 
किसी पर निभर नहीं रहता । सत्य स्वयंभु, स्वनिभेर, - 
स्वार्धीन, स्वतन्त्र और सब की प्रतीति तथा सत्ता का 
आधार है । सत्य को पाने की इच्छा ओर सत्य पर आरूढ 
हो जाने के बीच सें देश, काल, वस्तु, या अवस्था, नाम-- 
वाले मध्यस्थ नहीं होते। जब सत्य अवस्था को पाने की 
इच्छा दृढता का रूप धारण करके बाहर आती हे, तब 
कोई भी वस्तु सत्यार्थी और सत्य के बीच में व्यवधान 
बनकर खडी नहीं रह सकती । उस समय मनुष्य को 
यह सचाई दीखती है कि व्यवधान कल्पना हे, और 
बहकानेवाढा है । अपने को कल्याण-बुद्धि से रोक रखने 
वाळी ' माया ' व्यवधान का रूप घारण करके मनुष्य को 
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ठगती हे। इस कल्पना की दूरी (व्यवधान) ने ही 
मनुष्यों को सत्य से दूर किया हे । 

मनुष्यने अपनी दूषित कल्पनाओंसे सस्य को एक दूरस्थ 
सहस्रों वर्षो की तपस्या से प्राप्तव्य निर्जनारण्यवासिनी, 
मानव-समाज-भयभीता वस्तु बनाकर उसे अप्राप्तव्य वस्तु 
बना डाला है। जो सत्य सबका आपा हे, यह यदि 
दुष्प्राप्प हो तो बस हो गया । यदि सत्य दुष्प्राप्य होता, तो 
सत्य का दर्शन संसार में कहीं न मिलता । क्या मनुष्य 
भला इससे बडा कोइ अपराध कर सकता हे, कि उसे 
अपने स्वरूप सव्य का प्रत्यक्ष न हो ओर वह आठौं पहर 
संसार भर से परिचय का नाता जोडने की धुन में व्यग्र 
हो ? सत्य को पाने का यह काल्पनिक व्यवधान, लक्ष्यहीन, 
नास्तिक ' मन ? की घडी हुई बात हे | जब नास्तिक 
«मन ? असत्य के मोह में फंसा रहता हे, ओर सत्य का 
“दुशैन नहीं करना चाहता, तब इस वाक्चातुरी से अपनीं 
कपट धार्मिकता की रक्षा करता हे कि, में सत्य को पाने का 
उद्योग कर रहा हँ । विचारको की दृष्टि में इस भाषा का यह 
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भाव है कि में अभी तक असत्यको छोडने को उद्यत नहीं हुँ । 

सत्यको पाने का उद्यम स्पष्ट रूप से ' आत्मवंचना ! 

हे । सत्य को पाया तो जा सकता है, किन्तु उसके लिये नहीं बन सकता । 
व्यय RID ~ 
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उद्यम करने की भाषा कपट से भरी हुई है । सव्य के लिये 
उद्यम होना ओर्‌ सत्य से दूर रहना दोनों एक बात हैं। 
मनुष्य जिस क्षण सत्यावस्था के पाने का दृढ-निइचय 
करेगा, उसी क्षण असत्यरूपी बादलों को छिन्नभिन्न होकर 
सत्यरूपी सूर्य को उदित होने के लिये मार्ग छोड देना 
पडेगा, क्ग्रॉकि असत्य से ' सत्य ? का ' तेज ? नहीं सहा 
जाता । वह सत्य के लिये क्षेत्र छोडकर हट जाता हे। 


असत्य में रहकर असत्य के दोष नहीं दीखते | असत्य 
में रहते हुये असत्य को नहीं त्यागा जा सकता । सत्य ही 
असत्य के दोषों को देख और उन्हें छोड सकता हे । सत्य 
अवस्था ' असत्य ? के दोषों को देखते ही अपनी अवस्था 
को अटल रखने के उद्यम का रूप धारण कर लेती 
है । जब सत्यावस्था असत्यावस्था को देखती है, तब ही 
उसमें स्वख्पस्थ रहने का. अदम्य ' उत्साह उत्पन्न 
हो जाता हे। सत्य अवस्था में पहुंच कर ही सत्य के 
लिये उद्यम हो सकता हे । कोई मनुष्य सत्य से दूर 
अर्थात्‌ असत्य में बेठे बेठे सत्य के लिये उद्यम नहीं कर 
सकता । कोई असत्य में रहते हुये सत्य को नहीं समझ 
सकता, ओर ऐसी अवस्था में उसके लिये कोई उद्यम भी 


गाता के अन्त में संजय की उक्ति हे, “ यत्र योगेश्वरः 
कृष्णो यत्र पाथो धन्‌धरः। तत्र श्रीविजयो भृतिध्रवा 
तीतिमेतिमेम। जहा योगेश्वर कृष्ण हे, धनुर्धर अजुन हे, 
वहाँ लक्ष्मी हे, विजय हे, स्थिर नीति हे- यह मेरी दढ 
सम्मति हे। ?' छोकमें ऐतिहासिक कृष्ण तथा अजुनकी आड 
में अळोकिक कृष्ण की अनोखी झलक दिखाई दे रही हे । 

कृष्ण तथा अजुन की इस गुह्य स्वरूपता को समझने से 
गीता का हदे समंझा जा सकता हे | कुछ समयपूर्वं पाद- 
रियों तथा कुछेक्र पाश्चात्य विचारको ने एक कपोळकल्पना 
उडाइ थीं, कि भगवद्वीता पर इंसायत का, कृष्णचन्द्रपर 
इंसामसीहका प्रभाव हे । ओफूयूस की कथाओं में, एशिया 
माइनर के खिस्ती धर्म में कृष्णजीवन का स्रोत हे। इस 
कल्पना को शिळालेखों तथा साहित्य के प्रबळ प्रमाणों से 
निस्सार प्रमाणित किया हे । कृष्णचन्द्र के वेष्णव अंशको 
प्रतिपादित करके गोप-गोलोकसबन्धी उनके लीलाये 
भारतीय वाङाय में दिखाई देती हैं । 


कऋर्वेद के “ विष्णुगोंपा अदास्यः ” “यत्र गावो 
भूरि शङ्गा अयासः ” इन मंत्रांशों में इन कथाओं का 
बीज अवश्य है | इसा तथा बाइबल से पूर्वके वेद की इन 
अमर कविताओं में जो विष्णुगोपा हैं, वे ही महाभारत- 
पुराण तथा भागवत के द्वन्द्दों में स्वच्छन्द गोप बन गये 
हँ | फिर इन्हीं वेद के विष्णु तथा महाभारत के गोप कृष्ण 
ने रूपक की ओढनी ओढकर ९९? तथा 1,910) के 
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. धारण किग्रा हो। 
३ महाभारत के एतिहासिक वातावरण में जो कृष्ण तथा 
अजुन नायकरूप में अभिनय कर रहे हैं, उनको क्रमशः 
विष्णु का अंश भोर इन्द्रके पुत्ररूथ में स्मरण करने पर वेद 
के विष्णु तथा उनके सखा इन्द्र “ इन्द्रस्य यज्यः सखा ?? 
; हमारी भांखों के सामने नाचने लगते हैं। महाभारतकारने 
` संग़लांचरण के आद्य छेक में ऐतिहासिक कृष्ण तथा अजुन 
के चित्रों पर आध्यास्मिक रंग की लाली छीडककर क्या ही 

_ अनुपम कहा हे? 
 “ नारायणंजमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ देवाँ 


[ छेखक- श्री० आचार्य प° चन्द्रकान्तजी वेदवाचस्पति, 


कृष्ण कौन! न 


वैदिक रीसचं स्कॉलर ] 


सरस्वती चेव ततो जयमदीरयेत्‌ ”” कृष्ण नार अर्थात्‌ 
जावों के समूह के अयन का शरण होने से नारायण हें 
आर अजुन कमफल में रमण करने की इच्छा न करने से 
निष्काम पथका पथिक “ न रमते इति नरः !? मनुष्योंका 
मानेदशंक ” ' नयतीति नर? हे । गीतामें अर्जुनने कृष्णको 
सखा कहकर पुकारा हे। “सखति मत्वा प्रसभं यदुक्त 
हे कृष्ण, हे यादव, हें सखेति । ” (भ. गी. ५१-४१) 

इस मित्रभाववणेन कृष्ण तथा अजुन के आध्यात्मिक 
रूपक नारायण-नर ओर जीव तथा शिवसें भी दृष्टिगोचर 
होता है | कटोनिषद्‌ की श्रुति आती है क्रि“ द्वा सुपर्णा 
सयुजा सखाया समान वृक्षं परिषस्वजाते । तया- 
रन्यः पिप्पल स्वाद्वत्ति-अनञ्नन्नन्यो अभिच्चाकशी ति' 
अथांत्‌ संसाररूपी पलाश व अश्वत्थ वृक्ष पर भोक्ता तथा 
द्र्टारूप में जीव तथा परमात्मारूपी दो पक्षी मित्रभाव से 
बढे हुए हैं । 'जीव अल्पज़ अल्पशाक्तिमान्‌ । ' उत्तर हे। ब्रह्म 
सवेज्ञ सवेशक्तिमान्‌ आनन्दघन “ उत्तम *' पुरुष हे । 
ब्रह्ममसार में ब्याप्त होते हुए भी अनासक्त हैं, प्रकृतिपरा- 
ड्मुख हैं । यही अनासक्ति कृष्णचन्द्रजीने अर्जुन के सारथी 
रहते हुए निःशख्र रहकर पालन की हे । संसारसरोवर सें 
पद्मपत्र के समान असंग रहने में ही प्रभु की प्रस्नुता है| 
राजसूय-यज्ञ में दिये गये तिळकको महाभारत-संग्राम का 
मूल समझ अश्वमेध-यज्ञ के समय अध्य लेने से इन्कार 
करके कृष्णचन्द्रजीने असंगता की पराकाष्टा बताई हे | वेदांत 
के व्रह्म तथा सांख्य के पुरुष में इसी अनासंग के भाव की 
खूबी देखी जा सकती है । 

कृष्ण के पवित्र चरित्र पर मध्यकाल में अनीतिका आव- 
रण भा गया -था । समय समय पर सुधारको के प्रहार से 
कृष्णजीवन पर चढे हुए इस आवरण को दूर किया जाता 
रहा हे। आगे चलकर उपनिषदों की खोज के साथ पुराणों 
की महत्ता लुप्त होती गई । रामचन्द्रजी भारतीय इतिहास 
सें अपने शुद्ध वेष सें दिखाई दिये । कृषण परदे के पीछे छिप 
गये। बंकिमचन्द्र की तकंप्रधान नीरक्षीरविवेकरष्टिने 
कृष्ण के जीवन से संबद्ध धर्म के गहन भावों की उपेक्षा 
करके कृष्णजीवन को सञ्च स्वरूप में उपास्थित करने का 
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स्तुत्य प्रयत्न किया हे । कराल काळ सहोदघि की तरंगों 
में आज भी कृष्णजीवन के कुछ अमर अंश चमक रहे हैं। 
इसीलिए हम कहते हैं कि, कृष्णजीवन कीं ऐतिहासिकता 
में भी कृष्णकवनों की अमरता छिपी हुई हे । गोरांग महा- 
प्रभु भक्त चेतन्यदेव तथा वल्लभाचायं के पंथ से गोस्वा- 


मियों ने कृष्णकथा की आध्यात्मिकता बताई हे । 


. भागवत सें श्रीकृष्ण के आयुधों को प्रभु के विशेष 
गुणों के रूपमें वर्णित किया गया है। वासुदेव, संकषण, 


प्रद्र तथा अनिरुद्ध के चतुव्यूह को क्रमशः प्रभु, जीव, 


हंकार तथा मन के रूप सें वणेन करके व्यास के शारीर 
भाप्यने कृष्ण के अध्यात्मस्वरूप की महत्ता बताई हे | सर 
जोजे ग्रीयसँन के निम्न शब्दों सें यही कुछ भाव भरा हुआ 
है।““Hence the soul's devolion tothe deity 
pictured by Iadha’s self-abandonment 
to her 
blood of Oriental passion, ?? 

वस्तुतः संस्कृत साहित्य क्रे प्राचीन इतिहास में कविता 
की धारा सें इतिहास के पुष्प बिखर गये हें । इतिहास को 
कल्पना से अनुप्राणित करके प्राचीन विचारको ने विश्व के 
गुह्य सत्य प्रकट करनेका सुन्दर मार्ग निकाला है। “ कृबि- 


९ त्र >. छँदै ee 
भूवाचकः शब्दो नशच निवृत्तिवाचकः तयोरक्यं पर 


ब्रह्म कुष्ण इत्यभिं'बीयत ” इलोक सें कृष्णके व्युत्पत्तिगग्य 
योगिक अर्थ के द्वारा अतिमानव रूप का प्रतिपादन हे । 
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कृष्णचन्द्रजी सें विष्णु ( व्यापक-प्रभुः) का अंश होने 
से वे देष्णव हैं, वहाँ उनमें विष्णु अथात्‌- सूर्य का रूपक 
चरितार्थ होने से भी वेवेष्णव हैं । नील आकाश सें चारों 
दिशाओं में अपनी किरण फेलानेवाळे सूर्य को विष्णु! कहते 
हें- इसी प्रकार नीळ वपु, चतुर्भुज, पीतांबरधारी कृष्ण के 
विष्णु का अंश कहा जा सकता हे! विष्णु के आधिभोतिक 
सूर्यकी महिमाको समझानेके लिये कवियोंने कृष्ण-जीवन 
को उपर्युक्त रूपसें चित्रित किया है | इसी प्रकार गोपियोंके 
रासमें रस लेनेवाल कृष्णसें ज्योंतियोंके रासके केन्द्रस्थानीय 
सूर्य ( विष्णु का स्वरूप देखा जा सकता है । कहीं कहीं 


रासमें मध्यबिन्दु कृष्ण तथा राधा दोनों बताये गये हैं । 


यह नाना शक्तियों से आलिंगित ब्रह्म का स्वरूप बताने 
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beloved Krisbna and all the hat. 


कृष्ण कौन ? 


का एक प्रयत्न हे | कृष्णजी रास के मध्य में ही नहीं आपितु «| 
परिधि में भी हैं-- क्या प्रभु संसार के केन्द्र तथा परिधि | 


दोनोंमें (Both centre and circum ference) नहीं 
हे ? परब्रह्म विश्व के अणु अणु में ब्यापक, अन्तर्यामी होते 
हुए भी ' Tran8C९१९०४ ( अतीत ) परात्पर हैं “ स 
ओतइच प्रोतञ्च विभुः प्रजासु ?? रास में रमण करते हुए 
भी प्रभु नित्य ब्रह्मचारी हैं । यह रहस्य प्रभु को सूर्य 
८ उद्गीथ ? रूपमे बताकर उसमें सगात के अध्यारोप से पुष्ट 
किया गया हे । ; 

कहीं कहीं कृष्णजीवन को कुब्जा के साथ जोडकर कलु- 
षित चित्रित करने का प्रयत्न हुआ हे, परन्तु सचाई यह है 
कि, सत्त्व, रज, तमरूपी गुणों की विषमावस्था ही कुब्जा 
हे । पुरुष को नीरस बनकर इससे भागना नहीं है । अपितु 
इसे समता में लाकर सुन्दर बनाना हे। गीता का सांख्य 


संन्यासवादी सांख्यसे इसी अंश में भिन्न हे । गीता की दृष्टि _ 


सें पुरुष प्रकृति में रमता हुआ भी असंग रहता हे। भाग- 
वत के दश स्कन्ध में कृष्णलीला की कथाका रहस्य खोला 


गया हे । पूतनावध में भगवान की कब्प्राणी शक्ति की | 


~ € हे 
महत्ता का ही प्रदशनमान्र हे । 


कृष्णचन्द्रजी ने गोपियों के वस्त्र हर लिये थे। इस 
हीनोपमा से प्रभु तथा हम आत्माओं के बीच में कोई 


आवकाश नहीं हे। इस तात्विक सत्यको प्रस्फुट किया गया _ 


है । अकि साहित्यमें आत्मा ( ?59८॥९ आत्मा-स्त्रीवाची ) 
धर्मराज के सन्सुख नग्न दशा में उपस्थित हुवा करता है । 
इसका भी यही तो अन्दरका रहस्य है कि, कुषणको गोपीजन- 
प्रिय कहकर प्रभु को प्रेमका भूखा बताकर काबिने क्या ही 
सोंदय भर दिया हे। भागवत के रास के रूपक सें ओर 
उपानिषदों के उद्गीथ में केसा अपूव साम्य ओर सोंदय हे ? 


संसारकी अनन्त ञ्क्तियों-अप्सर।ओं का तथा आन्तवृत्तियो _ 
का [0९ ०! ४27 ही रास है| इस स्वरूप को समझकर | 
ही हम “ रसो वे सः” के रस-सागरमें डुबकी लगा सकते | 
हैं । कृष्ण का यह स्वरूप हीं हमें प्रिय हे, इसी स्वरूप ने | 


कुष्णके इतिहासको अलोकिक रंगरूप दिया हे । मधुसूद 


सरस्वतीने इसीळिये कहा हे, “कृष्णात्‌ पर किमपि ' 


तक्तमह न जान। ”! 


% अमदाबाद “ श्रीमन्नाथूराम शमा आनन्दाश्रम ” सें कृष्णाष्टमी के दिन दिये हुए व्याख्यान में से । 


५ बने 


का 
री 


+~ 


सर्वदा स्वस्थ रहने का एक उत्तम, सरल, प्राचीन तथा वैज्ञानिक उपाय । 


स्वास्थ्य-रक्षा ओर हवन-थज्ञ । 


[ ढेखक- डॉ० फुन्दनलालज्ञी, एम्‌० डी०, डी० एस०, एछ० एम भार० ए० एस० (लंडन), सूड (बरेली) ] 


(१) इस लेखके लेलक यज्ञचिकिश्सा के आविष्कारकता, तपादिक (राजयद्ष्मा ) चिकित्सा के विशेषज्ञ, दो ळाख से 


ऊपर रागया का 1चाक!सा कय हुए ६ । 


( २ ) जो सजन यज्ञ क वज्ञानिक छाभों पर डाक्टर साहब क व्याख्यान अपने यहां हिन्दी व अंग्रेर्जा मे 


~ 


> चाहत हृ वह डाक्टर साइबस ऊपर क पत पर पत्रव्यवहार कर सकत है । 


(१) 
संसार रोगी है । 

काळ की विचित्र गति है। एक समय था जब इस 
पवित्र भारतदेश में वेद का घर घर प्रचार था, ढोग सत्य 
ज्ञान के भंडार वेद से शिक्षा ग्रहण कर नित्य कर्म और 
वणे-भाश्रम की मर्यादा का पालन कर प्राकृतिक भोर सादा 
जीवन बिता कर धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धि 
प्रप्त किया करते थे । उक्ठी समय देशदेशान्तर ओर द्वीप- 
द्वीपान्तर के लोग ज्ञान-उपलब्धि के निमित्त हमारे देश की 
शरण ढेते थे । आज वही देश गिरते गिरते इस अवस्था 
को पहुँच गया है कि भोजन, वस्र-यहांतक कि-शुद्ध जळ, 
वायुतक प्राप्त करने का भा आधेकार नहीं रखता | हमारी 
शिक्षा, दीक्षा, खान, पान सब कुछ विदेशियों के द्वाथ में है। 
इस समय दूसरों को शिक्षा देने की तो बात ही वया, 
स्वयं हमारे बालक विदेशी शिक्षा एकर अपने वेदशाख, 
रीतिरिवाज, धर्म, कर्म, ओर संस्कृति को तिलञ्जळी दे- 
कर विदेशियों के हो गुणगान करने ळगते हें। अन्य 
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विषयों पर लिखने का यहां स्थान नहीं | 
जब हम अपनी शारीरिक अवस्था की ओर देखते 


ओर उसका मिळान अपने पूर्वज भीम, अजुन इत्यादि 
करते हैं, तो हमारी गढेन छजा से नीचे झुक जाती हे | 
इस समय भारतवर्ष म इकीम व ढाकटरों की संख्या इतनी 


2’ ०३९ 


है कि कदाचित्‌ दी किसी समयमे रही हो, पर विळासताके 


साथ साथ रोग दिन- प्रति-दिन बढते ही जाते हैं । इसका 
कारण कवळ वेदिक दृष्टिकोन का बदलना हे । हजारों वर्ष 


कराना 


बीते, आश्विनीकुमार-संहिता में त्ररबिने बताया था कि वेद्य 
का कतेव्य संसार म जनता के स्वास्थ्य के नियम बतलाना 
और उनका प्रचार करना भी है न कि केवळ रोगों की 
चिकित्सा करना । 

दूसरी ओर नीतिकारा ने जनता को परामश दिया था कि 
वद्यको सवदा पूज्य समझ, स्वस्थ अवस्थामे भी उसके पास 
कभी बिना भेंट लिये न जावे, जिस नगर मेवेद्य न हो, वह 
निवाछ न करें कितना अच्छा सम्बन्ध वेद्य ओर जनता 
का था । उस समय वैद्य को अपने जीवननिर्वाइ की 
चिन्ता न थी, उस की चिन्ता तो नगर-निवासियो को 
रहती थी । वह केवळ इस बात की चिन्ता में रहता था कि 
नगर में कोई रोग न फेळन पाव । क्योंकि रोग फैलने 
पर जहां उसकी अपकीति होती थी, वहां कार्यभार ही अधिक 
बढता था, पर आज स्वस्थ अवस्था में छोग वेद्य को कुछ 
देना तो बडीबात हे , उस से बात करना भी व्यथ समझते 


ईं | साधारण रोग होने पर भी ऊटपटांग कह वेद्यो की 


चिकित्सा करेंगे | योग्य वेद्य व डाक्टर के पास केवळ 
उसी समय जावेंगे, जब रोग कठिनसाध्य अथवा भसाध्य 
हो जावे । वेद्य लोग भी अपने कर्तब्य को झुळा स्वास्थ्य 
के नियमाँका उपदेश न कर, केवळ रोगचिकिस्सा में अपना 
समय लगा उस को धन-उपार्जन का साधन समझते हें । 
इस उलटे मागे के भनुसरण का परिणःम यह हुआ हे कि, 
जहां वेद्य और डाक्टर दिनरात केवळ अपनी आय बढने की 
चिन्ता में घुछते रहते हैं । वहां जनसाधारण में ९९ में प्रति 
शत मनुष्य स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ होने अथवा 
चिकर्सका पर पूणे विश्वास रखने के कारण रागी हें । क 
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कहे रोगों को आयुपर्यन्त साथ ल्यि हुए जीवननिर्वाद कर 
आर मनुष्यजीवन का कोई भी उद्देश्य पूर्ण न 
कर के संसार से वेसे ही चल देते हैं । 

कुछ छोगों का कहना हं कि, देश परतन्त्र होने के कारण 
निर्धन ओर शिक्षारहित हे, इसी से इम लोग रोगी हें । 
देश के स्वतन्त्र होने पर -यद्द अवस्था दूर हो जावेगी । उन 
का यह कहना किसी अश मं तो अवश्य ठीक दे, पर सवाश 
मेंनहीं। यह सवेमान्य सिद्धान्त है कि, परतन्त्रता तथा 
निधेनता स्वास्थ्य के शत्रु हें । पर इनके दूर हो जाने पर 


FITC 
(2 


. भी यदि हमारे विचार अवदिक ही रहे, तो हम कभी स्वस्थ 


व सुखी नहीं रह सकते | क्‍योंकि संसार में जो देश इस 
समय पूणे स्वतन्त्र ह, अपने को उच्च कोटि का शिक्षित 
तथा सभ्य समझते हैं ओर लक्ष्मी के कृपापात्र भी हैं, उन 
देशों के विचारवान्‌ पुरुष भी हमारी तरह यही रोना रो रहे 
हें, कि “ संसार रागी हें '? | दाखये प्रसिद्ध डाक्टर निकळ- 
सन, एम्‌, डी., क्या कद्दत दै १ सारे सुघार ओर मनुष्यको 
अपने जीवन उद्देश्य की ओर उन्नति करना इस बात पर 
निर्भर हे कि, संसार में स्वास्थ्य के नियमों का प्रचार हो | 
व्यक्तिगत मनुष्य रोगी हैं | सभा-समाज रोगी हे । कोमाकी 


~ 


काम रागा हू, बाइक इस समय सारा खार हा रागा हं | 


अब इन सबकी चिकित्सा भ्रिलाकर करना परमे आवश्यक 

है | किन्तु सुधार व्यक्तिगत आरम्भ होना चाहिए | जो पुरुष 
अपने आपको तथा अपने जीवनको पवित्र बनाता हे वह संसार 
का किसी अंश मे भळा कर रहा हैं | जो खरी स्वस्थ हे ओर 
रोग के कारण ओर निरांग रहने के साधन जानती है, वह 
देश ओर संसार की सहायता कर रही हे । ओर इस प्रकार 
के स्त्रापुर्ध मिलकर अपने पवित्र ओर झुद्ध आहारव्यवह!र 
तथा सच्चरित्रतासे स्वस्थ और बलवान सन्तान उत्पन्न करें, 
तो वे ससारके केश मिटानेमे एक बडा उपयोगी कार्य करेंगे | 
यही नहीं प्रोफेपर 'मान' अपनी पुस्तक ' 190८101 
3611-116]]) ? में लिखते हें “मुझे विश्वास है कि, यदि 
में २१ वर्ष की आयु में इतने भी स्वास्थ्य के नियम जान 
लता, जितने अब जानता हुँ, तो में इस से दुगना मानसिक 
आर शारीरिक परिश्रम कर सकता । कालिज में सुझ्न प्थिवी 
गुजर कर बडे ध्यान ओर विस्तार से चन्द्र ओर तार।- 
मेडल के भ्रमता के नियम सिखाए गए भोर में इसका 
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~ 


Rt श्वास्थ्य-रक्षा और हवन-यश्च । 


हिसाब ऐसी उत्कंठा से निकाळता था, मानो वे सितारे 
अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंचने के लिये मेरी सहायता के 
मोहताज हैं । किन्तु मेरे शरीर की बनावट ओर शरीर को 
स्वस्थ रखनेके नियमोंके सम्बन्ध में मुझे नितान्त अन्धकारमें 
रक्खा गया । इससे अधिक और क्या मूता हो सकती दे ? 
मुझे पहले अपने घर से बाहर जाना चाहिए था । सितारों 
को उस समय जानता, जब उनकी बारी भाती | परिणाम- 
सरूप कालिज में दूसरे वषे दी मेरा स्वास्थ्य बिगड गया । 
इसके पश्चात्‌ कभी भी में वेसा स्वस्थ नहीं रहा । ? 
स्वास्थ्य के विषय में यह उन देशोंके विचारवान्‌ विद्वानों 
की सम्मति है, जहां अपना स्वराज्य दै, देश धनधान्य स 
पूण है ओर प्रत्येक स्त्रीपुरुष शिक्षित हे । यदि अपने देश 
के विषय में इम लोग केवळ यह सोच कर कि जब देश 
स्वतन्त्र होगा, तो हम उन्नत देशों की नकल कर स्वस्थ हो 
जावेंगे; चुप बेठे रहें, तो महा मूखेता होगी | हमारे रोगी 
होने का एक कारण दरिद्रता अवश्य हे | पर जब इम देखते 


1 


हैं कि हमारे देश के धनवान्‌ निधनो स भी अधिक रोगी 


~ 


हें, तब यही कहना पडत हे कि, रोगी होनेंका मुख्य कारण 


कुछ भन्य हीं हवे । 

इस कारण की खोज में जब दम प्राचीन साहित्य के 
पृष्ट उलटते हैं ओर अपने पूर्वजों के छम्बेचौड़े निरोग 
शरीर और सेकडा वर्ष की आयु के उल्लेख पाते दें भोर यह 
भी देखते हें कि उस समय पिता के सामने पुत्र का मरना 
एक असाधारण और आश्चर्यजनक घटना समझी जाती 
थी | वे ढाक्टरी पास करने विळायत जाते थे, न करोड़ों 
रूपये की विलायती ओषधियाँ मंगाते थे, न युवा पुरुष 
की आंख पर चश्मा, न ९९ प्रतिशत पाईओरिया ओर 
मंदाग्नि ( 95९४2 ), आदि के रोगी थे । न इतने 
चिकित्सालय थे, न इतने रोगी थे । तो हमें यही कहना 
पडता हे कि, हमारे रागी होने का सबसे बडा कारण अपनी 
प्राचीन वेदिक संस्कृति, आचाराविचार, रहनसहन ओर नित्य 
कर्मकी भवहेळना करना ओर पाश्चात्य संस्कृतिको अपनाना हे । 
और यदि यह बात सत्य है, जिसका सत्य होना प्रत्यक्ष ही है, 


ho 


तो फिर उसी मागे पर जाकर भोर पश्चिम की नकळ करना 
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फिर अपने पूवजो जसे स्वस्थ बन सकेंगे । 


७५ 


छाड कर हम 
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रोगी होना आपत्तिजनक तो सबही के लिये है, किन्तु. 


| हम भारतीयों के लिये एक और विशेष भापात्ति उपस्थित 
_ होती हे। एक समय था जब हमारे देश में केवळ अपने 
देश को सस्कृति का राज्य था, विदेशी सस्कृति का कोई 
` प्रभाव न था। उस समय चिकित्सा करनेवाछा वेद्य कह- 
छाता था ओर वह इस विद्या का पूणे ज्ञानी होता था। 
औपधिचिकित्सा, जळचिकित्सा, यज्ञचिकित्सा इत्यादि सभां 
आयुवद के अन्तरगत थीं । भोर इन सब का ही ज्ञाता वैद्य 
कहळा सकता था । पर इस समय अवस्था बदली हुई हे । 
हम कई बिदेशी संस्कृतियों से प्रभावित हैं ओर उनके 


अधूरे चिकित्सासिद्धान्त भी हमारे देश मे प्रचलिउ हे | 


इस समय वैद्यक, यूनानी, एळोपैथी, होम्योपैथी, एळेक्टो 
होम्योपैथी, क्रोमोपेथी, हाईड्रोपेथी इत्यादि इत्यादि भनेक 


ढंग चिकित्सा के पृथकृपृथक्‌ विद्यमान हैं | 


[$ [oS 


इन सब के चिकित्सक भी केवळ अपनी अपनी 
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का ज्ञान रखने के कारण दूसरे तरीकों के गुण 
अनभिज्ञ है । फिर एक अनजान रोगी के छि 
लिये उपयोगी चिकित्सा छाटना वडा कठिन है । रोगी तो 
रोगी एक स्वस्थ विद्वान भी चक्कर में पढ जाता हैं। जब 
इन भिन्न भिन्न चिकित्सक से भिन्नता हे | एक चिकित्सा- 
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वाध के भचुयाया दूसरा सब ।वाधया का हानेकारक बताते 
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६। यद्याप सचाइ यह हाक, सब हावाघयाम कुछ वशेषता 
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भार कुछ न्यूनता ह | भार एक रागा मनुष्य का अपने लये 
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ठीक माग 1नधारत कर छना काठनहा नहा लगभग 
असम्भव है | ऐसी अवस्था में सुखी रहने का एकही मार्ग 
है कि, हम वे साधन काम में ळावें जिनसे हम अपने पूर्व- 
पुरुषों की भांति रोगग्रस्त ही न हो | 

उन साधना म॑ से एक बहुत बडे साधन ' हवनयक्ष ! 
- पर भाज हम आप से निवेदन करना चाहते हैं, जिसके 
विषयमें हमारे पूवेज तो सब कुछ जानते थे, पर आज ढोग 
केवळ पूजापाठ और अंधविश्वास की चीज समझ किसी और 
ही इष्टि से उसे देखते हैं। हमारा तो दृढ विश्वास ओर 
पूणे अनुभव है कि, हवनयज्ञस जो आत्मिक उन्नति होती 


~ 
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है, वह तो और भी बडी चीज है, किन्तु शारीरिक उन्नति . 
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के लिये भी यह एक ओषधि सब भपधिया की शिरोमणि 


है।यह जहां प्रतिबंधक भथोत्‌ प्रत्येक रोगके आक्रमण से 
' दचानेवाली हे, वहाँ तपेदिक आदि भयङ्कर रागा में जब 
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[ वष २२, अंक १ 


अन्य सब विधिये लाचार हो जाती हैं, तो अपना रामबाण 
प्रभाव दिखाकर रोगी को पूणे स्वस्थ बना देती है । 
साधनो की कमी से पूर्ण परीक्षण न होने के कारण इम 
भभी यह तो नहीं कह सकते कि, प्रत्येक रोग इवनयज्ञ से 
दूर हो सकता हे, पर थह इम बळपूर्वक कह सकते हैं कि, 
स्वास्थ्य के अन्य मोटे नियमा की अवहेळना न करके ऋतु- 
अलुकुछ सामग्री, से विधिपूर्वक नित्यप्रति हवन करनेवाला 
कदापि किसी कठिन रोग में ग्रस्त नहीं हो सकता | कुछ 
रोग जैसे तपेदिक, इत्यादि जिन के दूसरी चिकित्साओं से 
अच्छा होना असम्भवा समझा जाता हे, वहां इवनयज्ञ- 
द्वारा रोग अवश्य दूर हो सकते दें। पाठक आप हमारे 
कथन पर राका न करें, हमने जो कुछ लिखा हे, अनुभव के 
आधार पर लिखा दवे । ओर उसे इम आगे वैज्ञानिक ढंग पर 
सिद्ध करगे । 
, भाजकळ सूत्रकाळ नहीं हे 
विशेष अनुभवके पश्चात्‌ सूळ-तत्त्व 
पोडे शब्दों में समझा दिया और जनता 
धरद्ध। पूवक ग्रहण कर ळ्या । अ'जकळ का शळ। दूसरा ह्‌ 
शका आर अश्रद्धा बुद्धिमत्ता की निशानी मानी जाती है । 
यह विज्ञान-युग कहलाता हे | इस समय समझाने की 
शैली यह हैं कि, एक ही बात को कई प्रकार से समझाया 
जावे | इतना समझाया जावे कि सुननेवाले के मन में कोई 
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संदेह न रह जावे । क्योंकि यह लेख इस युग में लिखा 
जा रहा है, अतः हम हवनयज्ञ के शारीरिक लाभो को इसी 
नवीन ढंग से आप के सन्सुख आगे के पृष्ठा में रखेंगे । 
सम्मत हे हम आप की शंकां को दूर कर हवन पर 
श्रद्धा उत्पन्न करा सकें | यह सिद्धान्त प्राचीन हे, इतना 
प्राचीन है कि आदिसष्टि से द्वी इसका प्रचार पाया जाता 
हे । इसके अनेक लाभ हैं, जो सूत्ररूप से सारे ऋषिग्रन्थों 
पाए जाते हें । उन में से केवळ एक भाग पर अथोत्‌ 
शारीरिक लाभा पर इम कुछ ल्खिंगे, जिसकी इस समय 


रोगी संसार को बडी आवश्यकता हे । 


(२) 
-हवनयज्ञ का महत्त्व । 
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प्रभु की वाणी वेद से ळकर आजतक के सब आष ग्रंथ 
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यज्ञ की महिमा गाते आए हें भोर आदिसुष्टि से लेकर अब 


पोब १८६२ ] 
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तक कोइ समय ऐसा नहीं मिलता जब किसी न किसी 
रूप में हवनयज्ञ का प्रचार न रहा हो। वेद, शास्त्र, बाह्मण, 
उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत इत्यादि आचीन ग्रंथ तो 
इव का प्रमाण हैं ही, पर हमारे इख कथन को आधुनिक 
विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हें | राजरत्न माध्टर आत्मरामजी 
संस्कारचाद्रका' में बताते हें “प्रोफेसर भेक्समूलरसाइब की 
पुस्तक ' फिजिकल रिलीजन ? के पाठ से विदित होता 
हे कि यवन देश के तस्ववेत्ता प्लूयकी ने ळग को वायु- 
शोधक माना हें । ओर इल पर उक्त प्रोफेसरसाहब लिखते 
हें कि, आग जलाने की रीति गत शताडिद तझु स्कॉटळेण्ड 
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में पाइ जाती थी । तथा आंयलेण्ड और दक्षिणी अमेरिका 
में महामरी के लिये आग्नि चलाने की प्रथा प्रचलित रद्द 
चुकी है । मेक्‍पमूरुर की पुस्तक के पाठ से सिद्ध होता दे 
कि हवनयज्ञ का प्रचार एक समय सर्व भूपण्डर पर रह 
चुका है | जापान ओर चीन में होम को घोम कहते हें 
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भार मन्दिरा में सुगन्धित द्रव्य जलाले हे) जर्मनी में 
लवंडर की बत्ती जलाई जाती हे । ईंगन के पारसी ढोंग 


इवनयज्ञ का ।इन्दुआ का तरह उत्तमता से करते हृ | १ 
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युरोपादि में जितने प्रकार आजकल वायशु द्धि के प्रच- 
लित हें, उनमें प्रायः '* फायर स्टोव?' ( अंगीढियों) का उप- 
यांग 1केया जाता हे, अतः दूषित वायु उष्ण होकर केळे ओर 
हलकी होकर शुद्ध की खिडकी अथवा भिन्न मागी से दूर 
निकळे जावे ओर उस की जगह तात्कालिक ठंडी वायु नीचे 
क द्वारा से आ सके। पर यह लोग यह भूल गए हे, कि इस 
आग्न में सुगन्धित ओर रोगनाशक पदार्थ जलाने से इस 
का लाभ छाखा गुणा बढ जाता है। प्राचीन काळ में जब 
वष न होती थी, या युद्ध में किसी बळवान शत्रु से सामना 
हो जाता था आर विजय का कोई मारी दृष्टिगोचार न 
होता था, तो बलवान शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिये 
यज्ञ की योजना की जाती थ्री। महाराज दशरथ के तीन 
विवाह करने पर भी जब बुढ़ापे तक कोई पुत्र न हुआ, तो 
पुत्राष यज्ञ क द्वारा ही रामलक्ष्मण जेते योधा ओर भरत 
अल धमात्मा पुत्ररत्न जन्म | राक्षस होते हुए मी इंद्र- 
।जत राम पर 1वेजय पाने को यज्ञ कर रहा था। जिसे 


वानरान इस भय स कं यज्ञ पूरा हा गया, ता उस का 


- जातना असम्भव हो जावेगा पूरा न हान द्या । आयाका 
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स्वाथ्य-रक्षा और हवन-यज्ञ | 


कोई संस्कार नहीं हो सकता, तबतक उस में इवनयज्ञ न 
हो | वह आपत्रेगृद्द ही नहीं कइळा सकता जिस में नित्य 
प्रति सूर्योदय होते ही हवन की सुगन्धि पास पडोसवाछो 
तक को प्रसन्न न कर दे। वतंमानकाळ के सब से बडे 
तार्किक, निःपक्ष अद्वितीय विद्वान्‌, आदित्य ब्रह्मचारी ऋषि 
दयानन्द कहते हैं कि, इप से वायुछुद्धि होती हे, अतः 
मनुष्य अपने मलमूत्र स जो दुर्गन्घ उत्पन्न करता है, उसे 
हवन द्वारा दूर कर के जळ वायु के बिगाडने का कारण नहीं | 
होता जिससे संसार में रोग नहीं फैलने पाते । वह यहाँ 
तक कहते दें कि नित्य प्रति हवन न करनेवाळा पापी है । 

हवनयज्ञ की इस असाधारण प्रतिष्ठा का कारण उस 
के अपंख्य छाभ हें, जिन को मोटे तौर पर दो मागां में बांटा 
जा सकता हे -- - 

( १ ) आध्यात्मिक, (२) आधिभातेक 

वैसे तो इस का आध्यात्मिक छाभ ही इतना हे जिस की 
विद्यमानता में यहि आधिभातिक छाभ कुछ भा न हाता 
तब भो हवन-यज्ञ का मूल्य कुछ कम न था। पर इस 
पस्तक का उद्देश्य जैसा कि इस के नामसे प्रकट हैं, उस का 
बताना नहीं है । अदः इस विषय को तो हम किला भार 
योग्य विद्वान के लिये छोडते हें 1 रहा आधिभातिक ळाभ, 


उस को चार मार्गों मे बाटा जा सकता है-- 

($) शारीरिक आरोग्यता (३) वषो वृद्धि. 

( २) जळवायुझुद्धि ¬ ( ३) वनस्पतिवृद्धि 

इ विधय भी इतना बडा है कि पूरे 1उषय पर एक बडा 

पुस्तक लिखी जा सकती हे। अतः इनमें से भी इस ळख 
मं मुख्यतया शारीरक आराग्यता पर हा [लखन का वचार 
हे.। दोष बातोपर केवळ उतना ही प्रकाश डाछा जायया 
जिस का स्वास्थ्य से विशेष सम्बन्ध ह । इवनयज्ञ आर 
स्वास्थ्यरक्षा का घनिष्ट सम्बन्ध हे, इतना घ'नष्ट सम्बन्ध 


हे कि कुछ छागा का [वचार ह कि अग्रेजा भाषा का शब्द १ 


८ हाईजीन (स्वास्थ्यरक्षा)'' इवनयज्ञका अपन्नश ह । आर 
जब हम देखते है कि स्वास्थ्यरक्षा क जतन साधन अब- 
तक ज्ञात हुए हे, डन में हवनयज्ञ सब से ऊंचा आसन 
रखता है। तो इमं उन का यहद विचार सत्य हा मालम 


>+ 


होता हे । स्वास्थ्यरक्षा के साधना म इवनयज क्या प्रधान 


~ _ >. >? 
हॅ, यह आगे बतात 6 । 


(१) पदार्थविद्या का यह सिद्धांत हे कि, किसी वस्तु 
॥ नाश नहीं होता, किन्तु उसका रूप बदळ जाता है । 


(क) पुष्टिकारक (ग) सुगान्धित ३ 
(ख ) रोगनाशक (घ ) मिष्ट । 
हवन करते समय दूर बटे मनुष्य की नासेका में भी 


के परमाणु वायु में फळ गए । यह परमाणु जब श्वासद्वारा 
हमारी नासिका म जावंगे तो रोगनाशक आषधिया के 


~ 


होनेसे रोग का नाश करेंगे । मिष्ट ओर पुष्टिकारक भोषाधिया 
के परमाणु पुष्टि देवेंगे भार सुगन्धित भ्राषधियों के चित्त 
को प्रसन्न करंगे। ओर जब नित्य प्रति प्रातः सायं ऐसा 
होता रहेगा, तो हम कभी भी रोगी न हो सकेंगे। यह थोडी 
बात नहीं हे । 

(२ ) जसा कि उपर बताया गया हे अग्नि से वायु- 
द्ध वतमान साइस भी मानती हे, अतः हवन की अग्नि 


इस प्रकार हमार घरों की गंदी वायु गर्म होने से हळकी 
होकर बाहर निकल जविगी ओर उसका स्थान शुद्ध वायु 
' छवेग्री | इस पर मा हवन गेस में तो अनेक ऐसी औषधियों 
सूक्ष्म परमाणु हं, जो रोगकृमि का नाश करते हैं । अतः 
सकढा एसे रोगो का-बीज उनके उत्पन्न होने से पूवे 
नष्ट हा नावेगा, जो याद्‌ प्रकर हो जात, तो कष्टके साथ 
थ हजारा रुपये ढाकटरो की भेंट कराते ओर कभी कभी 
' छु; का परिणाम मुत्यु ही होता | 
| (३ ) रक्त को शुद्धि भनेक रागा का कारण हे । रक्त- 


कृढवी आपाधया पिछात ह । स्वादिष्ट भाजन छुडवा 


पक 


के दोषों को नित्यहदी दूर करते रहते हैं, जिस 


षके राग में नहीं फंस सकता । भोर 
८१ की 


जलने तथा काबन गस निकळने से गर्मी बढ जाती हे।. 


रक्त सवेदा शुद्ध रहता हे। ओर 


[ वर्षे २२, अंक १ 
यदि कभी किसी भूल से रक्तदोष हो ही जावे, तो विना 
ओषधि के केवळ हवन से झुद्ध हो जाता दे । 

(४ ) तपेदिकु इत्यादि जब कोई कठिन रोग हो जाता 
हे, जिस में ओषधि भी काम नहो देती, तो डाक्टर लोग 
रोगी को पहाड व समुद्र पर जाने का पराम देते हे | 


इस कारण कि. वहां की-वायुम न केवळ शुद्ध भोषजन किन्तु 
उससे भी उत्तम भाग भोजोन ( 07017९ ) होता हे, जो 
बंडी उपयोगी गेस हे और एक प्रकार की तीब्र आक्सीजन 
हे, निमेळ वायु में बहुत अधिक पाई जाती हे, ओर भझुद्ध 
वायुम बहुत कम। ओजोनकी पहचान उसकी गन्ध हे, जो 
बहुत तीब्र होती है, यहां तक कि यदि वायु के पञ्चोस 
लाख भाग हो आर उसमे ओजोन केवळ एक भाग हो, तत्र 
भी उसको विद्यमानता प्रगट हो सकती हे । जङ्गलवाटिका 
भथवा समुद्र की खुली हवा में श्वास लेन से जो 
प्रतीत होता है, यह उसी की विद्यमानता का फल हू । 
अंग्रेजी भाषा में जिसे ओजोन कहते हें, उसीका हम अपनी 
कह सकते हैं। 


आनन्द 


भाषा में शुद्ध प्राणप्रद्‌ अथवा सुगन्धित वायु 

हवन करने पर वही आनन्द भोर उससे अधिक सुगन्धि 
प्रत्यक्ष प्रतात होती है । अतः हवन करनेवाला निद्य प्रति 
कुछ देर उस वायु में श्वास ढेता हे, जो ओजोन का भंडार ' 
हे । फिर ऐसे व्यक्ति को तपेदिक इत्यादि भयानक रोग 
सताददी नहीं सकत । ओर जो इन रोगा मे फंस: चुरे हे, वह 
भी कुछ साधनों के साथ हवन-यज्ञ करने से निरोग हो 
सकते हें । | 

(५ ) यह सब जानते हैं कि, पुष्ट शरीर न केःळ रोगों 
से सुरक्षित रहता है, किन्तु जीवन के सारे आनन्द एक 


~ 


पुष्ट शरीरवाळा मनुष्य ही भोगता हे । हवन में जो पुष्टि- 


. कारक पदाथ डाळे जते हैं, उनके सूक्ष्म परमाणु शरीर सें 


पहुंच उसे पुष्ट बनात हैं । पुष्टिकारक पदाथों का खाना भी 


| x aS ~ 
बळ देता हे । इसळ्ये इन्हे अवरय खाना चाहिए । पर उस 


से भधिक उपयोगी इनका हवन भ॑ जलाना हैं | जलाने में 
दो गुण विशेष हें, प्रथम यह कि खाने मे सम्भव हे, आप 
पुष्टिकारक पदार्थ अपनी शाक्ते से अधिक खाकर राभ के 
स्थान में हानि उठावे । पर हवन म॑ यह खटका नहीं । 
क्योंकि इसके परमाणु सीधे रक्त में पहुंचते हैं और पाचन 
शाक्ते पर कोई बोझ नहीं ढाढत। तब ही तो पुत्रेष्टि यज्ञमे 


आ 
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जब खाने के प्रदाथां से वीय पुष्ट नहीं होता आर अधिक 
खाने से पाचन शाक्ते बिगडती हे । उस समय हवनयज्ञ में 


सूक्ष्म परमाणु सीधे रक्त में पहुंचकर 


सकी भीतरी प्राणशाक्ति उभर 


१२ 


स्वाथ्य-रक्षा ओर हत्रन-यश 


एक मास तक खावे । फिर एक मास ४ बादाम पत्थर पर 
घिस कर पीवें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आप मे पूर्व 
की अपेक्षा अधिक बळ भा रहा हे । अब सोचिये इवन में 
जो पदार्थ डाळे जाते हैं, वड भप्निद्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म 


~ ७७ _ 2 कप [a छ >! > 
हो जाते हैं, अतः थोडा पदार्थ भी अधिक 'बळ देता इं । 
इससे हवनयज्ञ की उपयोगिता झर महत्ता भोर भी बढ 
जाती हृ । 


> 


बिना घुरी बहुत चीजको . 
आप १० बादाम नित्य प्रति 


(em 22 
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वेदोक्त प्रजननशाख् 


[ ढेखक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, प. 5., लाहोर ] 
प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम हे, जिसके द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सम्भव हे, उतनी 
उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके । इस विषय सम्बन्धी सब सत्या को क्रमबद्ध एकत्र करके रखनेसे हो विज्ञानको 
सिद्धि होती हे । दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनुष्य ही हे । भत प्रजननविज्ञान का मुख्य विषय मनुष्य- 
_ जातिकी आगामी सन्तातिमात्रमें से शने;शनेः मन तथा. आत्मा के अवगुणों को दूर करके उनमें सद्गुणों को तीर | 
. करते जाना ओर पितापितामहसे पुत्रपौत्र में उन्हें पहुचाना है । 
इस विषयपर वेद प्रचण्ड उयोतिच्छटा छोडता हे । इस पुस्तिका मं इसी विषय का विवेचन वदमन्त्रों के आधार 


~ 


देकर किया हे । मूल्य =) डा० व्य० ~). चार आनेकी टिकट भेजिए । 


वेदिक प्राणविद्या | 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रकार ' मनकी भावना ! रखनी चाहिये, उसका वणेन उसमें है । मूल्य ॥ ) 


` सौर ढा ब्य्‌० =) है । हि आ > 
[गसाधनकी तेथारी 


य 


भु 
ने यांगावषयक अत्यन्त आवश्यक प्रारास्भक बाताका इस पुस्तक म 


यागसाधनसे हमारी शाक्त बढती हैं, इसाकय 
- सपञ्मह कया हू । 


अ... | 
द - अच्छा जिल्द मू० ॥) बारद्द आने | डा० ध्य० |) इसलिए १) २० म० आ० से या 'टिकटद्वारा भेजकर 


हा यह पुस्तक मगवाइय । 


जरा भी वजन नहीं । लकीर का फकीर तो वह 
कि, जो भी लकीर उसको दीखे उसीपर विना 


वाबित होने पर भी न छोडे । परन्तु हिन्दू जाति में यह 
दोनों ही बातें इतनी नहीं जितनी ओर जातियों में देखी 
गी हैं | कुछ थोडे से शिक्षाहीन हिन्दुओं को छोडकर 
यह निर्भयता से कह सकते हैं कि हिन्दुओं ने सभी 


बो क को चकाचोंध कर रहे हैं | कवीराज रवीन्द्रनाथ 
एजी अपनी पुरातन झोपडियों में ही पडे हुए दुनिया के 


भी हजारों ऐसी व्यक्तियां मोजूद हैं, जो 
हे शिखर पर भी पहुंचकर अपनी पुरानी मयांदाओं 
वरूप (7 81110 ) में कायम रक्खे हुए हैं । 
सा होते हुए भी हिन्दुओं को लकीर के 
के गोख से अपनी अनभिज्ञता का 


हं, परन्तु हम प्रतिवादी को 
ये इन दोनों प्रभावों को पयांस 


(Departments) में उन्नति की हे। और इतनी. . 


श्राद्ध और तर्पण पर विचार। 


[ श्री०पं० रामचन्द्रजी आये, हेडमास्तर (रिटायर्ड ), अम्बाला शहर, पञ्जाब ] 2 
( द्वितीय लेख ) 


हां एक दो बुरे प्रभाव भी पडे हैं । वह यह कि 
कभी कभी श्राद्धो के साथ साथ मिथ्या" कहपनाएँ 
(Superstiti078) या फजूलखरची ने भी दखल पा 
लिया है । सो यह शाख्रोक्त न होने से त्याज्य हे । 


अब रहा यह प्रश्न कि क्या यह युक्तियुक्त है कि हम 
मत्ये लोंकवासी मृत पितरोंसे कुछ सम्बन्ध रख सकते, 
उनको प्रसन्न कर सकते, या उनको कुछ सहायता दे सकते 
हैं या नहीं । 

इसका उत्तर यह हे कि, एक हिन्दू अपने ओर पितु- 
लोकादि परोक्ष लोकोमें कोई ऐसी रुकावट (1391110९01) 
नहीं समझता जों मानसिक शक्तिसे उल्लघनीय नहीं । 
बेशक जिनको विचारशक्ति का महत्त्व ज्ञात नहीं, वह 
इसको असम्भव समझँगे । जैसे वह जो एक्सरेज के प्रभाव 
को नहीं जानते, वह किसी ठोस पदार्थ के पार की चीज 
को देख लेना असम्भव ही कहते हैं । रेडियोके आविष्कार 
(हजाद ) से पहिले कौन कह सकता था कि लन्दन के 
बरौडकास्ट को एकही. समयमें सारे दुनियाके कोनेकोनेमें 
सुन सकते हैं । 

वास्तविक बात यह हे कि मनुष्य भूल यह करते हैं, 
कि वह इस इस्‍्य्रमान स्थूल जगत से परे सूक्ष्म जगत का | 
अस्तित्व नहीं समझते । परन्तु उनका यह समझना विज्ञान | 


“बुद्धि के सरथा विरुद्ध हे । सायंस ( भौतिक विज्ञान ) हमें 


बताता हे कि, सब पदार्थ शब्द या रूप में ही हमतक 
पहुंचते हैं। शब्द ओर रूप यह दोनों स्पन्दन ( ४101911017) 
या लहरे हैं । और सायन्स यह भी बताती है कि मयादा 
विशेष के भीतर के स्पन्इनही हमारी आंखों या कानोंपर 
अपना अलर करते हैं | उस मयादा विशेषसे नीचे या ऊपर 


१ 
कण 
आ 
के स्पन्दन हमारी आंखों या कानों की पहुंचसे बाहर हैं । 


अत: वह हमसे परोक्ष ( अनभिज्ञात ) हैं। पर 
प्रक्रियाविशष से प्रकट हो सकते हैं । प 
में जब कोई मनुष्य बोलता है, तो उसके शब्दोंके स्पन्दन 
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(४101011008) सूक्ष्म रूपसें आकाश सें ही स्थित 
रहते हैं । ओर पुनः प्रक्रियाविशेषसे जिसको रेडियो इंस्ट- 


~ 


मेट कहते हें फिर मर्यादित स्पन्दनों में लाए जाकर प्रगट 


किये जाते हैं | अतः हजारों ऐसे स्पन्दन हो रहे होंगे, जो. 


हमारी आंखों या कानों के निकट होते हुए भी मर्यादित 
अवस्था से ऊपर या नीचे होने के कारण हमारे इंद्रिय- 
गोचर नहीं होते । अत: यह कहना कि इस स्थूल, दृश्य- 
सान जगतसे परे कोंई सूक्ष्म जगत्‌ नहीं, सबेथा निमूलही 
है | यह ऐसा हे जिसे कोई कहे कि सज्ुष्यशरीर की त्वचा 
से ( जो सबको दीखती हे, ) परे ओज, वीर्य, मज्ञा, रक्त, 
हड्डी, रसादि कुछ नहीं । या एक वृक्ष की छाल से दो 
देट गुद्ददि कुछ पदार्थ नहीं। सबही पदार्थ सूक्ष्मावस्था 
से शने:शनेः स्थूलत्व को प्राप्त होते हैं। अतः यह सिद्धांत 
कि इस स्थूल, दृश्यमान जगत्‌ से परे सृक्ष्मातिसृक्ष्म होते 
हुए कई लोक हें । परन्तु वह कई कटोंरों की तरह एकके 
भीतर दूसरा, दूसरे की भीतर तीसरा, इस तरह नहीं । 
अपि तु वह ठंडाई के गिलास की तरह, जिसके कणकण सें 
पानी, मिर्च, इलायची, मींठा, केवडा, सोफ इत्यादि पदार्थ 
मिश्रित हें, एक दूसरेसें ओतप्रोत (Interrelated and 
interpenetrated) हें । 


~ oC 1 ha (a २.७ ९ 
अब यदि किसी पीनेवाले पुरुष की जिव्हा सें कोई 


दोष है, तो सम्भव हे कि उसको उसमें मिच का स्वाद. 


न आवे, ओर यदि किसी कीं नाक में कोई दोष हे, तो 
उसको केवडे की सुरंधि न आवे। पर केवडा ओर 
मिचे उसमें मोजूद जरूर हें । इसी तरह से हमारी 
इंद्रियों के बहिर्सुखता की आधिक्यता के कारण हमें वह 
सूक्ष्म लोंकदृष्टि या श्रुतिगोचर न होते हों पर हैं जरूर । 
यह सबही मानते हें कि जत्र कोई प्राणी मर जाता है, तो 
उसकी जीवात्मा उस समय उसके शरीर में तो नहीं हे । 
पर बिलकुल नष्ट भी नहीं हुईं । अतः कोई न कोई सूक्ष्म 
 (अदृञ्य-परोक्ष) अवस्था विशेष होनी चाहिये, जहां वह 
उस समय होनी चाहिये । उपानिषदोंने इस समस्यापर 
बहुत कुछ प्रकाश डाला हे | परन्तु शोक हे कि मनुष्य 
उसको सनन नहीं करते । 


{> | 


Fe अब जिस तरह से जिह्वा के दोष को दूर करनेपर, उस 
र पुरुष को मिर्च का स्वाद आने छग जाता हे, इसी तरहसे 
कर 3 2 
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श्राद्ध और तपेणपर विचार । 


इंद्वियों की बहिमुंखताके दोषके दूर करनेपर सुक्ष्म जगत्‌ में 
भी रसादि हो सकती हे। बल यह आन्तर दृष्टि उत्पन्न होने 
की देर हे। जहां यह हुईं सूक्ष्म जगत फिर उस दष्टिके लिये 
अगोचर नहीं रहेगा | पूर्वयुगोंमें मनुष्य इतना स्थूळ दृष्टि 
नहीं था, जितना अब काछेयुगमें हे। अतः उन युगोंसे 
लोगों की रसाई इन सूक्ष्म लोकों ओर इनके वासियों तक 
बडी आसानीसे हो जाया करती थी । अब भी यदि हम 
चित्तकी एकाग्रता के अभ्यास को बढावे, तों हम ऐसाही 
कर सकते हैं | “हिझाटिस्टः बहुत ,कछ ऐसा कर रहे हैं । 
आर सभी 9" 0]४९7 [04९९ जों एक बडे सांय टिस्ट 
०1९118४) थे भार जिनका देहान्त अभी कुछ दिन हुए 
हुआ था, सूक्ष्म जगत पर बडा विश्वास रखते थे | उनके 
जीवन की कइ एक घटनायें ओर तजुरबे इस बात पर बहुत 
कुछ प्रकाश डालते हैं । सत पुरुषोंसे बातचीत करने के 
तजुरवे.अमेरीका आदि देशोंमें हो रहे हैं, हमें आशा हे कि. 
डे ही.समय में यह विषय ऐसा साफ हो जावेगा, जसा 
कि हवाई जहाज या रेडियो का । 
जब्र यह सिद्ध हो गया कि सूक्ष्म लोक है, उन लोंकोंमें 
पितर लोक कुछ देर रहते हें, तो फिर उनकी सहायता 
करना, या उन से सहायता लेना, यां उन से आशीर्वाद 
चाहना, या उनको प्रसन्न करना भी क्या मुश्किल हे? 
मनकी शक्ति बडी विचित्र है, जिसका उस शक्ति पर 
((2071101) काबू हो जाता हे, वह यहां ही बेठा हुआ 
अपने मन की भावना को किसी दूसरे पुरुष के मन में जो 
सैकडों मीळों के फासले पर हो पहुंचा सकता है। जब 
ईथर (आकाश) की लहरद्वारा शब्द हजारों कोशोंपर पहुंच _ 
सकता है, तो मन की स्पन्दनाद्वारा जो आकाश से भी | a 
क्ष्म हे, क्यों नहीं पहुंचेगा ? इन आन्दोळनों के सम्वन्ध | 
में बहुत से पुस्तके लिखी जा रही हैं। पाठक इनको पडकर 
अपन निश्चय करें । 
रही यह बात कि जो वस्तुएं भोजन-वस्त्रादि पितरों 
निमित्त वहां ब्राह्मगादिको देते हैं, वह उनके पास 1 
तरह पहुंच सकते हैं । वह तो, हम देखते हैं, यहां ही 
जाते हें । इसका उत्तर यह है कि, सूक्ष्म जगतसें वस्तुओं 


वैदिक धर्म । 


| 


शराद्ध-कर्म-विशेष भी एक प्रकारका रेडिओ यन्त्र बन जाता 
हे, जिसमें पितृलोंकस्थ आत्माएं भी समावेश कर जाती हैं। 
ओर जिस प्रकार एक ही बोडकास्ट सेन्टरसे हजारो रेडिओ 
। भे एक ही समय सें वही शब्द पहुंच जाते हैं, इसी प्रकार 
पितृलोग भी एक हीं समयमें भिन्नभिन्न स्थानोंमें आवा- 
हित हो सकते हैं । यह शकाएं तभी तक मन सें उठती हें 
जबतक सूक्ष्म जगत्‌ के व्यवहार को हमने नहीं समझा | 
जहां यह समझमें आ गया, तो यह शंकाएं स्वयमेव शान्त 
हो जावगी । 
शका- "भला हमें यह किस तरह ज्ञात हो कि, हमारे 
पितर इस समय कहां हैं? संभव है कि वे मुक्त हो गये हों 
ओर फिर उनको हमारी सहायता की आवइयकता ही न 
हो | संभव है कि वह क्रममोक्षके रास्तेको तेरकर रहे हों, 
तथा किसी अन्य सूक्ष्म लोकमें चले गये हो, या इस मवयं 
लोक में ही किसी योनि में जन्मले छिया हो । जब हमको 
यह पता ही नहीं, तो हम उनको केसे आवाहन करें, किस 
तरह उनके पास अपना सन्देश भेज 7 


उत्तर- जिस प्रकार हम एक पत्रपर पता लिखकर डाक 
में डाळ देते हैं, ओर डाकप्रबन्धद्वारा वह पत्र लन्दन या 
दिल्ली जसे स्थानमें भी यथेष्ट पुरुषको मिळ जाता हे, इसी 
तरह श्राद्धकमद्वारा हमारी भावनाएं यथेष्ट पितरको, चाहे 
- वह कहीं भी हो, पहुंच सकती हैं | जब मनुष्यका, जों अल्पज्ञ 
` हे, ऐसा डाकप्रबन्ध हे, तो क्या सर्वज्ञेश्रर का डाकप्रबन्ध 
कुछ भी नहीं होगा? श्राद्धकमे में जो पितरोंका पता दिया 
जाता है, वह पत्रके पते की तरह नहीं हाता । श्राद्ध में 
पितर को नाम तथा ध्यान (अर्थात्‌ उनकी सूरत को अपने 
. मनके सामने ले आना) ही पता है| यदि वह ऐसी अवस्था 
में है, कि हमारा सन्देह समझ सकता हे ओर हमें फायदा 
पहुंचा सक्रता है या हम उसको फायदा पहुंचा सकते हैं, 
तो ऐसा हो जाएगा नहीं तो नहीं । २३ 


| चूंकि हमें निश्चय नहीं हे कि उनकी क्या गति हुई हे, 
' अत: श्राद्ध करनेसे करना अच्छा है । यदि उनको हमारा 
र सन्देह या सहायता पहुंच गईं, तो समझे हमारा मतलब 
पूरा हो गया, यदि नहीं पंहुचना तो भी हमारी कोई हानि 
नंहीं । श्राद्दकमे करने से हमारी आत्मिक उन्नति तो हो 


RF 


2 
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ही गई है । क्योंकि श्रद्धा, कृतज्ञता, आस्तिक्यता यह 
आत्मिक (रूहानी- 5911110191) भाव हे । श्राद्ध करने से 
इनको अभ्यास (1015610186) मिलता हे। अभ्यास 
(5९1४10९) से ही प्रत्येक भाव उन्नत होता है । बस श्राद्ध, 
श्रद्धा, आस्तिक्यता, ओर कृतज्ञता को विकसित > करने- 
वाळा कमै हे । श्रद्धा (जोकि विज्ञानमय कोष का शिर हे) 
बढने से हमारी रसाई विज्ञानमय कोष सें होती हे। 
बस यदि यह ' पहुंचने पहुंचानेका प्रश्‍न सवथा छोड भी 
दिया जाए, तो भी श्राद्धकर्ता का तो बडा लाभ हो गया । 
यही नहीं कि उसने केवळ अपना ही लाभ क्रिया | अपितु 
उसने इसे प्रथा को जीवित रखकर आनेवाली सन्तान को 
भी इस लाभप्रा्िका साधन और अवसर दिया । जिस 
प्रकार हमारे पूवजों ने अपने पूर्वेजोंका श्राद्ध करके हमें 
इस प्रथा को सिखाया, इसी तरह हम श्राद्ध करके अपने 
सन्तानों को यह प्रथा सिखाते हैं | बस इस प्रथा को स्थिर 
(कायम) रखना मानो एक आत्मिक उन्नति के साधन को 
स्थिर रखना हे । 

शंका- तो क्या श्राद्ध के न करने से कोई पाप होता 
है ओर करने से पुण्य ? 

समाधान- हां श्राद्धका करना पुण्य हे ओर न करना 
पाप । हमारी समझमें वह कर्म पुण्य हे, जिस से कता तथा 
दूसरों को आत्मिक उन्नति मै सहायता मिले, और वह 
कमे-पाप हे, जिस से इस प्रकार की सहायता से कती तथा 
दूसरे भी बंचित रहें। यह पहिले हम बता आए कि यह 
प्रथा आस्मोन्नति का साधन तो जरूर हे, अतः इस का 
करना पुण्य हे, और न करना, इस प्रथीको मिटाना, या इस 
उत्तम प्रथा से दूसरों को भी वंचित रखना हे ओर यह 
पाप हे। | 

इन सब गहरी बातोंको छोडकर यदि हम साधारण तथा 
सामाजिक दृष्टि से भी देखें, तो भी यह प्रथा बडी उत्तम 
ज्ञात होती हे । इसके बहाने से कर्ता के हाथ से दान, 
स्वार्थत्याग, आत्मसंयम, पितृभक्ति, इष्टमित्रों से लेन, देन 
प्रेम और संगठन (सामीप्यता) के होने में तो कैसी को भी 
शंका ही नहीं हो सकतीं | जब यह. प्रथा ऐसी उत्तम और 
लाभदायक है, तो हमें समझमें नहीं आता, क्यों बाज भाई 
इसके पीछे पडे हैं 


१८ तस्य श्रद्धैव । 2 तस्य शरदैव शिर; । त्वं दक्षिणः पक्षः, सलयमुत्तर पक्ष), योग आत्मा ॥ (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । रा) २ | ऋत दक्षिण: पक्षः, सत्यमुत्तरः पक्षः, योग आत्मा ॥ (तेत्तिरीयोपनिषत्‌ । २।४) 
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शंका-- भला जो लोग श्राद्ध की प्रथा सें विश्वास न 
करके अपने खत पितरोंका श्राद्ध नहीं करते, तो क्या उनके 
पितरों को कुछ कष्ट उठाने पडते हैं ? 


समाधान- हां, जिस प्रकार एक मुसाफिर अकेला, 
असहाय अपनी यात्रा को उसकी कठिनाइयां कीलना काल- 
मा, पूरी करना हे, उसी प्रकार वह पितर भीं करते हैं 
जिनके श्राद्ध नहीं होते। फर्क केवळ इतना हे कि, असहाय्य 


पुरुषको यदि १५ दिन लगते हैं, और कडिनाइयां भी सहनी 


पडती हे, तो सहायतावाले को दिन भी कम लगेंगे ओर 
आराम से भी जावेगा | 
साथ ही यह भी याद रहे कि एसी कोई भी सभ्य 
जाति नहीं, जिसे अपने सूत पितरोंके प्रति कुछभी श्रद्धा न 
हो | क्योंकि यह स्वाभाविक नियम हे कि झूत्यु के पीछे न 
केवल मनुष्य के सम्बन्धियों, इएमित्रोंही की अपितु उसके 
शत्रुओं की भी श्रद्धा बढ जातीं हे। कोई भी सभ्य पुरुष 
अपने शत्रुको भी बुराई से नहीं याद करता । बल्कि आदर 
ओर इज्जतसे ही प्रकाटता हे क्योंकि उसकी उस विवशता 
की दशा को देखकर उसके इात्रुका भी दिल पिघल जाता 
हे। वह भी उस समय उस के गुण ही स्मरण करता हे, 
दोष उसकी दृष्टि से परे हट जाते हैं । सारांश यह हे कि 
यह श्रद्धा का भाव सभी सभ्य जातियों. सें किसी न र्कसीं 
रूप में पाया जाता हे। ओर उस श्रद्धा से प्रभावित होकर 
मत पितरों के कल्याण के लिये गरीबों को भोजन देते हें। 
उनके नामपर दानपुण्य करते हें, अच्छी अच्छी कबरे 
सीढियां बनाते हैं, उनकी तारीफें उन कबरों या मढियोंपर 
लिखवाते हें, उनके नामपर कूप, तडाग बागबगीचे, मन्दिर, 
-खानगृहें, स्कूल, कालिजादि स्थापन करते हें । यह भी 
एक प्रकार का श्राद्ध है । परन्तु यह प्रथा आय-हिन्दुओं में 
इसकी श्रद्धा, विद्या, ओर उपनिषत्‌ को ठीक ठीक समझ 
कर, वैज्ञानिक रूपसे प्रचरित हे, संभव हे औरों ने इसकीं 
देखादेखी से यह_भाव अपने अन्दर. लिया हे । 
यह भी ध्यान रहे कि श्राद्धकर्म में जो क्रियाविशेष की 
जातीं हे, वह गोण है मुख्य नहीं | मुख्य जो तीब्र मानसिक 


+ पन्नं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । तदहं भत्तयुपहतमश्षमि प्रयतात्मनः ॥ (गीं० ५२६ ) 
यहां 'भक्तया?, “भक्त्युपहृतम्‌, “प्रयतात्मन$', यह शब्द विशेष महत्त्व के हें । पाठक विचार करें । हे 
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श्राद्ध ओर तपंणपर विचार ! 


भावना ही है । सो यदि अन्य जातियों के श्राद्वपरक कर्मा 
सें यह तीब्र भावना मोजूद हे तो वह भी श्राद्धही है। चाहे 
वे उसे श्राद्ध न भी कहते हों । 

श्राद्धका दूसरा अंग तर्पण है । यह प्रतिदिन प्रातः 
सध्योपासना के पश्चात्‌ किया जाता हे। इस सें यह क्रिया 
होती हे कि, जळ, तिल, पुष्प का अपनी अंज्ुळीमें भरकर 
दिव्य पितरों तथा अपने पितरोंके नाम लेकर छोडते हें ओर 
यह भावना करते हें कि यह पितर सदा तृप्त रहेँ । अर्थात्‌ 
हमारा यह कतव्य हो कि हम सदा ऐसे ऐसे काम करते 
रहें, जिस से यह पितर लोग हम से सदा खुश रहे। यह 
हमारा अर्पण किया हुआ जलदी उनको तृप्त करे | यह एक 
प्रकार का संकल्प या भावना हे, जो प्रत्यहः प्रत्येक हिन्दुके 
लिये कतंब्य हे । 

बहुत से भाई हंसंग कि एक चुल्छुभर जल जो वहां ही 
रह जाता हे पितरोंको केसे तृप्त कर सकता है। वह वास्तव 
सें इस रहस्य को नहीं समझते । स्थूल जगत्‌ ओर सूक्ष्म 
जगत्‌ में यही तो फर्क हे। जो सत्ता एक स्थूल पदार्थ में 
होती हे, उससे हजारों गुण सत्ता उसके सूक्ष्म अंश में 
होती हे । रेल्वे इंजिनमे जो जळ होता हे यदि उसी जळके 
सहारे रेलगाडी को चलावे तो रेलगाड़ी एक पद्‌ भी न 
चल सके | परन्तु जब उसी पानी का सूक्ष्मरूप भाप (बाष्प) 
बन गया, तो उसमें इतनी सत्ता.आ जाती हे कि वह सारी 


गाड़ियों को बडी तेजी से खैंच ले जाता हे । अतः सूक्ष्म _ 


सृष्टिके नियम इस स्थूळ सुष्टिके नियमों से निराळे हैं । हां, 
यह एक नियम हम प्रत्यक्ष में देखते हैं कि, जितना सूक्ष्म 
कोई स्वरूप हे उतनी ही अधिक उसमें शक्ति होती हे । 


कि जलादि पदार्थं जो देवता या 
A ०. ¢ ~~ ~ भेळ ~ 

पितरों को अपण किये जाते हं, वह केवळ प्रतीकमात्र हैं, 
क्योंकि साधारणतया स्थूल जगत्‌ में व्यवहार करनेवाले 


मनुष्य बिना किसी स्थूल पदार्थ की सहायता के कोई कमे 


यह भी ध्यान रहे 


नहीं कर सकते, अतः अर्पण की साधनामें इन स्थूळ पदार्थो _ 
का जो सब जगह आसानीसे प्राप्त हो सकते हैं, प्रयोग किया . 


गया हे, वेसे अपण करना तो मन की भावना ही का+हे। 


र: 


५ 
डर 
4 
| 
3५ 


ho. 
¢ 


इसके इलावा जल, पुष्प, तिल (अन्न) यह चीजें सब 
पदार्थों के रस या सार है। सारे पदार्थ इन्हींके आश्रय से 
बनते हैं । जैसा कि उपनिषत कहते हैं- 
एषां वे भताना एथिवी रसः, पथिव्याः आपः, 
अपामोषधयः | ओषधोनां पुष्पाणि । पष्पाणां 
फलानि । फलानां परुष; । इत्यादि ॥ 
` देवता या पितरादि सूक्ष्म जगतवासी स्थूल पदाथों कों 


खाते पीते नहीं । वह इन पदार्थों के अस्रतांश को देख कर . 


ही तृप्त हो जाते हैं | यथा- 

र;  नवेदेवा अइनन्ति न पिबन्ति एतदेवामृतं 

_ दृष्टवा तप्यन्ति ॥ ( छां० ३।६।१ ) 

ः बस प्रिय पाठको ! जो लोग इस सूक्ष्म जगत्‌ के ज्ञान 

ड कों समझते हैं, उनके लिये ऐसी सब क्रिग्राओंमें सार हे। 

के "लकिन जो कूपमंडूक की तरह इस स्थळ इऱ्यमान जगत्‌ 

 सेवबाहर न जा सकते हैं ओर न जाना चाहते हैं, उनको 

टे इसमें कुछ सत्ता नहीं प्रतीत होर्गी-। श्राद्धकर्म में सब ही 
पदार्थ ऐसे लिये गए हैं, जो सब जगह आसानी से मिल 

र सके ओर जिनको गरीब से गरीब भी अनायास से ही 


डिक 


प्राप्त कर सके । जैसे, पत्ते, कुश, दुर्वा, जल, तिल, पुष्प, 
र शहद, इत्यादि; आर यह पदार्थ भी मानसिक भावनाको 

सहारा देनेके लिये ही हैं। जिनकी. मानसिक भावना 
रु इतनी तीब्र हे, वह इनके बिना भी पितरोंको आवाहन कर 


| सकते हें । और आजकल कई नये तरीकोंसे भी ऐसा क्रिया 


आवइयक ही होंता हे। अतः तीव्र मनोभावनावाले भी 
लोकसंग्रहार्थं इन क्रियाको करना ही उचित समझते हैं। 

ओ- बाज भाई कहा करते हैं कि, आजकल श्राद्ध करना 
निरथक हैं, क्योंकि शास्त्रोक्त लक्षणयुक्त ब्राह्मण आजकल 
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पक मिळते हैं? तो क्या हमने बच्चोंको स्कूल या पाठः 
शाला सें भेजना छोड दिया ? इत्यादि अनेक ब्यवहार 
इस हेत्वाभास को करनेवाले मोजूद हैं । 

प्रिय पाठको ! विश्वास रक्खो जेसे हम 
हमारे ब्राह्मण होंगे | हमको चाहिये कि 
के दोषान्वेषण को छोड दें | अपने दोपषोंको ही देखना 
सीखे । अपने दोषोंको देखा, ओर दोष दूर हुए, यह भी 
एक सच्चा सिद्धान्त हे । ज्यों ज्यों हमारे अपने भाचार, 
व्यवहार ऊंचे होंगे, त्यों त्यों हमारे पुरोहितो ओर पंडितोके 
भी आचार, व्यवहार उच्च होते जायेंगे । 

यहां हमें पूज्य श्री स्वामी दयानन्दजी की जीवनीसे 
एक पाठ सीखना चाहिये; कहते हैं क्रि, एक बार स्वामिजी 
किसी गळीसे गुजर रहे थे। मार्ग में एक छोटी लडकी 
बेठी थी । स्वामिजीने झुक कर उसको नमस्ते किया। 
साथके लोगोंने पूछा कि महाराज यह क्या बात हे, आप 
इस छोटी बच्ची को क्यों नमस्कार करते हो । स्तामिजीने 
उत्तर दिया कि, में उस मातृत्व (०४५०४) ००d ) को 
नमस्कार करता हूं , जो इस बच्चीके शरी सें गुप्त रूप से 
स्थित हे | आहा ! क्या ही भावपूर्ण यह उत्तर हे । बस 
भाइयों ! आपको यदि पूणे ळक्षणयुक्त ब्राह्मण न मिलें तो 
जो भी यथाप्राप्त अच्छे आपको मिले, आप उनको ही 
स्वीकार करते हुए उनके भीतर गुप्तरूप से स्थित ब्राह्मणत्व 
को अनुभव करते हुए उनका आदर करें। हम आपको 
विशवास दिलाते हैं कि, ऐसा करनेसे आप अपने आपको 
तथा उस ब्राह्मण को भी उक्त करेंगे। आपके दिल में 
ब्राह्मणत्व के लिये श्रद्धा और प्रेम होकर आप ब्राह्मणा- 
सिसुखगामी होंगे । तथा आपके इस आदरभाव से उस 
ब्राह्मण के भीतर भी सत्यरूप में ब्राह्मणत्व जागने लग 
जाएगा। यह एक मनोविज्ञानशासत्र (?5४०)०।०६)) 
का नियम हे । , 

बाज भाई कहंग कि “वसे तों हम इस प्रथामें कोई 
हानि नहीं समझते। ओर नहीं कोई इसमें कोई आचरण- 
सम्बन्धी ( दखलाकी ) बुराई हे । परन्तु हमें यह बताया 
गया हे कि, यह वेदविरुद्ध हे, अतः नहीं करनी 
चाहिये। '! उनकी सेवामें हमारा यह निवेदन हे, प्रथम 
तो यह प्रथा वेदरविहित है, जिसका सबूत हम आगे 


४ 


, वेदने नहीं किया, उनको करनेसें 


पोष १८६२ ] 


चलकर देंगे । और यदि ढुजनतोष-न्यायसे हम कुछ 
देरके लिये यह मान ले कि यह वेद्विहित नहीं, तो हम 
पूछते हें कि, क्या यह वेदनिविद्ध है ? यदि वेदविरुद्ध 
नहीं, तो यह करनी चाहिये तबतक कि यह वेदनिषिद्ध 
या विरुद्ध साबित न हो। 


>+ 
र 


हँ, जो वेदविहित नहीं 


हम हजारों ऐसे काम करते 
निषिद्ध हो, जो उनको 


पर विरुद्ध भी नहीं। हां जो वेदनि! 
न करना तो वेदानुयायियों का धमे हे | जिनको निषिद्ध 
कोई हानि या पाप नहीं। 
जसा कि मीमांसाशाश्च कहता हे- 
विरोधे त्वनपेक्ष स्यादसति ह्यनुमानम्‌ ॥ 
(मीमांसा १।३।३) 


४ 


वेद से विरुद्ध हो, तो वह काम चाहे स्मतियोंमें भी 
निर्दिष्ट हो तो भी नहीं करना। परन्तु यदि साक्षात्‌ 


~ ~ 


बिरोध न हो, तो उसके होनेका अनुमान कर लेना चाहिये | 

अब हम यह साबित करेंगे कि श्राद्धकर्म (स्त पितरोंके 
उद्देश्य से) वेदविहित भी हे । 

हम यहांपर वेदमंत्रोंको उद्धत करके लेखविस्तारको बढाना 
नहीं चाहत । यह मंत्र अनेक बार अन्थोंमें निकल चुके हैं । 
इनपर शाखार्थ भी हो चुके हें । जरुरत मंश्रोंकी नहीं, 
अपितु पक्षपातरहित होकर मंत्रोंके अर्थांषर विचार करनेकी 
है। परन्तु शोक से कहना पडता है, अर्थ करनेवाले अपने 
मनोगत भावों से प्रभावित हो कर अर्थ करते हैं, ओर जो 
एक बार अपना मन्तव्य बना चुके हैं, उसी को वेद में से 
भी सिद्ध करना चाहते हैं। असत्य का त्याग और सत्य को 
ग्रहण करनेवाली व्यक्तियां बहुत ही थोडी हें । अतः हम 
अपने पाठकोंसे यह प्रार्थना करते हैं कि, वह हमारे निम्न- 
लिखित भाव पर विचार करें । । 
__ वेद स्वयं तो बोलते नहीं कि हमारा यह अर्थ है | अतः 
अर्थ करने के लिये हमे तीन पद्धतियोंका अनुसरण करना 
होगा । 

१. “ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌,'? वाला मंत्र बताता 
हे कि जिस योगी की प(मञ्योम अर्थात्‌ परम आकाश तक 


सूक्ष्म जगत्‌ में गति होगी, वह तो वेदार्थ को योगबलद्वारा 


साक्षात्‌ कर सकता है। वह तो मंत्रद्रष्टा कषी ही थे, जिनका 


अब्र अभाव ही समझो । 


CN 
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२. वेदमंत्रों से ही वेद का अर्थ जाना जाए - अर्थात्‌ 
यह देखा जाय कि अमुक शब्द वेदों में कहां कहां और | 
किन किन अर्था में आया हे । यह काम बडा लम्बा हे । 
ओर प्रत्येक साधारण विद्यावाळे पुरुष के लिये दुष्प्राप्य ही 
हे । हां स्वाध्याय-मंडल इस पहलू में बडा काम कर रहा 
हे ८६ ति ११ रि 

। “यम ओर पितर”? नाम से उसने पुस्तक भी प्रकाशित 
किया हे । पाठक उसको अवड्य पढें | 


३. ब्राह्मणग्रन्थादि ऋषिकृत ग्रन्थोके आश्रय से अर्थ 
जानता । यही नीति साधारणबुद्धि पुरुषों के वास्ते सुकर 
है । अतः हम अपने पाठकों का ध्यान इसी तरफ खैचते हें | 

आप अबहीं भली भांति जानते हैं कि, ब्राह्मणग्रन्थों, - 
श्रोत, स्मातेसूत्रो, स्टरतिशाख्रों, पुराणों,भागवत, महाभारत, 
भगवद्वी ता, सभी ग्रन्थों में यह विषय आया हे। सभी 
म्गत्पितरोदेइ्य से कर्म--विशेष का विधान करते हैं । [ चिर- 
काल हुआ कि हमने पत्रब्धवहाराद्वारा कळकत्ते के प्रसिद्ध 
प०.सत्यत्रत सामाश्रमीं जी से पूछा था कि इस विषय में 
ब्राह्मणग्रन्थादि क्या बताते हैं । उनका उत्तर था कि इन 
सब में मझत्पितरों के उद्देश्य से कर्मविरोष का विधान हे । 
शोक हैं वह पत्र हम से खोया गया हे ] 

बहुत से प्रमाण हम पहिले दे चुके हैं । और भी दिये 
जा सकते हें । परन्तु बिस्तार भय से ऐसा नहीं करते | इस 
में किसी का विवाद भी नहीं, यह सर्वसम्मत ही हे कि 
इस विषय का विधान जहां वहां ग्रन्थों में मिलता हे । 

अब प्रश्न हे कि क्या इन ग्रन्थों के कर्ता वेदानुयोयी 
नहीं थे? यदि थे तो वह वेदों को आधिक अच्छी तरह 
समझ सकते थे या आजकल के पुरुष ? ओर चूंकि सभी 
ने ऐसा लिखा हे, तो क्या सारेही वेद को समझ में भूल 
करते हें ? न 

जब आप इन प्रश्नोंपर विचार करेंगे, तो आपको स्वयं | 
यह अनुभत्र होने लग जायगा, कि निस्सन्देह यह विषय 
वदों के अन्दर हे । बस आप इन तीन प्रश्नों को ध्यान 
में रखकर वेदमंत्रोंपर विचार आरंभ करें | हम उनकी | 
सुभीता के लिये कुछ वेदमंत्रो के पते देते हैं। तथा उन | 
से प्रार्थना करते हैं कि वह “पितृ- यज्ञ की संहति”? नाम | 


' पुस्तके को पढें । (यह 190. 402, Upper Chitpore . [ 


Road, Calcutt॥ से मिलेगी । ) 


न । > वेदिक घम । 
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१. पितृलोक के सम्बन्ध मे-- [यजु० १९।७०] [अथवं० १८।१।५६,५७; १८।२।३४] 


` 


देखो-- [ऋग्‌०- १।३५।६,९।६९।८] [यजु० ५।२६ 
तथा ६।१) (अथत्रे० १८।२।४८; १८।३।५९,७३ 
१८।४।७९; १८।४।६७ | 


२, पितयान-- [ऋग्‌० १०।१४।७; १०।२।७; १०।८८। 


१७], [यजु० १९४७]; [अधवे० १८।४।१; १८।१। 
५४;१२।४।६२; ६॥१७७; १५१२1४; १५।१२।८,९] 


३. पितरों के कार्य-- 


१, रक्षा करना (ऋगू० १०।१५।१ तथा १।१०६।३; 

६।५७|४) [यजु० १४|४९|५-१ १) 

[अथवे० ८1८1१५; ६।५२।४, ५।२४।१५] 

२. पापसे छुडाना-- [अथवेवेद ११।६।१६] 

३. सुख व कल्याण . करना-- [अथवे० १८।३।१६; 
१९॥११।११] (ऋग्‌० ७।३५।१२) 

४. 'सूयेका प्रकाश देना-- [ऋग्‌० ४।१।१३;४।२।१६; 
७।७६।४;१।७१।२; ९।२७}३९; १०।६८।१]; यिजु० 
१९।६९]; [अधवे० १८।३।२१; २०।१६।१ १ 

५, गर्भधारण करनेमें सहायता देना- [ऋग्‌० 
९।८३।३]; [यजु० २।३३] 

६, संतति बढाना-- (ऋग्‌० १०।५६।६) 

७, पुनजेन्ममें सहायता~ [क्र्गू० १०।५७।५; 
१०।५७।३]; [यजु० ३।५५, ३।५३] 

८, पितरोंसे दीघायुप्राथना- [अथवे० १८।३।१०] 
[यज० १९।३७ | 


, पितरोकी तर्फ हमारे कतव्य-- 


१. नमस्कार-- [ऋग्वेद १०१५२] [यजु ० १ ९।६८] 
[अथर्व ० १८।१।४६; ५।३०।१२; १४।२।२०] 

२. स्वधा [यजु० २।७; १९।३६।४'१] [अथवं० 
१२1२1२२; १२।४।३२; १२।४।७५-७६-७७-८५; 
७।४१।२] 


३. जलद्वारा पितृतर्पण-- [यज्ञु० २1३२४] [अथवं० ` 


७. अग्नि का पितरों को हवि पहुंचाना [ऋरग्‌० 
१०।१५।१२, १०।१६।११] [यजु० १९।६५-६६] 
[अथर्ववेद १८।३।४२; १८।४।५४] 

८' अझ्निका दूरगत पितरों को जानना-- [अथवे० 
१८।४।४१३ १८।४।६४] 

९, अझिका मृत पुरुषोंके पितरों के पास पहुचाना-— 
[ ऋग्‌० १०।१७।३; १०।१६।१-२ ] [ जथवे० 
१८।२।४; १।२।५४] 

५. मरनेपर पितृलोकमं जाना--[अथर्वं ० १२1२1४५] 

[ऋग्‌० १०।१६।५] 

६. वेइवानर अञ्निक्ा पितरौ को धारण करना-- 

[अथवे० १८।४।३५] 

७. अभिष्वात्तपितर-- 
यानभिरेव द इन्‌ स्वदयति ते पितरो अज्निष्वात्ता:॥ 

[शतपथ २।६।१७]-[कऋग्‌० १०।१५।१४३०।२५।११] 

[यजु० १९।६०, ५८, ६१; २४२८] 

८. बहिंषत्‌ पितर [कग्‌० १०।१५।३-४] [अथवे० 

१८।३।४५; १८।१।५१] [यजु ० १९।५५] 

९. प्रेत ओर अन्त्येष्टि 

प्रेतको सोना पहिनाना-- [भथवे० १८।४।५६] 

प्रेतदेह का स्नान [अयवे० ५।१९।१४] 

प्रेत-देह को वस्त्र-- [अथवे० १८।२।७५] 

स्मशानकी तरफ ले जाना-- [अथवे० ८।२।२७; 

१८।२।२६; १८।४।४४; १८।४।४९] 


१०. स्मशानभूमिसे विध्नकारियौको भगाना-- 
[यजु० ३५।१] [क्र० १०।१४।९] [यजु० १२।४५] 


.११. प्रेका जलाना-गाडनादि-- [अथवे०१८॥२| 
३४-३५; १८।४।६६] 

अन्त्यष्टिसंस्कार- [ऋ० १०।१६।१-४]; 
३२।१३] [अथवे० १८।२।४-८] 


[यजु ० 


हुन: 

- MoM eRIRe, tel] ऐसे ऐसे अनेक प्रमाण दिये जा सकते हैं । परन्तु लेख- 
ओ। ७ प्रत्येक मासमें पितृयज्ञ [अथं० ८।१२।३-४] विस्तारभय से हम अधिक लिखना उचित नहीं समझते । - 
५, पितरों कों आसन- [भथर्व० १८।४।६८] पक्षपातरहित हृदय के लिये यही पर्याप्त हैं । अन्त में हम 


` ६. अभ्निद्वारा पितरोंका आवाहन--[क्ररगू १०।१६।२] अपने सनातनधमोवलम्बी तथा आर्यसमाजी भाइयों से 


पौष १ ८६२) 


कर जोड, विनय पूवक प्राथेना करते हें कि वह इस लेख 
को जरा ध्यान से पक्षपातरहित होकर विचारें । 
पक्षपातरहित विचार से ही सत्य की प्राप्ति होती हे । 
हमारा अपना विश्वास तो यही हे कि इस सुन्दर धार्मिक 
भावयुक्त प्रथा को इन्दु जाति के अन्दर से निकाल देने 
से हम जातीय सन्दिरकी आधारशिला को उखाडते हैं | 
हम पहिले ही कह आए कि, इस प्रथाकी तहसें आस्तिक्यता, 
कृतज्ञता, श्रद्धा के सुन्दर भाव हें । श्राद्ध को छोडने से, 
श्रद्धा को भी शिथिल करना होगा । जिस से धमेभाव 
को बडी ठेस लागनेकी संभावना हे | हां जो जो त्रटियां 
इसमें आ गई हैं, या जो जो क्रियाएं इस समय के अनुकूल 
नहीं प्रतीत होती, उन सें न्यूनाधिक्यता करने तथा सर्शो- 
धन करने के लिये कोई विद्वल्मेडली नियत हो सकती हे। 
जो भळी भांति सोच विचार के बाद कोंडे नई पद्धति 


` तय्यार कर सकती हे । 


हम अपने आर्यसमाजी भाईयों की सेवा में भी एक- 
दो शब्द कहना चाहते हैं । ओर वह थह है कि उनको 
अपना हृदय जरा उदार ओर विशाल करना चाहिये । उन 
के हृदम में उन भाइयों के लिये जो श्राछप्रथा को वेदा. 
नुकूल मानते हैं सहनशीलता, क्षमता (1०1९78६107) होनी 
चाहिये । उनका यह कहना कि वेदों का भाष्य जो हम 
करते हैं, वही ठीक है, दूसरों का मिथ्या या अशुद्ध हे, यह 


हमें उचित नहीं प्रतीत होता । प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही ); 


दृष्टिकोणसे वस्तुको देखता है तथा वेसा ही उसको समझ- 


, ता है। जैसा उसको प्रतीत होता है, वेसा ही वह मानता 


है । जैसा आपको प्रतीत होता है, वैसा ही आप मानते हैं ; 
अपना अपना दृष्टिकोण एक दूसरे को सभ्यतापूवेक प्रेम 
से समझानाभी कोई बुरी बात नहीं । परन्तु ब्राह्मणों के 
पेट को लेटर-बॉक्स बनाना इत्यादि असभ्य कटाक्ष करना 
आये-समाज जैसी सभ्य सोंसाइटी की शानसे सबेथा दूर 
है । स्वामीजी की दीघे-दृइ्यताकी ओर देखो ! उनके दश 
नियम जों आर्यसमाज के बुनयादी पसेद्धान्त [असूल] हैं 


कितने खुले और सावभौम हें । 


वेदिक धमे, सनातनर्धम, आर्यधर्म एक व्यक्तिगत 


तथा जातिगत धर्म नहीं हे, यह एक सावभौम धर्म हे । 
— oH REDS. ¢ 


भरा और शपंणपर विचार | 


यह एक छोटासा राज्य [1175000] नहीं हे, बल्कि यह 
एक चक्रवर्ती राज्य [४४४६ ९०17९] हे । इस में किसी 
पुरुषविशेष के ही दृष्टिकोण कों ही प्रधानत्व नहीं हे | इस 
में सब प्रकार के दष्टिकोणोंका समावेश हे । यह एक छोटा 
सा स्कूल नहीं हे, बहिक एक महान विश्वविद्यालय 
[Uni४९75।६5) हैं यह किसी विचारविशिष का हीं 
संकुचित प्रवाह नहीं हे, अपितु अनेक विचारप्रवाहों के 
अन्तिम समावेश का भअगाघ, अथाह, अपरिमित पारावार 
सागर हे । सचमुच यह एक आत्मिक जीवन की भनादि 
अनन्त घारा-प्रवाह की गंगा हे, जो सतत आगे ही आगे 
बढ रही हे, जिसकी शाखाएं विविध प्रकार से छोटी, बडी, 
सोडी, तंग रूप में फेल रही हैं और जो अन्तमें अपनी सब 
शाखाओं को समेटसमाट कर अनन्त, अनादि, शाश्वत 
ज्ञानानन्द्‌-सागर में समाप्त होती हे । 


यदि आयसमाज वेद के इस महत्वपूर्ण विस्तार को नहीं 
समझता भौर अपनी कार्यप्रणाली [4011168] को 
उसी तंग दायरे में बन्द रखना चाहता हे, और कहता हे 
कि जो वेदमंत्रों का भाव [int€पएः९४३४।०7] हम [आये 


~ Ss ~ EN (>) = 
समाज] समझते हें, वही ठीक हे, ओर नही, और न हम 


उस दायरे से बाहर जाना चाहते हें, जो हमने अब बनाया 
हुआ या समझा हुआ हे, तो निस्सन्देह, हमारा विश्वास है 
कि, वह आर्यसमाज को सावेभोमधम बनाने की इच्छा 
नहीं रखता । वह उसकी आगामी उन्नति के रास्तसें बाधा 
डालता हें | 


हमारी हार्दिक इच्छा यही हे कि, किसी न किसी तरह 
आर्यसमाज भार सनातनधर्म आपस सें प्रेमपूर्वक मिल 
कर अपने मतभेदोंका निणेय करके एक हो जावें । ओर 
जबतक ऐसा शुभ अवसर न आवे, मतभेदों की खलीज को 


चौडा करने की बजाए उसको कुछ न कुछ तंग ही करते | 


जाए । र 
प्रभु परमात्मा से कर जोड विनयपूर्वक हमारी यही 


प्रार्थना है कि, वह अपनी अपार कृपासे हम सबकी आंखों | 


से पक्षपात की बिमारी को दूर कर दे ओर हम सब आपस 
में भ्रातृ-भावसे प्रेमपूर्वक अपनी जीवनयात्राको पूणे करने 
में समर्थ हो । 


+ 
NN की 4 0 


ऱ्य 


~) 


बैदिक धर्म ` 


अब प्रश्न हे, जो पिता का वीर्यबि 


४२ 


सदैक्यवाद और द्वेतवाद । 
* [३०१६ से भागे ] 
मन्त्री से चोर तक सब मानवोंके रूप ( रुद्र ) ईश्वरके रूप 
हैं | हस अध्यायके मनन से सब मानव, सब प्राणी, सब 
अन्य पदार्थ ईश्वरके हि रूप हैं, यह बात स्पष्ट हो जाती हे । 
अत; वैदिक धर्मी के लिए तो उनका उपास्य देव विश्व 
के रूप से भागेपीछे, दायींबाई ओर तथा उपरनीचे, अन्दर- 
बाहर विद्यमान हे । उसके लिए सामीप्य और सायुज्य 
मुक्ति का मूल्य ही क्या हे! 
जो सायुज्यादि मुक्तियों का मत हे, वह तब का है, जत्र 
प्र्येक जीव भिन्न माना जाता था ओर परमेश्वर तीसरे 
आसमान में हे, ऐसा माना जाता था। 
वेद के सिद्धान्त के सामने वह अज्ञानपूर्ण कल्पना कुछ 
भी मूल्य नहीं रखती | 
भागे आक्षेपक पूछते हैं कि, 'इश्वरावतारमें सुक्तांश भव- 
तरित नहीं हुभा, ऐसा जानने का उपाय क्या है ? इस 
से उलटा भी पूछा जा सकता है कि, ' इंश्वरावतार में मुक्त 
अंश आ गया हैं, इस में भी क्या प्रमाण हे ? ? परन्तु इस 
तरह प्रश्न पूछने से कुछ भी लाभ नहीं हे । 
चिनगारियों की कल्पना का अच्छा मनन होंना चाहिये | 
चिनगारी दावानल बनी तो मुक्ति हे। वह दावानळ फिर 
चिनगारी नहीं होता | चिनगारियां उस आग्ने से निकलती 
हैं, उनमें से कौनसी चिनगारी पहिली चिनगारी हे जो 
साक्ते से पुनरावृत्त हुई हे ? भरत से पुत्र हुआ ( अप्रृत- 
स्य पुत्रा: ) अस्त के वीयोबिदु से पुत्र हुआ । वह पुत्र 
बढते बढते पिता हुआ । अथात्‌ पुत्रत्वरूपबन्धत से वह 
सुक्त हुआ | उस पिता को फिर कई संतानें-पुत्र-बन गये | 
पुत्र सें आया था, 
जिसका वह पिता बना, क्या वही वीर्येबिदु पुत्र में फिर 
पुनरावृत्त हुआ है ? 
अमृतपिता-- पिता-- मुक्त 


[ चर्षे २२, अंक १ 


वीयेबिन्दु 
| 


पुत्र--बद्ध 


पित्ता--मुक्त 

ुत्रमें जो वीर्यबिन्डु आया था, वह पितारूपमें मुक्त 
हुआ, क्या वही वीयेबिन्दु उसके लडके में पुनरावृत्त होता 
है। सब जीव ` अमृतश्य पत्राः? कहकर वेदने यही 
मुक्तिके अपुनरावतैन का सिद्धान्त स्पष्ट कर दिया हे। जो 
विचार करेंगे, उन को यह कठिन नहीं हे । पुरुषसूक्त में भी 
यही कहा है | 

मोक्ष की त्रुटी और मोक्ष को ठुकराना, यह एक कबि- 
कल्पना है । वस्तुतः वेदिक धर्मी के लिए अपने अन्तर्गत 
संपूर्ण शक्तियोंके अनुभवका हि मोक्ष नाम है | उसके लिए 
जीवभाव कोई हानिकारक नहीं, और ना ही मोक्ष कोई 
होवा है | जहां पुनरावृत्ति की आवश्यकता अवश्य होगी!!! 

वेदिक धमी के लिए सवदा परमेश्वरका साक्षा- 
त्कार ह, जन्मसे मृत्युतक परमेश्वर में हि चेदिक- 
धर्मी विचरता हे, वेदिक धर्मी तो अपने आपको 
परमश्वरका अश अनभव करता ह, वह अपन 
आप को इश्वर से पृथक मान ही नहीं लकता। 
उसके लिए बन्ध ओर मोक्ष कोई चीज ही नहीं हे। 
अनन्यभाव (में पृथक्‌ नहीं इस) भावसे-सवेभावसे- 
विश्वसेवा ही उसका स्वाभाविक कर्तव्य हे । 

वेदका यह घम न समझना बन्ध हे ओर वेदका यह | 
सिद्धान्त समझनेके पश्चात्‌ वह निज स्वभाव बनतेही मोक्ष 
हे। वह स्वत:सिद्ध अवस्था है । कहांसे आनेवाली नहीं | 
न जानेत्राळी हे। वेद का सिद्धान्त समझना ही हे । 

हमारा यह ख्याल हे कि, आक्षेपकर्ता महाशय पूणे वेदिक | 
धर्मी हैं ओर संदेक्यवाद को दिळसे मानते और समझते 
भी हैं | यह तो उनके उक्त लेख से ही स्पष्ट हे । 

कईयों की आशकायें जनताके सन्मुख रखने के लिए 
उन्होंने ये तीन पत्र लिखे हैं, ऐसा हमें इन पत्रोंके पढनेसे | 
विदित होता हे । अतः हमने वेदका सिद्धान्त इस छेख में | 
पाठको के सन्मुख रखा हे । । 


अन्तिम निवेदन । . 1 
अन्त में निवेदन यह है कि एक ही पत्र में भनेक झाकाएं 


० र क ० ८३ ति 2 202) 
पौष १८६२ ] ४३ सर्देक्यवाद और द्वेतवांद | 
छिखने से व्यर्थ लेखका कळेवर बढ जाता हे, उत्तर देनेके हे। उक्त ५ मन्तब्य मान्य है, ऐसा मानने पर वेदका मंत्र 
लिए बहुत हि लिखना पडता हे, उतना समय भी नहीं या मन्त्रभाग मनन के लिग्रे ले सकते हैं | जेसा- 
हे, क्योंकि आजकल वेदसुद्रण के कार्य का भार बहतहि 

१ RR हे 2. द तत्‌ एव अग्निः, तत्‌ एव आदित्यः 
सिरपर चढा ह । इसलिए सबसे प्रथम केवल एकहि सिद्धांत 
-> ¬ < तत्‌ एव चायः, तत्‌ ड चंद्रमाः । (यजु० ३२।१) 
का विचार किया जाय, तो अच्छा हे। वह इस तरह- : प्न रकमी 
र इस का अर्थ * ( तत्‌ ) वह ब्रह्म ही अग्नि ( 1176 ), 


प्रथम मन्तव्य सूर्य ( तपा ), वायु ( १110 ), चांद ( Moon ) 
> १ वेद ही अपना धर्मपुस्तक है । हे ।? यह वेदका महा सिद्धान्त हे । 
२ वेदका जो सिद्धान्त हे, वही माननीय हे । यह वेदका कथन हे । अतः वेदिक धर्म के संपादक इस 
क ~ हें अ [a ~ 

३ वेद का अर्थ जो होगा और उससे जो सिद्धान्त सिद्धू को ऐसा ही मानते हैं । निक 22. ९ इसीपर 

होगा, वही मानना होगा | आक्षेपकता आक्षेप कर सकत a | आक्षिपकर्ताओंके लेख इस 

0 च प संश्रकी व्याख्या तक ही सीमित रहें | हम यह कहते हैं कि, 

४ अन्य मतमतान्तरों को वेदसिद्धान्त में मिलाना इस मन्त्र में कहा तत्त्व वेदिक चर्म का मूळ सिदान्त हे | 

नं क ४ ३ छ 

योग्य नहीं हे । 


वेदमन्त्र, उपनिषद्‌ के मन्त्र विचार के लिए लिए जा सकते 
हैं । इस मन्त्रका ऐसा अर्थ नहीं है, ऐसा कोई विद्वान्‌ कहे, 
अथवा सब पाठक इस अर्थ को तथा इससे प्रकट होनेवाले 
यदि इतना मान्य हे, तब तो आगे वार्ताळाप हो सकती सिद्धान्त को स्वीकार करं | तीसरा मार्ग भब नहीं है । 


५ वेदका सिद्धान्त समझनेका यल करना प्रत्येक वैदिक 
` धर्मीका कतंब्य हे । 


Ce D 
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नया प्रकाशन ! त्वरा कीजिये ! 


सूर्यनमस्कार 


| 
2 ~ ~ ~ > 
| श्रीमान्‌ बाळासाहेब पंत 2. 4., प्रतिनिधि, राजासाहब आध रियासत, इन्होंने इस 
> पुस्तकमं सूयनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार लना चाहयं, इसस कानसा लाभ होता ह, वह क्‍या 
सूयंनमस्कार का व्यायाम लनवाळाक अनुभव; सुच्राग्य आहार [कस प्रकार हाना चाहय; याग्य भार 
भाराग्यवषक पाकपद्धुत, सूयनमस्कारा क व्यायाम स राग[कां प्रातबध कसा हाता ह, भादि बाताका | 


विस्तारखे विवेचन किया हे | पृष्ठसंख्या १४०, मल्य केवळ ॥ ) ओर डाक-ब्यय =); दस आनेके टिकट 
भेजकर मंगाइये | 


Bj 


१ 
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खूयेनमस्कारोका चित्रपट साइज १०५१५ इंच, मूल्य -)॥ डा० ब्य० ~) 


शक 
FR 


भादशे पुरुषी में मयादापुरुषोत्तम श्रीदाशरथी राम- 
चंद्र का सुरम्य, मनोहारी चरित्र अत्यंत बोधप्रद हे | श्रीराम- 
चन्द्री के भनेक चरित्र हैं, परन्तु आदिकवि श्रीवाहमीकि- 
द्वारा जो रामायण निर्माण हुआ, बही सबसे प्राचीन भौर 
सर्वी में प्रामाणिक माना जाता है | 
श्रीरामचरित्र सब चरित्रों मे अत्यंत रमणीय भोर बोध- 
प्रद होने से तथा मयादा-पुरुषात्तम का भादश सब कवियों 
क सामने सदा आदरणीय रहनेछ अनेक कवियोने इस चरित्र 
पर कुछ न कुछ भवइयीह शिखा है, ओर अपनी निज कवि- 
कल्पना उत में डाळकर काव्यरस बढ़ाने का यल किया है | 
परन्तु इस प्रकार के प्राचीन भथवा भर्वार्चान जो जो काब्य- 
रस बढ़ाने के यत्न हुए हें, उन के कारण थीरामचन्द्रजी का 
जो भादश श्रीवाइमीकिसुनिने जनता के सन्मुख रखा था, 
वह कुछ न कुछ बिगड़ हि गया हँ । 
कथा का बिगाड 
। इस तरह के बिगाड अनेक हुए हैं, परन्तु यहां केवळ 


एसी ख्रीक्को वदशास्त्रज्ञ क्षात्रयकुमार अपना 


थ्री वाल्मिकीय रामायण का 
भाषानुवादसमेत मुद्रण । 


सवेथा विरुद्ध हे । (२) दूसरी बात यह है, कि मयादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी जो श्रुतिस्मृति के आचारसपन्नता 
का उच्च आदश है, वह क्षत्रियकुमार गोतममहर्षि की पश्नी 
गुरुपश्नी-का अपना पांव 1केस तरह लगा सकते हें ? (३) 
अहल्या ब्रह्मदेवकी मानसकन्या थी, महर्षिकी पत्नी थी, 
ब्राह्मणकी स्री अर्थात्‌ ब्राह्मणी थी, ओर आयुस बडी भी थी, 
पांच लगाये, 
यह केसे हो सकता ? यह सर्वथा वेदिक आदर्श से विरुद्ध है । 
ओर पांव भी कयां लगावे? जब वह शिळा बनी हि नहीं थी। 

अथात्‌ कवियों की ये सब कपोलकल्पित कढ्पनाएं हैं, 
जो वाल्मीकि के भादश से निःसन्देह अधःपातित अवस्था 
की सूचना देती हैं । 

(२) शबरी । 

बाबरी की दूसरी कथा भी एपी हि हे। छबरी एक 

खरी का नाम था, इस नाम का आशय न समझने से इन 


oN 


१ ००० ~ rn टश ~ ~ 
कावयान इस का भाळ जात का खा बना देया । भार 


दु >>, ७ उसक डाच्छष्ट अथात्‌ जूठ बेर भीश्रीरामचन्द्रजीको खिलाये | 


नमूने क ळय दा कथाए हम जनताक सन्मुख रक्ष दत ६- 


(१ ) अहल्योद्धार। 
अहल्यादेवी की कथा सबको विदित है । भाजकल 
यह कथा ऐसी कही जाती है- 'गोतम ऋषिके शापसे अद्दह्या 
 झशिळाबनी थी, उस शिळा को श्रीरामचन्द्रजीने अपने 
' प्राव का स्पे किया, जिससे अहल्या डस शिका से फिर से 
खनी बन गयी, पश्चात्‌ उप्त अहल्या दवी न श्रीराम चन्द्र जी के पांव 
पर अपना मस्तक रखा, अर्थात्‌ डस प्रमाण किया? इ० इ०। 
इस तरह की कविकहपनाद्वारा रची अनक प्रकार की 


कथाएं ग्रन्थों में तथा जनप्रवादों में प्रचलित हैं । इन कथाओं _ 


हैः पै श्रोताओं को. रस तो आता ही होगा, परन्तु ये कथाएं 
' श्रीवाइमीकिमुनिने जो आदर्श जनता के सामने रखा था, 
उससे बहुतहि गिरावट का सबूद देती हें । देखिये-- 
(१) अहद्यादेवी कभी शिला बनी हि नहीं, फिर 
उसका पादस्पशे से उद्धार किस कारण हो सकता है? 


क्या कवियों का यह साइस कम दै ? पहिले जो भीळ नहीं 
थी, उसको भील स्त्री बनाया, मूळ रामायण में जहां बेरों 
का नाम भी नहीं, वहां बेर उत्पन्न किये, इतना ही नहीं, 
प्रध्युत उनको भीळ खरी के उच्छिष्ट भी बना दिये और अन्त 
में श्रोतस्माते भाचार. के आदशेभूत श्रीरामचन्द्रजी से वे 
खाये भी गये !!! 

वाल्मीकि सुनिके आदेशकी कुछ भी कल्पना इन कवियों 
को नहीं थी, इस कारण एथ ऐसे भनर्थकारी प्रक्षेप श्रीराम - 
चरित्र मे इन्होंने क्राव्यरस बढाने. की बुद्धि से किये हैं । 
यद्यपि ये प्रक्षप बहुत शताड्दियोते रामायणमें होते भये हैं, 


> ~ ~ ~ ७७ ०. ३ 
भोर शताब्दिया से भारताय जनता,इन प्रक्षपाका अपनाता | 


भी आयी ह, तोभी इन प्रक्षेपांको हटाना भोर परिझुद्ध अवस्था 
में श्रीवाल्मिकीय रामचरित्र जनताके सन्मुख रखना अत्यं 
आवश्यक है, वह हम इस समय करना चाहते हें । 
आधुनिक लेखक । 
भाधुनिक ढेखकोले भी कोई कम प्रक्षेप - नई 


पौष १८६२ | 


बोद्धेनि तो दशरथ-कोसल्या को भाइ-बहिन मान कर उन 
का विवाह कर दिया है] म० मल्लादि व्यंकटरव्नं, तथा 
कडे अन्यान्य आधुनिक लेखकाने ( १ ) श्रीरामचन्द्रजी को 
अनार्य ठहराया, ( २ ) राम की अनेक स्त्रियां बतायां, 
(३) सीतादेवोजी के पातिव्रत्य के विषय में शक।एं उठाई, 
(४) कुश और ळव को रावण की संतान बताया, (५) 
मारुति को अब्रह्मचारी कहा, (६) सुग्रीव तथा बिभीषण 
को देशद्रोही कहा, तथा (७) श्रीरामचन्द्रजी को खी- 
दक्षिण्यहीन साबित किया |!!! 

इस तरह के घृणितं आक्षेप आधुनिक उपाथिधारियोंने 
आंग्रेजी, हिंदी ओर मराठी के छेखों में किए हैं । ये आक्षेप 
सवेथा निर्मूल तो हें हि, परन्तु इनकी निर्मूलता हमने 
वाल्मिकीय रामायण की समालोचना करते हुए सप्रमाण 
~ nA 
सिद्ध करनी है | 

प्राचीन कवियोंके प्रक्षेप तथा आधनिक लेखका 
के घृणित आक्षेपकों का सप्रमाण खण्डन करके 
मर्यादा परुषो त्तम श्रारामचन्द्रजाका परिशद्ध जावन- 
चारच हमन जनता क सन्प्रख रखना ह \ 

वाल्मीकिमुनिने जो आदिकोव्य जेसा बनाया, चेंसा 

ही शुद्ध रूप में भाषानवादसाहित जनता को देनेका संकल्प 


LoS 


किया हे | परमेश्वर उसको सफळ करे। 
> ७ 
मुद्रण केसा होगा ? 


१. श्री भादिकावि 


श्रीवाल्मीकराचित श्रीरामायण के 
सब टोक ९४ के ऊपर दिए जांयगे ओर नीच इन श्छोकों 


का सरळ भाष।नुवाद दिया जायगा । म्छोका में कुछ भी 
न्यून वा अधिक नहीं किया जायगा, जेसा श्री 
वांब्मीकि का पाठ हे, वेक्षा हि सबका सब स्छाक- 
पाठ दिया जायगा | 

२. भाषाचुवाद भी सब शछोकोॉंका यथाक्रम दिया 
ज।यगा । इस मं भी कोइ हेरफर नहीं दोगा । अनुवाद 
प्रामाणिक ओर सरळ होगा | 

३. अनेक स्थानांपर विस्तृत टिप्पणियां देकर मूळ ग्रन्थ 
का आशय अनेक प्रमाणा से स्पष्ट किया जायगा। ये 
रिपपणियं इस ग्रंथ की विशेषता होगी | इन टिप्पणियों में 
भनक भायरा्ता के सेद्धान्त सप्रमाण बताये जाँयग। 


कु 
नू ४. अ 
ह याध्या, किंष्कवा, लका आदि नगरां के नकदा 
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श्रीवादमीकिरामायण कां मुद्रण । 


(४७) दे कर इन नगरों की रचना किस तरह हुई थी, 
इन में रइनेवाळां का रहनसहन केसा था, इन में आबादी 
कितनी थी, इन नगरनिवासियोॉका कळाहुस्रर आदि केसा 
था, इनकी सभ्यता ( (1४1]182£100 ) किस प्रकार की 
थी, आदि सब भूमिका में दर्शाया जायगा | 
५, रामायणके समय युद्धनीति केसी थी, युद्धके समय उल 
समयके सेनापति अपनी सेनाके व्यद किस तरह करते थे, 
ओर उन ब्यूदोले वे किल तरह छडते थे, यह सब व्यूद्दा के 
नकश (\/ 21-045) देकर विस्तारस बताया जायगा। 
६. रामरावण के युद्ध का युद्धक्षत्र ( £700 ) कितना 
बडा था, वहां दोनों ओर के सेन्य की ब्यवस्था केली थी, 
लंका नगरी की रक्षा का प्रबंध केसा था, रामकी सेनाने 
हमला कि युक्तिसे किया, ळंकानगरी का पराजय (1०11) 
क्यों हुआ, दोनों ओर के कुशल सेनापतियोंने कोनसी 
युक्तियां प्रयोग में छायीं, अन्त में रावण क्‍यों इर गया 
और श्रीरामचन्द्रजी विजयी केस हुए, यह सब ( ॥'21- 
0028 ) युद्ध के नकशो के चित्र दशांकर बताया जायगा । 
७. रामरावण का युद्ध ( रामरावणयोयुद्धं राम- 
रावणयोरिव ) रामरावणके यद्ध के समानद्दि है, ऐसा | 
वर्णन प्राचीन काळ से चळा आया हे । परन्तु अज्ञान के 
कारण तथा रामरावणयुद्ध ओर कोरवपाण्डवयुद्ध का भेद 
न समझने के कारण भाजकळ के लोग कोरवपांडवों के द्वन्द्व. 
को महायुद्धहि कहते हैं भोर रामरावण का महायुद्ध कोरव- , 
पांडवों के हन्ट्रयुद्ध से बीसियों गुणा बडा था, इस बातको | 
सब भूल गए हैं |!| इस विषयका सब वणेन यहां किया | 
जायगा ओर ' रामरावणयुद्ध रामरावणयद्धके ही . 
समानहि था ' इस की सत्यता दुर्शायी जायगी 


८. श्रीरामचन्द्रजीने युद्ध की तेयारी केसी की, सेना की | 


लश 


निर्माण का महत्त्व क्या है और वह केसे बनाया, 
हमछा केसा हुआ, रावणने अपना बचाव ( ९1210 
केसा किया, अन्त मे रामका हमला क्यो प्रभावशाली हुआ, 
इसका सप्रमाण और युद्धशास्त्र के नियमा भोर प्रमाणा से 


शश 


वणन इन अथा म कया जायगा | 


य त्‌ Nr > ~ कु 
को घमनीतिका डपदेश, रावणकी राजनीति, धीरा 
< 


( ६४४" 


= =; > 


ee 


वैदिक धमे 
डी धम्ये राजनीति, राक्षसोका गुप्त षड्यन्त्र करनेका €व- 
भाव, रामचन्द्रजी का दूरदर्शी राजनीतिकोशल्य, रामचद्रजी 
की सेना का गमन ( Marching of the army ), 
बानरों भोर राक्ष सेका ( 0५7९९17) स्थापत्य को शल्य, 
शरामचन्द्रका युद्धसमितिनिमाण (0०1701] 01 7४91), 
वानरसेना का ळंका को घेरना, राम-रावणों की युद कुशळ- 
ता, हनुमानजी का व्यवस्थित पीछे हटना ( ०:१९] 
7९४1९४ ), समय पर किर मारक भाघात शत्रुपर करना, 
रावणं के पराभव के कारण, इन सबा वर्णन प्राचोन तथा 
भाधुतिक युद्धशास्त्र के भनुधार किया जायगा । और यह 

ब्र वर्णेन चित्रा ओर नकशों के साथ होगा | 

१०. रामारावणयुद्ध में रणक्षेत्र म रसायनशास्त्र का 

पयोग गोळा, बारूद आदि ( ९21051४९5 ) का प्रयोग 
कितना हुआ था, प्राचीन काळ में इनका उपयोग किस 
तरह किया जाता था, इस विषय के अस्त्र केस बनते थे 
भोर प्रयोग केसा किया जाता था, इसका शाखप्रमाणों से 
सचित्र वर्णन इन ग्रंथों में होगा | 

श्रीवाहिमकीय रामायणका भाषाभाष्यसमेत इस 
तरह का मुद्रण इस समयतक किसान नहीं किया 
ह | वह हम करना चाहते हें और जागतिक महायुद्ध के 
समय शघ्रातिशीप्र प्रकाशित करना चाहते हें | पाठक इस 
प्रथ का महत्त्व ध्यान में छाकर इस की सहायता जितनी 


हो सकती है, करें । 


मुद्रण केसा होगा ? 

श्रीवाश्मिकीय रामायण के ७ काण्ड हैं । इन सातौ कांडों 
के १० प्रंथ होंगे) ( $ ) बालकाण्ड का १ ग्रंथ, (२) 
अयोध्या-काण्ड के २ ग्रंथ, ( ३ ) भरण्यकाण्ड, (४) 
किष्किंधाकाण्ड, ( ५ ) सुन्दरकाण्ड का प्रत्येक एक एक 
मन्थ, ( ७ ) युद्धकाण्ड के ग्रन्थ ओर ( ७) उत्तर- 
काण्ड का एक ग्रन्थ, इस तरह ये ७ काण्ड १० ग्रंथों में 
प्रकाशित होंगे । | 

प्रत्येक ग्रंथ में दो चित्र रंगीन होंगे, ओर कहे साधे एक- 


रंगी चित्र होंगे। इन के मतिरिक्त कई नकशे और दूसरे 
दूसर्‌ _ 


` चित्र दिये जायगे | इस तरह यह सवाँ॥सुन्दर वाहिमकीय 


रामायण का प्रकाशन होगा । 
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[ वषे २२, अंक ? 


इस का मल्य । 


सात काण्डे का प्रकाशन १०ग्रेथा में होगा, प्रत्येक ग्रंथ 
करीब करीब ५०० एष्ठों का होगा। प्रत्येक ग्रथ का मूल्य 
३) रु० होगा । डा० व्य० रजिस्टीसमेत ॥2 ) होगा | यह 
सब ब्यय ग्राहकों के जिम्म रहेगा | 

प्रत्येक ग्रंथ भाषिक से अधिक तीन महिना में प्रकाशित 
होगा | इस तरह संपूर्ण रामायण दो य। ढाई वर्षाने ग्राहक 
को मिळगा । 

प्रत्येक ग्रंथ का मूल्य ३ ) है, अर्थात्‌ सब दसा † 
का मूल्य ३० ) हे ओर सब का डा० व्य० ६॥ ) है । 

पेशगी मूल्य से लाभ । 

(१) जो ग्राहक सब ग्रेथ का मूल्य एकदम पेशगी 
भेज देंगे, उनको डा० व्य० के समेत हम ये सब दसौँ 
विभाग केवळ २०) में देंगे | यह मूल्य इकहाहि आना 
चाहिये । 

(२) जो ग्राहक प्रथम ५) भेज कर भपना नाम प्राहक- 
भ्रणीमे लिख देंगे भौर वी० पी० से ग्रेथ कंगे, उनको प्रत्येक 
पुस्तक ३)₹्‌० की वी० पी० से भेजा जायगा। अर्थात्‌ इन 
को डा० व्य० माफ होगा भोर सब ग्रन्थ ३०) में मिक 
जायगा । पेशगी रखे ५) आतेम भागों में सुजरा किये 
जांयगे, अर्थात्‌ अन्तिम भाग १) की वी० पी० से भेजा 
जायगा । 

इनकी वी. पी, वापस आगयी, तो बह नुकसान उनके 
५) में से काटा जायगा । 

(३) जो ग्राहक प्रतिमास १) या अधिक रुपये 
भेजते रहेंगे, उनको भी सब ग्रन्थोका डा० व्य० माफ होगा। 
इनको प्रत्येक ग्रंथ ३) ₹० जमा होनपर भेजा जायगा | 

(४) जा ग्राहक दो सौ रु० अनामत रामायणसमालितक 
रखेंगे, उनको सब रामायणकी एक प्रति विना मूल्य मिळेगी, 

भौर रामायण.का मुद्रण समाप्त होनेपर उनका सब धन 
वापस भी किया जायगा । 

(७) जो आइक१००) सो ६० दान देकर स्वाध्याय- 
मण्डछ के पोषकृ-वर्ग के ग्राहक, होंगे, उनको रामायण तो 
मिलेगा हि, पर अन्यान्य पुस्तकें जो बाद भें प्रकाशित 
होंगे, मिळगी । 


मागा 


अ ~ -. | hg 2 


सकूतत-फाह-माला । 


[ संकृत भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय । ] 


संस्कृत-पाठमाला के अध्ययन ले लाभ- (१) 


_ अपना कामधन्धा करते हुए फुरसद के समय आप किसी 


दूसरेकी सहायता के बिना इन पुस्तकोंको पढकर अपना 
संस्कृतका ज्ञान बढा सकते हैं । (२ ) प्रतिदिन $ घंटा 
पढनेसे एक वर्षके अन्दर आप रामायण-महाभारत समझने 
की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । (३) पुस्तक अत्यन्त 
सुगम हैं । विना नियमों को कंठ किये आपका संस्कृत 
भाषासें प्रवेश हो सकता हे । (४ ) पाठशाला सें जानेवाले 
“विद्यार्थी भी इन पुस्तकोंसे बडा लाभ प्राप्त कर सकते हें । 


इस पद्धतिकी विशेषता यह हे- (3) प्रथम. 
द्वितीय और तृतीय भाग । इन तीन भागोंमें संस्कृत 
भाषाके साथ साधारण परिचय करा दिया गया है । 
(२) चतुथ भाग । इस चतुर्थ भागमें संधिविचार 
बताया हे। (३) पंचम ओर षष्ठ भाग। इन दो 


भागों में संस्कृतके साथ विशेष परिचय कराया गया हे | 
(४) सप्तमसे दशम भाग । इन चार भागोंमें पुल्लिंग, 
स्रीलिंग और नपुंसकलिंग नामों के रूप बनानेकी विधि 
बताई है । (५) एकादश भाग । इस भाग सें सर्वनाम 
के रूप बताये हैं। (६) द्वांदश भाग। इस भाग में 
समासों का विचार किया है। (७) तेरहसे अठारदवे 


भाग तकके छः भाग | इन छः भागों में क्रियापद- . 


विचार की पाठविधि बताई है । (८) डन्नीससे चोवीस 
तकके छः भाग । इन छः भागोंमें वेदके साथ परिचय 
कराया है । 

एक पुस्तकका मूल्य । ) छः आने भोर डा० ब्य० =) 

३ पुस्तकों का मूल्य १) ओर डा० व्य० । ) 

१२ पुस्तकोंका मूल्य ४) और डा० व्य० ॥ ) 

२४ पुस्तकोंका मूल्य ६॥ ) रु० और डा० व्य० ।॥= ) 


मन्त्री-स्वाध्याय मण्डल, ओन्ध [ जि० सातारा ] 
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विवि स  उस्‍ु+अफ  फ्इन्‍क्‍््इन- 


हई र इसका पूर्वार्ध तैयार हे और 


मूल्य रु०७) हे । डाकव्यय ॥2) 


र्‌ a a 23 | 
ag नट हे । उत्तरार्ध छप रहा है, जिसका 


मल्य ७) होगा । डाकव्यय 


ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन के 
लिये बडी सहायता दी है । 


ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । बबई. 
युनिवसिंटी और बडोदा नरेश _ 


इस कोश में वेद्‌-वेदान्त-योग-स्वार्थ-परमार्थ-साधक २२३ उपनिषदों की परमोपयोगी | 


४०,००० वाक्य अकारादिवर्णानुक्रम से संग्रहीत हैं, जो पण्डित-शास्त्री-पुराण-प्रवचनकार- | 
कीर्तनकार-- व्याख्याता आदिको के लिये अत्यन्त उपयोगी हें। साधारण संस्कृतज्ञ भी इन 
वाक्यों का नित्य व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं । हरएक भारतीय संस्कृत पाठशाला वेद- 
विद्यालय, गुरुकुल, वाचनालय आदि के लिये यह ग्रन्थ बहुमोल और संग्रहणीय है । | 


न्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध [ जि० सातारा ] 
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शुद्ध बद्‌ | 


बेद की चार संहिताभोका मूकष्य यह है- 


वेद मूल्य. डाकव्यय रेलचार्ज विदेशका डाकव्यय 
१ ऋग्वेद ५) १) ॥) १॥) 
२ यजुर्वेद २) ॥ ) ।) ॥) 
३ सामवेद ३) ॥) 1) in) 
४ अथर्ववेद ३२) . १) ॥ ) १॥) 
१३७१७ ६) १॥) ४॥ ) 


इन चारों संहिताआंका पेशगी म० भा० स सहू(छियतका मू० ६॥) रु० ह, तथा ढा० व्यय ३) रु० ह । इसाळए 
| डाके मंगानवाळे ९॥) साढे नो रु० पेशगी भेज । रेळचाजे या डा० व्यय ग्राहकोक जिम्मे हे । इसलिये जा ग्राहक 
| रछसे चारा वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ७॥) रु० के अनुसार मूल्य भज | [ इसमें 
॥) दा बारका पेकिंग भोर |) दो बारको रजिष्टीके हे ] उनके ग्रंथ 10 1249 रेळपासंल से भेजेंगे । 
फग्वेद्‌ दूसरी वार छप रहा है । यह छपाइ हॉनतक हा चार! वदसाद्वताए ६॥) रु० म मलगा तत्पश्चात्‌ ७)) 
मूल्य होगा, इसाळिये वेदप्रमी ग्राहक शीघ्रता करें ओर अपनाँ चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें। 


| यजुवेंदकी चार संहिताएं 


निम्तढिखित यजुवंद की चारों संहिताओं का मुद्रण झुरू हुआ है । 


मल्य डा? व्यय रेळव्यय विदेशका डाक व्यय 
१ काण्व संहिता (शुकळ-यजुे द) ३) ॥) 5) १1) 
२ तत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यज्ञवेद्‌) ५) १) ॥ ) १॥) 
२३ काठक संहिता ५) १) ॥) १॥) 
8 मेत्रायणी संहिता Fh १) ॥) १॥) 
, १८) ॥) १॥॥-) ५॥) 


वेदकी इन चारे! सहिताथो का मूल्य १८) हे. परतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों 
' संहिताए ९) नो रु० मे दी जायंगी । डा० व्यय अथवा रेलव्यय ग्राहकोके जिम्मे होगा | मूल्य भेजने के समय 
यह प्रेषण-व्यय जोडकर मूल्य भेज दें । जिनको वेदों का अध्ययन करना हे, उनके लिये यह अमल्य अवसर है । 

ये ग्रंथ इतने सस्ते आजतक किसीन दिये नहीं ओर आगे भी इतने सस्ते यह ग्रन्थ नहीं मिलेंगे । 

हल” जो सहूलियत का मुल्य ९) नो ₹० भेजकर यजुर्वेद की इन चार संहिता के ग्राहक होंगे, उनको 5५ऋग्वेदु-यज़वद्‌ 
(वाजसनयी संहिता )-सामवद-अथववद!' ये चारे धद्दिताएं भी सहूलियत के मूल्यसेहि अथात्‌ केवळ ६॥) मूल्य 
पट्टी मिहेगी । प्रेषणब्यय ढाकद्वारा ३) और रेलद्वारा १॥) है, वह ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । 
इस सट्टूक्षियत का छाभ ग्राहक शीघ्र/छेवें ऋग्वेद का पुनमुद्रण होने तक ही यह सहूलळियत रहेगी | 


+ मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, आंध, (जि० सातारा) 
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पचमो ऽए्क्ः । ] 


( शंकाकार )-- 

१५. शाटयायने श्रयते हि 
अत्र शाटयायनकम । 
कण्वो वे नाषेदो वकस्यासरस्य ठहितरमचिन्द त। 

तस्यां हास्य शिशोऊनाभाको पत्रो जज्ञाते । इति ॥ 
शाट्यायन ब्र,ह्मग ओर त्रशोक ब्राह्मग सें ऐसी श्रति हे 

कि- “नृषद्‌ के पुत्र कण्वने असुर बक की कन्या से विवाह 
किया। उस से त्रिशोक ओर नाभाऊ दो पुत्र उत्पन्न हुए ।! 


~ ~ 
च्रेशोक ब्राह्मण तथा । 


१६. श्रूयतां परिहारोऽत्र यो यज्ञाति यजात इत्‌ । 
इत्येवमादिकः कञ्चिदनुचाकः स्मृतो बधेः॥ 
अन्ते तस्यानृवाकस्य नाभाकः पयवस्थितः। 
उत्तरस्यानु वाकस्य बिरूपो मखतः स्थितः ॥ 
- इमे विप्रस्य वेधसः स॒क्तमाग्रेयमच्यते । 
आघा य अग्निमिन्धते एंद्रओशोकमच्यते ॥ 
मण्डळादिष्वाय्रयभन्द्रात्प्राक स्थापित वघेः ' 
अनुवाकान्तरत्वाच्छ न भ्रातृत्व नियामकम्‌ ॥ 
इसमें जो परिहार हे सुनिये । 
i Les । १ 
या यजात यजात इत्‌ (ऋ० ८३१) 
इत्यादि एक अनुवाक (५म) विघानोंने बतलाया हे । 
इस अनुवाकके अन्तमें (ऋर०मं० ८,सू० ४२) नाभाक ऋषि 
हे। उससे अगले अनुवाक आदिमें (षष्ट अनुवाक) विरूप 
इमे विप्र॑स्य वेधसो” (ऋ०सं०८, सू० ४३) 
स्थित हे। यह सूक्त आझय हे। “आ घा ये अञ्निमिन्धते ०? 
इत्यादि इन्द्र देवताक सूक्त त्रिशोकदृष्ट हें । मण्डलों में 
बिद्वानोंने अग्नेय सूक्त का प्रायः सर्वत्र सूक्तोंके पूर्व ही रखा 
हे । दूसरे बहांसे अनुवाक भी दूसरा ही प्रारम्भ होता हे। 
अतः केवळ भ्रातृता होना ही फ्रम में नियामक नहीं हे । 
२०. अथायं केन बिन्यासः सर्वा दृष्टो महिषिणा । 
स्वस्यां संहितायां यः सर्वेरिति विपश्चितः ॥ 
(प्रश्च)- अब यह बतलाइय एक सम्पूण संहिता में जो 
सूक्तों का विन्यास हे, वह संपूर्ण किस महिने साक्षात्‌ 
किया था? 
(उत्तर) - विद्वानोंका मत हे कि सभी ऋषियोंने सूक्तों 


१७. 


१९. 


“ का यही क्रम देखा था । 


EE 


i 


आर्घानुक्रमणी | 


(९७) 


२१, मण्डळान्य॒षयो दष्ट्वा सवै एव समांगताः 
विन्यास द्टशः पश्चाद इति वद्धभ्य आगमः ५ 
मण्डलों का दरशन करके सभी ऋषि एकत्र हुए आर 

एकत्र होकर पीछे उन्होंने इस प्रकार का विन्यास देखा, 

एसा वृद्ध गुरुजनों से श्रवण किया हे । 

२३. कळ्पन चानुवाकानामृषिदष्टमिति स्थितिः। 
नहानार्षमिदं युक्तं यद्‌ दष्टे ब्राह्मणेष्विति ॥ 
अनुवाकोंकी कल्पना भी ऋषियोंने साक्षात्‌ की, जो 

ब्राह्मण ग्रन्थोंमें देखा गया हे, वह अनाषे नहीं हो सकता। 

२४, स्वादिष्ठया मदिष्ठया तासामध्ययने फलम्‌ । 

द्शेयद्‌ बसिष्टोऽन्ते यः पावमानीरध्यति ॥ 

२५, एवं क्षवः प्रदष्टानां खक्तानां कऋमद्‌शनम्‌। 

युक्तमन्ते सङ्गतानामिति वद्धषु निणयः ॥ 
'स्वदिष्टया मदिष्टया०' ( ऋ० स० ९, सू १-११४) 
इत्यादि नवम मण्डलकी सभी पावमानी ऋचाएं अनेक 
ऋषियोंने देखी हैं, जिनका फल वसिष्ठ ने अन्तमें 'यः - 
पावमानी रध्येति' (ऋ. मं.९ सू० ६७।३ १-३ २) में दिखलाया 
हे । इस प्रकार अन्तमें एकत्र हुए सब ऋषियोंके देखे सूक्ता 
का क्रम देखना चाहिये, ऐसा वृद्ध गुरुओंका निर्णय हे । 


२५. तथेवात्येन दष्टेष मन्त्रष्वन्ये महृषयः। 
नानाविधानि सूक्तानि पझ्यन्त्यपि च खंगताः॥ 
इसी प्रकार अन्योसे देखे मन्त्रोंमें ऋषियोंने नाना प्रकार - 
के सूक्तों का दशन किया हे। अनेक ऋषि एकसाथ 
मिलकर भी सूक्तों का दर्शन करते हैं । 
अचिन्त्यमद्भृतं वेदं साङ्गोपाङ्गमधीयते । 
अस्यागमं यथातत्वमृषिरेवावगच्छति ॥ 
ऋषिनामाषगोतरेषु पञचमेऽस्मा भिरष्टक । 
अध्यायादिषु वक्तव्यं विभज्योक्त ऋमादिति ॥ 
इस प्रकार अङ्ग उपाङ्गोसहित अद्भुत आचिन्तनीय वेद्‌ 
का अध्ययन किया जाता हे, इस का यथाये तत्त्वज्ञान . 
ऋषि ही जान पाता हे । 
पांचवें अष्टक में अध्यायों के आदि में ऋषियों के नाम 
ओर अबे गोत्रो के सम्बन्धमें जो कुछ कहना उचित था, 


सबको विभाग करके क्रम से कह दिया हे । 


॥ इत्यष्टमो ऽध्यायः ॥८॥ 


१२ 


॥ इति पञ्चमोष्टकः 


॥२॥ 


अथ पर्ठोषप्टकस्तस्मिञ्नध्यायादिष वक्ष्यते । 

| यच्छन्द्सीह वक्तव्यं विद्यते छान्दसद्विंजेः ॥ 

अब षष्ठ अष्टक प्रारम्भ हे, उसके अध्यायों के आदिसें 
 छन्दशाख्न के विद्वान्‌ ब्राह्मण 'छन्द' के विषयमें जो 
9 विशेष प्रवचन करते हैं, वह कहा जायगा । 

१. गायत्र्यरिणिगनएप च बहती पंक्तिरव च । 

` जिष्टपू-जगत्यों ससेति छन्दांसि कवयो बिदुः॥ 


गायत्री, उष्णिग, अनुष्टप, बृहृती, पक्ति, त्रिष्टप, आर 
- जगठी | विद्वानोंने इन सात छन्दोंका उपदेश किया हे । 


` «२. नन्‌ चातिजगत्यस्ति शक्कयप्यतिशक्करी । 
i 
तथेव चाष्टिरत्यष्टिश्रेतिश्चातिधृतिस्तथा ॥ 


॥ ततश्च वेदे वचनीयमित्थ- 
मिमानि छन्दांसि चतुदंशति ॥ 


(प्रश्न) - उक्त सात छन्दों के अतिरिक्त अतिजगती 
री, अतिश्चक्ररी, अष्टि, अत्यष्टि, ति, आर अति 'रति 


| चार चार अक्षरों की वृद्धि होती हे । तब इस 
' कहना चाहिये कि वेद में ये छन्द १४ भी हैं। 


क्वे दानुक्रमणी । 


[ प्रथमो ऽ९योय। | 


ऋग्वेदानुकमणी । 


षष्ठो5ष्टक: । 


अथ छन्दोऽनुक्रमणी । 
प्रथमोऽध्यायः । 


चार छन्दों का ही उलेख दीखता हे 
कारण हे ? 


इसका क्या 


(उत्तर)- इसका उत्तर विद्वान्‌ लोंग इस प्रकार कहते 
हैं कि- ये दोनों प्रवाद गोण हैं । इसी प्रकार सात छन्दों 
के होने का कथन भी गोण ही हे | 


५. भवन्ति छान्दसानीह पदानि 5१णि तद्यथा । 
पएकमष्टाक्षरं दष्टमेकमेकादशाक्षरम्‌ ॥ 
६. द्वादशाक्षरमप्येक तेन त्रीणीति भाषते । 
पदं दशाक्षरं चादपं वेराज तदुपेक्षितम्‌ ॥ 
छन्दों के तीन प्रकार के पद (पाद=चरण) होते हैं । 
एक आठ अक्षरोंवाले, दूसरे ११ अक्षरोंबाळे ओर तीसरे 
१२ अक्षरोंवाे। १० अक्षर का पाद भी विराट छन्द का 
होता हे। वह बहुत कम मिळता हे, इसलिये उसकी उ 
कर देते हैं । इस प्रकार तीन छन्दही कह देते हैं । 
७. गायत्येवोष्णिगभवत्‌ पक्तिमद्पाम पेक्षत । 
अनुएबव बहता तेन चत्वारि भाषते ॥ 


८. तद्ठद्‌ भूया सप्तेव प्रधानान्यपि बा पनः। 
कथ्यन्त नामभिश्चेव गायत्री जगतीति च ॥ 


~ 


पक्षा 


गायत्रीछन्द ही हो जाता है। छोटे पंक्ति 
छन्द की उपेक्षा कर देते हैं ओर अनुष्टप्‌ छन्दही बृहती 
छन्द हो जाता है | इस प्रकार शेष गायत्री, अनुष्टप, 
त्रप्‌ आर जगती ये चार छन्दही बतलाये जाते हैं। - 
इसी प्रकार ओर भी अनेक छन्द हैं ) परन्तु सात छन्दही 
प्रधान कहे जाते हैं, जो गायत्री से जगतीतक हें । 

[स्पष्टताके ळिये नीचे 'छन्दश्चक्र' देते हैं, जिसके देखने 
से समस्त छन्दों का अनायास ज्ञान हो जाता हे ओर आगे 
जो प्रकरण कहेंगे, उसके. समझने में सुविधा होगी। ., 


“उाष्ण ग्‌? 


` षष्ठो$९कः।] 


७ छन्द (छन्दश्चक्र) 
न्दः- गायत्री। उष्णिक्‌। अनु-। वृहेती | पंक्ति | त्रि-; जगती 
नाम | टुप्‌ । ्ट्प्‌। 
आष २४ ३२ २६ ४8 
> 
देवी १ २ ३ 8 US पा कु 
२ 


आसुरी १५ १४ १३ १२ ११ १० ९ 
प्राजापत्या ८ १२ १६ २० २४ २८ २२ 
याजुबी ६ ७ ८ ९ 3९० २ २२ 
साम्री १२ १४ १६ १८ २० २२ २४ 
आर्ची १८ २१ २४ २७ ३० ३३ ३६ 
ब्रह्मो २६ ४२ ४८ ५४ ६० ६६ ७२ 
१४ अतिच्छन्द । 
अतिजगती ५२ अक्षर| कृति ८० अक्षर 
शक्करी ५६ ” | प्रकृति! , ८8) ४१ 
अतिशक्वरी ६० ११ | आकृति ८८०००१५ 
अष्टि ६8 ? | विकृति ९२  !! 
अत्यष्टि ६८ >” ' संस्कृति ९६ ० 
धति ७२ ११ | अभिकृति १०० ?!' 
_ अतिष्ति ७६ २१ | उत्कृति १०४ ” 
गायत्री से पूर्व के दृश छन्द । 
मा ४ अक्षर हाषिका २ अक्षर 
ब्र प्रमा 0227. 7१ सर्षिका ६ ” 
प्रतिमा १२ ?? सबेमात्र १० "' 
उपमा १६ !! विराट्‌ १४ "' 
सा शक OCA 8७ ७ 


Ey 
| एक अक्षर अधिक होने से छन्द “भूरिग' और दो अक्षर 
अधिक होने से छन्द 'स्वराट' कहाता है। एक अक्षर न्यून 
i, होने से छन्द “निचुत्‌' ओर दो अक्षर न्यून होनेसे छन्द 
विराट्‌ कहा जाता हे । जसे गायत्री २४ अक्षरों का हे। 
मन्त्र में २३ अक्षर हों, तो “निच॒द्‌ गायत्री २२ हों, तो 
 'बिराट्‌'गायन्नी,? २५ हों तो 'झुरिग्‌ गायत्री’ २६ हों तो 
“स्वराट्‌ गायची? कही जावेगी । इत्यादि ऋषि दयानन्द ने 
अक्षरगणना के आधारपर छन्दश्चक्र प्रदार्शित छन्दों वा 
पतिछन्दों को दशाया हे । ] 


तो भररेजश्चा हुस्ताश्चे दूना घिकांक्षराः । 
| 


अथ छन्दो5नुक्रमणो । 


(९९) 


यदि वे ऋचाएं एक अक्षर कम वा एक अक्षर अधिक हों, 
तो वे क्रमसे “निचृतः और “भुरिक्‌? कहाती हैं । दो अक्षर 
कम वा दो अक्षर अधिक हों तो वे विराट? और 'स्वराट? 
कहाती हैं । जेसे-.“निच॒दू उष्णिक्‌? और “भुरिक्‌ ककुप्‌’ | 

[ककुम्मध्ये चेदन्त्यः । (पिंगसूत्र ३।१९) 

उष्णिग्‌ गायत्रो जागतश्च ॥ (पिं० सू० ३।१८) 

२८ अक्षरके 'डष्णिक' और 'ककुप' होते हैं। दो 
अष्टाक्षर पादोंके बीचमें एक जगती का अक्षर १२ का चरण 
हो, तो उसे 'ककुप! कहते हैं | एकाक्षर न्यून वा अधिक , 
होने से 'निचदुष्णिक' व 'भुरिक्‌ ककुप्‌” कह देते हैं] जसे- - 
१०. अग्नि: पर्वेभिक्रविभिर्गायत्री सा निच॒द्‌ उच्यते । 

विद्वांसाविदरः पच्छद्‌ गायत्री सा भारक स्मृता॥ 


(१) अग्निः पूर्वेभिर्काषाभिरीडयो नूत॑नेरुत। 
देवां एह वक्षति ॥ (ऋ० १।१।२) 
यह ऋचा निचद गायत्री कही जाती हे। 4 
(२) विद्ठांसाविददुरः प्रच्छेद्विद्वानित्यापरो | 
अचंताः। नाचनु मत्त अक्र ॥ (ऋ० १।१२० ।२॥) | 
यह ऋचा भुरिग्‌ गायत्री कही गई हे । [सुरिक्‌, निचत्‌ | 
स्वराट्‌ , विराट्‌ आदि विशेष सूक्ष्मभेदोंको बतलाते हुए छन्द॒ 
का निर्देश करने की भी प्राचीन शेली थी, ऐसा माधवभट्ट 
के कथन से विदित होता हे, जिसका अनुसरण ऋषि द्या- | 
नन्दने अक्षरगणनानुसार अपने भाष्योंसें किया हे। माधव: | 
भट्टने 'उच्यते,? 'स्मृता' दो पदोंसे निर्देश किया हे कि _ 
पूर्व विद्वानोंने प्रति मन्त्र इस प्रकार छन्दोंका उपदेश शाख- 
चत्‌ किया है। सवोनुक्रमणी आदिमें इस प्रकार के सूक्ष्म _ 
निर्देशों की उपेक्षा भी की है । सूक्त का प्रधान छन्द कह | 
दिया हे। निचद्‌ भुरिक्‌ विराट्‌ स्वराट्‌ आदि का भेद नहीं _ 
द्याया हे । अथवेसवोनुक्रमणीसें- दु 
विद्वांसा विद्‌ दुरः०' इस ऋचाको “ककुप्‌ | 
है। परन्तु 'ककुम्मध्ये चदंत्यः' (पिं०सू० ३। 
अनुसार दो गायत्र (अशक्षर) पादोंके बीचमें एक 
(१२ अक्षर) चरण नहीं हे, प्रव्युत जागत चरण 
विद्यमान हे । सो चिन्त्य हैं] ts 


| 
| 


(१००) 
91 जज AAI वि \ 
(१) राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य द म्‌ 


ye 1८) 
वर्षमान स्वे दम ॥ (ऋण १ ० 0 
तत लग 
Ce Ol OS 
पि ब सतस्य भतिन मधो शवको ह) 
सामबेदे उत्तराविके (प्रपा० ३, पूर्वाध सू? ९ ? हे। 
>> / अनष्ट 
यह ऋचा ३४ अक्षर होनेसे डर उ 5 
[इद जुपस्व०' ऋचा पाठमदस Fe हीं १ क्यों 
में भी आई है] माधवभट्टको वह अम 0005. 
कि उसमें द्वितीय चरण में 'हरिभ्याम्‌' और तृतीय चरणम 
“पतिन” र में मितेरिह' १ पाठमेद होनेसे ३५ 
अक्षर होनेसे निचद्‌ बृहती? होती है। ] क 
१२. चत्वारः पञ्चकाः पादाः घटकश्चको यदा भवत्‌। 
गायत्री पदपंक्तिः सा, अधाह्यय्ने क्रतोरिति ॥ 
चार पाद पांच पांच अक्षरके हों ओर एक पाद छः अक्षरों 
| काहो, तो वह गायत्री 'पदपंक्ति' कहाती है | जैसे- 
छ || 
- (१)अघा हये क्रतोर्मद्रस्य दक्षस्य साधोः। 
1 > [| 
रथीतस्यं बहतो बभूथ ॥ (ऋ०४।१०।२) 
(इस क्रेचामे चार चरण पांचपांच अक्षरों के हें, जेसे- 
अधा हि+अग्न। क्रतो भद्रस्य | दक्षस्य साधोः । 
` रथोक्रतस्य | वृहृतो बभूथ ॥ 
अन्तिम चरण छः अक्षरों का हे | 
 पिंगलने इस को गायत्रीका भेद उल्लेख नहीं किया हे । 
कात्यावन- पञचकाश्चत्वारः पर्‌ इश्वेकश्वतुर्थ- 
चतष्को वा पदपंक्तिः ॥ 
ie न र १ड्वा[ऽन्त्यः, पदपक्तिहि सा भुरिक्‌। 
९ र » न 
तपादा चेतुप्कश्व, पड़कश्रेकस्रिपंचका: ॥ 
० (शोनकीये ऋक्‌ प्रातिशाख्ये ६। १५) 
(१) पांच पांच के पांच पाद (२) वा अन्तिम पाद 
 ६का।(३) एक पाद्‌ ४ का, एक पाद ६ का, शेष तीन 
FE त तो भी पदपङ्क्ति' होती हे । ] 
१२, चत i ~ हि 
अने ही यं र सतत नादाहरुपा ्विदम्‌। 
व प्रति चतुष्को हि हृदि स्पृशम्‌॥ 


यदि चतुथ चरण ४ अक्षर का री पद; 
चतुथ हो, तो वह भी 'पदर्पक्ति' 
'गायत्रीही होती हे । जेसे - टु 


ऋग्वदानुक्रम णी। 


क्क 


[ घ्रथमो ऽध्यायः | | 


हे ७ ति ¢ (। ~ | 
अभे तमद्याश्वं न स्तोः कतु न भे हृद | द 


1 ओं >> Eo | 
स्पशम्‌ । ऋध्यामा त हैं; ॥ (० ४।५०।१) ः 
[इसके पाद ऐसे होंगे- अग्ने तमद्य। अश्च न स्तोमैः। | हे 
कदन मद्र | हृदिस्पृशमू। ऋध्यामा त ओहेः॥ | (है 
> पथ है गे | ड 

इस ऋचामें 'हृदिस्ट्शम्‌' यह चठुथ चरण अक्षरोंका | 
हे । पाचवां पाद पूर्ववत्‌ ६ अक्षरों का ही हे । ह, 


( जु+७-+-५--४+ ६८२५) 
१४. पदपंक्ति तु पठति पंक्तिष्वव पतञ्जाछः । = 
कात्यायनस्य गायत्री पदपंक्तिरिति स्थितिः॥ 


पतन्जालि (पिंगळाचार्य)ने “पद॒पंक्ति' छन्दको पंक्ति- 
छन्दके प्रकरण में ही पढा हे । परन्तु कात्यायन ने इसको 
“गायत्री पदपाक्ते” कहा है । | 
("पद्पंक्तिः पञ्च ।'? (पिंगच्छंदःसूत्र। अ० ३।४६) 
यदा पञ्चका: पञ्च पादा भवन्ति तदा पद्‌- 
पक्तिनाँम च्छन्दः।  (हला०) 
पिंगलाचाय महर्षि पतंजालिका ही नाम था, “प्राकृत 
च्छन्दाग्रन्थ” के मंगलाचरण में लिखा हे-- | 
जोविविहमत्त सांअरपारं पत्तो नि चिमलमइ हेलम्‌। - 
पढमं भाषतरम्मो नाओ सो पिङ्गलो जअइ॥ | 
इसी प्रकार छन्दोवार्तिक टीकाकार चन्द्रशेखरने लिखा है- | 
यो विविधवर्णमात्राप्रस्तारात्‌ सागरं प्राप्य । ह 
गरुडमवञ्चयदतुछः स हि नागः पिङ्गलो जयति॥ | 
नाग पिंगल, वा पिंगलनाग छन्द:शास्त्रके प्रथम प्रणेता 


“हैं, नाग" वा 'शेष' आदि पंतञज।२स्ुनिके ही नाम प्रसिद्ध | 
हैं ॥ कात्यायनका उद्धरण पूर्व लिख आथे हैं । ) | 

> दि Of | 

१५. षट्‌ सप्तकादशा: पादा उरिणगगभेति तां विदु॥ | 

सा ता मे अद्व्यानामिति ॥ | ( 


यदि तीन चरणोंमें मसे ६,७: और ११ अक्षर हो,तो | 

उसे 'उष्णिग्‌-गभां गायत्री? कहते हैं । जैसे - 
भे cess ca 

ता म॑ अश्व्यानां हरीणां नितोशना । | 

>> 1_* र । 

उता नु कृत्यानां नवाहंसा।(ऋ०८२५२३) | 

(उष्णिगगर्भा गायत्री (६+७+११=२४)। मध्यमें उष्णिग | 

छन्द॒ का एक चरण (७ अक्षरोंका) होनेसे 'डब्णिगू-गर्भा' 1 

कहा है | प्रथम चरणमें- “इयादि पूरणः” के अनुसार "ता | 

मे अश्चियाना' ऐसा पाठ करके 'ज्यूहसे ६ अक्षर सम्प | 


अथ छन्दोनुक्रमणी । 


र; 


है । इसलिये उस सूक्त 


बष्टोऽ्टकः | ] 
करने चाहिं । ऋषि दवानन्दने ता मे अश्व्यानां०” ऋचाको 
बिना व्यू के २१ अक्षर 1गनकर  आचा ड।९गग्‌'' माना 


हे । म० ८, सू० २५ वा समस्त सुक्त डाष्णक च्छन ही 
“उष्णिगूगभा गायत्री? रखना 
जयश्च यदि सप्तकाः । 
१६.सा तु पादनिचृत्‌ प्रोक्ता युवाकु हि शचीति सा॥ 
दि तीनों चरण सात अक्षर केहों तो वह पादनिचत्‌ 
गायत्री होती ह । जसे- 
यवाक हि शचीनां यवाक्र सुमतीनाम्‌। 
भयाम॑ वाजदात्नामू । (ऋ० १।१७।४) 
[क्वचित्‌ त्रिपाद्‌ ऋषिभिः । सा पादनिच॒त्‌॥ 
(पिंग० ३। ९, १०) 
दायः सप्तकाः पादुनिचद्‌ । ( कात्यायन ) 
यवाक हीति गायत्री शायः सत्ताक्षरा विराट्‌ । 


सेषा पाद्निचन्नाम गायत्येवेकविशिका ॥ 
(नं प्रातिशाख्य १६।१८) 


` सात अक्षरों के तीन चरणवाली गायत्री को विराट्‌ 
गायत्री’ वा “पादानिचुदू गायत्री! दोनों नाम हैं । इसीको 


“त्रिःसञ्ञाक्षरा गायत्री?! भी कहते हें । प्रत्येक पादमें एक 
अक्षर न्यून होवेसे 'पादनिचत्‌” कहते हैं |] 
यदि सत्तकयोमंध्ये षट्‌ कः सातिनिचृत्मता । 
१७. सा पुरूतमं पुरूणां स्त गामिति दश्यते । 
सात सात अक्षरों के दो चरणों के बीच में एक चरण 
छः अक्षरों का ही तो उसे "अतिनिचृत्‌ गायत्री” कहते हैं । 
जैसे - 
at मीशांनं 9. ब 
(१) पुरूतमं पुरूणा वार्याणाम्‌ । 
LS YS [| (>>) 
इन्द्र साम सचा सुत ॥ (ऋ० १।५।२॥) 
[ षट्‌क-ससक्रयोमध्यऽष्टावतिपादनिच॒त्‌ । 
(पिं० छ० ३।११) 
मध्यमः घट ऋश्वेद्‌ तिनिच त्‌। (कात्यायन) 
षट्‌ कः सप्तकयोमध्ये स्तोतणां विवाचीति । 
यस्याः लातिनिचन्नाम गायत्री द्विदशाक्षरा ॥ 
( शोनक, ऋ० प्रा० १६।१९) 


(१०१) 


अतिनिचत्‌ (७+६+७-२०) । 

“वरियाणां! ब्यूहसे 'आच्युव्णिग” ऋषि दयानन्दके मतसे 
यह २१ अक्षरकी ऋचा हे। इसको व्यहसे 'पादानिच्रत्‌ 
गायत्री भी कह सकते थे। माधवभट्टके मतसे व्यह अपेक्षित 
नहीं हे । ) 

यदि सप्तकयोमध्ये दशकः स्यात्‌ प्रतिष्ठित: । 
१८. यवमध्या सा भवति स सुन्वे यो वसूनाम्‌ ॥ 
सात सात अक्षरके दो पदोंके बींचमें यदि दश अक्षरोंका 
एक चरण हो तो वह "यवमध्या गायत्री” कहाती है। जेसे- 
UN Ss UR NS I~ | 
स सुन्वयावसूना या रायामानता यइळानामू । 
OS 0) [Le त 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥(त्र> ९।१०८।१३) 

(द्शकश्चद्‌ यवमध्या (कात्यायन 

आद्यान्त्यो खश्षको यस्या मध्ये च दशको भवेत्‌। 

यवमध्या च गायत्री स खन्द इति द्यते ॥ 

(शौनक ऋ० प्राति० १६।२४) . 
यवमध्या (७+१०+७=२४) 

“न्वे यो? इत्यादि गायत्री ऋषि दया० ) 

_ ` षट्कसप्तका्टकाश्चेद्‌ वघ मानेति कीतिता । 
१९. विपरीता प्रतिष्ठति तत्रोदाहरण शण ॥ 
त्वमसि प्रशास्य इति त्वमग्न व्रतपा असि ॥ 


यदि तीनों चरण क्रमसे ६, ७, ८ अक्षरोंवाले होतो | 


“बर्धमाना - गायत्री! कहाती है । इससे विपरीत यदि कमसे 
तीनों चरण ५,७,६ अक्षरों वाले हाँ तो उसका नाम प्रतिष्ठा 
गायत्री” होता हे । उदाहरण जैसे- 
[१] त्वम॑सि प्रशस्यं विदथेषु सहन्त्य । 
अग्ने रथीरध्वराणाम्‌ ॥ (ऋः ८१११२) 
[२] त्वमग्ने बतपा आसे देव आ मत्यष्वा । 
त्वं यज्ञेष्वाञ्यः ॥ (ऋ० ८।११।१) 


(बटकसप्तकाए के वंधेमाना । विपरीता प्रतिष्ठा । 
(पिंग० ३1१४-१५) 


 उत्तरोत्तरिणः पादाः षट सप्ता्टाविति जय; 


गायत्री वधमानषा त्वमग्न यज्ञानामिति । 
(ऋष प्रा० १६।२१) 


(१०२) 
छट ॥ ७३ थते ॥ 
ध्यम्नः षटकः एकैषामुपदिर्‌ 

` अष्टको मध्यमः षट्‌ Feo 1१) 
तिष्डा गायत्री है । 
१ ब्यूहसे प्रातंष्डा गायन “की 
ः हसे वहां भी ६ अक्षर 
“रिग्‌ आषी गायत्री! 


` स्व? पड 
तृतीय चरणमें ५ अक्षर हैं । 6 
लिये जाते हैं। समस्त व्यूह लेनेसे यह 
हो जाती हे ॥दया०) 
` २०. घट्केश्वतमिर्गाय 
इन्द्र: शचीपतिरि 


री पदैस्तु भवति क्वचित्‌ 
ति तत्राहुस्तन्षिदशनम्‌ ॥ न 
णोसे भी कहीं कहीं गायत्री होतीं. 


ऋम्वेदानुकमणी । 


उद्धत है | 
८ 


: दौ नवकौ षट्कञ्च नागी । विपरीता वाराही॥ 


[ प्रथमो ऽध्यायः । | 


इसपर उवटभाप्य़ में भी उक्त मन्त्रही उदाहरणरूपसे | 


0 


च हें S— 
गायत्री के ओर भी कुछ भद हैं जेसे- 


(पिंगल अ० ३।१२-१३) 


/ 2 
नागी गायत्री ( ९३९६-९४) जेसे- 
अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमं:० । (ऋ० ४।१०।१) 


वाराही गायत्री । (६+९+९ = २४) जेसे- 


६-६ अक्षरोके चार चर अग्ने मड मही असि० (ऋ ० ३।९।१ ) 2 
415 | ह भय द्विपाञ्चागतगायत्र्या भ्याम्‌ चपा टमः । | 
इन्द्रः शचीपतिबलेन वीळितः । (न्रीडितः) - [तीयं द्विपाऽ न ह | | 
ढुइच्यवनो वृषा समत्सु सासहि:॥ ग 
(यह ऋचा वर्तमान शाकल संहितामें नहीं है । शाखा- द्विपाद्‌ विरा यती (१२४८=२०) | 
न्तरकी प्रतीत होती हे. । पिङ्गल-छन्द;सूत्रके टीकाकार नुभियमान। हषन्यो० (1६० ०।१०७'१६॥) | 
हळायुधने लिखा हे- : ्रिपादू विराड्‌ गायत्री ( ११+११+११८र३ ) जैसे मंत्र | 
` 'आद्य॑चत्ष्पाद्‌ ऋतुमि: । (पिंश छ० ८ म्ह ब्राह्मणमें - 
है ऋतु-शब्देन लक्षणया क । (१)पूणहोमं यशसे जुहोमि योऽस्मे जहोति वरम- 
की त; पादश्चतष्पादः गायत्र छन्दा भव त्र > न > 
ज्‌ ह ततल सम्पद्यन्ते । तत्रोदाहरण स्मे ददाति । बरं वृणे यशला भामि लोक ॥ 
 ऋसेदेः इन्द्र: शचोप्रतिः इयाद। ` [२]हीयन्‌ मित्राधितये युवाकु रये च॑ नो मिमीतं | 
गायत्री सा चतुर्विशत्यक्षरा ॥ |. 1 जाकिर 
ही , अशक्षराखयः पादाश्चत्वारो वा षडक्षराः ॥ वाजवत्य । इष च ना ममात घनुमत्य॥ | 
हि, (शानक-ऋ"० प्रा० १६) १४) (ऋ १] १२०।९)] ( 
दही; व 


छि हे म १ 

- वयमु त्वामपूव्यति व्याचिख्यासति माधवः । 
` उष्णिगादिष वक्तव्यमादावेव प्रदशयन ॥ 

1 | त्वामपः (5) 
र वयमु त्वामपूव्य ० (० अष्टक ९३० ।२॥ 
मण्डल ८।२५।१ ) 
टि की व्याख्या के पुर्व उषिणग्‌ आदि . 
छै सम्बन्ध में माधवभट्ट प्रवचन करते हुँ । 

~ 

दे द्वितीये क 


॥ इति प्रथमोप्ध्यायः ॥ १॥ 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


छन्दःसु तेनोष्णिगभूद्‌ द्वितीया 
'तस्याष्टको द्वादशकश्च पादाः ॥ 
ककुप छन्दके द्वितीय पादमें और पूर्वके पादोंमें भी | 2 
विद्वान्‌ अक्षरों की बृद्धिका उपदेश करते हैं | इस कारण | 


छन्दों में “उष्णिग्‌ छन्द द्वितीय हे । इसके दो पाद्‌ आर | 

अक्षेराके और एक पाद १२ अक्षरोका होता है (८०८1-१२ | 

=२८) (डष्णिण्गायत्री जागत च । पिं० अ० ३-१ ७) | 
२. पादो यदा द्वाद्शकः परस्तात 

तदा भवेत्‌ सा पुरउष्णिगाख्या । 


| 


षट्टो0१% | ] 


अप्स्वन्तरेतां प्रवदन्ति तां च 
कक्कुप्‌ प्रसो अञ्न इतीरितायः॥ 
जब १२ अक्षरका (जागत) पाद प्रारम्भ में हो, तो उसे 
(पुर उष्णिग! कहते हें ( १२+८+९=२ ८) । जेसे- 
(१) अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशर्तय। 
देवा भवत वाजिनः ॥ (ऋ० १।२३।१९) 
दे १२ अक्षरों (जागत) का पाद बीच सें हो तो 


[os 


या 
उष्गिक को ही 'ककृप्‌! कहते हैं (८+१२+८=२८) जेसे- 
12 | सो अग्ने तवाता भः सुवीराभिस्तिरते वाज- 
९) | भर्माभिः। यस्य॒ त्वं सख्यमा वरः ॥ 
(ऋ० ८।१९।३०) 
(उष्णिग्‌ गायत्रो जागतं च ॥ ककस्मध्ये चंद- 
मत्र- न्त्यः ॥ पुर उष्णिक्‌ पुरतः ॥ परोष्णिक्‌ परतः॥ 
चतुष्पाद्‌ ऋ पिसिः॥ (पिंगल० अ० ३। सू ०१८-२२) 
म ३. पादो यदेकादशकः पुरस्तान्‌ 
मध्य भवेज्जागत पाद्‌ एकः । 
तं सा स्यात्‌ ककुम्न्यङ्कुशिरा तृतीयः 
ह... पादो भवन्नूनमथति तस्याः ॥ 
॥ प्रथम पाद ११ अक्षरोंक्रा हो, बीचमें १२ अक्षरों का 
२)] | (जागत) पाद हो, तृतीय पाद छोटा (४ अक्षरोंका) हो तों 


वह 'ककुम्न्यंकुशिरा उष्णिग) कहाती है । जेसे- 


दृदी रेक्णस्तन्वे दु दिर्वसु दु दिर्वाजेधु पुरूहत 
वाजिनम्‌ । नुनमर्थ ॥ (ऋ० ८।४६।३५) 
(न्यकुशिरा उष्णिगू (११+१1२+४=२७) 


| य्यूह से उक्त ऋचाके २७ अक्षर होते हैं, विना व्यूहके 
| २९ अक्षर होनेसे “विराट्‌ गायत्री” होती हे (दया०) । 


५ ` पिगलने यह भेद नहीं दर्शाया है । 

ददौ रेक्ण इति त्वेषा ककुम्त्यकुशिरा निचृत्‌ । 
 एकाद्शोऽस्याः प्रथम उत्तरश्चतुरक्षरः॥ 

| s १. (ऋ० प्रा० १६।३०) 


निजि मिति 


अथ छन्दोनुक्रमणी । 


_ अष्टभजागतचतष्का न्यङकुशिराः। (कात्यायन ) . 


(१०३) 


४. पादा यद्कादांदाना परस्तात 
प्र या घोषे भृगवाणे न शोभे । 
षट्को भवेत्तस्य शिरस्ततीयो 
वद्स्ति विप्रास्तनुशीषनाम्नीम्‌ ॥ 
प्रथम के दो चरण ११ अक्षरों के (त्रेधुम) हों और 
तृतीय शिर अथोत्‌ चरण ६ अक्षरोंका हो, तों उसे विद्वान्‌ 
लोग “तजुशीष उष्णिग्‌? नामसे कहते हैं । जेसे- 


प्र या घोषे भगवाणे न शोभे 
यया वाचा यज॑ति पियो वाम्‌ । 


प्रेषयुर्न विद्वान्‌ ॥ (ऋ० ११२०५) 


(तनुशिरा उष्णिग्‌= (११-११-६२०८) 
ताभ्यां (प॒कादशाक्षराभ्यां) परः षडक्षरः 
'प्र या०' तनुशिरोनाम ॥ (६० प्रा० १६1३३) 
एकादशिनोः परः षट्‌कस्तनुशिरांः कांत्यायनः। 
(अ० ५) 
५. हरी यस्य सयजा वि वता वे 
रस्या मध्ये षट्कपादो निविष्टः । 
पिपीलिकापवकमभ्यशब्दं 
समस्तमस्याः प्रवदन्ति सश्चाम्‌॥ 


मध्य में यदि ६ अक्षरोंवाळा पाद रखा हो, उसको 
““पिपिलीकामध्या उष्णिग्‌? ( ११+६+११=२८ ) कहते 
हैं । जसे-- 

हरी यस्य॑ सुयुजा विव॑ता वेरवन्तानु शेषां । 


उभा रजी न केशना पातद्न्‌ ॥ 
(ऋण १०१०५२) 


[एकादशाक्षणौ च द्वौ मध्ये चेकः षडक्षरः। 
उष्णिक पिपीलिकमध्या हरी यस्येति उश्यते ॥ 
(ऋण प्रा. १६।३१) 


पिपिळीकामध्या ॥ ( कात्यायन ) 
हरी यस्य० आची स्वराड्‌ अनुष्टप्‌ ॥ ( अ 
ऋकसद्दिता ) ॥ तच्चिन्त्यम्‌ आचां स्वराड्‌ 
अनष्टप २६ अक्षर॥ हरी यस्य०' में २८ अक्ष 


द श्रयोष्टका पञ्चक आद्य एक 
सा पितञ्ञस्तोषमनुष्ठुवगमा । 

नदं घ इत्युष्णिगियं चतभि 

पदैरुपेताक्षरसप्तसंख्यः ॥ 

त् आठ आठ अक्षरोके आर 
अक्षरों का हो, तो वह अनुष्ट्वगभ 


आदिका एक पाद 
| उष्णिग्‌? कहाती 


यस्य त्रितो व्योज॑सा वृत्रं विपव मद्यत्‌ ॥ 
(ऋ० १।१८७।१) 

| र ` सात अक्षरोंके चार चरणों की भी “उष्णिक! ही कहाती 

हे | जेसे- . 

। न॒दं व ओदतीनां नदंयोयुवतीनामू । 

। ' पतिं वो अ्र्याना धेतूनामिषुध्यासे ॥ 

; (ऋ० ८।६९।२) 

[नुषुब-गभौ उष्णिक्‌= (५+-८+८५८९९) "पितु चु 

[४० ऋचामें “ब्योजसा' में व्यूह से आठ अक्षर होते 

व्यह न करें तो २८ अक्षर हैं, अक्षर-गणनासे शुद्ध 


(ऋ प्रा०.१६.३३) 

पञ्चकख्रयो5एका इत्यनष्टब्गरभा । 
उष्णिग्‌ (s+७+७+७=२८) 

iN ( पिंगळ ३, २२ ) चतःसप्त- 


ऽक्षर री । पू मा 


कगवेदानुक्कमणी । 


“ हों ओर छठा ६ अक्षरोंका हो, जैसे 


[ | 


पर्वाख्यानमन्या च । तस्मादन एव भय॒ञ्जीत। 
तस्मादुष्णिक्‌ ककुभावित्याख्यायेते इति ॥ 
( जमिनिब्राह्मणे ) ` 

इस सम्बन्ध में शाट्यायन ब्राह्मणका वचन हे कि 
ककुप्‌? बोली में सबसे आधक बळवती हूं । पराक्रमी 
पुरुष ही मेरे अक्षरों को एकत्र करता है, इसलिये प्रथम 
मेरा प्रयोग करना चाहिये | डाष्णग्‌ बोली, मेरा पूर्व पाउ 
होना चाहिये । इसी प्रकार उस यज्ञ्मे उन दोनोंका प्रयोग 
क्रिया गया | एकने पूर्वेप्रयोग वरण किया था, दूसरी ने पूर्व 
आख्यान वरण किया, इसलिये ककुप्‌ आर उाएगक्‌' इन 
दोनोंको इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये । इससे उनको 
उष्णिकू - ककुप्‌’ ऐसा कहा जाता हे । अर्थात्‌ उष्णिक को 
पूर्व रखा जाता है , 

इत्युश्णिकृप्रकरणम्‌ । 
अथानुष्टुए-प्रकरणम्‌ । 


७. चतुष्पदाऽनुष्ट्ब्‌ अथो यदा स्य॒ः 
पदानि पञ्चापि च पञ्चकानि । 
म्रहापदाद्यां प्रवदन्ति पक्ति 
षट्कं च रोचत उपाकं पदम्‌ ॥ 

अनुष्टुब्‌ छन्द के चार चरण होते हैं , परन्तु अब अनु- 

ष्टुप (३२ अक्षर के छन्द) में पांच पद पांच पांच अक्षरोंके 

६ (रोचक उपाके? उसे | 

'महापदपाक्त अनुष्टप्‌” कहते हैं । जसे - 
तव स्वादिष्ठाग्ने संटष्टिरिदा चिद॒ह्न 

_ हैदाचदुक्ताः । श्रेय रुक्मो न रोचन्त ` 

उपाके ॥ (० ४ । १०। ५) 
 निनुष्टुप = (८+८+८+८ = ३२) 
महापदपाक्त अनुष्टुप्‌ = (५+५+७+७५+५+६-३ १) 


इस ऋचा से द्वितीय चरणमें व्यूह से ५ अक्षर हैं । अक्षरं छ 
मात्रागणना से स्वराडइ डाष्णक ( ३० अक्षर) | (दया ०) 


१ण्महापदपक्तिस्तु षट्कोऽन्त्यः पंच पंचकाः ॥ 
तव स्वादेष्ठा ( ऋ० प्रा० १६ | ४० ) | 


पञ्चप त्ति 
>चका पट्कश्चको महापदपंक्तिः , 
.( कात्या "न; ) 


> | | 
दुरषसूक्त । ] 


मन्त्रस्थ शब्दोंका अर्थ । 


१, तमस्‌ = अन्धकार, अज्ञान। 


के- २. आंदित्यवण= सूयके सदश तेजस्वी । 
पी ३. वेद्‌= जानता हूं । 
थम ४ अयनः गति, उच्च स्थिति || 
पाठ 
ण (अदं वेद) 1 1८005 (एतं) 0715 (महान्तं पुरुषं) 
५ | mighty Supreme Being, (आदित्यवर्णे) whose 
६९] ८ 
हे colour is like that ofthe 801, (तमसः परस्तात्‌ ) 
न | and who is beyond the reach of darkness. 


| ` [७ 110 (तं एव विदित्वा) 111008 Hin, (मृत्युं अति 
` | एति) leaves death behind 110). (अन्यः पन्थाः 
। न विद्यते) There is no other path than this 
| ( अयनाय ) ६० 679४6) पpwards. 
प्रजापतिश्चरति गभे अन्तरजञाः 
यमानो बहुधा वि जायते । तस्य॒ योनिं 
परि पश्यान्त धीरास्तस्मिन्ह तस्थुमुव- 
नानि विश्वा ॥१९॥ 


पदानि- प्रजापतिरितिं प्रजाऽप॑तिः । चरति । 
गर्भे । अन्तः। अजांयमानः । बहुधा । वि । 
जायते। तस्यं। योनिस्‌ । परिं। पश्यन्ति । 
धीराः । तस्मिन्‌ । ह । त॒स्थुः । भुव॑नानि। 
विश्वां ॥१९॥ 


अन्वयः- प्रजापतिः गर्भे अन्तः चरति। 


) जा अजायमान; बहुधा विजायते। धीराः तस्य 
क्षर" | योनि परि पश्यन्ति । तास्मिन्‌ ह विश्वा भुवनानि 


| तस्थुः ॥१९॥ 
अर्थ (प्रजा-पतिः) प्रजाओका पालन करने- 
। पाला परमात्मा ( गर्भे अन्तः) गभे के अन्द्र 
| (चरति) संचार करता है। अर्थात (अ-जाथमानः) 
| पद पमा कभी जन्म न लनेवाला होता हुआ 


वेदोपदेश । 


(९७ 


भी (बहु-घा) अनेक प्रकार की योनियं (वि~ ` 
जायत) विशेष प्रकारो से जन्मता हे । (धीराः) 

ज्ञानी जनही (तस्य योनि) उसके उत्पत्तिस्थानक्को 

(परि पश्यन्ति) देखते हें | (तस्मिन्‌) उखीमे (ह) 

निश्चयसे (विश्वा भवनानि) सब भवन (तस्थो) 

ठहर ह ॥१९॥ 


भावाथ-- परमात्मा विविध योनियोमे जन्म लेता है। 
वह खर्य अजन्मा होता हुआ भी विशेष रीतियों से अनेक 
योनियों में उत्पन्न होता हे । [इसी रीतिसे उषसे ब्राह्मण- 
क्षत्रिय-वेश्य-झुद्दादि भानव, सव प्रकारके पशुपक्षी, - उत्पन्न 
होते हैं, ऐसा मंत्र ८-१२ तक इसी पुरुषपुक्तमें कहा हैं | ] 
इस विशेष प्रकारकी उत्पत्तिको और उसकी शक्तिको बुद्धिमान्‌ 
लोग जानते हैं। अज्ञ लोग उसके इस शक्ति को जान नहीं 
सकते । इसी परमात्मामें सब भुवन ठहरे हैं। अथात्‌ इसके 
एक अशसे उत्पन्न होकर उसीमै आश्रित होकर रहे दें ॥१५॥ 


मन्त्रस्थ पदोका अर्थ ।. 


१. प्रजापतिः > 
परमेश्वर । 
२. गर्भे = गर्भे, स्री क। गर्भाशय, जहां गभे रहता हे। ` 
३. अजायमंन = अजन्मा, न जन्मनेवाला । वया 
४. विज्ञायते- विशेष रीतिसे उत्पन्न होता हे, विशेष | 
युक्तिसे जन्म लेताद्वै।' र प 
७. योनि = उत्पत्तिस्थान, मूलस्थान | 
६. धीर = बुद्धिमान ज्ञानी । 
७. भवन = लोकलोकान्तर, विश्व । 


प्रजा-पालन करनेवाला, परमात्मा, 


क 


(गर्भे न्तः) 10 ४७९ ऋ०} (चरति) ००४९8 
(प्रजापतिः) the Protector of the universe, 
(अजायमानः) He who is never being born 
(विजायते) 18 0077 (बहुधा) in many forms 
(धीराः) ४९ ४788 ००} (परिपश्यन्ति) 8९6 (तस्य _ 
योनिं) 18 0117. (तस्मिन्‌) 10 Hin) alor 
(तस्थुः) 8४००१ (विश्वा भुवनानि) 911 ९४७४0 
creatures & tbe worlds, CO 


क, 


छा 
हि ~ गेपदेश | [ द्वितीय भाग 
हल / बरदा 
"1 कट १९४४६5, (यः) He 00 (देवेभ्य: पूर्व जातः) Wag | 


| Pies (ol 
ह. यो देवेभ्यं आतपति यो देवाना born even before all he deities, to Hin, 


बेर यों 10॥॥, (ब्राह्मये) born of Brabman, 
शेश 
रोहिंतः। पूर्वी या 


नमो रुचाय ब्राह्मये ॥२०॥ 
पदानि- यः । देवभ्यः आतपतीत्यांऽतपति | 


१ 
यः । देवानाम्‌ । पुरोहित5डांत परःऽहितः। पूव 
यः । वेभ्यः । जातः । नम! । रुचायं। 


ब्राह्मये ॥२०॥ 
अन्वयः यः देवेभ्यः आ तपति, यः देवाना 


पुरोहितः, यः देवेभ्यः जातः, रुचाय ब्राह्मये 


नम! ॥२०॥ 
धे-- (यः) जो (देवेभ्यः ) देवोक लिये (आ 
तपति) तपता है, प्रकाशता है, (यः) जो (देवानां ) 
देवोका (पुरोहितः) अगुआ हे, अग्रगामी हे! (यः) 
जो (देवेभ्यः पर्वः जातः) देवौक पहिले से हि प्रकट 
हे, उस (रुचाय ब्राह्मये नमः ) प्रकाशमय ब्रह्मक 
अंशले उत्पन्न हुए विश्वात्माके लिये हमारा प्रणाम 
हे ॥२०॥ 
भावार्थ- जो प्रकाशनेसेदि सूर्य, चन्द्र, अभि भादि देव 
प्रकाशित होते हं, जो सूर्थादि देवताओं का सब प्रकारसे हित 
करनेवाला नेता अथवा संचालक हैं, जो सूर्यादि देवोंके पूवसेहि 
विराजमान था, उस ब्रह्मके अंशसे उत्पन्न हुए विश्वात्मक 
> लिग्रे हम प्रणाम करते हैं ॥२०॥ 
मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 
?. देवेः= सूय, चन्द्र, अम्नि आदि देवतागण । 
२. पुरो हित= अग्रगामी, नेता, चालक, पूर्ण हित करने” 
वाला, पुरोहित | ० 
२. रुचः प्रकाश से पूर्ण, तेजस्वी । 
४. ब्राह्लि:- नहते उत्पन्न । अहाके अंश से जो उत्पन्न 
हुआ | 
ORT 
हितः) Who is the f jE प देवानां धुरोः 
९ 010100$ leader of all the 


# 


(रुचाय) shel 
(नम ) we revere 


रुच॑ ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे | 
तद॑ब्बवन्‌ । यस्खैवं ब्राह्मणों विद्यात्तस्य | 


देवा अंसन्वशे॥२१॥ 
पदानि- रुचम्‌ । ब्राह्मम्‌ । जनयन्तः दुवा! 
अग्रे।तत्‌। अत्र॒वन्‌। य, । त्वा । एव ब्राह्मण!) 
विद्यात्‌ । तस्य॑ । देवाः । असन्‌ । बश ॥२१॥ 
अन्वयः- अग्रं त्राह्म रुच जनयन्त, दवा; 
तत्‌ अब्रुवन्‌ । यः बाह्मणः त्वा एवं विद्यात्‌ । | 
तस्य वरो देवाः असन्‌ ॥२१॥ | 
श-- (अग्रे) प्रारभमे (ब्राह्म रुचं) ब्रह्म ले उत्पन्न | 
इए प्रकाशको (जनयन्तः देवाः) प्रकट करनेवाले | 
देव (तत्‌ अब्रुवन्‌) ऐसी घोषणा करते रह कि (यः 
ब्राह्मणः) जो ज्ञानी (त्वा एवं विद्यात्‌) तझ पर 
म्रात्मा को ऐसा विश्वरूपमे प्रकट हुआ ज्ञानगा, | 
(तस्य वशे) उसके वशम (दवाः असन्‌) सब दव | 
रहेंगे ॥२१॥ | 
भावार्थ- त्रह्मते उत्पन्न हुए प्रकाश को अपने अन्दर | 
लेक जिन देवताओंने विश्वको प्रकाशित किया, उन्होंने | 
निःसन्देह रीतिसे ऐसी घोषणा करके सबको कहा कि, 'जिल | 
को परत्रह्म का एक अश इस तरह विश्व के रुप में | 
प्रकट हुआ हे, इसका यथावत्‌ ज्ञान होगा, उसीके | 
घशम सब दवतां रहेगी।' अर्थात्‌ उस ज्ञानीके आधीन | 


रहकर सब देवतागण कार्य करेंगे, ऐसा सामर्थ्य उस ज्ञानी | 
को प्राप्त होगा । | 


मन्त्रस्थ पदोका अर्थ । 
१. ब्राह्मन ब्रह्म से उत्पन्न, परमात्मा से प्राप्त । 
२. जनयन्‌= उत्पन्न करनेवाले । 


२. ब्राह्मणः ब्रह्मका यथावत्‌ ज्ञान जिसको है, ऐसा ज्ञानी! 
8, वशे= आधीन वरमें | 


आओ न SAAN oN 1 हह > 0 


कक | सूक्त । ] 


£] 
2 
८० 


20 ~ 
~ 


| सह 


पुरु र - 

अन्नवन्‌) Thus 8९ (देवाः) the deities 
र ret, (रुचं जनयन्तः) 98 1169 ऽread 
॥४ (त्राह्म॑) taken from the Holy one, 
र 0100 kn०ॐ (त्वा) 1168 (एव) ६1६ (असन्‌) 
FE 7४९ (देवाः) ६९ 4९8 (तस्य वशे) in 


his control.’ हि Pe 
श्रीश्र ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे 
~ ON ४ | 
पचे नक्षत्राणि रुपमश्चिना व्यात्तम्‌ । 
दृष्णन्निषाणामुं म॑ इषाण सवेलोकं म॑ 
इषाण ॥२२॥ 
. पदानि- श्रीः। च। ते। लक्ष्मीः। च। पत्न्यौं। 
अहोरात्रेऽइत्यहोरात्रे । पाश्वे इति पार्श्वे । 
नक्षंत्राणि। रूपम्‌ । अश्विनो । व्यात्तमितिं 
विऽआत्तम्‌ । इष्णन्‌ । इषाण । अमुम्‌ । मे। 
इषाण। सर्वलोकमिति सर्वऽलोकम्‌। मे । इषाण 


॥२२॥ 


अन्वयः श्रीः च लक्ष्मीः च ते पत्न्यौ । 


अहोरा पार्श्वे । नक्षताणि रूपम्‌ । अश्विनौ 


व्यात्तम्‌ । इष्णन | इषाण ¦ अमु मे इषाण । 
सर्वलोकं मे इषाण ॥२२॥ 

. अथ- हे शमो ! श्री और लक्ष्मी ये दो (ते पत्न्यो) 
तेरी पत्नियां हे, (अहोरात्रे) दिन ओर रात तेरे 
(पाश्वे) दोनों ओर हे, (नक्षत्राणि) ये तारागण 
(रुपं) तर रूपको प्रकट करत हैं, और (अश्विनो) 
अश्विनी देव तेरा (व्यात्त) फैला मुख हे। हद (इष्णन्‌) 


प्राथना करने वाले साधक (इषाण) ऐसी इच्छा. 


कर कि, हे प्रभो (मे अमु इषाण) मुझे यह चाहिये। 


सव कोक में इषाण) सब लोको की प्राप्ति मुझे 
ह्‌ जाय ॥२२॥ 


€ ८ < 
भावाथ-- श्री और लक्ष्मी ये दो प्रभुकी स्रियोके. समान 


ह 1 


है 


वेदोपदेश । 


न गो उँ 0 ~ ~° 
रिणियाँ है । ।द्नरात्र ये सदा पीठ में रहती हें, सब 


(१९) 


तारागण प्रभुका प्रकाश फेलाते हैं, यु और पृथ्वी 
मुख हैं। यह सर्वव्यापी विश्वरूपी प्रभु सबका उपास्य है, 
इसको अपने चारों ओर देखो, आगेपीछ दोनों ओर, ऊप रनीच 
सवत्र उसका साक्षात्कार करो। इसी के स्वरूपमें अपने आपको 
देखो, जब आप विश्वरूपके साथ अपने आपका अभेद संबंध 
अनुभव करेंगे, तब विश्वरूप और आपका रूप ये दोनों एक 
हो जायगे ओर इसके साथहि आपका मुत्युभय हट जायगा । 
क्योंकि विश्वरूपके साथ आप परमात्माके रूप मैं संमिलित 
होंगे । जो कुछ करना है, वह इस निजभाव की स्थिरता द्दी 
करना दै । सवेलोकप्राप्ति इसीका नाम दै, यही अक इच्छा 
इस समय रहेगी । 


मन्ञास्थ पदोका अर्थ। 

- श्री: > शोभा, ऐश्वर्य । 

* लक्ष्मीः = संपदा, घन । 

. व्यात्त = खला हुआ | 

- इष्णन्‌ = इच्छा करनेवाला । 
५. इषाण = इच्छा करो। 

(श्रीः) ९०1४ & (लक्ष्मीः) {07४४९ (ते पत्नीः ) 
are Thy wives, (पश्व) each side of Thee 
(अहोरात्रे) 91९ 0७५7 ० ०४६, (नक्षत्राणि) The 
constellations are (रूप) Thy beautiful form; 
(अश्विनौ) he earth & sky are Tliine (व्यातं) 
open 298. 0 (इष्णन्‌) wishing fortune! 
(इषाण) ४15) (असुं मे) ‘yonder world {or me,’ 
(इषाण) #5 (स्वे लोकं मे) ‘that the Universe 
be mine.’ 


00 -८० IN 


“> 
उच्छिष्ट-ब्रह्मसूक्तम्‌। 


` (अथवे० ११।७।१) 


ये प्रभुक्के | 


| 


अथवा । अध्यात्मं, उच्छिष्ट: | अनुष्टुप्‌, ६ पुरोषिणिग्बाहेतपरा; | 


२१ स्वराटू; २२ बिराट पथ्याबुहती। 


त 


उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक | 


आहितः। उच्छिष्ट इन्द्रश्चान्निश्च विश्वः 


मन्तः समाहितम्‌ ॥१॥ 


` सम्ऽआहिंतम्‌ ॥१॥ 


 इसीके आश्रयसे सब विश्व है, 


i तीन भागोका आधार एक अंशसे उत्पन्न 


| _ च) 10018 and form, 
` (भाहितः) ¡४ 52 (लोक; 


(१० | | 
पदानि- उतशिष्टे । नाम । रूपम । ॐ । 


SS 
Lat ° [at शिष्टे । 
उत5शिष्टे । लोक; । आ$हितः । उत 


~ अन्त १ । 
इन्द्रः । च । अघिः । च । विश्व॑म्‌ । अ 


अन्वय!ः- उच्छिष्टे नाम र रूप डर 
उच्छिष्टे लोकः आहितः ॥ 4270 ८ 
आग्निः च। उच्छिष्टे अन्तः विश्व समाहितम्‌ १ 
अधै-- [उच्छिष्ट] (उत्‌) ऊपर (शिष्ट) अव- 
शिष्ट रहें हुए परब्रहममे नाम और रूप रहा ह । सब 
सर्यादि (लोकः) लोकलोकान्तर उसी उच्छिष्ट मै 
(आहितः) आश्रय पाये हैं । इन्द्र और अग्नि उच्छिष्टम 
- रहे हैं और सब विश्व उसी उच्छिएक अन्दर स्थिर 
हे ॥१॥ 
क नाम रूप, सव लोकलोकांतर, इन्द्र भमि 
आदि देवतागण, तथा संपूर्ण विश्व उसीके आश्रयसे स्थिर दै, 
जो ऊपर ऊर्ध्व भागमें सब विश्व निमाण करनेके बाद अपने 
निज स्वरूपमे अवशिष्ट रहा है ॥१॥ 
(उत) ऊपर (शिष्ट ) अवशिष्ट, बचा हुआ जो परमात्मा 
हे, उसका नाम उच्छिष्ट है। पुरुषसुक्तमे कहा हे कि एक 


` _ंशसे सब विश्व वना ओर शेष तीन भाग ऊपरं द्युलोक से 


अवशिष्ट रहा है (पुरुषसूक्त, ऋ० १०।९०।३-४ )। यह 
त्रिपाद जो अपर (ऊध्वः) अवशिष्ट दै, उसका नाम है 
(उत शिष्ट) उच्छिष्ट । पुरषसूक्तके समझनेपर इस सूक्तका 
बिषय समझमे आ सकता हे । सब विश्वके निर्माण होनेपर, 
अपने एक अंसे संपूर्ण विश्वका निमीण करके, जो अव- 
शिष्ट रहा है, वह उच्छिष्ट परमात्मा या परब्रह्म रे । अर्थात्‌ 
सब लोक हैं, सब देवता हैं, 
उवे नामल्य भी इसी आश्रय से हैं, यह" सब स्पष्ट हद 
हे। परमात्मा के चार भाग माने गये ह 
विश्व हुआ और शेष तीन भाग ऊपर रहे 


एक भागसे सब 
03 

ह। इस ऊपर रहे 
हुए विश्वके लिये है। 
118110 १1९ 8८६ (नाम रूपं 
(उच्छिट) in the Hem pant 
) the world, (उच्छिष्टे) 


(उच्छिटे) In t | 6 R em 


1 स  .. | 


परदोपदेशं । 


within tbe Remnant both (छ अभि: च) 
Indra and Agni are set 800 (दव) every- 
thing ॥]50 (सामा हितं) 8 900 ( ह) in It. 

[ The Remnant is that 100 we get 
nfter subtracting the uniyerse- all the 
forms of the world of phenomena-all the 
manifestations of the Supreme Soul 
from tbe Original One Supreme Being.) 


उच्छिष्टे | AA A श्र ७ 
चष्टे द्यावाएथिवी विश्व भूतं 


समाहितम्‌ । आपः समुद्र उच्छिष्टे 


चन्द्रमा वात आहितः ॥२॥ 

पदानि- उत5शिष्टे । द्या्वापृथिवी इतिं। 
विश्व॑म्‌ । भूतम्‌ । सम्‌ऽआहिंतम्‌ । आप । 
समद्रः । उतडशिष्टे । चन्द्रमाः । वात; । 
आऽहिंतः ॥९॥ 


अर्थ-- (उच्छिष्ट) ऊपर अवशिष्ट रहे परब्रह्म मे 
(द्यावापृथिबी) चुलोक और भूलोक तथा ( विश्वं 


` भूतं) सब बना हुआ पदार्थमात्र (समाहित) सुस्थिर 


हुआ हे । इसी (उच्छिष्ट) अवशिष्ट परत्रह्ममे (आपः 
समुद्रः) नल ओर महासागर (चन्द्रमा वातः) 
चन्द्रमा ओर वायु (आहितः) स्थिर रहा हे ॥२॥ 

भावार्थ परमास्माके आश्रयसे सब विश्व रहता है ॥२॥ 

( उच्छिष्टे ) In the Remnant ( द्यावापृथिवी) 
heaven 9७6 earth), (विश्व भूतं) a]l existence 
(समाहित) 18 ४९४ ६०४९४९7; ( उच्छिष्टे ) in the 
Remnant (आपः) the ४2४९7३, (समुद्र) 118 
०९९३१, (चन्द्रमाः) the moon, (बातः) the wind 
(आहितः) 18 86, 


सन्नुच्छिष्टे असंश्चोभौ मृत्युराजं; 


पजापतिः । लोक्या उच्छिष्ट आयत्ता 


रश्च श्चापि HE “““ | 


| 


1 
| 
ब 


स 


मी) “भनु ला क. 


आ. र 


भाग । उच्छिष्ट-ब्रेह्मसूक । ] चदा 
च) पदानि- सन्‌ । उतऽशिष्टे । च। उभौ \ 
ery- 


र्यः । वाजः प्रजाऽप॑तिः । लौक्याः । उत्‌ऽ 
“छ। आऽय॑त्ताः । बः । च । दरः । च । आएं । 


४७७ 


> 


2९! ( ०] 

the श्रीः । माय ॥३॥ 

the अर्थ= (उच्छिष्टे) ऊध्वं भागमें अवशिष्ट परब्रह्म 
०७. | (सन्‌ असन्‌ च) सत्‌ और अल्त्‌ ये (उभौ) 
8.) | दोनों तथा (मृत्युः) मृत्यु, (वाजः) बल और ( प्रजा- 
भतं पति) प्रजाओका पालनकर्ता रहे है । (उच्छिष्टे) 
७ उल्ली अध्वे अवशिष्ट ब्रह्मे (लोक्याः आयत्ताः) 


इन छोकलोकांतरसंबंधी सब वस्तुमात्र स्थिर 
रहा है, (वः च) स्वीकार करना और (द्रः च) 
विदारण करना, ये भी भाव उसीमे हे, तथा (मयि 


ति | | श्रीः अपि) मुझमें जो शोभा हे, वह भी उसीले हे ॥३॥ 
पं । , (उच्छिष्टे) [0 the Remnant are (उभ) both 
|; । (सन्‌) 06178 0110 (असन्‌ च) non-being, as 
१ ९] 98 (मत्यु) १७७६], (वाजः) Vigour, (प्रजापतिः) 
and the protector of 57101९०६8७. (लौक्या:) Tha 
ह्मे worldly 0168 (आयत्ताः) are supported 
विशं (उच्छिष्टे) in the Remnant, both (त्रः च) 
स्थिर choosing and (द्रः च) destroying, and also 
अपः (श्री) {४००९ (मयि) in me are set in 16. 
पतः sl (EN TN A = 
त) | हढो हहस्थिरो न्यो ब्रह्म॑ विश्वस्ट जो 
कट NAN 6 | MN 
॥९॥ | दर्श । नाभिमिव सर्वतश्चकसुच्छिष्े 
बी) | देवरतः श्चिताः ॥४॥ 
ence ~ ¢ ~ 
४00 | , पदानि- हृः । हृहस्थिरः । न्यः। बह्म । 
1 ~ (७ 
the | विश्व५सर्ज: । दृशं । नाभिम्‌ इव । सर्वतः । 
"१4 | जक्रमू। उत्‌ऽरिष्टे । देवता; । श्रिताः ॥४॥ 
| थि. (ढः) सुदृढ और (रंहस्थिरः) सुस्थिर 
रज: त डुआ (न्यः= नता) नेता, (ब्रहम) ज्ञान, और. 
| (विश्वसृजः दश देवताः) विश्वकी उत्पत्ति करनेवाले 
त्ता | देश देवता ये सब (उच्छिष्टे श्रिताः) ऊध्वं अवशिष्ट 


» | पप न्य ० > त 
। रड क आश्रय से रहते हैं, (नामि सर्वतः चक्र 


२६०, से 
`| र) नाभिके चारो ओर जैसा चक्र रहता है ॥४॥ 


2 (इडः) The firm, (इंहस्थिरः) 195: & strong 
(न्यः) 169061, (बहा ) the Knowledge and (त्स 
सुजः) all- creating (दश) ६९० (देवताः) ०11168 
(उच्छिष्टे श्रिताः) ०1९ 186 17 the Remnant 


(चक्कं इब) ०३ ४ ४९९] (नाभि सर्वतः) 9000; ६16 
Nave, ८ 


हप तन "विश्वसृजः दृश देवताः’ विश्वक्की रचना 
भ्करनेताले दस देवताओं का उठ्लेघ है । इसका मनन करनेके 
समग्र निम्नलिखित मंत्रभागोका विचार साथ साथ करना 


उचित है । (१) भूत-कृत: ऋषयः । अथर्व० ६।१०८ ।४; 


(२) पूर्वे भूतक्कत ऋषयः। अथर्व ६।१३३।५; १२।३।३९ : 


ऋषीणां भूतक्कतां । अथर्व० ६।१३३।४; सत्त ऋषयो 
भूतक्कत; | अथवे० ११।१।३;२४, भूतकृतो विश्वरूपाः। 
अथवे० २।२८।१; भूतक्कत; | अथर्व ४३५२; भतक्कतो 
में स्वतः सन्तु । अथर्व० १९।१६।२; इनमें विश्वकी रचना 
करनेवाले क्रषि और देवताओं .का वर्णन है। दस देवोका 
उल्लेख निम्न लिखित मन्त्रेमि हे 
ये त आलन्‌ दश जाता देवा देवेभ्य पुरा । 
पत्रेभ्यो लोक द्रवा कस्मिस्त छोक आसते ॥१०॥ 
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन्‌ । 
सर्वे संसिच्य मत्ये देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥१३॥ 
(अथवे० ११।८) 


“आदिक्रालमें देवोसे दस देव हुए थे, उन पुत्रोंको-उन | 


दस देवाँ को-स्थान देकर वे किस लोकमे रहने लगे ? इन 


दस देवाँका नाम (ससिचः) सबको सम्यक्‌ पवित्र करने- . 


वाले ऐसा हे । इन्होंने सब मरणधभेवाले को सिंचन करके 
पवित्र किया और वे देव पुरुष में प्रविष्ट हुए ।! 

इस तरह दस देवोंका वर्णन अथवेवेदमें है । ये दस देव 
विश्व की रचना करनेवाले हैं । तथा-- 


दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा। 


- 


यो वे तान्बिद्यास्रव्यक्षं ख वा अद्य महद्वदेत्‌॥ | 


(अथवे० ११।८।३) 


“पूर्वकालमे देवों से दस देव साथ साथ उत्पन्न हुए । जो _ 4 


इनको प्रत्यक्ष जानेगा, वही उस (महत्‌) बडे बरह्म के विषय 
में कहेगा ।?? | 


इतना कहकर दस देवां की गिनती अगले मन्त्र में की दै- 


" 


(६) || 


वा... 


वेदीपदेश । 


(११) 


श्रोग्रमक्षितिश्व क्षितिश्च या ! 
कूतिमावहन्‌॥ 
(अथर्व० ११1८1४) 


` प्राणापानों चक्षुः श्रीशे 
|| द्यानोदानो वाङ्मनस्त वा अ 


a 
मो ये दस देव है |! जे 
उदान, वाक्‌ आर मन य. हि न स न्‌ य्‌, 
आ कर बसे हैं । इनके दी पितृहूप ९१ Re ह 
दिकू, भमि, इ, चन्द्र आदि उनकै नास ह 2३६ 
है! न्यान्य मन्त्रों का विचार 
इन मन्त्रं तथा इस तरह के वनवास ड आश्रय 
यहां करना उचित है | ये सब RT 
से रहे हें, यह तात्पर्य यहां समझना चा|दिय । 
४ र [_+ 
क्रक्साम यजुरुच्छिष्ट उठीथः प्रस्तुत 
“२ "सु च्छिष्ट व he 
स्तुतम्‌। हिङ्कार उच्छिष्ट स्वरः साखरा 
¢ / 1 
मेडिश्च तन्माय ॥५॥ 
पदानि- ऋक्‌ । साम । यजुः । उतडशिष्टे । 
उतगीथ! । प्रश्‍स्तुतम । स्तुतम्‌ । हिङूऽकारः । 
,_ उतइशिष्टे । स्वरः । साम्र:। मेडिः । च । तत्‌ । 
_ मयि॥५॥ 
अर्थ-- (ऋक्‌ साम यजुः) ऋग्वेद, सामवेद, 
यजुवद, तथा साम के (उद्गीथः) उच्च स्वर के गान, 
(प्रस्तुत स्तुत) प्रस्तोता क स्तवनक मन्त्र, स्तुतिक 
` मन्न, यह सब (उच्छिष्ट) ऊर्ध्वं भागमे अवशिष्ट 
` परब्रह्ममे है। इसी तरह (हिंकारः) दिकार (साम्नः 
| स्वरः) साम का स्वरमण्डल तथा (मयि मेडिः च 
तत्‌) मुझमे जो आलापशक्ति हे, बह सब (उच्छपे) 
अवशिष्ट परमात्मामे ही हे ॥५॥ 
| (कक) The V 6156) (साम) the chant, (यजुः) ४९ 
1 formula are (उच्छिटे) in the Remnont, also 
( उद्गीय; ) the 8018, (प्रस्तुत) introductory 
कह ता (स्तुत ) praise, ( हिंकारः ) the sound 
Hing’ is (उच्छिर) in the R 9 
गत ) emnant, (स्वरः) 


| | ,(मिडिः) the 1118 (साम्नः)of the § 
wr 3 ama, 
| chant (तत्‌) that is (मयि) in me 18 also in If. 


“द्राण, भपान, चछ, 


i 


१ 


आब न 
hse, जा 


49 


[ द्वितीय भांग | 


ेन्द्राझ॑ पावमानं महानांख्नीसहा. 
रतम्‌ | उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्गान्यन्तगभै 


इव सातारे ॥६॥ 
le 
पदानि- ऐन्द्राम्रम्‌। पावमानम्‌। महाडना ज्ञा: । 
ड a lw [| अङ्ग 1८ 
महा$व्रतम्‌ । उत्‌5शिष्टे । यज्ञस्य । अङ्गानि। 
अन्त; । गर्भ:5इव । मातरि ॥६॥ 
अर्थ-- (पेन्द्रागन) इन्द्र और असि के सन्ध, 
(प्राबमानं) पवमान लोमके मन्त्र, (महानास्नी = 
महाव्रतं) महानाम्नी नामक सामन्त और मद्दातत 
करके जो सत्र नामक यज्ञ का भाग हे वह, (यशस्य 


अंगानि) यज्ञ के सब अंग यह सब (डच्छि्टे) ऊध्वं 


भांगमें अवशिष्ट परमात्मांमे रहे हे, (मातरि अन्तः 


का 


| 
| 


>> 


~ ९ पै | 

गभे इच) जैसा माता के अन्दर गर्भ रद्दता हे ॥६॥ | 
(एन्द्र) That relating to Indra a pd Agni, | 
(पावमानं) that relating to purifying Soma, | 
(महानाम्नी) ४१९ ९९७ ०२०९ 900818, (महात्रतं) | 


the great ceremony, are a] (उच्छिष्टे) within | 


the Remnant 28 (अंगानि) the members of 


116 (यज्ञस्य) 82०71९, (गर्भ इव) 1170 an embryo | 


(मातरि अन्तः) within 9 mother. 
सूः ७] क | RN | 
राजसूयं वाजपेयमग्निष्टोमस्तद' 
ध्वरः। अकोउवमेधावुच्छिष्टे जीव" 
बहिमेदिन्तम; ॥७॥ 
पदानि- राज$सूयंम्‌ । वाज5पेय॑म्‌ । अशि5 


----:-> --२३-:>>:२4 


उतूऽरिष्टे । जीव5बंहिं: । मदिन$तं॑मः ॥७॥ 


“अथ-- राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, (तत्‌ | 


र 


अध्वरः) बह हिसारहित यश, (अर्क -अश्चमे धो ) अर्क 


| 


1 


न 
५ 


और अश्वमेध, (मदिन्तमः) आनन्द बढानेवाली | ६ 


(जीव बर्हिः) जीवन देनेवाळी औषधिवबिशेष ये 


1 


॥ आ उच्छिष्ट-तरह्मसूर्त ॥ ] 


डिछष्टे) ऊध्व भागमें अवशिष्ट रहे परत्रह्ममे 
सब (उच्छिष्ट 
रहते है । हु त 
राजसूयः = (राजा सूयते यस्मिन्‌) जिस यज्ञमें राजा 
निर्माण किया जाता हे । यह क्षत्रिय को यज्ञ हैं । 
वाजपेयः = (स वा एष ब्राह्मणस्य चेव राजन्यस्य यज्ञः। 
तं बा एतं वाजपेयमित्याहुः) = यह वाजपेय अज्ञ ब्राह्मण 
और क्षत्रिय का दै । 
अग्निष्टोमः= (अभि-स्तोम) अञ्नि-प्रशंसारूप महायज्ञ। 
अध्वरः= (अ-ध्वरः) जहां हिंसा, कुटिलता, छलकपट 
नहीं दै । 
अको! (अम्िः) = अर्क संज्ञक यज्ञ । 
अश्वमेधः= राष्ट-साम्राज्य-संरक्षण और संवर्धन जिसे 
होता हे, ऐसा यज्ञ | 
. मदिन्तमः= तृप्तिकर, आनन्द देनेवाला सोमयाग | 
` जीवबहिः- जीवनवधैक औषधि-प्रयोगसे होनेवाला यज्ञ | 
'(राजसूयः) 11090) ००18601901, (वाज-पेयः) 
Vigour-giving food and Drink, (अम्निशेम:) 
praise of fire, (अध्वरः) sacrifice without 
killing, (अर्क अश्वमेधे) fire, sun & horse-sncri- 
` 106, (जीवबहिँः, 10178 grass, (मदिन्तमः) ६॥९ 
most delighting sacrifice are 8]] (उच्छिष्टे) 
it the Remnant, 


अग्न्याषेयमथों दीक्षा कांमप्रइछ- 
` न्देसा सह । उत्सज्ञा य॒ज्ञाः सत्त्राण्यु- 
` च्छिेडथि समाहिताः ॥८॥ 

पदानि- अग्विडआधेय॑म्‌ । अथो इतिं । 
दीक्षा । काम॒5प्र:। छन्दैसा । सह। उतउसन्ना:। 
याः । सत्त्राणि । उतूडशिष्टे । अधि । समड- 
आहताः |) ` - 


५ 


6 रक क 
कै _ ये (अग्याधेय) अग्न्याधान, (अथो दीक्षा) 
) अर्क | ओर यज्ञ को गे हर नक 
2: गि दक्षा, (छन्द्सा सह कामप्रः) मन्त्रो के 
बे. साथ होनेवाला, 
जे 


। पक 


कामना पूर्ण करनेवाला यज्ञ, 


२२ 
चद्‌ 


पदेश । 


(२३) 


(उत्सन्नाः यज्ञाः) प्रचार मै जो यज्ञ नहीं हें अथवा 
जो ऊंचा उठानेवाले यज्ञ हैं वैसे यक्ष (सत्राणि) 
विविध प्रकार के सत्रयक्ष, ये सब (उच्छिष्टे अधि 
समाहिताः) ऊध्वं अवशिष्ट परमात्मा रहे हैं ॥८॥ 

(अग्न्याधानं ) The establishing of & fire,. 
(दीक्षा) the consecreti0n, (काम-प्र) 616 desire: 
10111161, (छन्दसा सह) that exists with metri- 
०७] \/९7४९४, (उत्सन्नाः यज्ञाः) elevating sacri- 
1068, (सत्राणि) 89०1110181 3९851015, (अधि समा- 
हिताः) are set together (उच्छिष्टे) in the. 
Remnant. 


अग्निहोत्रं च श्रद्धा च वषट्कारो 
व्रत तपः । दाक्षिणेष्टं पर्त चोच्छिष्टेऽथि 


AN 


समाहिताः ॥९॥ 


पदानि- अग्निऽहोत्रम्‌ । च । श्रद्धा च । 
वषटूऽकारः । व्रतम्‌ । तपः । दक्षिणा । इष्टम्‌ । 
पूर्तम्‌ । च॒ । उत्रऽशिष्टे । .आधिं-। समऽ- 
आहिंताः ॥९॥ | 

अर्थ- अभिहोत्र, (श्रद्धा) आस्तिक्यबुद्धि, 
वषट्कार, व्रत, तप, दक्षिणा, (इष्ट) इष्टियां, (पूत) 
अन्नदान, कूपतडागादि परोपकारके कमे (उच्छिष्टे 
अधि समाहिताः) ऊध्वं भागमें अवशिष्ट परब्रह्ममे 
रहे हैं ॥९॥ 

वषट्कॉर= दानका सूचक शब्द है, (वसतू-कार) उत्तम 
प्रकार के निवास के लिये जो दिया जाता है, सत्कारयोग्य के 
सत्कार के लिये जो अर्पण किया जाता है । 


(भमिह्ोत्र) Fire-०fern2, (श्रद्धा) 91), (वषट्कार) 


oftering-exclamati0n, (जरतं) the ४०, (तपः) ८ 
0191106, [दक्षिणा] the sacrificial 81%, [इष] 


what is offered in sacrifice, [पूत] what is | 


७६३६०७९ [समाहिताः] ७1९ £1९ [उच्छिष्टे अधि] 
in the Remnant. | 


संद्यःक्रीः प्रकी- 
च्छप्टे यज्ञ" 

स्याणनि विद्यया ॥१०॥ 
>> ०९ सद्यःऽक्रीः || 


| पदानि- एकऽरत्रः।द्विऽत्रः। स 

। दरीः । उक्थ्य; । आ5उंतम्‌ । निर्वहतम्‌ ! 

उतू5शिष्टे ञस्य अणातिं। विद्यया ॥१ ०॥ 

अध -- (एकरा) एक रात्री में होनेवाला यज्ञ, 

(द्विरात्रः) दो रात्रियौ की अवधि मैं होनेवाला 

यज्ञ, (सद्यः क्री) तत्काल एक बठक म होनेवाला 

यश, [प्रक्री) प्रयत्न से होनेवाला यश, (उक्थ;) 

प्रशसारुप यज्ञ, ये सब (यजस्य अणूनि) यज्ञ क 

भाग (विद्यया) शान के द्वारा (उच्छिटे ओत निहित) 

इषव भाग मै अवशिष्ट परब्रह्म में बुने गये और 

स्थिर हुए हैँ ॥१०॥ 

` (एकरात्र) 0706-1128॥60 8800106, [द्विरात्रः] 

the (॥0०--021, [सद्यः क्री] the snme-day 

« sacrifice, [प्रक] the elaborate sacrifice, 

(उक्थः) 8011102 07 5९, [यज्ञस्य अणूनि) ७९ 

minute things of the sacrifice, (विद्यया) by 

KE Kn०#।९५४९ (ओतं निहित) 710 woven 900 
। __Plced (उच्छिट) in the Remnant. 


चतूरात्रः पञ्चरात्रः षद्वात्रश्रोभयः 
 सृह। षोइशी संप्तरात्रश्रोच्छिष्टा जज्षिरे 
हे सर्वे ये यज्ञा: अमृत हिताः ॥११॥ 
॥ पदानि- चतुः रात्र;। पश्च5रात्र;। चा उभय । 
शत “> सप । ये । यज्ञा; । अमृते । हिता; ॥११ 
१ ८ है "अथ (चतूरात्रः) चार राजियोसे समाप्त हाने 


Sir i: | न यश, (पञ्चरात्रः) पांच रात्रियो मै होनेवाला 
` यश, [षड्रात्रः] छः राजियोमें होनेवाळा यज्ञ [उभयः 


a, 


| 
| 


२. ह 
: ७. 


Rie >. 


pS 


बेदोपदेश । 


सह] पूर्वोक्त यशोक द्विगुणित राजियो मे अर्थात्‌ 


आठ, दस, बारह रात्रियोमें होनेवाले यज्ञ, [षोडशी] 
र ~ 

साळह स्तोत्रांसे होनेवाला यश, [सत्तराजः] सात 
राज्रियोमै 
हिताः यज्ञा] अ 
ऊर्ध्वं भागमे अव 


मतमै रहे यज्ञ, [डच्छिष्टात्‌ जशिरे] 
शिष्ट परमात्माखें उत्पन्न हुए है । 

इससे पूव मन्त्रोंमे “यह सब उच्छिष्टे स्थिर हे', ऐसा 
कहा दै, पर इस मन्त्रमें 'यह सव उच्छिष्टसे उत्पन्न हुआ! 
ऐसा कहा है। उच्छिश्से उत्पन्न होकर उच्छिष्ट रहा हैं, 
ऐसा अर्थ यहां और आगे भी समझना जीवित हे 

[चतूरात्रः] The four-nigbt, [पञ्चरात्रः] the 
fivenight, [षड्रात्रः] the six--Digh६, [उभयः सह] 
of both kinds, together, [षोडशी] the one 
of $४९६, [सप्तरात्र] and the seven-night 
sacrifices [जजिरे] were 0011) [उच्छिशत्‌ जज्ञिरे] 
from the Remnant, [सवैयज्ञाः| ०1] the sacri 
11088 [ये अमृते हिताः] which are connected 
with immortality. 


प्रतीहारो निधनं विश्वाजेच्चाभि/जेच्च 


यः। साह्वातिरात्रावुच्छिष्टे डादशाहोऽपि | 


| 
तन्मायि ॥१२॥ 
पदानि-प्रतिऽहारः । निऽधन् । 
जित्‌ । च। आभिऽजित्‌। च। यः। 


विश्व 
साह 
अतिरात्रौ । उतः5्शिष्टे । द्रादश॒5अहः । अपिं। 
तत्‌ । मयि ॥१२॥ 

अर्थ-- [प्रतिहारः निधन] सामगान का प्रारंभ 
और अन्त, [विश्वजित्‌] विश्वका विजय करनेका 
यश, [अभिजित्‌ च यः] ओर जो चारों ओर जीते 
का यज्ञ हे, [साह-अतिराज्रो] एक दिनमै हो नेवाळी! 
रात्री समाप्त होनेपर भी चलनेवाला ये दोनों यश 


[द्वादशाह:] बारह दिनो में समाप्त दोनेवाळा यश 


मयि १९ ४३ ९, ~ > 
[मयि तत्‌] जो यज्ञ मुझमे-मेरी शक्ति से होनेवा 


हे, वे सब [अपि उच्छिष्ट भी ऊध्वं भागमे अवर्शि 
रह परत्रह्म मे रहते हैं ॥१२॥ 


~ NX | 
होनेवाला यज्ञ [ये सव] ये सब [अमृते 


roe 1 


| 
| 


| 
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हक 
[ द्वितीय भाग। | 


Pe] १६५ र 
FE क्क 2822: व्क 


i र देवतापरिचय-ग्रथमाला । ॥ ५ 
अमृते | | १ क्रग्वेद-खंदिता ५) १) ॥ १ ख्दरदेवतापरिचय र ॥) =) ih 
शिरे] | ४ २ यजरवेंद संहिता २) ॥) ६ २ ऋग्वेदर्मे रुद्रदेवता ॥>) >) १) 
हैं। | त ३ सामचेद्‌ ३) ५) 9 ३ देवताविचार =) ~) fh 
~ | ॥/ ४ अथववेद 3) ॥) ॥ ४ अग्निविद्या १॥) -) हि | 
बी | महाभारत आदिपवं ६) ९)) १ -बालकधर्मशिक्षा। /N 
हुआ! | (॥ -२॥) ॥)६ 1 १ प्रथम भाग |: 
हा है A’ 5 सभापव भाग। न) =) १ र 
॥ i ee ॥ ति हि 
रा | । संस्कृतपाठमाला । द) i?) | २ द्वितीय भाग =) >) हर 

iN वे. यज्ञर्ल॑स्था भाग १ १) I) है ३ वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) ~) ॥/६ 
the | ग अथर्ववेद हा सुबोध भाष्य । अ ॥ आगमनिबंधप्राला । ३ ० iN 
‘प i १ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) ॥ १ वदिक राज्यपद्धति । ।-) 50) ih | 
3 016 | | २ द्वितीय काप्ड ,,| २) ॥) र *२ मानवी आयुष्य ।, 1) ~) (६ 
का | है ३ तृतीयकाण्ड । २) 1) ४“, सेदि समता ॥) 2) ही 
न १९ ४चतुर्थ काण्ड 99. २) ॥) । भर त्त पर ।=) 4 h 
0 पंचम काण्ड „#5 सोळा = ॥) | [oe वैदिक स्वराज्यकी.. महिमा |) =) 
८९1९५ शि ६ षष्ठ काण्ड  ,॥५०१७७ बोळ छ) १ 12 ५७ ६ वेदिक सपंविद्या | हा) 4 00, 

७ सप्तम काण्ड .,, २); ४100 1 5 पक द्र करनेका उपाय। ॥) द) /h | 
८अष्टमकाण्ड ,, - २) =) + र द :८ शिव्या विजय ॥) व्र 9 २ 9 
९ नवम काण्ड ,, A) A) र दक 2 नत्र | » त ॥) विच 
१० दशम काण्ड द) ˆ ॥) ) १० वैदिक घर्मकी विशेषता ॥) =) प्र. 
91 टर \ >; “oes पे = 
3१ एकादश काण्ड ,, २) ॥) क शि ताक SE ८11 ॥) ॥ i \ 
ज्र ॥ १२'वेदर्मे रोगजंतुशास्त्र = ~) (| 
१२ द्वादश काण्ड ..,, २). . ॥) ४ कलन ॥ 
चे काच्या So १३ वेदमें लोहेके कारखाने ।-) =) 
१३ त्रयोदश काण्ड ` ,, १) ॥, र त: दन -) 
१४ चतुदेश काण्ड ,, १) ॥) } १४ वेदमें हिया 
१५ १५ से १८ तक ४ काण्ड २)) -.॥). छु १५ ह i 
, क श 
छत और अछूत १॥।) ॥)- र १६ इंद्रशवितका विकास 


भगवद्गोत! (पुरुषाथब्रोधिनी) ९) १॥) ४ उ pi 2 । 
~ २ कंन उप 
मद्दाभारतसमालो चना ।5{.१-२). २) -॥) र च पे 


My 52 क बता. 2 =) 
वेवस्वयंशिक्षक (भा. ५-९) ३) _॥) | १ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) र 
यागलाधनमाला | 055. 00 4 _ २ गीता-लेखमाला १से७भाग ५) ॥) | 
ier em TE गीता -२ ४ # यो क्ल 
१ संध्योपासना । १॥) > ।-) र ३ गीता-समीक्षा हे J छ| 


२ योगक आसन । (सचित्र) २) ! 23) पक यज्ञोपवीत-संस्कार रहस्य १ ॥) | 
र "९ भगवद्गीता (प्रथम मा) | 


) 
३ ब्रह्मचर्य | १) ।-) 


१७ ४ प 1 घन न ~ ) -) हैँ i १ र ष्य 
` ४ योगसाधनकी तैयारी | ॥॥) =) . र (मापानन्दीमा य) 
¢ शं ७2 ४ भग न न 
यजु. अ. ३६ शांतिका उपाय ॥=) 2) ६ भवतके भगवा बर्या 
७-वेदोक्त प्रजंवतशास्त्र  *“) 


शतपथबोधामृत 5 - -।) = ह) 


पर्ण महाभारत । 


तद संपर्ण महाभारतका पूह्य ६ ५) क. रखा गया है | 
यह ११००० पष्ठोंरा संपूण सजिल्ड, दिन 
ते हैं। आपसे इपया तेही थि पुस्तकें आपको रेल पासल द्वारा 
वचने | यदि रेल्वे स्टेशन आपके पास नहीं, तो डाल्ढारा भेज 
होगा ॥ बी० पी« से पंगावायग तो वब हाकश्यय 


साअ 
अब संपर्ण १८ पर्व महामारत छाप चु हा है। हम स 


भेजगे तो 
तापि यदि आप पेशगी म० अ! द्वारा संपण मूल्य भ॑ज 
प्रन्य हम ६०) रु० में दे सक 
उज. जिपसें आपको सब पुस्तक सुरभित 
दंगे | रुपया म० आडरसे भज द, जिसे आधा डाकव्यय माफ 
होग। । म्रह्दाभारतक्चा नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईय । 


श्रीमद्धगवद्वीता । 


हस 'पद्षाथबोधिनी' भाषाण्टोकाम यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ ज्लादि प्राचीन ग्रम्योश- 
ही मिद्धांत गीतामे नये ढंगसे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस ' पृ छछ [| शु- 
बोधिनी? टीका का मख्य उद्देश्य हँ, अथवा यही इसकी विशेषता ई । 
गीता-- रे १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं-- 


आपको देता 


अध्याय (से ५ म. ३) डा. ष्य, ॥=) 
» ६५१० » है) १, 9) ॥=) 
800 0९1 २). ,, ,, |=) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥) धा आने और डा, धप. ७) है | 


आसन | 


“ योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धाति । 
भनेक वषोंके अनुभवते यह बात निदिचत हो चुकी है, कि शरीरस्वास्द 


ष्यापापही अत्यंत सुग 
ही सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्य प्राप्त कर क्षकतें 


है । इस पद्धतिका सम्पण स्पष्टीकरण 
इस पुस्तकमें हृ | मल्य = 
3 अर्धा | प ह | मूल्य कवल २) दो ह० और डा० ध्य० & 


पके लिए आयनोंका आरोग्यवर्धक 


३७ श्री० वकिल : भारतेमुद्णालय, ओंध- 


ह... भत्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध ( जि.सातारा ) 
4 PDD sr 
` | मुदक और प्रकाशक द० शरो, र के तक ब्करतक पनप सता भारी 


पना 


~“ 
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सहसंपादक 
संपादक  _ पं० तडित्कान्तजी वेदालेकार 
पँ० श्रीपाद दामोदर सातवळकर 7 
य-मण्डल, >! 
ह...“ वाह ककल 
| ग्म म. आ.से ५) र. वी. पी. से ५॥) रु 
Ei न वड अङ्ग २ 
वर्ष २२ ] विषयानुक्रमणिका | अङ्क २ 
रि ४३ 
१ बड़ा यक्ष। 
२ अहल्याके उद्वारकी कथा । साव ५ 
३ वेद ( ब्राह्म ) धर्मही सवंतोभद्र क्यों है ? आचार्य पं० चेद्रकान्तजी, सूरत छ 
४ धर्म, शिक्षण ओर समाज । श्री० भारतेन्दु वेदालकार ६२ 
2 ५ आर्य विद्वानौसे- श्री० नरंदेवशास्री वेदतीथ, ज्वालापूर ६४ 
|! ६ मानल पाप । श्रो० गंगाप्रसादजी, टिहरी ६६ 
है ७ माताजीस वार्तालाप । ' श्री० मदनगोपाल गाडोदिया ६५ 
! ८ वैदिक देवता । पं० दवराजजी, विद्यावाचस्पति ७६ 
५ ९ कग्वेदानुक्रमणी। पं जयदेवशर्माजी अजमेर - ५०५-११२ 
' १० वेदोपदेश । २५-४० 


| ` वैदिक सम्पत्ति । 


[ ठेखक- स्व० ५° साहित्यभूषण रघुनन्दन दामाजी ] 


गिक, इत्य 2 
र्क; ह, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार किया है। झैं पाए 20 पो RRR 
£ वैदिक भियो से पना करता इ ज विजार किया ह में सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और. विशेष रूप 
हू वह इस पुस्तकको हे गोपी > 
ती नता 00 हि डी ३ | १ पेद RR RT कय कर्‌ आर पढ | इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालय 
र हि... र 371 न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीदि चाहिये। ” 
शेष 5 ह 
हि राण सहलियत वेदिक सम्पत्ति मूल्य ६ ) डार व्य १ ) मिलकर ७) 


टर ख्य व्य० = ) मिलकर 00. 
परन्तु मनीआई भजनेते दोनों पस्त १८ ) 
नतु मनीआडरद्व।रा ७) भेजनेसे दोनों पुस्तके विना डाकव्यय मिलेगी । 

क मंत्री, स्वाध्याय मण्डल, आघ, (जिः सातारा) 


९ र (0 2206 

त पुस्तक विषय मॅ श्री० स्वा ° स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचाय उपदेशक महा विद्यालय लाहोरकी संमति देखिग्रे- 
पस्तक त्यर ७, २ [९ चि 9 

ह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । वेदकी अपौरुषेयता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं हे, वेदके शब्द 


माघ संवत्‌ १९९७ 


> २ फर्वरी १९४१ 


ह . बडा यक्ष । 


महद्‌ यक्षं भुवनस्य मध्ये 
तपासे क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे 1. > 
तस्मिन्‌ श्रयन्ते य उ के च देवः | 
` क्षस्य स्कन्धः परित इव शाखा; ॥ 
( अथवे० १०-७-३८ ) 


५-2 


—| 9 “ ( भ्रुवनस्य मध्ये ) भुवन के मध्यमें ( महत्‌ यक्ष ) 
एक बडा पूजनीय देव है | वह ( तपसि क्रान्त ) प्रकाश 
में सबसे बडा है, जों ( सलिलस्य छ) जळ के पीठ 
पर भी विराजता है । इसी एक अद्वितीय ( तस्मिन्‌) 
तस्व में (ये ड के च देवाः) जो कोडे देव हैं,वे सब 

. (श्रयन्ते) आश्रय लेते हैं, जैसे ( वृक्षस्य स्कन्धः ) 

. कन्धेके (परितः शाखा इव) चारों ओर शाखाएँ होती हैं 


नि A 


E वे श्रीवाल्मीकि-महामुनि-परणीत 


ok आदिकवि श्रीं 


= - 


रामायण का भापानुचा 


थी राम- 
आदश पुरुषों मे मर्यादापुरुषोत्तम रा दाशर 
रि त बोधप्रद ६) 


बंद्रजी का सुरम्य, मनोहारी चरित्र अत्य 
भरीरामचन्द्रजी के भनक चरित्र हैं, परन्तु आदुकाव 
वही सबंध 


श्रीवाल्मीकिद्वारा जो रामायण निर्माण हुआ 
प्राचान आर सेबा म प्रामाणिक माना जाता ह्‌। 
वाल्माकिसुननं आदुकान्य जता बनाय।,वसा हा शुद्ध ख्प 


म भाषानुवादसाइत जनताको देनेका सकल्प हसन कपा ह । 


मुद्रण केसा होगा ! 

_ ध्रीवाल्मीकिरचित श्रीरामायण के सब शाक ४8% ऊपर 
देए जायग भार नाच इन श्राकाका सरल भाषानुवाद [द्या 
जायगा । भनेक स्थानोपर टिप्पणियां देकर मुळ ग्रंथ का 

जभश्य स्पष्ट किया जायगा | अयोध्या, किंष्किधा, लका 
आदि नगरों के नकशे ( 1209 ) देकर इनकी सभ्यता 
किस प्रकार की थी, रामायण के समय युद्धनीति केसी थी, 
सेनापति सेनाके व्यूह किस तरह करते थे, रामरावणके युद्ध 
का युद्धक्षेत्र कितना बडा था, अन्तमं रावण क्या हार गया 
भौर श्रीरामचन्द्रजी विजयी केसे हुए, यह सब युद्ध के 
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नकश के चित्र दशा कर बताया जायगा । 

भ्रीवाल्मीकीय रामायण के ७ काण्ड हैं । इन सार्तो 
कोढो के १० ग्रंथ होंगे- ( ५ )-बालकाण्ड का १ ग्रंथ, 

(२ ).भयोध्या-काण्ड के २ ग्रंथ, (३) भरण्थकाण्ड 

(४ ) किष्किंधाकाण्ड ओर ( ५ ) सुन्दरकाण्ड का प्रत्येक 

एक एक अथ, ( ६ )युद्धुकाण्ड के ३ ग्रंथ ओर ( ७ ) उत्तर- 


। रड का एक ग्रथ, इस तरह ये ७ काण्ड १० अथों में 


कु | १ 


4. 


4 पु चे 


` म्रध्यक ग्रथ मे दो चित्र रंगीन होंगे और कई सादे एक 


इसका मूल्य । 
सात काण्ड का प्रकाशन १० ग्रथा म हागा 


प्रत्ये 
अथ करोब करीब ५०० पृष्ठो का व 


हांगा । प्रत्येक गंथ का 


C= —D 


| 
| 
दसमंत मुद्रण | 
| 


ह कर फल ~ 
₹० तथा डा० ब्य° रजिस्दोसमत ॥=) होगा। यह 


| 

मूल्य ३) मते i ऱ्य | 
सब व्यय आहको के जिम्मे रहेगा । प्रत्यक अंथ अधिक ते | 
~ ०७ पुन न ७ || 

. अधिक तीन महिनौं में प्रकाशत हांगा | इस तरह सपूण | 


रामायण दो या ढाई वर्षोमे ग्राहकों को मिलेगी । प्रत्येक | 
ग्रंथ का मूल्य ३) हं, अथात्‌ सब दख विभागा का मूल्य | 
३०) है ओर सब का ड!० व्य० ६॥ ) हें । | 


पेशगी मूल्य से लाभ । 


(१) जो ग्राहक सब ग्रंथ का मूल्य एकदम पेशगी | 
भेज देंगे, उनका डा० व्य० क समत हम य सब दुसा | 
विभाग केवळ २०) में देंगे । यह मूल्य इकट्ठा ही आना | 
चाहिये। (२) जो ग्राहक प्रथम ५) भेज कर अपना | 
नाम ग्राहकभ्रेणी में लिखा देंगे और वी० पी० से ग्रंथ लेंगे, | 
उनको प्रत्येक पुस्तक ३) रु० की वी० पी० से भेजा | 
जायगा | अथोत्‌ इनको डा० व्य० माफ होगा ओर पूर्ण | 
ग्रन्थ ३० ) में मिळ जायगा । पेशगी रखे ५ ) अंतिम | 
भागों में मुजरा किये जायँगे, अथोत्‌ अन्तिम भाग १) कों 
वी० पी० से भेजा जायगाए। इनकी वी० पी० वापस भाते 
पर नुकसान. उनके ५) में से काटा जायगा । (२)जो। 
ग्राहक प्रतिमास १) या अधिक रुपये भेजते रहेंगे, उनको | 
भी सब ग्रंथों का ड।० व्य० माफ होगा | इनको प्रत्येक | 
ग्रन्थ ३) रु० जमा होनपर भेजा जायगा | ( ४) जॉ | 
ग्राहक दो सा रु० रामायणलमासितक अनामत रक्षग, | 
उनको इस रामायणको एक प्रति बिना सूल्य मिलेगी भोर | 
रामायण का मुद्रण समाप्त होने पर उनका सब थन वापस | 
भी किया जायगा। (५) जो ग्राहक १०० ) सौ र०। 
दान देकर स्वाध्याय-मण्डळ के पोषक-वग के ग्राहक है! | 
उनको रामायण तो मिलेगी ही, पर अन्यान्य पुस्तकें “| 


बाद म प्रकाशत होंगी, वे भी मिलेगी | 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डळ, ओघ, ( जि० सातारा )| 
Aundh, ( Dist. 381181१ ) | 


on 


| वाल्मीकिमहामुनिप्रणीत श्री रामायण सें अहल्या- 
1 | यह्‌ देवीके उद्धार की कथा हे । यह कथा अन्यान्य पुराणों में 
[क घे | सौ है, परन्तु उन सें कुछ वपरात्य हे । अतः इस कथाकी 
संपूण | विशेष खोज करनेकी आवश्यकता है | सबसे प्रथम अहल्या 
प्रथक | का ताम शतपथब्राह्मण में आता हे, वह प्रकरण ऐसा है | 


सुर्य १ अहल्या का जार ( इन्द्र ) 


इन्द्रो वै यज्ञस्य देवता, तस्मादाह (इन्द्र ! 
आगच्छेति। इरिव आगच्छ, मेधातिथेमेष 
बषणश्वस्य मेने, गोरावस्कन्दिन, अहर्योये 


पेशगी 

वः ज्ञारेति। तद्यानि एवास्य चरणानि, तेरेवेनं 
मर एतत प्रममोद्‌ यिष्यति ॥ 

सति (श० ब्रा० ३।३।४।१८; ते० आ० ११२) ` 
८ इन्द्र यज्ञ की देवता हे, इसलिए यज्ञकर्ता कहता है 

| ळग, वि ~ > ~ हैँ 
हँ के, हे इन्द्र | तू आ? । (हरिवः) घोडे जिसके पास हैं, 
भजा ~ 

एई ऐसे इन्द्र | तू आ। हे मेधातिथि के मेंढे! हे वृषणश्रके सेने 

न . (स्त्री)! हे अंसे पर बेठनेवाले ! हे अहल्या के जार! 
[| ° ~ हें 5 

,) डे | तू यहां आ । यह जो इन्द्र के चरित्र हे, उनका इस तरह 
भ | उच्चारण करके उनको बुछाने से यह स्तवन इन्द्रको आनन्द 

al देता है, उसके अन्तःकरण में इससे सन्तोष उत्पन्न होता है | ' 

व). यहां इन्द्रके वर्णन में निम्नलिखित बातों का उल्लेख 
| आया है- 

प्रत्यक || व्र :३ ~ कु 

/) के। १ ( हरिवः) अच्छे घोडे इन्द्र के पास हैं । 

रहेंगे, | २ (मेधातिथेः मेषः) मेधातिथिका मेंढा इन्दर 

“७: बनाथा| 

॥॥ भारि टु ०, ~ 
वापस |. ३ ( वृषणश्वस्य मना ) वृषणंश्व की. पुत्री मेना 
a. इन्द्र बना था | 

४ ( गोरावश्कम्दिन्‌ ) इन्द्र भेसेपर बेठता है । 


५ ( अहल्याये जारः ) अहल्या के लिए इन्द्र जार 
बना था । 

य पांच इन्दर के कर्तृत हैं, थे पांच इन्द्रके चरित्र हैं । 

ह ईन्द्रक सामने इन पांचों का वर्णन करनेसे इन्द्र बडा सन्तुष्ट 


9६ “७: आर अपने ये वर्णन सुननेसे उसको बहुतहि हषे 


अहल्या के उद्धार की कथा 


= “ENS, DON — 


tr 


~ 03 


होता हे | अर्थात्‌ इन वणनों सें किसी प्रकार भी अपनी 
निन्दा नहीं हे, ये अपने सब प्रशंसायोग्य कृत्य , हैं, ऐसा 
इन्द्र का ख्याल हे | 
यज्ञ की भरी सभा में, इन्द्र जसे प्रमुख देवता को, सब 
देवताओं को सुनने में आने योग्य उच्च स्वर में त. 
अहल्या के साथ जार कम करनेवाला हे, ' ऐसा 
कहना है ओर ऐसे वाक्य से इन्द्र को बडा आनन्द होता 
है, अतः इससे अनुमान हो सकता है कि इसका कुछ ओर 
आशय होगा | अन्यथा ऋषिपत्नी के साथ किया हुआ 
व्यभिचार प्रशंसापरक केसे हो सकता है? | 
१. इन्द्रके पास घोडे अच्छे होने की बात वेद में प्रसिद्ध _ 
है। इस विषयके मन्त्र बहुत हैं । ' हरी समत्लु शात्रवः। | 
(ऋ० १।५।४), हरी विपक्षला रथे । (ऋ० १।६।२) ये 
इन्द्रसूक्त के वणेन इन्द्र के घोडों की प्रशंसा कर रहे हैं! 
२. मेधातिथिके मेण्ढे का वर्णन वेदमन्त्र में हे- इत्या 
धीवन्तमद्रिवः काण्वं मेध्यातिथिम्‌ । मेषो भूतोऽसि 
यन्नयः ॥ (ऋ० ८।२।४०) ( धीवन्तं काण्वं मेध्यातिथि ) 
बुद्धिमान्‌ कण्वपुत्र मेध्यातिथि को ( इत्था) इस तरह 
( मेषः भूतः ) मेढा होकर हे ( भद्विवः) वज्रधारी इन्द्र ! _ 
( अभियन्‌ ) तूने उठाकर ( अयः ) पहुंचा ।देया। इस 
तरह इन्द्रने मेढा बनकर मेध्यरतिथी की सहायता की थी, _ 
यह कथा सामवेद के षद्बिश बाह्मण में भी लिखी हे- _ 
मेघातिथि हि काण्बायनि मेषो भूत्वाजह्ार। 
(ष० ब्रा० १।१) कण्वपुत्र मेघातिथीको इन्द्रने मेढा बनकर 
उठाया था| इतना इन्द्र के मेढा बननेके विषय सें वणन 
वेद में मिळता हे । 
३ वृषणश्च की मेना कन्या इन्द्र ही स्वये बन गया था, 
इस विषय में ( ऋ० १।५१।१३ ) में यह सन्त्रभा' है- 
मेनाऽभवो वषणश्वस्य सक्ततो।! हे उत्तम ऋतु कर 
वाले इन्द्र | तू वृषणश्वकी कन्या मेना बना था इस सबन्ध 


वैदिक धरम । 


'स । तामिन्द्रश्चवकम 


मना नाम दुहिता र 
__वषणश्वश्य मेना नाम ढु हुई थी, इखही यह 


इति। १ वृषणश्व की कन्या मेना हु 

कन्या बना था ।! 
(४)' गौर ' नामक पशु 
इसका निर्णय करना चाहिए | इन्द्र इसप दु 
त्या का जार इन्दर है|, इसका वचन वढ 


(५) भहल्या हे 
में नहीं मिलता । परन्तु श ब्राह्मण में यह वचन होनेसे 


इसका मूळ किसी वेदमन्त्रमें होना चाहिए, प 
है । पर ऐसा कोई वचन आज प्राप्त होनेवाली संहिताअ ॥ 
के मंत्रोमे नहीं है । अहल्या शब्द भी संहिता में नही 
है, फिर भहल्या के साथ हुए व्यभिचार की कथा कहाँ 
से मिलेगी ! 
शतपथ ब्राह्मणने यह कथा किसी लुप्त वेदभाग से 
उद्धत की होगी, ऐसा प्रतीत होता है। जो वेदका भाग 
इस समय उपलब्ध नहीं है | यहां जो ये इन्द्र के पांच 
कमं कहे हैं, उन में से चारों का पता वेदमंत्रो में लगता 
हे । पांचवे कृत्य का पता नहीं लगता । पूर्वोक्त चार कृत्यों 
का वास्तविक निर्णय क्या है, इस का विचार हम किसी 
समय स्वतन्त्र छेख लिखकर करेंगे, इस समय हमें इन्द्र 
के अहल्या के साथ किए जार कर्म का ही विचार करना 
हे । यहां इतना कहना आवश्यक हे कि, इस का उल्लेख 
करने से अथवा इस का उल्लेख भरी सभा में करनेसे इन्द्र 
को बडा सन्तोष होता था | अर्थात्‌ इंद्र की दृष्टि से इस में 


चेता है वा मुगविशेष है, 
र बैठता है । 


` किसी प्रकार अनीति या बेइजती का संबन्ध प्रतीत नहीं 


2 १), ७ 


होता | इसीलिए यह बात समुदाय में कही जाती हे, 


अन्यथा यह स्तुति नहीं हो सकती | 
जो पूर्वस्थान में शतपथका वचन दिया है, पेसा ही 
पड़विशब्राह्मण (अ० 11१) अथवा ताण्ड्य महात्राह्मण 
( २६१ ) में कहा है, वह देखिए- 
“ इन्ट्रागच्छ ति, यदाहन्द्रागच्छेति, पतद्वा अस्य 
प्रत्यक्ष नाम, तेनेवेनं तदाहूयति । 
१ हिः: आगच्छति, पूर्वपक्षावपरपक्षी वा इन्द्रस्य 
हरी, ताभ्यां हीद सर्व हरति । र 
२ मेधातिथेमंष इति, मेधातिथरि ह काण्वायनं 
मेषो भूत्वाऽऽजहार । 


२ दृपपस्य मेन इति, वृषण्बस्य ह मेनस्य मेनका 
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ee ~ ऐ | 
से कुछ वसा बरताव अहल्या के साथ हुआ होगा, ऐता. 


9 डू 
[ वष २२, अंक २ | 
नाम दुहिता, स तां ह इन्द्रश्चकमे । | 
४ गौरावस्कन्दिनिति, गीरमृगो ह स्म भूत्वाव_ | 
स्कद्यारण्याद्राजान पिबति । | 
५ अहल्याये जारेति, अहल्याया ह भेत्रेरय 


णे पैशिके | 
- जार आस | कौशिक ब्राह्मणेति, कोशिको ह स्मैना | 


ब्राह्मण उपन्येति, गोतमत्रवाणेति, दवासुरा हा 
संयत्ता आसंस्तानन्तरेण गोतमः शाश्राम, तमिळ | 
उपेत्योवाच, इह नो भवांत्त्स्यसश्चवरत्विति, नाह- | 
मत्सह इत्यथाहं भवतो रूपेण चराणीति यथा मन्यस / 
इति सस यत्तद्वोतमो वा ब्रुवाणश्रचार, गोतमरूपेण | 
वा तदेतदाह । ' 
( षडिंवश ब्रा० १1१; ताण्ड्य नहा ब्रा २६१) 
शतपथ के वचन की ही यह व्याख्या दीखती हे । इस | 
वचनमें से अहल्या के संबन्यके वचनका आशथ ऐसा हे- । 
इन्द्र है। 


०० 


सें गो तम ! 


(५) अहल्या मैत्रेयी थी, उसका जार 
कौशिक नाम का ब्राह्मण ( इन्द्र ही स्वयं ) ' 
हूं ' ऐसा कहकर अहल्या के पास गया । देव ओर अंपुरों | 
का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में गोतमने बहुत ही परिश्रम | 
किया था, इसलिए वह अत्यन्त थक गया था । उसके | 
पास इन्द्र गया और कहने लगा कि, “ आप यहां ही | 
विचरें। ' गोतमने कहा हि ' अब्र मुझ में उत्साह नहीं | 
है । ? इसपर इन्दने कहा रि ' में आप के रूपसे यहां | 
विचरूगा । ! गोतमने कहा ' जेसा आप चाहते हैं | 
वेसा करिए । ' यह सुनकर इन्द्र गोतम के रूप से वहां | 
विचरने लगा और सबको कहने भी लगा कि, ' में गौतम | 
ही हू'। | 
यद्यपि यहां अहल्या के साथ व्यभिचार करनेक्रा स्पष्ट | 
उल्लेख नहीं हे तथापि इन्द्र गोतम के खूपसे वहां संचार । 
करने रगा था, इस में संदेह नहीं है । ओर इस तरह | 
गोतम के रूपसे अथवा वेषसे संचार करनेके समय इन | 


यहां प्रतीत होता हे | | 
जमिनीय ब्राह्मण में भी यही कथा ( २।७० में ) है! 
प्रायः यहा आशय वह हे | षड्विश ब्राह्मग के वचन | 
पता चलता है कि, दे गर 
1 चलता हे कि, दंवासुरयुद्ध के राजकारण के प्रसंग मैं | 


इस तरह का बर्ताव करना इन्द्र के ल्य आवउयक हुआ | | 


| 
| 
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गौतमने इस देवासुरयु, में बडा भाग लिया था, ओर 
बिलकुल उत्साहरहित होनेतक उन्होंने बहुत ही परिश्रम 
केये थ। गोतम का कार्य इस युद्ध स बहुत हि लत 
प्रभावशाली होने के कारण हि गोतम के विश्राम लेने के 
दिनों सें इन्द्र को भी गोतम के वेष में युद्धक्षेत्र में रहकर 
सेना का नेतृत्व आदि करना पडा होगा । ऐसे समय सें 
अहल्या से भी नित्य़नेमित्तिक कार्ये सें गोतमरूपी इन्द्र 
से कुछ विशेष वास्ता पडा ही होगा | ऐसे कठिण अवसर 
पर अहल्या से यदि वह कहता कि, में सच्चा गोतम नहीं 
हुँ, तो गुप्त बात प्रकट होती और युद्ध का परिणाम कदा- 
चित्‌ उलटा निकल आता । ऐसे समय सें इन्द्र से कुछ 
रेसा कुकर्म हुआ होगा | अथवा उसने इस अवसर का 
अयोग्य लाभ ही कदाचित्‌ लिया होगा । 


४. 


रामायण सें इन्द्र देवों से कहने के समय कहता हे कि, 
( वा० रा० बालकाण्ड ४९|४ सुरकार्यकरं ) मेने देवों 
का कार्य करने के लिये ऐसा किया, इसलिये देव मुझे 
सफल करें । वाल्मीकि रामायण सें देवकार्य क्या था, इस 
का कुछ भी पता नहीं चलता, परन्तु इस षडिंवश ब्राह्मण 
के वचन से स्पष्ट पता चलता हे कि, देवासुरयुद्ध में 
गोतमने बहुत परिश्रम किये, बाद बहुत ही थकनेके कारण 
वे विश्राम करने गये ओर इन्द्रने सेना का नेतृत्व किया । 
इस समय उस को गोतम का ही वेष पहन कर युद्धभूमि 
में उपस्थित रहना पडा और अपने आपको गोतम कहाना 
भीं पडा, अर्थात्‌ इस समय उसको गोतम के सब कार्य 
केरना आवश्यक ही हुआ | इस तरहके राजकारण के समय 


(विवश होंकर अहल्या के साथ गृहकार्य करने में जो कुछ 


हुआ होगा, वही हुआ होगा । यह भाव षडिवश ब्राह्मण 
से प्रतीत होता है । 


सेनापति कीं पहचान सुख की पहचान से नहीं की 
जाती, परन्तु वह उसके वेष ओर चिन्हों से ही होती हे। 
सनापत्य करने के समय गोतमने जो शिरखाण, जो कवच 
आदि वेष अपने शरीरपर धारण किया होगा, वही तथा 
उन के सब चि यदि इन्द्रने धारण किये होंगे, तो कान 


इन्द आर कोन गौतम इस की समीप से भी पहचान 
होना कठिन कार्य हे | 


+ 07 | ~ 
रर भंगु मुख ही केवळ खुला रहता है और कई शिर- 


किसी किसी शिरखाण में केवल 


ध अहल्या के उद्धार की कथा । |च 


खाण ऐसे होते हैं कि, जिन में मुख के स्थानपर भी जाली 
लोहे की लगी रहती है.। अन्य शरीर तो युद्धकषेत्र में 
कवच से ढंका ही रहता है, पर यदि सुखपर जाळी से 


ढंका शिरस्त्राण बता जाय, तो शरीर का कोई भाग दीख 
ही नहीं सकता | 


ग।तम कां उक्त युद्धक्षेत्र सें वेष किस तरह का था, इस . 
का वर्णन कहां भी नहीं है । देवासुरो के भयानक युद्ध में 
गोतम थकनेपर विश्राम लेने गए और उनके स्थानपर उन 
का वेष आर [चन्ह धारण कर इन्द्र आये, इतना हीं उल्लेख 
है । यदि शरोर पूर्ण रीतिसे कवच से ढंक जाय, तो वीरको 
दूरसे चिन्ह से हि पहचानना होता हे। ऐसी अवस्था में 
इन्द्रने उक्त अवस्था में बुरी भावना से भी कुकर्म किया | 
होगा अथवा लाचारी से भी वेसा करना पडा होगा ४ 
वा०रामायणमें “मैने सुरकार्यके लिए यह किया,' ऐसा इन्द्र 
कहता हे, वह भी संभवनीय हे ओर उसी स्थानपर जो 
लिखा है क्रि अहल्य़ाने जानबूझकर “ यह इन्द्र है और 
गोतम नहीं. हे, ? ऐसा जानकर उनसे कुकर्म किया, वह 
भी उक्त परिस्थितिमें संभवनीय प्रतीत होता हे । वेष 
ओर चिन्ह धारण करनेपर भी सूज्ञ सहधर्मचारिणी अपने 
पति को पह चान सकती हे। अर्थात्‌ यह षड्वेश ब्राह्मण का 
वृत्तांत वोल्मीकीय रामायण के वृत्तांत के साथ जोड देनेसे 
' सुरकार्यं ' का पता लगता है, और इन्द्र के वेषान्तर. 
करनेका भी सयुक्तिक कारण ध्यान में आ जाता है. | 

इतनी संगति लगनेपर भी “ अहल्या का जार ? ऐसा 
कहने में शतपथ के वचनानुसार यह बात सभा में कहने 
योग्य अथवा प्रशांसा के योग्य केसी हो सकती हे, यह | 
समझ में नहीं आता । म 1 

उक्त षड्‌वेंश ब्राह्मण में अहल्या को मेत्रेयी कहा है। _ 
मित्र की पुत्री मेत्रेयी हो सकती है । मित्र सुर्य का नाम _ 
प्रसिद्ध है । सूर्यकी स्री या पुत्री उषा अथवा खी रात्री 
रात्री, उषा, सूर्य का रूपक पत्नी, पुत्री, बहिन, साता, ' 
- पति, जार आदि अनेक प्रकारसे किया जाना सम्भवनी 
यह संभ'वना देखकर संदेह उत्पन्न होता है कि क्या ' 
सच्चा इतिहास है, अथवा केवळ रूपक ही हे! इस 
निणेय करने के लिए हमें वेदमंत्रो की खोज कर 
आवश्यक है । | 


॥ . पल बैदिक धर्म ४ 
1 ै में नहीं है, यह 


शब्द वेदसंहिताओं रं 
गी ही.। शतपथादि ब्राह्मण 


कु 6 
A 
१ 


9 ४ अहल्या ' शव 
।  श्रटी इस खोजमें रगं 
__ €झहल्यावे जारेति ' 
` दासे लिया है । वह मन्त्र म खोज करता 
दतः वेद में केवळ “ जार ' शब्द क 
ही हमारा इस समय का काय रोष रहता है । 5 र 
। संदिताओमें केवळ २८ मंत्र जार" शब्दवा शार 5 
में से ६ मन्त्र पुनरक्त हुए हैं, अर्थात्‌ इस तरह ३४ वार 
(जार ! शब्द चारों वेदसंहिताओं में आया है । ( यजु- 
बेदर की अन्य शाखाओं में ओर थोडी बार अधिक आया 
होगा, इसको हमने गिना नहीं है।) | कक 
` ऋग्वेद में २६, वा० यजुवेद में २, सामवेद में ३ भार 
| ` जसें ३ बार सब मिलकर ३४ बार “जार * शब्द 
संहिताओं में हे और वह २८ मंत्रों में ही आया है। इन 
मंत्रोंका हम अब विचार करते हैं- 
संधि के लिये जार। 
संधि करने के लिये ' जार ” को नियुक्त करने का 
दा भादेश यजुवेद में आया है-- 
संधये जारम्‌ | (वा य० ३०।९; काण्व० ३४।९) 
यही मंत्र त० ब्राह्मण में भी है । काण्वसंहिता में भी 
हे | दो युध्यमान पक्षों में संधि करना हो, तो वहां “जार! 
को बुळाना चाहिये | यहां जार का अर्थ ' व्यभिचारी ? 
नही हे, प्रयुत “ वृद्ध मनुष्य " ऐसा हे। युद्ध के पश्चात्‌ 


यह प्रतीक किसी लुप्त वेदमन्त्र 
आज हमारे पास नहीं है । 


|] : 


“वाला इस अर्थ में यहां का जार ' शब्द 


हविषा जारो अपां पिपर्ति पपुरिनेरा। 

पिता कुटस्य चर्षणि ॥ ( ऋ० १।४६।४ ) 

हे ( नरा) श्र वीरो | ( पपुरिः ) सब की तृप्ति करे. 
चाळा (अप्र जारः ) जलों का जार ( कुटस्य पिता ) कृत 
कमो का पालन करनेवाला और ( चर्षणिः ) सब का दृश 
सूये ( हविषा ) अन्न से-हाविष्यान्न से-सब की तृप्ति 


करता है । 
सब के कमा का द्रष्टा, सब का देखनेवाला, कमा को 


करानेवाला, अपने उदय से सब को कर्म करने की प्रेरणा | 
करनेवाला यहाँ सूर्य ही “ जलौ का जार ' है) जल | 


जिन में रहता है, ऐसे मेघों कों जीण करके उनसे जल की 


वृष्टि करानेवाला सूर्यं ही जों का जार है। यह 'जलों | 
व्यभिचार का कोई | 
मेघों को जीणे करने: । 


अब ओर | 


का जार ! होने से इस जार शब्द सें 
संबंध ही नहीं हो सकता । जळवाछे 


देखिय- . 
अध्वर का जार । 
( त्रित आप्त्यः । अग्नि; | त्रिष्टप । ) 
द्यभि्हितं मित्रमिव प्रयोग प्रत्नम स्चिञमध्वरस्य 
जारम्‌ । बाहुभ्यामञ्चिमायचोऽजनन्त विक्ष 
होतार न्यसाँदयन्त ॥ ( ऋ० १०।७।५ ) 
( द्याभेः हितं ) प्रकाशो से युक्त, ( मित्रं इव प्रयोग ) 
मित्र के समान सत्कार करनेयोग्य, ( प्रस्तं ) पुरातन काल 


से रहनेवाला, ( कत्विज ) ऋतुओं के अनुसार जिस में | 
हवन किया जाता हे, (अध्वरस्य जारं) हिंसाराहित यज्ञकी | 
पूर्णता करनेवाला यह ( आग्नै ) अश्नि हे, इसको ( आयवः | 
बाहुभ्यां अजनन्त ) मनुष्य अपने बाहुओं से उत्पन्न करते | 
हैं और ( विक्षु ) सब प्रजाजनों में ( होतारं ) देवों को | 
बुलाने के लिये ( न्यसादयन्त ) स्थापन करते हैं । 

अग्नि यज्ञस्थान में संपूण देवताओं को लाता है। | 
इस आआि को दो लकडियों के घर्षण से मनुष्य उत्पन्न | 
303) हैं। यह अञ्चि ` अवर का जार ! अर्थात्‌ हिंसा” | 
राहत आर कुटिलतारहित सत्कमा को उत्तम रीति से सिं | 
करनेवाला है | यहां ' जार' शब्द का अर्थ ' व्यभिचारी! | 


नहीं है, प्रशत ` यज्ञ की सिद्धि करनेवाला ' है! 
' जार ? शब ह 


दोनों दों में स्थायी संधि करना हो, तो मध्यस्थ ' बृद्ध 

। मनुष्य ! ही रखना योग्य है। विकारवश होनेयोग्य तरुण 
` यगा मनुष्य संधि करने में रहा, तो एक युद्ध की संधि 
[ से ही दूसरा युद्ध छिड जायगा। इसलिये संधि के समय 
अनुभवी शान्त, दान्त, वृद्ध मनुष्य को मध्यस्थ रखना 
| ` योग्य है | वेद का यह आशय युद्धमान राष्ट्रो में संधि 

' करनेके समय अवइय ध्यान में धारण करनेयोग्य है। 
` यहां जार ! शब्द के अत्यन्त उत्तम अर्थ का 
पता लगा । इसी तरह जार शब्द 
भिन्न अर्थ में चेदमें ज 


Con ed 


` हमें 

दृ का प्रयोग व्यभिचारी से. 

हां जहाँ हुआ हे, वे मत्र अब देंखिये- 
००७ 

जलों का जार । 


र का यह भर्थ पाठक विशेष ध्यान से देख ; 


। 
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। . आहां जार ' शब्द आरने का विशेषण हे । ओर दोर 
रने शत्र के कीले जीतनेवाला जार । 
| कृत (अष्टादंष्टो चेरूपः । इन्द्रः । त्रिष्टुप्‌ ) 
दरश सध्रीचीः खिन्धृमुशती रिवायन्त्लनाज्जार आरि- 
तृप्ति तः पर्मिदालाम्‌ | अस्तमा ते पाथिवा वलून्‍्यस्म 
जग्मः सनता इन्द्र पूर्वी: ॥ ( ऋ० १०।१११।१० ) 
को ( उशती-इव ) जेसी पति की इच्छा करनेवाली खयें 
प्रेरणा पति के पास जाती हैं, उस प्रकार ( सध्रीचीः ) बहनेवाली 
जरू नदियाँ ( सिंधु आयन्‌ ) समुद्र के पास पहुँचती हैं। 
की आसां आरितः ) इन नदियांका प्रेरक ( पूर्भित्‌ जारः ) 
जलों और शत्र्ओ के कीलो को जीतनेवाळा तथा - शत्स्ओ को 
कोई जीर्ण अर्थात्‌ क्षीण करनेवाळा ( सनात्‌ ) चिर काळ से है | 
करने- हे इन्द्र ! (ते पार्थिवा वसूनि ) तेरे पार्थिव धन और 
और ( पूर्वीः सूनृताः ) आचीन सत्य स्तोत्र ( अस्मे अस्त आ 
जग्मुः ) हमारे घर के प्रति भते हैं । 
यहाँ ( पूर्भित्‌ जारः) शत्हओं के कीलो को ताडनेवाळा, 
शत्रुओं के नगरौं को जीतनेवाळ। ओर शत्सओं की शाक्ते 
य जीणे तथा क्षीण करनेवाला इन्द्र ही जार कहा है | यहांका 
रु ४ जार ? शब्द शूर वीर का वाचक है, यह जार शब्द शो ये, 
) | दीर्य, धेथे से संवृद्ध ` अर्थ ? बताता हे । ' जार ? शब्द 
गं) | का“ वृद्ध मनुष्य › अर्थ पूर्व स्थान में बताया हे, वही अर्थ 
कार यहां है, यहां “ इसका शोथे में बडा ' अर्थ हे। 
क! जीर्ण, बुड्ढा (जार) । 
यव | ( भूतांशः काश्यपः | अश्विनो । त्रिष्टस्‌ )। 
करते पञ्नच चचर जार मराय क्षद्यवार्थथ ततंराथ 


उग्रा । ऋभू नांपत्खरमज्ञा खरत्रुर्वायुन पफर- 
स््षयद्रयोणाम्‌ ॥ (ऋ० १०।१०६।७ ) 
हैं ( उग्रा ) शूर आश्विदेवो | (पत्रा इव ) वीरों के 
समान तुम दोनो ( जार ) जीणे हदोनेवाळे, वद्ध होनेवाळे, 
क्षाण होनेवाळे भोर ( मरायु ) मरनेवाछे ( चचेरं ) हल- 
चळ करनेवाळे उस जगत्‌ को ( अर्थेषु ) संपूर्ण विषयों में 
सब आपत्तियों म ( क्ष इव) जळके समान ( ततेरीथ; ) 
तारत हं । ( ऋभून ) नरभू-कारीरारो के समान ( खर- 
जा ) वेग से जानेवाळे तुम दोन! को ( खरजु; ) वेग- 
पोरा रथ ( आपत्‌ ) प्राप्त होवे, ( वायुः न ) वायु के 


- बनानंवाला सूय हा सबका ' जार’ है | 


४९, अहल्यां के उद्धार की कथा । 


समान वह रथ ( पर्फरत्‌ ) दौड कर जावे ओर ( रयीणां 
क्षयत्‌ ) धन ले आवे। 
यहा जार मराय चच्चर ' ये तीनों शब्द क्रमशः 
क्षीण मत्य जगत्‌! के वाचक हैं | यहां ' जार? शब्द 
का अथ “ जीणे अर्थात्‌ क्षीण होनेवाला ? है | यहां व्यभि- 
चार का थोडासा भी भाव नहीं हे । और दोखिये- 
जार (सूर्य )। 
( हविर्धान आंगिः । अग्निः। जगती ) 
उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हयंतो 
हृत्त इध्यति। विवक्ति वह्निः स्वपस्यते मखस्त 
विष्यते अलुरो वेपते मती ॥ 
(ऋ० १०।११।६ ) (अ० १८।१।२३ ) 
हे अझ्ने ! ( पितरो उर्दीरय ) भपने मातापिता अथात्‌. 
द्यावाप्रथिवी को वेसा प्रकाशित करो, जैसा कि सब की 
( जार: ) आयु बइानेवाला सूर्य ( अगं आ ) प्रकाश देता _ 
ह, जिससे ( हर्यतः इयक्षति) यजमान यज्ञ करने की 
इच्छा करता हे, (हत्तः इष्यति) अन्तःकरण से यज्ञ 
करना चाहता हे, ( वह्निः) अग्नि (:स्वपस्यते ) अपना 
कर्तव्य करता हे ओर ( विवाक्ते ) स्तोत्रपाठ करता है, 

( असुर: ) बुद्धिमान्‌ ( अपने कमे में प्रमाद न हो, इस- 
लिये ) (मती वेपते) अपनी बुद्धिम सदा कापता रद्दताहे। . 
- यहां का ' जार? शब्द “ सूर्य ” का वाचक है, सूय 

आने से दिन, मास ओर वषे बनते हैं, इससे आयु बढती 
हं, सब वृद्ध होत हृ । इस तरह सब का वृद्ध अथात्‌ जण | 


जार (स्तुति के योग्य ) इन्द्र । 
(कृष्ण आंगिरखः। इन्द्रः । ज्रिष्टुप्‌) 
दोहेन गामुप शिक्षा सखायं प्र बोधय जरित- 
जारमिन्द्रम्‌ ) । काशं न पूण वसना न्यष्टमा _ 
च्यावय मघद्याय शरम्‌॥ 
( ऋ० १०।४२।२) ( अ० २०।८९।२ ) 


गां) दूध दुढने के समय गाको प्राप्त होत हैं, उस प्रक 
( सखायं उपाशिक्ष ) अपने मित्र को- प्रभु इंद्र का प्र 
कर, तथा ( जारं इंद्र प्रबोधय ) स्तुति के योग्य इंद्र को 


जज इत्रः सन्‌ ) सूयोदि देवों का पुत्र होनेपर भी उनक 


[ वर्ष २२, अंक २ / 


५३ र Ly ५० 
वेदिक घम । 
५ र भरे हुए खजानेके _ थे और विद्युत्‌ से एथ्वी पर का भग्नि उत्पन्न होता | 
गो 2111 भर ~~ ~ = || 
जगाओो । (पूण कोश न) भर है, इसलिये यह उनका पुत्र ह । पर आगन सं आहुतिया 


परिपूर्ण ( शूरं ) शर हव 


9 से 
समान ( वसुना न्यृष्ट ) धन १1:12. 
CE दान करने के लिये 


को ( मघदेयाय च्यावय ) धन का 
प्रेरित क 
उ द ‹ ज्ञार? शब्द ' स्तुति करने योग्य “इस 
अर्थ में हे । यहां के ' जरितः? और “ जार १ ये दोनों 
शब्द एक ही 'ज स्तुरौ ' घातु से बने हैं । अतः खि 
करनेवाळा ' जरिता ! भौर जिसकी स्तुति को जाती है, वह 
४ ज्ञार ' कहळाता, है । € 

जरिता ( स्तोता ) और जार ( स्तुत्य ) ये दोनों शब्द 
इस एक ही मंत्र में पडे हैं, इसलिये एक दूसरे का अथ 
बताने में ये सहायक हो रहे हँ। यहां: ' जार ' शब्द 
“इंद्र का ही विशेषण है, अतः यह हमारी अहल्या की 
कथा की गुप्त बात को प्रकट करने में सहायक हो सकता 
है। ' महल्यायै जार का अर्थ ' अहल्याद्वारा प्रशासित 
होनेयोग्य'अथवा 'अहल्याके लिये स्तुति करने योग्य! 
ऐसा होना संभवनीय है । तथापि भोर भन्य मत्र देखिये- 

उपाओंका जार । 


( पराशरः शाक्त्यः। अग्नि: । द्विपदा विराट ) 
डाएरुओं को जीणे करनेवाळा इस अर्थका जार! शब्द ड्स 
से पूवे भा चुका है | उषाभो का नाश करनेवाळा इस अर्थ 
का जार शब्द भी वेद में ५ बार भा गया है । ये मन्त्र जैसे 
आग्नेदेवता के हैं, वेसे हि सूर्यदेवता के भी हैं, ये मन्त्र 
भब देखिये-- 
शुक्रः शुशक्वा उपा न जारः पप्रा समीची 
दिवा न उ्यातिः । परि प्रजातः ऋत्वा बभूथ ` 
सुवा देवानां पिता पुत्रः सन्‌॥ (ऋ० १।६९।१) 
_ ( शक्रः ) बलवान्‌ ( उपः जारः न) उपा के जार के 
समान अर्थात्‌ सूर्य के समान ( झुुक्कानू ) तेजस्वी, 
( समीची पप्रा ) प्क दूसरे के साथ सदा जुडे रहनेवाले 
धावाउयवीको अपने प्रकाश से भरपूर करनेवाळा ( दिव: न 
ज्योतिः ) दिन के उयो तिरूप सूये के समान यह अग्नि 


दि उर ~ 
( प्रजातः ) उत्पन्न होते ही ( क्वा ) अपन साम्रथ्ये से 
(देवानां 


1 (पिता 


> 


42 (७०७ 
( परि बभूथ ) चारों भोर व्यापता है। यह भनि 


सुवः ) पालक पिता के समान हुआ है । 


MN उजरे = a rN च्च ७ 
डाळी जाती हैं भौर वह भाग्नद्वारा सब दुवा का पहुंचती 


हैं, इसलिये यदद आग्नि उनका पालक भी है । यह अशि 
उषा का जार है, क्योंकि उषःकाळ में अग्नि प्रदीक्ष किया 
जाता है, और दिन शुरू होता है | इसलिये आग्निका जळना 
आर उषाका नाश होना साथ साथ होता है । इस तरह 


९ 
अग्नि उषाका जार, अर्थात्‌ नाशक दे । और देखिये-- 
उषा न जारो विभावोस्नः खंशातरूपश्चिकेत द्स्मे । 
त्मना वहन्ता दुरो व्यण्वन्नवन्त विश्वे स्व्टशीके ॥ 
( ऋ० १६९५) | 


SRS SS FST 


( उषो न जारः ) उषा के जार अर्थात्‌ उषा के नाशक | 
सूर्य के समान ( वि-भावा ) विशेष तेजस्वी, ( उर; ) | 
सब को बसानेवाला, ( संज्ञातरूपः ) जिसका रूप | 
प्रत्यक्ष दीखता है, ऐसा यह भागि (अस्मे चिकेतत्‌ ) इस | 
उपासक को पहचानता हे। ( त्मना वहन्तः ) स्वयं हविः | 
ध्यान्न को उठानेवाळे इस के किरण ( दुरः व्यृण्वन्‌ ) यज्ञः | 
स्थान के द्वारा खोलते हैं और पश्चात्‌ वे ही उस के (विश्वे) | 
सब किरण ( दृशीके श्वः ) दर्शनीय आकाश में ( नवन्त )| 
व्यापते हैं । | 

यहां ' उषा कां जार ! सूर्य है, यह अग्नि के लिये | 
उपमा के रूप म यहाँ आया हे । सूर्य आने से उषा | 
नाश होता है, इसलिये सूयं को ' उषा का जार ! ® 
0॥£ जु- वयोहानौ ? इस घातु से “जार ' शब्द बनता! 
ह! आयुकी हानि करनेवाला ? यह इश का अर्थ है।| 
पूर्वोक्त मंत्र में अशि और इस मन्त्र मे सूर्य ये दोनों उपा है| 
जार हैं, क्योंकि ये जब आते हें, तब ' उघाकी आयु का! | 
नाश हाता है | भर देखिये-- | 


( वसिष्ठा मे त्राबरुणिः । अग्निः । त्रिष्टुपू ) | 
अबोधि जार उघसामुपस्थाद्धोता मन्द्रः कविः | 
तमः पाबकः। दधाति केतुमुभयस्य जन्तो हबया 
देवेषु द्रविण सुकृत्लु ॥ ( ऋ० ७।९।१ ) | 
( होता ) देवताओं को चुळानेवाला, ( मंद्रः ) प्रिय 
( कामः ) अत्यंत कवि-ज्ञानी, ( पावकः ) डु 
करनंवाछा, ( उषसां जारः ) उषाओ का जार अथात्‌ नार 
केता भाझ ( उपस्थात्‌ अबोधि ) समीप स्थान से हे 


द ह. १८३२ ] 
उठा है | यह ( उभयस्य जन्तोः 
पाद भोर चतुष्पाद्‌ प्राणथा को (केतु दधाति ) कः 
ता है, ( देवेषु हव्या ) देवताओं को हविभांग पहुंचाता 
सुकृत्सु द्रविणं) सव्कसं करनेवाळों को धन 


दु 
है, तथ I ( 


दता द । क्र > ° 
यहाँ उषाओं का जार अभि हैं । यज्ञशाला में एक ही 


अभ्नि रहता है ओर वह प्रतिदिन उषःकाळ में प्र्वाडित 
होता है, तथा उसके जलने के बाद दिन का उदय होने से 
उषा का नाश होता है | इस तरह एक ही अझि अनेक 
` (उषसां जारः ) उषाओ का नाश करता हे । आर दाखये- 
इषो न जारः पथ, पाजो अश्रेदविद्य॒तहीद्यच्छो 
शचानः । वषा हरिः शुचिरा भाति भाला 
धियो हिन्वान उशतीरजीगः ॥ ( ऋ० ७1१० १) 
(उष: जारः न ) उषा के जार अर्थात्‌ नाशकत सूर्य 
के समान यह आशि ( पृथु पाजः अभ्रेत्‌ ) बहुत प्रकाश 
धारण करता हे । यह ( दविद्युतत्‌ ) चमकनेवाछा ( दीद्यत्‌ ) 
तेजस्वी और ( झोशुचानः ) प्रकाशमान हे और (छुचिः ) 
पवित्र अग्नि ( वृषा ) कामनाभओंकी पूणता करता हे, (इरि:) 
दुःखों का हरण करता हे, ओर ( धियः द्विन्वानः) हमारी 
बुद्रियो को प्रेरणा करता हे, यह ( भाला आभाति) अपने 
तेजसे प्रकाशता है ओर ( उशतीः) अपनी उन्नति 


> | इच्छा करनेवाली प्रजाओं को ( अजीगः ) जगाता हे । 
पाके) यहां'उपाकाजार” सूर्य हे । इस विषय में पूर्व 
१ कहा मे 


| स्थान में कहा ही है। ये चार मंत्र ' उषा के जार! के 


बनता ~ ब यो हनन र 

$ ३। विषय व ६! इनमें जार कमे की कल्पना भी करना 
थ 1.34 डा NS >, (९) 

के . अपभव है, इतन ये मंत्र स्पष्ट हें। उष:काछ में अझि 
उ द ती 

हे का कह पदास किया जाता है, ओर सूय का उदय होता हे, साथ 
|| ‘a 


| ही साथ उषःकाल का नाश होता हे । इतनी हो बात 
| पंहांह। 
॥ 


) ह ह कै भन्न मं रूपक तो यही हे, परन्तु जारकम की 
वि "जू गना वहा अंशतः उत्पन्न हुई दीखती है-- 
व्या | 


जार पाते की परिचर्या । 
( वसिष्ठा मैत्रावरुणिः । उषसः | त्रिष्ट्पू ) 
हानि बहुलान्यासन्या प्राचीनमुदिता 
प्प। यतः परि जार इवाचरन्त्यषो ददक्षे न 
` पुनयतीव॥ ( ऋ० ७।७६।३ ) 


५१ 


) दोनों प्रकार के अथोत्‌ ' 


अहल्या के उद्धार की कथा । 


( या सूयंस्य प्राचीनं उदिता} जो सूर्य के उदय होने के 
खर उद्य हॉनवाल हं, ( तानि अद्दानि इत ) वे दिन नि 
न्देह ( बहुळानि आसन्‌ ) बहुत हैं, ( यतः ) जिन में 
( उषः ) हे उपा! ( जारः इव ) जार के समान [ बतोव | 
करनवाक तरे पात सूय की तू ] ( परि आचरन्ती ददृशे ) ॥ 
पारचया कर रहा ह, एसा दीखता हे, ( पुनः ) परन्तु 
(यती इव.न ) पति को छोडकर दूर जानेवाळी स्रीके , | 
समान, [तेरा आचरण ] नहीं हवे । 
इस मन्त्र में सूयं ओर उषा के ही रूपक स खीधर्म का 
उपदेश दिया गया हे । सूये उदय होने के पूर्व कई दिन 
एक मास तक- तीस दिनतक-केवळ उषःकाछ हि उत्तर- 
धरुव के पास रहता हे | मान लीजिये कि उषा सूर्य की 
धर्मपत्नी हे, परन्तु सूये उषा के घर पर न आता हुआ, 
अन्यत्र रमता हे, आर उषा अपने पतिदेव की बड़ी आतुरता | 
से प्रतीक्षा करती है । पति परखी के पीछे जाता है । उषा 
पतिब्रताघरम से पति की प्रतीक्षा में हि प्रतिदिन रहती है, | 
कभी पति को छोड देने को कल्पना तक नहीं करती | . 
इल मन्त्र में पतिब्रता का धर्म पतिसेवा बताया ह। | 
पति परस्त्री के साथ जार कमं करने की इच्छा से घर न 
आता हो, तो भी उस की खो उस की सेवा पतिब्रताभाव 
से करे, अपने धमोचरण से पतिदेव का सुधार करे, परन्तु 
कभी उसे छोडकर दुर न भाग जावे | श 
उष;काळ के अनेक दिन जिस भूमाग में होते हैं, वहां 
का यह वर्णन हे | मान लें की एक देश में ३० दिन उषः- | 
काल के होते हैं । वहां सूयं तीस दिनतक दीखता नहीं, 
केवळ उपा का ही दशन होता हे । उषा अपने घर रहती 
और अपने पतिदेव के आगमन की प्रतीक्षा करती ह। 
इस तरह उषा प्रतिदिन पति का प्रतीक्षा करता हैं, परन 
पति को छोडने का विचार कभी नहीं करती। प्रतिदि 


~ 
| 


अपने जार बन पात की परिचया ही करता रहता ह 


इस मन्त्र मे दूसरी एक खी का वणन हैं, उसका नाम क 
व्यती ' ६-५1 यती! का भथ हैं, जां पात का छा 
( याति ) दूर जाती हे । पति घर नह आता इसि 
उसका नाम छोडकर दूसर क साथ जाता हैं, नह य ती! 
है । ऐसा ख्री को निदा यहाँ का गयां ह । दै 

आदुश पतिवता खी का नमूना चदन इस मन्त्र 


टी: 


. ताळा 


वेदिक धमं । 
न्त्र में व्यभि- 


सम 
2 के रूपक द्वारा बताया हे।इ म 
ह आया है। यह रूपक उषा ओर 


साथ जार कर्म करने- 


आगे बहिन के 
सुय पर हि है। ही ) वणेन हे, वह अब 


वाळे भाई का ( उषा भोर सूर्य का 
देखिये-- 
बहिन का जार । 


( भरद्वाजो बाहंस्पत्यः । पूषा | गायचा ) 
पूषणं न्वजाश्वमुप म्तोषाम वाजिनम्‌ | 


च्यते ऋ० ६।५५।४ ) 
स्वसुर्यो जार उच्यत ॥ (8 14५ 
फेपास बहुत बकरियां भार बहुत था 


__(अजाश्वं) जिसके ईं 
हँ, ( वाजिनं ) जो बलवान्‌ हे, उस (पूषण उप स्तोषाम) 


पूषा देवता की हम स्तुति करते हैं, (यः ) जो की 
(स्वसुः जारः उच्यते) अपती बहिन का जार कहा जाता है । 
पूषा का अर्थ है सूथ्र। उन की बहिन है उषा । क्योंकि 
रात्रीरूप माता की पुत्री है उषा और पुत्र है सूर्ये | भतः 
ग्रे बहिनमाई हैं । जब सूर्यरूपी पुत्र का जन्म होता है, 
तब उत्त की उपानामक बहिन का अन्त हो जाता है। 
यहां ` जार का अर्थ अन्त करनेवाला है । क्षीण करना, 
नाश करना ये जार शब्द के अथ पूत्र स्थान में दिये ही 
हैं | इसी विषय में ओर अगला मन्त्र देखिये-- | 
मात दिधि षुमत्रवं स्वसुर्जारः शुणोत्‌ नः। 
भ्रातेन्द्रस्य सखा मम॥ (( ऋ० ६।५५।५ ) 
(मातुः दिधिषुं) माताके पतिकी [ मातारूपी रात्री 
का पति चन्द्रमा है, इस की ] हम ( अव्रव ) स्तुति करते 
हैं। ( न; ) हमारी यह स्तुति ( स्वसुः जारः श्रणोतु ) 
बहिनका जार सुने । [ उषारूपी बहिनका जार अर्थात्‌ नाश- 
कर्ता सूय श्रवण करे । ] यह ( इन्द्रस्य भ्राता ) इन्द्र का 
भाई हे ओर वही ( मम संखा ) मरा मित्र है । 
दिघिपु का अर्थ दूसरा पति है, परन्तु यहां इस शब्दका 
अथ ' पति ! इतना ही है । माता रात्री हे, उस का पति 


चन्द्रमा हे । स्वसा उषा है और उसका जार हे सूर्य, क्योंकि 


वह आत ही उषा की भायु का नाश होता हे | पणे यह सूर्य 
इन्द्र-विजली का भाई और हम सब का भित्र 


तर f है। सूर्य 
का नाम मित्र है ही | ऐसे स्थानों में तथा कई 


मन्त्रो में 


अन्यत्र भी “जार” शब्द का अर्थ प्रियपति ' ऐसा भी 


करते हैं । ज धातु स्तुति अधवाला भी है। ( स्वसुः जारः) 


... 


[ वर्षे २९, अंक २ 


बहिन जिस की स्तुति करती 2 वह बहिन र प्रिय | 
अर्थात्‌ पति । उषाका पति सूर्य हे हि। अस्तु । कोई भी अर्थ 
लिया तो भी यहां व्यभिचारी' यह इस जार ' शब्दका 
अर्थ नहीं है । इस सम्बन्ध का एक मत्र आर दाखय- | 
( त्रित आप्त्यः । अग्निः । त्रिष्टप्‌ ) । 
भद्रो भद्रया सचमांन आगात्स्वसार जारो 
अभ्येति पइचात | ( साम० १५४८ ) 
- टा भिरग्निवि तिष्ठन्ख्शछ्ियेणेंरमि 
सप्रकेनेद्यु भिराग्नाव 

राममस्थात्‌ | ( ऋ० १०२३) 

( भद्रः ) कल्याण करनेवाला अग्नि ( भद्रया सचमानः) 
कल्याण करनेवाली उषाके समेत यहां ( आगात्‌ ) आया 
है । यह (जारः) जार अपनी ( स्वसारं ) बहिन के 
(पश्चात्‌ ) पीछे पीछे ( अभ्येति) जाता है । ( सुप्रतीकेः 
द्यमिः ) उत्तम तेजस्वी प्रकाशों से युक्त होंकर ( वितिष्टन्‌) 
ठहरनेवाळा यह ( अग्निः ) आग्नि अपने ( रुशद्धिः चण; ) | 
तेजस्वी किरणोंसे ( रामं अभि अस्थात्‌ ) आराम देने- | 
वाली रात्रीके अन्धकार को दूर करता हे ) 

यहां ( जार; स्वसारं पश्चात्‌ अभ्येति ) जार अपनी | 
बहिन के पीछे पीछे जाता हे, ऐसा कहा है । बहिन उषा | 
हे ओर भाई अग्नि है। अग्नि का ही वर्णन यहां स्पष्ट हे | 
और उसका वाचक अग्निपद यहां है। सवेरे उषःकाल में | 
यज्ञ का आग्नि जलाया जाता है, भथीत्‌ उषा आर अग्नि | 
इन दोनों की साथ साथ उत्पत्ति हे, इसलिये ये भाई | 
बहिन है । उषा पहिले होती हे, पश्चात्‌ अग्नि प्रदीप्त करते | 
हें, इसलिये यह अग्नि उषा के पीछे पीछे जाता हे, ऐसा 
वर्णेन किया गया हे । 

यहां भी अग्नि और उषा का वर्णन होनेसे यहां व्यभि* 
चारका सम्बन्ध नहीं हे। उषाकी वयोहानि करनेवाला | 
अग्नि हे, इतना ही यहां कहा गया है । | 


“बहिन के जार ' के इतने. तीन ही मंत्र वेदकी | 
संहिताओं में हैं। प्रथम देखते ही ( स्वलः जारः) बहिन | 
, का जार शब्द सुनते ही जो भयानक ब्य्रभिचार की कल्पना | 

मन में आती हे वह कल्पना सत्रों के अर्थ देखने से सर्वथा 
वह कल्पना मंत्रों के अर्थ देखने से सर्व 
क =, | 
“दूर होती है यहां का जार शब्द ' बयोहानि करने | 
चाळा ' इस अर्थ का वाचक स्पष्ट हे | रात्री के अग्नि और | 


सूर्य ये दो छडके हैं और उषा इनकी बहिन हे । इन वो 


क्र 


J ca 


आध १८६२ ] 


यों की उत्पत्ति होने से बहिन की आयु क्षीण हो 
भा 


प्रिय र ३ 

। अथ जादी है और वह बहिन नाश को ही प्राप्त हो जाती है | 

प तना ही अर्थ यहां जार शब्द का है। ओर एक मंत्र 
देखिये - 


( गोतमो राहूगणः । उषा; । क्रिष्डुपू। ) 
व्यण्वती दिवो अन्ता अबोध्यप स्वसारं 
सनतर्युयोति । प्रमिनती मनुष्या युगानि योषां 
जारस्य चक्षसा वि भाति ॥ (ऋ० १।९२।११ ) 
(दिवः अन्तान्‌ व्यूण्वंती ) घुकोक के अन्तभागों को 

अपने रंग से आच्छादित करनेवाली उषा ( अबोधि ) जाग 
उठी है। यह उषा अपनी ( स्वसारं) बहिन को- रात्री 
को (सबुतः युयोंति ) एक ओर करती हे और ( मनुष्या 


(योषा) खीरूपी उषा ( जारस्य ) अपने जार अर्थात्‌ 
अपनी आयु का नाश करनेवाली सूर्य के ( चक्षसा वि भाति) 
प्रकाश से चमकती हे । 

जब उपा आती हे तब आकाश का वह भाग लाळ 


अपनी होता हे, यही उषा का आकाश के अन्त को आच्छादन 
उषा | करना है । जब उषा आती हे तब वह रात्री को दूर करती 
पष्ट हे | है, यह तो स्पष्ट ही हे | यहां रात्री की बाहिन उषा कही 
[र में | हे।रात्री बडी बाहिन और उषा छोटी बहिन है । काल- 
न EF पिता की ये दो पुत्रि्रां आपस सें बहिने हैं । मानवी 
साई आयुष्य की गणना इसी उषा से होती हे, क्योंकि उषा 
र आने से दूसरा दिन शुरू होता हे। उषा का जार अर्थात्‌ 


उषा की आयु का नाश करनेवाला सूर्य ही हे ओर उस के 
RS ही प्रकाश से उषा चमकती है । यह सब मन्त्र उषा ओर 
सूर्य के रूपक का वर्णन करनेवाला होने से यहां शाब्दिक 
कल्पना से अधिक व्यभिचार की कुछ भी कल्पना नहीं है। 
जब उषा ओर सूर्य का अथवा उषा और अग्नि का 
ह है भोर कवि स्वयं यह वरण्ये विषय जानता है, 
हा जार! कहा, अथवा द्री का जार कहा, 
म काव्य में पा शो जे नो झी 4 हानि नहीं 
लाई ३ के गूढ अर्थ ओर व्यक्त अर्थ को: ध्यान सँ 
द, न्या की रचना की होती है | ' बहिन का 
। न हा आये मन सें बडा धक्का लगता हे, परन्तु 


बहिन 
प्र जि आयु का नाश ' करनेवाला अथवा ' बाहिन को 
२% 


। 


यगा प्रमिनती ) मानवी युगों की गणना करनेवाली यह 
०० 


: _ _ ख. 
हे कि कन्या के कन्यात्व का नाश हाचा आर उसको 5 


३ अहब्या के उद्धार का कथां | 


जान से मारनेवाला ? इतना ही उस का अर्थ जानने से 
बह मन को लगा धक्का दूर होता है | यह एक अळकार 
ही हे । (स्वसुः जार; ) बहिन के द्वारा स्तुति के योग्य 
यह भी जार का अर्थ यहां ले सकते हैं । 

सूर्य अथवा अभि उषा अथवा रात्री का नाश करनेवाले 
तो हैं । फिर उन के वर्णनमें रसनिष्पत्ति करने में किसी 
शब्द के योगिक अर्थ के शेषपर बल द्विया गया, तो किसी 
तरह की हानि नहीं हे। . 

अब और एक कल्पना का यहां विचार करना है, उस के 
दोही मन्त्र हैं, वे भब देखिये 


कन्या का जार । 


( पराशरः शाक्त्यः । अग्निः ! द्विपदा विराट्‌ ) 
सेनेव सृष्टामं दधात्यस्तुनं दिद्य॒सवेषप्रतीका। 
यमो ह जातों यमो जनित्वं जारः कनीनां ` 
पतिजेनीनाम्‌ ॥ ( ऋ० १।६६।४ ) 

( रुष्टा सेना इव ) शत्रु पर हमला करनेवाली सेना 
के समान थह अग्नि ( अमं दधाति) भय दीखता है, 
( अस्तुः ) शत्रु पर अख फेक्रनेवाळे धनुधर के ( दिद्युत्‌ 
तेजस्वीं ( त्वेषप्रतीका ) प्रदीप जळनेवालें बाण के समान 
भी यह अग्नि भय उत्पन्न करता हे। (यमः ह जातः ) 
यह नियमनं करनेवाला अग्नि ही बने हुए सब पदार्थ हें | 
और (यम; जनित्व ) यही यम बतनेवाले सब पदाथे;भी 
हे । यही अग्नि (कनीनां जारः) कन्याओं का जार है, 
तथा ( जनीनां पतिः ) खियों का पति भी है ( > 

यहां अग्नि को ' कन्याओं का जार? कहा हे) जिस | 
समय विवाह होता है,उस समय अग्नि प्रदीप्त करके उसमें ज्ञ 
हदन होता है ओर इस अग्नि की साक्षीत्व सें कन्या का य 
विवाह होता है | कन्या का विवाह होने का अर्थ ही यह 


ख्रीख्वकी प्राप्ति होनी । इन दोनों बातोंका साक्षी अग्नि है। 
इसलिये इस अग्नि को ( कनीनां ) कन्याओं के कन्या- | 
संज्ञक (जारः) आयु का नाश करनेवाला और उनको 
खरीस्वकी प्रासि ( जतीनां पतिः ) करनेवाला कहा है ।. 
संस्कार अग्निद्वारा ही होते हैं, इसलिये अग्नि हो 
इनका करनेवाला है, ऐसा यहां कहा बह ठीक ही है । इस 
विषय का और एक मंत्र यहां देखिये-- ह 


प्रा औचथ्यः | मित्रांवरुणा । ज्रिष्ठप्‌) 

} - प्रय मित्परि ज्ञारं कनीनां पझ्यामसि स 
निपद्यमानम्‌ । अनवपग्णा विततां बसान मिय 
त्रस्य वरुणस्य घाम ॥ (ऋ ११५२ ४) 

( कनीनां जारं ) कन्याओ का अर्थात उषाओं का जो 
थीत नाश करनेवाला सूर्य है, उसका हम ( प्रयत्न 

परि पडय्रामस्ति ) चळते हुए ही देखत हैं, कभी 
उपनिपद्यमानं न ) बेठी अवस्था में हम नहीं देखते । 
( अनवष्रग्या वितता वसानं ) अखण्ड आर ववस्तीणि 
पी वर्खौं को पहरनेवाला तथा ( मित्रस्य वरुणस्य 


सूर्य को कभी एक स्थान में स्थिर रहनेवाला कोई देख 
नहीं सकता । सतत संचार करनेवाळा ओर सतत 
[मान ही उसका स्वरूप हे । प्रकाश के वख ही यह 

ता है । इस सूर्य की कन्या उषा है, क्योंकि सूर्य- 

से उषा का जन्म हे | अपनी कन्या की आय का 

नाश करता हे, क्योकि सूये के आने से उषा नाश को 


1 विनाशकर्ता है | यहां अनेक कन्याओ का वर्णन 
स्थान में दिये मंत्र (क्र० ७७७६।३ ) से अनेक 
उषाओं की सिद्धता हो जाती है | इस तरह ' कन्या के 
जार ! के विषय में जानना योग्य है । इन सब मंत्रों में 
ह काब्य के अतिरिक्त जार शब्द का कोई भी ब्यभि- 
चारवाचक अर्थ नहीं हे । 


९ बहिन का जार ( उषा का नाशकतां ) 
३० कन्या का जार ( विवाह कराके कन्या हि प्ली 
बनानेवाला । 
इतने अर्थी को व्यक्त करनेवाला “ जार ' शब्द आया ( 
हे। ` ज॒-स्तुतौ स्तुति करना, इस अर्थका ज धातु हे 
इससे ' स्तुति करनेयोग्य, स्तुति के योग्य ? इस अर्थ का 
“जार ! शब्द बनता हैं। दूसरा ज~वयाहानो” यह्‌ 
धातु है, आयुकी हानि करनेवाला यह इसका अर्थ हे इस 
से बननेवाले ' जार ! शब्द का अर्थ (१) वृद्ध जिस की 
आयु नाश हो चुकी है, (२ ) जीण जो क्षीण, निबेल हो 
चुका है, ( ३ ) क्षीणत्व उत्पन्न करनेवाला, जीण करने- 
वाळा, ऐसा होता हे | प्रायः येही अथं ऊपर के मन्त्रं से 
पाठकोंने देखे होंगे ! 
उक्त स्थानों में “जार? का “स्तुति के योग्य ? यह अर्थ 
भी लग सकता हे । 
व्यभिचार करने के अर्थ में भी उक्त कारण ही ' जार ' 
शब्द प्रयुक्त होता है । किसी कन्या के साथ या किसी खी 
के साथ व्यभिचार करने का अर्थ यही हे, कि उस कन्या | 
को या खी की-आयु की खराबी करना, अथवा जीवन का. 
सत्यानाश करना । पर यह अर्थ गोण हे । जार शब्द का | 
मुख्य अर्थ तो उपर दिया हे, वही है | व्यभिचार का अर्ध । 
लाक्षणिक ओर गौण हे | यद्यपि आजकल यही अर्थ मुख्य | 
समझा जाता है, तथापि वेद में ' जार ' का अर्थ ' बयो- | 
हानि और स्तुति ' मुख्य अर्थ हे और ' व्यभिचार ' छाक्ष- | | 
णिक या गौण है । | 
वेद में व्याभिचारदशक जार शब्द के भी ११ मन्त्रं में | 
प्रयोग हैं, चे मन्त्र अब देखिये-- | 
व्यभिचारी अर्थमें जार शब्द । 
वेद में व्यभिचारी अर्थ में भी जार शब्द के प्रयोग | 
दीखते हैं, उनके उदाहरण अब देते हैं... 
यद्धरिणो यवम्रत्ति न पष्ट बहु मन्यते । शद्रा 
यद्य जारा न पाषाय धनायात ॥ ( 
( वा० य० २३।२ | 
( यत्‌ ) जब (हरिणः यव अत्ति ) हिरण खेत में | 
जाकर जा खाता है, तब खेत का मालिक ( अपना खेत 


` जाकर ) यह पशु पुष्ट होता है, ऐसा नहीं मानता, (अल |. है 


ह क्र 
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१ ५५ व 0०५ : ९ |) 
अहल्या क उद्धार का कथां । 


सने अपने खेतकी खराबी की, ऐसा मानता है। इसी तरह) 
जब (दा) झद्वकी खी ( अयंजारा ) वश्य के साथ जार 
कर्म करती है तब वह सूद (न तोला ) अपना 
पोषण होगा अथवा अपने को धन मिलेगा, ऐसा नहीं 
मानता ( प्रत्युत अपनी स्त्रीने यह ह ही बुरा कर्म किया 
|) सानता 07 इली होला] $ ( ऋ० १।१३४।३ ) | 
इसी तरह ओर भीन | दन जसा ( वायुः रोहिता युक्ते ) वायु अपने रथ को झा | | 
यद्धरिण यवम त्तिन पुष्ट बहु मन्यते । शूद्रो घोडे जोतता है, ( वायुः अरुणा ) वायु अरुण रंग के घोडे 
यदर्याये जारो न पोषमनुमन्यते ॥ जोडता हे, ( वायुः रथे अजिरा ) वायु अपने रथ को चपळ 
be ( 3? प° २३३५) घोडे ( पुरि वोळहवे ) धुरा को खींचने के लिये जोतता 

( यत्‌ ) जब एक हरिन जो के खेत सें जाकर खेत खाने हे, ( वहिष्ठा छुरि वोळहवे ) धुरा को खींचने के लिये 
लगता है, तब उस खेतका स्वामी यह पशु पुष्ट होता है, उत्तम घोडे जोतता है। ( जारः भा ससतीं इव ) जैसा 
` यह अच्छा हो रहा हे, ऐसा ( न सन्यते ) नहीं भानता। जार सोनेवाळी खरी को जगाता हे, इसी तरह हे वायो | तू 
| इसी तरह शूद्र जब ( अर्याये जारः ) वैश्य खी से जार कर्म ( घुरंधि ) पूर्ण बुद्धिमान को ( प्रबोधय ) जगांओ, | 
करता है, तब वह वश्य ( न पोषं अनुमन्यते ) उस को (रोदसी प्रचक्षय) द्यावापृथिवी को प्रकाशित कर, ( उषसः 


( पर्च्छेपो दैवोदासिः । वायुः । अस्यष्टिः ) 
वायुयुङ्क्ते रोहिता वायुररुणा वायू रथे 
अजिरा थुरि वोळ्हवे वहिष्ठा भुरि वोळ्हवे । 
प्रबाधया पुरंधि जार आ ससतीमिव । प्र 
चक्षय रोदसी वासयोषसः श्रवसे वासयोषसः ॥ 


जार ! अनुमोदन नहीं देता, प्रत्युत वह बहुत बुरा हुआ ऐसा ही वासय) उषाओं को प्रकाशित कर और ( श्रवसे उषसः | 
खी | मानताहै। वासय) अन्नप्रदान के लिये उषाओं को प्रकाशित कर | 
न्या तात्पर्य, अनुलोम अथवा प्रतिलोम केसा भी जारकर्म यहां भी उपमाद्वारा ही जारका खी को जगाने का 
| | हुआ,तो भी वह सर्वथा बुरा ही समझा जाता है और ऐसे वणेन है । जार जैसा खरी को चुपचाप जगात! है, वैसा वायु 
ह कुकर्म को कोई संमति न देवे, क्योंकि यह सर्वथा त्याज्य मनुष्योंको सहजही से जगावे । और देखो- 
है | ही है । और देखिये-- $ ( रहगण आंगिरसः । पवमानः सोमः | गायत्री ) 
[यो- | ` वारु पाहजार । एष स्थ मानुषीष्वा इयेनो'न विक्षु सीदति। 
कषः ( कक्षीवान्देघंतमल ओशिजः। अश्विनी । त्रिष्ट्प ) गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ॥ ( ऋ० ९।३८।४ 
। शानमन्धाय भरमहयत्सा वकीरश्विना वृषणा साम० १२७६ ) 
रमे. नरेति। जारः कनीनइव चक्षदान ऋज्राश्वः ( इय्रेन: न ) इगेनपक्षी जैसा वेग से जाता हे, ( जारः | 
| शतमेकं च मे घान्‌ ॥ ( ऋ० १।११७।१८ ) योषितं गच्छत्‌ न ) जैसा जार खरी के पास पहुंचता हे, देसा | 
|. ( अन्धाय ) अन्धे ऋज्राश्व के लिये ( झुनं भरं ) सुख- ( मानुषीषु विक्षु ) मानवी समाज में ( एषः स्यः आसी- भ 
__ | कोर पोषण प्राप्त हों, इसलिये ( सा व्रृकीः ) उस वृकीने दति ) यह सोम बैठता हे । | 
याग | (अद्वयत्‌ ) ऐसी प्रार्थना की कि, हे (वृषणा नरा अश्विना ) जार जेसा प्रिय स्त्री के पास वेगसे जाता है, वैसा सोम- 


|“ । | e ° ~ ~ ~ परो ८ ~ ba ४२ ये 5 T 
हि एवान्‌ नेता आश्विदेयो | जिस तरह ( कनीनः जारः देव मनुष्यों में आवे और रहे । यहां यह उपमा वेग दश 


| ह. ॥ तरुण जार [ अपनी प्रिय खीको सर्वस्व. देता है, उस के लिये दी है । तथा--५ | र 
१९४ 


.)| सि ऋजाश्वने मुझे ( शतं. एकं च मेंषान्‌ ) एक सो एक (प्रतदेनो दैवोदासिः । पवमान. ता जिप हा 
क त. दो] दान: ) प्रदान किये [ अतः तुम इनको दृष्टि अपन्नक्षेषि पवमान शत्रून्प्रियां न जारो अभि- 
; । 


गीत इन्दुः | सीदन्‍्वनेषु शकुनो न पत्वा सोमः 


| है Rr रस मन्त्र सें उपमा से ' तरुण जार ? का वर्णन पुनानः कलशेषु सत्ता ॥ ( ऋ० ९९६२३ ) 
लु | €। भौर देखो ( आभिगीतः पवमान इन्दुः ) स्तुति किया हुआ पवि 


ns 
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` वेदिक धमं। 


` बेठता हे, वैसा ( पुनानः सोमः 


र 


हु सोम ( शत्रून्‌ भपघ्न्‌ एति ) शत्रओं पर 


नेवाला य द 
र हे, ( प्रियां जारः न ) 


इमळा करता हुआ आगे बढता 
ज्ञसा प्रिय स्त्री जाता 
जसा प्रिय स्त्री के पास जार व 
ज्ञ पर 

वनेषु सीदन्‌ न ) उडनेवाला पक्षी जैसा वनों में क्ष 
) पवित्र करनेवाला साम 

गो में > 
(कलशेषु सत्ता ) कलशो.में बठता है । 
हे ~ 
यहां भी स्त्रीके पास जार जसा वंग से जाता हे, नसा 
] र 
ही सोम कळशों में वेग से भरा जाता हैं, एसी उपमा वेग 
दशयने के लिये भायी हे । 
(अवत्सारः काइयपः। पवमानः सोमः। गायत्री) 


अभि त्वा योषणो दश जारं न कन्यानूषत | 
मृज्यसे सोम सातये ॥ ( ऋ० ९।५६।३ ) 

“हे सोम | ( जारं कन्या न) जार के पास जैसी कन्या 
जाती है, वैसा ही ( त्वा दश योषणः ) तुझे दस भंगुलियाँ 
( अभि अनूषत ) प्राप्त होती हैं ओर तू ( सातये झुज्यसे ) 
इंद्र के लिये निचोडा जाता है । 

सोम को दसौं अंगुलियां पकडतीं हैं और दबाकर उससे 
रस निचोडा जाता हे | इसको उपमा जार भौर कन्या की 
दी हैं | यहां अंगुलियाँ कन्या के साथ में और.सोम जार के 
स्थान में समझना उचित हे । 


( वेश्वामित्रा वाच्यो वा प्रजापतिः । 
पबमानः सोमः। अनुष्टुप्‌ ) 
आ जामिरत्के अव्यत भुज्ञ न पुत्र ओण्योः। 
सरञजारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌॥ 
(5० ९।१०१।१४; साम० १३८७ ) 
( जामिः ) भाई सोम ( अत्के आ अव्यत ) छाननी के 
उपर वेला जा बैठता हे, जसा ( ओण्योः भुजे पुन; न ) 
मातापिता के बाहुओं में पुत्र जा बेठता है किंवा (जार; 
योषणां न सरत्‌) जार प्रिय नीके पास जाता हे, किंवा 
(वर; योनिं न भा सरत्‌ ) पति दीके प्रति जाता है। 


हा क 
हां जार के खीके पास जाने की उपमा वेग दशोनेके 


र कळे लिये हे | यहां (वरः योनि न ) पति का पत्नी के पास 


९. 
जाने का वर्णन होने से जार का वर्णन उससे भिन्न अर्ध- 


. चाला मानना आवश्यक हे । 


है। ( पत्वा शकुन; 


[ब घे २२ अंक २ 


( वेनो भागेवः | वेन: । त्रिष्टुप्‌) 

अप्सरा जारमुपसिध्मियाणा योषा बिभर्ति 

परमे व्योमन्‌ । चरत्म्ियस्य यानषु प्रियः 

सन्स्सीदत्पक्षे हिरण्यये ख वेनः ॥ (२० १०।१२३।५) 

(अपू-सरा) जलों में संचार करनेवाली विद्युत्‌ ( ग्रोषा) 
एक स्त्री है, वह ( परमे व्योमन्‌ ) बडे अन्त रिक्षमें ( उप- 
सिष्मियाना ) समीप जाते जाते (जारं बिभति) जीर्ण होने- 
वाले मेघ को प्राप्त होती है | वह (प्रियस्य योनिघु चरत्‌) 
अपने प्रिय के स्थान में संचार करती है, ( सः प्रियः सनू) 


“वह प्रिय होता हुआ ( वेनः ) तेजस्वी मेघ ( हिरण्यये पक्षे 


सीदत्‌ ) सुवर्णके समान चमकनेवाछे आकाशके विभाग सें 
प्रविष्ट होकर विराजता है । 

यह वर्णन मेघ ओर विद्युत्‌ का हे । यहां कोई जारकर्म 
का सम्बन्ध नहीं, तथापि इस मन्त्रका शब्दार्थ आभिसारि- 
का और प्रियकर के सम्बन्ध का वाचक दीखता है। इस 
मन्त्र का उक्त अर्थ दशोनेवाला अर्थ यह है-- 

( अप्‌-सराः ) अप्सरा ख्री ( जारं ) अपने जारके-प्रिय 
के-(उपसिष्मियाना) पास जाती हुई, उसे (परमे व्योमन्‌ ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


~ ~ AON ~ श्चात | 
बडे एकान्त में ( बिभति ) प्राप्त करती हे । पश्चात्‌ वह खी 


( प्रियस्य योनिघु ) अपने प्रिय के स्थानों में ( चरत्‌) 
बिहार करती हे । ( प्रियः ) वह उस का प्रिय ( हिरण्ये 


पक्षे ) सुवर्ण से सज कमरे में ( सीदत्‌ ) उस के साथ | 


रहता है । 
ऊपर दीखनेवाळे इस ब्यक्त अर्थ में अभिसारिका ओर 
जार का सम्बन्ध स्पष्ट हे । परन्तु यह रूपक “ मेघ और 
विद्युत्‌" पर ही है, इसलिये निर्दोष हे। | 
(इ्यावाश्व आत्रेयः! पचमानः सौम:। गायत्री) 
अभि गावो अनूषत योषा जारमिव प्रियम्‌ । 
अगन्नाजि यथा हितम्‌ ॥ ( ऋ० ५।३२।५ ) 


हे सोम ! ( योषा प्रियं जारं न ) जैसी एक स्त्री अपने 
प्रिय जार के पास वसी हि ( गावः आभि अनूषत ). गा । 
सोम के पास मिळती हें । (यथा हित आजिं अगन्‌ ) जैस 
हितकारक युद्ध सें वीर जाता है । 
= सोम के साथ गाय-दूध मिळता हे, सोम में गोंद 
मिछाया जाता हे | इस को उपमा ' स्त्री जार के पा 


| 
| 
| 
| 
। | 
। 
| 
1 


| 
| 


हिः 


क्‌ 
१ 


दम ग्रह यहाँ दी है। दूसरी उपमा ' वीर युद्ध में 


प ह ; यह है । दोनों में वेग दर्शाया हे । 
: प्रजामारक को वधदण्ड । 
\।५) ( ब्राह्मो रक्षोहा | रक्षोहा | अनुष्टुप ) ) 
पा) कहि क तिर्भत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । 
रबी यस्त्वा भ्राता प तभूत्व त. पद्यत 
गने, । प्रजां यस्ते जिशंखति तमितो नाशयामसि ॥ 
रत्‌) ( ऋ० १०1१६२५; अ० २०।९६।१५ ) 
पन) देखि] (यः त्वा) जो तेरे पास (आता) भाई 
पक्षे होकर, ( पतिः भूत्वा ) एति होकर ( जारो भूत्वा ) जार 
गसें | होकर (ति पद्यते) आता है ओर ( यः ते प्रजां जिघांसति) 
नेरी संतानका नाश करने की इच्छा करता हे, ( त॑ ) उसको 
कर्म ( इतः नाशयामसि ) यहां से हम नाश करते हैं | 
भारि- यहाँ संतान के नाश करनेवाले भाइ, पति अथवा जार 
इस को वध का दण्ड सुनाया हे । 
इन मंत्रों में ` जार ? शब्द व्यभिचारी अर्थ में दीखता 
Fe 5 है। इनमें निम्नलिखित वणेन है--- 
न्‌) १. शूद्-खी वैश्य से जारकर्म करे, तो शूद् को दुःख 
सी ॥ होता हे | ( वा० य० २३।३० ) 
त २. वैश्य खी शूद्र से जार कर्म करे, तो वैश्य को दुःख 
रण्ये | _ होताहे। (वा. य, २३1३१) 
साथ | ३. जेसा तरुण जार ( अपनी प्रिय खीको धन देता है) 
।॥ र ( ऋ० १।११७।१८ ) 
ओत ४. जसा जार सोती स्त्री को ( चुपके जगाता हे ) 
ओर | 2 (ऋ० १।१३४।३ ) 
१. जेसा स्त्रीके प्रति जार जाता हे ।( ऋ० ९।३८।४ ) 
र) ९. जसा जार प्रिय स्त्री के पास पहुंचता है | 


८ (3० ९।९६।२३; ९।१०१।१४ ) 
9 जसी कन्या जारके पास जाती है | ( ऋ० ९।५६।३) 
* जसा स्त्री जार को एकान्त में प्राप्त करती है। 
( ऋ० १०।१२३।५ ) 
लती हे । 

(ऋ० ९३२५) 
म पहिले दो मंत्रों सें ही प्रत्यक्ष जारः 
क उल्लेख स्पष्ट हे, इसी'तरह अन्तिम ( ऋ० 
५) मंत्र में भी जारकर्म का उल्लेख हे, जहां 


री 
` असा स्त्री प्रिय जार को मि 


हुन सब मंत्रों सें पहि 

4 Fn पाह 
फेम होने 

१३) 
E 


क ००७३ 


५७ > हि 
अहल्या क उद्धार का कथा । 


वघदुण्ड सुनाया गया है । शेष आठ मंत्रों में जार की उपमा 
दी है | यह उपमा वेग, एकान्त, आतुरता आदि की सूचक 
ह। वद्‌ मं दस हजार उपमाएं हैं, उनके आठ उपमाएं 
“जार ? कर्म करनेवाले व्यभिचारी की हैं ।- दस हजार 
उपमाओं में आठ डपमायें कोई अधिक नहीं ह | 

डपमा सें जितना भाव है, उतनाही लेना होता है, और 
उपमा एक अंशमें हि लेनी होती है । अस्तु, इस तरह इन 
मंत्रों का जार शब्द व्यभिचारी के अर्थ में होता हुआ भी 
` अहल्या की कथा ' का गूढ प्रकट करने में सहायक 
नहीं हो रहा है । 

वेद में ' जार ' शब्दवाले मंत्र इतने ही हैं। अतः वेद 
सें अहल्या का गूढ़ ब्यक्त करने का स्पष्ट साधन नहीं 
मिळता, यही अन्तिम परिणाम हे । 


अहल्या का अर्थ । 


ऐसे कठिन प्रसंग में ' अहल्या ? शब्द का योगिक अर्थ 
देखने से कुछ मागे मिळना संभव हो सकता है, ऐसा 
विचार कर इसका योगिक अर्थ देखते हैं-- 

१. “ अहः लीयते अस्यां '= दिन जिसमें लीन होता 
हे, रात्री अथवा सायसंध्या ।. 

२, ' अहनि लीयमाना '= दिनमें जो लीन होती है, 
रात्री अथवा प्रातःकाळकी उषा । 

३. ' हट्यत इति हल्या, न हृद्यां अद्दद्या ?= जहां 
हल जोता जाता है, उस भूमि का नाम हल्या है, 
अत: जिस भूमिमें हळ नहीं जोता जाता, वह भूमि 
"अहल्या ' है) 

पहिले दोनों अर्था, में अहल्या शब्द का-अर्थ *. उषा 

अथवा रात्री ' है। इस उषा का या रात्री का जार अर्थात्‌ 
¦ वयोहानि करनेवाला, नाश करनेवाला सूर्य अथवा आग्नि _ 
है । इस का वर्णन करनेवाले कई मन्त्र इस लेख के पूर्व- 
भाग में हैं । हि 
अहल्या का तीसरा अर्थ भूमि) है। जिस में हल. 
नहीं जोता जाता था, ऐसी भूमि अहल्या है, उस 
उद्धार श्रीरामचन्द्रने किया, अथोत्‌ भूमि को घान्य-बोने | 
योग्य उपजाऊ बनाया । यह अर्थ रमणीय तो दीखता 
परन्तु इस प्रकार के अर्थ दंशोनेवाले वेदमन्त्र हंसार पा 
नहीं हें। इस कारण इस अर्थको हम वेदमें नहीं देखसकते| 


&& ताळा 


4] वैदिक थे । 


~ (1 
१ के अथवा ' रात्री क जार 


शेष रहे ' उषा के जार के 
शेष रहे ' उ पूरवारच में दिया है । इन 


के 

आह नका अर्थ इस लेखके 

| फ्केमन्त्र, जिनका अथ इस 

मन्त्रों का अब विचार करगे । 
= १, 'संधये जारं › 


वा० य० ३० > 
योग्य है । ( नाला (सूर्य) 


_ संधि करने के लिये वृद्ध मनुष्य 
।९; काण्व य° १४९) 


४ अपां जारः '- जलों को 
हर ` (ऋ० १४६1४ ) 
३, ' अध्वरस्य जार आम '- यज्ञ की पूर्णता करने- 
क. वाळा भग्नं है । ( ऋ० १०।७।५ ) 


४. ' पर्भित्‌ जार; '- शत्दओं के कीलों का भेदन कर 
र को जीण करनेवाळा (इन्द्र ) है। 
( ऋ० १०।१११।१० ) 
१. दु, ' जारं मराय चर्चेर'- जाणं होनेवाला और मरने- 
१ बाला जगत्‌ है। ( क्र० १०।१०६।७ ) 
६. “ ज्ञारः भगं आ इयक्षति !- सबको जीणे करने- 
वाला सूर्य भब प्रकाश को प्राप्त हो रहा हे । 
(ऋ० १०।१५।६ ) 
७. 'प्रबोधय जरितः जार इन्ट्र-!हे स्तुति करनेवाले ! 
स्तुति करनेयोग्य इन्द्र को स्तुति से जगाओं। 
( ऋ० १०।४२।२ ) 
इन मन्त्रों में जार शब्द का प्रयोग हे, परन्तु इनका 
अर्थे ब्यभिचारी नहीं हे | इसलिये अपनी खोज के लिये 
इन मत्रोंका उपयोग नहीं हे । यहां  इन्द्रका विशेषण जार 
है ' परन्तु ' ज्ञरित। जारः ' इन शब्दों के सान्निध्य से 
` दोनों का अर्थ “ स्तुति करनेवाला और, स्तुत्य ' हे | 'जार 
` ईन्द्र ' का विचार करने के समय यह प्रयोग और यह मन्त्र 
विशेष महत्त्व का है, भत; पाठक इस का स्मरण रखें । आगे 
आर देखिये- 
८. ' स्वसुः Sh बहिन उपो का नाश करनेवाला 
7 
७ जार; इद्र्स्य भ्राता-” बहिन उषाका 
नाश करनेवाला इन्द्र का भाई (- पूषा-सूय ) है। 
- ( ऋ० ६५ 
१०, ' स्वसारं जारो अभ्येति !- बाहिन i 
EE “~~ उस का नाश करनेवाळा भाई ( आमने ) जाता हे । (संबरे 
ग होती हे, आमि, प्रदीप्त होता हे | अतः ये भाईबहि न 


___ 5 


प्ट 


हैं । अग्नि प्रदीप्त होने से दिन होकर उषा नाश होती है 
इसलिये अझि:बहिन का नाशकर्ता है । ) 
( ऋ० १०।३।३ ) 


११. ‘योषा जारस्य चक्षसा बिभाति '- उषा खी 
$ (सूर्य ) के प्रकाश से प्रकाश 
अपने नाशका ( सूय ) १ प्रकाशती 
है। ( ऋ० १1९२1११ ) यहां स्त्री किसी जारके 
दिये आभूषणों से सजतीं हे, ऐसा भाव दिखाने 
का हेतु यहाँ हे। पर उषा देवता का यह मंत्र 

है ओर जार का अर्थ सूर्य ही यहां हे । 


९ ७ 


ये'भी सब मंत्र जार शब्द होने पर भी उपा सूर्य के 
वर्णन परकही हैं । पहिले ३ मंत्रों सें ( स्वसा) बहिन 
शब्द का प्रयोग होनेसे ये मंत्र अहल्या की खोज के लिये 
उपयोगी नहीं हें । क्योंकि अहल्या इंद्र की बहिन नहीं हे, 
वह गौतम की पत्ती है। चतुर्थ मंत्र सें ' जार के प्रकाश से 


प्रकाशनेवाली स्त्री ? का वर्णन है । यह उषा-सूर्य का ही | 
वर्णन है, तथापि संभव है कि यह मंत्र अपने कार्यके लिये | 


उपयोगी होंगा । तथा-- 


ST nnn 


१२. ' कनीनां जारः ?- कन्याओं की कन्याभावयुक्त | 


आयुका नाश करनेवाला ( अग्नि ) हे- ( क्योंकि 

विवाह में अग्नि के संनिध कन्यात्वका नाश होकर 
पत्नीत्वकी प्राप्ती हाती हे) (१।६६।४; १।१५२।४) 

ये मंत्र अग्नि के वर्णेन के हें । इसालिये . हमारे अहल्य] 
की खोज के काम के नहीं हैं। अब्र उषा के जार के पांच 


प्र ~ ~ च SN ० हें 
“मत्र शेष रहते हैं, उनको देखते हैं-- 


१३.' उषो न जारः - ' उषा को जीणे करनेवाले 
(सूय के ) समान । ( ऋ० ५।६९।१; १।६९।५; 
७1१०१ ) 


१४. ' उषसां जारः '- भनेक उबाओं का एक जी 
करनेवाला अग्नि हे । ( ऋ० ७।९।१ ) 

१५. ' उषः जार इव पर्याचरन्ती दृदशे - उषा 

अपने जार पतिकी सेवा करती हे, ऐसी दी खती है। 

( ऋण ७ ।७६॥३ ) 


` उषो जार; ! का अभ ' उषाको जीणे करनेवाला 
है । सूयं आने से उषा नष्ट होती हे, यह सत्य है, इसलिय 
“ उषाका प्रस्तावक’ यह भी इस 


य अर्थ ठक हे | 


काण 


। 


| 


iE; 
| 


YY MI 


डि 


7 


७ 


पट: व ५ १०२: हे ९ 
` द्राध १८३२ ] $ अहल्या क उद्धार को कथा । 


गो हे, रि अर्थ हो सकता है 1 उषा ते. हि 02 सूरय हि उषप- अग्नि, सूय, 

| ३। उषाद्वारा स्तुति के दिय यह कक 2 का अथ उघाकर-चन्द्र, रात्री का निर्माता, उषा का निर्माता । 
34 -सम्भवनीय है।' जार ! अन Rt उषा का पति अग्नि अथया चन्द्रमा कहा गया हे । अतः 
रखो | तु स्तुती' इन दोनों मकन त ह चन्द अथवा अग्नि उपा का पति है, यही गोतम हे, और | 
रशत | इस की सिद्धि हर क गी जाय ? ८ = रकत है । सूय आने से उषा दिन में छीन | 
जारके | सिदि होती है, डि न EE ह हे 2 हो जाती हे, फिर सूर्य के जाने के समय शाम को आठी | 
देखाने | उषःकाळ से सूर्य को प्राथना होती है, इसलिये यह है | इस तरह यह मूळ कथा रूपका छन्क्रारसे है। शतपथ | 


` मंत्र | सूर्य “उर्षाका जार ? माना जा सकता हे । जार ? का में अहल्याये जार; 


ऐसा कहा हे और वह मंत्र का 


[a द्ध ०. च. ७५ ~ हे ४ न नं में | i 
भाषा में एक ही अइलीलभाव प्रासेद्ध ह, पर वेद सें इस प्रतीक भी हे, पर वह मत्र इस समय वेदों सें मिलता | 


यै के | क्रेकई भाव हैं जो ऊपर दिये सन्त्रों में प्रकट हुए हैं। नह! । अत; तस्सृश भाव बतानेवाळे मंत्रों में * उषा का 
| ॥ ~ ~ 7 १ 00 ~ 0 मे 
बहिन | उपा (अहनि लीयमाना ) दिन में छीन होती हे, जर का वर्णन करनेवाले ये ४।५ मंत्र हैं । यद्यपि इन 


¢ ल्य क 2 नं 22 
लिये | इसलिये ( अह-ली = अहल्या ) अहल्या है। इस अ- अहत्याक जार ” का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है, तथापि 
हरे ७: च र ¢ के १ NN भे € 
रं हे, | हल्या की वयोहानि करनेवाला सूर्य हे, क्योंकि सूर्य के उषाक जार ' का वर्णन है और उषा ही यौगिक अर्थसे 
श से | आतेही उपा नष्ट हो जाती है | इसलिये सूर्य ही.उषा का जेहस्या है, भतः इस कथा का जो मूळ वेद में इस समय 


हा ही | जार हे। उषा का पति अझ्नि हे । मिलना संभव है वह यही हे । ॐ... 
लिये हि (उ. द) हल यहां कहना आवश्यक है ह जिस कि 
काल, rire का उल्लेख शतपथब्राह्मण में है, वह “ उषा के जार ' का 
वणी ` | हि नहीं है, तथापि उषा के जार का उस के साथ घनिष्ट 
Ei हा कार, सवस, ap ल सम्बन्ध है | अहल्या की कथाका जो कुछ मूल संहिता और - 
हो | उपस्‌-उपा, मातःकाल, सायकाल का समय (उषस्‌- ब्राह्मणों में मिलता है वह इतना ही है। इस को यही 
` प्रभाती भावे ) समाप्त करते हैं ओर इस कथा का विस्तार पुराणों में किस 
ही | fp उषा- उषःकाल, प्रकार हुआ हे इस का विचार अत्र करते हें । | 
पांच | >> ह. ७ 


फ DV न या 


श्रीमद्भगवद्गीता 

( पुरुषार्थबोधिनी भाषा-टीका ) 
. सम्पूर्ण तेयार है । 

| के % do >> पे - ३ (> > पु re 

| ६ क$ १८ अध्याय्‌ ३ भागों में विभाजित किये ह | प्रत्येक का ( सजिल्द ) मू० ३) २० ओर डा० व्य०॥=) 

k ` । एकही समय तीनों भाग भर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवारे ९ रु० भेज | . 


भगवड्ीता-लेखमाला । 


यह अद्भत ओर विशाल संग्रह है। इसके सात भाग तेयार हैं, जिनका मू० ५॥) सश 
तथापि हा) रु० म० आ० से भेजनवालों को सब भाग भेज देंगे । | ९ 

मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, आंध ( जि० सतार) नव 
DPA OS SN SL EL TE रु SN बह 200 


गीत धि ha 
ह विषयक ढेखोका 
"पतत 
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FE NEE | 
> स्प | 
“74:0७ 


र 1 
' र 
क्ट ; DoS पाका ढ्य यह ह- ~ 7 
G५ रेलचाजे बिदेशका डाकव्यय 
वेद ऱ्या १॥) 
ण १) ॥) 
१ ऋभ्वद्‌ डे ) ॥ ) 1) ॥ ॥॥) 
२ यजुवेद २) |) |) 1॥) 
३ सामवेद ३) १॥) 
2 अथवेबेद ३) 8) 10 प्र ठ 
हुए र) १॥) EF | | 
¬ ना. स सहितका मू० ६॥) २० हैं, तथा डा” व्यय २) २० ६। इसाइ र 
डाकसे मंगानेवाछे ९॥) साढे नो रु० पेशगी भेज | रेळचाज या डा० व्यय ग्राहकोक जिस्म ह । इसलिये जो ग्राहक रे 
पे चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ७॥) रु० के अचुसार सुझय भज [इसमें | * 
रका पैकिंग और ॥) दो बारकी रजिष्टीके है, ] उनके ग्रंथ 10 1789 रळपासेळ ख अजग । 0) 
टू अ 
वेद दूसरी वार छप रहा है | यह छपाइ होनतक हा चार! वदसाइताएं ६॥) रु० म मलगा तत्पश्चात्‌ ७॥) | 
गा, इसलिये वेदप्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपनो चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बन | 
यजुवदका चार साहताएं न 
लिखित यजुवंद की चारों सहिताभ का मुद्रण शुरू हुभा हृ । 
के हत 
१ व्य हे मूल्य. डा० व्यय रेलव्यय बिदेशका डाक व्यय ६ 
१ काण्व संहिता (शुक्ल-यजुद्‌) ३) गा) i=) १) ये ह, 
तत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यजवद) ५) १) ॥ ) १॥) 
>! ५) १) ॥) १॥) हू 
ति 1 दु 
संहिता ५) ९) ॥) १॥) त 
१८) hI) १।॥= ) ५।॥ ) | वेद 


1 साहिताभा का मूल्य १८ ) 


ह परतु जा ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारा. "३ 

सै € जायगा । डा० व्यय अथवा रेळव्यय ग्राहकोके जिम्मे होगा । मूल्य भेजने के समय 

2 ह द | गनका वेदा का अध्ययन करना हे, उनके लिये यह" अमल्य अवसर है! 
जतक किसान दिये नहीं और आगे भी इतने सस्ते यह ग्रन्थ नहीं मिलेंगे । 


Voge 


(|| = 
३० भजकर यजुर्वेद की इन चार धंहिताओं के ग्राहक होंगे, उनको “#अ्वे द्‌- यजुवद _ 


-अयववद्‌” ये चारो अद्विताएं भी सहूलियत के मूल्यसहि अथात्‌ केवल ६॥) मूर 


भार रळ्वारा १) हे, वह ग्राहकों के जिम्मे रहेगा \ 
हक शीघ्र ळे 
| च ऋगद का पुनमुंद्रण होने तक ही यह सहूलियत रहेगी | 


मंत्रा- स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ, (जि० सातारा) 


| "वेदका स्वाध्याय करना और कराना वैदिक 
घ्री आयौं का परम कतव्य हे । !! 

' जनुमहाराज कहते हैं कि“ वेद्‌ का स्वाध्याय कराना 
| द्राहिये।' सब शाखकार भी यही आज्ञा देते हैं और अपनी 
धर्मपुस्तक का सांगोपाङ्ग अध्ययन करना चाहिये, इकमें 
| “अला किसी दूसरेकें कहनेकी आवश्यकता ही क्या हे ? यदि 
। बहग्रंथ हमारा धमंग्रंथ है, तब तो में उसका 
अध्ययन करना ही चाहिये । 


एक आपत्ति । 


| आजकल हम देखते हैं कि योग्य रीतिस वेदाध्ययन 
| न होनेके कारण हि अनेक कुकठपनाएं हमारे अन्दर 
| घुस गयी हैं ओर अपनी जड पक्की करती जा रहीं हैं। 
चय इतनाही चां ये कुकब्पनाएं वेदधर्मका अंग भी बन चुकीं 
| हैं, जिसकी वजहसे उनका दूर करना भी कठिन हो गया 
ह| क्या यह आपत्ति कम हानिकारक हे ? 
आजकल जो संस्कृत बिलकुल नहीं जानते, जो स्वयं 
| द कवर 
ता न नहीं सकते, वे भी घूमधडाकेसे 
|. पेदके सिद्धांतों पर व्याख्यान देते हैं, और 'यह वैदिक है 


म 


` किचाते |! दि र 
ठ ” यह कितने आश्चयं की बात हे? इस तरह यदि 
[ने ह किसी 001 ९. ~ 
ड [| छि किसी धमकी [मिट्टी पलीत करने लग गये, 
स धमकी भविष्य सें 
“ धमका भविष्य सें क्या अवस्था होंगी, यह तो 
ररमास्मा ही जाने ! 


ज्ञान-विज्ञान । 


छ 
र वदिक S > ९ गी (OS सें 
ह अम एसा घर्म नहीं हे क्रि, जिसमें अज्ञानी भी 


i 


अध्ययन के चि 
_ पयन के विना कोई भी मनुष्य उसमें ठीक 


- 


स्वाध्यायसंघ का उद्देश्य | 


आर 


वेदाध्ययन.के कार्य की दिशा । 


, 7 ब्ातत 5 च 
गर यह अवेदिकि हे, ' ऐसा कहनेमें जराभी नहीं हिच- 


सी त 50 

रहका हस्ताक्षेप कर सके | वेदिक धर्म एक बडा - 
स्तरीय वक्षानि 6 > _ - 
क धर्म है। शानविज्ञानके विना और 


6 ~ 


~~ 


प्रगति नहीं कर सकता | इसी लिय वेदका अध्ययन, 
मनन ओर निद्ध्यासन होना अत्यंत आवश्यक है। 


अध्ययनका साधन । 


जो सजन वैदिक धर्म का ज्ञान वेद का स्वयं अध्ययन 
करके अपने भन्द्र बढानेके इच्छुक हैं, उनके लिये आज- | 
कल वेदाध्ययन करने का कोई साधन नहीं हे | कुमारपन 
में आचार्यकुळ, गुरुकुल, महाविद्यालय, वेदविद्यालय ऐसे | 
अनेक विद्यालय हैं, जहाँ जांकर वे वेदाध्ययन कर सकते 
हैं, परन्तु जिनकी आयु २०-२५ वर्ष से अधिक हो चुकी 
हे, जो कि व्यवसायोंमें लग चुके हैं, जिनके पास आचाये- | 
कुल में जाकर अध्ययन करने के लिये समय नहीं हे, 
परन्तु जो सचमुच वेदज्ञान प्राप्त करनेके इच्छुक हैं, जिनकी 
वेदपर असीम श्रद्धा है, उनका क्या ? ऐसे लोग वेदज्ञान 
किस ढंग से प्राप्त करें! इसका विचार करते हुए और सब 
भारत देशकी परिस्थितियों का विचार करके स्वाध्याय- 
संघद्वारा यह कार्य हो सकता है, ऐसा हमने निश्चय किया 
और तदनुसार इस स्वांध्यायल्लंघडी स्थापना की। | 

इस संघमें जो प्रविष्ट होंगे, वे ७६ वर्षोसें वेदवेत्ता 
हो सकेंगे । यदि कोई मनुष्य नियमपूर्वेक प्रतिदिन वेदा- 
ध्ययन न कर सकता हो, तो वह १० वर्षो सें वेदज्ञ हों | 
सकेगा | परन्तु जो प्रतिदिन नियमपूवेक आधा घण्टा : 
हमारे दशौये मागे से वेदाध्ययन करता रहेगा, वह ५६ 
वर्षा में ही वेदवेत्ता हो सकेगा । सिर्फ प्रतिदिन नियम- 
पूर्वक आघ घंटा इस कार्य के लिये देनेकी ही शते हे । 

स्वाध्याय-संघके उद्देश्य और नियम । 

वेदका स्वाध्याय करना और कराना, तथा 'वेदके धमे | 
का आचरण करना भौर कराना स्याध्यायसंघका उद्देश्य हे। | 

वेदका स्वाध्याय नियमपूर्वक प्रतिदिन करनेवाले वेदः 
धर्म के प्रेमी सजन इस 'स्वाभ्याय-संघ ' के सदस्यही | 


सकते हैं ॥ कम से कम ३ सदस्य होनेपर यह संघ 


स्थापित किया जा सकता हे । 

१, स्वाध्याय-संघका सदस्य 
` नहीं रखा गया। परंतु-- 
«प्रतिदिन कमसे कम एक मंत्रका मननदूतक 

“पाठ करना । ! 

४ आठ दिनौमै कमसे कम एक नया मत्र 


करना; 
८ और स्वाध्याय-संघ के साप्ताहिक सत्संग स 
कम्र से कम मासिक एकवार उपस्थित रहकर 
स्वयं मनन किये हुए वेदमेञर का आशय समय 
मिळनेपर अन्य सदस्या को बताना, ' 
यही ' स्वाध्याय-संघ' के सदस्य होनेके लिए चंदा हे। 
९. कम से कम तीन सदस्य होनेपर इस “स्वाध्याय” 
संघ की स्थापना की जा सकती है । इनमें एक अध्यक्ष, 
दूसरा मंत्री ओर तीसरे. सद्स्य होंगे | इनका काय उक्त 
| प्रकार प्रतिदिन स्वाध्याय करना, साप्ताहिक सत्सगस अपने 
' बिचारों को रखना ओर स्वाध्याय-संघके सदस्यों की संख्या 
` बढाना होगा । 
` ३ स्वाध्यायःसंघ के सदस्य खरी, पुरुष, बाळ, तरुण, 
वृद्ध अर्थात्‌ सब हों सकते हैं । आयुकी, चन्देकी या किसी 
अन्य धर्मम॒त या पंथ के सिद्धांत मानने आदि का कोई 
भी प्रतिबंध इस स्त्ाध्याय-संघके सदस्य होनेके लिए नहीं 
Ee हे | वेद-घम का अभ्यास करने की इच्छा रहने पर कोई 
भी मनुष्य पूर्वोक्त शर्तों का स्वीकार करके सदस्य हो 
सकता हे । 
5 ५, स्वाध्याय संघका सदस्य किसी भी अन्य संस्था 
- का भथवा अनेक संस्थाओं का सदस्य रह सकता हे । 
५, यदि बाहरे सदस्य न मिले, तो अपने ही घरमें 
पति, पत्ती, माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र पुत्री ये सब 
क कपच्या हो सकते हैं | पाठशाला के तीन विद्यार्थी भी 
` पना सघ स्थापित कर सकते हैं | ; 


६. स्वाध्याय-सघ स्थापित करके सदस्यों के नाम 


| लिखकर भेजने पर उनके स्वाध्याय की आयोजना 
£ स्वाध्याय-मण्डल ' द्वारा की जा सकेगी । 


चंदा 


होने के लिये कोई 


कण्ठ 


` ७. प्रतिमास स्वाध्याय-संघ के स्वाध्याय का प्रगति. 


पास आना चाहिए । जिनसे एक 


पत्रक स्वाध्याय-मण्डलके 


. दर्पतक कोई वृत्त नहीं मिलेगा, उनका सघ बद हो चुका 


है, ऐसा समझा जायगा । 
सदस्योंकी स्वतन्त्रता । 
स्वाध्यायसंघ के सभासद के लिए यह बंधन नहीं है 


स्वाध्यांय-मण्डल के द्वारा प्र काशित पुस्तकों को 


गक) वह 
सी च घन 


ही खरीदकर उनका ही अध्ययन कर, आर यह 

हीं है कि, वह स्वाध्याय-मण्डलूर्क पुस्तकों सें 
सिद्धान्तो को ही माने । 

स्वाध्याय-संघ के सदस्य पूण रीतिसे और सब प्रकार 

से स्वतन्त्र हैं । वे चाहे जिस रीतिसे वेद।६१यन करें, चाहे 


`$ ~ 
प्रतिपादित 


जिस पुस्तकसे वेदका अध्ययन कर उसमे किसी भी प्रकार 


1 कोई भी बंधन रखना हमारा उदस्य नद! हं । 


वेद स्वतन्त्र हैं । 

हमारा यह निश्चय है कि, वेद्‌ स्वयं अपने अर्थ और 
अपने सिद्धांत प्रकट करते हें । जब यथायोग्य 
अध्ययन हो जायगा, उस समय अनेक ज्ञानियों के द्वारा 
एक ही सिद्धांत, एक ही धमेतत्त्व ओर एक ही सत्य प्रकट 
होगा | इसीलिये हम स्वाध्याय-सघ के सदस्यों को पूण 
स्वतंत्र रखना चाहते हैं । 

स्वाध्याय-मंडल द्वारा स्वाध्याययोग्य अनेक पुस्तक 
प्रकाशित की जायेंगी ओर स्वाध्याय के अनेक साधन 
स्वाध्याय करनेवालों के समक्ष रखे जायेंगे | परन्तु उनसे 
लाभ उठाना या न उठाना स्वाध्यायसंघ के सदस्यों की 
इच्छापर निर्भर रहेगा । | 

पहिली तेयारी । 
(१) संस्कृत सीखना । 

वेदका अध्ययन करने के लिये सबसे प्रथम संस्कृत 
भाषा का ज्ञान प्राप्त करने की बडी आवश्यकता हे। जो 
सस्कृत नहीं जानते, उन की सहायतार्थ ' संस्कृत-पाठ' 
माला ' के २४ भाग तेयार किये हैं। ये २४ भाग 
मिलकर एक वर्ष की पढाई हे ओर इससे केवल भाषां 
जाननेवाळा मनुष्य प्रतिदिन नियमपूर्वक आधा घण्डा 
अध्ययन करेगा, तो वह एक वर्ष के अन्दर सूळ संस्कृत 
रामायण, महाभारत भादि स्वयं समझ सकेगा | 


t 


(२) वेदम प्रवेश । 


¬ आ जानेपर और रामायण-महाभारत 
चुका दस्त भाषा Mn न 
> क्री योग्यता हो जानेपर भी वेद त 
क्क ५ 
१ झे कुछ विशेष साधना करने की आवश्यकता है | 
र i ~ 
र हत “वेदका स्वर्यंशिक्षक ' ( दो भाग ) में 
हे. | वह 


है दोनों भाग संस्कृत-पाठमाळा के i भागों के 
गयत के पश्चात्‌ अभ्यास करने के लिये बनाये गये हें | 

भ अध २ दोनों हम 

घन " परद-स्वयंशिक्षक के दोनों भाग करीब तीन या चार 

व ये वेदर 53. मे 

क महिनीमै पढे जा सकते हैं। इतना संस्कृत ज्ञान हो जाने- 


se हर 
पर पाठक वेदका अध्ययन स्वय हो कर सकता हैं। 


हि | ्वाध्यायसंघ र हक (१040 प ल्य वि. 
कारः | तते हों, या हा अन्य ह या भवाची 
| से संस्कृत भाषा उन्टोंने सीखी हो, तो उनको न तो 
/मस्कृतपाठमाला ! के अध्ययन की जरूरत है और 
नाही ' वेद-स्वय-शिक्षक्क ' की | वे तत्काळ ही स्वयं 
भोर वेदाध्ययन करना प्रारम्भ कर सकते हैं । 
ग्य भर्थात्‌ स्वाध्यायसघ के सदस्यों के लिए संस्कृतका 
वारा थोडासा ज्ञान अव्यत आवश्यक हे । 
जं - (३) वेदपाठ । 
` पेसमंत्रो का यथायोग्य पाठ करना, मन्त्रौ का 
स्तक | एम उच्चारण करना, मन्धोके स्वरौका ठीक 
प | तरीके से उच्चार करना आदि वेद्पाठ के लिये 
नसे | व्यस्त आवश्यक है | इसलिये ' वेदोच्यारणविधि ' 
की \ मक एक पुस्तक स्वाध्यायमण्डळ द्वारा तैयार की जा 


7 


हे भो शि नों ha 
ही €| जो करीब छः महिनो में तैयार हो कर छप 
ण गी [a ~ 
र Fl | जब छप जायगी, तब उसका विज्ञापन वेदिक 
धम में दिया जायगा | 
य 0 
है पुस्तक वैसे तो एक वर्षसे बनाइ जा रही है, 


न काठेनता होने के कारण अबतक छरी नहीं । 


ऱ्य 


“ज्य १, करवे क क्त ~ 
क पसनद, सामवेद और अथववेद के मंत्रों 
उच्चारण करने की विधि, 


र, उक्त वेदमर रं 

सा रमन्त्रोके उदात्तादि स्वरोके उच्चारणकी रीति, 
मगान करने की रीति ओर 
आ..." पेदमश्रोच्च 


देशायी हें | रण की विशेषताएँ, विस्पष्टरूप से 


स्वर-साधन । 
जो ळोग स्वयं * सामगान ' सीखने के इच्छुक हैं 
उनको तो हार्मोनियम के स्वरो के द तय 
दु साथ गल से सप्तस्वर 
निछानेका अच्छा अभ्यास करनाहि चाहिये। हामोनियम्र 
के तीनों स्वर-सप्तकों के सांथ अपना स्वर मिलाने- 
वाला ही सामगायन कर सकेगा। उसको थोडासा 
गान का अभ्यास हो, तो बहुत ठीक रहेगा। नहीं तो भी 
कमसे कम स्वरज्ञान तो होना ही चाहिये | हार्मोनियम 
के साथ स्वर में स्वर मिलाने का अभ्यास प्रातः ५ बजेसे 
६ बजे तक करना योग्य हे और उस समय निद्ञ--मध्य-- 
तीब्र इन तीन सप्तकोंमें से केवल निम्न सप्तक के स्वरोसे 
अपने स्वर मिलाने का अभ्यास करने से अधिक लाभ 
होता है । 
वेदको परीक्षाएँ । 
स्वाध्याय-संघ के सदस्योंकी उक्त प्रकार प्राथमिक 
तैयारी होने के पश्चात्‌ वे वेदाध्ययन का प्रारम्भ कर सकते 
हैं । वेदाध्ययन ठीक ठोक रीतिसे करना होगा। 
किस का अध्ययन कितना हुआ है, यह आनने के लिये 


पांच परीक्षाये और उनकी नियत पाठविधि (कोर्स) रखा है, ` 


जो अध्ययन करेंगे, वे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे ओर 
उनको परीक्षामें उत्तीण होनेके प्रमाणपत्र भी दिये जायेगे | 
प्रमाणपत्र । 

इन प्रमाणपत्नों पर श्रीमान्‌ ओंघाधीश सहाराजासाहेब 
की प्रामाणिकता और अधिकारिता रहेगी । जो प्रमाणपत्र 
लेने के लिये नियत समय पर यहां आवेगे, उनको श्री 
सहाराजासाहेब स्वयं प्रमाणपत्र अपने हाथ से देंगे, अन्यों 
को डाकद्वारा भेजे जायेगे । = 


€ 
परीक्षा लेनेबाले और उत्तीर्णानुत्तीणंका निर्णय 


८. ७९५७ ४5 
करनेवाले स्थानस्थानके विद्वान्‌ नियत किये जायग 


और इनके हस्ताक्षर भी प्रमाणपत्र पर रहँग । 
इनके नाम आदि यथासमय प्रकाशित किये जायेंगे । 
9 AN 
पाठावाध । 
इस तरह स्वाध्याय-संघके सदस्यों की परीक्षा 
और उनकी पाठबिधि तथा अध्ययन की योग्यता आदि का 


इस प्रकार हेला | 
परीक्षा-नाम पाठय मंत्रसंख्या 


4 ® 6 ०. दि 
रिचय ३०० वेदमंत्र प्रथम वषका पाठविधि 


वे ५०० „, द्वितीय » 1१ 

। तृतीय १ 

३. प्राश १००० ,, 2102 2१ १ 
8. वेद्विश्ारद २००० „» चतथ » 2१ 
पंचम १) 31 


शा) वेदपारंगत ५००० ,, 

हल ~ ~ € 
इ, वेदाचाय (वेद की स्वतन्त्र डड से विशेष अपूवं 
खोज करनेवलेको ही यह उपाधि मिळ सकती है । 
` इसका नियत अभ्यासक्रम नहीं है । ) 


.. प्रथम वेदपरिचय परीक्षा के लिये सौ सौ मन्त्रों की 
तीन पुस्तकें तेयार हो रही हैं +1 भागे की प्रत्येक परीक्षा 
' ङेमन्त्रों की ७५ पुस्तके बनेंगी। अथोत्‌ वेदप्रवेश- 
__ परीक्षा के छिए ५ पुस्तकों में ५०० मंत्रों की पाठविधि 


की पाठविधि होगी। इसी तरह घेदविशारंद ओर 
रंगत की प्रत्येक पर्राक्षा के लिए ५।५ पुस्तके होंगी 
भोर उनमें क्रमशः २००० भोर ५००० मंत्रों की पढाई 
होगी । | 


और उपनिषंद्रचनोंके साथ होंगे। इस प्रकार इनमेंसे 
2 ७. र 
स्तक स्वयंपूण होगी और परीक्षाके लिये 


1, 


र प्रत्येक 


(४) 


a 


२१७ 


इस तरह पाँच वर्षा में प्रतिदिन आधा घण्टा अध्ययन 
नियमपूर्वक करनेसे करीव ८८०० मन्त्रोंका अध्ययन होगा | 
इन पुस्तकों की पाठविधि इतनी सरळ होगी कि क्रम. 
पूर्वक अध्ययन करनेवाले को अध्ययन की कोई कठिनता 
रहेगीहि नहीं । प्रतिवर्ष सरलता से इतना अध्ययन अवश्य 
ही हो सकेगा | | 
पांच वर्षों में चारों वेदों के मंत्रसख्याका आधा भाग | जि 
पाठविधिमें आ जायगा और विशेष सुत्रोध तरीके से लिखने 
के कारण प्रत्येक पाठक इतने समय सें इतना अध्ययन 
काफी आसानी से कर सकेंगे। इसके बाद सनन और | 
अधिक विचार करना हरएक का स्वतन्त्र काये रहेगा | 
वेदाचार्य की परीक्षा । 
इस परीक्षा के लिए कोई पाठविधि नहीं हे । चारों वेदों 
की तमाम संहिताओंकी खोज करके विशेष आविष्कार 
करने से अर्थात्‌ इस विषय पर कमसे कम १०० पृष्ठो ५ 
का निबंध लिखनेसे और उस निबंध को विद्वानों द्वारा 
पसंद किये जाने पर 'वेदाचायं ? की उपाधि मिल 
सकेगी । केवळ परीक्षा से यह उपाधि प्राप्त नहीं होगी। | 
वेदाध्ययन की यह परिपाटी, सब अवस्थाको इष्टि में | 
रखते हुए निश्चित की गयी हे । र । 
परमात्मा श्वाध्याय-संघ के इस उद्देश्य को कृपा करके ड 
शीघ्र पूणे करनेमें सहायक हों । | 
निवेदक- 
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, , 
स्वाध्याय-मंडल, ओंध, जि. सातारा. | 


क 
होगा | 


फम 
ठिनता 
अवश्य घरमै मानव-भात्मा का ्त्राभाविक रस है, असभ्य से. 
| । | असभ्य भौर नास्तिक से नास्तिक प्रजा सें भी घर्म की 
| लोहे हि रिता री होती हे । सवता पब शात के 
ध्ययन विकास के साथ तो क थेस को लत र गंभीर 
, और | होती जाती हे, ब जहां नक क है, वहां 
हेगा | | भावश्यक भी हे। धर्म के क्षेत्र सें स च, नवा-घुराना 
भादि भेद निस्सार है । व्यवहार की अध्यात्मभाषा धमे हे 
और धर्म की लोकिक व्याख्या व्यवहार है । इस दृश्य जगत्‌ 
रौँ वेदो । से परे कोई गूढ अज्ञात तस्त्र आंख मिचोनी खेल रहा हे, 
विष्कार | यह सत्य शिव ओर सुन्दर है, इसकी झलक को पकडने में 
हो ५ | छ हुये सतृष्ण नयनही धर्म के खोत हे । 
| द्वारा ____ उपनिषदों के युद्यादु्वतम, वेदों के सूत्र के सूत्र 
मि | षष्ट एवं स्कंभ की उलझनों को जो धर्म अधिक से 
हक | भषिङ सरलता से सुलझा सकता है, वही उत्कृष्ट समझा 
1 1 । जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, तो जो धर्म जीवन सें ओत- 
; | प्रोत होकर स्वदेशी ( [111ए९1591, 211-७१९) होवे, 
ग करके | ` वही सवेतोभद्र होता है । इस कसोटी पर वेद-धर्म ही 
| म्साजाता है। वेदधर्म को ही ब्राह्म धर्म या हिंदुधर्म कह 
ह, ३ 2 ति हैं। बेद-घर्म का मूल वेद हैं, श्रुति हे। ये महान्‌ प्रभु 
) कै" निःइवसितमेतत्‌!' निइवास हैं| त्रह्माण्डके अणु अणुमें 
तारा, | ` भतिक्षण सुनाई देनेवाले इस निइत्रास को गहरी ध्वनि को 


। ले हि है 

| श्रुति भार श्ुतिप्रतिपादित धर्मे सुनाते हैं, अतः वेद्धर्मही 
| शा 2 न 

| गत और सनातन हे | व्यापक एवं सत्र मतोंका उद्रम- 
| स्थान है। 


(१) समके लिये योग्य व्यवस्था -- 
i भ र है 
i £ ल्य साध्य आत्मा की परम शांति हे । मानव 
| डक भ विविध रुचि और अनुकूलता के भेद से इसे 
भनेक साग हैं । बाळक-वद्ध, सभ्य-भलभ्य 
हरएक को जो धष ९ “> 2 
जज त तद म अधिकार के अनुसार मार्ग बताता हे; 
| ह द प्रिय होता हे- ' अधिकारिभेद्‌।त्‌ घर्म भदः । ! 
७ अपनी वृत्ति के अनुसार जीव, शिव 


les 


क 


` बेद-(बाह्म) धर्मही सर्वतोभद्र क्यों है? 


[ छेखक- श्री आचार्य पं० चन्द्रकान्तज्ञी, बेद॒वाचस्पति, वेदमनीषी, रिसर्च स्कॉलर, सरत ] ` 
® 


- सब वृत्तियों को संतोष देने के लिये जिस धमं में पूर्ण 


तथा प्रकृति की त्रिवेणी में स्नान किया करता हे | इन 
साधन बताये गये हों, वही धर्म मूळ-भूत धर्म है, यू तो 
हर धमे सें समय समय पर आवइ्यकतानुसार साधनों में 
परिवतेन की प्रथा रही हे, परन्तु जिसमें ज्ञान, कमे, भक्ति, 
त्याग, वैराग्य, परोपकार, श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि 
साधनों को सवोङ्गसंपूर्णरूप सें उपस्थित किया गया हो, 
वही सर्वश्रेष्ठ घम है ओर ऐसा एक वेदधर्म ही हे । इसमें 
बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी हरएक कोटि के 
मनुष्य के लिये स्पष्ट मार्ग तथा साधन हैं । ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हर वर्ण के धर्म बताये गये हैं । 


(२) आत्मा तथा अनात्मा को योग्य महत्त्व- 
` (क) वेदमें ईश्वर, जीव तथा प्रकृति का स्वरूप बताते 
हुये तीनों को ही उपादेय बताया गया हे । ब्राह्म धर्म 
शब्द सें ब्रह्म का अर्थ ईश्वर ( ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मव भवति ) जीव 
तथा प्रकृति ( मम योनिः महद्ब्रह्म ) तीनों ही हैं । इन | 
तीनों तत्तों को क्रमश: अधिरत करके ही मानव आत्मा 
अपना कल्याण कर सकता हे- यह ब्राह्म धर्मका रहस्य है। 
वेद में लिखा हे-- | 

५ उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं । देवं देवत्रा सूर्य | 
मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌? उत त्तम; 01७९! ), उत्तर 
तथा उत्तम इन तीन ज्योतियों को जानकर ही साधक 
पूण ध्येय को पा सकता हे । वेदधमे जगत्‌ कों शूतयः | 
अलीक एवं माया बताकर '' पर ”' की माया मराचका | 


प्रत्युत इसमें दोनों ही लोकों की उन्नति के हिथे = 
दृष्टि रखी गई है । चार्वाकने जहां प्रकृति एवं इसके ह 
पर बल दिया - ऋण कृत्वा घृतं पिबेत-बहाँ बोद्धधमेने 
'सबै दुःखं सवे झून्य-सव क्षणिकम्‌" जगत्‌ को दुःखमय 
निस्सार बताकर प्रकृति की उपेक्षा की ओर फलत! 
भिक्षुधमे ( संन्यास ) अवश्य फेल गया, य 


PMNS SAE, eS कहे 2 


> वेदिक धमं । छु 


०० स्य ASA 


व्यवहारिक व्यवस्था भी विश्वङ्खक हो गई, प; है 
बाइबल के 3९11101 01 tbe ण 0८ ० क देश 
पक्षियों के दृष्टान्त से अपरिग्रह के लिये दिये गन 7 

से तो रोमन केथोळिक लोगों में सन्यास का धर्म फेला था; 
परन्तु लगभग १५ वी शताब्दी में रोम भर ग्रीस के र 
ने इसपर व्यावहारिकता का रंग चढाया था की 
प्रोरेस्टस्ट लोगों में देखी जानेवाली ब्यावहारिकता का र 
इंताइयत को नहीं, अपितु ग्रीस और रोम को है । वेदृधमं 
में तो पद पद पर ऐहिक ऐश्वर्य के भोग और त्याग के 
उपदेश दिये गये हैं- “ तेन त्यक्तेन भुजीथा '। 

गुरु की कुटीर में समिधा ले आये हुवे शिष्य को “सा 
विद्या या विसुक्तये!! के साथ साथ ' कुशलाज्न प्रमदितब्यम्‌' 
भूत्य न प्रमदितव्यम्‌! ( ते उ०) भूतिका उपदेश भी दिया 
गया है | यही कारण है कि, पाश्चाल प्रजाके समग्र साहित्य 
में एकाङ्गिता ( 016-510601655 ) है। वहाँ आर्ये- 
प्रजाने बेद-उपानिषद्‌-महाभारत जैसे सवीङ्गीण सवेदेशी 
साहित्य को कालसरिता की तरङ्गं में बहाया है । 

(ख) जरा जीव के विषय में विचार करके देखे । 
सेमेटिक ( 9९1६० ) धर्मा ने आत्मा की उत्पत्ति 
बताकर जडवाद ( 1141011911501 ) को अपनाया और 
जडवादी होते हुवे भी विज्ञानवाद के चोले में आतमा की 
उत्पत्ति से पुर्वे विद्यमान जगत्‌ के द्रष्टा के रूप में ईश्वर की 
सत्ता मानी और यह भूल गये कि, आत्मा को माने बिना 
जगत्‌ ओर जगत्‌ के द्रष्टा दोनों हवी निरसार हैं । बौद्धमत 
की बात ही तिराली हे | इसमें तो आत्मा का सर्वथा 
बहिष्कार किया और आालयविज्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञान के 
र्मे विज्ञानके प्रवाह (Stream 01 congciousiicss) 
को ऐसा बहाया कि सब कुछ ही बह गया” भोर झून्य ही 
शुन्य रह गया । परन्तु वेद-धर्म में आत्मा को भज कहा, 
मम, 

/ सूक्ष्म हाते हुवे भी 
जीवन की ज्योति बताया- “ बाळा देकमणी यस्कम्‌ । ! 


(ग) इंदवर के स्वरूप के बारेमे वेदधर्म के विचार 


` अनुपम, अद्वितीय हैं ब्रह्मको अन्तयाभी (1011101611) 


._ "1 पर ( Transcendental ), केन्द्र ( Centre ) 
परिधि ( Circumference ) दोनों साथ ही साथ 


&० 


TT तक बर्ष २२, अंक २ 


बताया गया है, (“ एष ते न » 
ओतइच प्रोतइच विभूः प्रजासु । ” “ त्रिपादूध्वे उदेत पुरुषः 
पादोऽस्येहाभवस्युनः '! ). यहुदीघर्म (१०१०४७ ) न 
प्रभु को उम्रदण्ड राजा के भयंकर रूप सें चित्रित किया है। 
ईसाइयत ने प्रारम्भ में तो प्रभु को मानवज्ञाति के पिता 
(Fatherhood ०£ ७०0 ) के रूप में कटिपत करके 
ग्रीक-तखज्ञान के प्रभाव से धीमेधीमे प्रभु की कल्पनासें 
उन्नति की है । बोद्धम ने तो पहिले ईश्वर जीवादि अवश्य 
तत्वों के विषयमें विचार ही नहीं किया था और जच किया, 
तब उसमें हिंदु धर्म का रंग चढ चुका था । 

(घ ) ईश्वर, जीव तथा प्रकृति का परस्पर क्या सम्बन्ध 


हे, इसका वर्णन वृक्षसुपण तथा भज-अजाके रूपक से जैसा | 


वेदधर्म सें किया गया हे, ऐसा संसार के किसी भी धर्ममें 
नहीं है । जोव, प्रभु को राजा, पिता, माता, स्वामी, मित्र 
ओर पति के रूप में किस प्रकार अनुभव करता हे, यह एक 
अलौकिक दृश्य केवल वेदधर्म में ही हे । 

(ङ) तक, क्रिया तथा आनन्द का सम्न्बय- 

धर्म केवल तर्क अर्थात्‌ परोक्षज्ञान ही नहीं, केवळ क्रिया 
( आचार ) अथोत्‌ प्रत्यक्ष कर्मकाण्ड ही नहीं और केबल 
हृदय के भाव (भक्ति) से पैदा होनेवाली आनन्द की 
अवस्था ही नहीं, अपितु सबका समन्वय है । केवळ विचार 
तत्त्वज्ञान ( 1111050009 ) का विषय होने से सम्यक्‌ 
ज्ञान का साधक्र भवइय हे, परन्तु कर्मकाण्ड तथा नीति की 
सहायता के ब्रिना उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो सकता 
हे। इसी प्रकार धर्म केवळ कर्तब्यरूप होकर कमेकांड की 
विधियों में ही सीमित नहीं हे। कर्तव्य से आत्मा निमेश 
भवइ्य होता हे, परन्तु ज्ञान के प्रकाश के विना आसमा में 
जडता रह जाती है भोर विवेक का उदग्र नहीं होता है, 


- इसी प्रकार विचार ( 1050} 9 ) तथा भाचार (M07 


धो? ० 7।६००]७)'जब तक मनुष्य सें भक्ति पैदा 
करके आनन्द का अनुभव नहीं कराते, तब तक मनुष्य को 
परम साध्य तक नहीं ले जा सकते हैं.। अतः इन तीनों 
का समन्वय होना चाहिये | वेदधर्मसे ऋकू, यजुः तथा 


. साम क्रमशः विचार ( वाक) आचार ( मन ) तथा भानन्द 


(प्राय ) को ही प्रतिपादित करते हैं । वेद्‌, ब्राह्मण तथा 
उपनिषदे भी क्रमश; इसी त्रिक का स्वरूप बताते दैं। 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


नो ने जगत्‌ के यथार्थ स्वरूप का विचार किया है 
इ र का उपदेश विधि-निषेध-शाख अर्थात्‌ धर्म 
र और रस तथा आनन्द का प्रातिपादन साहित्य- 


(176 27६8 ) के ग्रन्थों से हुवा करता 


य धर्मी में की गइ है, परन्तु वेद-धर्म में जितना 
| प्रफुट है, उतना अन्यत्र नहीं हे । 

(४) प्रेरक तत्वत 

मनष्य संसार में अपने चारों ओर विषमता और दुःख 
pp देखता हे, इससे छुटकारा पानेको ज्ञानका दीपक जलाना 
पडता है, इस के प्रकाश में उसे दुख सुख लगते हैं 
वैषम्य में साम्य दिखाई देने लगता है, यही बंधन से 
. मुक्तिका उपाव है । ' ऋते ज्ञानात्‌ न सुक्तिः ' विवेक के 
दीपक को जलाने के बाद ही कतेव्य की भावना उत्पन्न 


, भित्र | होती है। प्रतिभाशाली आत्माओं की बात दूर रही, परन्तु 
ह एक | सबैसामान्य की करतव्यभावना को प्रेरित करने के लिथ्रे 
| भम के इतिहास में धर्म के मूर स्वरूप आदर्श व्यक्तियों 

य- | फे खलन्त इष्टान्तों की आवश्यकता है। वेदधमं में वेदों 
क्रियाओं से लेकर महाभारतरामायणादि ग्रन्थों में हरएक प्रकार के 
मनुष्य की करतेब्यभावना को प्रेरित करनेवाळे ज्ञानी, कर्म- 

व हो | योगी भक्तों, वीरों के उत्तम दृष्टान्त दिये गये हैं इसलिये. 
वचार | गी हिदुधमं सवेदेशी हे । ईसाइयत सें केवळ इसामसीह 


सस्प्रक | "धमं सें भगवान्‌ बुद्ध, इस्लाम सें केवळ मुहम्मद का 
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De 


सकता | १ नया प्रकाशन ! त्वरा काजिये ! 

ड की | | ; A > 

निगा सथनमस्कार 

मा में|. 

ता है, | ६ श्रीमान्‌ बालासाइब पंत 8. 4., प्रतिनिधि, राजासाहब, आंध . रियासत, इन्होंने इस 

Mor: | र पस्तक्म सूर्यनमस्कार का ब्यायाम किस प्रकार ळेना चाहिये, इससे कानसा लाभ हाता ह, वह क्या, | 
। नमस्कार का व्यायाम छनेवालोंके अनुभव; सुयोग्य भाहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य भार प्र 
र रग्पवर्धक पाकपद्धति; सूर्यनसस्कारों के व्यायाम से रोगको प्रतिबंध केसा होता हैं, भादि बाताका 


। 


पस्तारसे विवेचन किया 
जकर मगाइये | 


११ 


ह । पृष्ठसंख्या १४०, मष्य केवळ ॥ ) ओर डाक-व्यय =); 
` सूर्यनमस्क्कारोका चित्रपट साइज १०५१५ इंच, मूल्य -)॥ डा० व्य० ~) 


मंची- स्वाध्याय=मंडल, औंध (जि सातारा ) 


P= 


वेद्‌ (ब्रह्म) धर्मही सवतोभद्र कयो है ? | 


ही चरित्र वर्णित किया गया हे, अतः ये 


की कतेव्यभा 
महापुरुषोंके छ 4 सल य न के 
। अल्पता तथा न्यूनता 
होने से इनमें एकाङ्गता हं। ( One sidedness ) 
शान एवं कतेव्यभांवना के होते हुवे 
कोई प्रेरक तत्त्व (110017€ ) न होवे, तब तक जीवन 
असार एव शून्य हे। बोद्धघर्म में प्रेरक तत्त्वपर निर्वाण की 
शून्य एव नाश ( 112(1100107 ) की अवस्था हे, इंसाइ- 
यत मे great reward in heaven’ ह, इस्लाम सें 
दूधशहद की नदियों और हूरों की ही आशा दी गई हे, 
परन्तु वंदधम से हरएक मनुष्य को उसके कर्म ओर वृत्ति 
के अनुसार पुनर्जन्म, स्वरी, नक सुक्ति के विविध स्वरूप 
बताकर प्रेरित किया है कि हे मनुष्य ! ५ उद्यान ते पुरुष 
नावयानम्‌ ! तू ऊपर उडने के लिये है- तु अमर, अजेय 
प्रकृति का स्वामी और राजा है । पुनर्जन्म एवं मुक्ति से 
पुनरावृत्ति के आदंशों को .साधक की आंखों के सामने र 
रखकर वेद्धमे ने मनुष्यजाति की जीवनयात्रा को मंगल- | 
मय बनाया हे । इस प्रकार ज्ञान, क्तव्यभावना तथा प्रेरक. 
आत्मतत्त्व तीनों का ही सवोङ्गसुन्दर, सर्वाङ्गीण रूप यद्वि | 
किसी धर्म में हे, तो वेदधर्म में हे | भावो! हम सब इसी | 
एक धर्म की पवित्र गंगासें डुबकी लगाकर जीवन का मधुर | 
सगात सुने, मधुर रस पीवे आर (80770 70000). 
परम ध्येय को प्राप्त करें। “ शांतिरेव शांति। । ?? 


घम म नुष्यमात्र 


भी जब तक 


स भानेके टिकट. 


क पक 


शिक्षण ओर समाज 


( उनका ररूप और समन्वय ) 


[ ळेखक- 


म कहते हैं कि मबुष्य ही भन्य समर 
प्राणियों में श्रेष्ठ हे; इसमें दूसरे प, पक्ष, होट, पतङ्गो 
छ विशेषता है, जो उसे भळग करती हे | यह 
अष्ठता या विशेषता क्या है! साधारण व्यक्ति कहेगा कि 
बुद्धि ही एक विशेषता हे. जो मनुष्य में दूसरों की भपक्षा 
क है | इसी बुद्धि को विवेक-बुद्धि ” ( या आधेक 
म दृश्टिसे कहें, तो धर्म) इस शब्दसे भी कह सकते हैं । 
महान्‌ नीतिकार ५० विष्णुशमाने इसी बात को ' धर्मा 

, वेषामधिकों विशेषो, धमेण हीनाः पशुभिः 
माना! ! इस प्रकार कहा हे | वास्तव में यदि मनुष्य 
अन्दर यह “ धर्म? या ' बिवेकबुद्धि न हो, तो वह पश्च 
है । यही कारण हे कि बोलचाल में अकलमन्‌-बेवकूफ 
पी को गधा या उल्लू आदि कहा जाता है । यह धर्म 

; त्रिकाळ-सत्य है, जो मानवता के लिए आवश्यक है । 
त्य, दया, भहिंसा, प्रेम भादि गुण धर्म के अङ्ग हैं, जो 
नवता को कायम रखते हैं । परन्तु धर्म के इस स्वरूप 
समझने से ही अनेक प्रकार के भीषण अनिष्टकारी 


धि [रणतया हृ 


संसार के सारे संप्रदाय ओर मतमतान्तर इसी कारण 
गए हैं; जो कि मानवता के लिए एक बडा 


आज भी अभागा यूरोप, मनुष्यता से दूर 
पश्च 1 की भोर जा रहा हे । रज़नीतिज् इस का 


आधिक पहेलूसे सोचता हे । और कोई 
` जीवो जीवस्य.भोजनम्‌ ' कह. कर 


श्री० भारतेन्छु वेदालंकार ] 


से देखा जाय । परन्तु इन सब की तह में घुसकर देखा 
जाय, तो पता छगेगा कि धर्म का विकृत रूप या उसके 
स्वरूप को ठीक तरह से न समझने से ही सारे झगड़े 
उठते हैं। इन को दूर करने का एक उपाय धर्म के स्वरुप 
को ठीक तरह समझकर तदनुसार समाज की पुनरचना 
करना है। इसका हम आगे चलकर विचार करगे | 


मनुष्य की इस ' विवेकबुद्धि ' को विकसित करने का 

एक बहुत उत्तम उपाय हमारे प्राचीन शिक्षणशास्त्री एवं 

मनो विज्ञान-वेत्ता ऋषियोंने ढूंढ निकाला था। एक छोटे 
बालक में यह बद्धि या शक्ति सुपुप्त रूप में ( या बीज- 
रूप में ) होती हे । जैसे एक बीज में विकसित होने की- | 
क्ष बनने की शक्ति निहित होती है और वह पानी, | 
जमीन, हवा, आदि प्राकृतिक साधनों से विकास को प्राप्त | 
होती है; ठीक उसी तरह ' विवेकबुद्धि ? भी शिक्षा के | 
द्वारा बढती है । शिक्षा का अर्थ ही है अनुशासन-विकास। | 
अग्रेजी का ( 1८2/00 ) शब्द भी ठीक इसी अर्थ को | 
सूचित करता है ( £1५९= ६० 472७४ 00८ बाहर |: 
निकालना ) । 
पर्वत, पेड और पानीवाली प्रकृति की पावन गोद में | 
बैठकर इस बीज ( शक्ति ) को अंकुरित भोर प्रफुल्लित करने | 
का उपयुक्त वायु-मण्डल या क्षेत्र था- तपोवन । यही |. 
पाठशाला भी; यही विश्वविद्यालय था । वे त्यागी, तपस्वी 
गुरु इसी तपोवन में बैठकर ( शिष्य की त्रिविध शक्ति को 
भली भांति विकलित करते थे । बालक श्रद्धा ओर अत्ति 
की समिधा लेकर गुरु की ज्ञानाञ्चिसे अपने आप को प्रदी | 
करता था- आत्मसमपैण कर देता था । इस आत्मसम- | 
पण से ही दोनों का संबन्ध स्थापित होता था । इत कै 
पश्चात्‌ गोपारन, समिधा कुश आदि लाना इत्यादि उपायों 
खे बिकास की दिशा को जानकर तदनुसार प्रयत्न किंग | 


« रक 
द | 


1 


टि ज्ञाज का शिक्षण शास्त्री शायद इसे पागलपन 
नावा था | 


इहे वह ले 
0 का परिवर्तन । व 

विदेशी सरकारने हमारी उस i संस्कृति, हक 
ओर गिक्षापद्धति को सर्वथा नष्ट हे से हे। ५. नता 

वढी में झकडने का यह एक अमोघ अस्त्र कि उस 
करी वन संस्कृति, सभ्यता आदि को उडा दिया जाय । 
pis और रोमन संस्कृति के लिए भी यही रामबाण 
किया गया था । इस का परिणाम आज सम्पूर्ण 
[ देख रही है । शिक्षित युवक समाज जिस भयङ्कर 
ढारी का शिकार बना हुआ हे, वह इसी विकृत शिक्षा 
दधति के कारण हे । आज बालक की उस निहित शाक्ति 
हो जरा भी विकसित नहीं किया जाता है, बल्कि उसे 
दबाया जाता है॥ 

उसकी इस शक्ति ( बीज ) को किताबों के राक्षसी 
रोढर से रोंदा जाता है । क्या कभी रोळर से दबी हुई 
पथरीली कंकरीळी सडक पर कोई बीज पनप सकता है? 
कभी नहीं । उसकी दशा श्रुति के इस कथनानुसार रोती 
है, “यथा खरइचन्दनभारवाही, भारस्य वेत्ता न तु चन्द- 
नस्य ' ( जसे चन्दन के बोझ को उठानेवाळा गधा भार 
| कोतो जानता है, परन्तु चन्दन को नहीं जानता हे )। 
ठीक इसी प्रकार आज की शिक्षाप्रणाली मनुष्य को मनुष्य 
नहीं, परन्तु पशु बनानेवाली है । अर्थात्‌ जहाँ शिक्षा का 
उहेश्य पशुता को हटा कर मनुष्यता लाने का हे, वहाँ यह 
शिक्षा मनुष्यता को हटाकर पशुता ला रही है। यह है 
शिक्षा की दुरवस्था। सौभाग्य से हमारे पूज्य गांधीजी की 


प्रयुक्त 


से डो ~ ho 
त करे | भिसे वघो-शिक्षण-पद्धति ' का जन्म हुआ हे, जिससे 
। यही | शस दिश। में पर्यास प्रगति हुई हे । 
| शिक्षा क्‌ 
तपस्वी शिशा के द्वारा : मनुष्य ! बनने को ही हम दूरे 
१ ३ मि वळ DU 


श्री० चुनीमाई 


एक असम्भव वस्तु बताएगा | यह समय _ 


नकि 


३ धम, शिक्षण और सभाजञ | 


शब्दों में * द्विज ” बनना कह सकते हैं। आचार्यकुल में 
जाकर वाळक अपनी निहित शाक्त को पहिचानकर उसको 
विकसित करने के लिए योग्य मार्ग-साधन को चुन केता 
है | वह साधन हे वर्ण-ग्रहण ( वर्ण: वृणोतेः, अर्थात्‌ जो 
जुना जाय ) । इस कार्य में गुरु उसको पूर्णतया सहायता 
आर सम्मति देता था। अपने निकटतम सान्निध्य के कारण 
Gi की हरेक प्रवृत्तियों एवं रुचियों को देखता था, 
आर फर डाचत सलाह परामश से उन्हें विकसित कराता 
था । इस प्रकार बाळक अपनी ब्राह्मण-शक्ति, क्षत्र-शक्ति 
या वेइय-शक्ति को पूर्णतया विकसित कर, विद्याध्ययन 
समाप्त करके जब संसार में भाता था, तो उसे किसी तरह 
की बेकारी या परेशानी नहीं अनुभव करता था । 

अपने उद्देश्य के अनुसार वह समाज की सेवा करता. 
था। इस तरह समाज सें पूर्ण ब्यवस्था, सुख ओर शांति 
रहती थी । परन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है, शिक्षा- 
पद्धति के बिगड जाने से आज का बालक अपनी सुपुप्त 
शक्ति को उन्नत करने में सर्वथा भशक्त होता हे और अत- 
एव विद्यासमासि के पश्चात्‌ समाज में घुसते ही उसे चारों 
ओर भयङ्कर परेशानी ओर बेकारी का भूत दिखाई देता 
हे | वह कुर्सी पर बैठकर कल्की या बाबूपन के भति रिक्त 
और कुछ भी नहीं कर सकता। नौकरी ही उस का 
अन्तिम ध्येय होता हे, अतएव इसके अभावमें वह निराश 
होकर अपने जीवन से भी हाथ धो बेठता है । 

इस तरह हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि धमं के 
यथार्थ स्वरूप को जानकर तदनुसार शिक्षणपद्धति को 
बदलकर समाज की पुनब्येवस्था ( अर्थात्‌ वर्णब्यवस्था ) 
के द्वारा ही समाज में या राष्ट में सच्ची शांति और सुख 
स्थापित हो सकता हे । और इस प्रकार से वर्तमान भाथिक 


या सामाजिक विषमता, द्वेष और लडाई भी अपने आप | 


खतम हो जायंगी । 


—————— 


स्वाध्याय=मण्डल के सब पुस्तक 


जिवाभाई पटेल 


द्यालभाईना खाचा, आगळ, राजमहलरोड, बडोदा __ हः 
के पास मिल सकते हें | गजरातके ग्राहक यहां से सब पुस्तके खरीद सकते हैं। 
® र्‌ __ अन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध ( सातारा ) 


है 
ग 


छो 


( लेखक- भ्री० नरदेवशार 


बाद्वारो मत्सरप्रस्ता; प्रभवः स्मयदूषिताः । 
अबोधोपहताश्वान्ये जी्णमङ्गे सुभाषितम्‌ ॥ 
प ( भवृंहरी: ) 
' जो समझदार हैं, विद्वान हैं, जिन्हें चार अक्षर भाते हैं, 


वे तो परस्पर इंष्या, द्वेष में फैंस रहे हैं-उनकों एक-दूसरे “ 


की उन्नति नहीं सुहाती-परस्पर के नाम को वे सहन नहीं 

। कर सकते- जरा एककी प्रसिद्धि होने लगी कि झट उसके 
पीछे पढ जाते हैं। जो धनी हैं, अन्य प्रकार से सस हैं, 
वे अहझर में लीन हैं, उनकी स्पय=भभिमानदूषित दृष्टि 
उन को यथार्थ ज्ञान नहीं होने देती । जो अज्ञानी हैं, वे 
तो अज्ञान के कारण वैसे ही मरे हुए हैं। | ते 


| न अब बतलाइये 
क्या कहें, किससे कहें, कौन सुनेगा, क्यों सुनने लगा | 
हृदय की बात हृदय में ही रही जाती हे... ८ 


आर्य विद्वानों सं | 


महाविद्यालय, ज्वालापूर ) 


यादि विद्वान्‌ लोग 

यथाथ बुद्धिमत्तासे काम छेवें,-- परमतसहिष्णुतासे काम 
ऊेवें, मिलकर बेटें, मिळकर विचार करें, परस्पर ज्ञान का 
लाभ एक दूसरे को पहुँचावे- तो संसार को अजुपम लाभ 
हो- पर विबुधजनमण्डली बडा नहीं कर रही है। 
विद्वज्जनसमुदाय ऐसा नहीं कर रहा हे। विद्ग्ध 
( पण्डित ) मण्डली परस्पर रागद्वेष से स्वयं दृग्ध हो 
रही है, वह अन्यों को केसे तार सकती हे । 

अनाम्नातेषु धर्मेषु, कथं स्यादिति चेद्भवेत्‌ । 

ये शिष्टा ब्राह्मणा बूयुः, स धर्म: स्यादशङ्कितः ॥ 

धर्मेणाधिगतो यस्तु, वेदः स परिदृंहणः | 

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः, श्रतिग्रव्यक्षहेतवः || 

दशावरा परिषद्‌,यं धमं परि कहपयेत्‌ | 

ऽयचरा वापि वृत्तिस्थाः, तं धर्म न विचाळयेत्‌ ॥ 

त्रैविद्यो हेतुकस्तर्की, नेरु्तो धर्मपाठकः । 
` त्रयश्चाश्रमिणः पूर्वे, परिषत्‌ स्थाइशावरा ॥ 

ऋग्वेद विद्यजुवि्च, सामनेदविदेव ख | 

ञयवरा परिषञ्जेया, धर्मसदायनिर्णये ॥ 

एकोऽपि वेदविद्धम, यं व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 

स विज्ञेयः परो धर्म; नाज्ञाना्चुदितोऽयुतेः ॥ 

अब्रतानाममन्त्राणां, जातिमात्रोपजीविन!म्‌ | 

सहस्रशः समेतानां परिषस्व न विद्यत ॥ 

यं वदन्ति तमोभूताः, मूर्खा धर्ममतद्विदः । 

तत्पापं शतधा भूवा, तद्वक्तून धिगच्छति ॥ 

क्या आप मनुस्मृति सें प्रतिपादित उपर्युक्त तस्व को भूर 
गये | क्या आप इस बात को नहीं जानते कि धर्ससंशय का 
निर्णय करना हो, तो ञ्यवरा ओर दक्षावरा परिषद्‌ द्वारा 
निर्णय करना चाहिए- क्या आप को यह तशव विदित 
नहीं कि मूखी के बहुमत द्वारा किये गये निर्णय समाज 
के लिए अहितकर और दुःखकर होते हैं- नहीं नहीं- ऐसे 


~ ९ 


निणय पापकर होते हें-.क्या आए नहीं जानते कि एक भी 


To 


वेदवित्‌ जो कहे, वह धर्म भोर सहस्रो मूख मिलकर भी 


| 


OT 
_ निर्णय करें, बह अधर्म, फिर आप अज्ञा के बहुमत से 
जो विणेय 


3 की चिन्ता में क्यों रहते हैं | 
Fi न्‌ अपनी बात पूणे रूप से कहने भी नहीं 


ह जनता सें र अब्रह्मण्यं | हे समहाण्स १ की 

दुहाई क्यों देने लगते हैं। ह मेसपूलक किसी जगह 
बा कर विचार नहीं करते- क्य हे प्रेम पूर्वक हि नहीं 
र ० ॐ पमश्ति-, आपने जो ढंग पकडा है, उससे यैजगत्‌ सें 
लाभ का बरु बढ गया ऑर अब मे किसी विद्वान्‌ की बात 
हो है। | नने के लिए तैयार नहीं, । उन की भी संमति 
श्य |... रहीं की जायगी | इस प्रकार आपने अपने बळ को स्वयं 
ध हो । दटालिया ओर अब्र आप को अपना प्रभाव स्थिर रखने के “ 


 हुएभज समुदाय को पदे पदे = स्थान स्थान पर समय 
` तपय पर प्रसन्न रखना पड रहा हे, क्या आप अपनी इस 
शोचनीय दृशा को भनुभव नहीं कर रहे- क्या आप 
| हों यह अनुभव नहीं हो रहा है, दूसरे की निन्दा करते 
| हहनेसे अपनी वह भी प्रतिष्टा महीं रही, जो पहले थी । 
| झया वेदवर्गित भाप उस तशव को भूल गए, जो कि= 

५ सह्नश्य प्रमाऽसि खहस्नस्य प्रतिघाऽसि 

| सहस्नायत्वा। (यजुर्वेद ) 
| हेविद्वन्‌, तू सहस्रों लक्षों का प्रतिनिधि हे, तुझ सें 
| सहनो ढक्षो का ज्ञान हे- इसलिए तुझे अपने ज्ञान, अपनी 
| उस शक्ति, उस अधिकारका यथार्थ उपयोग करना चाहिए, 
| ह तेरे पीछे चलनेवाले जन-ससुदाय का कल्याण हो, 
- | नका अज्ञान दूर हो, उसमें ज्ञान की वृद्धि हो, उसमें 


` | सुका संचार हो, उस सें यथार्थ ज्ञान का प्रचार तथा. 


| पसार हो, उस में धर्मभाव बढे, उस में से अधर्म दूर हो- 


अब वह समय आ गया हैं 


स्थान में एकत्रित 


होकर संमिलितरूप सें, एक स्वर से- 
देवरुतस्यनसो 
Fr -बयजनमस्ति स्वाहा  ( यजुर्वेद ) 
पा रो आहुति दे कर कुछ प्रायश्रित्‌ करें- उस पाप 
| णा की आहुति हे, जो एक विद्वानने दूसरे विद्वान्‌ 
100 तं घटाने सें किया हे- परस्पर के व्यर्थ के रागद्वेष 
आ । स्वस्वाथवश किया है | केवळ अपने नाम 
` तेषा दूसरे के नाम को घटानेके लिए किया है । 


द्‌ 


| शक्ति, भने अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, उस ज्ञान, . 


' जेब सब विद्वान्‌ एकत्रित होकर किसी पुण्यक्षेत्र अथवा 


आपको जगे समझिए। तब वेद आप के पास प्रसन्नत 


_. हु 
आर्य विद्वानों से ।._ 


आर्यसमाज के अन्य । 

ह नेताओंको भी इसी मन्त्रसे आहुति देकर प्रायश्चित्त करना 
पडेगा, क्योंकि उन्होंने भी एक विद्वान्‌ को हाथ में लेकर, 
एक की पींठ ठोककर दूसरे को नीचा दिखळाने की ठरत ह |` ॥ 
मदृत्तिसें बहुत साथ दिया हे, जब इस प्रकार आर्येजगत्‌ के । 
विद्वान्‌ तथा नेता प्रायरिचत्त कर लेंगे, तब आर्यजगत्सें पुनः . 0. 


सुवर्णयुग | 
का प्रारम्भ होगा। तबञ्यवरा तथा दशावरा परे .। 
तद अपना चमत्कार दिखला सकेंगी। तब धर्मसशय- . 
निर्णय यथार्थं हुआ करेंगे- 
इसलिए देवो, जागो 
विद्वां सो हि देवाः” ५ | 
और अपने कर्तब्य को समझो, वेदों का -उद्धार केवल 
बातों से न होगा, वेदों का उद्धार वर्तमान अशुद्ध वायु- | 
मण्डल सें न होगा, वेदों का उद्धार मिश्रित अज्ञ तथा बिज्ञ | 
जनसमुदायद्वारा न होगा । वेदों का उद्धार रागद्वेषसम- _ 
न्वित विज्ञ जनसमुदायद्वारा भी न होगा । 
ये। जागार तमृचः कामयन्ते, 
या जागार तमु सामानि यस्ति ।* 
या जागांर तमय सोम आइ, 
तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः | 
जग्येद उस विद्वान्‌ को ढूंढते रहते हैं, जो जागता, | 
रहता हे । यज्ञः भी उक्षीकी खोजमें रहते हैं, साम तथा | 
अथर्व उसी विद्वान्‌ के लिए लालायित रहते हैं, जो जागता | 
रहता है । 


में आपसे पूछता हूँ । 
क्या आप जाग रहे हैं । यदि आप स्वार्थ में संलग्न हैं, | 
तो नहीँ जाग रहे हैं, यंदि आप मूखों को प्रसन्न करने 
ळग रहे हैं, तो नहीं जाग रहे हैं। बदि आप रागद्वेष 
इस रहे हैं, तो नहीं जाग रहे हैं-- इन सब बातों: 
सम्बन्ध तमोगुणमिश्रित रजोगुण से है, इसलिए आप य 
तो सो रहे हैं, या अधेजागृत हैं- आप शुद्ध प्रकाश 
आइये, आप सात्विक व।युमण्डलमें आइये, तब आप पने 


ह. दों ९ “~ को काज १ 
पूर्वक आयंगे- तब भाप वेदों के दर्शन करेंग। अब 
ही ता ८ 


वेदिक धम 


हे हैं, वे यथार्थे 
बेद भाप से भयभीत हो रहे हैं, बेद आप को 


दर्शन नहीं दे रहे हैं- 
जब सब विद्वान्‌ रागदवेषशून्य 
के लिए बैठेंगे+ तब वेदों की गूढ प हे क 
सुळझेंगी- आभो एक बार हम सब [र एक पर 
यजबेद के उस चमकाध्याय ( चमे इ )- 6 र 
१८) को एक स्वर से बोल भोर श्रद्धापूवेक आहु 2 
जिससे आयां की कीति चमक उ 


होकर धर्मभाव से विचार 


“G9 


मानस 


[ छेखक- श्री० गंगाप्रसाद, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, टिहरी, गढवाळ-राज्य ] 


कुछ छोगों का कहना हे कि, कलियुग में मानस पाप 
पाप नहीं होता । यह बड़ी भयङ्कर भूल हे, क्योंकि मानस 
पाए ही सब पापों का मूल हे, जैसा कि शतपथ ब्रह्मण में 
कहा है ।* 

“यत्‌ मनसा मनुते तद्‌ बाचा वदति यदू वाचा वदति 
तत्‌ कर्मणा करोति ”” अर्थात्‌ मनुष्य जसा मनसे विचार 
करता हे, वेसा वाणी से कहता है भौर जैसा वाणी से 
कहता हे, वैसा कर्म से करता हे । 

कुछ मनुष्य युक्ति दिया करते हैं कि, यदि हम वास्तव 
में शरीर से बुरा कर्म न करें, तो केवल मनमें बुरा विचार 


' हाने से क्या हानि हो सकती है ओर यदि कुछ होगी, 


तो हमको ही होगी, किसी दूसरे को उससे क्या हानि 
पहुँच सकती है । फिर केवल बुरे विचारों का मन में आना 
पाप क्‍यों माना जाय ? 


डुविचारोका फल १ विचार करनेवाले व्यक्तिको । 
इस विषय पर कृष्ण महाराजने गीता में कहा हे- 
कमेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनला स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढातमा प्रिथ्याचारः स उच्चते॥ 
र ( गीता भ० ३६ ) 
अथ- जो मनुष्य कमेन्द्रियोंको रोक कर बैठा हुआ, मन 


॥ 


[ चषे २२, अंक Ri 


वाजश्च मे, प्रसवश्च मे 
प्रयतिश्च में, प्रसितिश्च मे 
घीतिश्न मे, ऋतुश्च मे | 
स्वरश्च मे, छोकश्‍च मे ॥ 
रवश्च मे, श्रुतिश्व मे | 
ज्योतिश्च मे, स्वश्च में 


यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ | 
| 
|| 
| 


ईश्वर हमारे समुदाय सें पुनः ज्योति का संचार करें | 


पाप । 


>>>>>>>>>>><>>*>>>>>>>>>>>> 


से इन्द्रियों के विषयों का ध्यान करता हे, वह विमूढासा | 
मिथ्याचारी है । | 
भोर भी योगिराज श्री कृष्ण गीता में कहते हें -> 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गश्तेषूपज्ञायते। | 
सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधो ऽ भिज्ञायते|| 
क्रोधाद्धवति संमोहः समोहार्स्मृतिविञ्जमः। | 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ | 

ह ( भ० २।६२।६३ ) | 

अर्थ- विषयों का ध्यान करनेसे मनुष्य को उनके सा४| 
संग वा राग पैदा होता हे, उससे काम अर्थात्‌ तीब्र इच्छा | 
पैदा होंती हे । काम की पूर्ति न होने से क्रोध उसा | 
होता है । क्रोध से मूढता होती हे । मूढता से समृतिं | 
दोष आता है । स्मृति के बिगडने से बुद्धि नष्ट होती र 
ओर बुद्धि के नांश होने से उस मनुष्य का नाश हो जाता है| | 
इन शोको सें श्रीकृष्ण महाराजने मनुष्य के घार्मि। 
वा नेतिक पतन का केसा अच्छा चित्र खीचा है । व 
सन सें विषयों का ध्यान करने से वह सीढ़ी दर सीरी 
गिरता जाता हे भोर अन्त में उसकी बुद्धि का नाश होर! | 
सर्वनाश हो जाता है | क्योंकि मनुष्यरसें बुद्धि ही तो ध 
वस्तु है, जिससे मनुष्य और पञ सें भेद होता है, * 


| 
| 
| 


र 


A nls 


iF ष्ट हो गई, तो मनुष्य में शेष रहा ही क्या ? 
बु ‘ 


॥ 
|. इससे स्पष्ट हे 
साधारण हाति गध ८ 
गड ३ जिससे उसका सवचां 
[) 


कि, मानस पाप से मनुष्य को स्वयं 
होती, किन्तु ब्रडी भारी हानि होती 
श तक हो सकता हे । 


बुरे विचारों से दूसरे लोगों को भी भारी हानि पहुँचतीं 
| 9 हे | क्योंकि एक सनुष्य क ब्र 0004 से आनस दा 
| हित होकर अन्य मनुष्यों के मनों को BU पहुँचती हे । 
टर कीं विशेष व्याख्या की आवश्यकता है- 


यदि हम पानी के ताल में पत्थर फेकें, तो उससे पत्थर 
| जरो ओर लहरें फेलती हैं | इसी प्रकार यदि एक 
घण्टी बजायी जाय, तो घण्टी से वायु सें लहरें पैदा होकर 
` जारो ओर फेलती हैं, जो आंखों से नहीं दींखतीं । क्योंकि 
जळ की अपेक्षा वायु सूक्ष्म है । इसी तरह यदि एक दीपक 
जलाया जावे, तो उससे आकाश में ळहरें पैदा होकर चारों 
| तरफ़ फेलती हैं । इन्हीं लहरों के द्वारा दीपक का प्रकाश 

_ फेल्ता है । आकाश वायु से भी सूक्ष्म है । मानस तत्त्व 
| जिसके द्वारा विचार एक मनुष्य के मन से दूसरे मनुष्यों 
| के मन तक पहुँचते हैं, आकाश से भी आधिक सूक्ष्म हैं, 
। भौरवह भी उसी तरह संत्र फेला हुआ हे, जैसा कि 
| आकाश ओर वायु । उस सें भी लहरें होती हैं । 


जब कोई मनुष्य बुरा विचार अपने सन सें करता है, 


| हैं। जेसे एक दुगेन्धित पदार्थ से वायु सें लहरे पेदा होकर 
|: ग चारों ओर फेलती हैं और आसपास की सारी वायु 
| म दुगन्थी फैला देती हैं । उसी प्रकार एक मनुष्य के बुरे 
1 उप्र) विचार मानस तत्त्व में लहरें उत्पन्न करके सारे मनुष्यों के 
रुखति | "नस वातावरण को दूषित कर देते हैं। जैसे दुर्गन्धित 


ह| वाय गो च ७... ~+ ~ 
होती र 0 न मनुष्यों के स्वास्थ्य को जो उसमें श्वास लेते 
शर | ७, हे ५ त 
जाता है|. ९) हानि पहुँचती हे, उसी प्रकार एक मनुष्य के बुरे वि- 


रो सेमा 


पिस वातावरण मलिन होकर उन मनुष्यों को 
ति पहुँच 


6) है न्य ५०, ~ 
ता ह, जो वहाँ रहते वा कार्य करते हैं । 
उस 

मनुष्य को जो दुर्विचारो का लक्ष्य हो। 


८ शुष्य के बुरे विचारों से उस मनुष्य को विशेष हानि 
गी सर 


छ भव हे, जिस के ।वैरुद्ध वे विचार किये गये हों, 


१1) 


हि _ ~ > में w अ ~ रों ~ 
| तो उसपे मानस तत्त्वसें लहरं पेदा होकर चारों ओर फैलती 


मानस पाप। 


र 
जसे दषा, दैष, घृणा आदि के विचार, क्योंकि ऐसे विचारों 
की छहरें उस मनुष्य पर विशेष प्रभाव डाळतीं हैं, जो 
उनका लक्ष्य हों | इससे सिद्ध हे कि, मन सें बुरे विचारों 
को स्थान देने से विचार करनेवालों की हानि होती है, 
जा उसका लक्ष्य हो, उस की भी हानि होती है और 
समाज को भी हानि होती हे । इसलिये बुरे विचारों को 
मन सें भाने ही नहीं देना चाहिए | और जो आवे उनको 
तुरन्त ही निकाल देना चाहिए | 


मानस पाप के सम्बन्ध में वेदमंत्र । 
५६ ~ ७ 
_परो$पेहि मनस्पाप किमशस्तानि शंसलि । 
पराह न त्वा कामये वृक्षां वनानि सं चर । 
~ he ~ ° 
गुहषु गांषु म मनः ॥ ” (अथवे० ६।४५।१ ) 
अर्थ- हे मनके पाप दूर हट जा, क्या बुरी बातें बताता 
है। हट जा, तुझको में नहीं चाहता । बनौं के वृक्षों सें 
फिरता रह, मेरा मन घर में ओर गो आदि पझुओं की 
पालना में हे । 
अपेहि मनसस्पतेऽप काम परश्चर । 
परो निक्रेत्या आ चक्ष्व बहुधा जीबतो मनः । 
( ऋ० १०१५।६४।१४ ) 
अर्थ- हे मन को पतित करनेवाले ङुविचार हटो, दूर 
भागो, परे चलो | दूर के विनाश को देखो । जीवित मनुष्य 
का मन बहुत सामर्थ्य से युक्त है । 


उनका आशय । . 
हम अपने घर के स्वामी हैं । हमें आधिकार हे कि, यदि 
कोई चोर, डाकू या अन्य दुष्ट पुरुष आवे, तो उसको घर में 
आने से रोक देवे और यदि आ जावे, तो निकाल देवे । 
इसी प्रकार अपने मनरूपी मन्दिर के हम स्वामी हैं, यदि 
कोई दुर्बिचार उसमें आवें, तो उसे रोक देवें और आ जावें, 
तो निकाल डाले । । 
ऊपर लिखे मन्त्रं में कैसे प्रबळ शब्दों में दुर्विचारों को 
मन से हटा देने का उपदेश है, और दुबारा तिबारा ऐ 
विचारों के लिये कहा गया है कि, दूर हट जा आर 
जा इत्यादि} कोई मनुष्य प्रश्न कर सकता है कि, ऐसे श 
से क्या लाभ ? इन शब्दों में मानस बल Thought 


मी 
४ जं 


€ 
[ वष २२, अक | 


> 
वेदिक धम - 
द्ादिङित्सा (31००) की संकल्प शक्ति (मः) -?0ॐ/९7) कम रहती हे। 


द्वारा वशीकरण आर आं यदि किसी मनुष्य की सकलपशक्ति अच्छी बेलवती हो, तो | 


इस के र 
01९7 और ण व 
(प्रश) का गुड रहस्य छिपा हुआ हे।जो 


« >>गा कि, “मेरे रोग हट जा, भाग 
से शारीरिक रोगों की चिकित्सा करते हैं वह स्वयं कहेगा किं, मरे प 1 हट जा, भाग जा, दूर हो 
Hypnotism से शा कर हे 


~ == वश में नहीं है। ” इस क्रिया को आह 
* ते मेरा रोग दूर हो रहा है, में जा। में अब तेर वश EEE Cd जि 
हिरः कवत हँ Se रों का रोगी पर बहुत ' आदेश (Auto-suggestion) ET आ 
स्वस्थ हो रहा हूँ ११ इत्यादि । इन 5 ह ) ज ओर संकल्प के साथ एसे शब्द कह जाव, तो उनका रोग 
2८ छ $11011 ~ हैं ce 
पडता है । इस क्रिया को (90880 सं पव होता हैं । दुर्वेचा 
उ हें 10 द क्रिया से उसका रोग दूर होने दूर जक पा ता हॅ शा के दूर कले 
देना कहते हैं । और इस. में भी ( जो आस्मि रोग हैं ) ऐसे शब्दों का प्रयोग 
(4 हे > न्त्रो सें 
{ उ त्‌ प्रयोजक (0087 प्रभावशाली होता है। डर हिन मन्त्रा. म उक्त (श 
दूसरे मनुष्य अर्थात्‌ के प्रयोग का यही रहस्य और महत्त्व हे । 
की आवश्यकता इस लिए होती है कि, 


207) से कहलाने 
रोगी वा प्रयोज्य 


QT उ? 


PTD TD PT 7८६१ पथ Fs Rr REY SEY ४०९ Sieh Ri 


वेदोक्त प्रजननशाख् । 


(१५ ९ ७७, 
क्र: [डेबक- श्री० रुलियारामजी कश्यप, 11. 80., लाहोर ] 
हि द्वारा जितनी उत्तम सन्तति उत्पन्न करना सम्भव है, उतनी 


APD INP 0200 


प्रजनन-विज्ञान उस विद्याका नाम हे, जिप्तके 
उत्तम सन्तति उत्पन्न की जा सके | इस विषयसम्बन्धी सब सत्या को क्रमबद्ध एकत्र करके रखनेल हा विज्ञा नकी 


सिद्धि होती हे । दिव्य चित्रकारकी सर्वोत्तम कृति मनुष्य ही है । भतः प्रजननविज्ञान का मुख्य विषय मनुष्य- 
जातिकी भागामी सन्ततिमात्रमें से शनेःशनेः मन तथा आत्मा के अवगुणों को दूर करके उनमें सद्गुणो को तीव्र 
करते जाना और पितापितामहसे पुत्रपौत्र में उन्हे पहुंचाना हे । 

इस विषयपर वेद प्रचण्ड उयोतिच्छटा छेडता हे । इस पुस्तिका में इसी विषय का विवेचन वेदमन्त्रों के आधार 
देकर किया हे | मूल्य =) ढा० व्य० ~). चार आनेकी टिकट मेजिए । 


वेदिक प्राणविद्या 


प्राणायाम करनेके समय जिस प्रक्रार ' मनकी भावना ? रखनी चाहिये, उसका वणन उसमें हे । मूल्य ॥) 


` भोर ढा० व्य० =) है | 
योगसाधनकी तेयारी 


| र यागसाधनसे हमारी शाक्ति बढती हे, इसलिये यो 
३. संग्रह किया है । 
'५ » NN 
. अच्छा जिल्द मू० ॥) बारह 
हा यह पुस्तक मंगवाइये । 


गावषयक अत्यन्त आवइयक प्रारम्भिक बातोंका इस पुस्तक मॅ 


आने । डा ह रु Ee 2 
| डा० भ्य° |) इसलिए १) २० म० भ० से या टिकटद्वारा भेजकर शी 


SSSR तेण तरणणटणषणणणणीणणणीणणाणीणा >. > यि १ 
का >> — I 0 < 


1 तो IF ° Les a CoS Co) 

रहो | देयक्तिक संकल्प और विश्वसंकल्प--विरो 

i, क - अध्यात्म- विरोधी शात्ति 

इच्छा | 

[रोग | 

करने | 

प्रयोग 5 

शब्दों |  _॥ यदि हमारा संकल्प विइवसंकल्प की अभिव्यक्ति 
था प्रतिध्वनिमात्र ही है, तो फिर वेयक्तिक आरंभ के लिए 
स्थान ही कहां है! क्‍या व्यक्ति विश्वगतियों को अंकित 

ड. | बरक लिए केवल एक यंत्रमात्र है ? उसमें सुजन 
| अथवा मौलिक रचना करनेकी कोई शक्ति हे ही नहीं १” 
कौन कहांसे, चेतनाकी किस भृमिकापरसे वस्तुओंको 
' देखता ओर उनके संबन्ध में बोलता है अथवा सत्ताके किस 
` भागसे वह उनपर क्रिया करता हे, इसपर सब कुछ निर्भर 

तनी | करता हे। 

नकी | चेतना की एक भूमिकापरसे देखनेपर व्यक्ति तुम को 

 ्य- | ऐसा दिखायी देगा कि, वह निरा यत्र या केवल अंकित 

तीव्र | करनेवाला ही नहीं हे, बल्कि वह स्रष्टा भी हे। परन्तु 
। इसी बातको तुम चेतनाकी दूसरी तथा ओर भी ऊंची 

[घार | भूमिकासे एवं विशालतर दृष्टिकोणसे देखो, तो तुम देखोगे 
| कि यह केवळ आभासमात्र हे । विश्वके गतिक्रममें जो कुछ 
| | . भी घटना घटती हे, वह जो कुछ पहले घट चुका हे, उसका 
| परिणामरूप होती हे । अभिव्यक्ति की समग्र लीलामें से 
(2 किती एक सत्ताको अथवा क्रियाओं की समग्रतामें से किसी 

| ॥ ) | ऐके क्रियाको पथक्‌ कर लेनेका तुम्हारे पास क्या उपाय 

ह है ! किसी वस्तुके मूळ अथवा आरंभको तुम कहांसे पक- 
| उता चाहते हो! समग्र लीला एक मजबूत जुडी हुईं सांकलकी 
| हद है, इसकी एक छडी दूसरी लडीमें अगोचररूपसे गुथी 

तक में | न न । इस सांकलमें से किसी चीजको भी अलग नहीं 
। कर सकता आर उसका इस तरह वर्णन नहीं किया जा ' 

ज्ञी सकेता कि, वह स्वयं ही अपना मूल ओर आरंभ हे । 


_ 

भा च्य हर ~ 
जब तुम यह कहते हो कि, व्यक्ति' किसी गतिकी 

ताहे? सृष्टि करता है तो इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय 
Rs 


* भया उसको. वह केवळ अपनेसें से ही, या यह 
21%). - ड 


2 


ट्रे 


माताजीसे वार्तालाप | 


धी शक्तियाँ ओर मनोमय जग 
क्तेयांका प्रयोजन- सच्चा कर्म । 


( अनुवादक- श्री० मद्नगोपाल गाडोदिया ) 


त-हत्पुरुष और 


het) 


कहें तो चळ सकता है कि, झून्यमें से उत्पन्न करता है? 
यदि कोई ब्यक्ति स्वयं अपने-आपमें से इस. प्रकार किसी 
विचार अथवा अनुभव अथवा क्रिया या और किसी चीज 
की सृष्टि कर सके, तो वह तो जगत्‌ का स्रष्टा ही होगा । 
जब कोई व्यक्ति अपनी चेतना को उस एक महत्तर चेतना 
सें वापस ले जाता हे, जहांसे वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, तभी 
वह खश बन सकता हे | समस्त ग्रतियोंके आदिकारण= 
स्वरूप जो एकमात्र सचेतन शुक्ति हे, उसके साथ तदाकार र | 
होनेपर ही वह किसी क्रियाविशेष का आरंभ करनेवाला 
या प्रवर्तक हो सकता हे । 


चेतनाकी कई भूमिकाए हें, और एक भूमिकाका विधि- 
विधान दूसरी भूमिकाके विधिविधान जैसा ही नहीं होता । 
इसलिए, तुम जब व्याक्तिको स्रश कहते हो, तब तुम उसके 
किस भागका विचार कर रहे होते हो? कारण व्यक्ति अनेक 
तस्तोंद्रारा बनी हुईं सत्ता है । क्या तुम उसके हस्पुरुषके है 
विषयमें कहते हो या उसकी मनोमय, प्राणमय या अन्न> 
मय सत्ताके विषयमें ! किसी गतिका जो अद्य मूळ है, 
उसके तथा उसका जो प्रकटीकरण होता हे, ब्याक्तिके द्वारा शं 
उसकी जो बाह्य अभिव्यक्ति होती है, उसके बी चसें ये सब | 
तथा दूसरी-दूसरी अनेक भूमिकाएं हैं, क्रम हें ओर मेक | 
क्रमपर उस गतिमें बहुतेरे हेर-फेर बहुतसे विकार, बहुतसी 
बिरूपताएं हो जाती हैं । इन परिवर्तनोंके कारण ही यह 
भ्रम हो जाता हे कि, इस गतिका मूळ अमुक स्यानपर है 
यह एक नयी सृष्टि अथवा एक नया आरंभ है। यह एसा 
ही हे, जैसे कि जब कोई एक छडी को पानी 2 अ 
देता हे, तब वह छडी उसको उसकी लाली स 
दिखायी न देकर एक कोणाकार रेखासें मुडी हुईं 1 
देती है । परन्तु यह एक अप है, इष्टिका मुक विकार 


ज 


॥ 


` वेदिक धम्मं । 


र 6 २ 0 001 तविक 
|: उस समय जो कुछ दिखाई दता हे, वह तो कोई वार 


| कोण भी नहीं होता । 4 

> 3 
प्रत्येक वैयक्तिक चेतना विश्वग॒तिमें कोई ऐसी चींज 

ष्टिबिदुसे में अपना 

आती है, जिसको एक दाट विश्वगतिमें उसका 
[ol ~ में अप 

विकार और दूसरे दष्टिबिंदुसे विश्वगति उसका 42 

रि हा है । ये वैयक्तिक गतिया भाग, 

विशिष्ट गुण कहा जा सक हे 


; 0 -आपमें 
वत गति की छीलाका एक अग ही हैं, ये लप आए 


। कोई आरंभ नहीं है, ये तो उन चीजोंके पर कक 
हैं, जिसके प्रेम को तुम्हे विश्रके समशिलुपमें खोजना 
चाहिये | 

एृथकत्वका भाव सर्वत्र फैला हुआ है, किंतु यह एक 

अम ही है। सत्य चेतनामें प्रवेश करने की इच्छा रखनेवाले 
साधकको जिन मिथ्या आवोंसे अपने आपको शुद्ध कर 
लेना है, उनमें एक भाव यह भी है | मन जगत्‌ को छोटे- 

` छोटे टुकडो में बांट लता है । वह कहता हे कि ' यहांपर 
इस चीजका अन्त होता हे, हांसे यह चीज आरंभ होती 
हे! और इस तरह टुकडे करके देखने की कियाद्वारा वह 
विश्वगतिको विकृत करनेमें सफल होत! है । वास्तव में एक 
विश्वव्यापी, सर्वग्राही चेतना हे, जिसका एक महान्‌ प्रवाह 
इस नित्य निरन्तर बिकसित होते जाते हुए विश्वमें. 'अभि- 

“व्यक्त होता रहता हे | यह सत्य है जो यहां की प्रत्येक 

 वस्तुके पीछे स्थित हे, पर इसके साथ-साथ यहां यह श्रम 
मीहे, जिसके कारण यह सत्य हमसे छिपा रहता हे, इस 

«पर परदा पडा रहता हे- यह भ्रम कि ये गतियां अनेक 

i हैं, एक दूसरे से पृथक्‌ हैं, ये अपने-आप॒में स्थित हैं, 

जपने आप में हें ओर अपने आप के लिये हैं, तथा इनमें 

। से प्रत्येक कोई ऐसी चीज हे, जो बाकी के विश्वत्रह्मांग से 
६ . अलग हे | र 


७ 


क 


| हि `ये गतिया ऐसा समझती हैं कि, उनकी जो एक दूसरे 
। पर क्रिया आर प्रतिक्रिया होती हे,-वह एक बाहरी चीज 
हे, मानो वे विभिन्न प्रथकू-प्रथक्‌ जगतो की तरह हैं, जो 

९) 


` बाहरों सम्बन्ध के अतिरिक्त और कोई परस्पर संपक 


पने को इस 
मानो उसका एक ऐसा पृथक व्यक्तित्व 
आधिकार से प्राप्त हे । प्रथकस्व के इस 


' स्थापित करनेवाला तत्त्व नहीं | हरेक गति भ 
प्रकार देखती है, 
f ` है, जो उसे अपने 


EN 
नक 


MS र की 


me ७० 


एक दूसरे के सन्मुख खडे हैं, पर उनमें किसी द्र्के 


होने दिया गया हे कि, यह आवश्यक था कि, वह पल 
चेतना अपने-आपको बाहर प्रकट कर सके और अपने 
रूपों को स्थिर कर सके । परन्तु चूंकि भूतकाल सें. रः 
होने दिया गया है, इसका यह अर्थ नहीं कि, पार्थक्य का 
यह अम सदा बना ही रहना चाहिये । 

विइत्रलीला सें भाग लेनेवाळे अधिकांश व्यक्ति ऐसे 
यत्र हैं, जिन्हें अपने स्वरूप का, वे इस लीला के एक यंत्र 
हें इसका, कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वे ऐसे अभिनेता 
होते हैं, जो ब्रिना समभे-बूझे कठपुतलियों की तरह नाचते 
रहते हैं । दूसरे ऐसे हैं, जो सचेतन हैं ओर वे इस बात 
का ज्ञान रखते हुए अपना अभिनय करते हैं कि, यह एक 
लीला है । भोर कुछ लोग ऐसे होते हें, जिन्हें विश्वगति | 
का पूर्ण ज्ञान होता है ओर जो इस विश्वगति के साध 
तथा अखंड भागवत चेतनाके साथ एक होते हैं, पर फिर 
भी वे इस प्रकार का अभिनय करना स्वीकार करते हैं 
मानो वे कोई अलग वस्तु हों, समग्रता का एक खड हों | 
उस अज्ञान और इस पूणे ज्ञान के बीच में कई मध्यवर्ती | 
अवस्था हैं, इस लीळा में सम्मिलित होने के कई | 
रूपं हें । एक अज्ञान की अवस्था हे, जिस में तुम | 
किसी कामको इस विश्वास के साथ करते हो कि, तुम्हीने | 
उसको करने का निइचय क्रिया था। , 


> ~ ७ | 
भानको, इस अम को विइतरलीला के भंगभूत इसाशिये | 


~ 


दूसरी इससे कम अज्ञ।नपूण अवस्था हे ओर इंस अव- 
स्थाम तुम किसी कामको यह जानते हुए करते हो हि 
तुमको वह काम करना पडा है, किंतु तग्हें इस बात का 
पता नहीं होता कि, तुमको वह क्यों ओर केसा करना पडा 
और फिर चेतना की एक ऐसी अवघ्या भी होती हे, जिसे 
तुम्हे पूणे ज्ञान रहता है-- कारण इस अवस्था में तुमका 


2 


> ल्र ट EN 
. इस बात का पता हे कि, वइ कौनसी शक्ति हैं, जा 


१ 
~ ° (र ~ के 
तुम्हारे द्वारा कार्य कर रही है, तुम यह जानते होते 

[oS 


तुम तो एक यंत्र हो, तुमको इध का ज्ञान होता दें कि, 
तुम्हारे कमे केसे ओर क्यों होते हैं, उनकी प्रक्रिया भो 

प्रयोजन क्या है । अज्ञानकी वह अवस्था, जिस में तुम ये | 
मानते हो कि तुम्ही अपने कर्मों के कती हो, डल समय” | 
तक बनी रहता हैं, जबतक कि तुम्हारे विकास के लिये 
की भावइयकता होती है, किंतु ज्योंही तुम किसी उच्च 


हों हिं 


त्याम चळे जानेके योग्य हो जाते हो, स्योंद्दी तुमको यइ 

देने लगता है कि, तुम उस एक चतना क यन्न- 
ह अब तुम ऊपर की ओर कदम बढात हो आर एक 
र EF म ऊपर उठ जाते हो, जो उससे भी अधिक 


| सचेतन दै | २ उ आह ८ 
हि ४ विरोधी शक्तियां जिस पकार प्राणमय जगत्‌ म 
क्रमण करती दें, उसी प्रकार मनांमय भूमेका 


क्या? ?! 


| हमपर आ 
 परभीड 
इप प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर देने के EE 
` उषया का आशय बताना पडेगा, जिनमें अर्थ 
करने का समय नहीं आया है | 

प्रन एक गति हे । परन्तु सनरूपी इस गति के भी कई 
प्रकार हे, कई स्तर हैं, जो एक दूसरे का स्पशे करते ओर 
आपस में ओत-प्रोततक होते रहते हैं | इतना ही नहीं 
बहिक जिस गतिको हम मन के नाम से पुकारते हें, वह 
दूमरी भूमिकाओं में भीं प्रविष्ट होती रहती हे । स्वयं 
ड हों | | मनोमय जगत्‌ के भी कई स्तर हें। ये सभी मनोमय 
यवत | मूमिकाए और मनोमय शक्तियां यद्यपि अन्योन्याश्रित हैं 
क) उनकी गातया के गुण में भेद होता हे और उन 
स द के वर्णन को सहज करने के लिये हमें डनको एक दूसरे से 
पथक्‌ करके बोलना पडता हे । इस प्रकार हम उच्चतर मन, 
मध्यवता मन, भातिक मन, आर अत्यंत स्थूल सन भी- 
इन सबका अळग-भळग भेद करके बोळते हैं । इन के अति- 


` रिक्त मन के ओर भी बहुतेरे भद किये जा सकते दें । 


नक्रा आक्रमण हाता 


भब, कुछ मनोमय भूमकाए एसा ह, जा प्राणमय जगत्‌ 
से बहुत उपर ऊध्व में स्थित हें ओर वहांतक प्राणमय 
जगत्‌ का प्रभाव नहीं पहुच पाता, वहां विरोधी झाक्तियां या 
र तए इ ही नहीं | परन्तु दूखरी-दूमरी मनोमय भूमिकाए 
| ये आये अनेक हैं- जहां प्राणमय शक्तियां पहुंच 
कता भार उन में ओत-प्रोत ह। सकती हृ | जां मनोमय 

i जगत्‌ स सबन्ध रखती $, जिस हम 
- वी Ee भन कहते हे, उसकी बनावट आर 
र ह ह अपक्षा आधिक स्थूल ओर जड हाता 
मन बहुत कुछ प्राणमय जगत्‌ आर 

थाक्तयोके प्रभावमें रहता हे। भौतिक मन साधारण- 


प्राण 
ण को चेतना और उसकी गतियों के साथ एक 
i 


® (१1 


माताजील वार्तालाप | 


प्रकार का मत्रता का सम्बन्ध जाडे रहता हं | निम्नतर्‌ 


प्र |, 
एण जब कंन्हा इच्छाओं आर आवगा को प्रकट करता हे 


तब यह मंन, यह अधिक स्थूल मन, उनकी सहायता के - 
1 

लय पहुच जाता ह, उन के लिये लबीचाडी दलालले, 
तक आर बहाने निकाळ-निकाळकर- उनके भाचित्यको 


दू करन का चेष्टा करता तथा उनका समथन करता 
रहता इ। 


सनका यहा स्तर प्राणमय जगत्‌ के सु्षावोंके लिये बहुत 
भाधक खुळा हुआ रहता हे भोर बहुधा इसी स्तरपर प्राण- 
सय जगत्‌ का शक्तियां भाक्रमण किया करती हुँ | परन्तु 
दमम एक उच्चतर मन भी हे, जो निःस्वार्थ भावनाओं 
भार प्रकाशमय चितर्नाके क्षत्रमे विचरण करता रहता ह, 
यहा मन आकाराका जन्मदाता -हे आर फिर हम मे शुद्ध 
भावनाओंक़ा एक मन है, ऐसा भावनाओंका जिन्होंने भभी 
आकार ग्रहण नहीं किया ह- ये महत्तर मन-लोक प्राणमय 
गतियों भौर विरोधी शक्तियों से सबेथा सुक्त हैं, कारण ये 


~ 


उनकी पहुंचके बहुत उपर स्थित हैं । आ 


|| 


वहां परस्पर-प्रातिकूछ गतियां हो सकती हैं, ऐसी गतियां 
ओर रचनाएं हो सकती हैं, जिनका सत्यके साथ मेळ न 
खाता हो अथवा जो एक दूसरेसे टकराती हों, किंतु वहाँ _ 
प्राणमय क्षोभ नहीं है, वहां ऐसी कोई चीज नहीं हे, जिसको | 
विरोधी या शत्रु कहा जा सके | सच्चा दार्शनिक मन, | 
चिंतन ` करनेवाळा, आदिष्कारक तथा आकार निर्माण र 
करमेवाळा मन, इस हीनतर आक्रमण ओर प्रभावको पहुच 
के परे हे । पर इसका यइ अथ नहा 1क, जिन विरोधी | 
सत्ताओं के विषय में मैंने अभीतक कहा ढे, उनसे अधिक | 
शक्तिशाली तथा जितका मूळ कुछ और ऊंची भूमिका में 

वहां की बिगडी हुईं अथवा विरोधी सत्ताआद्वारा इन | 
जा “सकती हो 


~ oS 


नहा का 


~ १२ 


मना की गतियोंकी नकल भी 
अथवा उनकी सृष्टिका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता ६ 


का वह भाग हैं, हश्पुरुष हमारी सत्ता का वह भाग 


सदा भागवत चेतना के प्रभाव म रता ४, विरोधी श 
इसपर किसी प्रकारकी साधारणसा क्रिया भी नहीं 


' ` सकती ।यह सामजस्य 


बैदिक धमे | 


का जगत्‌ है, भार इसम प्रत्येक वस्तु 


1 
काशका तथा एक प्रगातस दुसर 


एक प्रकाशसे दूसर # नाक, 
प्रगतिको प्राप्त होता रहता ह। यह भ का 
ब्यक्त में रहनेवाल दिव्य आत्माका निवासस्थान ई 

र सामजस्यका 


का, ज्ञान का सांदयका आर 
सृष्टि यह दिव्य आत्मा अपना उपस्थितक 
थोडा करक करता रहता 


प्रकाशका, सत्य 
कद्र ६ जनके! 
द्राराइमम स हुरेकके भन्दर थांडा- 5 
ह । यह भागवत चतनो- जिसका के वह आंभन्न भ 


के द्वारा ही प्रभावित, गठित भार परिचालित हाता हैं| 
ही वह गमीर आंतर सत्ता है, जो ठुममे-ि हर भन्दुर 
है ओर जिले तुम्हे ढूंढ छेना होगा, जसस कि तुम भपन 
अन्दर में रहनेवाळे भगवान्‌ क सम्पके म आ जाओ | यह 
हृरपुरुष ही ह, जो भागवत चेतना भोर तुम्हारी बाह्य चतना 
के बीच संबन्ध स्थापित कराता दै | हप्पुस्ष हा आंतर 
जीवनको बनाता हैं, यही हे जो बाह्य प्रकते म भागवत 
संकल्प के भनुपार व्यवस्था भोर नियम को भाभव्याक्त 
करता है | 
यदि तुम अपने अन्दर रहनवाळ अपने हरपुरुषसे अपनी 
बाह्य चेतनाम अवगत हो जाओ भोर उसके साथ एकहो 
जाओ, तो तुम शुद्ध, शाश्वत चेतनाको पा सकोगे आर उस 
में रह सकोगे ओर साधारण मनुष्यकी तरह सदा अज्ञान 
द्वारा कम॑ मे प्रवृत्त होनेके बदले तुम अपने भन्द्र एक 
शाश्वत ज्योति ओर ज्ञानकी उपस्थितिका अनुभव करते हुए 
विकास को प्राप्त होते रहोगे, इसीको तुम आत्म-समपण 
करोगे आर इीपर पूर्णरूप से भपने-आपको उत्सगे करके 
तुम इसीक द्वारा प्रत्येक कममे प्रेरित होते रहोगे । 


कारण हृत्पुरुष तुग्हारा वह भाग है, जो पहले ही भपने- 
आपका भगवान्‌ को सापे हुए हैं | इसका जो प्रभाव तुम्हारी 
चतना क अत्यत बाह्य आर स्थूळ सामाओंपर क्रमशः फेल 
रहा ६, वहां तुम्हारी संपूण प्रकृतिका रूपांतर करेगा । यहां 
किला कारके अन्धकार को स्थान नहीं हैं, यही ज्योतिमैय 
भाग ४ | आधकांश मनुष्य, उनके अन्दर आतमाका जो यह 
गं 86, उसस अनाभज्ञ हे । भोगसाधना इसलिये की 
हाल है कि, तुम अपन इस भाग से सचतन हो ज़रा 
।जसस ॥क तुम्हारे रूपांतर की प्रक्रिया, शताब्दियों 


ळं म पूण 
नचा एक मद आर लबे प्रयास क बदल एक ही 
£) 


(51 


जि  . १ 


MS | 


[ वर्ष २२, अंक र | 


> ७९८ र [a CNS ~ | 
जीवन अथवा चंद वर्षा म हा पूरा का जा सक | 
(पुरुष का भास्तत्व 

मृत्यु के बाद भी इस हउ त्व बाकी रहता 


है, कारण यह तुम्हारा शाइवत आत्मा ह, ओर यहीं चेतना 


को जन्मजन्मांतर में भागे बढाता रहता ह । | 


तुम्हारे भन्दर जो सत्य भागवत व्यक्तित्व हे, वह हुरूप 
ही है। कारण व्यक्तित्वका अर्थ हे अभिव्यक्तिका एक विशेष 


| 
प्रकार, जो व्यक्ति-व्यक्तिका अपना एक अगूठा होता है, | 
१ 38 


आर तुम्हारा हृसपुरुष उस एक भागवत चतना- जिसने 
तुम्हारे अन्दर रूप ग्रहण कया ६-- क असख्य पहलुओं म | 
से एक पहलू है । परन्तु व्याष्टचेतना आर विइवचतना | 
के बीच जो भेदभाव तुम्हारी प्रकृति के अन्य भागों में हे, | 
वह हत्पुरुष की चेतना में नहीं दै । वहां तुमको इस गातका | 
ज्ञान रहता है कि, अभिव्यक्त करने का तुम्हारा जो एक 
विशिष्ट प्रकार दै, वदी तुम्हारा व्यक्तित्व हे; पर इसके साध: | 
साथ वहां तुमको इस बातका भा ज्ञान रता हे कि, | 
तुम्हारे द्वारा जो यह अभिव्यक्ति होती हे, वह उस एक | 
अखण्ड विश्वचेतनाकी ही बहिगत अभिव्यक्ति है । 


यह ऐसा हे मानो तुमने अपने एरु अंगको अपने-भाप- | 
में-से बाहर निकाल लिया हो ओर उसको अपने सामने | 
~ ~ ७. > ~ = he) | 

रखा हो ओर अब वह अंग आर तुम दोनों भापस मे| 


एक दूसरे को देख रहै हो ओर दोनोंके बीच क्रियाओं | 
की एक लीळा खेळी जा रद्दी हो । इस द्वेतभावको आवश्य. | 
कता इपालिये हुईं, जिससे कि अपने बाढिगत रूपक साथ 


संबन्ध बताया ओर स्थापित किया जा सके, तथा उसके | 
| 


भोगा जा सके, किंतु ह्पुरुषकी,चतनामे यह भदभाव, 
द्वेतभावका पोषक हे, केवळ ्रमरूप, एक दिवम 
अनुभव होता हे, वहां इस भावका इससे आधिक भार कार 
मूल्य नहीं हं । 
= “ अध्यास्म भूमि का और हत्पुरुषकी भूमिका में की 
भद हे क्या? क्या ये भूमिकाए भळग-अळग हैं 7?” । 
हा, हत्पुरुषका भूमिका व्यक्तिगत अभिव्यक्ता करणप्त संबध 


र 


क ६, तुमम जा भगवान्‌ ह, जा छांछा म गतिशी*| 
होनेके लिए आवि भूत ए हैं, उनका वह गतिशील सवड 
ही तुम्हारा हशपुरुष हे । परन्तु जब हम अध्यात्मके विष 
बोछते हं, तब हमारे ध्यानम कोई ऐसी चीज होती ६ 


Ki 
भगत्रान्‌ म 


LN 


AS 


वाह्य भाभव्पक्तीकण म॑ हानेका भपक्षा 


कि 


~ 
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'प्यासिक भूमिका कुछ ऐसी चीज हे, जो बहिवर्ती 
[भ x 
ढाके पीछे भर ऊपर स्थितिशील होकर विद्यमान्‌ ह | 

कृतके उपकरणको धारण करती है, उन्हे सहारा 

प्र 


3 किंतु यहाँके बाध्य अभिव्यक्तीकरणमे वह अपने- 
देती 


क 
ह द्‌ विषयोकी चर्चा ण हुए जिन झब्दों को 
हम उपयोग करते हैं, उन शब्दोंसे ही कहीं हम बंध न जांय 
इप बात से हमे सावधान रहना चाहिये | में जब हत्पुरुष 
अथवा अध्यात्मक विषय में कुछ कहती हूं, तब उस समय 
परा अभिप्राय उन वस्तुआस हाता ह, जा असत गभार 
भौर वास्तावरू ह, जो शब्दोके नीरल ऊपरी तलके परेको 
बाजे दै ओर जिनमें एथकूस्वकी अवस्थाम भी अन्तरंग 
पंबन्ध रहता हे । बौद्धिक व्याख्य्राएँ और विजय 


LoS ७७ क 


अधिक बाह्य ओर कठोर होते हें कि, वे वस्तुओके वास्तविक 
सद्यक्ो नहीं पकड सकते । फिर भी यदि बातचीत करनेवाले 
एते छोग न हों, जिन्हें एक दूसरेके साथ वार्तालाप करनेका 
बहुत अधिक अवसर प्राप्त होता हो, तो शब्दोंके भावको 
ही हे, इसके बिना 


अच्छा तरह समक्षानका जरूरत एउता हा ह, 
तुम एष्दूपरक आभप्रायका अच्छ! तरह नहा! समझ सक्त | 


i सम्मिलित या छान नहा करता । 


> 


Nn ८ ० ४” ० 6 na A 
किसी वातालापके लिये आदर्श अवस्था वह होती है, 
जब कि उल वार्तालापमे भाग लेनेदाळे मन परस्पर एक स्वर 
` में इतनी अच्छी तरह मिळे हुए हों, कि उनके शब्द अना- 


~ 


याव होनेवाळे पारस्परिक बोघके लिए केवळ सहारामात्र 


~ 


ह हा भोर जो कुछ चचा होती हो, उसकी पद-पदपर 

माव) नी पा करनेकी आवश्यकता न पडे | जिन छोगोंसे तुम्हें 

तावा त-दिन बातें करनेका अवसर मिलता है, उनके साथ बात- 

कोई| प करनेमें उपयुक्त लाभ रहता है, ऐसे लोगों के मनों में 

सक समस्वर सामंजस्यकी स्थापना हो जाती हे और कही 
ON 


हुँ बातका मर्म उनके भन्द्र तुरत वेठ जाता है | 
ज्ञिन 


न 


दान अभो आकार ग्रहण नहीं किया हे,ऐसी भावनाओं, 
के जगत्‌ हे आर शब्दों के पीछे जो सव्य है, 
चाहिए । तज ल्य तुम्ह इस जगत्‌ म प्रदेश करना 
तक तुम्हारी समझ शब्दोंके बाह्य-रूपोसे ही 

एस्‌ बहुत संभव हे कि उनके सत्य भावको 
न तुम्ह एक बडी उलझनमं पडा रहना पडे। 
पदि तुम अपने मनकी नीरवता में प्रवेश करके उस 


क 


७३ 


माताजीस वार्तालाप । 


जगत्‌ में उपर उठ सको जहांसे भावनाएं करने 
के लिये अवतरित होती हैं, तो तु तुरन्त चि का 
~ 

होगा । य इस बातस असंदिग्ध हो जाना है कि 
तुम एक दूसरके भावको ठीकठीक ही समझ लेते हो. तो 
एमम यह योग्यता हो जानी चाहिए कि, तम अपने हृदयो 


का नारवता म एक दूसरंको बातको समझ सको | | 


“के उसा अवस्था होती है, जिसमें तुम्हारे मन परस्पर 
इतने अधिक समस्वर सामंजस्यमय हो जाते हें कि, तब 
शब्दीकी आवश्यकता नहीं रह जाती ओर एक व्यक्ति दूसरेके 
विचारको अनुभव कर छेता हे । परन्तु यदि यह समस्वरता 
नहीं दै, तो तुम्हारे आभिप्रायमें कुछ-न-कुछ विकार आही | «# 
जायगा, कारण तब तुम जो कुछ कहोगे, उसमें दूसरका | 
मन अपना ही कुछ अभिप्राय जोड देगा । में एक शब्द का 
प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ में या उस अर्थ की किसी विशिष्ट 
छाया में करती हूं, तुम दूसरे ही अर्थं या छाया को उस 
शब्द के आशय मै ले आने के अभ्यासी हो | अब यही तो 
होगा कि उस शब्द से जो मेरा अभिप्राय है, उसको तुम 
ज्यों-का-त्यों नहीं समझ सकेगि, बहिर उस शब्द का जो 
अर्थ तुम्हारे लिये बन चुका है, उसे द्वी समशोगे। केवळ 
वाणीके व्यवहारमे ही नहीं, किंतु पढने के संबन्ध में भी 
यही सत्य ळागू होता है । यदि तुम किसी ऐसी पुस्तकको 
समझना चाहते हो, जिसमें किसी गभीर विषयको शिक्षा 
दी गयी हे, तो तुम्हें उस पुस्तकको अपने मनकी नीरवतामें 
पढ सकने के योग्य हौ जाना चाहिये | 


तुम्हें जलदी नहीं करनी चाहिये, उस पुस्तक क कथनको 
अपन अन्दर का गहराइ म उतर जान दना चाहय, उस ८. 
क्षत्रतक पहुंच जाने देना चाहिये, जहाँ शब्द नहीं रहते अर 
फिर वहांते उसे शनेः शनेः अपनी बाह्य चेतना आर उसके 
ऊपरा तळतक वापस लोट भान देना चाइए आर तबतक 
इंतजार करना चाहिये । परन्तु यदि तुम शब्दे को भपने | 
बाह्य मनतक एक ही छलांग में कूदक्षर पहुच जान दाण 
आर फर इन दानाका परस्पर जाड दन आर इनका मळ है| 
[मळा लनका चष्ठा करार ता तुम उन शब्दा क वारतावक 
अभिप्राय और शक्तिको गंवा दोगे। जबतक तुम अपने | 
अव्यक्त मनके साथ, जो अभिव्यक्ति के केंद्रके पीछ-पीछे | 
विद्यमान रहता है, एकता प्राप्त न कर का तबतके तुम्हारी 


शक 


र्थ 


. प्या . मळ “3 
` वैदिक धर्म । कु 
जहां तीख संभाषण सम्भव ६, ता तुम दूसरे के अनश्च 

समझको निर्मळ नहीं कहा जा GTN त् कुर उसी प्रकार जान सकोगे, जिस प्रकार तुम अपने मनको जान 
पहले एक जगह हम लोग वैयक्तिक 3 ह डेते हो । तब विचारों को व्यक्त करने के डिये शब्द 

चुके हैं आर उस समय यह कहा ग्या झा कि) पा से उपयोगिता का महत्त्व बहुत कम द जाता हे, कारण पू 
जगत्‌ है, जो एक दूर समझ तो शब्दों के परे किसी दूसरी ही वस्तु म रहती है 


किक सन एक अडा आय में ही बंद है और एक 
सर्वथा भिन्न है, हरेक अपने-आप ह व यद 
का दूसरे जगतो के साथ किसी प्रकार का क, भे 
नहीं-सा ही है | परन्तु यह अवस्था मन टर हाता कष ने 
ही हे, वहां तुम्हारी अपनी रची हुई र अपन 
अन्दर बंद कर छेतो हैं ओर इन रचनाओं Ue 3 
मन की चोहढी में से बाहर तिकछ आना, तुम्हारे डिये 
कठिन हो जाता है । इस क्षेत्र में तुम अपने-- १ 
अथवा वस्तुभा में जो तुम्हारा अपना प्रतिबिंब ह, उसाका 
ही समझ सकते हो | परन्तु यहाँ अथोत्‌ अनमिव्यक्त मन 
के उच्चतर क्षेत्री और उसको पवित्रतर ऊंचाइओं म तुम 
स्वतन्त्र हो । 
जब तुम इस में घुसते हो, तो तुम अपने-आप से बाहर 
निकल आते हो और एक ऐसे विइवब्यापी मनोमय लोक 
भ प्रवेश पा जाते हो, जिस में प्रत्येक व्यष्टिगत मनोमय 
जगत्‌ इस प्रकार निमग्न हो जाता हे, मानों वह किसी 
बढे भारी समुद्र में समा गया हो | वहां, उत भूमिका 
में, दूसरे के अन्दर जो कुछ हो रहा हो, उको तुम पूरे-पूरा 
समझ सकते हो, तथ! उस के मनको इस प्रकार जान 
सकते हो | मानो वह तुम्हारा अपना हो मन हो, कारण 
वहां कोई एथकत्व का भाव है ही नहीं जो एक मनको 
दूसरे मन से अछग करे। इस क्षेत्र म पहुच कर जब तुम 
दूसरों के साथ एक हो जाते हो, केवळ तभी तुम उनको 
समझ सकते हो, अन्यथा तुम उन के साथ एकस्वर नहीं 
हद पाते, तुम उन्हें स्पर्श नहीं कर पाते, तुम्हार पास ऐसा 
कोई अ हो नहीं होता, जिस के द्वारा तुम अपने मन के 
अतिरिक्त दूसरा के मन मे जो कुछ हो RR 
ठीक-ठीक ज्य सका | rN 
जब तुम किसी मनुष्य के सामने होते हो, उस समय 
वह मनुष्य क्या विचार या क्या अनुभव कर रहा हे, इस 


बात का ; ०९ ० ९ ~ _ ४0 ४७. 
ब प्राय; तुम्ह कोइ शान नहाँ होता, किंतु यदि तुम 


अभिव्यक्ति की इस बाह्य भूमिका के परे जा, सको, इसके 
~ 

ऊपर उठ सको, यदि तुम उस भूमिका में प्रवेश कर सेको 

है 


SS 


हे । वहां ळंबी--ळंबी व्याख्याऔ की आवश्यकता नहीं 


को पूरे विस्तार से व्यक्त किया जाय, कारण वहां वक्ता के 


१७ 
[ वष २२, अंक २ 


और कुछ थोडेसे शब्द तुम्होर प्रयोजन के लिये पयाप्त होते 
रहती, इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि किसी बात 


७ न 
अभिप्राय का तुम्हें प्रतयक्ष दशन होता रहता हे | 


ee 


१०७, 


- “४ क्‍या कभी ऐसा समय भी आवेगा जब 
2 १2 


(१९ 


धी | 
शक्तियां रहेंगी ही नहा 

जब इस जगत्‌ में उनकी उपस्थिति का कोइ उपयोग 
न रह जायगा, तब वे स्वयमेव लुप्त हो जायेगी । उनकी 
जो क्रिया होती हे, वह हमारी परख की प्राक्रेया के तोरपर | 
उपयोग में छायी जाती दे, जिस से कि हमारी कोई भी | 


० 


त्रुटि छूट न जाय, इस रूपान्तर के कार्य में कुछ भी चीज़ | 
बाकी न बच जाय | उनके सामने काई भी भूल न चलेगी। | 


अपनी सत्ताको रूपान्तरित करने में यदि तुमने कुछ भी, 
किसी मामुली से व्योरे की भी, अवहेलना की, तो वे झट 
आ पहुंचेगी ओर उस उपेक्षित स्थान पर अपना हाथ 
रखेंगी ओर तुम्हारे लिये उसको इतना दुःखदायी बना देंगी 
कि तुम उसका परिवर्तन करने के लिये बाह्य हो जाआंगे। 
इस प्रक्रिया के लिये जब उनकी भावश्यता न रह जञायगी, 
तब उनका रहना निरंक हो जायगा ओर वे ळोपहो 
जायंगे.। भगवान्‌ के इस महान्‌ कायम उनकी आवश्यकता 
होनेके कारण ही उनको यहां रहने दिया गया हे, ओर जत 
यह आवश्यकता जाती रहेंगी, तब या तो वे रूपांतरित हो 
जायगी या चली जायगी । 


~ 


= “ क्या ऐसा होने मे बहुत समय लगेगा ! ”” 

यह सब तुम्हारे दष्टिकोणपर निर्भर करता हे | कारण कार्ण 
सापेक्षिक है, कालकी चर्चा कई इष्टिकोणसे की जा सकती 
है, साधारण बाह्य मानव-दृष्टिकोणले की जा सकती है 
आंतर चेतनाके गभीरतर इष्टिकोणसे भी और भगवा | 


` _ कक 


इृष्टिसे भी । 


यादु तुम भागवत चेतना के साथ एक हो गये हो, ही 


5 मानवप्रकृति की अवस्थाओ का भातिक्रमण 
अवस्था ह अनंतता और शाश्वतता मै प्रवेश कर 
Ei किसी काम को शीघ्र समाप्त कर डाळने की 
दयाकुङताख्पी जिस व्याधि से मनुष्य ग्रस्त रहते हैं- 


[नहह ह वे उद्योग के परिणामको अपनी आंखो के सामने 
गी बात हा आ देखना चाहते हं--7 उसल तुम सुक्त रहागे। 
क्ता के ह. उतावछ और बेचेनीसे कुछ बनता नहीँ।ये तो 
हु हैं जैसे ससुद्रपर फेन, ये ऐले महान्‌ आडंबर हैं, जो 
विरोधी | आप-से-आप समाप्त हो जाते हैं । निरन्तर देड-भूम ओर 
'कूद-फांद किये बिना, कमण्यता के आवेश में उन्मत 
उपयोग होकर कुछ-न-कुछ जोड--तोड छगाये बिना मनुष्योंको ऐसा 
उनकी ज्ञान पडता है, मानो वे कुछ कर ही न रह हों । परन्तु इन 
तोरपर तथाकथित हलचल से वस्तुओं का परिवर्तन हो जायगा, 
हहे भी , यह समझना एक भ्रम है।यह एक ऐसी बात हे, जेसे 
। चीज़ कोई एक कटोरे को हाथ में उठा ळे आर उसम क जलको 
चलगी। थपेडता रहे । आवश्य ही इस क्रियासे जळ इधर-उधर 
छ भी, | हिलेगा, किंतु तुम्हारे इतने थपेडे खाकर भी वह रहेगा जळ 
वे झट | काजल ही | कर्म करने का यह अम मानवपक्कति के 
॥ हाथ | सबसे बडे भ्रमा में से है । इससे प्रगति होने के बजाय 
ना देंगी | प्रगति में बाधा पहुंचती हे, कारण इस अम में पडकर तुम 
आगे | | सदा किसी उत्तेजित गति की ओर दौड पड़ने की भाव- 
जायगी। | एयकता का बोध करने छगते हो । 
छोप हो । कितना अच्छा हो, यदि तुम इस मको जान जाओ, 
अस्यक इसको निरशैकता समझ जाओ ओर तुमका यह दिखायी देने 


+ 


और ज4 | रे कि तुम्हारी इस दोड-घूम से संसार में कुछ भी परि. 


~ ९ 

ररित है | पतन नहाँ होता । कहीं भी तुम्हें इसके द्वारा कुछ भी प्राप्त 
eS). 

नहा हृ सकता । जो लोग इस प्रकार 


~ 


की दाड-धूम करतं 
सा शक्तियों के केवळ खिलोने* होते हैं, जो अपने. 
के ही हें। ओर ये शक्तियां 
1 काह उत्तम कोरिकी नहीं होतीं । ~ 
2 


जगत्‌ म॑ जो कुछ भी क्रिया गया हे, वह उन थोडे से 
 उरषोंदवारा दी किया गया हे, जो क्रियाओंके परे आत्मा 


स्थित रह सकते हें, कारण ऐसे ,' रोग. ही 
ऱ्य ~ क्र ७.१८ ION 
के उपकरण होतेहें। ग्रे ही हैं गतिशाल 


७५ 


` मातानाघ, सचेतन उपकरण, ये ही उन शक्तियों को उतार 


` आवश्यक नित्य की 


माताजीसे वार्तालाप । 


>> 


कर लात ह, जो जगत्‌ का परिवर्तन करती हें । काय इसी 


~ 


मकार [कया जा सकता हे, न कि चंचळ कर्मण्य ताद्वारा । 
शांति, नीरवता ओर स्थिरता की अवस्था में ही जगत्‌ का ` 
निभरण हुआ था आर प्रत्येक बार जब भी किसी. सच्ची 
चाजका रचना करनी होगी, तो उसे शांति, नीरवता और 
स्थिरता की अवस्था में ही करना होगा । यह समझना 
अज्ञान हे कि जगत्‌ में कुछ कर सकने के लिये तुम्हे इन - 
तरह तरह को निरर्थक बाता के लिये परिश्रम करना और | 
सुबह से शामतक दोड-धूम करना आवश्यक हे । 
चक्रवत घूमते रहनेवाळो इन शक्तियां से किनारा खींच- 
कर एक बार यदि तुम शांत क्षेत्रों मे पहुंच जाओ, तो तुम 
देखोगे कि यह अम कितना बडा है । तब तुम्हें सानवजाति 
ऐसी दिखायी देगी, मानो यह कोई अंधे प्राणियों की समूह | 
1, जो इस बातको जाने बिना ही कि वे क्या कर रहे हैं 
ओर क्यों कर रहे हें, इधर-उधर दौड-धूम करते फिरते 
हैं ओर जो केवळ एक दूसरों के साथ टकराते ओर ठोकर 
खाते रहते हे) ऑर इसी को ये लोग “ कम ” आर 
6 जीवन ? कहते हैं | यह तो थोथी हळचलळ हे, कस नह 


सत्य जीवन मी नहीं । 
एक बार कहा था कि, दुस मिनटतक साथक रूप स 


बोलने के लिये दस दिनतक मोंन रहना चाहिये । डसभ 
इतना और जोड दें सकती हूं कि, एक दिन साथकरूप ४. 
से कार्य करने के लिये एक वर्षतक शांत रहना चाहये। | 

अवश्य ही, यह बात में साधारण बाह्य जावन के ल्य है 
दिन चयासम्बन्धी सामान्य काया के. 
विषय में नहीं कह रद्दी हूं, बाल्कि उन के लिये कह रहा हू, _ 
जिन्हे संसार में कुझ करना हे अथवा जिनका यह विश्वास 


~ 


हे कि, वे संसार में कुछ करने के लिये आथ ६ । 


~ जे, > 
चता स मरा भामभ्राय आंतारक शात स' ह 


उन्हीं को प्राप्त हो सकती हे, जो अपने काया से | 
आपको तदाकार किये बिना तथा अपनी हो. प्रवृत्ति के | 
कोळाइळ और रूप से अंधे आर बहरे, हुए बिना हा 

कर सकते हों । अपने कार्या से अपने--आपका अडून, 
हो और इन सांसारिक प्रवृ त्तभाक पर जो एक दृष्टि ह, उस 
र उठो, शाश्वत की चेतना म प्रवेश करो तभी तुम 


£ 


"1114 


~ 


म ऊप | 
जान पाभोगे, के सचा कम क्या हे । पु ८. ह 


-दुवता हुई हें । 


वैदिक देवता । 


( छेखक- 


(१) 
देवताओं की चतुविध कल्पना । 


१, परमात्माक गुणा को देवतारूपण विग्रहवान्‌ मानकर 


कहपनामय देवता, जस- हि क 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र, भरव, काळ, पार्वती, काळं 


|.) 
भादि | 

२. प्राकृतिक घटनामा का 
किसी प्राकृतिक शक्ति या शाक्तेय पदाथ को देवता मानकर 
उप्तके आधारपर कल्पना करनी । जसन 

इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, ध्रव, वायु, आम आढ । 

३, मानुषीय शक्तिके ही विभाग करक उनपर आन्तरिक 
दृष्टिते विचारपू्ेक योजना करके देवताको कल्पना करना जस" 

प्राणदेवता, मनोदेवता, बुद्धिदेवता, ज्ञानदेवता, इन्द्र य~ 
देवता, आप्मादेवता, आदि । 

४, वीर पुरुषों तथा बड़े आदश पुरुषा को श्रद्धा तथा 
आद्र की भधिकतावश उनको भी देवता मानकर पूजा 
करना । जेसे- 

राम, कृष्ण, बुद्ध, हनुमान, शङ्क आदि । 

देवतावग केवळ पुलिङ्ग ही नहीं, परन्तु देवियों की भी 
कल्पना उपर्युक्त विभाग-नियमानुप्तार कल्पित हैं। 


(२) 


~ 4 Las 


दुवताआका [वकास । 


पाइळे एक ही देवता थी, उसीके विकास से भिन्न भिन्न 
वदे शतशः ऐसे मन्त्र भाते हैं, जिन में 


वताभो के भिन्न 
दे भिन्न भिन्न नाम लेकर उनको एक ही कहा है 


US 


देखङर उन मं विद्यमान 


भार कहा एक हा देवताको [भन्न भिन्न नामासे पुकारा ह| ` 
| ब्राह्मणग्रन्थ भा एक अक्षर-त्रह्ममे सब दवताभा का प्रातष्ठा 


बतछात ह आर उसीध सबका उद्भव बतडाते हें । 
उपानषदा भर समातियो मं भी उसी प्रकार परब्रह्म से सब 


देवताओं कां विकास कथन किया है। 
बृहृदवता म भी देवताविकास उसी प्रकार कथन किया 


गया ह । यास्कमुनिन निरुक्त म देवताओं को आत्मा का 


है। निरुक्तके व्याख्याकार दुर्गाचायं भी अपनी चरज्वथे व्याख्या 


| विद्यावाचस्पति ) 


अङ्ग बतलाया है, तथा सब प्रकार से उन्हें आत्मस्वरूप कहा 


में उसी पक्ष का पृष्ठ करत दे! शालानणाचाचजीन्‌ सी 
[दघात में बळपूदेक उसी पक्ष 


eee र “नाना मन०७+»9++क++ नामक अमन 


ऋक-संहिताभाष्य के उप 
को पृष्ट किया है । ईन सब प्रमाणा स स्पष्ट हं के, जितने 
देवता हैं, उन सब का सूळ आधार एक आत्मा हे । आत्मा 
के ही विकास से सब देवताआ का प्रादर्भाव हे, देवाका 
का है। जितने रूपा मं आत्मा 


स्वरूप वही है, जो आत्मा 
विकसित होता है, उतने हा रूपाक नास1भन्न ।भन्न दवताआ | 


के नाम कहलाते हैं । 
€३ ) 
SN > © | 
देवता-शब्दार्थ । | 
1 
टर प्र ES. 
देवता उन पदार्थों का साधारण नाम हे, जिनके गुणोका | 
जाता है। अतएव किसी मन्त्र में | 


[aS 


वणेन किसी मत्र में किया 
जिल पदार्थ का वर्णन होता दै, उस पदार्थ का वाचक नाम | 
उस मन्त्र का देवता कहलाता है । भतः किसी मन्त्र का जो | 
बिषय हे, वह उप मन्त्र का देवता है। यह ही यास्कमुनिने | 
भी निरुक्त में इस प्रकार लिखा है- | 
“ अथाता दवतम । तद्यानि नामान प्राधान्य- | 
ध्ततीनां देवतानां तद्देवतमित्याचक्षते, संषा | 
देवतोपपरीक्षा, यत्काम ऋषियश्यां दवता 
यामाथपत्यमिच्छन्स्तात प्रयङ्कतं, तद्वतः | 
स मन्रो भवति ( निदक्त० ७, ११) | 
इसी प्रकार यास्क्रधान निरुक्त के प्रथमाध्याय के प्रथ 
पादके द्वितीय खण्ड में बतळाते हें- 
कमे खम्पत्तिमन्त्रो वेदे ', अर्थात्‌ कर्म की प्रक्रि 
को दिखानेवाळा मन्त्र भी वेद म दवता शाब्द स कह | 
जाता है । | 
| 


इस प्रकार वचार करने स प्रतीत होता हे कि, 
द्योत्य ( मन्त्र के विषप्र ) को देवता कहते हें, अथात ऱ्य 
के अर्थ का मूल आधार देवता हे । इस प्रकार देवता र. 


का अथ समझने पर स्पष्ट हे कि मन्त्र के अन्दर उन पदु 
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क गुणों की ब्याख्या है, जिनका देवता नामा से सङ्केत 
क्रिया जाता है । निरुक्त में अध्याय सात के १५ वें खण्ड 
यास्क मुनिने देव शब्दे का निम्नलिखित व्यांख्या की हे- 


"देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा चुस्थानो 


'प कहा 
याख्या |. पुवतीतिवा देव: यो देवः सा देवता । ! 
ने भी रपर किसी भी देवता के तीन गुण बतळाये हैं। १ 
को दान, २ दीपन, ३ थ्यातन । देव शब्द ख आभप्राय उस 
जितने | , शक्ति से है, जिसको प्राप्त करके वस्तुएं हमारे सामने प्रका- 
आएमा शित हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हें ओर हमारा मार्ग 
दुवाका अक्कि|्ट उन्नति की ओर ) हो जाता ह वा विवेकज्ञान की 
| सा प्राप्ति होती ह। दूसरे शब्दा स यू कह सकत इ के, दव 
'वताभं | उस शक्तिका नाम हे, जो बुद्धि में प्रकाश करती ह, मन में 
उप्साह देती हे भोर साथ ही त्याग की भावना को प्रेरित 
करती है । देवका मुख्य काये बुद्धि को विशद करना या 
| ` विवेचन-शाक्ति को बढाना है । जिन जिन कारणों से बुद्धि 
पनी मा हास होता है, वे सब देवों के शररु हैं और जिन जिन . 
पा व कारणों से बुद्धि विशद्‌ होती दै, वे सब कारण देवों के मित्र 
उरी (देवबन्धु ) वा देव कहळाते हैं । शुभ कार्योमें बाधा डाळने- 
ली बाडे राक्षस देवविरोधी इं | सम्पूृण शाक्तियों का आधार 
उरत | जीवनीय शाक्ते या भ्राणशक्ति हे । जो इख प्राणशक्ति के 
| विरोधी ह वे सब के विरोधी हैं इसीलिये देवासुर-संग्रांम 
५ चछा भाता दे, क्योंकि ये दोनों विरोधी शक्तियां हे, देवो 
वन । ल य ( डञ्चातपथ= स्वार्थ का परार्थं में होम ) 
| इ भार असुरा का काम यज्ञ ( उन्नतिपंथ ) 


क ।वध्वस करना हे,। जबजब असुरों ने उञ्तिपथं में 
बा 

का खडी की तब तब देवोंने प्रजापति, (प्राणोंके स्वामी 
वापर 

ग प्राणदाता ) प्रजा के स्वामी राजा की उपासना की | 


हि 


इसप्रकार वे शक्तिप्तभपन्न होकर यज्ञ में सफल हुए । 


| i में स्पष्ट बतलाया है कि, अछ्लिष्ट-मागै में 

त पड शाक्ते किस प्रकार मनुष्यको प्रवृत्त करती 
(भा न उसकी रक्षा करती है । जब ध्यानी 
क ह यज्ञिय मार्ग ( उन्नतिपथ वा निदृत्ति- 
विर वि, थ का पराथ में होम ) में चलते हुए 
bo फत हो जाते हैं, तब देव उनकी बुद्धि को 
र दत्त करते हैं, जिससे वे अछिष्ट मागे का अव- 
उद्श्य को प्रास होते हैं । 


“छ 


वैदिक देवता । 


द आत्मा ही सब देवताओं का विकासस्थान हे । उसी 
ह हट bn होती हैं। सब देवताओं का स्वरूप 
इसलिये जब मनुष्य को किसी त्यागसंबंधी 
कार्यमें कठिनाई उपस्थित हो तब वह समझले किवह | | 
छ्िष्टपन्था ( अवनतिपथ ) सें हैं | इसके लिये उसे अपनी | 
आत्मिक शक्ति को जगाना चाहिए । जब उसके आत्मा के | 
दोष दूर होंगे तब विवेचनोशक्ति जागृत होगी और तब 
भाक्षे्ट मागे में बुद्धि के प्रवृत्त होने से उन्नति होगी साथ . 
ही प्रतीत होने लगेगा कि, सर्व|्रकार की बांधा कहीं बाहर / 
से नहीं आती, किन्तु उसका बीज अपने अन्दूर ही होता | 
है । इस प्रकार समझने से कोई पुरुष, किसी को शत्र 
समझे भार उसे विध्नोत्पादक समझकर उस से विद्वेषादि 
करे, यह नहीं होगा, तथव किसी को बन्धु समझ उस से 
याचना भी न होगी | “ आस्मैव ह्यात्मनो बन्युरास्मेव 
रिपुंरासंमनः !! यह सिद्धान्त सस्य प्रतीत होगा । 


देवता के अथा के विषय सें निरुक्तकार यास्कने जो कुछ 
भी लिखा हे, उस से स्पष्ट हे कि, निरुक्तकार देवताभों 
को देहधारी भाकृतिविशेषवाला पदार्थ नहीं मानते थे, 
प्रत्युत मन का जो विषय है, वही देवता शब्द से उन्हे 
आभिप्रेत था। पौराणिक काल में प्रत्येक पदार्थ की आधि- 
ात्री देवता मानकर देवताओं की संख्या ही न रही'। 
निरुक्तकार के समय देवता शब्द का लोकिक व्यवहार 
विद्वान्‌ मनुष्य, मातापिता आर भतिथि वा उपदेशक 
संन्यासी के लिये भी होता था। परन्तु यदि यास्क को 
कोई ऐसी मूर्तिपूजा या हीनोथीइज्म या देवतापूजा जिस 
के साथ मिथ्या विश्वासी हिन्दुओं का इतना प्रेस है और 
जिसे वेदों में ढूंढने के लिये प्रोफेसर मेक्समूछर इतने 
व्यग्र हैं, ज्ञात होती, तो चाहे वह स्वयं उस पूजामेँ भाग 
न लेता, परन्तु यह असम्भव हे कि, वह सवेथा उसका वणन 
ही न करता, विशेषतः जब कि वह सामान्यरूपसे मनुष्यों | 
में साधारण ब्यवहार का -कथत करता हे) अतः यह | 
निश्चित है कि मूर्तिपूजा ओर इसका जन्मदाता मिथ प 
कथाज्ञान, कम से कम जहां तक आयावतका सम्बन्ध हूँ 
नवीन समयों के ही उपज हैं । इस में कुछ भी सन्देह नहीं 
कि, यास्क्मुनि उन पदार्थों के नामों को देवता शब्द से 
इता है, जिन पदाथों के गुण मन्त्रों में वाणित हैं। यह 


~ 
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बात और भी स्पष्ट हो जाती है, जब हम अ जा 
देवताओंकी देखते हैं, जिस जिस मन्त्र पर रे मा 
का नाम दिया है, उन देवताओं मं से कितन a | 
“निघण्टु सॅ- जहां देवताओं का संग्रह है- न्ह 

क्रे मन्त्रों 


जः, साम तीनों वेदों के पुरुषसूक्त र 


[ळी जाय तो पता लगता 
पुरुष ही लिखा हें 
१ मन्त्र का 


ऋग्‌, य 
के देवताओंपर्‌ दृष्टि डाळी जाए 
ऋणगेद में पुरूषसूक्त का ह 
यजुवैद और सामवेद में “ततो विराढजायर ९ 
देवता खश लिखा है । यजुर्वेद के पुरुषसूक्त क दड चार 
मन्त्र का देवता सामवेद में पुरुष बतलाया है, र 
यजुर्वेद में “ पुरुष एवेदमित्यादि ' मन्त्र का देवता इशान 

बताया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि, वेद में एक ही 
मन्त्रो के देवता कथन करने में कहीं तो सामान्य रूपसे 
कथन किया है, जैसे ऋग्वेद में पुरुष कह दिया, और कहीं 
उस देवता के गुण और कमी को दिखाने के लिए उस 
देवता के गुण और कर्मा के बोधक शब्द मन्त्रों के देवता 
लिखे | इस प्रकार आलोचना करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता हे 
कि, वेदमन्तरोंके विषय्रका नाम ही देवता हे, तथा देवताओं 
के गुणकर्मस्वभाव के बोधक शब्द मन्त्रों के देवतारूप 
कथन किए हैं । उदाहरण के लिए ऋग्वेद मण्डल ४, सूक्त 
५८ का 'अझ्निः सूया वा$पो वा गावो वा घृतं वा देवताः ! 
लिखा है | इस सूक्तम प्रारम्भ से घत का वर्णन चलता हे, 
इस सूक्त के सारे मन्त्र घृत के वर्णन में ही लगे हैं । यहां 
। घृत शब्द से भोग्य पदाथे घी का वर्णन नहीं हे, किंतु घृत 
| शब्द से उस अव्यक्त कारण का ग्रहण है, जिस से सारी 
सुष्ट काक्षरण होता हे- विकसन होता हे- जिससे सारी 
सृष्टि अन्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्था में आकर प्रकाशमान 
होली है | वह घृत ही अपने में से सृष्टि को निकालता है 
हात है। इस Se में दान, दीपन और द्योतन गुण 
ह हो उसको घृत कहते हैं। इस प्रकार निदशनमात्र 
के वि से स्पष्ट हो गया होगा कि, मन्त्रगत ब्य कौ 
| केहनेवाला शब्द ही देवता शब्द होता हे अन्य कोई मर्दै 
मान्‌ पौराणिक देवता वेदसें ज्ञ र ह्‌ ee 
विकास में पहिले दिखळाया है कि आह दता के 
EE “3 आत्मवादियों के पक्षसे 
तिरुक्तकार यास्कमुनि आत्मा से ही सब देवों का विकास 

कथन करते हैं । ; 


कल: | 


क 
"hk 


: 


i 
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कने दो दृष्टियो से देवताओं का विभाग | 
किया है । एक उनके विकास की दृष्टि से और दूसरा डे | 
नामों की दृष्टि से | चूँकि देवता एकही आत्मा से विकि | 
हुए हैं और उनका अपना स्वरूप वह ही हे, जो आत्माइ ) 
हे, अत: उनके नाम उनके कर्मों के भेद. के कारण हैं, 
जैसे एक ही मनुष्य होता, अध्वयु, बह्मा आर उद्गाता भित्र 
भिन्न नाम, भिन्न भिन्न कर्मा के भेदके कारण पाता हे और 
अवस्थामेद से बाल, युवा, वृद्ध भिन्न भिन्न संज्ञाये प्रा 
करता है । यह विधि अर्थ से शब्द की ओर जानेकी | 
दूसरी विधि देवताओं के विभाग करनेकी, शब्दसे अधै | 
की ओर जाने की दृष्टि से है । इसके लिए निरुक्तकार यासक | 
लिखत हें कि, चूकि उनकी स्तुति (नास) पृथक्‌ पृथक्‌ है, | 
अतः उनकी सत्ता भी पृथक्‌ एथक्‌ है । | 
। 
| 


निरुक्तकारं यार 


पण साटफ्नि. 


} 


(8) 
देवताओं का स्वरूप । | 
देवताओं का स्वरूप वही है, जो मन की वृत्तियों का | 
स्वरूप है । जिस प्रकार प्रकृतिजन्य मन के अन्दर परिवतेत | 
आते रहते हैं, उसी प्रकार उस के संकल्पविकल्पात्मक | 
कार्य में परिवर्तन होते हैं । उन परिवतेनों के होनेसे ही 
भिन्न भिन्न देवताओं का आगमन कहा जाता है, क्योंकि | 
देवता संकल्पमयी हे। छान्दोम्योपनिषद्‌ सें विद्यमाग| 
देवासुर-संग्राम के प्रकरण की व्याख्या करते हुए स्वामी | 
शंकराचायजी ने भी यही माना हे। जो देवासुरसंग्राम | 
स्वामी शकराचायजीने माना हे, यही वस्तुतः देवासुरसंग्राम | 
हे और इसीका वर्णन ब्राह्मण्रन्थों में स्थान स्थानपर यर | 
प्रकरणों में आया हे । | 
देव और असुर दोनों ही प्रजापति ( गति को आगे भागे 
जारी रखनेवाले-) के पुत्र हें । चित्तकी सत्‌ भोर अप 
दोनों प्रकार की गतिया को पैदा करनेवाला अर्थात्‌ उत i 
शक्ति देनेवाला जो भी कोई प्राणविशेष हे, उसी को प्र 
पति कहा हे। चित्त की इन विपरीत वृत्तियों कें भन 
सदा युद्ध होता रहता है। देव यज्ञ की पूति के लिये रय 
नकी । 


~ ७ हें २ 
करत रहत हें आर असुर विघ उपस्थित क्र करके उन 
यज्ञपूर्ति करने से रोकते रहते हैं । वह यज्ञ जिसकी पूर्ति | 
~ ~ ह 
देव ळगे हुए हैं, उन द्रव्यो और उन कर्मों का नाम" 


य ~ हे ७ ५ 
र जीवनीय शाक्ते ध्रास करता हे। संसार में 


LoS | ® I 

र | Ee वा प्राणशाक्ति का जो आज है, जो सवै 

विकत | कर्मी का आश्रय होनेसे सनामा हे, जिसने प्रारम्भ 

स्मा) ङं संसार को बिकास की ओर कनत है, बह यज्ञ है, वह 

रण हैं, | ही प्रजापति है और वह ही पुरुष हे। इसीलिये परमात्मा 

ता भिन्न का नाम भी यज्ञं है ग इससे पता लगा कि है जिस यज्ञ 

है जोर क्त में छगे हुए हैं, वह यण उर ७. परसात्मा 

ये प्राह (सर्व कमों का कारण ) की प्राप्ति का नाम हे, जिससे 

जाने ही | जीवनशाक्तै प्राप्त होती हेवा जो जीवनशक्ति का आश्रय 
है। अफलातून ( छेदो ) ने भी जड और चेतन सबै कर्मा 

दसे अध / का मुख्य कारण आत्मा को हीं बताया हे । 

[र यास्क पहिले निरुक्तकारके प्रमाणसे बताया गया हे कि आत्मा 

पृथक हैं, | तेही सब देवों की उत्पत्ति हुई है । देव और असुर दोनों 
ही प्राजापत्य ( प्रजापति के पुत्र } कहे हैं । कोष को देखा 
जाय, तो हर्षं और विषाद (10 rejoice and to suffer) 
दोनों ही देव शब्द के अर्थ हैं | चूंकि आत्मा से देवों की 

यों ` उसत्ति है, अतः यह मानना पडेगा कि, सुखदुःखात्मक 

प ह | हुन्द्वावस्था कहीं बाहिर से उत्पन्न नहीं होती, उसका कारण 

परि . भीआमाहीहे| 

॥पास्मक |. 

नेसे हो| _ इस कथन की पुष्टि प्लेटो के कथन से और भी अधिक 


` क्योंकि || हो जाती हे जब कि वह कहता हे कि “हम इस बात को 
विद्यमान | मोते हैं कि, आत्मा ही अच्छे-बुरे, सत्‌-असत्‌, न्याय- 
ए स्वामी | ऐन्याय का कारण है, जब हम यह मानते हैं कि आत्मा ही 
रसपरा | सब वस्तुओं का कारण हे।?? इस प्रकार देव शब्द का 
सुरसंग्रा | त्मक भावरूप अर्थ होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से 
[पर यश | कत शब्द का प्रयोग अच्छे भावों के लिये ही रह गया है 
॥ ह उसके विरुद्ध भाव को बतळाने के लिये असुर शब्द 
|. प्रयोग हो गया है । 
र ब १ नत की दो प्रकार की वृत्ति हैं, जिन के नाम देव और 
क हैं। इन में असुरो के अभिभव के लिये और उनकी 
को प्रजा | द दववृत्ति को जागृत करने के (लिये दा देवता को 
के आ ह करणेके लिये विशेष विशेष मन्त्रोंका, विशेष विशेष 
| क विर विशेष ऋतुओंमें विधिपूर्वक विशेष विशेष 
__ विष प्रकार को गति ( Vibrations ) 
“दर उत्पन्न होती हैं, जिस जिस वृत्तिका प्रादुर्भाव 


७९ 


नहीं | मन्त्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान इसी प्रकार से 


वेदिक देवता । 


करना होता है वा देवताका आह्वान करना होता है, उसको 
इस प्रकार आह्वान किया जाता हे | | 

इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यो को सम्पादन 
करने के लिए वा भिन्न भिन्न प्रकार की कामना की पूर्ति 
र भिन्न प्रकार के यज्ञ ( कार्य की प्रक्रिया विशेष 
को सम्पादन करने के लिए अपने अन्दर शाक्ते धाण की 
जाती हे वा देवताओं का आह्वान किया जाता है! । | 

भिन्न भिन्न प्रकार के मन्त्रो के जप करने से भिन्न भिन्न | 
प्रकार की शक्ति का आविर्भाव इसलिए होता हे, क्योंकि . 
प्रत्येक अक्षर यदि अपने आभ्यन्तर और बाह्य प्रयत्नो के 
द्वारा ठीक ठीक उच्चारण किया जाय, तो भिन्न भिन्न | 
विन्यासपूर्वेक उनका उच्चारण करनेसे, जसा कि मन्त्रोमें हे, | 
वे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करते हैं वा भिन्न 
भिन्न प्रकार से चित्तश्वृततियों में परिवर्तन करके आत्मिक, 
मानसिक ओर शारीरिक उन्नति में साधन होते हैं, तथा 
विकृत रूप में उच्चारण करने से अवनति के भी साधन 
होते हैं, क्योंकि तब आसुरी वृत्तियो का आविर्भाव होता 
हे | इस प्रकार मानसिक व्ृत्तियों के परिवर्तन करने में ही 
मन्त्रों के उच्चारण की वा जप की उपयोगिता हे | इस 
प्रकार मानने से ही मन्त्र का मन्त्रस्व प्रकट होता हे, अन्यथा 
नहीं, क्योंकि मन्त्र शब्द का अर्थ गुप्त भाषण ( 50९ 
९1९8801 ) हे, इसही लिए स्वामी शङ्कराचायंजीने 
मन्त्र का स्वरूप वृत्त्यामक बतलाया हे । 

स्वामी शङ्कराचायं के इस मंतब्य से बिलकुल स्पष्ट 
ओर पुष्ट हो जाता हे कि, देवता वृरयाव्मक ही हैं ओर कुछ 


| 


उचित बैठता है कि, जब मन्त्र भी वृत्त्यात्मक हैं ओर देवता 
भी । जिस देवता को बुलाना, भेजना और स्थिर करना. 
होता है वा निरुक्त के शब्दों में प्रत्यक्ष, परोक्ष वा आध्या- | 
स्मिक करना होता है, उसी प्रकार के मन्त्र का जप किया _ 
जाता हे। इस से केवल एक बृत्ति के स्थान में दूसरी || 
वृत्ति का ही परिवर्तन होता है, अधिक कुछ नहीं । | न 

इस विचार से यह भी स्पष्ट हे कि, जिस मन्त्र के | 
जप से जो वृत्ति पैदा होती हे, वह वृत्ति ही उसमन्त्र की 
देवता हे और वह ही उस मन्त्र का विषय है । निरुक्तकार 54 
यास्कने जो यह कहा है कि, “द्रष्टा जिस वृत्ति की कामना- 


ied 


वैदिक धमं । 
स देवता के 


वह मन्त्र 


वशीकरण चाहता हुभा जि 


वाला उस पर व 
आहानमें लगता है; 5 
होता है, ! यह कथन वक्त विचार से 
प्रतीत होता है। जिन मीर्मांसक-सम्प्रदीय 


री 
देवता मानी है, उनका कथन मे 
नि 2 चित मालूम होता है । 


बहुत ही उपयुक्त भोर उ 
देवताओं के स्वरूप-विचार से स्पष्ट प्रकट ६ ५ 
का स्वरूप वृत्यात्मक है । 
निरुक्तकार यास्कने देवत काण्ड कै द्वितीय पादके दूसरे 
खण्ड में देवताओं के आकारचिन्तन का प्रश्न उठाया हो, 
कि देवताओं का आकार पुरुषविध है वा अपुरुषविध ? अन्त 
में उभयविध है, ऐसा स्वीकार करके दोनों पक्षों को ही 
ग्रहण किया है । पुरुषविध आकार से यह अभिप्राय हे कि 
देवताओं का आकार ( उनका स्वरूप, प्रतिकृति ओर चिह्न) 
पुरुषविध ( स्पष्ट, वेयक्तिक, विशेष, परिमित, प्रकटरूप ) 
है | अपुरुषविध आकार से यह अभिप्राय है कि, उनका 
आकार अपुरुषविध ( वैयक्तिक रूप धारण न किये हुए, 
अव्यक्त, अलक्षण, अस्पष्ट, अनिधीयै ) हे। चूंकि देवता 
च्यष्टि ओर समष्टि दोनों रूप से कार्य करते हैं, इसलिये 
उनका स्वरूप उभयविध माना हे । 


डसी देवतावाला व 


परन्तु पारस्परिक प्रक्ृतिविकृति-भाव के कारण कोई भी 

देवता स्पष्ट वा व्यक्त नहीं कही जा सकती | इस प्रकार 

उभयविध यज्ञ को छोडकर अन्त को यह ही कहा कि, 

देवताओं या स्वरूप तो अपुरुषविध ( अव्यक्त ) है, परन्तु 

कमं के अनुसार उन के स्वरूप का भेद [किया जाता है | 

च्रित्त सें जो वृत््यात्मक कमे हैं, जिन के स्वरूप से ही 

देवताओं का स्वरूप निधोरण क्रिया जाता है, उन वस्त्या- 

रमक कमो के परिवर्तन में कारणरूप से वर्तमान जो 

त्रिगुणात्मक वा पाज्ञभोतिक संयोगभेद हैँ, वे ही देवता 

छ शब्द से १० हें, ऐसा समझना चाहिए । क्योंकि चित्त 
त्रिगुणात्मक हे, अतः न्द्र शि 

9 प त णं पह क 

` वृत्ति के परिवर्तन में कारण हे । 


| इसलिये गुणोंका अपने अन्दर यथोचित रीतिसे आह्वान 
ट करने से चित्तवृत्तिभों के परिवर्तन के द्वारा मानसिक ओर 
शी “0 स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता हे । इस प्रकार निगु 


DSB Rd 
५ यु 


णो 


& | 
[ चष २२, अंक \ | 
| 


को भौर उनके विकार पञ्चभूतों को भी देवता समझा जञ | 
सकता है । यही पूवोक्त भेद साञ्चत, भारव्ध आर क्रियमाण | 
तीनों प्रकार के कमा के भेद का हि हे । सञ्चित क । 
वृत्तियो की सुप्तावस्था है, “क क्रियावस्या ( 
वायो की जाग्रताचस्था है । क्रियमाण कर्म जो-वृत्तिरूपे | 
आनेको हैं, परन्तु अभी आये नहीं, वे द्वात्तियों की स्वप्ना. | 
वस्था है । । 
(५) | 
चित्तवृत्तिया और देवताविचार। | 
वृत्ति शब्द के अर्थ व्यवहार, मार्ग, कर्मे, गति, काय, | 
व्यापार आदि हैं । मनुष्य की-चेतना अन्तःकरण के अन्दर | 
जिस स्वरूप को धारण करती है, वह स्वरूप उस मनुष्यके | 
चित्त की वृत्ति है। इंग्लिश भाषा में वृत्ति को Emotion | 
कहते हैं। यह वृत्ति सुखात्मक वा दुःखात्मक, प्रिय वा | 
अग्रिय, अनुकुल वा प्रतिकूल जिस प्रकार की भी होती है, | 
उसीके अनुसार मनुष्य कार्य करने में अर्थात्‌ ग्रहण ओर | 
त्याग में प्रवृत्त होता है । | 
उस प्रवृत्ति से अपनी वृत्ति के अनुकूल फिर संस्कार | 
( बीजात्मक-वृत्तिर जिसने उद्बुद्ध होकर अन्तःकरण को | 
ऐसी अवस्था में ढाळना हे, जिसके अनुसार मनुष्य की | 
कमेन्द्रियां कार्य में प्रवृत्त होंगी ) पैदा होते हैं ओर उन | 
संस्कारों से वृत्ति पैदा होती हे । इस प्रकार वृत्तिसंस्कार- |, 
चक्र निरन्तर चलता रहता है | इसके अनुसार संस्कार को | 
संचित कर्म, वृत्ति को क्रियमाण ओर प्रवृत्ति को प्रारब्ध- | 
कर्म कह सकते हैं । | 
मनुष्य के अपने संचित कर्मा के अनुसार ही प्रारं | 
कमे होते हैं ओर जैसे उस के प्रारब्ध कर्म होते हैं, वैसे ही | 
वह अपने कर्मों का संचय करता है | इस प्रकार प्रतीत | 
यह होता हे कि, मनुष्य इस कर्मचक्र से छूट ही नही | 
सकता है ओर जो जिस प्रकार के कर्मचक्न में पडा हुँ | 
हे वह अपने कमंचक्रकों बदल भी नहीं सकता है । ऐता | 
होते हुए भी मनुष्य यदि दुःख से छुटना. चाहता है, वो | 
उसका यह कर्तब्य हे कि जिस समय में छिष्ट वृत्ति * | 
वेग हो, उस समय को बढे धैर्यं और शांति से गुजार दी. | 
उस दुःख के कारण अपने आपको खिजाय नहीं, ४. 
समझ ले कि प्रत्येक वृत्ति पैदा होनें के बांद अपनी र 


। 


कट ततक 


नो प्राप्त होती हे और फिर क्षीण होती हुई विशेष 
द्धि % 


MEST 000 
कर देता हे, उसी प्रकार उस क्लिष्ट वृत्ति के प्रतिपक्षी 
सद्भाव वा अक्लिष्ट वृत्ति 02 अपने ju जगा कर ड्स 
क्लिष्ट वृत्ति के भाव को सर्वथा कुचर डाले, जिससे कि 
बह फिर उद्बुद्ध न हो सके । 

इस प्रकार मनुष्य धीरे धीरे बडी सावधानी से झिष्ट 


ज्ञाता 


र i. © के पश्चात्‌ नष्ट हो जाया करती है । अतः जब वृत्ति- 
र 
मु वृत्ति की क्षीणता आरम्भ हो, तो जैसे शत्रु 
bs 02 दा आर्क ने पर किसी राजा के अन्दर बल आ 
हि. क्ति के क्षीण होने पर किर्स 
हा 1) मण करके उस शत्रुको नष्ट 
रुप | 


, काये, | वृत्तयो का समूळ नाश करता डुआ अन्तसें अक्लिएट वृत्तियों 
है अन्दर को भी भोगकर चित्त को कारण सें लीन करके परमानन्द सें 


मनुष्यके 
10110] 
प्रेय वा | 


प्रन हो सकता है ओर कोई उपाय नहीं है। ऐसा करनेके 
हिये मनुष्य को बडा सावधान होना चाहिये कि शत्रु 
आक्रमण करके सुरक्षित बच के निकल न जाय । जो मनुष्य 
होती है,  ध्यानशीळ (अत्यन्त सावधान= 021४1018) रहेगा, वह 
ण औँ | ` ही छिष्ट वृत्तियो को जीतकर आनन्द को प्राप्त हो सकेगा। 


जो अपनी अवस्था के निरीक्षण सें प्रतिक्षण सावधान 


ज | नहीं रहता, बह आनन्द को प्राप्त नहीं हो सकता, 
रण | अर्थात्‌ पूण नहीं हो सकता । वृत्तिसंस्कार के चक्र से न 
ष्य का" fn ~ ~ ०० 
89 | हटकर उसी में पडे रहना ऐसे ही मलुष्य का कार्य है । 


9 | 
त | पु ८१1 > कप ~ >> [aS 
रि उ थानशीछ पुरुष तो अपनी धारणा के बल से समाधि को 


स्कार” |. प्राप्त हो ही सकता है । 
I ~ न ब्‌ त्यो 
प्रति ।इुष्ट आर अक्लिष्ट दोनों प्रकार की चित्त कीं वृत्तियोंको 
) 'तजछि मुनि ने. पांच प्रकार का बतलाया हैं। वे पांच- 
पती “ क्रमके अनुसार आगे कथन की हैं, उस क्रमसे ही 
Fe, 00 कक कि किस प्रकार वृत्तियों पर अधिकार प्रात 
। अतीत |. जाता है, तथा उनमें देवता और आसुर भाव किस 
|| कार हे | पतञ्जलि ने कहा है हि 
पपाण-विपयेय-विकट्प-निद्रा-स्मृतय: पंचवृत्तयः। 
का क. र की अवस्था होती हे प 
ए परिणाम की [i अवस्था ) प्रमाण ठ 
Me तमा पमागावत्या | ६ ॐ 
सिद, परिपक्व 5 सन्देह नहीं. हो सकता, जो स्पष्ट है । 
, उन्नत अवस्था का नाम प्रमाण है । कोई 


6 २९ | 
| समाणरूप से तब कही जाती है, जब वह अपनी 


८१ 


भाव को प्राप्त होती हें..कि कार्य में परिणत होने की 


वैदिक देवता । 


रे 00 e [a 
पूणता की अवस्था को पहुंच जाती है । 


जिस प्रकार प्रथिवीतस्त्र आकाश से विकसित होकर 
स्थूळ भाव को प्राप्त होता हे, उसी प्रकार वृत्तियां चित्त सें 
स्थित संस्कारों.के जागृत होने के पइचात्‌ जब ऐसे स्थूल 


अवस्था को पहुंच जाती हैं, तब वृत्तियों की प्रमाण अवस्था | 
कहलाती है । वृत्तियों की यह प्रमाण अवस्था या तो |. 
साक्षात्‌ निरीक्षण से आती हे, या परम्परया निरीक्षण से i 
या दोनों के मेल से । इन्हीं तींनों प्रकार के निरीक्षणों को 113 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम शब्द से कहते हैँ। यह 
प्रमाण अवस्था विस्पष्ट होती हे, अनुस्पष्ट होती हे, या 
किंचित्‌ स्पष्ट होती हे । विस्पष्ट को प्रत्यक्ष, अनुस्पष्ट 
को अनुमान ओर किंचित्‌ स्पष्टको हम आगम कहते हैं । 
इस प्रमाण-वृत्ति की पूवे अवस्था विपर्यय की अवस्था 
है | विपर्यय की अवस्था द्वन्द्वावस्था हे । इस में इन्द्र 
अर्थात्‌ विरुद्ध अंश उन्नति में आते हैं | सब वस्तुएं हुन्द्वा- 
त्मक हैं । इसीलिये प्रत्येक वस्तु में विरुद्ध गुण पाये जाते 
हैं | उभय पक्षों के मिलने से कोई वस्तु अपने पूर्ण रूप सें 
होती हे । विरुद्ध पक्षों के मिलने में ही आकर्षण का नियम 
चरितार्थ होता हे, क्योंकि अन्यथा आकर्षण होता ही नहीं । 
रसायनशाखर ( 0161015079 ) में, भौतिक शाख - | 
( 8०७ ) में, मनोविज्ञान में और प्रत्येक प्राकृतिक | 
विज्ञान ( १६०9] 8९९००९ ) में इन्हों का ही 
मिलना हम पाते हैं ओर इसी प्रकार रचना देखते. हें । 
इसी निरीक्षण से स्पष्ट है कि, प्रमाण से पहिले विपयेय 
की अवस्था अवश्य होनी चाहिए । किसी वस्तु का अपना 
विशेष रूप, जिस में द्वन्द्व शामिल हैं, प्रमाण वृत्ति में ही 
होता है; परन्तु जबतक ज्ञान, इदम्‌ (९1९0६ ) तत्‌ 
(८३७३९ ) न ?. ` तत्‌ ( ०२०७९ ) इदम्‌ ( effect ) >> 
न ? अर्थात्‌ कार्यं कारण नहीं और कारण कार्य नहीं इस | 
प्रकार, अतत्‌ ! रूप में अर्थात्‌ कारण की अनुगति के रि "पी 
रूपमें प्रतिष्ठित रहता है, तेबतक वह मिथ्या ज्ञान (विपत | 
ज्ञान ) कहाता है। इसी को पतञ्जलि सुनिने ' विपयेयो 
मिथ्य़ाज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ' इस सून्रसे प्रकट केया है। 
ज्ञान के इन्द्वाव्मक विपरीत ज्ञान के रूप में आने ले डा 
पहिले उसकी वह अघस्था होती है, जिस सें पिछली वृत्ति ८५ 


क...” वैदिक धर्म । 


शब्दात्मक प्रेरक शाकिरूप ज्ञान का अनुसरण हारिता 


हे, अथात्‌ उसके अनुसार वृत्ति ढलने लगती है, परन्तु डा 
ढळी नहीं होती, अर्थात्‌ बृत्ति की उस अवस्था प कोइ 
विशेष चिह् नहीं मालूम होते, जिस से कि किसी विषय- 
बिशेषवाली वृत्ति कही जाय, क्योंकि वे तब मालूम हॉग 
जब कि ढन्द्ाः्मक अवस्था के बाद इन्द्रं के योग से A 
( विषय ) विशेषके रूपमें वृत्ति आ जावेगी । इस ही लय 
पतञ्जछि ने कहा है कि, “ शब्दज्ञानानुपाती वस्तुझून्यो 
बिकल्प: अर्थात्‌ विकल्प अवस्था बृत्तिकी वह अवस्था है १ 
जब कि वह शब्दज्ञानानुपाती हों, अर्थात्‌ उस में चिह्विशेषों 
के प्रकट होने की प्रवृत्ति हो परन्तु वस्तुशूल्य हो, अर्थात्‌ 
पूर्णता को वह वृत्ति न पहुंची हो, केवल उन्नत्युन्सुख हो। 
इस विकहप की भी पूवीवस्था -निद्रावृत्ति है । बृत्ति की 
निद्वावस्था किसी कोश में से कलिका के रूप में निकलने 
का नाम है। इस अवस्था में, वृत्ति में किसी प्रकार की 
दनद्वात्मंक अवस्था का भाव प्रतीत नहीं होता, इसीलिए 
अभाव-प्रत्थय के आलम्वन-आश्रयभूत-वृत्ति को बताने के 
लिये पतञ्ञलिने ` अभाव-प्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ” यह 
लक्षण करते हुए निद्रा नाम दिया है । 
इस तिद्राकी मी पूर्वावस्था स्मृति हे । स्मृति वह अवस्था 
हे, जिसमें अनुभव किया हुआ विषय अपनी किसी प्रकार 
की हानि के विना पूर्ण रूपसे विद्यमान हे । इसी को लेकर 
४ अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्मृतिः ? ऐसा स्मृतिवृत्ति का 
"लक्षण पतञ्जलि ने किया हे | इस अवस्था में अव्यक्त रूप 
में तो पूर्ण शाक्ते रहती हे, परन्तु सर्वथा अप्रकट अवस्थासें 
` होती हे। 
वृत्ति की इन पांच अवस्थाओं को तारतम्यभेद्‌ से उसी 
प्रकार पांच भवस्थाओ में समझा जा सकता हे, जिस प्रकार 
मूल कारण ( 2४४९7 ) आकाश से लेकर पृथिवी तक 
बिकास की भौतिक पांच अवस्थाओं सें हुआ हे । स्मृति 
EET है, निद्रा वाडयात्मक हे, विकल्प तेजसात्मक 
है, व्रिपर्यय वायाव्मक हे और प्रमाण भूम्यात्मक हे । वृत्तियां 
जैसे जसे आकाशात्मक अवस्था से भूम्याप्मक अवस्थाकी 
भोर बढती जाती हैं, वैसे वैसे वे क्लिष्ट होती जाती हैं। 
उनका निरोध, वशीकरण, संगठन वा नियमन कठिन होता 
वी) ।) हे | क्योंकि वे अपने अड्याप्रयझग के विकास से 


UGK YDS 
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[ वर्ष २२, अंक २ 


विकास की पूर्णताकी ओर जा रही हैं । 

अतः जब वे आविकासित अवस्था में अथात्‌ सूक्ष्म रूपभे 
होती हैं, तब अक्लिष्ट होती हैं, तभी उनका नियमन करना 
चाहिए, क्योंकि जैसे मकानके कोणसें पडा हुआ वटका बीज 
उगकर जब बडा व्रक्ष बन जाता ह, तब उसका उखाइना 
कठिन हो जाता हे, वह उल मकान को ही गिरा डालता 
हें । परन्तु जब्र वह अंकुरित ही होता हे, तभी वह उस 
मकान के पास से उखाडकर उचित स्थान सें बडी सुगमता 
से लगाया जा सकता है । भतः जब वृत्तियां सूक्ष्म रूपभें 
आकाशीय अवस्थामें हों, तभी उनको निरोध अर्थात्‌ निय- 
मित करना चाहिए | क्योंकि जब वे विकसित होकर स्थूल | 
भाव को प्रांत होती चली जावेंगी, तब उनका निरोध करना | 
कठिन हो जावेगा । | 

अतः आसाक्त से अलग रहकर सूक्ष्म वा स्थूळ किसी 
प्रकार के विषय में न पडकर दीर्घकाळतक निरन्तर दढता- 
पूर्वक यत्न के द्वारा वे वुत्तियां निरुद्ध वा वशी भूत होती हैं। 
यह निरोध करने की प्रक्रिया, बडे वृक्ष को काटने में तनु 
करने की प्रक्रिया के समान, वृत्तियों को भूम्यात्मक 
अवस्थासे आकाशात्मक अवस्था में ले जाना हे । 

पहिले बताया जा चुका है कि, देवताओं का स्वरूप 
वृत्त्यात्मक है । वे वृत्तियां पञ्चभूतों के मानसिक परिवर्तन" 
विशेष से बदलती रहती हैं । जिन पञ्चभूतों के परिवतेन 
विशेष के कारण वृत्तियों में भेद आता हे, शरीर में उन 
पञ्जभूतों के केन्द्रविशेष हैं । प्रत्येक भूत अपने केन्द्रमै 
अपनी विशेष अवस्था को लिए हुए विद्यमान हे ओर शरीर | 
के अन्दर उस केन्द्र के द्वारा वह अपना प्रभाव-विशेष | 
रखता है । नाभिस्थान के नीचे जल और पृथिवी के केन 
हैं| सब से नीचे एथिवी का, उस के ऊपर जळ का! 
नाभिस्थान पर तेज का, हृदयस्थान पर वायु का और 
कण्ठस्थान पर आकाशतस्व का केन्द्र हे । इस प्रकार यै 
कण्ठकूपसे नीचे आकाशसे पृथिवी तक उतरते क्रममें शॉ 
गुदा से ऊपर को कण्ठकूप तक चढते क्रम में विद्यमान है| 
ये इसी प्रकार से विद्यमान चाक्रिक क्रम से प्रति ४० 
अपना अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं । इन की गाति की 
यथाधै रूप से समझना और तदनुसार अपना सम्पूर्ण व्यव | 
हार रखना अति कठिन हे | ( क्रमशः ) 


। उँ |] 


ग यह मे नहीं है । 
दाह में यरद प कोन्ते । 

में | „ इतिरायी हि न्रिणे नः ॥ 
गा पा कस्मे धातमम्यम कला 
गज |  द्वद्विकें दो पाद जागत १२ अक्षराँके हों आर 
द - य़ा रौं नु ८काति ... हटप' 
उन | नत आठ भक्षरं का पाद हा, तो वह “कति सत पदा 
रता जैसे-- 
उस हाती है, जे | जले नो 
ठा | मां कस्म घातमन्या रो I, 
उं | मा कुत्रा नो गृहेभ्यो धनवा यु: ॥ 
नेय- सतनाभुजो अहिइवीः ॥ (७० १।१२०।८) 
धूल तना. ८ 
.ना |. इति-अबषटुप,.- (१२१-१२५८०३२) व्यूहसे १,२ में 

। ,,अक्षर तृतीय चरण में व्यूह से ही ८ अक्षर हैं । अस्सी 
केसी | वारे कति! छन्द से यह 'कृति भिन्न हे, यह 
इता. | कुष्‌ का भेद है। इस का उल्लेखभी 'कृतिरचुष्ट्प? करना 
े। | बहिये | केवळ 'कृतिः' िखनेसेः श्रम होता है । 

तनु | हृतिद्वी द्रादशाक्षरावेकश्चाष्टाक्षरः परः॥ 

2 (ऋ० प्रा १६३५) 
"प्रा कर्मे ०'! (5० $।१२०।८) 

म ज्ागतावष्टकश्च कुतिः कात्यायन: ॥ अक्षरगणनासे 

क | गा मे! ऋचा (११४१११६२८) उदिणक्‌ हे, 

ञः 0? सेघिब्यूह से भूरिक्‌, दोसे स्वराड्‌ उष्णिळू है | पिंगल 

नह मइ भेद का उल्लेख नहीं हे । 

शरीर स्यादष्टको मध्यम्रश्चेत्तदा स्यात्‌ । 

वेशेप | पयषप्रेति पिपीलिकमध्या ॥ 

के क? ८ अक्षर का चरण मध्यमें हो, तो वह 'पिपीलिक- 

क|  भनुहुप्‌' कहाती हे, जैसे- 

न षु प्र न्व वाज So wy a) क्षाणः 
र पै ज वाजसातये परि वृत्राणि सक्षाणिः। 
त िपस्तर t ॥ ९ प 
: ग त्या कणया न इयसे ॥ [क्र० ९॥११०]१] 

| त 


एटा | ९ 
भे ग्र निच “मम, तृतीय पाद १२ अक्षरोंके हैं । एक 


छ 0 दनुष्ट्पू | दया०॥ 
व्यव स्यास्ट ~ 
क पूष शते. मध्य सा पिपीलिकमध्यमा । 
' | मध्या 1० १ प न 

` ्या॥ कार्या,॥ कै 7१ 
वी १४ 


अथ छस्दो5नुक्कमणी । 


(१०५) 


त्रिपात्‌ कचिउजागताभ्यां pa की 
पिं [पगळ अ० ३।२४-२५) 
गछ के मत से त्रिपाद्‌ अजु का प्रकार है, १ गायत्र 
(अशक्षर) पाद मध्यसें हो, जेसे-'पर्यूपु' दूसरा, अन्तमें हो” 
जसे 'मा कस्मे०' 
९. मध्ये भवेज्जागत पाद्‌ एक: 
पूर्वोत्तरौ नवकौ चापि पादौ । 
सा काविराण्णाम भवेद्नुष्टुप्‌ 
सषा ता विद्वांसा हवामहे ॥ 

र यदि जागत (१२ अक्षरोंका) पाद बीचमें हो और आदि 
और अन्तके दोनों पाद नौ-नौ अक्षरों के हों, वह “का 
विराट! नाम अनुष्टुप्‌ का भेद हे । जैसे- 

ता विद्वांसा हवामहे वां 
ता नों विद्वांसा मन्म॑ वोचेतमद्य । 
प्राचुदू दयमानो युवार्कुः (ऋ० १।१२०।३ ) 

,. [कविराट्‌ अनुष्टुप्‌ (९+१२+९ = ३०) । 

नवको द्वादशी इथूना ता विद्वांसेति काविराट्‌॥ 

(ऋक्‌ प्राश १६।३७) 
नवकयोरमेध्ये ज्ञागतः काविराट्‌ । कात्या०॥ 
ता बिद्ठांसा० स्वराटककुगुष्णिग्‌ ॥ दया० | 
'९, नववैराजञयो दशेयतां 
तां नए्रुपां कबयो वदन्ति । 
वि पृच्छामि पाक्या न देवान्‌ ॥ 
यदि तीनों चरणक्रम से ९,१०,१३ अक्षरों के हों, तो 
उसको 'नष्टरूपा अनुष्टुप? कहते हैं । जैसे - 
~ | ~ 
वि पूंच्छामि पाक्याई न वुँवान्‌, 
[| 
वष॑टूकृतस्याद्धुतस्य दस्रा । 
पातं च सह्य॑सो युवं च रभ्यसो नः ॥ 
(ऋ० १।१२०।४) 
[नष्टरूपा अनुषप्‌ (५+1०+६३ = ३२) अक्षरगणनासे 
अवश्य अनुष्टुप्‌ है । तो भी एकभी चरण ८ अक्षरोंका नहीं 
हे । इसीसे इसे 'नष्टरूपा' कहा है। 
तेषां (काविराद पादानां) एकाधिकान्त्यो नछरूपा 
विपृच्छामि० । (कक प्रा० १ ६३८) नववेराज गया- 


|| 


“| ठा क्ग्वेदानुक्रमणी । [ तुतोयो 5ध्याय। । 
न पोतर्बाहभ्यां सुयतो नावीं ॥ (क० ७२९ 
ha त। /-) ७ < 
ष्या । (काव्या) यजुडेद वाचस्पतये । च सातुबाहु, न ड तिभिररण्यो है) 
i ७।१)] (२) अग्नि नरो दाधातीभररणना- 
0 
पादैविराट्‌ स्याइशकैखिभिश्च हस्त॑च्युती स प्रशस्तम्‌ । 
११. इय पिबा जात रेद्‌ इशा गृहपतिमथर्युम्‌ ॥ (ऋ ५।१।१) 
भदा स्यरेकादशका ख्याऽप । 001. हीर 
हिरी दोथितिररण्यो- (३) दुहीयन्‌ मित्र्थितये युवाकी 
दुहीयन्मित्रधितये युवाकु ॥ राये च नो मिमात त्य । 
यदि दश अक्षरोंके तीन पाद हों या ११ अक्षरोंके तीन इषे च॑ नो. मिमीतं घेनुमत्ये ॥ (ऋ०१॥१२० ९) 


हे f कुड ~ ~ झे 
` पाद हों, तो यह विराद-अलुष्टुप्‌ कहाती हे । अर्थात्‌ विरा, [दशाक्षराखयो विराट्‌ शयो वेकादशाक्षराः॥ 
(१०+१०+१० = ३० ओर ११+३१+१) = ३३) जेसे- (ऋ० प्रा. १६११९) दशकाखयो विराट्‌ । एकादशका 


(१) पिबा सोममिन्द्र मन्द॑तु त्वा वा ॥ (कास्यायनः)] 


त Conte ्युष्टुपप्रकरणम्‌ ॥ 
यं त सुषावं हर्यश्वाद्रिः । ॥ इत्य बुटुपरकरणम्‌ ह | 
॥ इति द्वितीयो ऽध्यायः ॥२॥ , 
न गा यार 
॥ । अथ तृतायाञ्ध्याय; । पुर 
डि | स्पर 
प्र कृतान्युजीषिणो व्याचिख्यासति माधवः । चत्‌ष्पदां वु बृहती प्रायः षट्‌ भिशदक्षरा । 
प्रदशयत्‌ बृहत्यादेेक्षणानि पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ अष्ठाक्षराखयः पादाश्तृतीयो द्वादशाक्षरः ॥ | 
“प्र कृतान्यूज्ीषिणो०'' (ऋ अष्टक ६ | अ० ३॥ ० (क प्रा० १९१) 
` - मं ८३२1१) चतथे बुद्दती । तुतीयो द्वादशकः ॥ कात्यायन:॥ 
इत्यादि अध्याय की व्याख्या करने के पूर्वं बृहती आदि बृहती जागतख्यश्च गायत्रा: । पथ्या पू्वे श्वेत 
छन्ों के लक्षण माधवभट्ट पथक्‌ प्रथक्‌ दिखाते हैं । ततीयः ॥ ( 
RE RE) माधवभट्ट जिस को 'रथन्तरा-बृहतीं' कहते हैं, उसको 
814 पद; समता बहता चतुमि- पिङ्गलने प्प्थ्या बृहती? कहा हे । 'रथन्तरा’ का उल्लेख | 
ख्रयोऽएका दाद्शकस्तृताय: । किसी अन्य अन्ध में नहीं है। 'स्कन्धोग्रावी! में मतभेद | 
खं स्यादभि त्वेति रथन्तराया है, जो भागे दर्शाया जावेगा | ] 
सोक्ता निदानेऽपि च स्कन्धोग्रीवी ! मस्त ठ 
जिसके चार पादों में तीन पाद आठ आठ अक्षरों के हों ह जर 
और तृतय चरण १२ अक्षरों का हो, वह “रथन्तरा-बृहती” ही | यध त्र त वम: 
_ कहाती है । नेदानसूत्र' में इसको “स्कन्धोगरीवी -बृहती”” महो यस्पतिः शवसो असाम्या 
Ese तस्मिन्‌ डितीय बहुधा प्रवादः ॥ हि त 
~ I © पीत स्तोमेशि 8) न न्य ण | 
आमि त्वा पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमॅभिरायवः | र ला ७ य क ती 4 
समीचीन ॥ ऋभवः | । ह is एकस्तु यास्क eh परि 
नेमाचानास ऋभवः समस्वरत्रदरा गृणन्त प्यम्‌ ४. ला मत्स्यपायि ते महः। . । ५ 


दहती (३६ अक्षरः ९५९--९+९४३६ द १२ भक्षरोंका हो, 


ह उसको 'पुरस्तादू ढृहृती' कहते हैं। जैसे - 


टि 
यस्पतिः 


निः मर्ता 


> 
प्रियम्‌ ॥ 


शव॑सो असाम्या महो नृम्रणस्य॑ 

वज़स्य धृष्णोः पिता पुञमिव 
(क० १०।२२।३॥) 

| हि जागत (१२ अक्षरों का) द्वितीय चरण हों, तो उस 

3 ल त मतभेद हैं । पिंगल मुनि के मत सें वह यङ 

र है । क्रोषटुकिके मत में वह 'स्कन्थोग्नीवी' है और 


गी है । कोष्ट 00. 
म यास्क के मत में वह “उरोबृहती? हे । जैसे - 
९) | मत्स्यपायि ते महः पात्र॑स्येव हरिवो मत्सरो 
९ ४ 1 
;॥ | मह वृर्षा ते वृष्ण इन्टुर्वाजी संहस्रसातम१॥ 
का ॥ (ऋ० १॥१७५] १ ) 


[पुरस्ताद्‌ बृहती (१२+८+८+८=२६ ) 
|] (अङ्कुसारिणी -बृहती = (८+१२+८+८ = ३६) 
न्यङ्कुसारिणी द्वितीयः । स्कधोग्रींवी क्रोष्टकेः। उरोबृहती 
पाझत्य ॥ पिंग०अ० ३, सू० २८-३०॥ पुरस्ताद बृहती 
पुए॥ पिंग०३।३२॥ भाद्यश्चेत्‌ पुरस्ताद्‌ दृहती॥ द्वितीयश्चेत्‌ 
गाढकुसारिणी । पुरो ब्रृहती स्कन्धोग्रीवी वा| कात्यायनः ॥ 
पुरस्ताद्‌ बृहती नाम प्रथमे क्ादशाक्षर । 


« द्वितीये न्यङ्कुसारिणी ॥ 


9२) 0 ०० हा 
| | स्कंथोग्रोब्युरोबृद्दती जेघेनां प्रतिजानते ॥ 
हि (ऋ० प्रा० १६।४३) 
`| म्र यः० (ऋ०१०।२२।३), सत्लिळ (ऋ० १।१७५।१) 
सको अन्त्या द्वादशको यदि । 
हेल | उपरिश्टाद्‌ बुहत्येषा न तमंहश्थ तादृशी ॥४॥ 
भेद यदि १२ अक्षरो का पाद अन्तसें हो, तो उसका नाम 


'परिशद्‌-बृहती' है । जैसे- 
न तमंहो न दुरित देवासो अष्ट मर्त्यम्‌ । 
सजोषसो यमर्यमा मित्रो नय॑न्ति वरुणो 
अति द्विषः ॥ (ऋ० १०।१२६।१) 


a,“ ज ie बृहती (८+.८५८+१ २३६) उपरिष्टाद्‌ 
[पि | (पिंग० ३।३३) (ऋ० प्रा १ ६।४३) अन्त्यश्रेदु - 


पै रिशद्‌ 
५ द बृहती । काव्या ० ॥ ] 


0 ) 
a बिष्टारयृहती युवं ह्यास्तं महे! इति ॥ 


अंथ छन्दो5नुकमणी | 


(१०७) 


यदि आठ अक्षरोके पादों के बीच 


नें में दो पाद दश द 
अक्षरोंके हों, तो व द्‌ दश दश 


द 'विष्टार बृहती! कहाती हे, जैसे- 
अ ह्यास्त मही रन्युवं वा यञ्चिरततंसतम्‌ । 
ha |° 9 ०० कको 
ता ना बस सुगोपा स्यातं पातं नो वकादघायो:॥ 
भौ (ऋ० १।१२०।७) 
[ विष्टार-इहती = (८+१०+१०+८=३६) 
अष्टिनोद्‌शको मध्ये विष्टार-वृहती युव» ॥ 
6 | (ऋक्‌ प्रा. १६।४९) 
वेराजो गायत्री च । (पिंगल ३।३४) 
अ्िनोमंध्ये द्शकौ विष्टारवृहती॥ कात्या* 
पिंगलने नामानिदेंश नहीं किया प्रव्युत बृहती का रूप 
भेद मात्र दशाया है । ] 
६. चयोद्वादशका यश्यास्तामूध्वबृहतीं विदुः । 
अज्ञीजने अमृत सा प्रत्नं पीयूषमित्यपि ॥ 
जिसमें तीन चरण १२ अक्षर के हों, उसको 'ऊध्ये- 
बृहती' कहते हैं । जेसे-- | 
Al यें ०५ थि cl 1 
(१) अजीजनो अमृत मत्येप्वों ऋतस्य धर्मन्नप्ततस्य 
चारुणः । सदासरो वाजमच्छ सनिष्यद्त्‌ ॥ 


(ऋ० ९।११०।४) 


३२, 3१२ 3२३ उक २र ३,२ 3 २27 
(२) प्रत्नं षीयुषं पूव्यं यढुक्थ्य महो गाहादिव 
२२ वान 3 रर 3 ९) टू 
आ निरयुक्षत | इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌॥ 
(साम उत्तराचिक्र प्रश ७१३) 

[ ब्यूडसे अजीजनो० ओर परं °` ऋवाओं के तीनों 
चरणों के १२ अक्षर जानने चाहियें। अक्षरगणनासे ३४ 
होनेसे प्रथम ऋचा विराड्‌ ओर दूसरी निचरदू-बृहती हे । 
ठीक उदाहरण विना व्यूह के-- 

Lana [| ~ Ie 
अघ यदिमे पवमान रादसा 
~ [| 
इमा च विश्वा भुवनामि मज्मना । 
यथे न निःष्ठा व्रंषभो वि तिष्ठसे ॥ 
(ऋ० ९।११०।९) 
त्रि EE 
अयो दादशका यस्याः सा होध्वेबृहती विराद्‌। 
(७० प्रा०,१६।४४) 


त्रिजागतोध्वेबहती = (१२११२†१२ = ३६) काया | 


rs | ( ७ 


| ; (ऋ० ९।११०।४) 
उदाहरणं- अजीजनः ( | 
जिमिजागतैमैददाबुहृती । सते [ण्डिनः ॥ 
झिभिर्जागतेमेदाबृहती । सताबुहती त 
ल (पिंगल भ० ३।३५-३६) 
“महाबृहती” है और 


। पिंगळ के मत में इसका नाम BE 
सतो बृहती'” कहते ह । 


' ठण्डी आचार्य के मत में इसे '' 
ऋक प्रातिशाख्य में इसका नाम 


''विराडू उध्वे बृहती'' 
लिखा है । कदाचित्‌ अक्षरगणना से “अजजिनो ०" ऋचा 


मंदो अक्षरन्यून होने से इसको “विराट कहा हे । ठीक 
. उदाहरण उपर रिख दिया है । 

_ ७. यदि चाष्टाक्षरा मध्ये त्रेदशकयार्भवेत्‌ 

सा पिपीलिकमध्या स्यादू अभि वा वीरमघसः। 
। यादै १३।१३अक्षरोंके दों पादोंके बीचमें एक पाद आठ 
क्षरोंका हो;तो उसे 'पिपीलिकमध्या-बृहती' कहते हैं । जैसे 


अभि वो वीरमन्ध॑सो मदेषु गाय गिरा महा 
ओ- . विेतसम्‌ । इन्द्र नाम भरुत्यं शाकिनं वचो 
हक यथा (ऋ० ८1४६1१४) 
[पिपीलिकमध्या बृहती (१३+८+१३=१४) 

` ्रयोदशाक्षरौ च द्वौ मध्ण चाष्टाक्षरा भवेत्‌ । 
अभि वीरमित्येषा सा पिपीलिकमध्यमा ॥ 

- १५: (ऋ० प्रा० १६।४९) 

अयोदशिनामध्ये५ष्टकः पिपीलिकमध्या। (कात्या०) 
क्षरगणना से 'विराट्‌ बृहती' है | पिपीलिका भर्थात्‌ 
'के समान इसका अष्टाक्षपाद पतला होने से यह 
क्खा हे | इसी कारणसे अन्य छन्दोंमें भी यह भेद 
सम्भव हे । त्रिपादगिष्ठमध्या । विपरीता यवमध्या | 
पंगळ० ३॥५७-५८॥] 
सनितः सुसनितस्प्र नवाष्टेकादशा्टकाः । 
तु विषमपदेति कवयो विदुः ॥ 
गार चरणक्रमसे नो, आठ, ग्यारह और आठ 
हों, तो विद्वान्‌ उसे 'विषमपदा-ब्रृहती' कहते हैं । 


~ 


भ्र 


सनितः सुसनितरुग चित्र चेतिष्ठ सूनृत । 
= मदन सहुरि lee ७. & प 
सम्राटू सहुरिं सह॑न्त॑ भुज्युं वाजेंष 


(० ८1४६ २०) 


क्र्बैदानुकरमणी । 


[विषमपदा-बृहती (९+८+११+८=३६) 
नत्रकाष्टकेकादशाष्टिनो विषमपदा! | कास्या०] 
नवकाष्टादश सहेकः परमोष्ट च यदि पादाः। 

बहती विषमपदा सा सनितः सुसनितसम्र ॥ 

र (० प्रा० १६५०) 
पिंगल में यह भेद नहीं है ।] 

९. तन्त्वां वयं पितो सेषा चतुर्मिनेवर्केद ता । 
बुहत्येवेति कथिता बृहत्यो नव बहुचेः ॥ 


यदि चारों चरण नव नव अक्षरों के हों, तो भी उसे | 


“बृहती? ही कहा है जैसे -- 
तं त्वां वयं पितो वचोभिर्गावो न हव्या 
सुंपूदिम । देवेभ्यस्त्वा सघमादमस्मभ्यै 
त्वा सध॒माद॑म्‌ ॥ (5० १।१८०।११) 
[ बृहती = (९+९+९+९=३ ६) 


उक्त उदाहरण में पिछले दो पदों में व्यूहसे अक्षर पूण | 


होते हैं । अन्यथा स्वराटू, भनुष्ट्प्‌ जानना चाहिये । 
e > 
चतुनेवका बुह॒त्येव । (कात्या ०) केवल बृहती शब्द 
वाच्या सेवेत्यभः। तथा चोक्तम्‌ । चतुर्भिन॑वकेः पादेयुक्ताऽ 
पि बृहती मता | अनन्तदेव;। पिङ्गलश्व क्कचिन्नवकाश्चस्वारः। 
(३३३) ] 
॥इति वृहतीप्रकरणसू॥ 
( अथ पंक्तिप्रकरणम्‌ ) 


१०. भवन्ति पाङ्कानि पदानि पञ्च 
तामाहुरिन्द्रो मदाय वावृधे । 
> Ne 

पादेश्चतु मिंदेशकेविराट्‌ स्यादू 
ऋतश्य पथि वेधा अपायि ॥ 


पंक्तिउन्द के पांच पाद [आठ आठ अक्षरोंके] होते हैं। । ५ 


उसको “विराट? या “पंक्ति छन्द कहते हैं । जेसे-- 
इन्द्रो मदाय वावृधे शर्वसे वृत्रहा नुभिः । 
तन्मिमहत्स्वाजिषतमर्भ' हवामहे 


स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ (ऋ° १८११)... 
अथवा- दस दस अक्षरों के चार पादो से भी विर 


(पंक्ति) छन्द॒ ही होता हे। जैसे-- 


र 
॥ 


अंथ छन्दो ऽनुक्रमणी । (१०९) 
७ 
यदि प्रथम, वृतीय पाद वा द्वितीय चतुर्थ पाद जागत 


03 ७) 
[१२ अक्षर] और शेष दो गायत्र [८ अक्षर] हों, तो भी 


1 ७ रन 
1. तिन सत: पक्ति' नाम छन्द होता है। माधवभट्टने इसे * तो: 
री? ~ ~ ~ (4 र सु र्‌ 
बृहत लखा ह, आर ताण्ड 


र र टये वेन्यो व्यावः ॥ (ऋ० ६।४४।८) 

| ८ Ii मदाय०' ऋचा सें तृतीय, चतुर्थ हे ब्यूह से 

| अक्षर होते हैं। ऋतस्य पथि०' ऋतचामें चतुर्थ सें ब्यूहसे 

M ीतिहरै 

उसे | । ह. अक्षरों के पांच पादों की वृहती को पिंगल 

ह ॥ पथ्या-पंक्ति' नाम दिया हे। 

| थ्या पंचभिर्गायत्रेः । (पिंगळ० ३।४८) 

| पंकिरष्टाक्षरा' पंच । चत्वारो दशष्का विराट ॥ 
(ऋ० प्रा० १६।५१--५२) 

) बमं पंक्तिः पञ्चपदा अथ चतुष्पदा विराड्‌ 

| दशक्ाः। (कात्यायनः) |] 

|  प्थ्यापंक्तिः (पक्तिः) (८4-८--८५-८०-८-४०) 


णै 
र | विराट पंक्तिः ( १०+१० + १ ० रज ६ ०८३४ ० ) ] 
म्द | 1 आधे पद्‌ ढादशक्के ततीय-- 
बदु | । तृ 
हाऽ. | मथाष्टको द्वो भवतश्च पादौ । 
र | सतो बृहत्याख्यमिदं वदन्ति 


न तवावानन्यो दिव्यो न पार्थिव: ॥ 
| हम और तृतीय पाद १२ अक्षरों के और शेष दो पाद 
भा भाठ अक्षरों के हों, तो उसको 'सतो-ब्रृहती! पंक्ति 
| ५ कहते हैं | जैसे 
८ ७ ० कासा र प्‌ 
| पवावा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो 
| पेजातो न जनिष्यते । 
। जड | ८: न्य 
ह. जऱ्वायन्तो मघवाज्नेन्द्र वाजिनों 


| ग्र न्त 1 च 
| प्यन्तस्वा हवामहे ॥ [ऋ ७1३२ २३] 
| सतो. बृहती पंक्ति; 


र । वाष में स (१२+८+-१२--८८४०) ध्न 


) सें 
पथम पाद व्यूह से १२ अक्षर होते हैं । 
पक्तज्ञागतो ग नः रो 1 ४ 
'बिपरीतो = नी । पवी चेदयुजों खतः पंक्ति:॥ 
हा ताच॥ [पिंगळ० ३॥३७--३९] 
1 उ [१२ अक्षरोंके] और दो पाद गायश्र 
0 पक्ति) छन्द होता हे। [१२+१२+ 


ताई 


सें तीन पाद जागत [१२अ 
¢ ~ ~ हें 
महाबृहती? कहते हैं | यह पूर्वहिख आये हैं । 


अ ~ EN 

थीत्‌ प्रथम और तृताय पाद आठ आठके हों ओर द्वितीय, 
चतुर्थं पाद १२ भक्षरोंके हो, तो उसका नाम 'विपरीता 
पंक्तिः या “विपरीता सतो-बूहती” कहा जाता है । जैसे- 


दोनों गायत्र [भाड-अक्षर] हों, तो यह 'परस्तार-पंकित 
~ 
पादों का ऋम है । जैसे- 


न आचार्यमतसे सतोबहती 
क्ष ~ हैं ~ 
र] के होते हैं । पिंगल उसे 


“अयुजो जागतो सतोबृहती । [कात्यायनः] 
युग्मावष्टाक्षरो पादावपुजो द्वादशाक्षरौ । 
सा सतोबृहती नाम [ऋ० प्रा० १६५३] 
१२. विपर्यये सा विपरीतनाम्नी 
तञ्चाष्टकावाद्य तृतीय पादौ । 
तामाहुये ऋष्वः श्रावयत्सखा ॥ 


~ NR ~ ° 
यादु पूवाक्त “सतोबृहती पंक्ति के पाद विपरीत हो, 


य ऋष्व! श्रावयत्संखा 
विश्वेत्स वेद जानिमा पुरुष्टुतः। . 
(१. (23 1 गेन्द्र 
त 1वश्व मानुषा युगन 
०७ तविषं [| 
हवन्ते ताविषं यतसुच; ॥ (ऋ० ८।४६।१२) = | 
[ चतुथ पादमें ब्यूहसे १२ अक्षर हैं । 
विपरीता सतो बृहती [८+१२+८-१२ = ४०] 
पिंगलने इसे भी 'सतः पंक्ति! लिखा है । 
अनन्तदेव इसे “विपरीता ब्रृहती' लिखता है, 
विपरीता विपर्यये ॥ [ऋ प्रा १६।५४] 
उपर इसे 'विपरीता पंक्ति! लिखता हे । उदाहरण- 
'य॒ ऋष्वः? [८।४६।१२] | 
प्रस्तारपडक्तरथ पादक्ळ छिः । 
१३. आद्यौ पादौ जागतावष्टको च। 
उच्छूबचस्व पुथिवि मा निबाधथां: ॥ 
यदि आदिके दो पाद जागत [१२ अक्षर] हों और से 


| तृतीयोऽध्यायः | 


छ ) कग्वेदानुक्रमणी । 
| ० 
: 5 < ~ मिः ES ट्र 
त्व थित मा नि बांधयाः! छि? तन्तुमित्सुदानंवः प्रति दध्मो | | 
सूपायनास्मै भव सूपवञ्चना । यर्जामसि। उषा अप स्वसुस्तमः सं वर्तयति। | 
८२ डा ७ तरि ७ | 
जा पुत्र यथा सिचा- वतान सुजातता ॥ [७० १०।१७२।२] | 
हस्‌ चनं ° हि (ऋ० १०।१८।१ १) १५. आस्नायते च द्विपदाखु लय: ८ 
बन्‌ भूम कट मधीयते च द्विपदेव विप्रैः । ~ 
[प्रस्तार पंक्ति (१२५१२४८ 7 0) जु संस्तारपक्तिश्च भवेत्‌ समस्ता ॥ | पा 
जागती पादौ] पिंगल ३४१  'पितुझतो०' ० १०।१७२।२] ऋचा द्विपदा ऋचाओं | [४ 


प्रस्तार पङ्क्ति: पुरतः । 2 ते हैं 
प्रस्तारपंक्तिरन्ततः [अष्टाक्षरो पादौ ]। में पढी गई है । विद्वान्‌ भी द्विपदाही पढते हैं । परन्तु दो | 


| [ऋण प्राश १६४५६]  क्रचाभोंको समस्त लें, तो वह 'सस्तार-पंक्ति' हो जाती है। | = 
आधो चेस्रस्तारपंक्तिः [काध्या°] - विष्टारपंक्तेप्थ पांदकळ सिः ॥ 
“इच्छंचस्व०” ऋचामें चतुथे चरण में ब्मूहसे ८ ६. अनुष्टु भार्दाद्शकी च मध्ये 
अक्षर हैं ।] सा चेयमग्मे तव श्रवा बयम्‌ । 
विष्टारपंक्तिश्च निदानकारा 
विष्टव्धावेतौ पङ्क्तिपादाविति ॥ इति॥ 
अब 'विष्टारपंक्तिः की पादरचना बतलाते हैं- अनुष 
[८ अक्षर ] के दो पादोंके बीचमें दो पाद १२ भक्षरो के | 
हों, तो वह *विष्टारपंक्ति' होती है । निदानकारने भी इसे | 
'विष्टार-पंक्ति' कहा हे । इस में पंक्ति के दो [अष्टाक्षर] पाइ 
विस्तब्ध अथोत्‌ पथक्‌ प्रथक्‌ होते हैं । जैसे- 
~ > > Al न्ते ¢ 
यना पिहि रियो गरे बीर पदक ये तज भो वयो महि आजम न 
शोंचिषं विव॑क्षसे [ऋ ।०।२१।१] RE हि शवसा बाज 
मक 
आस्तारपंक्तिरादितः [भशक्षरो पादौ] [ऋ प्रा, १६।५५] ; ०१० 
आस्तारपंक्ति: परतः [जागतो] | [पिंगळ० ३।४०] [ विष्टार-पंक्ति («८+१२+३ २+८ = ४०) 
विस्तारपंक्तिरतन्तः ॥ [पिंग० ३।४२] 


७ 
प्त 


आस्तारपङ्क्तिविपरीतपादा । 
८ अप न सूक्त कथयन्ति स्वम्‌ ॥ 

'प्रस्तार पंक्ति? से यदि विपरीत पादों का क्रम हो, तो 
वह 'आस्तार पंक्ति! होती हे जेसे- “अग्निं न०%! [क्र० 
५०२१] इत्यादि समस्त सूक्त को ' आस्तार पंक्ति! छन्द 
का विद्वान्‌ बतलाते हैं । 


` आग्निं न स्ववृक्तिभिहोंतार त्वा वृणीमहे । 


अन्त्यौ चेदास्तारपंक्तिः । [व्याश]  - हु हे 
१४, आद्यास्तो चेज्जागतो सम्प्रदिष्टा यी [जागतो] चेद्‌ विष्टारपड्क्ति:। कात्या 
0 ष्टारपङ्क्तिबाह्यतः 
संस्तारपङ्क्तिः कविभिः पुराणैः । अ रे, ० | ह " 
° ° 


निदृशेनं पितुमृते। न तंतु- [निदानसूत्र १। 
f मित्तु प्रदिष्टमिह शोनकेन ॥ i ह पंक्ति ] 
प्रकरणम्‌ 


> 


र 
मं जाय [१ हा अ पुराने [पिंगल में- अक्षरपंक्ति, अब्पशःपंक्ति पदपंक्ति, आर 
2 कृहृत ॥ शोन - ~ ऐसे तर १ भर 
उदाहरण बतलाया है- कने इसका अ ऐसे ४ भेद पंक्तिछन्द के और बतळाए ६। 
|  % 'अभि न) पेसा माधवभद्टकी कारि । 
ह ५2 रिकापाठ जानकर पं०राजा कुदननजीको इस सूक्तका स्थळ विदित नहीं इ ' 


अथ छन्दो 5नुक्रमणी । 


- (१११) 
धमो | रपक्ति' पञ्चकाञ्चस्वार: । आवा जगती-पकि' हे । [4+4+८+-८+०८+८८४८] पैगलप्रोक्त | 
पति | Fe क्तिः पञ्च चतुफषद्को त्रयश्च । जगता विक अक्षरगणना से 'जगती? छन्दका ही भेद हे | 

| ४५ 1हरणक्रमस- हर ० 

| बडमिः | पिंगछ भ० ३1७४ ह | जी हर अक्षरपक्ति- प्र शुकेतु० । 
1 क्षरोंके चार चरण (०+५+५+५=२०) हों, तो 5० ७३४।१] इत्यादि 

- Cole से द्विपदा पंक्ति जानना चाहिये । अल्पशः पंक्तिः- 


रो के दो पाद हों, तो बह “अत्पश; पंक्ति?  पद्पक्ति [१] घृतं न पूत० (क० ४१०६) 
१०] कहता है, वह 'एकपादा पाकः समझना [२] अधाह्यन्चे० (ऋ० ५।१६।४ ) 
गो UE पांच पांच अक्षरों के पांच पाद [५+५न५५+५ जगती-पक्ते- 
है | हा] हों, तो उसका नाम 'पदर्पक्ति' हे । इसो प्रकार येन खियमक्कणत येनापांमृषतं सुराम्‌ । 
| बदि क्र्म से एक पाद चार अक्षरों का, द्वितिय ६ अक्षरों येनक्षानस्यषिञचत यनमाँ पथिवा महोम । 
| का भनन्तर तीन पाद ५ अक्षरोंके हॉ. । [8+-६+ण५+ण५+ण तद्वां तदश्विनायशस्तेन मामभिषिञ्चतम्‌ ॥ 
| 2२५] तो उसे भी 'पदपक्ति' कहते ह । (मंत्रत्राह्मणे ) ] 
| पढि गायत्र [८ अक्षर] ६ पाद हों, तो उसका नाम ` ॥ इति पार्कप्रकरणम्‌ ॥ 


“क्य पंक्ति! कहाती हैं, ६ 
| 
| प पांच भ 


+ 


ह . इति तुतीयोऽभ्यायः ॥१॥ . के 

चुप | 

रोके च ६ पै जे 

क अथ चतुर्थोऽध्यायः । 

| पाद 
| त्वांवतः पुरुवसो व्याचिख्यासति माधवः । पूर्वानयो जा गतसूक्तनिष्ठा 

| | प्रदर्शयं्रिष्टमादेलक्षणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ततश्च सा जगती त्रिष्टुबन्या ॥ 

= | “्ाबतः पुरूवसो०'? इत्यादि ( ऋ० अष्टक ४।६; यदि दो पद जागत (१२ अक्षरोंके) हों, तब उसमें छन्द 
| 


या माइल ८।४६।१) अध्याय की व्याख्य। करनेके पूर्वे 'त्रिष्टुप' को व्यवस्था सूक्त के अनुसार करते हें जसे-- | 
] | हिककोके उक्षण माधवभट्ट एय्‌ एथक दिखातेहैं। (१) यस्मै त्वमायजसे स सांधत्यनर्वा देति 
पक ( त्रिष्ट्पू-प्रकरणमू ) तताव तिरग्ने 
F rrp वदत धते सुवीर्यम्‌ । स तूताव नंनमश्नोत्यहातरम्ं | 
त. .यापो्टबेकादशकततुभि सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥ (० १1९४२) | 
्रायनः | कस्य नून कतमस्यामतानाम्‌ । 
ग्यारह अक्षरोंके चार चरणों से 'त्रिष्ट्प' छन्द (२) ये वाजिनं परिपश्यान्त पक्क य इमाहु 
हत सरमिनिहरोतिं । ये चावतो मांसभिक्षामु' 
कस्य नून कतमस्यामृतानां मनासह चारुं सत उतो तेषामभिगतिर्न इन्वतु ॥ 
वस्य नाम। को नो मह्या अदितये पुनरदात्‌ (ऋ० १1१६२ 
पितर च हशेय मातरं च ॥ (ऋ० १।२४।१) इनमें- यस्मे स्वम्‌०' ऋचा में अन्तके दोवों : 
___ पदे यदि द्वे भवतस्त जागता अक्षरोंके हैं। यह ऋचा जागत सूक्तमें पठित होने तै जगती 


वदन्ति सूक्तेन तदा व्यवस्थाम्‌ ॥ है । द्वितीय ऋचा “ये वाजिन के भी पिछले दो js 
_ यसम त्वमायज्ञसे स साधति । अक्षरों के हैं, परन्तु वह न्रिठुप्‌ ऋचाओं के सूक्त 
येषा होनेसे 'त्रिष्ट्प्‌ः है । 


Cs 2708: किसे tras SNES 


शि -... । चतुर्थाच्ध्याय। | ॐ 


दौ चेत्त द्वादशाक्षरो परायस्योपजगत्येषा परस्थास्य 
त साजरिष्टुप्‌। (० प्रा० १६॥६०-६१) ब | “ 
हर रिट जिष्ठुभपदा । दो तु.जागतो यस्याः सा न|" 
जागते जगती ज्रैएुमे त्रिठ्ुप्‌ ॥ «७ 
ऋक्प्रातिशाख्य में १२ अक्षरों के दो पादृवाली त्रिषठुप्‌ को 
न  तडपजगती टुप्‌ नाम दिया है।] ` [(२) बिराद्‌ स्थाना (१०+ १०१० रकन 4 
_ घैरजो जागतौ चोभो तां विधादभिसारिणीम्‌ । नवको वेराजस्रेष्टमश्च डो वा वेराजो नवस्रैष्टुमश्च 
__ यो.वाचा विवाच इति तञ्रीदाहरणे बि ॥ विराट्स्थाना ॥काह्या० ॥ | र 
' जिसमें दो पाद वैराज (१० अक्षर) और दो पाद जागत नव हा स्यादेको नेकोपि विषय | 
) अक्षर हों, बह 'अभिसारिणी ष! (१०५१०१६ पकादशाक्षरश्चापि विराट्स्थाना ह नाम सा। | का 
३१२२४४) कहाती है। जैसे-- वौ रारा । 
` यो वाचा विवांचो मृधवांचः पुरू सहस्रा विराट्‌ पूर्वा ह ह त्रिष्टु प्‌ ये डू 
टि छ शिवा 1 Al २७१ ०। A ~. न ऋण प्रा० १६।६३।-.६४ | 
= ज॒घान । ती तत्तदिदस्य पास्यै नना स्थ॒- ir 
पितेव यस्तविषीं वावृध शव; ॥ 37 सया, 
(ऋ० १०।२३ ५) पाद्श्चतुर्थश्च तथाष्टकः स्याद्‌ 
` [तृतीय चरणमें व्यूह से १२ अक्षर हैं । हि न 


Et ~ ~ ~ | 

वः 4 ~ डो ~ < | अप 

Ss पादयो जा व ) यदि तीन पाद ११ अक्षरवाळे हाँ आर चतुथ पाद आठ शू सा! 

ऋण प्रा० क. > 

Fs: ks अक्षरों का हों, तो उसे “बरिराइ--रूपा त्रिष्टस'' कहते हे । | 

` नैराजो जागतो चाभिसरिणी | काद्याः ] क ७ 5० नि | | मो 

४, नवको दशकञ्रैकञ्चतुथेस्रैष्टुभस्तथा । MINES त यका... 

_ सा स्याठिष्टुब्‌ विराट्स्थाना स्वस्ति न इन्दरो तुभ्यं श्रोतन्त्यध्रिगो शचीवः स्तोकासो अग्रे | इए 


| 
1 
| 
| 


मेद॑सो घृतस्यं। कविशस्तो बहता भाजुनाग | । र 
J A /ज1 I ष 

a हव्या जषस्व | 
पाद त्रष्टुन (११ अक्षर ) हों, तो उसे “विराद- (र ७ षस्व माघर॥ | हि ‘io 


॒ न्‌ प्र 1. ~ | (बिराड्रूपा जिष्टुबू = (११११-११५ = श). 10४ 
न इन्द्रा दृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पुषा तपश्चकादशाक्षरा पकश्चाष्टाक्षरः परः । i; 
। स्व॒स्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः विराड्रूपा ह नामैषा भिष्टुस्चाक्षरसस्पदा ॥ | the 
त नो बृहस्पतिर्दधातु॥ (5० १1८९1६ | (० प्रा० १६६०, (का 
ना श्रिष्ठप(९+९+३० र पकादशिनस्त्रयो5ष्टकश्व विराड्रूपा | का० || | | 

र नहीँ क्िया। हि ७. जयो यदि छादशिनो५ए%॥५न्त्यो | 

i ह कया | > = न 

| ज्योतिष्यतीं तां कवयो वदन्ति । 


को स्यातां नवकस्र 
क, स्याता नवकल्लेष्टुमस्तथा । तउज्योतिषश्चापि यतोऽष्टकः स्यात्‌ 


सा श्रुधी हवमिन्द्र मा रिबण्यः 
पी हवमिन्द्र मा रिबण्यः॥  पुरस्ताज्ज्यो तिमंध्ये ज्योतिरिति ॥ 


= 


लि 


रि 


त्तरत ।] 


The’ beginning छते [निधनं] the 

ion of Sama-s00gs, -७०४॥ [विश्वजित्‌] 
| हा conquering 910 [अभिजित च यः ] 
| the ES on every 5५९, [सान्ह-अतिरात्रौ] 
वने । (का day and over-nighb sacrifices 
न्ति र प 210 in the Remnant, [द्वादशाहः] the 
1 velredny sacrifice, and 8180 [मयि तत्‌] 


[ हारः] 


॥१) न phot i व र # ७ to ९ ७ 

| . सूतृता संनातेः क्षेः स्वघाजाखृत 

है है हह उच्छिष्टे सव प्रत्यञ्चः कामाः 
कामन तातृपुः ॥१३॥ 

। पदानि- सूनृता। सम्‌ऽन॑तिः। क्षेः । स्वधा। 

वा। | ऊर्जा । अपतमू । सहः । उत्‌ऽशिष्टे । सवे । 


|] | प्रश्न: । कामा; । कार्मेन । तातृपः ॥१४॥ 
| अर्थ-(सनताो) सत्य भाषण, (लंनलिः) फलक्की 
| उत्त प्राप्ति, (क्षेमः) उत्तम सरक्षां, (स्वधा) जिल 
| सधारणा होती हे, वह अन्न, (ऊर्जा) बलवधेक 
भन्न, (अमत) अमृत अन्न, (सहः) शत्रनाश करनेका 
| सामर्थ्य, (सर्वे कामाः) सब काम जो (क्कामेन तातपः) 
| भोगले तृप्ति देत हे, वे सब के सब (उच्छिष्ट) ऊर्ध्व 
| अवशिष्ट परब्रह्मे (प्रत्यञ्चः) प्रत्येक रूप में आश्रित 
| हुए है ॥१३॥ 
(तूता) True 83९९011, (संनतिः) com pliance, 
(हेम) comfort ( स्वधा ) self-supporting 
| [000], (ऊर्जा refreshment, (अमृतं) immortal 
| 
| 
| 
| 


हें । 


अग्रे 
गागा 


109100110० 016! 


४00 (उच्छिष्टे) In the Remnant, and also 


(म) desires that are (तातृपुः) satisfied 
पन) with desire 


नेव भूमीः समुद्रा उर्छिष्टेऽयिं 


8 ९18119], (सवै प्रस्यञ्चः) 91] 416 


वेदोपदेश । 


(000 that is not १९24), (सहः) power [of 


(९५) 


पढानि- नव ममी; समदाः। उतूडशिष्टे। ` 
आध । रिताः । दिवः। आः सय; । भाति । 


माये ॥१४॥ नाह 


अथे-- [नव भूमीः] नव खण्डात्मक पृथिवी, 
[लिपूद्रा:] सब महासागर, [दिवः] चछोक ये सब 
[उच्छिष्ट) ऊध्वं भाग मे अवशिष्ट ब्रह्मम [अधि 
श्रिताः] स्थिर रहे हें। यह [सूयः] सूय भी [उच्छिष्ट] 
ऊध्वं भागम अवशिष्ट ब्रह्मे आश्रय पाकर [आ 
भाति) प्रकाशता हे, इसीले [अहोरात्र] दिन और 
रात हात ह, [अपि तत्‌ म्रयि] बह सब मझमें 
रह ॥१४॥ 

[नव भूमीः] ७४112 ९81115, [समुद्रा:] ००९१०४, 
[दिवः] ८।९५, [अघि श्रिताः] ७18 8६६ [उच्छिष्टे] ¡० _ 
the Remnant; |सयः] t९ 8४० [आ भाति] 
shines [उच्छिष्टे] in the Remnant so also, 
[अहोरात्रे] 0७५ 8० 11201६; [अपि] 910 [तत्‌ मयि] 
what is in me, isalso in It, 
| | 


उपह्य .विषृवन्तं ये चं य॒ज्ञा गु 
हिताः। बिभ॑ति भता विश्वस्योच्छिष्ट 
जनितुः पिता ॥१५॥ | 
पदानि- उप$ह्य॑म्‌ । विषुऽवन्त॑म्‌ । ये। 
च । यज्ञाः । गुहां हिताः । बिभाति । भर्ता । | 
विश्वस्य। उत्‌ऽरिष्टः । जनितुः । पिता ॥१५॥ | 


अर्थ ~ (उपहव्यं) एक यश, (विषुबन्तं) गोओ 
का आना-पक यश, ओर (येच यज्ञाः) जो यश 


| 


(गहा हिताः) बुद्धिके आश्रय ख किये जाते है, उन | 1 | 
दि ख्व भागम २ 

सब यज्ञों को (उच्छिष्टः बिभति) ऊध्वं भागम 

अवशिष्ट रहा हुआ परमात्मा धारण करता हे, | 


जो (विश्वस्य जनितुः) विश्वक उत्पादकका (पित! 


भर्ता) उत्पादक और पोषक हे ॥१५॥ 
भावाथ विश्व का उत्तज्ञकता विराट पुरेष ह, इसक स्‌ 


पोषण करनेवाला परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के एक . 


५०८३ 


| (२६) 

> छोटेसे अंशसे यह विश्व निर्माण हुआ हे। यह पिता का पिता 
सब का आधार है ॥8५॥ | 

The added oblation, (विंघूवन्तं) 
hat collects the cows) and, 
(येच यज्ञाः) the other ३८11८९३ (गुहा हिता;) 
are kept in secret, in the Remnant; 
(उच्छिष्टः) 1९ R०77 (विश्वस्य भता) tbe 
bearer 01 911 & (जनितुः पिता) father of the 
generator of (10 ७०110 (बिभति) bears all 


(उपहव्यं) 
the sacrifice (t 


this. 


` || “0205 
बितामहः। स क्षियति विश्वस्येशानं 
वषा WAS 0 
_ वृषा भूम्यामातिष्न्यः ॥१६॥ 
पदानि- पिता । जानितुः। उतऽशिष्ः । 
असो! । पौत्रः । पितामहः । सः । क्षियति। 
' विश्वस्य । ईशानः । वर्षा । भूम्याम्‌ । अतिऽ- 
ऱ्य; ॥१६॥ 


अर्थ-7 (उच्छिष्टः) ऊपर अवशिष्ट रहा परमात्मा 
(जनितुः) विश्व की उत्पत्ति करनेवाले विराट्‌ पुरुष 


` का (पिता) पिता है। और (पौत्रः) उस के पुत्र का 


बु. उडे >> 
पुत्र जो जीव हे, उस (असोः) जीव का अर्थात्‌ 
प्राण का वही परमात्मा (पितामहः) पिताका पिता 
हे (सः) वह (विश्वस्य ईशानः) सब विश्वका 
न 204 (क्षियति) रहता हे, जेसा (अतिष्न्यः 
वृषा) अति प्रबल बल (भम्या री 
छ जता) गम्यां) पथ्वोपर 
- हे ॥१६॥ ८ हट 
0 
ह भावाथ-- परजह्म ही पुरुषोत्तम या पुराणपुरुष अथवा 
पितामह है| सब का ईश्वर यही है | इसका पुत्र विराट परुष 
र ब्रह्माण्डदेही हे, इसको जगत्‌ का पिता कहिये । इसका पुत्र 
र जीव है, यह प्राण धारण करता हैं। [पेतामह, पिता और पुत्र 
येतीन यहां द्ये हैं। पितामह बडा सामर्थ्यवान > उ. 
EE । त येवान्‌ है, उसी 
इस सूक्त में उच्छिष्टं शब्दसे किया हव । ]' 


¢ 


वेदोपदे 


nnn 


पिता जनितुरुच्छिष्टोईसोः पोत्र 


(उच्छिष्टः) The Remnant 18 (जनितुः पिता) 
the father of the generator ( of thiy 
Universe), His (पौत्रः) grandson is the 
breath, So He becomes the ( पितामह; ) | 
grandfather ०† (असोः) this breath. (सः १ ग्र 
८, (विश्वस्य ईशानः) the One Ruler of a] | 
(क्षियति) १9७७)।8 bere Ju 88 (अतिध्न्यः) नि धर 
०7९५७०७९0४ (द्रा) 001] (भूम्यां) पा this टे 


earth. आ 
[>> 
2 4) ~] ७ क्र हः 
ऋतं सत्यं तपो राष्ट्र भ्रमो भमैश्च | | 
९] ७ IA ~ क्‌ 
कर्म च। भूतं भ॑तिष्यदुस्छिष्टे वीर्य” 
है ~ षा 
द ९.० ० ~] 
लक्ष्माबड बल ॥१७॥ छः 
जर बाप 
पदानि- ऋतम्‌ । स॒त्यम्‌ । तपः । राष्ट्रम्‌। | क्र 
भ्रम; । धर्म;। च। कर्मे । च। भूतम्‌। भविष्यत्‌। | ग 
~ ७०७० La i [al हः ह 
उतृदशिष्टे । वीर्यम्‌ । लक्ष्मीः । बल॑म्‌ । बते | । 
॥१७॥ 88 
अर्थ- (ऋत) सरलता, (सत्यं) सत्य (तपः) हे 
शीतोष्णादि दन्द सहनेकी शक्ति, (राष्ट्र) राज्य 
शासन, (श्रमः) प्रयत्न, (घमः च) धमे-शुभ गुण, 
(कमं च) कमंशक्ति, (भूत) जो हुआ था, (भविष्यत्‌) ( 
जो होनवाला हे, तथा जो हे, (वीय) शोय, वीयं, । | 
पराक्रम, (लक्ष्मीः) संपत्ति (बळे बलं) बलवानों का | 
जो बळ हे, वह सब बळ (उच्छिष्ट) ऊध्ये भागम 
अवशिष्ट रहे परमात्माके आधार खे रहता है। नी 
(ऋत ) Righteousness, (सत्यं) truth, (तः) | ¬ 
oneness (राष्ट्र) National power, kingship र 
(श्रमः) ४०], (धर्मः) virtue, (कर्म च) 901101, (भूत) | 
फा 180 0661, (भविष्यत्‌) छ ४४1] 0९, and 
७६15107 (बीर्य) ।। 27०1४०, (लक्षक्रीः) 101110 गर 
हे (बढे बरु) the strength that is होच 
ound in the strong, .all these -are (उच्छिषे) ५ ३ 


in the Remnant, 


f 


भौर 


८१ भै द्र? 
51४ 


(१४१४ 
` : 
| 


® 


ह 
वेदोपदेश । वर २ i 
ग) | दत ।] डे | (९७) 8.) 
तर्मंडिरोज __ कूति त्र राष्ट्र साधन (चतर्मास्यानि Ss 
ता) द्वेरोज आकांत. दान राहू त मर 3 चातुर्मास्य याग, (नीविद:) 
is 5; । अंवत्सरोऽ६ च्छिष्ट इडा पर ७ 0 यवा (निवेदन के मन्त्र, (यशाः) सब 
ihe | द्य) | संवत्सरा5 य < ङ्‌ जषा न (होतराः) होता आदि क्रुषिगण, (पशुबन्धाः) 
इ: ) | प्रहा हविः ॥१८॥ गस गण बच जात हैं, ऐसे याग, (तत्‌ दृश्य) “ 
ल) | क = । ओर्ज:। आउतरतिः। ल्या (उच्छिष्ट) ऊ अनिष्ट 
श, | पदानि- समक if "| आडळूतः) परमात्मामें रहते हें ॥१९॥ १ 
-। पट । उव्य । समृ3वत्सर; । T | 
त ती कि ष्ठे । इडां । प्रऽएषाः । गरा; (नहुषः ) The four-priee आर्णा 000, 
अधि । उतूऽरिष्टे । इडा । मऽऽषा* । यहा; । (अप्रियः) ४० 118 800 88०70] 01186, 
; हवि १८॥ (चाउुमास्यानि) ९ 8688010] 0b] ४००४, (निविदः) 
श्च | अर्थ (समृद्धिः ) धनसंपत्ति, (ओजः) शारी- saoriliclal instructions, (यज्ञा:) sacrifices, 
00, रि शक्ति, (आकूतिः) संकदप, (क्षत्र) प्रजारक्षण (होत्राः) ¡४०८३४।००४, (वशचुबन्धाः) (४1४७ 01 
य हा बल, (राष्ट्र) राज्यशासनसामर्थ्ये, (षटू ऊयः) Do (तव इश्यः) then the offerings are 
6: बडी दिशाए, (संवत्सरः) वर्षका समय, (इडा) (उच्छिष्टे) in the Remnant, 
घाणी, अन्न, (प्रेषाः) आज्ञाएं, (ग्रहाः) स्वीकार, ° 1 6 टा 
सू। | परण करनेकी शक्ति, (हविः) हवन यह सब, अभमासाश्च मासाश्वातेवा ऋलुभ्‌ः 
र षि र हि पि हद ~ ~ उष्टे NAN [| [a 
त्‌ वा अवशिष्ट परमात्मा के आश्रयसे सह। उच्छिष्टे घोषिणीरापः स्तनयित्नुः 
~] NCA 
बर | (समृद्धि) 5100055, (ओजः) £01८९, (आकूतिः) श्रातसहा ॥२०॥ 
1९8०, (क्षत्र) dominion, or the that 
) 9 power that नि... न |, 
(पाड ४४८ ५५४००५. (राछ) पम्फा नए अव आसा: । इ । मासा! || 
आतवा । ऋतुषमें:। सह। उतशिषटि । घोषि- 


[000 Kingsbip, (षट्‌ ऊरव्ये:) the six wide 
[१००7६९1४], (संवत्सरः) ६९ year, (इडा) speech, 


गण) ३ 
तो 000, (षाः) orders, (ग्रहाः) holdings and 
त्रीय (बः) the oblation are (उच्छिष्टे अधि) in the 
| Remnant, 

! | 6 (र 
णे | | हतर आपियश्चातुमास्यानि 

|) च्छिष्ट 

a द:। उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः परशुः 
i >पास्तदिष्टय: ॥१९॥ 
भा। | _ पानि~ चतु;ऽहोतारः । आप्रियः । चातुः 


शस्यानि नि विद NS 
# | होता । 2 _निशवेद्‌; । उत5शिष्ट । यज्ञाः । 
४ श बन्धाः 
छे) । ४५८७. . >ज>नन्‍धा;। तत्‌। इष्टयः ॥१९॥ 
भोर को (चतुहोतारः) चार होतागणो के मन्त्र 
ल भाप्रियः) प्रिय, अभि और यज्ञ के सब 


णीः। आपः। स्तनयित्नुः। श्रुतिः । मही॥२०॥ 


— ललल ४३ 


अर्थ-- (अधेमासाः च) आधा महिना, पक्ष, 
(मासाः च) महिन, (ऋतुभिः सह आतेवा:) ऋतुओं 
के साथ वर्ष के विभाग, (घोषिणीः आपः) बडा 
शब्द्‌ करनेवाले जलप्रवाह, (स्तनयित्नुः) गर्जनेवाला 
मेघ, (श्रुतिः) शब्द, (महो) पृथ्वी यह सब 
(उञ्छिष्ट) अध्वेमागमे अवशिष्ट परमांत्माके आश्रय 
से रह हैं ॥२०॥ 

( अधैमासाः च माझाः च) 3000 ths ॥॥॥- 
wonths and months, (आताः) the year- 
त1ए181018 (ऋतुभिः सह) with ४898018, (घोषणीः 
आपः) the noisy ऋ९1, (स्तनयिश्नुः) ४१० 
thunder, (द्रुतिः) १९ ३0०८4, (मही) and the 


earth 910 (उच्छिष्टे) 10 116 Remnant, 


आ अ 
वीरुधस्तृणा । अञ्राणि विश्वतां वर्षमु 
ज संश्चिता श्रिता॥२१॥ 


_पदानि- शर्कराः । सिकताः । अश्मानः 
ओष॑धयः । वीरुधः । तृणां । अभ्राणि । वि$- 
` द्युतः। वर्षम्‌ । उतडशिटि । समशिता । श्रिता 


गाशा. 


अर्थ (शकरा पथरीली बाल, (सिकता) 


बाळ, (अश्मानः) पत्थर, (ओषधः) ओषधियां, 
(वीरुधः) लताएं, (तृणा) घाल, (अश्राणि) मेघ, 
'विद्यतः) बिजछियां, (वष) वृष्टि ये सब (उच्छिष्टे) 
ऊर्वं अवशिष्ट परमात्मा मे (सश्चिता श्रिताः ) 
म्यक रीतिसे आश्रित हुए है ॥२१॥ 
शकेराः) ९1०४, (सिकताः) 8000 (अएमानः) 
0९5, (ओषधयः) herbs, 
1) 2195888, (अभ्राणि) 010005, (विद्युतः) 
_ Jightenings, (वष) 1911 (संश्रिताः श्रिताः) 876 set 
together (उच्छिटे) in the Remnant 


रावि प्राप्तिः समाप्तिव्या|्तिमं- 
॒ । अत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिश्चा- 


0 हा 


भूत; । च । आऽहिंता। निडहिता! 
:) उत्तम सिद्धि, (प्राप्तिः) फलकी 

प्तिः) कर्मकी संपणता (व्याप्तिः) 

ग्र प्रचार, (महः) महत्त्व, (पतुः) 
त्याप्ति) अधिक फलकी प्राप्ति, भिः) 
(उच्छिष्ट) ऊध्वं भाग भै 


(वीरुधः) 18०६8, _ 


[ द्वितीय भाग] 
अवशिष्ट परमात्मा मे (आहिता, निहिता हिता) | 
सस्थिर हुए है ॥२२॥ | 

(राद्धिः) 1110 8५०0888, (प्राप्ति ) attainment 
(समाप्तिः) ०७०९४, (व्याप्तिः) permeation | | 
(महः) 21९89५1088, (एघतुः) prosperity, (भूतिः) | | 
870७४)॥, (निहिता हिता आहिता) 806 1९९ {_ | 
(उच्छिरे) tbe Remnant 


यच प्राणाति प्राणेन॒ यच्च॒ पञयति | | 
च्नुंषा । उच्छिष्टाज्जालिरे सेवै दिवि | 


देवा दिविश्रितः ॥२३। 


पदान= यत्‌ । च। प्राणात । प्राणन । यत्‌। | sh 
च। पझ्यात। चक्षुषा। उत्‌$।शाष्टात्‌ । जाजर। 


सवे । दवि । ढुंवाः । दिवडीश्रतः ॥२३॥ 


अर्थ (यत्‌ प्राणेन प्राणति) ज्ञो प्राणसे जीवित | 
रहता हे, (यत्‌ च चक्षषा पश्यति) ओर जो आंख | 
सं देखता हे वे सब (डच्छिष्टात्‌ जज्ञिरे) ऊध्व भांग | 
मे अवशिष्ट रहे परमात्माखे उत्पन्न हुए हें । (सबं | ' 
दिविश्रितः देवाः) सब यलोक के आश्रय से रहे | ^ 
देव भी (दिवि) युलोकमे रहते हैँ । अर्थात्‌ चुलोक | रि 
में परप्रात्मा क आश्रयस रहते ह ॥२३॥ \ 


B०४} (यत्‌ च प्राणेन प्राणति) what breathes 
with breath, 910 (यत्‌ च चक्षुषा पश्यति) A | ` र्जा 
sees with 21६, (सवै दिवि देवाः) ७1] ८ १९ | . 
0168 ape 10 heaven, (दिविश्रितः) the heaven 


resorter8, (जज्ञिरे) ४९7९ ०77 (उच्छिष्टात्‌) 1101 
the Remnant 


ऋचः सामानि च्छन्दांसे पुराणं 
यजुषा सह । उच्छिष्टाज्जत्तिरे से | मा 
दिवि देवा दिविश्रितः ॥२४॥ 


te 
४; 
- | (8 


श्र A+ 
। हि 


सर 


नि- ऋचः । सामानि । छन्दाँसि 
पा । यजुषा । सह । उतऽशिष्डात्‌ । 
व से दिवि। देवाः । डिविडश्रितः ॥२४॥ 

कक. (ऋचः) नचा एँ, (लांमानि) सामगान, 

(दासि) छन्द अथवा अथववद, (यजुषा सह 
| पुराण) यजुर्वेद के साथ 2 नळ लि या 
| र) ऊध्व भागमें अवशिष्ट परमात्मास उत्पन्न 
| हुए हैं। (सर्वे दिविश्रितः देवाः) सब द्युलोक के 
| आश्रयसे रहनेवाले देव भी ( दिवि) चुलोक में उसी 
| परमात्मा के आश्रय से रहते ह ॥२४॥ 

॥ (कत) The Verses, (सामानि) the Chants, 
| (दासि) the meters, (पुराण) the ancient 
। ५४०४९५, ( यजुषा सह ) together with the 
| formule (जसे) were born (उच्छिष्टात्‌) from 
रि | | ihe ॥60119701, 80 1180 (सर्वे देवाः) 411 the 

। त६॥७8-(दिविश्रितः) that resort in the heaven 
| (दिवि॥!8 set in the same heaven, i.e, in the 


वित Be Remnant. 
अख | ha ७७ AN 
भाग | जणापाना चक्षुः श्रोत्रमाक्षतिश्च 
स्वे | क्षितिश्च या । उच्छिष्टाज्जज्ञिरि सर्व 
रह | ( दि लर 
डेक | दिबि देवा दिविश्रितः ॥२५॥ 

| पदानि- प्राणापानो । चक्षु: । ओत्र॑म्‌ । 
11168 | 


SNS 
“हि: च। क्षितिः । चा या। उतउशिष्टात्‌। 
रेजेर सर्वे विवि। देवा: | डिविऽश्रितः ॥२५॥ 
EE न) EN) प्राण ओर अपान (चक्षुः 
विनाशी और र्‌ कान (अक्षितिः च या क्षिति च) 
। गोत और विनाशी सब तत्त्व तथा (सर्वे देवाः) 
| रहते हे ७ क्षि (दिविश्रितः) चुलोकक आश्रय 
7.1 | बाहे (इ, सब के सब (दिवि) युलोक में रहने- 
व| मासासे Ei अध्व भागमै अवशिष्ट रहे पर- 
he पान) शिरे) उत्पन्न हुए हैं ॥२५॥ 
| हि ४८9६] and 8४७1191101), (चक्क: श्रोत्र 
"९018, (अक्षितिः) indestructable 


| 


वेदोपदेश i 


(२९) 
and (क्षितिः च या) छा 18 destructable so 
2150 (सर्वे देवाः) 8]] the deities, (दिविश्रितः) 


that resort in the beaven, (नजरे) are born 


(उच्छिष्टात्‌) from the Remnant (दिवि) in 
the heaven. 


ञ्ज न >] च] 
आनन्दा मादाः ममुदाऽभीमोदसुद- 
> [a NTT 
श्र य। उाच्छष्टाजज्ञिरे सवे दिवि देवा 
NAA न 
दिविश्रितः ॥२६॥ 
पदानि- आऽनन्दाः । मोदाः । प्रञ्मद; । 
NM | > [a ~ 
आभमादुऽमुद्‌ः । च। ये। उतूशष्टात्‌। जज्ञिरे। 
१-१ ANA ~ AANA 
संवे । दिवि । देवा; । दिविश्रितँ; ॥२६॥ 
अर्थे-- (आनन्दाः) आनन्द, (मोदाः) सन्तोष, 
(अमृद्‌ः) हषः (ये अभीमोदमुदः) आनन्द देनेवालो 
से होनेवाली तृप्तियां, ये सब (उच्छिष्टात्‌ जज्ञिरे) 
ऊध्वे भाग मे अवशिष्ट रहे परमात्मासे उत्पन्न हुए 
तथा (सबे देवाः) सब देवता (दिविश्रितः) जो द्यु- 
लोकके आश्रयस रहते हैं, वे सब (दिवि) द्युलोक 
में उसी परमात्माके आश्रयसे रहते हें ॥२६॥ 
(आनन्दाः) 196118115, (मोदः) 1078, (प्रमुदः) . 
९010701९18, (ये अभीमोद्‌मुद;) and they tbat 
enjoy enjoyments, (उच्छिष्टात्‌ जशिरे) 07९. 
born from the Remnant; 80 9180 (सर्वे देवाः} 
all ७९ ९६९५, (दिविश्रितः) that resort in 


the heaven are 8९% (द्वि) in. the same 
Heaven, 1. ९.) in the same Remnant. 


देवाः पितरों मनुष्या गन्धर्वाप्स॒र" ` 
संश्च ये। उच्छिष्टाजज्ञिरे सै दिवि ` 
देवा दिविश्वितः ॥२७॥ 
पदानि- देवाः। पितरः । मनुष्याः । गन्धर्व5- " 
अप्सरसः । च । ये । उतऽशिष्टात्‌ । जजिरे। 


सर्वे ! दिवि । देवाः । विविऽश्नितंः ॥२७॥ 


क... 


दे : पितर, 
थ- (देवाः) दव, ज्ञानी (पितरः) रक्षक, 
पञ (गंधर्वाप्सरसः च य ) और ज्ञो 


(मनुष्याः) मानव, (ग 
गंधर्व ओर अप्सराएं हैं, येह सब तथा (सव देवाः, 
सब देव जो (दिविश्रितः ) युळोकके आश्रयल रहत 
हैं, वे सब (दिवि) द्युछोक मे (उच्छिष्टात्‌) ऊध्वं 
भागमें अवशिष्ट परमात्मासे उत्पन्न हुए द ॥२७॥ 

_ (देवाः) The ९1६४९8, (पितरः) (11९ fathers, 
protectors, (मनुष्याः) human beings, (गंधवा- 
प्सरसः च ये)nd they tbat 810 Gand barvas & 
A575, (सवै देवाः) all the १९४1९५, (दिवि-श्रितः) 
that resort in the heaven, (जज्ञिरे) 910 born 
(उच्छिशत्‌) from the Remnant (दवि) in the 


heaven, 


८ 


उच्छिष्टका आधार । 


इस सूक्त मै एक ही बात कही है, वह यह है कि, संपूर्ण 
बिश्वको उच्छिष्टका आधार है, उच्छिष्ट से यह सब विश्व हुआ 
है, उच्छिष्ट के भाधार से रहता है, और उच्छिष्ट में लीन 
होता है। 3 
उच्छिष्ट क्या हे? | 
जो विश्व निर्माण होने के बाद अपने अमृत निज स्वरूप 
में रहता है, वह (उत्‌+शिष्ट) उच्छिष्ट है | 


त्रिपादृध्वं उदैत्‌ पुरुषः । 

पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥ (० १०।९०।३) 

त्रिपात्‌ पुरुष ऊध्वे भागमें सबसे ऊपर रहा दै। ओर एक 
अंश इस विश्वर्म वार बार उत्पन्न होता दै ।? जो ऊपर रहा 
है, वही (उत+शिष्ट) उच्छिष्ट दै । 


` “पक यदङ्गं अकृणोत्‌ सहस्रधा ॥ (अ० १०।७।९) 
“अपने एक अंगको जिसने सहस्तथा विभक्त किया हे ।' 
अपने एक अंश को जिसने सहस्रों रूपों मै ढाल दिया है | 
.._ यही अर्थ (पादः इह पुनः अभवत्‌ ) एक अंश यहाँ बार 
, बार बना हे । इस मंत्र में दशोया है। : 
उच्छिष्ट का अर्थ हे ऊपर अवशिष्ट रहा । इसके आधारसे 
.. ~ कुछ रहता है । यही इध सूक्त में कहा है । इस का 
भ्रकुरणश; विवरण यह है । - 


त वेदोपदेश । [ द्वितीय भाग । 


मानवसृषिमै अनुभव होनेवाले गुण । 


निम्नलिखित गुण मानवो में दिखाई देते हैं । परन्तु ॥ हए 
सब गुण परमात्मा के आधार से ही मानवोंमें दीखते हु , पर 
(मं० ९) श्रद्धा, तप, व्रत, य 
(मं० २५) प्राण, अपान, श्रोत्र, “९४ 
(सं० २३) (यत्‌ प्राणन प्राणिति) जो प्राण से जीवित 2 


रहता दै, चलनवलन करता दै, (यत्‌ चक्षुषा पश्यति) | ६ 
जो आंख से देखता है । 
(मं० २६) आनंदाः, मादा, प्रमुदः, अभिमोदमुद: 


ये सब आनन्द के भेद हैं । द्‌ 
(मं० १७) (प्र्त) सरलता, सत्यं, तपः, (श्रम!) | रे" 


परिश्रम, कर्मण्यता, प्रयत्नशीलता, (धर्मः) उष्णता, गर्मी, 
कर्म, वीर्य, (लक्ष्मी) शोभा, धन, (बले बळं) बलवान्‌ ) प 


के अन्दर रहनेवाला बल, शक्ति, सामर्थ्यं । अः 
न > पदा 
(स० ३) (श्रीः) संपत्ति, शोभा, घन | तः 
(मं० १७-१८) (राष्ट्र) राज्य, राष्ट्रीयता, शोये, राज्य 
चेलाने का सामथ्ये । ’f 
र रः 
(म०१८) (समृद्धि) सब सुखसाधनोंकी पूर्णता, (ओज) | जे. 


शारीरिक सामर्थ्यं, (आकूतिः) संकल्प, (क्ष्रं) क्षात्रतेज, 
प्रजापालन का साम्ये । ( 
(मं० २२) (राद्धिः) उत्तम सिद्धि, (प्राप्ति) यशादिको | द 
की प्राप्ति, (समातिः) कर्मादि की उत्तम संपूणता, (व्याप्तिः) 
प्रभाव की व्याप्ति, जितने क्षेत्रपर परिश्रम होता है, (महः) 
महत्त्व, (प॒ धतुः) हलचल, (अति आत्ति) अल्प प्रयश्नसे | ; 

बहुत फल प्राप्त होना, (भूतिः) ऐश्वर्य, ये सब गुण उसी 
उच्छिष्ट में (आहिता निहिता हिता) स्थिर हुए हैं । ; 
( 


_(मं० १३) (लूनुता) सत्य वाणी, (नतिः) नम्र भा! 
(क्षमः) कल्याण, (ऊर्जा) बल, अन्न से प्राप्त द्वोनेवाली 
शक्ति, (अमृत) अमरत्व, (सहः) शत्रु का हमला सहृत 
करनेका सामथ्य तथा (सर्वे प्रत्यंचः कामाः कमन | ( 
तातृपुः) जो कामनाएं प्रत्येक व्यक्तिमें तथा प्रत्येक समाजम | 
रहती हैं ओर जिनकी तृप्ति कामभोगसाधन प्राप्त होनेसे होत | 
ई, वे सब कामनाएं, यह सब यद्यपि व्यक्ति में दीखनेवाडै ( 
गुण है, तथापि ये (उच्छिष्टे) ऊपर अवशिष्ट जो परब्रह्म ५ 
उसीके आश्रय से ये सब गुण व्यक्ति में प्रकाश रहे दें । 


॥ 3 |! 
क तृण भी परमात्मा ही हैं, ऐता मानकर 
ये सब वैय अपना अहंकार छोडना चाहिये । और 
न | क सन्मुख विनम्र होकर रहना चाहिशे । 
_ . प न राष्ट्रीय भी द्दे । अतः उनका मनन पाठक 
( डत क ताथ करे | कई गुण सामाजिक हं । उनका 
“ माजिक दृश्सि करना योग्य है । उक्त स्थान में "तपः 
वित ता थे शब्द दो दो वार आये हैं, इनका प्रयोजन 
ति) हना चाहिये । 
विश्वरूप । 
वच | ता बर बस्छ सी दश हैं कि जो परमेश्वर 
| हरएक बंशसे जो विश्व बना है, [पाद्‌ः अस्य इह पुनः 
मः) ०।९०।३] उसके अन्दर दिखाई देती हैं । 


गर्मी, | अमवत्‌ IR) यो र) 
१ | पर्व! का जो अश अपने आपको [एके अंग सहस्मधा 


अकरोत | अथर्व? १०।७।५] सहखधा विभक्त कर» अनंत 
र्का निर्माण करता है, इस सहस्रधा विभक्त होनेसे 
म्र लिखित वस्तुएं बनी ढे । 

॥ मत्र १] | लाकः ] लोकलोकान्तर, [ विश्व ] विश्व? 
एव जो कुछ हे, स्थिरचरसमष्टि, [मं० २] [ विश्वं भूतं ] 
गो कुछ बना है, जो निर्माण हुआ है, वह सब । 

(मं० १४) [नव भूमीः] नौ भूमियां, भूमिके नो विभाग 
बवा नौ प्रह, (दिवः) चुलोक, आकाशमें दीखनेवाले सब 
नक्षत्र भादि। “ 

(१८) (षट्‌ अन्य) प्रथिवीके छः विभाग, अथवा छं 
पृथिवियां। 


धनसे | 

उसी | वष भूमी” और “षट्‌ ऊयः? का अधिक स्पष्टीकरण 
। | सेमे करे प्राप्त करना चाहिये । 

नत “1000 चुलोक, प्थ्वीलोक । 

वाली | पर क र) रेत, (सिकताः) बाळू, (अइमानः) 
सहन | हेघार षी "> अकारक पत्थर, (तृणानि) अनेक प्रकार 
मेन २ ह ताय, (ओषधयः) ओषधि-वनस्पतियां ! 
[जमे पाए, कि समुद्रः) जल, समुद्र, (स० १४) समुद्राः 
होती गर, 

वाढे म (अभ्राणि) मेघ, (विद्युतः) बिजुलियाँ, 


|) 
(स्तनयिस्नु;) गजना करनेवाला मेघ, (मही 
“बढी गजना, (२५) (ब्ध जन्य, वर्षो 

) (वष) बृष्टि, पजन्य, वषा | 


‘| ह, । भु 


३१) 


वेदोपदेश । ( न 0 


छ (२०) ( घाषणीः आपः) गजना करनेवाली बडी नदियों 
के महापूर के जल । 2 

(२) (धातः) वायु । 

ये सब विश्वान्तगेत पदार्थ अर्थात्‌ यहां न कहे अन्य सब 
पदाथ भौ, उच्छिष्ट अथात्‌ ऊपर अवशिष्ट रहे परमात्मामेहि, 
उसीके आश्नयसे यहां रहे हैं । 

. देवतागण। 

ऊपरं कहा जो विश्वरूप है, वह सब देवतामयहि हे । अतः 
उसी विश्व का वर्णन देवतासंकेत से अब करते हैं- 

(मन्त्राः २३-२७) (सवै दिविश्रिता; देवाः) घुलोक 
के आश्रय से जो सुर्यादि देव रहते हैं, वे सबके सब देवतागण, 
(सं० ४) (दश विश्वसृज देवाः) दस विश्वका निर्माण 
करनेवालें देव, 

(१) (लोकः) सब लोकलोकांतर तथा (लोक्याः) इन 


लोकलोकान्तर में रहनेवाले विविध देंवतागण, (प्रज्ञापतिः) . 


प्रजाओंका पालन करनेवाला राजा, २ 
(२५) (क्षितिः) एथिवी, ट॒कडा, (अक्षितिः) प्रथ्वीसे 
भिन्न अन्तरिक्ष, द्यु आदि लोक, जो टूटा नहीं, सब मिलकर 


- अखण्ड सत्तत्त्व, 


(१) अञ्चि, (आप्रियः) आप्रीसुक्तमं ` आनेवाली सब, 
अभिरूप देवताएं, इन्द्र, (२) चन्द्रमा, (१४) (स्‌यः 
आझ्षाति) प्रकांशनेवाला सूर्य, 

काळ (१७) भूत, [वर्तमान], भविष्यत्‌, (१४) अहो- 
रात्र, (२०) (अर्धमासाः) पक्ष, (मासाः) महिने, ऋतु, 
(आतेवाः) ऋतुओंसे बननेवाले कालविभांग,(१८)सघत्सरः 

(२७) देव, पितर, मनुष्य, गंधवे, अप्सराएं, 

यह सब उच्छिष्ट अथोत विश्व बनकर अवशिष्ट रहे परमा- 
त्मा के आश्रय से रहता है | इस सबको परमात्मा का 
आश्रय है । द्‌ 
> विश्वका निर्माता । 

परमात्मा अखण्ड एकरस है । इसका एक अंश इस विश्व 
के रूपमें अपने आपको ढाल देता है, विश्वरूप बनता है। इस 


विश्व का अभिमानी देव भी उसी अंश से होता है, जो इश्वर. 


कहलाता है । अर्थात्‌ यही विश्व. का अधिष्ठाता है, इसी को 


(विश्वस्य ईशानः 


| मं० १६) विश्व का ईश्वर कहते हैं ।- 


हर 


EE “` 3 


24 


नि 


क... १) 


) बिश्वको पोषण करनेवाला 

शक्ति भी काय कर रद्द 
है, जिससे प्राणी और अप्राणी, सजीव निर्जाव हे 
उत्पन्न हुई हैं। इस जीवे को प्राणशक्ति का प्रदान कर 
कारण, और सर्व जीवनशक्ति उसी के आवर सै रद्द 
के कारण विश्वके अधिष्टाताको भौ 'असु' हि कहते ६ [इसका 
यह स्वरूप बनता है ! 


यही (विश्वस्य भर्ता। मं० १५ 
है। इस विश्व में (अलुः) प्राणसेज्ञक २ 


— 
० 


A ति लिन्क 
ही खि पे एक आत्मा | 
4. परब्रह्म, परमात्मा | 


|एक अश 


6 = 


(४1७1०७ ०९४०) 
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(मन्त्र) नाम, रूप, (३) सत्‌, असत्‌, मृत्युः (वाज़ः) 
अन्न, (व्रः) स्वीकारने योग्य वस्तु, (द्र) नाश करने योग्य 
वस्तु, (न्यः) अन्यत्व, (ब्रह्म) ज्ञान अथवा सच्चिदानन्द 
का अनुभव, (४) (दृढ:) दृढता, (हंहस्थिर:) दढता और 
स्थिरता यह सब परमात्मा के आधार से रहता हे । 

वेद्‌ । 
. (म० ५) ऋक्‌, साम, यजुः, (म° २४) ऋचः, 
सामाति, छंदांसि, यजुषाःसह पुराणं, 

, (१० ५) प्रस्तुत (विशेष स्तुति), सुत (सतुति), 

सामगान- (मे? ५) उद्गीथः, हिकारः, स्वर्‌! , 


> क 0 » 
साम्नः, मंडिः, (मं° ६) पेट्राग्न, पावमानं, महानाम्नी 
(मं० १२) प्रतिहारः, निधन, 


यहाँ मन्त्र ५ में ऋक -स।म-यजु ये एकवचनी शब्द ह 


| भोर येही शब्द २४ वें मन्त्र में बहुवचनी हैं । यजुवेद के 


वेदोषदेश । 


पितामहः (मं० १६) इडा, प्रेष, ग्रहाः, हविः, 
७० । ~ 
असुः । जनितु पिता (१५, १६) (सं०७) राजसूयः, वाजपेयः अग्निः 


| विश्व, विश्वाधिष्ठाता | असोः पुत्रः । जनिता ॥ सत्राणिः (दीघेकाल चल्नेवाले यज्ञ )| 


अनशन साशन ॥ हु | | 
|= संपूण-| विश्व स्थिरंचर समष्टि----|--अद्माण्ड न जित्‌, सान्ह-अतिरात्रो, (१०) सद्य! 


साथ पुराण शब्द यहा आया हूँ सामगान 23 अंग मे. ५ 
तथा १२में कहे गये | यह सब वेद्‌- शाब्दब्रह्म- उच्छ 
ब्रह्म के आश्रय से रहा हैं । 

य॒ज्ञ । 
(मं० ६) महाव्रत, (यज्ञस्य अगानि) यज्ञ के सब का 


¬ (अग्न्याधान), दीक्षा, कामपः छन्दसा सह, 
(म ५) अग्निहोत्र वषट्‌ कारः, (मं०१८) 


छोमः, अध्वरः, अर्के- अश्वमेधो, मदि: 
न्तमो जीवबर्हिः, (मं० ८) उत्सन्नयश्ञा; 


(१०) एकरात्र, द्विराञा, (११)चत्‌ राज्। 
पञ्चरात्र, षड्रांश, सप्तराश, (उभयः) 


ह 0. 7 


द्वार असु (असोः पोत्रः) | अष्टरात्र, दशरात्र, षोडशी, ( अपृतन, 
क [त हिता यज्ञाः) अमृत की सिद्धि देनेवाले यश 

निर्जी षि सजीव सुष्ट 

निजीव स्पष्ट ( १२) द्वादशाहः, विश्वजित्‌, अभिः 


क्रिः, प्रकीः, उक्थ्यः ओत निहितं; विधः 
या यज्ञस्य अणूनि (यज्ञ के विभाग) । 
(१९) 'चातर्माच्यानि, निविदः, यज्ञाः, होत्रा 
पशुब धाः, इष्टयः, चातुहोतारः (यज्ञाः) 
` (१५) उपहव्यं, विषवान्‌, गहाहिता यज्ञाः । 
ये सब प्रकारके यज्ञ, यज्ञके अंग, और यज्ञके सांधन | 
सबके सब उच्छिष्ट संज्ञक जो परमात्मा, सृष्टि एक अंश पे 
वननेके बाद, अवरिष्ट रहा है, उसके आश्रय से रहे दें, उ सरे 
उप्पन्न हुए हैं और उसीमें संपूर्ण होते हैं । 
यहां जितने पदार्थ कहे हैं, उतने ही परमात्मासे उस 
होकर परमात्माके आधार से रहे हैं, ऐसा नहीं दै, पर 
यह एक संकेतमात्र कहा है, इस विश्वके अन्दर जो ४४ 
है, वह सब का सब उस परमात्मास उत्पन्न होता है, उसी 
आधारसे रहता है, और उसीमें लीन होता है । केवल वर 
मात्र या पदार्थमात्रही नहीं, पर जो जो भाव इस विष" । 
दीखते हैं, वे सब भाव भी इसी परमात्मासे उत्पन्न हो 
उसीके आश्रय से रहे हें । | 


त्रे जाने में चाहे, मलुष्यकी काछ- 


इ. | ल Fr हजार वर्ष लग जांय या केवळ 

च्छि | गा सका कुछ भी महत्त्व नह! रहता, कारण उस 
| एक वषे ठग हु मानवप्रकृति की अवस्थाओं का अतिक्रमण 
भ्न है टिकी अर्नतता और शाश्वतता में प्रवेश कर 
{ह ता किसी काम को शीघ्र समाप्त कर डालने का 

हि रु री जिस व्याधि से मनुष्य ग्रस्त रहते हैं- 

ध्येय | 4 उद्योग के परिणामको अपनी आँखा के सामने 

सह, ही दना चाहते है-" उलल तुम सुक्त रहाग। 

होता हुआ बे ~ 


`| द्र, उतावळ और बेचैनीले कुछ बनता नहीँ । ये तो 
अग्नि. | ए है जत समुद्रपर फेन, ये ऐले महान्‌ आडंबर हैं, जो 
|| ्रापःस-आाप समाप्त ही जाते दै । 1चरन्तर द।ड-धूम आर 
ज्ञा, | शव-फाँद किये बिना, कर्मण्यता के आवेश में उन्मत्त 
धोकर कुछ-न-कुछ जोड--तोड लगाये बिना मनुध्योको ऐसा 
जन पडता है, मानो वे कुछ कर ही न रह हों । परन्तु इन 
तथाकथित हळेचळा से वस्तुओं का परिवतन हो जायगा, 
| हहसमझ्ना एक श्रम है । यह एक ऐसी बात है, जेसे 
| होई एक कटोरे को हाथ में उठा ले ओर उसमें के जढको 
पढ़ता रहे | आवइप्र ही इस क्रियासे जळ इधर-उधर 
हिेगा, कितु तुम्हारे इतने थपेडे खाकर भी वह रहेगा जळ 
काजढ ही | कमे करने का यह अम मानवप्रकृति के 
सव से बडे भ्रमा में से है । इससे प्रगति होने के बजाय 
| प्रगति में बाधा पहुंचती हें, कारण इस श्रम में पडकर तुम 
| सदा किसी उत्तेजित गति की भोर दौड पडने की आव- 
| | अकता का बोध करने लगते हो । 
साधन | "पिना अच्छा हो, यदि तुम इस श्रमको जान जाओ 
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अरे | रको निरथेकता समझ ज।नो और तुमको यह दिखायी देने 
| रग दि 

,उसे | = गारी इस दोड-घूम से संसार में कुछ भी परि 
| ब 


पैन नहीं होता । कहीं भी 
७ भे 


शहा सकता । जो लोग 


तुम्हें इसके द्वारा कुछ भी प्रास 
इस प्रकार की दोड-धूम करते 


१ श Ow oS SN 9 ने 

ना शक्तियों के केवळ खिलोने होते हें, जो अपने 

` क्त ~ ७०७ क 

2 के लये उन्हे नचाया करती हें । और ये शक्तियां 
९ उत्तम कोटिकी नहीं होती । 


म जो कुछ भी क्रिया गया हे, वह उन थोडे से 
किया गया हे, जो क्रियाओके परे आत्मा 

~ क ~~ ~ ५५ 
थत रह सकते हें, कारण ऐसे ढोग ही 


उपकरण . होते हैं। ग्रे ही हैं गतिशील 


७५ 


Pa 


माताजीसे वार्तालाप । 


प्रतिनिधि, स ये ही | 
१ सचतन उपकरण, ये ही उन शक्तियों को उतार 


कर लात ह, जो जगत्‌ का परिवर्तन करती हें । कार्य इसी 
प्रकार किया जा सकता है, न कि चंचळ कर्मण्यताद्वारा । 


शात, नारवता आर स्थिरता की अवस्था में ही जगत्‌ का 


[नभरण हुआ था आर प्रत्येक बार जब भा कसा सच्ची 
चाजका रचना करना होगी 


श्र 


~ 


ता उस शांत, नीरवता ओर 
गस्थरता का अवस्था म ही करना होगा । यह समझना 
अज्ञान हक जगत्‌ म कुछ कर सकने के लिये तुम्हे इन 
तरह तरह को निरथक घाता के लिये परिश्रम करना और 
सुबद्द से शामतक दाड-धूम करना आवश्यक हे | 

चक्रवत घूमत रहनेवाली इन शक्तियों से किनारा खींच- 
कर एक बार यदि तुम शांत क्षेत्रा में पहुंच जाओ, तो तुम 
देखोगे कि यह भ्रम कितना बडा हे । तब्र तुम्हे मानवजाति - 
ऐसी दिखायी देगी, मानो यह कोई अंधे प्राणियों की समूह 

, जो इस बातको जाने बिना हीं कि वे क्या कर रहे हैं 
र क्‍यों कर रहे हैं, इधर-उधर दोड-धूम करते फिरते 
ओर जो केवळ एक दूसरों के साथ टकरात और ठोकर 
ते रहते हें । ओर इली को ये छोग “ कर्म ” और 

कहते हैं । यह तो थोथी हळचळ हैं, कमें नहीँ 
सत्य जावन भा नहा । 


ND 


मैंने एक बार कहा था कि, दस मिनटतक साथक रूप से 
बोलने के लिये दल दिनतक मोन रहना चाहिय । डसम 
इतना और जोड दे सकती हूं कि, एक दिन साथेकरूप 
से कार्य करते के लिये एक वर्षतक शांत रहना चाहिये । 
अवड्य ही, यह बात में साधारण बाह्य जावन क ल्य 
आवश्यक नित्य की द्रिनचयांसम्बन्धी सामान्य काया के 
विषय में नहीं कह रही हूं, बल्कि उन के [किये कह रहा हूं, 


जिन्हें संसार म कुझ करना है अथवा जिनका यह 1वइवास 
७ 


हे कि, वे संसार में कुछ करने क लिये आय ह। ओर नीर- | 
CN CN ४ 

1 अभिप्राय आंतरिक शांति से ह आर यह 

अपने कार्या से अपने- _ 


ER 


वता से मेर 
उन्ह को प्राप्त दो सकता ह, जा र 
आपको तदाकार किये बिना तथा अपन ६ क 
कोळाहळ और रूप से अंधे ओर बहरे हुए बना छा | 

र सकते हों । अपने कार्या से अपने-आपको अलग कर 
लो और इन सांसारिकं प्रवृत्तिओके परे जो एक दृष्टिह, उस | 
शाश्वत की चेतना में प्रवेश करो। तभी तु 


6 
४१ 


म ऊपर उठा, 
जान पाभाग, क सच्चा कम क्या हें । 


«न | वैदिक देवता | 


॥० पँ० देवराजजी बिद्यावाचस्पति ) 


(ठेखक-श्र 


(१) 


देवताओं का चताविध कल्पना । 


हृवान्‌ म [नकर 


१. परमात्माक गुणा को देवतारूपण वप्र 


कह्प्नामय देवता, जसे- 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रुद्र, भरव) काढ, पा 


आदि । 
२ प्राकातक घटनाभा का दुखर्र उन म विद्यमान 


किल्ली प्राकृतिक शक्ति या शक्तिमय्र पदार्थ को देवता मानकर 

सके आघारपर कल्पना करनी | जसे- 

इन्द्र, चन्द्र, सूर्य) ध्रुव, वायु, अभि आदि । 

३, मानुधीय शक्तिके ही विभाग करके उनपर आन्तरिक 
दष्टिसे विचारपूर्वक यो जना करके देवताकी कल्पना करनी जस- 

प्राणदेवता, मनोदेवता, बुद्धिदेवता, ज्ञानदेवता, इन्द्रिय- 
देवता, भात्मादेवता, आदि | 

४, वीर पुरुषों तथा बडे आदश पुरुषों को श्रद्धा तथा 
आदर को अधिकतावश उनको भी देवता मानकर पूजा 
करेना । जैसे- 

राम, कृष्ण, बुद्ध, हनुमान्‌, शङ्कर आदि । 

देवतावर्ग केवळ पुलिङ्ग ही नहीं, परन्तु देवियों की भी 


~ 


कल्पना उपर्युक्त विभाग-नियमानुसार कल्पित हे । 
(२) 
~ 9०७ ~ 

दवताआका [वकास । 

~ (११ ~ [oS ~ ~ [a 
' पाहिले एक ही देवता थी, उसीके विकास से भिन्न भिन्न 

Fe / उ, ० ०७ ~ ~ 

देवता हुई हैं | वदमें शतशः; ऐसे मन्त्र आते हैं, जिन में 
~ 


ती, क [ळी 


देवता क भिन्न भिन्न नाम लेकर उनको एक ही कहा हे. 


भार कह एक हो देवताको भिन्न भिन्न नामोसे पुकारा हे | 
त्ाह्मणप्रन्थ भा एक अक्षर-ब्रह्ममें सब देवता की प्रतिष्ठा 
उतडाते. हृ र उसीपे सब का उद्भव बतलाते हे । 
षदो भार -स्मृतियां मं भी उसी प्रकार परब्रह्म से सब 
देवताओं का विकास कथन किया हैं। 

बुहदेवता में भी देवताविकास उषी प्रकार कथन किया 


EE `" । यात्कसानन नरक्त म देवताओं को भात्मा का 


अङ्ग बतलाया है, तथा सब प्रकार से उन्हें आत्मस्वरूप कहू 
हे । निरुक्तक व्याख्याकार दुर्गाचाय भा अपना ऋज्वथ व्याख्या / 
में उसी पक्षका पुष्ट करत है | श्रासायणाचायजीने भी 
त्रक-सहिता भाष्य क डपादघात म बळपूदक उप्ता पक्ष 

हि १. 


को पष्ट किया हे । इन सब प्रमाणा ल स्पष्ट इ 1क, जितने 


देवता हैं, उन-सब का सूळ आधार एक आत्मा हे । आता 
-> पी" `> ० = पच ~ बक 
के ही विकास से सब देवताओं का प्रादुभाव हे, देवोका 


७. > न |: 
स्वरूप वही है, जो आएमा का हे | जितने रूपों में आत्ता 
है, उतने ही रूपोंके नाम भिन्न भिन्न देवताओं 
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ह । 


विकासित होत 
क नाम कहला 
ह (२5) 
देवता-शब्दार्थ ! 


~ Rf ~ 0 
देवता उन पदार्थों का साधारण नास हं, जिनके गुर्णोका 


Nn 


जिल पदार्थं का वर्णन होता है, उस पदार्थ का वाचक नाम 
उस मन्त्र का देवता कहळाता हे । अतः किली मन्त्र का जो 
विषय हे, वह उप मन्त्र का देवता हे। यह ही यास्कपुनिते 
भी निरुक्त मे इस प्रकार लिखा है- 
* अथाता दवतम । तद्यानि नामान प्राधान्य- 
स्ततीनां देवतानां तद्देवतमित्याचक्षते, सषा 
देवतोपपरीक्षा, यत्काम ऋषियस्यां देवता: 
यामाथपत्यमिच्छन्स्तुत प्रयुङ्क्त, तद्वत 
स मन्त्री भवति ? ( निढक्त० ७, ११) 


इसी प्रकार यास्कधुनि निरुक्तं के प्रथमाध्याय के पर्थ 


पादके द्वितीय खण्ड में बतळाते हैं- 
< < = 
८ कृमसम्पत्तिमन्त्री वेदे ', अर्थात्‌ 


दिखानेवाळा मन्त्र भी वेद में दवता शब्द 
~ 


ह । 


की प्रक्रि 
क 


~ 


जात 
मन्त्र 


इस प्रकार विचार करने से प्रतीत होता है कि, 
द्योत्य ( मन्त्र के विषप्न ) को देवता कहते हैं, अथात * 
के अर्थ का मूळ आधार देवता हे । इस प्रकार देवता? , 
का अर्थ समझने पर स्पष्ट है कि मन्त्र के अन्दर उन पद पु 


वर्णन किसी मंत्र में किया जाता हे। भतएव किसी मन्त्र में 
1 
॥ 
| 


ह... याच्या हे, जिनका देवता नामा से सङ्कत 
॥ 0 9 है । निरुक्त में अध्याय सात के १५ वें खण्ड 

क्य दि 

किया „ मनिते देव शब्द की निम्नलिखित व्याख्या की हे- 
मु १ 


| | प्यार ९ 
नाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा दुस्थानो 


कहा. | 'देवो दाना. साते १ 

इया / भवतीति वा दव; य ER सा दवता । ह 

ने भी | दपर किसी भी देवता क तीन गुण बतळाये हें । १ 
पक्ष |. न. २ दीपन, ३ द्योतन । देव शब्द से अभिप्राय उस 

जितने | हे से है, जिसको प्राप्त करके वस्तुएं हमारे सामने प्रका- 

आत्मा | जत हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं ओर ` इमारां मार्ग 

वाका | अट ( उन्नति की ओर ) हो जाता है वा विवेकज्ञान की 

| > 


आत्मा | प्राप्तिहोती है । दूसरे शब्दों में यू झह सकते हैं कि, देव 

तता | हत शक्तिका नाम है, जो बुद्धि में प्रकाश करती हे, मन में 

| द्याह देती हे ओर साथ ही त्याग की भावना को प्रेरित 

दती है । देवका मुख्य कार्य बुद्धि को विशद करना या 
> ~ [oS 


१ ~ > ~ 

| बिवेचन-शक्ति को बढ़ाना है । जिन जिन कारणों से बुद्धि 

॥ ०. ० रू. कछ 

। काएहास होता है, वे सब देवों के 

करणो से बुद्धि विशद होती हे, वे सब कारण देवो के मित्र 
~ 


| (देवबन्धु ) वा देव कहळाते हैँ । शुभ कार्योमे बाधा डाळने- 


मं 


i 
१ 


के | वे राक्षस देवविरोधी हैं। सस्पूण शक्तियों का आधार 
नि । लिप शक्ति यु प्राणशक्ति है । जो इस प्राणशक्ति के. 

| विरोधी हे वे सब के विरोधी हैं, इसीलिये देवासुर-संग्राम 
क. या है, क्योंकि ये दोनों विरोधी शक्तियां हैं, देवों 
बा यश ( उच्चतिपथन स्वार्थ का परार्थं में होम ) 


® fe ह श्ना है भोर असुरो का काम यज्ञ *( उन्नतिपथ ) 
| भवध्वं करना हे. जबजब असुरो ने उन्नतिपथ में 
छ ही 

| गा र तब देवोंने प्रजापति, (प्राणोंके स्वामी 
६. ) प्रजा के स्वामी राजा की उपासना की | 

प्रकार वे शक्तिपम्पन्न होकर यज्ञ सें सफल हुए । 


` महाभ 
रत में स्पष्ट बतलाया है कि, अछ्लिष्ट-मागै में 


| वृत्त कराने शत 
| „` वाली शक्ति किस प्रकार मनुष्यको प्रवृत्त करती 


| एच 
॥ हर उसकी त्या करती है । जब ध्यानी 
कि निषि gi पराथ में होम ) सें चलते हुए 
मागे में पुत न्य हैं, व उनकी बुद्धि को 
गत आलात जिससे वे भाक्ि मार्ग का अव- 
SC । प्राप्त होत हैं। 
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_ चेदिक देवता | 


ड नामा ही सब देवताओं का. विकासस्थान है| उसी 
जा ही है. क हर ha 
नुष्य को किसी त्यागसंब॑धी 
कार्यसें कठिनाई उपस्थित हो तब वह समझ रे कि वह 
छिष्टपन्था ( अवनतिपथ ) सें है | इसके लिये उसे अपनी 
आत्मिक शक्ति को जगाना चाहिए । जब उसके आत्मा के 
दोष दूर होंगे तब विवेचनाशक्ति जागृत होगी और तड 
भि मागे में बुद्धि के प्रवृत्त होने से उन्नति होगी, साथ 
ही प्रतीत होने लगेगा कि, सर्वप्रकार की बाधा कहीं बाहर 
से नहीं आती, किन्तु उसका बीज अपने अन्दर ही होता 
है । इस प्रकार समझने से कोई पुरुष किसी को शत्र 
समझे और उसे विध्नोत्पादक समझकर उस से विद्वेषादि 
करे, यह नहीं होगा, तथेव किसी को बन्धु समझ उस से 
याचना भीन होगी। “ आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव 
रिपुंरासमनः ?? यह सिद्धान्त सत्य प्रतीत होगा । 


देवता के अथा के विषय में निरुक्तकार यास्कने जो कुछ 
भी लिखा है, उस से स्पष्ट है कि, तिरुक्तकार देवताभों 
को देहधारी भाकृतिविशेषवाला पदार्थ नहीं मानते थे, 
प्रत्युत मन का जो विषय है, वही देवता शब्द से उन्हें 
अभिप्रेत था। पौराणिक काल में प्रत्येक पदार्थ की अधि- | 
छात्री देवता मानकर देवताभों की संख्या ही न रही । 
निरुक्तकार के समय देवता शब्द का लौकिक ब्यवहार 
विद्वान्‌ मनुष्य, मातापिता और अतिथि वा उपदेशक 
संन्यासी के लिये भी होता.था | परन्तु यदि यास्क को 
कोई ऐसी मूर्तिपूजा या. हीनोथीइज्म या देवतापूजा जिस 
के साथ मिथ्या विश्वासी हिन्दुओं का इतना प्रेम है ओर 
जिसे वेदों में| ढूंढने के लिये प्रोफेसर मेक्समूळर इतने 
व्यग्र हैं, ज्ञात होती, तो चाहे वह स्वयं उस पूंजामें भाग | 
न लेता, परन्तु यह भसम्भव हे कि, वह सवेथा उसका वर्णन चद 
ही न करता, विशेषतः जब कि वह सामान्यरूपसे मनुष्यों नी 
में साधारण ब्यवहार का “कथत करता है। अतः यह नी । 
निश्चित है कि मूर्तिपूजा .और इसका जन्मदाता मिथ्या- 
कथाज्ञान, कम से है, 
नवीन समयों के 
कि, यास्कसुनि उन पदार्थौ के नामों 
कहता है, जिन पदार्थों के गुण मन्त्रो 


1... ८ ७८ 


वेदिकं धमे। 


बात औरं भी स्पष्ट हो जाती है; जब 
_ देवताओंकी देखते हैं, जिस जिस मन्त्र पर 
का नाम दिया र 
- निघण्डु में- जहां" देवताओं का सग्रह 


के पुरुषसूक्त के मन्त्रों 


र जिस जिस देवता 
हे, उन देवताओं में से क्रितनों ही के नाम 
देवताः है- नहीं आते | 


रग, यजुः, . साम्‌ तीनों वेदों त 
के देवताओंपर दृष्टि डाली जाय तो पता छगता है कि, 
2 ऋग्वेद मे पुरूषसूक्त का देवता पुरुष ही लिखा है । 
छ ओर | सामवेद में “ ततो विराडजायत ० छै म का 
* देवता ष्टा. लिखा हे । यजुर्वेद के पुरुषसूक्त के पक चार 
' मन्त्रॉ का देवता सामवेद में पुरुष बतलाया हे, परन्तु 
यजुर्वेद में. ' पुरुष एवेदमित्यादि ' मन्त्र का देवता इंशांन 
_ बताया है। इस प्रकार हम देखते हें कि, वेद सें एक ही 
“भन्त्रो के देवता कथन करने में कहीं तों सामान्य ख्पसे 
“थन किया है, जैसे ऋग्वेद में पुरुष कह दिया, ओर कहीं 
उस देवता के गुण और कमी को दिखाने के लिए उस 
_ देवता के गुण और कर्मा के बोधक शब्द मन्त्रों के देवता 
*लिखे | इस प्रकार आलोचना करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि, वेदमन्त्रोके विषयका नाम ही देवता है, तथा देवताओं 
- के गुणकर्मस्वभाव के बोधक शब्द मन्त्रों के देवतारूप 
कथन किए हैं । उदाहरण के लिए ऋग्वेद मण्डल ४, सूक्त 
, ५८ का “अश्निः सूयो वा$पो वा गावो वा घृतं वा देवताः ! 
` लिखा है | इस सूक्तमें प्रारम्भ से घुत का वणेन चलता है, 
इस सूक्त के सारे मन्त्र घृत के वर्णेन में. ही लगे हैं । यहां 
` घृत शब्द से भोग्य पदाथे घी का वणेन नहीं है, किंतु घृत 
शब्द से उस अव्यक्त कारण का ग्रहण हे, जिस से सारी 
सृष्टि का क्षरण होता हे- विकसन होता है- जिससे सारी 
:सष्टि अव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्था में आकर प्रकाशमान 
- होती है | वह घृत ही अपने में से सृष्टिको निकालता है 
हब है। इस प्रकार घृत में दान, दीपन और द्योतन गुण 
.होने से ही उसको घृत कहते हैं। इस प्रकार निदर्शनमात्र 
“के दिखाने से स्पष्ट हो गया होगा कि, मन्त्रगत .विषय को 
-कहनेवाळा शब्द ही देवता शब्द होता हे । अन्य कोई मूर्ति 
मान्‌ पाराणिक देवता वेदेमें अभिप्रेत नहीं है | देवताओं के 
2 “विकास में पहिळे दिखळाया है कि आत्मवादियों के पक्षसे 
| _ निरुक्तकार यास्कमुनि आध्मा से ही सब देवों का विका 
EE 1 1 हें।. प्न 


हम मन्त्रों पर लिखे 


Lo has Se ८०. > न 
- जारी रखनेवाले-) के पुत्र हैं। चित्तकी सत्‌ भा 


€ 
[ वर्षे २२ › अंक! 


निरुक्तकार यास्कने दो दृष्टियों से देवताओं का विभा 
किया है ॥ एक उनके विकास की दृष्टि से और दूसरा उन 
नामों की दृष्टि से । चूँकि देवता एकही आत्मासे विकि 
हुए हैं साव 
हे, अत: उनके नाम उनके कमा के भेद के कारण १ 
जैसे एक ही मनुष्य होता, अध्वयु, ब्रह्मा ओर उद्दाता मि 
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भिन्न नाम, भिन्न भिन्न कमा के भेदके कारण पाता हे भ 


अवस्थामेद से बाळ, युवा, बृद्ध भिन्न भिन्न संज्ञाय प्रा 


` करता है | यह विधि अर्थ से शब्द की ओर जानेकै 


दृष्टि से है। 

दूसरी विधि देवताभों के विभाग करनेकी, शब्दसे न 
की ओर जाने की दृष्टि से हे । इसके लिए निरुक्तकार यास 
लिखते हैं कि, चूंकि उनकी स्तुति (नास) थक पृथक्‌ हैं, 
अतः उनकी सत्ता भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ हे । 


(४) 
देवताओं का स्वरूप । 


देवताओं का स्वरूप वही है, जो मन की वृत्तियों का 
स्वरूप है । जिस प्रकार प्रकृतिजन्य मन के अन्दर परिवतेर 
आते रहते हैं, उसी प्रकार उस के संकल्पविकल्पातमर 
कायै में परिवर्तन होते हैं । उन परिवतेनों के होनेसे ही 
भिन्न भिन्न देवताओं का आगमन कहा जाता है, क्यों 
देवता संकल्पमयी है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में विद्यमाग 
देवासुर-संग्राम के प्रकरण की ब्याख्या करते हुए स्वामी 
झंकराचायंजी ने भी यही माना हे। जो देवासुरसंग्राम 
स्वामी शंकराचार्यजीने माना है, यही वस्तुतः देवासुरसंग्रा 
है और इसीका वर्णन ब्राह्मणग्नन्थो में स्थान स्थानपर पई 
प्रकरणों में आया हे । 

देव और असुर दोनों ही प्रजापति ( गति को आगे भा 
र भप 


७ NN 


दोनों प्रकार की गतिय को पैदा करनेवाला अर्थात्‌ उत 
शक्ति देनेवाला जो भी कोई प्राणविशेष हे, उसी को शरी 


-पति कहा हे.। चित्त की इन विपरीत वृत्तियों के र 
रो ~ ~ प्रयत 
सदा युद्ध होता रहता है। देव यज्ञ की पूर्ति के लिये , 


ते रहते ञे ~ त. | 
करते रहते हैं ओर असुर विश्व उपस्थित कर करके उ 


'यज्ञपूर्ति करने से रोकते रहते हैं । वह यज्ञ जिसकी १. 


दे रो ७७ टि 
देव छगे हुए हैं, उन द्रव्यो ओर उन कमांका नास 


हे 
और उनका अपना स्वरूप वह ही हे, जो आ्माह | 


Fr विवि त शी शे हशी) विविध णा प टे 


“न? 


त्तयों क] 
परिवर्तत 
हपास्मक 
नेसे ही 

क्यों 
विद्यमा। 
गु स्वामी 
ुरसंम्राम 
संग्राम 
पर यर 


गि भा 
र भप 
उत ग. 
फो प्रजा 
छ भन्द 
ये पर 
के उ 
दी पू ) 
ह. || वामी > 


शक्ति प्राप्त करता है। संसार सें 
जो आश्रय हे, जो सर्व 


द संसार कॉ 


रपत है और वह ही पुरुष है । इसीलिये परमात्मा 
हप्र 


ममी यज्ञं है। इससे पता लगा कि देव जिस यज्ञ 

7 हि मेँ छगे हुए हैं, वह यज्ञ उस प्रजापति परमात्मा 

हे कर्मों का कारण ) की प्राप्ति का नाम है, जिससे 

दीवनशाके प्राप्त होती हैवा जो जीवनशक्ति का आश्रय 

है। भफलातून ( छेटो ) ने भी जड और चेतन सवे कर्मा 
का मुख्य कारण आत्मा को हीं बताया है | 

पहिले निरुक्तकारके प्रमाणसे बताया गया है कि आत्मा 

से ही सब देवों की उत्पत्ति हुईं है। देव और असुर दोनों 


ही प्राजापत्य ( प्रजापति के पुत्र ) कहे हे कोष को देखा) 


ज्ञाय, तो हंष ओर विषाद (T0 rejoice and to 8५081) 
दोनों ही देव शब्द के अर्थ हैं । चूंकि आत्मा से देवों की 
उपत्ति है, अतः यह मानना पडेगा कि, सुखदुःखात्मक 
हुन्द्वावस्था कहीं बाहिर से उत्पन्न नहीं होती, उसका कारण 
भी भस्मा ही है। 

इस कथन की पुष्टि प्लेटो के कथन से ओर भी अधिक 
हो जाती है जब कि वह कहता है कि ' हम इस बात को 


माते हैं कि, आत्मा ही अच्छे-बुरे, सत्‌-असत्‌, न्याय-. 


अन्याय का कारण है, जब हम यह मानते हैं कि आत्मा ही 
सब वस्तुओं का कारण हे । ” इस प्रकार देव शब्द का 
इन्रामक भावरूप अर्थ होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से 
अ शब्द का प्रयोग अच्छे भावों के लिये ही रह गया है 
भर उसके विरुद्ध भाव को बतळाने के लिये असुर शब्द 
का प्रयोग हो गया हे। 


चि रो हे, जि टू 
तकी दो प्रकार की वृत्ति हैं, जिन के नाम देव और 
भसुर हैं || इन में गो के रि ~ ७३ ८ 
सद ३ असुरा के अभिभव के लिये और उनकी 
पया को जागृत करने के लिये वा देवता को 
लिये So >> रनों ४०. (2 
ठ” जम 'छिये विशेष विशेष मन्त्रोका, विशेष विशेष 
^ विशेष ऋतुओंमें विधिपूर्वक विशेष विशेष 
तो उस ज व्या विशेष विशेष मनुष्य स्वयम्‌ जप करें, 
जप से विश Sl 5 
“चित्ते च विशेष प्रकार की गति ( ४101001018 ) 
न्द्र उत्पन्न होती हैं, जिस £ ~ s 
` गे होती हं, जिस जिस व्रत्तिका प्रादुर्भाव 


७९ 


डर र्ष हे 
विकास र री ओर गति दी है, वह यज्ञ है, वह 


वैदिक देवता । 


करना होता है वा देवताका आह्वान करना होता है, उसको 
इस प्रकार आह्वान किया जाता हे || 

इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यो, को सम्पादन 
करने के लिए वा भिन्न भिन्न प्रकार की कामना की पूर्ति के 


_ लिए भिन्न [भिन्न प्रकार के यज्ञ ( कार्य की प्रक्रिया विशेष ) 


को सम्पादन करने के लिए अपने अन्दर शाक्ति धारण की 
जाती है वा देवताओं का आह्वान किया जाता है । 

भिन्न भिन्न प्रकार के मन्त्रो के जप करने से भिन्न भिन्न 
प्रकार की शक्ति का आविर्भाव इसलिए होता हे, क्योंकि 
प्रत्येक अक्षर यदि अपने आभ्यन्तर और बाह्य प्रयत्नो के 
द्वारा ठीक ठीक उच्चारण किया जाय, तो भिन्न भिन्न 
विन्यासपूवक उनका उच्चारण करनेसे, जसा कि मन्त्रोंमें हे, 
वे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करते हैं वा भिन्न 
भिन्न प्रकार से चित्तवृत्तियों में परिवतेन करके आत्मिक, 
मानसिक ओर शारीरिक उन्नति में साधन होते हैं, तथा 
विकृत रूप में उच्चारण करने से अवनति के भी साधन 
होते हैं, क्योंकि तब आसुरी बृत्तियों का आविर्भाव होता 
है | इस प्रकार मानसिक वृत्तियों के परिवर्तन करने में ही 
मन्त्री के उच्चारण की वा जप की उपयोगिता हे । इस 
प्रकार मानने से ही मन्त्र का मन्त्रध्व प्रकट होता है, अन्यथा 
नहीं, क्योंकि मन्त्र शब्द का अर्थ गुप्त भाषण ( [iden 
९४0128807 ) है, इसही लिए स्वामी शह्कराचायेजीने 
मन्त्र का स्वरूप वृत्त्यात्मक बतलाया हे । 

स्वामी शङ्कराचार्य के इस मंतब्य से बिलकुल स्पष्ट 
और पुष्ट हो जाता है किं, देवता वृत्त्याप्मक ही हैं ओर कुछ 
नहीं । मन्त्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान इसी प्रकार से 
उचित बैठता है कि, जब मन्त्र भी वृत्त्यात्मक हैं और देवता 


> ~ तकी ओ १ 
भी । जिस देवता को बुळाना, भजना आर स्थिर करना 


होता है वा निरुक्त के शब्दों में प्रत्यक्ष, परोक्ष वा आध्या- 
स्मिक करना होता है, उसी प्रकार के मन्त्र का जप किया 
जाता है। इस से केवळ एक वृत्ति के स्थान में दूसरी 
वृत्ति का हो परिवर्तन होता हे, अधिक कुछ नहीं । 

इस विचार से यह भी स्पष्ट हे कि, जिस मन्त्र के 
जप से जो वृत्ति पैदा होती हे, वह वृत्ति ही उस मन्त्र की. 
देवता है और वह ही उस मन्त्र का विषय हे । निरुक्तकार 


यास्कने जो यह कहा है कि, 'दष्टा जिस वृत्ति की कामना- 


= 


Fo 


111... धमं । 

तकरण चाहता हुभा जिस न 
आह्वानमें रगता हे, उसी न टेप 
होता है, ! यह कथन Sl 
rl त र भक्त विचार को लेकर 
देवता मानी है, उनका कथन भी पूवा हा कर 
बहुत ही उपयुक्त और उचित मालूम होता है | ९ क 
देवताओं के स्वरूप-विचार से स्पष्ट प्रकट हे कि, दे 
का स्वरूप वृत्त्यात्मक हे। 

निरुक्तकार यास्कने दैवत काण्ड के द्वितीय पादके दू सरे 
` खण्ड में देवताओं के आकारचिन्तन का प्रश्न उठाया है, 
कि देवताओं का आकार पुरुषविध है वा अपुरुषविध ! अन्त 
“अं उभयविध है, ऐसा स्वीकार करके दोनों पक्षों को ही 
ग्रहण किया है | पुरुषविध आकार से यह अभिप्राय है कि 
"देवताओं का आकार ( उनका स्वरूप, प्रतिकृति ओर चिह्न) 
पुरुषविध ( स्पष्ट, वेयक्तिक, विशेष, परिमित, प्रकटरूप ) 
है । अपुरुषविध आकार से यह अभिप्राय है कि, उनका 
आकार अपुरुषविध ( वेयाक्तिक रूप धारण न किये हुए, 
अव्यक्त, अलक्षण, अस्पष्ट, अनिर्धाय ) है। चूँकि देवता 
व्यष्टि ओर समष्टि दोनों रूप से कार्य करते हें, इसलिये 
उनका स्वरूप उभयविध माना हे । 


` वाला उस पर वश 


परन्तु पारस्परिक प्रकृतिविकृति-भाव के कारण कोई भी 
देवता स्पष्ट वा व्यक्त नहीं कही जा सकती | .इस प्रकार 
उभयाविध यज्ञ को छोडकर अन्त को यह ही कहा कि, 
देवताओं या.स्वरूप तो अपुरुषविध ( अव्यक्त ) है, परन्तु 
कर्म के अनुसार उन के स्वरूप का भेद किया जाता हे । 
चित्त में जो वृत्त्यामक कर्म हैं, जिन के स्वरूप से ही 
देवताओं का स्वरूप निधारण क्रिया जाता है, उन वच्त्या- 
त्मक कमो के परिवर्तन में कारणरूप से च हात जो 
त्रिगुणात्मक वा पाज्ञभोतिक संयोगभेद हैं, वे ही देवता 
शब्द से अभिप्रेत हैं, ऐसा समझना चाहिए । क्योंकि चित्त 
त्रिगुणात्मक हे, भतः उसके अन्दर गुणों का पारस्परिक 
वया) रचना-फ्रम-विन्यास का भेद ही चित्त 
वात्ति के परिवर्तन में कारण हे । 


इसलिये गुणोंका अपने अन्दर यथोचित रीतिसे आह्वान 
करने से चित्तवृत्तिओं के परिवर्तन के द्वारा मानसिक भोर 


EE 1 103 स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता हे । इस प्रकार श्रिगुणों 


€ 
८० [ वष २२, अंक र 
को और उनके विकार पञ्जभूतों को भी देवता समझा छ 
सकता है । यही पूर्वोक्त भेद सञ्चित, प्रारब्ध जोई दियी 
तीनों प्रकार के कमों के भेद का कारण है। सञ्चित क 


, वृत्तियों की सुसावस्या है, मारव्धकमे वा करियावस्था | 


बार्तीयों की जाग्रतावस्था है । क्रियमाण कर्म जो ृत्तिरूप 
आनेको हैं, परन्तु अभी आये नहीं, वे द्वात्तियों की स्वप्नाः 
वस्था है । 
(५) 
चित्तवृत्तियां और देवताविचार । 
वृत्ति शब्द के अर्थ व्यवहार, मार्ग, कर्म, गति, काय, 
“व्यापार आदि हैं । मनुष्य को.चेतना अन्तःकरण के अन्दर 
जिस स्वरूप को धारण करती हे, वह स्वरूप उस मनुष्यके 
चित्त की वृत्ति है। इंग्लिश भाषा में वृत्ति को 10०४० 
कहते हैं | यह वृत्ति सुखात्मक वा दुःखात्मक, प्रिय बा 
अप्रिय, अनुकुल वा प्रतिकूल जिस प्रकार की भी होती है, 
उसीके अनुसार मनुष्य काय करने में अर्थात्‌ ग्रहण ओर 
त्याग सें प्रवृत्त होता है । 
उस प्रवृत्ति से अपनी वृत्ति के अनुकूल फिर संस्कार 
( बीजात्मक-वृत्तिर जिसने उद्बुद्ध होकर अन्तःकरण को 
ऐसी अवस्था में ढाळना हे, जिसके अनुसार मनुष्य को 
कर्मेन्द्रियां कार्य सें प्रवृत्त होंगी ) पैदा होते हैं और उन 
संस्कारों से वृत्ति पैदा होती है । इस प्रकार वृत्तिसंस्कार- 
चक्र निरन्तर चलता रहता है | इसके अनुसार संस्कार को 
संचित कर्म, वृत्ति को क्रियमाण ओर प्रवृत्ति को प्रारूध- 
कर्म कह सकते हैं । 
मनुष्य के अपने संचित कर्मा के अनुसार ही प्रारूष 
कमे होते हैं और जैसे उस के प्रारब्ध कर्म होते हैं, वैसे ही 
वह अपने कर्मा का संचय करता है । इस प्रकार प्रतीत 
यह होता है कि, मनुष्य इस कमचक्र से छूट ही नहीं 
सकता हे और जो जिस प्रकार के कर्मचक्र में पडा हुआ 
हे वह अपने कमंचक्रकों बदल भी नहीं सकता है। ऐसा 
होते हुए भी मनुष्य यदि दुःख से छुटना चाहता है, वो 
उसका यह कतंब्य है कि जिस समय में छिष्ट वृति * 
वेग हो, उस समय को बढे चैयं ओर शांति से गुजार र 
उस दुःख के कारण अपने आपको खिजाय नहीं) ५६ 


समझ ले कि प्रत्येक बृत्ति पैदा होने के बाद अपनी र 


a 


oS = 


न सौ भा 
यमाण 
| कपे 
रूप में 
पना 


नेर फिर क्षीण होती हुई विशे 

न होती हे आर [फर क्षी है ह्‌ खि घ्‌ 
दि हो जाया करती है | अतः जब बृत्ति- 
श्रात्‌ नष्ट > 
ष्ट वृत्ति की क्षीणता आरम्भ हो, तो जसे शत्रु 
में क़ क्षीण होने पर किसी राजा के अन्दर बळ आ 
क्ति ( वह पुनः आक्रमण करके उस शत्रुको नष्ट 
जता है, उसी प्रकार उस क्लिष्ट वृत्ति के प्रतिपक्षी 
Cd क्लिष्ट वृत्ति को अपने अन्दर जगा कर उस 

ie 


सद्भाववा अ टक क त 
पह वृत्ति के भाव को सवंथा कुचछ डाल, Iजससे कि 
| ८ 


हट फिर उद्बुद्ध न हो सके । क | र 

इसप्रकार मनुष्य घीरे धीरे बडी सावधानी से झिश 
बृत्तियों का समूल नाश करता डुभा आनक अछिष्ट त्यों 
हो भी भोगकर चित्त को कारण सें लीन करके परमानन्द सें 
पन हो सकता है ओर कोई उपाय नहीं है । ऐसा करनेके 
हिय मनुष्य को .बडा सावधान होना चाहिये कि शत्रु 
आक्रमण करके सुरक्षित बच के निकल न जाय । जो मनुष्य 
धावशीळ (अत्यन्त सावधान= 021६7008) रहेगा, वह 
ही किष्ट वृत्तियो को जीतकर आनन्द को प्राप्त हो सकेगा। 
बो अपनी अवस्था के निरीक्षण सें प्रतिक्षण सावधान 
नहीं रहता, वह आनन्द को प्राप्त नहीं हो सकता, 
अर्थात्‌ पूणे नहीं हो सकता । वृत्तिसंस्कार के चक्र से न 
छूकर उसी में पडे रहना ऐसे ही मनुष्य का कार्य है । 
ध्यानशीळ पुरुष तो अपनी धारणा के बळ से समाधि को 
प्राप्त हो ही सकता हे। 


हिष्ट ओर अक्लिष्ट दोनों प्रकार की चित्त की वृत्तियोंको 
गहि सुनि ने पांच प्रकार का बतळाया हैं । वे पांच- 
क क्रम के अनुसार आगे कथन की हैं, उस क्रमसे ही 
हे भी स्पष्ट हे कि किस प्रकार वृत्तियों पर अधिकार प्राह 

गा जाता है, तथा उनमें देवता और आसुर भाव किस 
कर है | पतञ्जलि ने कहा है [कि 
माण-विपयंय-विकद्प-निद्वा-स्मतय: पंचवत्तयः। 
/ वृत्तियों की पा :. < ८ 
भवस्था ( र्‌ 
पे परिणाम 


वक 
क्री 
ज्ञाता है आ 


कार की अवस्था होती हे । पहली 
बता सं अन्तिम अवस्था ) प्रमाण की हैं। 


की अवस्था का नाम प्रमाणावस्था है, जिस 


भ किली 
प्र ४ ह 
त र का सन्देह नहीं-हो सकता, जो स्पष्ट हे । 
की पक्व, उन्नत अवस्था 


२५ 0 

बस्तु प्र का नाम प्रमाण है । कोई 
माण 

खप से तब कही जाती है, जब वह अपनी 


eo 2," 
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पूर्णता की अवस्था को पहुच जाती है। 

जिस प्रकार एथिवीतत्व आकाश से विकसित होकर 
स्थूळ भाव को प्राप्त होता है, उसी प्रकार वृत्तियां चित्त में 
स्थित संस्कारों के जागृत होने के पश्चात्‌ जब ऐसे स्थूल 
भाव को प्राप्त होती हैं..कि कार्य सें परिणत होने की 
अवस्था को पहुच जाती हैं $ तब वृत्तियो की प्रमाण अवस्था 
कहलाती है | वृत्तियों की यह प्रमाण अवस्था या तो 
साक्षात्‌ निरीक्षण से आती है, या परम्परया निरीक्षण से 
या दोनों के मेळ से । इन्हीं तीनों प्रकार के निरीक्षणों को 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम शब्द से कहते हैं । यह 
प्रमाण अवस्था विस्पष्ट होती है, अनुस्पष्ट होती है, या 
किंचित्‌ स्पष्ट होती है। विस्पष्ट को प्रत्यक्ष, अनुस्पष्ट 
को अनुमान ओर किंचित्‌ स्पष्टको हम आगम कहते हैं । 

इस प्रमाण-वृत्ति की पूर्वे अवस्था विपर्यय की अवस्था 
हे । विपर्यय की अवस्था द्वन्द्वावस्था हे । इस में इन्द्र 
अर्थात्‌ विरुद्ध अंश उन्नति में आते हैं । सब वस्तएं द्वन्द्वा- 
त्मक हैं | इसीलिये प्रत्येक वस्तु में विरुद्ध गुण पाये जाते 
हैं | उभय पक्षों के मिलने से कोई वस्तु अपने पूर्ण रूप में 
होती हे । विरूद्ध पक्षों के मिलने में ही आकर्षण का नियम 
चरितार्थ होता हे, क्योंकि अन्यथा आकर्षण होता ही नहीं । 
रसायनशा ( 0161011819 ) सें, भौतिक शाख 
( 117६108 ) में, मनोविज्ञान में और प्रत्येक प्राकृतिक 
विज्ञान ( ४2४०] ` 8०।९००९ ) में इन्हों का ही 
मिळना हम पाते हैं और इसी प्रकार रचना देखते हैं । 
इसी निरीक्षण से स्पष्ट है कि, प्रमाण से पहिले विपयंय 
की अवस्था अवइंग्र होनी चाहिए । किसी वस्तु का अपना 
विशेष रूप, जिस में द्वन्द्व शामिल हैं, प्रमाण वृत्ति में ही 
होता है; परन्तु जबतक ज्ञान, इदम्‌ (01९0) तत्‌ 
(८२६९ ) न ? “ तत्‌ ( ०६०७९ ) इदम्‌ ( € 2९५ ) 
न ? अर्थात्‌. कार्य कारण नहीं ओर कारण कार्य नहा इ 
प्रकार, * अतत्‌ ! रूप में अर्थात्‌ कारण की अनुगति के ॥ 
रुपमें प्रतिष्ठित रहता हे, तबतक वह मिथ्या ज्ञान (विपरीत 
ज्ञान ) कहाता है । इसी को पतञ्जछि सुनिने ' विपयेयो 
मिध्याज्ञानमतद्रृपप्रतिष्ठम्‌ ? इस सूत्रसे प्रकट !किया है 
न्द्वाव्मक विपरीत ज्ञान के_रूप में, आने से 


एन के हवन पे पि 
ईद जिस में पिछली वृत्ति 


पहिले उसकी वह अवस्था होती है, 


वया... स 
वेदिक देवता | : काळ 


| 


हि... वैदिक धर्म । 

प्रेरक शाति का अनुसरण होने लगता 
शब्दात्मक प्रेरक जिन के रत 
बृत्ति की उस अवस्था में कोई 
ते, जिस से कि किसी विषय 
क्योंकि वे तब मालम हारा 
नदरों के योग से वस्तु 


त 
हे, अर्थात्‌ उसके अनुसार 
ळी नहीं होती, अर्थात्‌ 

विशेष विह नहीं मालूम हो 
विशेषवाली वृत्ति कही जाय, 
जब कि ह्वुन्द्वामक अवस्था के बाद द्व च 
(विषय ) विशेषके रूपमें बृत्ति आ जावेगी । इस ही लिये 


। पतञ्जळिने कहा है कि, “ शब्दज्ञानाजुपाती वस्तुशून्यो 
(विकल्पः › अर्थात्‌ विकल्प अवस्था बृत्तिकी वह अवस्था है, 
जब कि वह शब्दज्ञानानुपाती हों, अर्थात्‌ उस में चिह्वविशेषों 
के प्रकट होने की प्रवृत्ति हो परन्तु वस्तुझून्य हो, अथात्‌ 
पूर्णता को वह वृत्ति न पहुंची हो, केवल उन्नत्युन्सुख हो । 

इस विकल्प की भी पूवोवस्था निद्राति हे । बृत्ति की 
निद्वावस्था किसी कोश में से कलिका के रूप में निकलने 
का नाम है । इस अवस्था में, वृत्ति में किसी प्रकार की 
दन्द्रात्मक अवस्था का भाव प्रतीत नहीं होता, इसीलिए 
अभाव-प्रत्थय के आलम्बन-भआश्रयभूत-वृत्ति को बतानेके 

{शये पतञ्जलिने * अभाव-प्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ? यह 
लक्षण करते हुए निद्रा नाम दिया हे । 

इस विद्राक्री भी पूवांवस्था स्मृति हे । स्मृति वह भवस्था 

हे, जिसमें अनुभव किया हुआ विषय अपनी किसी प्रकार 

` की हानि के विना पूर्ण रूपसे विद्यमान हे । इसी, को लेकर 

Er अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्मरतिः ' ऐसा स्मृतिवृत्ति का 

लक्षण पतञ्जछि ने किया हे । इस अवस्था में अव्यक्त रूप 

में तो पूर्ण शक्ति रहती हे, परन्तु सर्वथा अप्रकट अवस्थामें 
|. है। र 

वृत्ति की इन पांच अवस्थाओं को तारतम्यभेद से उसी 

। प्रकार पांच भवस्थाभो सें समझा जा सकता हे, जिल प्रकार 

मूळ कारण ( 1981 ) आकाश से लेकर पृथिवी तक 

विकास की भोतिक पांच अवस्थाओं में हुआ. | स्मृति 

[पः है, निद्रा वाय्वात्मक हे, विकल्प तेजसात्मक 

| है, विपयंय वार्यात्मक हे ओर प्रमाण भूम्यात्मक है । वृत्तियां 

. जेसे ह गाशा मक) अवस्था से भूम्यात्मक अवस्थाकी 

भोर बढती जाती हैं, वैसे वैसे वे क्लिष्ट होती जाती हैं। 

न (उनका निरोध, वशीकरण, संगठन वा नियमन कठिन होता 

है आता है । क्योंकि वे अपने अड्राप्रयडग के विकास सै 


८२ 


ह. ~ YDs- | 


[ वषे २२, अक , 


iy ~ = 2. ही ०००० || 
विकास की पूणेताकी ओर जा रही है । | 
अतः जब वे आविकलित अवस्था में अथात्‌ सूक्ष्म सं / 
~ a न्य 
होती हैं, तब अक्लिष्ट होती हें, तभी उनका नियमन की! 


~ 


चाहिए, क्यों कि जैसे मकानके कोणसें पडा हुआ वटका बीज 
उगकर जब बडा वृक्ष बन जाता ह, तब उसका उखाडना 
कठिन हो जाता है, वह उस मकान को ही गिरा डालता 
है । परन्तु जब वह अंकुरित ही होंता हे, तभी वह उस 
मकान के पास से उखाडकर उचित स्थान सें बडी सुगमता 
से छगाया जा सकता है । अत; जब वृत्तिय़ां सूक्ष्म रूप 
आकाशीय अवस्थामें हों, तभी उनको निरोध अर्थात्‌ निय. 
मित करना चाहिए । क्योंकि जब वे विकसित होकर स्थूह 
भाव को प्राप्त होती चली जावेंगी, तब उनका निरोध करना 
कठिन हो जावेगा । 

अतः आसाक्ति से अळग रहकर सुक्ष्म वा. स्थूल क्रिस 
प्रकार के विषय में न पडकर दींघेकाळतक निरन्तर दृढता. 
पूर्वक यत्त के द्वारा वे वृत्तियां निरुद्ध वा वशीभूत होती हैं। 
यह निरोध करने की प्रक्रिया, बडे वृक्ष को काटने में तनु 
करने की प्रक्रिया के समान, वृत्तियो को भूम्यात्मक 
अवस्थासे भाकाशात्मक अवस्था में ले जाना हे। 

पहिले बताया जा चुका हे कि, देवताओं का स्वह 
वृत्त्यात्मक है । वे वृत्तियां पञ्चभूतों के मानसिक परिव 
विशेष से बदलती रहती हैं | जिन. पञ्चभूतों के परिते 
विशेष के कारण वृत्तियों में भेद आता है, शरीर में उत 
पञ्चभूतो के केन्द्रविशेष हैं । प्रत्येक भूत अपने केन्द्र मं 
अपनी विशेष अवस्था को लिए हुए विद्यमान हे और गरी 
के अन्दर उस केन्द्र के द्वारा वह अपना प्रभाव-विशे [ 
रखता है । नाभिस्थान के नीचे जल और पुथिवी के के 
हें। सब से नीचे प्रथिवी का, उस के ऊपर जळ ॥/ 
नाभिस्थान पर तेज का, हृदयस्थांन पर वायु का न 
कण्ठस्थान पर आकाशतत्त्व का केन्द्र है । इस प्रकार ४ र 
कण्ठकूपसे नीचे आकाशसे पृथिवी तक उतरते क्रम॑में ग! 
गुदा से ऊपर को कण्ठकूप तक चढते क्रम में विद्यमान । 
ये इसी प्रकार से विद्यमान चाक्रिक क्रम से प्रति ४“ 
अपना अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं । इन की गति री 
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१ आधारस्तंभ! . हँ. 
२ संपूर्ण घेदोकी पढाइ की आयोजना । ९ 
5 जप गत 028 देवराजजी, विद्यावाचस्पति १ १ 
; श्र? प० दुवराजजा, पात ७ 
४ आहल्याका जार । & | है 
५ वैदिक देबतो । ( ३ ) 
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£ यहद पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । वेदकी अपोरुषेय्रता, वेदका स्त्रतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं है, वेदके शा 
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स्कम्भेन इमे विष्टभिते 
दयौश्च मूभिश्च तिष्ठत; । 
स्कम्भ इदं स्व आत्मन्वत्‌ 
यतू प्राणत्‌ निमिषज्च यत ॥ - 
( अधवे० १०८१) 
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४ ( स्कंभेन ) सब को आधार देनेवाले ईश्वरने ( वि- 
स्तभिते) सुस्थिर किये ये युलोक और भूलोक ठहरे हैं । जो 
भी कुछ (प्राणत्‌) प्राणवाला है, ( निमिषत्‌ ) भांख खोलने 
बंद करनेवाला है और जो ( आर्मन्वतु ) आत्मावाला है, 
(इदं सर्व ) यह सब (स्कम्भः) सर्वाधार ईश्वर ही है.। 22 
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¢ , २२७ 
पृण वदा 
1 वेदों की पढाई की ५ वर्षा का पाठविधि निश्चित 


$ हे।५ वर्षों में चारों वेदों की संपूर्ण पढाई होनी 
में जो संमभिलित होना घाहते हैं, उनके लिये 


हैं, उन के लिये केवल रहने के स्थान का प्रबन्ध 
किया जायगा । खानपानादि सब व्यय के ।लय उनको 
[स २० ) रु० व्यय पर्याप्त हो सकेगा । २० १५) 
ब्यय, २) दृध, ३) अन्य व्यय )। 
२. जो स्वाध्याय-मण्डल के व्यय से यहां रहेंगे उनकों 
स्वाध्याय-मण्डल से प्रतिमात २० ) शिष्यवृत्ति दी 
[गी, जिस में वे यहां सुख से रह सकेगे। इस तरह के 


हम इस समय पांच ले सकते हैं । 
$ य ~ ०२९ 
इस के नियम ये हैं। 
१, जिनको संस्कृतका ज्ञान अच्छा है, भाषा (हिंदी )का 
ज्ञान भी है और जो आंग्रेजीका ज्ञान मेटिक जितना अथवा 
रखते हैं, वे ही यहां वेदाभ्यासके लिये लिये जांयगे । 
ज्ञान जिनको नहीं हे, वे प्राथनापत्र न भेज | 
जो अच्छे नीरोग हैं, जिन की भायु ३० से अधिक 


की पढाई की आयोजना । 


संबन्ध का कार्य, यहां जिस ढग से कहा जाय, उस ष | 4 
से ही करना होगा। परन्तु संपूर्ण खोज के वचनों का स्ह 
हृकट्टा होनेपर अर्थ निश्चित करने में प्रश्येक अभ्याक्षक्‌ को 
पूर्ण स्त्रतन्त्रता रहेगी । | 
६, जो ठीक कार्य नहीं करेंगे, उनको यहाँ रखा न 


जायगा । | 
७, जो स्वाध्यायमण्डळ की छात्रदृत्ति लेकर यहां कावे | | 


करते रहेंगे, उनसें से जो अच्छे कार्य करनेवाळे होंगे, उन | उ 


की छात्रवृत्ति सें उन्नति भी होगी और उन की भयु का | 
बीमा भी स्वा० मं० की ओर से किया जायगा | तथा इस 
तरह जो ५ वर्षो में वेदाध्ययन कर के तैयार होंगे, वे 
स्वाध्याय-मण्डल के आजीवन कार्यकर्ता भी हो सकते हॅ | 
पांचवे वर्ष के पश्चात्‌ उन की मासिक बृत्ति ५०) से कम 
नहीं होगी | 

८, छात्रबृत्ति स्वा० म० से लेकर यहां रहनेवालों को | 
१००० ) की एक जमानत देनी होगी, यह इसलिये कि 
यहां यदि वे सदाचार से न रहे ओर बीच सें ही चले 
गये, तो उनके ऊपर हुआ स्वा० मं०्का व्यय जमानतवाहेहे | 
स्वा० म० को प्राप्त होवे | यहां स्त्रा० मं० से छात्रवृत्तिळेक्‌ | | 
आनेवाला छात्र यहां ५ वर्ष रहना ही चाहिये और सब | | i 


` कार्य उत्साह से उन्होंने करना ही चाहिये ! 


९, जो अपने व्ययसे यहां रहेंगे, वे भी यदि आलस्यादि | ॥। 
दोषोंसे युक्त होंगे, तो उनको भी यहांसे हटाया जायगा। | 

जो इस आयोजना से लाभ उठाना चाहते हैं, वे इमो | 
पास प्रार्थनापत्र भेजें । इस प्रार्थनापन्न में अपनी संस्कृत 
भाषा, तथां अंग्रेजी की शिक्षा, आयु, कार्य करने बा 
उत्साह, आदि अवश्य लिखें । संस्कृत, भाषा भोर अंग्रेजी 


` के ज्ञान का परिचय होनेके लिये इन माषाओं में सवर्य कुश 


कार्य कहा जाय, वह वेद की खोज के 
डी द 


लेख लिखकर साथ भेज दें। 
आनेजाने का ब्यय जिस का उसी को करना चाहिये! 


स्वाध्याय-मण्डलपर इस ब्यय की जिम्मेवारी नहीं है 


मन्त्री, स्वाध्यायमंडल, ओघ, ( जि० सातारी 


| (मे पृष्ठ 


। 55 के जनवरी (सन १९४१) 
हृषाण ! शीर्षक के नीचे 

११३० पर * कल्याण ' शोषक के नीच घुक 
4 धत 

यह लेख केवर एक हा पुछ का है, तथापि 

ते विशेष मनन करनेयोग्य होने से हम इस 

का चित्त आकर्षित करना चाहते हैं । 


ˆ गोरखपुर के कल्य 


केहन छपा है। 
में कई बा ८८. 
| ओर पाठकों के 
हस लेख के लेखक... शिव ! उपपदधारी हैं और बडी 
द आध्यात्मिक भूमिकापर आरूढ इुए प्रतीत होते हैं । 
जतः हस छेख का विचार करने से सब विचारको का लाभ 
हेतेवाळा है, इसलिये वद विचार यहां करना चाहते हैं । 
गोरखपुर के गीताप्रेसने तथा कल्याण-मासिकने 
धाह कतर में जो प्रशंसनीय कार्ये किया है, वह हमारे 
इनु सदा आदर्शवत रहता है | इसलिये इस संस्था के 
हेलो, मेथो भौर कायो की ओर हम सदा ही आदर के 
भाव से देखते आथे हैं । हसी तरह इस लेख का भी हम 
आदर ही करते हैं । 
तथापि अध्यात्मविषय ऐसा हे, जिसमें आदर और 
अद्वाभक्ति मनमें रहने पर भी सन को गुलाम नहीं बनाना 
बाहिये । गुरु के विषय में परम आदर रखते हुए भी अपने 
मन के भावों को गुरु के समान स्पष्टता के रूप सें प्रकट 
करना चाहिये, फिर वे भाव गुरु के अनुकूल हों या प्रति" 
छूर | किसी भी तरह आत्महनन होना नहीं चाहिये । 
पदि भाव प्रतिकूल रहे, तो गुरु उसको ठीक करेंगे और 
उससे सब का कल्याण ही होगा । 
ह तरह किसी धामिक मासिक में कुछ लेख विचार 
Cr शी उसको; विचारों की टी पर- 
डी क होर - भन्यथा विचारों र शुद्धता नहीं रह 
मक भूमिका सें विचारों की शुद्धता सदा 
बय ही हे | 
हि का करेंगे कि, क्या शुरु के भी विरुद्ध 
हमारा यह कहना नहीं हे कि, गुरु का 


श्र 


'तिस्का 
ळा | र करके उसके विरुद्ध बोलना ही चाहिये । परन्तु ` 


आहि गुर 2 
५४२ 3 वाक्य ठीक तरह समझ में न आये, अथवा 


. अपने पढे. म्‌ 
8 राख्न के प्रातिकूछ प्रतीत हुए, तो वैसी अवस्था 


में अपने मन : 
नै म के भाव आदर के साथ प्रकट करना ही 
॥हिये । ऐसा करने से सहुरु कभी क्रोधित नहीं होंगे, 
प्रत्युत जॉ ठीक होगा, वही जगदुद्धार के लिये वे प्रकट 
करेगे । इससे सब का भलाही होगा | 
11 [aN ba = ~ 
कल्याण ' शीर्षक के नीचे जो लेख कहयाण-मासिक 
में छपा हे, इसमें हम कुछ विचारों की अग्नुद्धि देखते हैं | 
= कह ७ 20 
इसालये कल्याण के संपादक तथा इस लेख के लेखक के 
विषय में अन्तःकरण सें परम आदर का स्थान. रखते हुए, 
हम अपने भाव यहां प्रकट करना चाहते हैं। हमें भाशा हे, 


' इस लेख का विचार अन्य पाठक भी इसी प्रकार के खुले 


और शुद्ध दिल से करेंगे, और एक महखपूण विषय को 
अधिक स्पष्ट करने की तथा अधिक उपयोगी बनाने की 
कृपा करेंगे । 

८ कृह्याण ' संज्ञक लेख का पाहिला वाक्य यह हैं-- 

० द्वेत-अद्वेत, व्यवहार-परमार्थ, दइप्र-दृष्टा, 
भाव--अभाव, प्रकृति-पुरुष, जो कुछ भी कहो, सब 
एक भगवान्‌ ही हे। ” 

यहाँ: सब कुछ परमात्मा ' या भगवान्‌ ही हैं, ऐसा 


जो कहा है वह ठीक है, यद्यपि यहां ' अभाव ' शब्द ' 


सर्वसाधारण के लिये अवश्य खटकेगा। तथापि परमात्मा 


कल्याण की वात | - ॥ ` 


या सगवान्‌ का ही यह विश्वरूप है, इस में सन्दे नहीं | 


हे। आगे लेखक का दूसरा वाक्य यह है-- 


"जहा जगत्‌ का अत्यन्ताभाव हे, वहां वहां भग, | 


w > ७, 
चान्‌ ही अभावरूप हैँ, और जहा जगत्‌ ह, वहां 


भगवान्‌ 
= 33 
छ[स्णरूप ह ॥ 
> 

जगत्‌ का भाव भार 
ही हैं, यह इस कथन का तात्पर्य 
सब विद्वानों को ग्राह्य दो सकता हे । यहां ` जगत्‌ ' के 
स्थानपर ' विश्व ' शब्द रखा जाय, जो अधिक अच्छा हो 
सकता है । तथापि तात्पयक्री दृष्टिसे हमें इसमें कोई. आपत्ति 


नहीं हे । भगवद्गीता में ईश्वर का 
वहाँ ` जगद्रूप १ नहीं कहा । इस 


जगत्‌ का अभाव दोनों भगवान्‌ 


हो उस. के अभिन्न-निमित्तो पादान- 


ये हे, जो वेदिक थमे के | 


“विश्वरूप ' कहा हे 
मेंहतुभी है तथापि 


क के भाशय को 


न जाते हुए हम लेखक पै १ 
ता सके साथ सहमत होते हें 


जें धारण करके, लेखक के साथ 
गि ळेखक का तीसरा वाक्य यह हे- 


वास्तव मे भगवान्‌ ही आनन्दसत्तास्वरूप 
के म्‌ ही अनन्त 


महत्त्व के तीन शब्द । 

/ इस वाक्‍य के शब्द बहुत दी बोवाले हैं) तयापि उश 

दोपल को एक ओर करने पर इस वाक्य में तीन शब्द ही 

दुय दीत हैं, जो ये हैं- ' भगवान्‌ विश्व है । शष 

शब्दों का डरावा छोंड दिया जाय, तो इतना सार त्रिकाळ 

भै सव्य है । विष्णुसहस्त्रनाम में ' विव विष्णुः ' कहा 

` ३ तीता में ' विश्वेश्वर विश्वरूप कहा है, इस सबका 

आशय ' भगवान्‌ विश्व है।' इन तीन शढदों में स्पष्ट: 

_ तया प्रकट हो रहा है । शेष शब्द लेखक की महती 'वद्या' 
प्रकाश कर रहे हैं। 

इन तीन वाक्यों के लिये हम लेखक के बहुत ही कृतश 

थे तीन वाक्य ही अथवा “भगवान्‌ विश्व हैँ ! ये 

इन्द ही यथार्थतया जानने से तथा साधक के चाल” 

में यह सिद्धांत जम जाने से, साधक कृतार्थ हो 

ता है | उक्त तीन वाक्यों में लेखकका दार्शनिक भाषा- 

विधा का ओज है, सत्र कुछ हे । पर ' भगवान्‌ 


हे, ” इतना कहने से जितनी स्पष्टता के साथ 


८ 


हे, बैसा आशय उतनी स्पष्टता के साथ उन तीन 
से प्रकट नहीं होता । पाठकों के मन इन 

अतीत होता है कि छेखक जो कहना चाहते हैं, 
शब्दों का भारी कीमती पदों रखकर क 

गा सत्य सरल शब्दों में कहने से कुछ 

ऐस। भय यहाँ लेखक के भनमें तो. 

गरका अय लेखकके मनमें है, ऐसा अगले चतु 

ही रहा है, भतः अगछा चौथा वाक्य 


छ fm = 


सत्य ज्ञान का डर । 


५ इतना होनेपर भी साधक को अभ्यास छ |. 
आरम्भ दोनों को अलग अछग मान कर ही करणा 
नाहिये ' टरेय मपश्च जड है, अनात्म है । 
केवल व्यवहार में ही उस की सत्ता है और इस ।“ 
दृष्टा आत्मा चेतने है। इदद्य विनाशी हे, चेतन नि | 
हे. इस प्रकार द्रष्टारूपमै श्थित होकर इदय-प्रपंथ । 


को अनात्मरूप ले देखो । ” | 
इस वाक्यने पहिले तीनों वाक्योंपर अच्छी तरह पानी | 


केर दिया हे! लेखक का भाव यह हे कि, ' संपूर्ण विद | 
परमात्मा ही तत््वतः हे पर साधक को वेसा मानना | 
उचित नहीं हे। ' यदि साधक वेसा मानेगा, तो उसका | 
क्या होगा ? | 
हम नम्रता से पूछना चाहते हैं, ` क्यों ?' जो सत्य शान 
है, वह क्‍यों नहीं मानना चाहिये? क्या कभी सत्य ज्ञान से | 
हानि होने की संभावना हो सकती है ? ु 


यह ' सत्य ज्ञान का डर ' इसी लेखकके मन काइर | गदै 


नहीं है, प्रस्युत कई प्राचीन विद्वन्‌ लेखकोंने भी ऐसा ही | | 
छः प्रकट किया है । यजुबंद वाजसनेयी सहिता के ४०वें | 
अध्याय की भूमिका में श्री उचटाचार्यं और महीधराचांे | र 
लिखते हैँ-- " यह झुक्ल्यजुवेंद का ४० वाँ अध्याय वह | 0 
पढे कि जितने कमे किये हैं ओर पुत्र उत्पन्न किये हैं।” | | 
अर्थात्‌- | 
' अधोतवेद उत्पादितपुत्रं यथाशक्ति अनष्ठित | 
यश अतिथिपूजापनीतकिद्बिष शिक्षयन्नाह। || 
इशावास्यमिति॥ | 
जिसने वेद का अध्ययन किया है, जिसने पुत्र उस || 
किये हैं, जिसने यज्ञ किये हैं, अतिथिसध्छारद्वारा जिसने | 
अपना पाप दूर किया है, उस को ' ईशावास्थं पा | ( 
चाहिये, पहिले नहीं । i 
“ईशावास्य इद सव › परमेश्वर इस सब विश्व में 
भरपूर भरा है, यह ज्ञान तब पढना चाहिये, जब पुत्र उस 
हो चुके हैं ! पहिले नटीं !!! कैसा डर हे, दोखये |! “ई 
सब विश्व में भरपूर भर रहा है । ? इतना शान यदि $ | यी 
उत्पन्न होने से पू+ मातापिताऔं को मालूम हो ज्ञाय) गी E. ) 


TS 


नी 
उ,” र ज्ञ 


ब्रह्मणो वेद, अमृते नावृतां पुरम्‌ । 
ह्याश्व चक्षः प्राणं प्रज्ञा ददुः॥२२॥ 
ति, न प्राणो अरलः पुरा । 
६ यो ब्रह्मणो वेद, यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥ 


ववै तां 
त ब्रह्मच श्र 
र वे तं वक्षुजद्दा 
चक्र नबद्वारा देवानां पूरयोध्या | 
तस्या द्विरण्ययः कोशः स्वो योतिषावृतः॥३१॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोश ऽयरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तक्मिनृयद्यक्षमात्मन्वत्‌ तह. ब्रह्मविदो बिदुः ॥३२॥ 

(अथववेद १०।२।२९-३२ ) 
(यःमै ) जो निःसेदेह ( अश्ृतेन आदृुतां तां पुरं) 
अगत से भ,च्छाद्रित उस ब्रह्मपुरी को ( वेद ) जानता है, 
(ते उस ब्रह्मज्ञानी को ( ब्रह्म च ) स्वय अह्म और 
(ब्राह्मः च) ब्रह्म से उत्पन्न सब देवता ( चुः ) भांख 
भारि इंद्रिया ( प्राण ) प्राण अथौत्‌ दीर्घं आयु और (प्रजा) 
गुभ संतान ( ददुः ) देते हैं । 3 
( जरसः पुरा ) बुढापे के पूर्व ( तं चक्लुः न जहाति वे) 
उस को आंख छोड़कर नहीं जाती, अर्थात्‌ भति जौणं 


ग होती हँ, ( न प्राण: ) प्राण भी उसे छोडकर नहीं 
गावा, भथोत्‌ उसे अति दीघं भायु प्रःश्ष होती हे । ( इसी 
तह तीसरा फल उत्तम संतति भी उसे प्राप्त होती हे, ) 
य; बर्ण: पुरं बेद ) जो ब्रह्मतगरी को जानता है, उस 
भे उक्त तीन फल मिलते हॅ. । ( यस्याः ) इस नगरी का 
बासी होने के कारण ही इस आत्मा को ( पुरुषः उच्यते) 
स नाम दिया जाता है । 
(भशचक्का ) मूलाधार, स्वाधिष्ठान, सणिपूरक, अना- 
भा, सहस्रार आदि चक्र जिस में लगे हैं, 
गौर हाल दो नाक, दो कान, एक सुख, एक 
वानो हु युदा म ना द्वार जिसमें हैं, पुती यह अयोध्या 
९) देवों की नगरी है। ( तस्यां हिरण्ययः 


ष} आ 0 3 
से ) इसी ब्रह्मपुरी सें सुवण के समान तेजस्ती 


(A यह ( ऽयोतिषा आबतः ) प्रकाश से वेष्टित है । 
` भनू) इस ( घ्यरे श्रिप्रतिष्ठिते ) तीन आरों से युक्त 
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भवस्था तक चक्कु आदि सब इंद्वियां उत्तम अवस्था सें उसे : 


कल्याण की बात । 


ओर तीन आधारों से 
कोश सें ( यत्‌ आत्मन्वत्‌ 
देव हे, ( तत्‌ वे ) उसको निःसन्देह ( ब्रह्मविदः विदुः ) 
्रह्मज्ञानी जानते हैं । 


युक्त ( हिरण्यये कोशे ) सुवर्णमय 


इन श्तियों सें साफ साफ और सरळ शब्दों में जो 
दोचार बातें कहीं हैं, उन का स्मरण साधकों को सदा 
रखना चाहिये= 

१ ब्रह्मपुरी को ज्ञाननेवालो को नीरोग इंद्रियी, 
दीघ आयुष्य और सुसंतति प्राप्त होती है, 

२ ब्रह्म री को जाननवाले के इद्रिय बुढापे के प्‌ 
क्षीण नहीं होते. शरीर में प्राण अतिदीघे आयु- 
तक रहता है ( ओर उत्तम संतान होती है।) 

३ इली ब्रह्मपरी में तजस्वी स्वग है, इस में जो 
पूज्य देव है, उसे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । 

उक्त वेदमन्त्रो का यह तात्पये हे । ब्रह्मश्च।न से नीरोग 
शारीर, नीरोग इंद्रिया, दोघे आयुष्य ओर सुप्रजा 
प्राप्त होती है । यह तो यहां स्पष्ट ही हे। अब यहां प्रश्न 


पूछते हैं कि, जिस से सप्रजा प्राप्त होनी हे, बह | 


ब्रह्मज्ञान किख आयु मे प्राप्त दोना चाहिये! 

पाठकों में से कोई विचारक इस का उत्तर देवें । ( १ ) 
उवट महीधर ये दोनों आचार्य कहते हैं, कि संतान उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌ ' इशावास्य ' यह थजुर्वेद का बह्माध्याय 
पढना चाहिये, अर्थात्‌ इनके मत से संतति उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति होनी है | (२) भथवेवेदकी श्रुति 
कहती है कि, ब्रह्मज्ञान होने से सुप्रजा होती है, अथांत्‌ 
अथर्वश्रतिके मतसे बह्मज्ञानके पश्चात्‌ संतानोत्पत्ति होनी है। 

त दोनों में से हम किसका कथन प्रमाण मानें ? 
हमारा मन तो श्रुति प्रमाण मानने की ओर भविक आकः 

हता है । 

Fe वही हे जिसके प्रास होने से च्य वि 
भगवान्‌ का ही स्वरूप हे, ऐसा प्रतीत होता कर 
ज्ञान होने तक भगवान्‌ भिन्न है लर यह जगत्‌ 1 
ऐसा प्रतीत होता रहता है । क क अनुसार (१ र 
यह अझ्ाज्ञान पूर्व आयु में ही होना चाहिये, (२) वी. 
पश्चात्‌ विवाह भोर (३ ) उसके पश्चात्‌ सुप्रजा का ७ 
होना दै । बरह्म की कृपा से ब्रह्मज्ञान ले जो संतान होगी, 


यक्षं ) जो आत्मा नामक पूजनीय 


शि... दु Fe | [ घई २२, अंक। 


वेदिक घमं । ˆ 


वह-निःसंदेह ही ओर प्रजा 
ब्रह्मज्ञानी क्या आवश्यकता 
भी जाती है। 
इस तरह श्रुति का आश 
उस भाथु में होन! चाहिय 


होगी । दस प्रजा के लिये 
है! वह तो मूल्य से खरीदी 


का आशय तो यही हे कि, ब्रह्मज्ञान 

क्रि जिसके बाद उत्तम संतान 

~ रों ९ ~ 

। उबट-महीघर ये दोनों आचार्य ता 

कहते हैं कि, संतान उप्पात्ति हो झुकने पर- बुढापे मं बरह्म 
> | 

ज्ञान की प्राप्ति का यत्न करो । कितना परस्परविरुद्ध मत- 


~ ९ < 
प्रचार होने लगा है, यह देखकर शाकपूण परम भाश्चय 


होता है ! 

जो डर उवट-महीधर जैसे भाचायों के मन में था, वही 
डर पूजनीय ' शिव ' जीके मन में हैं, इसलिये वे ' सवे 
अगत्‌ ब्रह्मही हे, ' ऐसा माननेके लिये साधक को प्रति 
बंध करते हैँ । न जाने साधक सब विश्व को ब्रह्म मानने 
लग जायगा, तो किस अनर्थ की संभावना हो जावगी ! 


न केवळ उवट-महीधर परन्तु बहुत लेखक ' शिव 'जी 
के समान ही मानते हैं । ये सब समझते हैं कि, परमार्थ 
_ की बात प्रपंच में नहीं कानी चाहिये । प्रपंच करके जब 
प्रपंच होना सवेथा असंभव हो जाय, तब परमार्थ की भोर 
जाना चाहिये! | 

वेदिक धमं की प्राचीन ऋषिव्यवस्था को इस तरह इन 
लोगीनि बिगाडा है । वेदिक धर्म की ब्यवस्था के अनुसार 
पूवं आयु में ही, अर्थात्‌ विद्या समास होने के समथ में ही, 
भर्थात्‌ २०।२५ वषे की आयु में ही, अथवा विवाह करने- 
योग्य आयु के पूव हि ब्रह्मज्ञान होना सम्भव था। इसी 
स्पष्ट उहदेदय को पूर्वोक्त अथर्वश्रृंति प्रकट कर रही है। वह 
ल छ जा हुआ हे और चरण के लेखक 
मानना ही नहीं 1 ली कर हा 
विरुद्ध ` जगत्‌ जड प्रपंच अनात्मा हे औ से 
भिन्न सर्वथा केषळ आत्मा ही चेतन हे,” क 
ही हृदयमें धारण करना चाहि 1000 ता मसान 

य | शुद्ध, सव्य, तश्वज्ञान से 
हानि भौर अशुद्ध आन्त भज्ञान से राभ होने की सम्भा- 
Si | ह पि कारण मानी जाती है, यह हमारे समझ में 
कपर भथवेक्षति में ब्रह्मज्ञान के तीन फल कहे 


होने की संभावना हो 


हैं। 
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(१) नीरोग और सुद्ढ इदर्यो से युक्त शरीर 
(२) दीर्घ आयु और (३ ) सुपज्ञा, ये तीनों कू 
यदि प्राप्त होनेवाळे होंगे, तो निःसन्देह वह ब्रह्मज्ञान र 
आयुमें हि प्राप्त होना चाहिये। एक वार शारीर क्षीण ग 
रोगा से जजर हुआ, अनेक रोगोंने शरीर सें घर कर शिया 
शरीर में वीये क्षीण हुआ, तो वेसी अवस्था सें परमाध के 
साधन भी क्या होगा? और ऐसी भवस्थासें कुछ ज्ञान हुआ 
भी, तो भी, उक्त तीनों लाभों में से एक भी लाभ प्रा 
होने की सम्भावना नहीं है | अतः हम बलपूर्वक कहते E 
हैं. क्रि, परमार्थे का साधन पूर्वे आयु सें होना चाहिये नो! 
उस के लिये सत्य ज्ञान का ही अवलम्बन करना चाहिये| 
जानबूझ कर अज्ञान या मिथ्या ज्ञान स्वीकारने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । 
वैदिक परंपरा केसी थी ? 
गायत्री का ज्ञाप ! 

वैदिक परंपरा में बाळक ६ या ८ वर्षे की अवस्था मे 
गुरुकुल में दाखळ होता था | उसी समय उस बाळ 
का उपनयन हो कर यायत्री मन्त्र का जप करनेका उपदेश 
उस को होता था | इस गायन्नीमन्त्र का भाष्य श्री: 
मच्छंकराचार्यकृत देखनेयोश्य है -- 

ओम्‌ भूभुवः स्वः। 

तत्‌ सवितुवरेण्यं,भगों देवस्य धीमहि । 

थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

‹ जो हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करता है, डस सवि | 
देव के तेजका ध्यान [ बही में हूं, ऐेली बुद्धि से] ए 
करते हैँ । ? | ष 

प्रत्येक ब्रह्मचारी ' यो अलौ आदित्ये पुरुष। सो ज्र 
असो अहं (वा०. य० ४०।१७ ) ? ` जो भादि "| ` 
पुरुष है, वही में हूं, ” यह वेद का कथन है, तदबुर्ता| ,॥, 


गायत्री मन्त्र का जप करने को श्रीमच्छंकराचार्य जीने कीं रस) 
है। यही वेद की परंपरा है। ' सय आश्मा जगा हैं, यह 
स्तस्थुषश्च । ! (ऋ० १।११५।१) सूर्य स्थावर | से अनु 
'भात्मा है । न केवल मेरा प्रत्युत सब स्थावर 
एक ही आएमा सूर्य हे । सूये के ही नाना रूप. हैं, पर 
इन नाना रूपों में प्रकट हुआ हे । में भी सूर्यका १, ह 
हूं । इसी तरद सब सूर्य के अश हैं। इस प्रकार 
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1... ती मन्त्र के जप से ही आठ वर्ष के छडके को 
` छ AE का तीनचार बार संध्या के समय जप करने 


अं और विथुत्‌ का भभ्निसें रूपान्तर 
हिया, दे यह प्रात्यक्षिक अझिहोत्र के हि दशौया 
मेका पी । ढीखने में सर्य-विद्युतू-आझि ये तीन देव 
ने हुआ ioe रहे हैं, परन्तु ये त्रिदेव भिन्न नहीं, ये 'अ-चि' 
पर नहीं, युत यह एक ही देव है, एक के ही ये तीन 
४ १) यह प्रथम पाठ उस बाळक को पढाया जाता था | 
र भौ इतन भौर जड का एकही सूळ तस्व हे, यहाँ जड 
हि और वेतन का भेद मिट जाता हे और सूरू परमात्मा का 
१ प्रधमाविभीव सूर्य-हिरण्यगभे- हे, इतन ल T शेष रहता 
। धरा हस तरह गायत्रीमंत्र के जप से ' म बह! भोर बहू 


ग! इसकी शिक्षा दी जाती थी । 


पुरुषसूक्त । 
उपनयन होते ही पुरुष-सूक्त का पाठ किया जाता था । 

प्रथा ब्राह्मणों में भाज भी विद्यमान है ! जब वेदिक 
हाना था, तब संस्कृत भाषा बोलने की भाषा थी । इस- 
त छि तैसे भाज कल के बालक हिंदी मातृभाषा के काव्य 

क्षे म्न जाते हैं, वेसे ही वेद मंत्रों को ऋषिकुमार या 

सस समय के नव उपनीत बाळक समझ सकते थे | ये छोटे 

शेरे बालक पुरुषसूक्त में बया पढते हैं, पाठको ! दीखिथे -- 
सि “0104 पुरुषः सह्माक्षः सहस्मपात्‌ । 
छ ` माम बिश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 

“| फि एपेद सव यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । 
|) हो| शह्णोऽस्य पुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः छतः । 
द्य |. ` कह तदस्य यद्‌ येयः पद्भथां शद्रो अज्ञायत ॥ 
ग्य ( ऋ० १०।९०।१=२, १२) 
ने क रमा ( जिसको पुरुष, नारायण, परब्रह्म कहते हैं, 
जग" | रे 3 मस्तक हैं, हजारों आंख हैं, हजारों पांव 
जंगम ७1. पण भूमि के चारों ओर है और दश इंद्वियों 
म त ५ च होनेवाळे जगत्‌ का शासन भी वही करता है।”” 


यक. . हि परमात्मा नारायण ) पुरुष यह सब विश्व हे, 


(1 पु सें 
ही ! | बा है, वह इजा था ओर जो भविष्यकाळ सें होने- 
धूप | जा पर सब वह परमास्माही स्वयं है | 
| र्‌ : 
मारमा का सिर ब्राह्मण, बाहू क्षत्रिय, जंघा 
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कल्याण की बाल । 


वैश्य और पाँच झड ह । 13 | 
र जिस समय चेदमन्त् मातृभाषासें पढ़ें जाते थे, आज के 
जसा चद का हावा बना नहीं था, बच्चे बच्चे जिस भाषा 
में बोलते थे, उसी भाषा सें वेदमंत्र भी समझ जाते थे, 
उस समय का चित्र अपनी दृष्टि के सामने पाठक इस समय 
खींच लें । वे लडके उक्त वेदमंत्र कण्ठ करते हैं और मंत्रों 
की भाषा अत्येत सरल होनेसे वे छडके समझते भी हैं, 
तो आठ वर्षे की आयु सें पढनेयोग्य यह पुरुषसूक्त पढते 
ही वे कया समझेंगे ! 
इश्वर चातुर्वण्यदेही है । 

अपना उपास्य देव .परमास्मा नारायण भगवान्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेशय, झूदोंके रूपोंसे हमारे सन्मुख खडा है, हम 
नारायण भगवान्‌ के रूपोंमेंहि विचर रहे हैं । जो जिस वणे. 
का बाळक होगा, वह अपने आपको भगवान्‌ के उस. भंग 
सें समझेगा । ब्राह्मण का बालक अपने आपको भगवान्‌ 
के सुख के स्थान सें, क्षत्रियवणे का बाळक अपने . आपको 
भगवान्‌ के बाहुओं के स्थान सें, वेश्य वर्ण का बालक अपने 
आपको भगवान्‌ के जंघाओं के स्थान में और शद वणे के 
बाळक अपने आपको भगवान के पांवों के स्थान में सम- 
झ्षगा । भगवान्‌ के पावोंपरहि सबने अपना मस्तक रखना 
है, इसलिये भगवान्‌ के पांव के स्थानीय शद्रों की भी 
सेवा करना सब लोग अवश्य ही मानते होंगे। यहाँ 
सेवा का अर्थ ( स्वकर्मणा तमभ्यच्ये। गीता) भपने 
स्वभावकर्म से शूद्र की सहायता करने से हे। राह्मण 
ज्ञान देकर, क्षत्रिय रक्षा कर, वैश्य धनधान्य से ओर शू 
कष्ट से सब की सेवा करना ही परमेश्वर उपासना है। 

यह कोई ब्याख्यानद्वारा समझने की बात नहीं है। 
उपनीत बालक गुरुकुळ में प्रविष्ट होते ही पहिले ४-4 
दिनों की पढाई में ही यह सब पढ़ता हे । क्योंकि पहिळा 
कण्ठ करनेयोग्य सूक्त ही ५रुषसूक्त हे। जिस के शब्द 
ऐसे सरल हैं कि, पढते ही समझ में भा सकते हैं । 

€ पुरुष प्व हद्‌ खच ' भगवान्‌ ही यह सब विश्व है, 
यह पाठ तो दूसरे ही मन्त्र में उसे मिछा दै । यह विश्व 
अनास्मा है, ऐसा पाठ यहां नहीं है, प्रत्युत यहद विश्व 
ही जीता जागता भगवान्‌ हे, ' यह पाठ उ स्वयं दे 
रहा है और लडके ८ चें वर्षे यह पाठ पढ रहे हैं, गायत्री- 
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. जी धमं । 


~ हैं > छ 
जप में अपने आपको सूर्य से मिला रहें हैं भार सूयं की 
भगवान्‌ का प्रकट रूप मान रहे हैं। इसी पुरुषसुक्त 

भागे बारहवें मन्त्र के उपदेश से चारों वणा को- ब्राह्मण, 


क्षत्रिय, वैश्य, झद्रों को-नारायण का मानवी रूप मान रहे 
हें, उपास्य परमात्मा को इस तरह एथ्वीपर देख रह हें । 


_ ब्वैदिक परिपाठी तथा वैदिक परंपरा यह हे और भाज 

८ या हो रहा है? केवल धर्मश्रद्धा बढाने के लिये पूर्ण त्याग- 

भाव से चलाये मासिक के द्वारा घरघर में इस का डंका 
बजाया जाता हे कि, “यद्यपि सब विश्व ब्रह्म हे, तथापि 

। सब विश्व को अनात्मा ही मानो और उस के साथ 

' अनात्मा जैसा ही व्यवहार करो ||] ' 

9. कहाँ हम थे और कहां आये ! हमारी शिक्षा केसी थी 
ओर कैसी हो गयी है ? आधुनिक नवशिक्षित प्रकृतिवाद्‌ 
को अपने जीवन में ढाळ कर जो हमारी अधोगति कर रहे 
हैं, वह अधोगति तो चल ही रही है ओर बढी जोर से 
चल रही. हे । परन्तु धर्मभाव बढ़ाने के लिये कटिबद्ध हुए 
विद्वान्‌ विद्वान्‌ छेखक भी घोषणा कर के कह रहे हें कि, 
हां, सावध रहो, सब विश्व परमार्थतः ब्रह्म हैं, पर 
साधना करने के समय तुम उसको जड और 
अनात्म ही मानो ||] ' धन्य हे |!| 

' कब इल अज्ञान से छुटकारा होगा भोर कब हमारे 
अन्दर सच्चा वेदिक मागे प्रकट होगा ? नास्तिकों के हीन 
विचार तो हीन ही रहेंगे, परन्तु आस्तिको के बिरोधी 
उपदेशो से जनता की रक्षा करने का मार्ग दीखाता नहीं 
हे! क्या किया जाय । ः 

| “शिव! जी ही नहीं, परन्तु जो ' शिव ? जीने हस 
इस लेख में कहा हे, वही भाव कहनेवारे सेकड़ों ग्रथ, 
ण्य 

न Re । यही सच्चा मागे है, 

0 सब लाइक ज वा 

_ चाहिये! हसहिये व द “मोती 

!! हम गीताका साधनमागे यहां देखते हैं। 


याया ननम | गीता कहती है कि 
अँ अनन्यभाव से साधना करो। 
। हम भव गीता का साधनमार्ग सेक्षेपसे देखते हॅ. 


[ वषे २२, अंक) 


पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः त्बनन्यया | 

म गी० ८।२२ ) 
अक्त्या स्वनन्यया शक्ष्य अददमेष विधो ज्ञ || 

न ( गी० १ १।५३ ) ( 0१ 

: वह श्रेष्ठ पुरुष अर्थात्‌ भगवान्‌ अनन्यभाक्ति से प्रा " अ 


होगा । भनन्यभाक्ति से ही में ( भगवान्‌ ) ऐसा ( पिष. गण 
रूप में दीख सकता ) हूँ । त्य 
अनन्याश्चिन्तयन्ते। मां ये जनाः पयुपासते | | बित 
Fe : ( गी० ५।२२ ) वा 
अनथ्येनेव योगेन मां ध्यायन्त डपासते । ह 

( गी० १२।६) मो 

“जो मनुष्य अनन्य होकर मेरा चितन और मुझ (भ, आ 


वान्‌ की ) उपासना करते हैं । जो लाधक अनन्य-योग के | हि 
| 
द्वारा मुझ ' भगवान्‌ का ध्यान भोर उपासना करते हें ॥ ॥ 


अनन्यचेतां! सततं यो मां श्मरति नित्यशः। शः 
(गी० ८१४) ऐसा # 
॥ © 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते भां अनन्यभाक्‌ । | ३ 
(गी० ९ ब) गास 

भजन्ति अनन्यमनसो श्ार्वा भूतादि अव्ययम्‌।. 
(गी० ९१३) | 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभि्चारिणी । ५७ 
भगवा 

( शी० १३।१०) 

के हे भा 
अनन्यचित्त होकर नित्य जो मुझ भगवान्‌ का स्म | हनर 
करता हे । दुराचारी भी अनन्यसेवा भगवान्‌ की क्षं | ॥ ह 


( तो बह पार होगा। ) अनन्यमन होकर भूतादि भर | ` 


भगवान्‌ की भक्ति करता हे। अनन्ययोग से भगवान्‌ बै |, वि 
अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। ? A 
भगवङ्गीता का उपासनामाग, प्रारम्भिक उपासनामा| भर 
यह है । दुराचारी पुरुष भी जिसमें शरीक हो सकता 0 ही 
वह मार्ग यही है । इन वचनों सें ये शब्द महत्व कह” द 
अनन्यभक्तिः ( गी० ८।२२; ११।५४ ) पक 
अनन्ययो गः (गी० १२।६; १११०) ताः 
अनन्यचेताः ( गी० ८१४) | उपास 
अनन्यचिन्तन ( गी० ९।२२ ) रक्प 


अनन्यमना! (गी० ९।२३ ) इप 
` अनम्यभाक्‌ (गी० ९।३० ) | 


ह्मण 


Kid 
क्ष्य 


न्‌ी 


नाम्ना 


कता है 
के ह” 


का त्मा | तपास का 


' | झागवाऱ ही यहां है, 


। उँ १८ ६१ ]. 
अन्य) जहां दूसरा कोंईं नहीं है, उसका 


वयन, + f 
10 otber, not having & 


शम भ्रत्य है। 
¢ mor 
हे 
न्य्रका भाव है। 

नयोग का अर्थे क्या हे? जहां भगवान्‌ के विना 
रि हे ही नहीं, ऐसी चित्त की वृत्ति करनेका नाम 

रा F 
“a है । अनन्यचित्त, अनन्यप्रन, अनन्य- 
र त, अनन्यभाक्‌ के भाव भी यही हैं। एकही 
र. भगवान्‌ से भिन्न कोई दूसरी वस्तु हीं नहीं 
का चिन्तन, मनन, विचारणा और भजन 
i) का भाशय है । अनन्यभाक्ति का भी यही अर्थ है । 
भावात्‌. के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, केवळ 


! 


हा 


अहि करना है, वह अनन्यभक्ति हे । 
` अगवद्रीताने जो साधना का मागे बताया है वह यह 
१ पहा मुख्य बात ' अनन्य ? ( दूसरा कोई नहीं है ), 
पा म्न का भाव बनने की हे । दुराचारी से दुराचारी का 
भी पह भाव होना संभव हे, फिर अब्यों का होगा इसमें 
गा संदेह है? 
` भाबद्गीता की यह शिक्षा है, तथापि “शिव ' जी 
[पढेख में लिखते हें कि, “सब विश्व तत्वतः एक 
भावान्‌ ही है, परन्तु साधक को एक अनातमा और दूसरा 
भाता, ऐसे दो तच्च मानना ही आवश्यक हे, अर्थात्‌ सध्य 
| वातलो छोडकर श्रन्तज्ञान हृदय में स्थिर करना आवश्यक 
है!!! ' तब उन्नति होगी |! 


गीता को रख दीजिये, उपनिषदों का सिद्धान्त साधना 


ह विषय में क्या है ? देखिये-- 


| Et अस्या देवतां उपास्ते, अन्या असौ, 
(या अहं अस्मीति, न स बेद, यथा पशुः, 


त्य री । ( दृ० १।४।१० ) 
हर र देवता सुस से भिन्न दूसरी है और में उपा- 
i से भिन्न अन्य हुं, ऐसा मानकर उपासना 
| साप नेस वेद ) उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, 
की रीति उसको गी तो 
एक पु क कुछ भी मालूम नहीं, वह त 
समान ही हे । १» 


भेद मानना, यष्द तो उपासना की 


$ 


९ than 008, haviog no 


ऐसा मानकर जो सेवा करना है, _ 


कहयाण की बात ! 


विधि त समझने का चिन्ह है । उपास्य-उपासकके अनन्य- 
भाव का अथात्‌ ऐक्यभाव को समझने से ही उपासना 
होतो है । यह तो उपनिषदों की उपासनाविधि का तशव 
है । यहां जगत्‌ अनाध्मा और इस से भिन्न आत्मा, ऐसा 
सानकर. साधन करण चाहिये, ऐसा किसने कहा है ? यह 
ता वेद, डपानेषद्‌, गीता आदि ग्रंथों में कहा साधनमा 
नहीं हे । पूर्व लेखमें वेद, उपनिषद्‌ और गीताकी साधना 
बतायी है । इन अंथों में ' सदैक्यत्व ! को ही मानने का 
साफ साफ उपदेश किया हे। अनात्मा एक बोतळमें ओर 
आश्मा दूसरी शीशीमें एक दूसरेसे सर्वथा प्रथक्‌ हैं, यह तो 
इन ग्रंथो में कहीं भी नहीं कहा है । 
यह अवैदिक भ्रान्ति आयी कहासि ? 

एक बोतळ में अनात्मा और दूसरी बोतल में आत्मा, 
एक दूसरे से सरवंथा प्रथक्‌, आत्मा आताजाता है, 
अनास्मा जड है, इत्यादि भाव सर्वथा अत्रैदिक हैं । वेद- 
उपनिषदू-गीता का उपदेश “ एक हो भगवान्‌ हे, जो 
विश्वरूप में जडसा भौर चेतनसा, दीखता है, जडचेतन- 
भाव उस एक में मिळेजुले लीन हैं, उन की पृथक सत्ता 
नहीं हे | ' जिस तरह मिश्री में रवा ( ०1४७१७] ) और 


मीठास एकरूप होकर रहती है, कभी मिश्रीसे इनकी एथक | 


सत्ता नहीं है । वैसे जडचेतन एथक्‌ नहीं हैं, वे भगवान्‌ 
के ही दो रूप हैं और भगवान्‌ के अंग हैं, वे भगवान्‌ ही 


हें । यह गीता तक की विचारपरंपरा है । 
जैनबो फेल 
पर जब जैनबोद्धादि जडवादियों का मत फेला, तब 


वे कहने लगे कि तस्व॒ तो केवळ जड ही एकमात्र हे, 


म > 
चेतन तो उस का परिणाम है । यह मत जगत्‌ में फेर 


गया । सब को यह मत रोचक भी प्रतीत हुआ | जब इन 
नास्तिको का जोर बढ गया, तब उन के ही प्रमाणों को 
स्वीकार कर, उन के मत का खण्डन करना शासि वेद- 
घर्मीयों को आवश्यक हुआ | भतः नैय्यायिक, वशेषिक, 
सांख्य और योग इन दार्शनिकोने एक नयी व्यवस्था खडी 
कर दी । जो व्यवस्था प्रतिपक्षी की युक्तियो से उन के 


खण्डन के लिये रची थी । ४ 
ज्ञनबोद्धादि ' केवल जडवादी ' थे। उनका खण्डन 


कर के ' जड़ का आश्रय चतन आत्मा ' हे, इस पक्ष 
की स्थापना आस्तिक वैरयायिकोने की। इनका काय तो 


जडवाद का खण्डन करना भौर इस जड का आधार चेतन 


$ इन्होंने अच्छी तरह क्रिया। खडे किये, वे अपनी ही प्रगति 20 किक” प्रतिबर | 
बताना था । वह काये इन्होंने अच्छी त . करनेवाले बन गये हैं !! यह है धर्म का दुर्देव किया बघा | १ 
जो जड-चेतन भेद Re जाय ? शत्रु के लिये बनाये जाळ में स्वयं अटक गये !] री 
2 उ चा 1 वेद कहता हे कि, एक अगं सहखस्नधा अकरोत १ 
योंके बाद 'सदेक क (अ० १०७९ ) एक ही सहस्रधा विभिन्न हुआ र ॥ त 
तिपादन करनेवाले ' ब्रह्ममीमाँंसा ' वार मॉ रोने कहा कि, ' छे णो रूपे मत जे | है! 
Fn “आधा गि मे के लिये रखा गया और उपनिषदनि कहा क, छ वाव श्रह्मणो रूप मृत चेवा. | 
.„ परन्तु संदैक्यवाद गिनेचुने मजुध्मों के | “प गयीं, मर्त च। (ब्र उ० २३।१ ) गीताने कहा कि ' म 
. दर्वसाधारण जनता तो प्रकृति-पुरुषभद अ) 5000 गी ° इस तरह स्‌ 
न कै चारी भबतक वहाँ सेउठी ही नहीं! जो पाश राठ दृ कि त ( र ह.) ' इस तरह ह| 
को फंसाने के लिये रचे, उन में स्वयं ही भटक गये | | तश्व को दृशति आये। 04 
हो कील! पर के या के गास के दिये नो सश | ह; 
बल युक्तियों से सिद्ध किया, पर वह सब ज्ञान परमार्थ खडा किया ओर जो शख तैयार किये, उसी में हम सब 
करे हिये ही बंद रखा गया और व्यवहार के लिये जड- केद हो गये हैं। इस तरह “ रक्षकों ' केही ' राक्षस! | र 
चेतन का इन्द्र खूब बढाया गया !! इसलिये श्रीमच्छं- , बने हैं !! | लं 
चार्यजी के सांख्ययोग के प्रबळ खण्डन करने पर भी आज महात्मा गांधीजी अंग्रेजों से कहते ही हें हि, | हो 
` बह जडचेतन के भेद का भूत जो एक वार वैदिकधार्मेयों ' तुम जो नाझीयों का नाश करने के लिये स्वयं उम्रत्म | ।वि 
कवी बुद्धियोंपर सवार हुआ, वह अबतक भीं उतरा नहीं नाझीझम की उपासना कर रहे हो, तो उससे एक नाझी | हय 
है । इसीडिये श्रीविद्वान ' शिव ' जी ` सब विश्व को चला गया, तो उसके स्थानपर दूसरा उम्र नाझी आवेगा। | तौ 
हातो स्पष्टताक साथ मानते ही हैं, पर लाधनाके तर्वतः वह नाझीझम्‌ की ही जीत होगी । हो तो ऐसा ही |. 
रहा है। नाशीयों का नाश करने के लिये उनसे बढक | | 
शस्रेसभार खडा किया जाय, तो वही नाझीझम का भूत | 
सिरपर खडा होता है | इसी तरह यहाँ भी हुआ । जढ- | 
वाद को दूर करने के लिये जडचेतनवाद को खड़ा किया, | टि 
इनको आशा थी कि वेदिक संदैक्यवाद अथोत्‌ सर्वचताः | 
रा कुछ भी नहीं है। तब तो उस भगवान्‌ को ही वाद इससे सिद्ध होगा, पर हुआ यह कि सदेक्यवाद हे | 


| ts 
आत्मा 
(३ 
' इस खण्डनमण्डन सें 
। सिर सें मढा गया, वह भवत 


_ वेय्यायिक, वैशेषिक, सांख्य, योगि 


ज्र 


प्रात 


| 
1 
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हमा 


1 कहना साधारण धैयेवाले से नहीं होगा, यह गिनेचुनों के शब्दों में रहा ओर संपूर्ण ब्यवहार में भर | ॥ 
दा ~ न 
न्दे चेतन का इन्द्र घुस गया, और अब्र उसको हटाना असँभ | "९ 
न च च ~ में [oS न | 
Rr से लाधारण छोटीसी रियासतके तुछ राजा को हुआ है । इसी दबाव में आकर विद्वान्‌ भी ऐसा परसरं | _ ग्र 


विरुद्ध बोल रहे हैं । ' परमेश्वर तो सब कुछ है ही | | डे 
> र गि 
तो तुछ राजा है पर वेसा तू न मान। ! इसका तात्पर्य कितना घोर है| | र 
र _ रानाको बात है। पर जो विश्व का महाराज विचार करनेवालों को ही मालूम हो सकता हे । नहीं ॥ र 
2 I हि है, १३ सब कुछ विश्वप्रपच है, शताब्दियो से सहुस्रों लोग ऐसा ही बोळते भाये हैं 
किला ये है बोला जाता है, अथवा पाठको ! इस आपत्ति का विचार करो ! | ६ 
भगवानु ८१०५ की स्याही सूखने के. इसीलिये जो बात वेदिक समय में लडकों को ८ | || 
|| = १ ल ।' र 
=, अनात्मा कहना [केतना वर्ष समझ में आती विद्वानों को मे ही 
विना विशेष घेन के होना संभ ३? झ सें आती थी, वही बडे बढे विद्वान र  ॥ क्‌ 
न तोडने के छिये 5 शिर होनेपर भी डरावनी प्रतीत होती हे । बोलने का मर । 0 
3 व्यि आस्तिकोंनें जो कीले होता, वह सत्य तरव ब्यवहार में घातक होगा, ऐसा 01. 


है. (४९1 


हौ डग है! न यह है कि, सत्य तस्व का एकत्व समझा- 
तात हे। भिन्नता सिद्ध करना ही कठिन 
पी सरल नै 4 से जो इनं का अभ्यास हुआ है, उस 
| परन्तु बाग हे भर अट्वैत का डर मालूम होता 


0 त भच्छा लगता 

है। | यह अवैदिक कुशिक्षा का परिणाम है । पर यह इस 
टर है 
है र साबैत्रिक बीमारी हुई हे । 


योग सिरपर चढा है । 
जइ-चेतन-भेद का स्वीकार करके योगशास्त्र बता रहा 
हरि, जड के अन्दर चेतन सत्ता कों देखो, अपने अन्दर 
बाको देखो | आंखें बंद करो, प्रकाश दीखेगा, फिर 
दूसरा, तीसरा प्रकाश आवेगा । वह आत्मा है, यह बाहर का 
नाभा, यह विश्व तुच्छ, अन्दर का तस्त श्रेष्ठ हे । विश्व 


विश्व विष्णुः ' ( विश्व ही विष्णु है ) इस विष्णु का 
क्षपमान कर रहे हैं। यह किसी के ध्यान में भी 


नहीं भाता | 

हे अन्दर देखो करके योगियों ने जनों और बोद्धो से कहा 
तकर्‌ 0 ८७ ने व गे णें 7 > ० 
[जाँ धा, वदिकधर्मीयों के लिये नहीं, क्योंकि हम वेदिकधर्मी 
क ती भन्द्रबाहर एक तरव माननेवाले हैं, हमारे लिये 
111 विश्व तुच्छ नही है ओर उससे अन्द्रका तखही केवल श्रेष्ठ 
ताः |. ९ गीं है। हमारे लिये तो अन्दरबारह एक रस है, 
गद हो हमार लिये ' सवे मधु ! हे | 

बा. परबोदोंके नास्तिकवाद का कींछा तोडने के लिये 
सभा गो हमने शस्र धारण किये, वे अपनी प्रिय पर्नी के साथ 
ररपर” भमा करने के समय भी बरतें जाने लगे हैं | इसीको 
हे ही। 24 हैं, “योगका भूत सिरपर चढकर बेठा हे।' 
है, यह । शकेराचायजी ने खण्डन किया, तो भी वह वैसा ही 
हीं तो पर चढा है। 


कहां तक भ्रम फैला ? 


पह भ्रम क रे 
हांत 
।। ला क फेला हे ? यह भाज का दोष नहीं 


+ i £ |) £| Bt] 
Ss 
3 न 2 
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oreo 


है। ' ७ का पाठ घरसें भी नहीं करते हें ! इतना इर 
ईर सवेन्र हे, , ऐसा हे हन | 
शान परमे पढने है, › ऐसा इंशावास्यने कहा-। यह 


00 
र्‌ पेदिकों में भी 
$ 


क्या घर का नाश'होगा ? पर इतना 
जम गया हे.। सध्य ज्ञान का उच्चारण 


९,३ 


हो तुछ भोर भन्दर जो है, उसको श्रेष्ठ बताने में हम 


कल्याण की बात | 


भी घर सें करना नहीं है । इसलिये अब भी पुराने लोग 
उपानेषद्‌ पढना हो, तो जंगल में जाकर पढते हैं, अथवा 
ही ७ में 
किसी मंदिर में जाकर पढते, पर घर में नहीं पढते | 
यह बात सत्य होने पर भी सेंकडों पाठकों को असत्य 
प्रतीत होगी ! पर ग्रह है सत्य | इतना डर मन में इस 
सत्य विद्या के विषय में भरा है | इसी लिये श्री ' शिव ' 
जीने लिखा कि, ' भगवानु ही सब कुछ है, पर साधक 
> > कप 
वैसा न माने । ओर माने क्या! तो उसके सर्वथा विपरीत 
कि सब कुछ, भगवान्‌ नहीं हे, ओर जड है, अनात्म है !! 
hat 
हजार वषा का श्रान्त ज्ञान इस तरह सिरपर चढकर 
> है चे 
बठा हे | इससे छुटकारा केसे होगा ? 


क्या सत्य ज्ञान व्यवहार मे आने से 
सर्व नाश होगा ? 

जो डर ऊपर बताया हे, उससे प्रतीत तो ऐसा होता है 
कि, इन छोगों के मत से ' भगवान्‌ही सब कुछ हे, यह 
व्यवहार में आने से व्यवहार ठीक नहीं होगा । इनकों यह 
भय है, इसीलिये ये वारंवार कहते हैं कि, “ भगवान्‌ सब 
कुछ है, पर व्यवहार में वेसा न मानो ।' व्यवहार में क्या 
मानो ? ऐसा पूछने पर उत्तर यही आवेगा कि “यह विश्व 
सैतान है, उससे भिन्न तीसरे आसमान में प्रभु है | इस 
सेतान से दर रहो और प्रभु को शरण जावो ! प्रभु तो 
तुमको कभी दीखेगाही नहीं, टकरें मारते रहो। सदा तुम्हारा 
वास्ता सेतान से है । सैतान तुम्हें. दीखता है, प्रभु गुप्त है ।. 
सहस्रों जन्मों के बाद कभी किसी को प्रभु दीखेगा, तो 
दीखेगा ! जो कभी नहीं दीखेगा, उसकी भक्ति करो। - 

यह हे उत्तर ||! 

वेद-उपनिषद्-गीता का उत्तर हे, भगवान्‌ विश्वरूप 
ही हे । वह सदा दीखता हे।साधक उसी में विचर 
रहा है। ' पर आज के ळेखक कहते हें कि, जो दीखता 
हे, वह भनात्मा है ! जड है |! स्थाज्य है !!] बेद-उपनि- 
षद्‌-गीत( की भूलका सुधार कर के आज के छेखकोंने यह 
मत बनाया होगा ! 

गीता में ' भूमि-आप-अभि-वायु-आकाश-मन-बुद्धि-अह- 
कार-जीव ? यह नवधा प्रकृति इश्वर की हे, ऐसा स्पष्ट 


कहा हे । ! ( गी० ७॥४-५ ) 


छ... वैदिक घमे। 


यह इसालिये कहा हे क्रि, पाठक कभी न भूले 20 
प्रकृति के माने ' शरीर ' हे । पाठक इस तस्त्र के 14 
को न भूलें । प्रत्येक मनुष्य के तथा प्रत्येक प्राणि के रा र 
में अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणि की प्रकृति में भी ये ही र 
तत्त्व हैं गीता के अ० ७, कोक ४-५ में कही नव धा 


6 > 
प्रकृति की बात केवळ परमेश्वर के लिये ही पाथ हे ओर 


2 मानव के लिये नहीं, ऐसा नहीं है । के परमेश्वर को 
उ हा! । 


पहचानने का वह सुगम ओर सरळ साधन 

परमेश्वर कहां है ? परमेश्वर नवविध प्रकृति के शरीर में 

है | इसका अर्थ यही है कि, जहाँ एथ्वी है, जल है, अझ्नि 

है, वायु है, आकाश है, इनका संघात है, मन-खुढिं-भह- 

| डार है, जहां जीव है, वहां भगवान्‌ ही है। क्योंकि यही 

। भगवानूकी प्रकृति-भर्थांत्‌ भगवानूका शरीर है। भाप किसी 

को पहचानते हैं, तो उस का शरीर देखकर ही पहचानते 

हैं। किसी प्राणि का आत्मा किसी को भी दीखता नहीं, 

, फिर भगवान्‌ का भाश्मा न दीखा, तो कोई विलक्षणता 

नहीं है) आत्मा तो कभी किसी को दीखेगा ही नहीं और 

उस के देखने की आवश्यकता भी नहीं हे । परमेश्वर का 

साक्षात्कार उस के पूवोक्त नवबिध शरीर से ही होना है, 

यही उपास्य भगवान्‌ है । कभी किसी को केवळ भागमा 

दीखेगा, ऐसे धोखे में कोई न आवे | जो भगवान्‌ साक्षात्‌ 

करने की बात है, वह विश्वरूपी भगवान्‌ ही है। जो इस 

विश्वको जड, अनात्म, तुछ, हेय आदि कहते हैं, वे भगवान्‌ 

को ही ये विशेषण लगाते हैं । वे सम्भाळ कर ये विशेषण 

विश्वरूपी भगवान्‌ को लगाने का कार्य करें | क्योंकि 

ह. महान्‌ आत्मा प्रत्यक्ष भगवान्‌ ही हैं। बह 

दूसरा कोई नहीं हे | यहां कोई केवळ जड, केवळ अनात्मा 

ऐसी वस्तु नहीं हे । ४ 

जड! यह एक कल्पना सब से. प्रथम नास्तिक जैन- 

बोद्धीनि अथवा उन के पूव के नास्तिकोने घडी थी। उस 

` का खण्डन ब्रह्ममीमांसाने किया, उपनिषदोंने उन से भी 

पूर्व किया था । वेदने तो कभी जडवाद का वर्णन किया 
भी नहीं था! 


हट यूरोप के जडवादी वैज्ञानिक अब जडवाद को छोडते 
० व ओर सवे चेतन्य है, "ऐसा मानने लगे हैं | यरोप के 
वैज्ञानिकों का मत १५० वर्षी सें इलट गया है । बदने तो 


९४ 


(प्रक सत ! कर के भनादिकाल से घोषणा कर के र 
~ ~ A ति 1 
है । ऐसा होते हुए फिर भी विश्व को ' जड, अनात्मा । 


€ CoS + ८.२ 
- कहना सवंथा भ्रांतिसूळक, अवेदिक भोर भयानक भर 


का द्योतक है । 


सब विश्व भगवान्‌ ही स्वयं होते हुए, हम उर ती 


« अनात्मा? क्यों मानें ? क्‍या संपूर्ण विश्व को भगवान्‌ मानने 
से साधना हो ही नहीं सकती ? देखेंगे इसका विचार कारे 
कि साधना होती है वा नहीं । इसका विचार करनेके किये 
पाठक घण्टाभर मान लें की संपूर्ण विश्व भगवान्‌ ही है, 
“ विइत्रं बिष्णु; ” ( विष्णुसहस्रनाम) “पक्ष सत्‌" 
( ऋगेद ) “ पुरुष एवं इद्‌ं सर्वे” (चार बेद) 
“ बासुदेवः सवै ” ( गीता ) 
क्या सब विश्व को भगवान्‌ 
मानने से साधना बिगडेगी ? 

आप भपने घरसेहि प्रारंभ करिये ॥ पहिले अपने घस्रे 
आपके मातापिता होंगे) इनको भगवान्‌ मान लीजिये, 
सेवा कीजिये, भ्रद्धासे सेवा करिये। देखिये कितना भानस 
आता है । पश्चात्‌ आप की धर्मपत्नी है, यह भी भगवान्‌ 
काही रूप है, देखिये ऐसा माननेसे आप का उनसे होने- 
वाळा बर्ताव कितना पवित्र होता हे । क्या कोई ऐसा 
मनुष्य हो सकता हे, जो अपनी धर्मपत्नी को भगवती मानता 
हुआ, उससे कुब्यवहार करे अथवा अन्यन्न इय भिचार कणे 
में प्रवृत्त हो । अन्यत्र व्यभिचार करने के लिये भी वह 
कहां जायगा, जहां वह जायगा, वह भी भगवान्‌ काही हा 
होगा। फिर वह किससे छळ, कपट और धोखा करेगा! 
क्या कभी कोई सब रूपों को भगवान्‌ मानता हुआ उनमे 
धोखा कर सकेगा! हमारे विचार से छल, कपट, धोखा तब 
तक जगद्वथवहार में रहेंगे, जब तक विश्व को अनाध्मा, १४ 
और भगवान्‌ से भिन्न माना जाता है॥ सब विश्व को 
अनारमा मानो, ' पुसा जो उपदेश हे, वही कुमार्गमें जनी 
को प्रवृत्त करानेवालां हे | 


आगे समाज सें जाइये । स्पृश्य-अस्पृदयभेद कब त 
रहेंगे ? जब तक सब रूप भगवान्‌ के ही हैं, इसका 
नहीं होता, तब तक ही अस्पृश्यता रहनेवाली है। वेद 
कहना है कि, झूद भगवान्‌ के पांव हैं, क्या कभी भगवा. 


1222 हो सकते हैं? अन्य कुब्यवहार भी कब 
कैश अर आह्वाण-क्षत्रिय-बैश्य-शूद्व ये भगवान्‌ 
मा! | हह टगे, जब तक पव हैं हसका ज्ञान नहीं है तब तकही 
शा | 8 7 कुरीतियां, कुब्यवहार सब के सब 

1 सात उपाय यह है कि, “विश्वको 
॥] 
२ व्यान 
उदूग को तंग कर रहे हैं । यह ऐसा कब 
करके, प्रती ढोग मऽ हि < जिनको 
शिये | हुक कगे | जब तक उनको पता नहं ळ्गा हे कि, जिनको 
है, | तंग कर रहे हैं, वे भगवान्‌ के ही प्रतयक्ष रूप हैं; 
त” | [वान्‌ ही अपनी परीक्षा लेने के तिथि इनखूपाँसे हमारे 
बेद ) सामने उपस्थित है, यह ज्ञान होने के पश्चात्‌ पूँजीपति 
पर मशूरों की समस्या तत्काल ही हळ होगी । 
` प्ाम्नाग्यमद जगत्‌ में .सब को कष्ट दे रहा हे | यह 
' हब तक कष्ट देगा, कि जब तक सज्नाटों ओर उनके भोहदेर 
दरों को पता नहीं रगा कि सब प्रजाजन भगवान्‌ के ही 
सें | छस्प हैं। जिस समय ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शझूद्व ये 
जिये, | भगवान्‌ के मुख-बाहु- ऊरू-पांव ही हैं, इस वेदिक ज्ञान 
नस | का.बोध हो जायगा, उसी समय राजा और राजपुरुष, 
वान्‌ | अङ्गार भोर ब्यूरोक्रसी के सब लोग दुष्टता का व्यवहार 
होने: | होड़ रेगे । 
ऐसा ' सब कुछ भगवान्‌ ही है, ' इसका ज्ञान होने पर 
निता । पम्राट और उसके ओहदेदार समझेंगे कि इस जनतारूपी 
ले | ईन की सेवा करने का हमें भाग्य प्राप्त हुआ हे, इसी 
| समे से हमारा उद्धार होना हे, अत; जो शक्ति अपने 
>} इ उसका य करके हम जनता की यथाशक्ति सेवा 
इहे | ३ | र शान के बाद प्रजा का सताया जाना संभवही 
गत |` तावी ज्ञान क बाद राजा की उपास्य देवता प्रजा 
।, ३४ | सेवक रता ह! (अश पजा का उपासक और प्रजा का 
श्वो भागा और घे i हदेदारों कर सब अहंकार नष्ट हो 
जनत | - प्रजा के सच्चे हितैषी बन जांयगे । 
| LN में, युद्ध क्यों हो रहे हें ? इसका 
बर्त | गही है। यदि पत छ द्दी भरावान हैं, ? इसका पता 
. पत | आवा ) तब युद्ध 1 हो जायगा, .और यह बात समझ में 
वेद | पर पर्पर का बा मूळ कारणहि दूर हो जायगा, भोर 
राव | क करने छग जायगे | परस्पर की सेवा 


भने है| 
भायगे | आज जो लोग दूसरे का वध करके में 


९५ 


कक्याण को बात । 


बडा होऊंगा, ऐसा मान रहे हैं, बेह 


कप € 
करक सावत्रिक शान्ति स्थापन करने का कार्य करेंगे | 


“सब विश्व भगवान्‌ ही हे,' यह न जानने के कारण 
आज युद्धयभान राष्ट का प्रतिदिन का ब्यय गोळाबारूद 
जळाने ओर संहार करने के लिये करीब ३० करोड रुपया 
हो रहा है । यदि यह रकम मानवी उन्नति के लिये व्यय 
की जायगी, तो सब मानवजाति पूर्ण सुखी हो जाँयगी | 

अस्तु । किसी भी कार्यक्षेत्र में विश्वभर देखो, पाठकों 
को यही नजर आ जायगा कि केवळ ' विश्व भगवान 
नहीं है, ' ऐसा मानने से सवत्र अनेक प्रकार के कष्ट बढे 


रहे हैं, और ' संपूर्ण विश्व ही भगवान्‌ हे, ऐसा मानने . 


से सब दुःखों का नाश होनेवाली हे । सुखप्राप्ति का कोई 
दूसरा उपाय ही नहीं हे । 

इतना सत्य सिद्धांत भोर त्रिकालाबाधित सिद्धान्त होने 
पर भी ' शिव ' जी जैसे धरधर विद्वान्‌ लेखक साधक को 
कहते हैं कि, ' हां! साधना करने के समय सब विश्व 
को भगवान्‌ न मानो, प्रत्युत सब विश्वको अनात्मा 
मानो !!! 

कितना अनर्थकारी उपदेश है, इसका विचार सब पाठक 
करें ! जो एकमात्र सब की उन्नति का साधन हे, उसको 
मानते हुए भी नहीं मागना, यह सचमुच लेखनशैली का 
ओर बुद्धि का आश्चयं है !! 

हमारे समझ में नहीं आता कि जो ' शिव ' जी जैसे 
महात्मा प्रारम्भ में ' सब विश्वको भगवान्‌ मानते हैं, 
वे ही चतुर्थ वाक्य में उस को भूल केसे जाते हैं ओर 
समझ में आनेपर इसको भूळना भी केसे हो सकता हे? 


जनता के समझ में नहीं आवेगा । 
कई लोग ऐसा कहते हैं कि, ' जनता अज्ञान है, उसमें 
ग्राहकता नहीं है, ' “सब विश्व भगवान्‌ हे, ? यह गइन 
सिद्धांत है, यह सिद्धांत जनता के समझ में नहीं भावेगा, 
इसलिये प्रारम्भ में यह विश्व जड ओर अनात्मा है, ऐसा 

मानने के बांद उसका मार्ग खुळ जाता है।इ०! 
' बहुत लोग ऐसा कहते हैं ओर किते भी हैं । जनता 
अज्ञान है और ये स्वयं ज्ञानी हैं, ऐसा इनका सिद्धांत होगा, 
तो पता नहीं है । परन्तु क्षणमात्र के लिये हम मानते हैं 


कि, जनता अज्ञान है । भब इसका विचार करते हैं 


\ 


ही परस्पर की सहायता - 


व 


हि... 
र ६ 
वैदिक धम । 


तठ विश्व भगवानही दै? यह व संपूर्ण 
> नहीं है, ओर नाही उनके समझ में यह बात 
जनता को नहीं है, भार नाई ना 
झा सकती है, यह इनका पक्ष हि हस यहा क्य है 
चाहते हैं कि, जो जनता को अ कहते और ॥ प 
१. ऐसी अज्ञ जनताके सुधारके लिये संपूण 
इतना ही नहा, ऐसी अज्ञ हद क 
विश्व अनात्मा हे, ' ऐसा जन्त प्यार का तेढा मारा 4 
बताते हैं; वे तो स्वयं सब विश्व को भगवान्‌ मानते है 
होंगे! या वे वैसा मानते नहीं, अथवा वे इस सत्य 
सिद्धांत को समझते भी नहीं ? इस विषय की सध्य बात 
वे प्रकाशित करेंगे, तो अच्छा होगा ।- 
अच्छा, जनता ' विश्व भगवान्‌ ही है' यह नहीं जानती। 
क्या जनता इतना ही नहीं जानती ? देखिये, इस भूमीपर 
दोसौं करोड भाबादी है | क्या यह सब जनता ईश्वर क 
अस्तित्व को मानती है ? ईश्वर को समझकर माननेवाले 
इनमें कितने हैं । ' ईश्वर है ' इतना मानना यदि पर्याप्त हे, 
ऐसा माना जाय ओर ईश्वर के अस्तित्व को समझनेकी 
जरूरत न होगी, तब तो ठीक ठीक न समझते हुए ' भग” 
वान्‌ का ही सब रूप हे, इतना मानना और बोलना उन 
लोगों से हो सकता है, जो लोग केवळ ईश्वर के भस्तिस्व 
को न समझते हुए मान रहे हैं । 
समझकर ईश्वर की सत्ता मानना, यह उतना ही कठिन 
है, जितना इस विश्व के अन्त के विषय में बोलना कठिन 
है। और यदि न समझकर ईश्वर की सत्ता मानना पर्याप्त 
है, तब तो वैसे ही न समझते हुए भगवान्‌ ही सब विश्व 
हैं, ) यह भी माना जा सकता है । इश्वर की सत्ता मानना 
क. उसको तीसरे या सातवे आसमान में मानना तथा 
ईश्वर का दर्शन जन्मजन्मान्तरमें भी न होगा, ऐसा मानना, 
यह बहुत ही कठिण हे । उससे सरल यह है कि, ' ईश्वर 
को विश्वरूप मानना '। 
और भी एक बात ऐसी हे कि, मलुष्यमात्र तो ' विश्व 
रूप इश्वर को' तो क्या, पर भोजन करना भी नहीं जानते | 


| ` यद्यपि प्रत्येक मानव आज भरबों वर्षो से भोजन करते 
आया है, भनेक भोजन के शास्त्र बने हैं, तो भी मनुष्य 


१7 "भा 


क 
००३ 


यथार्थतया भोजन करना भी नहीं जानता । पशुपक्षी तो 


अपने अपने भोजन को ईश्वरी प्रेरणा से जानते हैं, अत! 


इनमें रोगों का इतना प्रचार नहीं हे | 


> 


पर मानवप्राणि 


६ 


भोजन के विषय में इतने भ्रमाद्‌ कर रहा हे जि 


ते. वरदो ञो 
कारण डाक्तरों, वैद्यों, हकीमों ओर दवाखान 
प्रति दिन बढती जाती ह । 


औषधों की संख्या की बुद्धिसे पता लगता हे कि मुष ' 
न भोजन की विधिको जानता है ओर न रहनेसहने है / 


जानता है। फिर वह सब भूत इश्वरके रूप हैं, इस सिद्धा 


उपदेश होना चाहिये | अपसिद्धान्त का नहीं । 


मानवप्राणि का अज्ञान सब क्षेत्रों में हे | अज्ञान है 
इसलिये अपसिद्धान्त का उपदेश करना नहीं चाहिये। 
प्रध्युत सत्य सिद्धान्त ही कहना चाहिये | उसी प्रकार सव 
विश्व जड भौर आत्माहीन नहीं हे। अतः ““ सब विध 
आत्मावाला हे, सब विश्व मगवान्‌ हे, भगवान्‌ है 
विश्वरूप हे, प्रत्येक रुप भगवान्‌ का ही रूप है,! 
ऐसा ही उपदेश करना चाहिये। भोर सब को यह भी 
कहना चाहिये कि तुम सब को भगवान्‌ मानकर जेप 
योग्य होगा, वैसा ही आचरण करो, साधन भी यही को! 
न समझा तो समझनेवालों से पूछो, संदेह हुभा ते 
ज्ञानियों से पूछो, पर आत्मवाक्य प्रमाण मानकर बिश्व शे 


भगवान्‌ मानकर ही व्यवहार करो । 


यदि ऐसा उपदेश किया जाय, तब तो पापी से पापी | 
का भी आचार सुधरता जायगा | पर यदि उक्त सदुपद 


के स्थान पर ऐसा उपदेश किया जाय कि, ' यह RR 
१ तब 0 


अनात्मा, जड है, यह ईश्वर का रूप नहीं है, 


सदाचार की कसौटी क्या रहेगी ? मंदिर में ही देवत 


रहती है, ऐसा माननेवाले मंद्रिके बाहर भनाचार है. 
[नगे 


तीसरे अथवा सातवें आसमान में ही इश्वर को म 
इस भूमिपर अत्याचार करते ही रहेंगे । 

अतः सब जनता को एकदम यही कहना चाहिये 
“सब विश्व भगवान्‌ दी हे। ' यदि यह समझ 
आता, तो आप्त्राक्ष्य, ऋषिवाक्य, महात्मा क 
वेदवचन है, इसकिये ऐसा मानो । जैसा कानून ( 19 


[ चषे २२, अंक} 


की सख्या 


में र 
को न जानता होगा, तो उसमें आश्चये क्या है! छ 


मनुष्यों को ज्ञाता वेध यदि उपदेश करने लगे, तो झ्या 
“उपदेश करें ? अन्न न खाते हुए पत्थर खाने लगो, पेमा 
उपदेश करें कि, सात्विक अन्न खाओ, ऐसा ही सत्य सिद्धात 
कहें । इस का विचार पाठक करें । सत्य सिद्धांत का ही 


थे रि 
| 


1 वा! 


फॉ 


वार्वा 


4 1 पा 


हप 
षिः 
मागो. 
गवर 
उ 1 
1% 

प 
त 
पप 
नही 


स 


क्ष 
पृ 
से चन 
पति] 
भहहः 
भाव 
८१ 
गीतम 
च 
पक्ष ३ 
तारो 


) है हुए भी मानना चाहिये ओर 


/ बह ~~ [त्य { 
भी मानना ही चाहिये । इसा तरह विश्व 


को ? चाहे समझकर मानो, चाहे न सम- 
EN 
बिश्वास रखकर मानो, चाहे जेसा 


~ N ५ 
वा ही व्यवहार निदोष होता जायगा और वे कभी 
उत 


हमी मुक्ति को प्राप्त करेंगे । 
1 परतु ऐसा न मानते हुए जो छोग इस विश्व को जड 
को, वे जास्त ज्ञान के कारण प्रमाद्‌ करते रहेंगे, उनका 
#110॥ 


मे उञ्ञ च ९ 
पप बढ़ता जायगा, भार उनकी उन्नति को कोई आशा 


बही रहेगी । 
सब बिश्व को परमारमा मानने के स्थान पर जड मानने 


९७ 


अहल्या का लार | 


से जा आरमधात होता है, उसका स्वरूप बडा ही भया- 
नक हे । इस का थोडासा वर्णन हमने इस लेख में किया है । 

इस लेख में श्री शिव ' जी के चारहि वाक्यों का 
विचार हमने किया है | शेष लेख में एक पृष्ठ में जितने 
आ सकते हैं उतने वाक्य और हैं | पर चौथे वाक्य से द्दी 
आन्त सिद्धांत का प्रारम्भ हुआ है, जो सर्वथा वैदिक 
सिद्धांत से विपरीत हे, अत; सब पाठको को इस का योग्य 
विचार करना चाहिये | इसीलिये अन्य छेखका विचार 
करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती | 

लेखक के विषय में हमारे मन में बडा भादर है, इस- 
लिये उनके चार वाक्यों का यहां हमने यथामति विचार 
किया है । हमारा पूर्ण विश्वास है कि, श्री ' शिव ! जी 
भी हमारा हृदय देखकर हमें क्षमा करेंगे । 


Rr 2 Loo --- 


अहल्या का जार । 


[ लेखक श्री देवराज विद्यावाचश्पति ] 


ह्या गोतम की खी थी । गोतम का भर्थ चन्द्र है। 

सूयं के ग्रह, उपग्रहों में सब से आधिक गतिशील होने 
सैचख्रमा का नाम गोतम हे । चन्द्रमा का नाम निशा- 
पति प्रसिद्ध है, इसालिये निशा चन्द्रमा की खी है | निशा 
भहत्या है भोर चन्द्रमा गोतम है । दोनों में पति-पश्नी- 
झा है। इसलिये भहल्या गोतम की खी हे ही और 
गोतम ० 0 का पति भी हे ही | 

चन्द्रमा की किरणों से तारों वा नक्षत्रों का प्रकाश शुझ- 
Ee होता .ही रहता हे । मानो चन्द्रमा रातभर 

पुड करता करता उन्हें क्षीण करता रहता हे। 

गोतम है और तारा नक्षत्र सब असुर है । 

र विविधान्‌ प्राणान्‌ राति इति असुराः 

> > न्य का प्रदान तारा करते हें, इस- 
रातभर युद्ध है रे । इन असुराँ का गोतम के साथ 
तिवसा । हैं। युद्ध करते करते गोतम ( चंद्रमा ) 
र ण होने छगाता हे, अर्थात्‌ गोतम (चंद्रमा) 


तेज मर 
३ पढ्ने गता है और गोतम ( चंद्रमा ) बहुत 


थककर मानो विश्राम के लिये चला जाता हे । जैसा चंद्रमा 
रात्रि के समय तेजस्वी था, वेसी ही तेजस्विता को धारण 
करके सूर्य दिन के प्रारम्भ में प्रकट होता है ओर तारों को 
एकदम अस्त कर देता है, तथा सूर्य के उदय होते ही रात्रि 
भी जीणे हो जाती है-- उसकी आयु समाप्त हो जाती है । 
सूर्य इंद्र है । तारा असुर हैं । रात्रि भहल्या है, क्योंकि 
( अहनि लीयते ) दिन में लय ( नष्ट ) हो जाती है। 
चंद्रमा गोतम है | इस प्रकार गोतम असुरोंके साथ युद्ध करते 
करते जब क्षीण हुआ, तब इंदने असुरों को परास्त किया 
और अहड्याके साथ मिछकर उसको भी क्षीण कर डाछा। 

रमण करने के काळ का नाम रास है, ` रमते : जनाः 
यस्मिन्‌ स कालः रामः ' सायंकाल दोनोंके- ध्यानियों 
और कामियों के रमण का काल हे । इस राम का अर्थात्‌ 


सायंकाळ का पदापंण होते ही उस क्षीण भहल्या में फिर 
चेतनता आ गई, वह जागत होकर फिर अपने पूवे स्वरूप 
को प्राप्त हो गई । सायकाल का पदार्पण ही इंद्र(सूर्य ) के 


€ 
प्रभाव को क्षीण करता है, वही राम है, राम का अर्थं 


काला है। ५ 


RC स्स 


| आदिकविं आवासमीकि-महामुनि-प्रणीत 
भाषानुवादसमेत मुद्रण | 


--५/२९७९9*श-- 


रामायण का 


आदर्श पुरुषों में मयादा पुरुषोत्तम श्री दाशरथी राम- 
चंद्री का सुरम्य, मनोहारी चरित्र अत्यंत बोधप्रद है । 
श्रीरामचन्द्रजी के अनेक चरित्र हैं, परन्तु आदिकवि 
आवाहमीकिद्वारा जो रामायण निर्माण हुआ, वही सबसे 
प्राचीन और सबों में प्रामाणिक माना जाता है। 

बाहमी किसुनिने आदिकाब्य जैसा बनाया, वैसाही झुद्ध रूप 
में भाषानुवादसहित जनताको देनेका संकल्प हमने किया है। 


मुद्रण कैसा होगा ? 
श्रीवाहमीकिरचित श्रीरामायण के सब कोक पृष्ठे ऊपर 
दिए जायँगे और नीचे इन कोकोंका सरळ भाषानुवाद दिया 
जायगा | अनेक स्थानोंपर टिप्पणियां देकर मूल ग्रंथ का 
आशय स्पष्ट किया जायगा । अयोध्या, किंष्किधा, लंका 
आदि नगरों के नकशे ( \[28:) देकर इनकी सभ्यता 
किस प्रकार की थी, रामायण के समय युद्धनीति केसी थी, 
सेनापति सेनाके ब्यूइ किस तरह करते थे, रामरावणके युद्ध 
का युद्धक्षेत्र कितना बढ़ा था, भन्तमें रावण क्यों हार गया 
और श्रीरामचन्द्रजी विजयी केसे हुए, यह सब युद्ध के 
नकशों के चित्र दशी कर बताया जायगा | 
श्षीवाहमीकीय रामायण के ७ काण्ड हैं। इन सातौं 
कांडी के १० ग्रंथ होंगे- (१ ) बालकाण्ड का १ ग्रन्ध, 
(३ ) अयोध्या-काण्ड के ग्रन्थ, ( ३) अरण्यकाण्ड, 
(४) किष्किंधाकाण्ड और (५) सुन्दरकाण्ड का प्रत्येक 
एक एक ग्रंथ, ( ६ ) युद्धकाण्ड के ३ ग्रंथ और ( ७) उत्तर- 
काण्ड का एक अथ, इस तरह ये ७ काण्ड १० ग्रंथों में 
प्रकाशित होंगे। कक 
लो बित होगे द नक त 
कशे और दुसरे 
चित्र दिये जागे । दे 


ह भो जल्यो नन विधि 


4 


इसका मूल्य । 
। सात काण्डों का प्रकाशन १० ग्रंथो में 


म्र होगा । प्रत्येक 
की 0 करीब करीब ५०० पृं का होगा | ड 


प्रत्येक ग्रथ का 


ग्राहक दो सौ २० रामायणसमाशितक अनामत रखेंगे 


मूल्य ३) रु० तथा डा० ब्य० रजिस्टीससेत॥=) होगा (प्‌ 
सब ब्यय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रंथ अधिक हे 
अधिक तीन महिनौं में प्रकाशित होगा । इस तरह संपूण 
रामायण दो या ढाई वर्षोसें आहकों को मिलेगी | प्रये 
प्रंथ का मूल्य ३ ) हे, अथोत्‌ सब्र दसों विभागों का मूल 
३० ) है और सब का डा० व्य० ६॥ ) है) 

- पेशगी मूल्य से लाभ । 

(१) जो ग्राहक सब ग्रंथ का सूर्य एकदम पेशती 
भेज देंगे, उनको ढा० व्य० के समेत हम ये सब दसौं 
विभाग केवळ २० ) में देंगे । यह सूल्य हइकट्टा ही भागा 
चाहिये । ( २ ) जो ग्राहक प्रथम ५) भेज कर भपना 
नाम ग्राहकभ्रेणी में छिखा देंगे और वी० पी से ग्रंथ हेग, 
उनको प्रत्येक पुस्तक ३) ₹० की वी० पी० से भेजा 
जायगा । भधीत्‌ . इनको डा० ब्य० माफ होगा और एण 
ग्रन्थ ३० ) में मिल जायगा । पेशगी रखे ५) भन्ति 
भागों में युजरा किये जायेगे, अथोत्‌ अन्तिम भाग १.)बी 
वी० पी० से भेजा जायगा । इनका वी० पी० वापस भागे 
पर नुकसान उनके ५ ) में से... काटा जायगा। (२)जो 
ग्राहक प्रतिमास १ ) या अधिक रुपये भेजते रहेंगे, उनको 
भी सब ग्रंथों का डा० ब्य० माफ होगा। इनको प्ररे 

ग्रन्थ ३) रु० जमा होनेपर भेजा जायगा । (४) जे 


उनको इस रामायणकी एक प्रति विना मूल्य मिलेगी ओर 
समायण का मुद्रण समाप्त होने पर उनका सब घन वाण 
भी किया जायगा । (५) जो ग्राहक १००) सौर 
दान देकर स्वाध्याय-मण्डल के पोषक-वर्ग के ग्राहक होंगे 
उनको रामायण तो मिलेगी हो, पर अन्यान्य पुस्तकें १ 
बाद में प्रकाशित हाँगी, वे भी मिलेंगीं। 


मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातार) 


~ 
es 


का IIS 2 0.1, 


Aupdh, ( Dist, Seto) | 


ठाक 


र 


र ४ 


ने व्यवहार के भनुसार इनकी गतिके नियम 
न्तु चुकि इनके अटळ नियमों 
हो बह नहीं सकता, अतः दुःख उठाता हे और स््त्युको 
होता है; परन्तु जो मनुष्य इनकी गति के अनुसार 
त अपने ब्यवहार को रखता है, वह सुख कळ: 
हा सकर होता हे और ख॒त्यु पर विजय पाता है | 
ह मनुष्य इनके अनुसार अपने कार्या को नहीं रखता, 
का ही उसकी वृत्तियो में विक्षोभ उत्पन्न होता है । उन 


म कहता चाहता हे, पर 


* तियो को ठीक करने के लिये, निरोध करने के लिये वा 


इत पाग्नभौतिक गतिके साथ युक्त होनेके लिये ही भिन्न- 
भि प्रकार के मन्त्रों का जप आवश्यक होता हे । ज्यू 
सू इृतियां उनकी गति के साथ युक्त हो जाती हैं, त्यू त्यूं 
पति वा आनन्द बढता हे, पूर्ण युक्तता वा समता होने 
ए भर्थात्‌ भाकाश से एथिवीतक की गति दिग्देशकाल के 
भुसार व्यवस्थित होने पर पूर्णता प्राक्ष होती है, समृद्धि 
बरती हे भौर तभी सबै शक्तियों के संग्रहपूर्वक अपने 
हाणमें हीनता के अनुसार एथिवी से आकाशतक ळय की 
क्षिपा आरम्भ होती हे, यह ही प्रथिवी से आकाश तक की 
गति कध्वेगति वा देवयान पन्था कहलाती हे । 


हः तभी विरक्त मनुष्य सूर्यद्वार से उस स्थान को प्राप्त 


| जहां वह अशत पुरुष अव्ययास्मा विराजता है, 
Et मनुष्य जो प्रेय मार्ग का ही अवलम्बन करते हैं, वे 
2 हे से एथिवीतक की सीढी को पूर्ण करके भी चन्त्र- 
जो बि अं जक ते ह तात चे मव 
ना यो एथिवीतक उन्नति ही नहीं कर सकते, 

नियो में कर्मफछों को भोगते हुए घूमते 


रते हैँ, को 


सिध वे मी हैं, जो उन्नति की चरम सीमा को 
मझद्वार से मोक्षपदुवी को प्राप्त करते हैं। जो 
भु बारा रॅ उन्नति के मागे को समाप्त करें। 
से एथिबीतक वर्तमान अपनी शक्तिय्रों 
बिना पहिले ही उध्वेमार्ग सें प्रयत्न करने 


हच केर ब्रह्म 
मुष उध्वेग 


तिको 
भव प्राप्त क 


वेदिक देवता । 


( हेखक- श्री० पं० देवराज्ज्ञी विद्यावाचस्पति ) 
( पिछले अंकसे ) 


ळग जाते हैं, वे नाना प्रकार से पीडित होते हें जिन 
शक्तियों का संचय करना होता है, वे देवतारूप से ही उस 
उल केन्द्र में वर्तमान हैं । अतः मनुष्य को चाहिये कि, 
पहिले सब दैवी शक्तियों को अपने अन्दर धारण कर ले, 
जिससे कि उसे ऊध्वेमार्ग में. चढने को कोई कठिनता 
उपस्थित न हो, प्रस्युत उनकी सहायता से, सुगमता से 
चढ सके । 

शरीर के अन्दर दो नाडी ऐसी हैं, जो बारी बारी से 
अपना प्रभाव विशेष शरीर पर डालती रहती हें | मनुष्यमें 
ज्ञान, दीपन, द्योतन का काये चञ्जलता भोर स्फूर्ति का 
कार्य हे | वह दक्षिण नाडीका प्रभाव हे, ओर जो स्थिरता, 
गम्भीरता, विचार ओर पुश्सिम्बन्धी कार्य हे, वह वाम 
नाडी का कार्ष हे । दक्षिण नाडी में देवशक्ति ओर वाम 
नाडी में .पितृशक्ति निवास करती है । देवशक्ति दीपन 
और द्योतनश्क्ति हे तथा पितृशक्ति पालनपोषण शक्ति है | 
दक्षिण नाडी से वाम नाडी की ओर गति उत्तरायण गति 
वा देवयान पन्था हे, क्योंकि इस मागं से देवगमन करते 
हैं, तथा वाम नाडीसे दक्षिण नाडी की ओर गति दक्षिणा- 
यन गति वा पितुयाणपन्था कहाती है, क्योंकि इस मार्ग से 
पितर गमन करते हैं । 

शरीर के अन्दर देवों की, पितरों की तथा पाञ्चभौतिक 
केन्द्रों की कल्पना भापेक्षिक दृष्टि से है । जसे कोई वस्तु 
किसी की अपेक्षा पूर्व में स्थित कहाती हे, तथा किसी 
अन्य की अपेक्षा पश्चिम में, जैसे कोई मनुष्य किसी की 
अपेक्षा छोटा और किसी की अपेक्षा लस्त्रा प्रतीत होता 
हे, जैसे प्रदेशों में दूरता, निकटता आपेक्षिक होती है, 
इसी प्रकार इस पाञ्जभोतिक शरीर में प्रत्येक अंश जो पंच- 
भूतों के योग से बता है, उसके जिस अंश में जिस देशः 
काळ सें जिस भूत की प्रधानता होती है, उसी भूत के 
नाम से वह अंश कहाता है; इसलिये इन भूतो के 
जो केन्द्र बताये गये हें, वहां उस उस भूत की प्रधानका 


से वह केन्द्र उस उस भूतवाळा कहाता है, इसका 


वैदिक धमं। 


यह अर्थ नहीं कि, उस स्थान सें अन्य भृतों का समावेश 
नहीं है । अन्य भूत भी उस उस केन्द्र में रहते हैं ऱ्य 
समय समय पर वे भी अपना अपना अ अडर 
हैं, परन्तु मुख्यता उस उस भूत की ही होती ह शो 
जहां जहां प्रधान होता है और उस उस प्रधान भू के 
प्रभाव के नीचे अन्य भूतों का प्रभाव भी सवत्र एकसा 
नहीं रहता, किन्तु वह भी बदलता रहता है। 
इन पञ्चभुतों के आश्रय देवशक्तियां और पितृशक्तियां 
निवास करती हैं। जो पञ्चभूत उष्ण हैं, कठोर हैं, चर हैं, 
तीव्र हैं, जिन में दृढता है, जो वृद्धि करते हैं, वे देवगुण- 
वाळे होने से देवों के वास के हेतु हैं, वा यूं समझिये कि 
उन के विकासोन्मुख परिवर्तन के कारण प्रकट हुई वृत्तियां 
देवबृत्तियां कहाती हैं वा देवताओंका आविभाव कहा जाता 
है। जो भूत शीत हैं, कोमल, हैं, मन्द हैं, स्थिर हैं, उन 
के भधीन जो वृत्तियां हैं, वे पितृवृत्तियां हैं वा पितरों का 
आविर्भाव कहा जाता है। ये देव और पितृवृत्तियां 
पञ्जभूतों की अनुलोमगति से वा विकासोन्मुख गति से 
उत्पन्न होती हैं | जब पूणे विकासतक बिना पहुंचे, उन की 
विपरीत गति होती हे, तब हिंसा, कूरता, ढीठता कामक्रोंध- 
लोभ भोर अहंकार आदि रज और तम के तारतम्य से मंद 
ओर तीव्र वेग के अनुसार आसुरी, राक्षसी ओर पैशाची 
ृत्तियां पैदा होती हैं । 
इन पञ्चभूतोंमें वायु ओर जल शीत, कोमळ, स्थिर, मंद 
हि गुणवाछे हैं, वे पितृतत्तियो के आविभावक हैं । तेज 
आर पृथ्वी उष्ण, कठोर, चर, तीब्र, इढता आदि गुणवाले हैं | 
वे देववृत्तियो के आविभौवक हैं। पहिले समूह को यदि 
तामसिक कहें, तो दूसरा समूह राजस कहलायेगा और 
आकाश दोनों समूहों के बीच में सात्विक है। पञ्चभूतों 
के आधार पर इस प्रकार देवताओं की कल्पना नई नहीं हे, 
किन्तु इस के लिये प्रमाण भी हैं | | 
देव, पितृ भोर पाञ्चभौतिक आधार रखनेवाली संज्ञायें सब 
आपेक्षिक हैं । पूर्वोक्त पाञ्चभौतिक विभाग ही ३३ देवताओं 
के विचार का आधार है। सारे देवता नीच से नीच 


2 ध 

। पुरुष के भी इस भातिक शरीर में ही रहते हैं भोर प्रत्येक 

` स्थान में शिव अपनी शक्ति के साथ विद्यमान हैं, अर्थात्‌ 
9 


` सम्पूणं देवता शिव के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। वस्तुतः एक 
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माक... [ वष २९, अंक): 


ˆ ही देवता है, परन्तु स्थानभेद से भोर कार्यभेद से उष 


के मिन्न भिन्न नाम हैं । चूंकि सारी देवता शरीर सें हो. 
तिरोभूत हैं, अतः भोगा को वा मोक्ष को किसी को झी ' 
चाहनेवाला मलुष्य अपने वा पराये शरीर का ही अन्वेषण 
करे, जिस से कि देवताओं की पूजा कर सके। देवताओं 
के पूजन का अर्थ शरीर में विद्यमान आस्मा की भिक्ष भिक्ष 
शक्तियों से उचित कार्य लेना है | 

शरीर में देवताओं का निवासस्थान मेरुदण्ड हे । मेरू. 
दण्ड को ही मेरुपर्वत कहते हैं । प्रकृतिपुरुष अथवा खी. 
पुरुष ( Active and passive principles) 
मिलने के पश्चात्‌ सब से पूर्व मेरु ही उत्पन्न होता हे । इसी 
मेरु का नाम आकाश तथा धर्म है। यही जगत्‌ का कारण 
हे । इसीको माया ओर प्रकृतिनामों से कह दिया करते हैं| ' 
यह मेरु वेदमय है | मेर के चार शिखर चार वेद हैं। / 
शरीर में विद्यमान मेर के २१ छोटे छोटे खण्ड हैं । मेर में 
एक छिद्र मस्तिष्क तक गया हुआ हे, डली को खुघुर्ना वा 
ब्रह्मनाडी कहते हैं | इसके दायें ,बायें, पिङ्गळा और इडा नाही 
विद्यमान हैं । यह मेरु देवभूमि हे। यह सक्षह्रीपा वसुमति | 
हे। इसी में ३३ याज्ञिय देव विद्यमान हैं | | 

वस्तुमति के सुख्य स्थान मेर पर स्थित ब्रह्मा (उपा- | 
दक और प्रेरक शक्ति = सविता ) सात लोकों और मेर के | 
उत्पन्न तथा प्रेरित किया करते हैं । इस का अभिप्राय वेद | 
और घर्म की उत्पत्ति से हे। ब्रह्मा नाम पवित्र बुद्धि वा 
ज्ञानका हे जो वेदों के रूप में प्रकट हुई हे और लोकां 
( परमात्मा के ऐश्वयोँ = 1110 2107168 ०1 ७०4 )को | 
प्रकट कर रही है तथा जो मुक्ति प्राप्त होने से पहिले अर्थात 
सम्पूर्ण बन्धनो वा पाशों पर अधिकार प्राप्त करने से पहिढे | 
भवइ्य अनुभूत होनी चाहिए | इस के अनुभव के पश्चात | 
ही प्रकृतिपुरुष का विवेक होकर स्वख्पप्रतिष्ठा भी | 
केवल्यलाभ होता है । 


र्क 


(६) . 
देवताओं की संख्या । 
निरुक्तकार यास्क नेरुक्तों का प्रमाण देते हुए तीन दैव” 
ताओं का कथन करते हैं- अभि, इन्द्र वा वायु और सूर्य | 
अभि का स्थान ( पढ़ = 10४01) ) एथिवी है, १४ / 
ओर इन्द्र का स्थान ( पद ) अन्तरिक्ष है, सूर्य का 


है | उतरते क्रम से ( भचुलोम गति में ) 
~ ~ iy 

द्वी ओर को आते हुए सूय, वायु, 

म रहेगा और चढते क्रम से (प्रति- 


इस प्रकार क्र ८ 
से आकाश की ओर जाते हुए अझ्नि 


RS रै प 

वेषण (१. शि पम स्थान देंगे, फिर इंड, फिर वायु और फिर सूर्ये को। 
षो | i प्रकार निरुक्तकार यास्क देवताओंका विभाग वा क्रम 
शिक्ष सत 


के अनुसार करते हें, तथा वह ही उनका स्थान 


त्स्वों कता स 
पश्च नने हैं, जो पज्ञतस्वों का हे । जिन पञ्चतच्तों से 


मेरु. ड I तिि बनी है, जिन पञ्चतस्तों के गुण और कर्म 
1३ | ह तके पक एक दावे जिस जिल प्रकारसे विद्यमान 
र | $ उसी उसी प्रकार से, उसी उसी मात्रा में, उसी डल 
बस |. रिहा में आस्माने अपने होप को विकसित करके सि 
हैं। । भिन्न अवस्थाओं में [i भिन्न नाम मातत करते ड्र न 
है) हे. परो वे विधमान गुणों को प्रकट करने के डिये 
र में | मित्र भिन्न रूप धारण य्य हैं, न्हा हन नन है? | हैं। 
नावा. हस प्रकार पञ्चतच्तरों के आपस के सम्बन्ध के अनुसार 


नाही | देवताओं का सम्बन्ध इस भ्रकार जोडा जा सकता है । सूयं 
'भाकाशस्थानीय है, वायु ओर इंद्र क्रमशः वायु और तेज 
स्थानीय हैं, तथा अभि, जळ ओर पृथित्री स्थानीय हे । इस 
ुत्पा- । भम सूर्यं एक ध्रुव ( कोटि= लिरा= छोर ) है भोर अझि 
रुको | उसमें दूसरा ध्रुव हे । सूर्य धनात्मक है और अञ्चि ऋण।- 
El रु है और वायु तथा इंद्र दोनों बीच में आपोक्षिक भाव 
[ वा| उभयात्मक हैं । आकाश से पृथिवी तक और पृथिवी से 
लोकों | हि भाकाशतक जाने सें जितनी भी मध्यवर्ती अवस्थायें भाती 
९ उतनी ही देवताकल्पना अधिक अधिक हो सकती है 
र कपपनाशक्ति इतनी दौडती है कि, अनन्त देवताओं 
प सपना हमारी कल्पना को भी अतिक्रमण कर जाती 
द यास्काचायेने एक ही आत्मा को मुख्य देवता मानकर 


पुमति || 


A, | ह ७ ह ट 

भ] हे भश्च, इंदर, वायु ओर आदित्य चार भेद स्थान भौर 
: + हि होने ४ से कर दिये हैं | इन देवताओं को भी बहुरूप 
| "ऐक एक के अनेक भेद स्वीकार किये हें । 


! र | _बृहदारए उपनिषद और देवता । 
र बिदुर प के अध्याय तीनके १ चें ब्राह्मणसें 
दु हे | उ पर्ल देवता विबुध में 
कय | देव कितने हैं क ES कि हे हा 
° जञवढक्यने ३३०६ कदे | 


ER 
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अ | 
वेदिक देवता । डु 


व प पर कहा कि ३३ हैं। फिर पूछा तो कहा कि द 
हँ । फिर पूछ तो कहा कि ३ हैं । फिर दो, फिर डेढ ओर 
फिर एक बताया । इस प्रकार से एक से ही सब 
दनयम का 2 रः पूछा हा 2२०३ 
बच ' ती याजवल्कयने कहा कि देवता . 
त ३३ 5 परन्तु इन की.महिया ३३ कोटि है । तेतीस 
देवताओं का विस्तार इस प्रकार किया हे-- आढ वसु, 
ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और इन्द्र तथा प्रजापति । इस 
कार. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ को पढने से प्रतीत होंता हे 
क, ॥नरुक्तकार यास्क की तरह उपानिषतूकार भी एक ही 
ब्रह्म से सब देवताओं का विकास मानते हैं । 
एक अव्यक्त ब्रह्म जो आकाशवत्‌ स्वब्यापक हे, उसी | 
सें जब आगे विकलित होने की प्रवृत्ति होती है, तो वह 
द्वन्द्वमयी अवस्था को प्राप्त होता हे, उस में संबन्ध होने 
शुरू हो जाते हैं । संबन्व पैदा करना वायु का धर्म है, 
अत; कह सकते हैं क़ि, वायुकी अवस्थामें भाकर वह हन्द- | 
मयी अवस्था को प्राप्त होता है | इसी प्रकार आगे आगे 
विकसित होते होते विकास की प्रक्रिया में जब्र अव्यक्त से 
व्यक्त रूप में ओर अधिक आता हे, तो तेज की अवस्था में 
भाकर त्रित्व धारण करता है । तब पुरुष, खी नपुंसकभेद 
से वा रज, तम और सच्चरूपसे वा धन, ऋण और उभया: 
त्मक खूपसे वा अति न्यून और मध्य खूपसे या ०311४९, 
Negative and Middle भेद से तीन अवस्थायें हो 
जाती हैं । किर अति ओर न्यून की मध्य के साथ और. 
दो भवस्थायें उत्पन्न हो जाती हैं और सब के मिश्रण की 
६ ठी अवस्थां को लेकर उसी के छः रूप हो जाते हैं। फिर | 
चे छः रूप ३३ और इस से भी अधिक अवस्था को प्रा 
हो जाते हैं । 
वेद्‌ के ३३ देवताओं का ६ में अन्तर्भाव। 
अथर्ववेद में ३३ देवताओं का वर्णन है | उन का | 
स्थान शारींरसें गात्र हें । उन्हीं ३३ देवोंको प० गुरुदत्तजी 
विद्यार्थने काळ ( 11716 ), देश ( L00lity ), 
परमात्मा ( 07०७ ), जीवात्मा ( Human spirit 
अन्तःक्रिया ( Deliberate activities ), और म 
क्रिया ( ४118) ४०४४1॥18४ ) इन छः रूपों में अन्तर्भूत ; 
किया है | छर 


देवताओं 


वा, . धर्म । 


३३ देवता । 


३३ देवताकों का ग्रंथों के अन्दर अनेक प्रकार से विभाग 
है। वेद में भी तेतीस देवताओं के लिये अनेक मत्र आय 
हैं, वेद में अनेक मंत्र ऐसे भी हैं, जिनमें वसु, रुद्र भोर 
आदित्य का इकट्ठा नाम ळेकर वर्णन किया है। वेद में हक 
स्थान में ३३३९ देवोंने अग्नि की पूजा की, ऐसा वणेन 
आया है । देवों के व्यक्त रूपका उप्पत्तिस्थान आत्मा है, 
उसके शब्द ही सुनाई देते हें, डसका रूप नहीं है भौर 
वह आत्मा वात है । 

वेद में बतलाया हे कि आदित्य युळोक में निवास 
करनेवारे, रुद्र अन्तरिक्षलोक में और वसु प्रथिवीलोक 
सें । जिस प्रकार भाषामें “ निवास करनेवाले ' शब्द सबके 
साथ लगाना नहीं पडता और अर्थ का बोध होता हे, इसी 
प्रकार ' क्षामा ? शब्द केवळ “ द्यावा › के साथ मन्त्र में 
ढगा दिया है | एथिवी भौर अन्तरिक्षके साथ स्वयं अपने 
अर्थ को कह रहा है । 

° आदित्या रुद्रा वसवः सुनीथा दयावाक्षामा 

पृथिवी अन्तरिक्षम्‌ । ” ८1 

पहिले बतलाया जा चुका हे कि, निरुक्तकार यास्क ने 

'अझि; एथवीस्थानः, आदित्यो द्युस्थान;” ऐसा कथन किया 

हे, भत; 'रुदोऽन्तरिक्षस्थ्चानः? ऐसा ही मानना पडता हे । इसी 

लिये मंत्रमें आदिय, रुद्र, वसुके क्रमको बद॒ळ कर भादिय, 

वसु, रुद्र ऐसा क्रम अर्थ करते समय कर लेना चाहिए । 
ऐतरेय ब्राह्मण में २३ देवताओं का उल्लेख आता हे । 

शतपथ ब्राह्मण में ३३ देवताओं का उल्लेख दो प्रकारसे हे। 

३३ देवताओं के इन उपयुक्त तीनों वर्णनों में वसु, रुद्र 

और आदिल को छो शेष दो दो देवता ये हैं-- 


१, प्रजापतिः २, वषट्कारः 
१. द्यावा २- पृथवी 
१. इद्रः २. प्रजापतिः 


इनमें प्रथम प्रथम.का आदि को और दूसरा दूसरा अन्त 
को बताता हे । प्रजापति. शब्द अपने भिन्न भिन्न अर्थो को 
रखने से एक स्थान में आदि को और दूसरे स्थान में अस्त 

ह १ २ ४ 


पा नाही ५ द ७ < 
पृथिवी पं तन क्क 8 
डर यु आकाश सूये चन्द्र सुपुन्ना 
न व्शा त जू हि यो आदित्य चन्द्रमा नक्षत्र 
चे र ४ भनल: अनिल; अह; |] ई 
& हः प्रत्यूषः सोमः MP. 
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[ व्‌ ख ९ १ १ अक ६ 


कौ बतलाता है । 
शतपथ ब्राह्मण (११, ६, ३, ६) में आठ वसु निम्न. 


लिखित प्रकार से कहे हैं- अझिः, एथिवी, वायु, अन्तरिक्ष । 
1) 


आदिल, थोः, चन्द्रमा, नक्षत्र ये आठ बसु हें । प्राणिमात्रे 


दश प्राण और एक जीवात्मा मिलकर ग्यारह रुदर होते हैं. 


प्राण, अपान, ब्यान, समान, उदान, नाग, कूम, कृकळ 
देवदत्त, धनञ्जय, आत्मा ये ग्यारह रुद्र हैं। बारह साले 
बारह आदित्य हैं । इंद्र नाम अशनि का है और प्रजापति 
नाम पशुका है। व्यापक कारण शक्ति का नाम अशनि है । 
आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मा का नाम इंद्र ओर इस स्थूक 
शरीर का नाम पशु हे | हः. 

३३ देवताओं का विभाग जहां वसु, रुद्र और भादि 
के रूप में नहीं किया; परन्तु यु, अन्तरिक्ष और पृथिवी में 
एकादश के विभागसे किया हे, वहां विरोध नहीं समझना 
चाहिए, प्रस्युत ऐसा समझना चाहिए कि देवताओं का 
विभाग भिन्न भिन्न कारय के लिये भिन्न भिन्न दष्टिसे किया 
जाता हे । देवता दो प्रकार के माने गये हें- एक सोमपा 
और दूसरे असोमपा। चसु, रुद्र भादि तेंतीस देवता सोमपा 
हें तथा ग्यारह प्रयाज, ग्यारह अनुयाज और ग्यारह उप: 


याज अक्षोमपा हैं। ये ही असोमपा देवता पृथिवी, धु | 
और अन्तरिक्ष में ग्यारह फे विभाग से बतळाये गये हैं। | 
देवताओं के सोमपा और असोमपा होने का अभिप्राय 


आगे कहा जायेगा । 


रामायण ( ३,२०) सें भी ३३ देवताओं का कथन 
आया है । महाभारत आदिपवे ६६ अध्यायमें आठ वसुभों 
के नाम दिये हैं । विष्णुपुराण में भी वे नाम आते हैं, बे 
नाम शतपथ ब्राह्मण सें आनेवाले आठ वसुओं के नामों से 


अथे सें भिन्न नहीं हैं, किन्तु एक ही अर्था को बतळाते हुए 
ये नाम परस्पर पर्यायशब्द हैं, शतपथब्राह्मण में निर्दिष्ट | 
आहों नाम पंचभूत, सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र के वाचक हैं। | 


आध्यात्मिक विचार से उन्हें पञ्चतश्व और सूयं, चन्द्र तथा 


सुपुम्ना के रूप में कह सकते हें | इन को निम्न प्रकार सै 


दिखाया जा सकता हे । 


Sse 


और अपका समानार्थ वेदसे सिद्ध है । ऋग्वेद 
भ्स्तरिक्ष न एक मंत्र है, जिसमें ' अप्छु ' शाब्द भाया 
भौर यवत में उसी अर्थ का बोधक एक मंत्र है, जिसमें 
ह ह र भन्तरिक्षे शब्द आया हे । इससे. स्पष्ट 
है अन्तरिक्ष का अर्थ जल है । प्रभास शब्द के अर्थ 
t डत हस्कृत-इंग्लिश कोष में निश्नलिखित हँ 
0 रे _To Lastre, To Wasb, To Oleanset 
` हि है कि, प्रभास का सम्बन्ध भी जळ से है। 
ह रार धोने से वस्तु स्वच्छ हो जाती है, चमकने 


ज़छ के ~ 7 i 4 
हती है | भिन्न प्रतीत होनेवाळे शेष नामो की समानता 


बिल प्रकार से है" ी 
उ The sky 
The sky 


प्रत्यूषः = 1118 पा 


अहः 


। आकाश 
- धो।- 


2 € 
नक्षत्र = स्वस्थानात्‌ न क्षरति न चलति यः 


immovable = स्थिर 
ध्रुव = 1010100ए9016 = स्थिर 


आदित्य [he 8un 


सः = 


९ 
| नाम स्थान नाम कम 
हि ९ 
. प्राण आस्य, नासिका, हृदय, ६ नारः उद्गारादि कमं । 
नाभि, पादाङ्गुष्ठ | 
४ | 
` ९ अपानः गुदा, मेढू, ऊरु, जानु । ७ कूर्मः अक्ष्यादिनिमीळनः 
५ शु ही ह प ९ 
३ उदानः सवेसन्धिस्थः, पादयोः, हस्तयोः, ८ कृकरः क्षतयोः कता । 
५१ / ऐ समान; सर्व गान्नेषु | | ९ देवदत्तः निद्रादि कृत्‌ । 
i 0७५ धोत्रे, ऊरु, कटि, गुल्फ, स्कन्ध, १० धनयः सतगात्रस्य 
हुई - Me “गळ. ¬ 0 । शोभादि! । 1 
त RS 1. 7 
| र ११ भात्मा 1 


ह मकार से वहां रुखों में से १० प्राणों के स्थान और 
ष ST । पुराणो में इन रुद्रों के भिन्न भिन्न नाम 
य क शे अध्िमूति कहा हे । रुद्रों को मानस अथोत्‌ 
तक हभा बताया हे | रुद्र को प्राणमय कथन 


पा हे ही काये हे कि, वह वस्तुओं को विशिष्ट कर 


ङ 


र बु 
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उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करता 


बैदिक देवता । 


खुयुस्ना > सुषुम्नम्‌ = Where yogi finds 
exceedingly happiness. 


आनन्द की अति वृद्धि स्थिरता में ही होती. हे, चच्च- 
लता सें नहीं । अत: सुषुम्ना को ध्स्व कहना उचित हे | 
इस प्रकार पांचों तत्व और सूर्य, चन्द्र तथा सुषुम्ना तीनों 
नाडियां ही आठ बसु कर के अभिप्रेत प्रतीत होते हैं । 
पांचों तत्वों के केन्द्र, सूय ( पिङ्गा ) चेद्र ( इडा ) 
आर सुम्ना नाडी मेरुदण्ड में विदयमान हैं । इस प्रकार 
आढ वसु मेरुदण्ड में स्थित हैं | चूंकि मेरु ही ३३ 
देवताओंका स्थान है, जैसा कि पहिळे बतलाया जा चुका 


हे रों €*. 
' भतः वसुआ का विचार उपयुक्त कथनानुतार ठीक 
प्रतीत होता हे । 


` ११ रुद्र तो सवंश्र १० प्राण और ११ वां जीवात्मा लेनेसे 
देह के भन्द्र ही मेरुमें अपने अपने केंद्रके साथ विद्यमान 
हैं । कहीं बाहर नहीं हें । रुद:= रुदस्‌ द्रावयति यः सः, 
जो कष्ट को, बुराई को कठिनता को, मछ को, दुःख के 
साधन को हटाता है, वह रुद्र है । 


श्रिशिखि ब्राह्मणोपनिषद्‌ सें बतळाया है 


करने में ही उस का संहार करने का काय भी प्रकट होवा 


है । रुद्र आनन्द को देता है, यह इसी से प्रकट है कि, व 
झुद्ध स्वरूपको देता है, अतएव कल्याणकारी हे | इस प्रक 
जितने भी शिव के नाम हैं, वे सब भपनी सायेकता 
प्रकट करते हुए रुद्र के भाव को सूचित करते ड ज 

अपने ब्रिश्ूल ( सरव, रज, तम ) 5 ही | 
हे । जैसे जेसे इन तीनों | 


७७४० hi कक >: क. 


हि . कही चमे । 


रॉकी समता होती जाती है, वेसे वैसे संहार होता जाता 


भो पहार 
है; क्योंकि इनका घेषम्य ही सृष्टि है और साम्य ही सं 


है । जैसे जेसे साम्य होता जाता है, बैसे बैसे आएमा ऱ्य 
शुद्ध स्वरूप में पहुंचता हुआ परमानन्द को प्राप्त होता है । 
अत; रुद्र वा शिव ही जीवको आनन्द देता है। परमाध्माकी 
सहारकारिणी शक्ति का नाम ही रुद्र वा शिव है । इसी 
१ को महादेव, शकर भादि नामों से कहते हैं । र्द के सात 
नाम कहे जाते हैं । पांच तस्व, सूर्य, चंद्र और दीक्षित 
ब्राह्मण, ये आठ रुद्र की सूतिं कही जाती हैं । सुप्रभेदागम 
में सश्टिकर्ता का महत्व भाध्याप्मिक विचार के लिये बडी 
उत्तमतासे वन किया है। वहां पर सब छोकोंका क्म पूर्वक 
वणन तथा सब देवताओं का निवासस्थान बताया है, 
उसे जानने के लिये वहीं से देखना चाहिए । मैत्रायणी 
उपनिषद्‌ के चतुर्थ प्रपाठक में प्रजापतिसे सब देवताओं की 
उत्पत्ति बतलाई है। अथवेशिर उपनिषद्‌ में रुद्रचरित 
दिया है, वहां रुद्र के बहुत से नामों की व्याख्या की है । 


उस से स्पष्ट है कि, शरीर के भन्दर रुद्र ही सब प्राणों 
को चलाता है । रुद्र में सब प्राण रहते हैं । रुद्र ही सब के 
विकास भोर छँय का कारण है । रुद्र ही ज्ञानेन्द्रिय ओर 
करमेन्द्रियों को चलाता हे । रुद्र सवंदेवमय हे । भथर- 
शिख उपनिषद्‌ में ओंकार की व्याख्या करते हुए ओंकार 
के बहुत नाम दिये हैं ओर प्रायः वे ही हैं जो रद्र के हैं, 
उन से भी रुद्र प्राणात्मक सिद्ध होता हे, तथा प्राण, ओंकार 
भोर रुदर इन में सरूपता प्रतीत होती है । अह्योपनिषद्‌ में 
बताया हे.कि, हृदय में सारी देवता और प्राण प्रतिष्ठित 
हैं | रद्र का मुख्य स्थान भी हृदय ही बताया है । इस से 
* मी स्पष्ट होता है कि, रुद्र प्राणमय हे । 


ज्ञानस्वरूप भात्मा को सबै हुन्द्रों से और सर्व गुणों से 

| अतीत बताकर देव ओर प्राणों का स्थान कथन किया हे। 
॥ | ` पिके जो प्राणादि भेद से ग्यारह रुद्रो के नाम, स्थान 
। | भार कर्म दिये हैं, वे त्रिशिखि ब्रह्मणोपनिषदुक्त शिवयोग- 
। गाख्रके मत से हैं । गोरक्षपद्धति में उन के स्थानों में कुछ 
भेद है । सबं प्रागोंको जो धारण करनेवाळा हो, वह आत्मा 

वा जीव है । पुराण और ब्राह्मण के दिये हुए पिछले कथन 
३ | से स्पष्ट हे कि, रुद्र प्राणमय हे, इसलिये कूमपुराण तथा 
` काशीखण्ड महाभारत भादि में जो नाम आते हैं, वे प्राणादि 
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00 
[ घं २१ |) अक ३ 


ग्यारह रुद्रों के पर्यायशब्द ही समझने चाहिएं । किस र 
पर्याय कौनसा है, यह निश्चय करना कठिन है और इसका 
स्पष्टीकरण भी कहीं मिला नहीं, तो भी अर्थों के र 
साइउय से इस प्रकार मिलाता हुं- 


१ २ रे ५ ५ ६ 
आत्मा, प्राणः, अपानः, व्यानः समान;, उदनः, 
अजः, एकपाद्‌, भहि्ुज्ञः, पिनाकी, ञयस्बछः, शंभुः, 

७ ८ ९ १० ११ 

नागः, कूर्मः, कृकलः, देवदत्तः, धनञ्जयः, 


ईश्वरः, वृषाकपिः, हरणः, अपराजितः, महेश्वरः, 

रुद्र के विषय में इतना लिखने के पश्चात्‌ अब आदित्य के 
विषय में कुछ लिखता हू । 

वराहपुराण में बताया हे कि, आत्मा जो ज्ञानशक्ति है, 
वह एक ही था। उसने जब दूसरे की इच्छा की, तो तेज 
उत्पन्न हुआ, वह तेज ही सुपर है तथा सारे जगत्‌ का 
आदि होने से आदित्य कहाता हे | अव्यक्त का नाम भी 
महाभारत में आदित्य बताया हे। महाभारत शान्तिपवंगत 
वसिष्ठ याज्ञवल्क्यसश्वाद को पढते हुए जहां यह मालूम 
होता हे कि, अव्यक्त नाम सूर्यका है, वहाँ यह भी मालूम | 
हो जाता है कि, सोमनाम जीव का है ओर सोम की | 
षोडश कला जीव के सम्बन्ध से कही गई हैं । गीता में 
भगवान्‌ कृष्ण ने बताया है कि, अव्यक्त से सब भूत 
उत्पन्न हुए हैं | व्यक्त रूपसे स्थित हैं ओर उसीमें लय हो 
जाते हैं। अव्यक्त को ही प्रधान, प्रकृति, शक्ति, उमा आदि 
नामों से कहते हैं । पीछे इसी अव्यक्त का ज्ञान और सूर्य 
नाम बताया हे । अव्यक्त से जो परे हे, उसे सांख्यश्ाल 
में पुरुष कहा हे, वह २५ वां तशव है । अब्यक्त के २१ 
विभाग किये हैं, अव्यक्त सकल है और पुरुष निषकळ है, 
इसी प्रकार सूर्य को अव्यक्त कहां है और सूर्य से परे गो 
अतिसूयं हे, उसे निष्कळ कहा है, इसीको विद्या वा शॉन 
वा पञ्चविंशक बताया हे | अतएव सूर्य जो अव्यक्त है, उसे 
चोवीस तस्त्रों में विभक्त समझना चाहिए । इसी अग्यक्त | 
को सब जगत्‌ का आदि होने से आदित्य नाम दिया है।, | 
इस प्रकार सांख्यसिद्धांत के अनुसार द्वादश आादित्यो की । 
बिचार प्रकृति और पुरुष के संयोग से विद्यमान इस विकार 
में ही घटता हे। | 


| ` कल 1८६ ] 
जिस प्रकार पांच भूत, सूर्य, चन्द्र और हरकत क्ल ) 
टर और आन्तर जगत्‌ में आठ वसु ।रनाये ९ आर 
कुछ पाती तथा प्राण एवं ie ता मरुद्गण अन्तःबोहा 
( - क्ाद्‌ में स्वरुप से [मान ह्‌, कद वळे द्वादश 
१ भी ' द्वादश मासा वे आदिर्याः ' इस रूपसे बाहर 
और भीतर विद्यमान हैं। बाहर तो द्वादश मास करके प्रसिदध 
१, पर्त भीतर द्वादश मास किस मकार हैं, इसके लिये 
पहिले कालविभाग का हल “कप जिता चाहिए | 
| ._ पुप्रभेदागम में इस प्रकार निरूपण किया है कि, जो काल 
| हो उसन्न करता है, जो देव और प्राणियोंके उत्पत्ति संहार 
_ ह्ञावास्तविक कारण है, वह काल हे! कालके इस प्रकारके 
होने पर ही उत्पत्ति और संहार हो रहे हैं । कुछ तो कालके 
रुर बढते हैं और कुछ काळ के चक्र में ही पडे रहते 
हुँ। काल दो प्रकार का है- १ स्थूळ, २ सूक्ष्म, पाहिला 
सांसारिक है और दूसरा योगियों के लिये हैं । स्थूल काळ 
भी चन्द्रसूय की गतिभेद से मलुष्य और देवों के लिये 
क्रमशः है । एथिवीतत्त्व से शिवतरव तक सर्वकाळ कहा 
| है ।इसमें ईश्वर, आत्मा, सदाशिव, नादान्त ओर शक्तिका 
| शिवतस्व तक लय होना कहा है, काळपरिमाण-- 


. दे श्वास- ५ सूक्ष्म प्राण 
६ सूक्ष्म प्रा, १ सूक्ष्म घडी 
१० सूक्ष्म घडी- १ सूक्ष्म अहोरात्र 


._ ह्यादि स्थूल काळमान की तरह सूर्य, चन्द्र, उत्तरायण, 

। दक्षिणायन, अमावास्या, विषुव, मास, चन्द्रम्रहण, सूर्य- 

महण इन परिभाषाओं का वणेन श्री जाबालद्शैनोपनिषद्‌ 
हस प्रकार किया हे -- - है 
बल इडा नाडी प्रवाहित श्वास ( वाम नासापुटसै ) 

खु सूयेर पिङ्गला नाडी प्रवाहित श्वास (दक्षिण नासापुटसे) 

` उपरायण- पिङ्गा से इडा में वायु का संक्रमण । 

: जा इडा से पिङ्गला में वायु का संक्रमण । 
षि 7 इडा ।पङ्गलाकी संधि में आया हुआ प्राण । 


पेन ( New ’ सें 
year’s 689 )- मूलाधार में गया 
देश पान 9 )- मू 


सास निश्रात 
दे स [च्छ्‌ बास 
पेन्ग्रहण- हयात) 


 सूयेग्नहण- 
 विमहापुर 


ईडा से कुण्डलीस्थान सें भाया हुआ प्राण | 
पिङ्गला से कुण्डली स्थान में आया हुआ प्राण 
"ण में बताया हे कि, बह्मप्राप्ति के साधन 


वक 2...) 
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गणना हो सकती हे। मास, अधेमास, ऋतु तथा भयनोंक 


। 
वेदिक देवता! | 
< है कं े 

र न उत्तम अवस्था को पहुंचना है. 
जरा 2 दाक्षिणायन का है, जिसमें मनुष्य हास की 
ओर जाता हे । सम्वत्सर शब्द का अर्थ हे, ' समस्तानि हि 
भूतानि एतस्मिन्‌ संवसन्तीति संवत्सर; ' अथोत्‌ इसमें 
समस्त भूत (तत्त्व) रहते हैं। इस कारण संवत्सर है । उत्तरा- 
यण आर दक्षिणायन दोनों मिलकर १ सूक्ष्म वर्ष होता है । 
ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ में बतलाया है कि, प्राण और अपान 
के बल से श्वास दायें, वायें स्वर में बदलता हे और यह 
दिन में २३६०० बार जपा जाता है | योगी छोगों का इस 
पर ध्यान छगाना अजपा मंत्र कहाता हैं, यह पापों के 
नाश के छिथे पर्याप्त समथे है । १०८० सूक्ष्म श्वास एक 
सूक्ष्म दिन के बराबर हैं, सूईम दिन, मास और वर्ष का | 
सम्बन्ध स्थूळ दिन, मास और वर्षके साथ १: २० का है। 
उत्तरायण भोर दक्षिणायन मिलकर एक वर्ष होता है और 
यह एक श्वासके बराबर हे, जो दोनोंसे बना हे। यह सूईम 
वर्ष है, जो २० स्थूल वर्ष के प्रभाव का मान रखता है। 
इस प्रकार २१६०० श्वास ४३२००० स्थूळ बां के बराबर 
होते हैं, यह संख्या कलियुग के वर्षा की संख्या के 
बिलकुल समान हे । 


इस सब का अभिप्राय यह है कि मानुषीय एक दिन 

की योगिक गणना इतनी हे | इसी प्रकार द्वापरके ८६४००० | 
वर्षों की संख्या जो कलियुगसे दुगनी है, उसके प्रास करने. 
के लिये एक दिनकी परिगणना को स्थिर रखकर, सूक्ष्मका | 
स्थूळ के साथ अनुपात १९ श्वास की १ सूक्ष्म घडी के स्थान दी 
में, श्वासों की संख्या में कमी करके, ९ श्वास की एक घडीं 

कर ली जायगी, तो अनुपात २१६००, ९५६०३४० होगा। 
प्रत्येक दिन के श्वासों की संख्या के अनुसार स्थूळ वर्षे | 
२१६००%४०- ८६४००० हो जावेंगे । इसी प्रकार यौगिक 
विधि से श्वासों की कमी त्रेता और कृतयुग की संख्याओं | 
को प्रकट करेगी । द्वापर से दुगना त्रेता भोर त्रेता सेदुगना | 
कृतयुग होता है। इस प्रकार काळ का विचार करते 


ब्रह्मदिन, ब्रह्मरात्री तथा ब्रह्मव्ष और इससे भी अ 


गणना. का भी क्रम स्वयं समझ लेना चाहिए । इसी प्रका 
मनु और मन्वन्तर का विभाग भी मनुष्य के प्राणों की 


[ च्चे २३, अक ३ 


नामो से यद्यपि महाभारत आदिपवंगत नासक्रम पार 
नामोसें कुछ भिन्न हैं, तथापि इनमें कुछ क्रम विद्यमान हे । 
आदिस्यहृदय, विष्णुधर्मोत्तरभारत, भारत आदिपव भर 
हरिवंशपुराण इनमें आये हुए १२ आदित्यों के नामो का 
क्रम मासभेद से चित्रद्वारा स्पष्ट किया जाता है भोर उस 
उस मास में उस उस आदित्य का जो काये हे, वह भी 
दिखाया जाता हे । मासों के लोकिक वैदिक दोनों नाम 
प्रकट किये जाते हैं। एक ही आदित्य भिन्न भिन्न मास में 
अपने कार्यभेद से भिन्न भिन्न नामों को ग्रहण करता 


॥ पति के ही आश्रय है, में इस काळविभाग के बहुत 
र विस्तार में न जाता हुआ द्वादश मासों के देवता, तथा 
भित्र भिन्न अन्थो में आये हुए उनके नामों का निर्देश 
ह! पहि 
हरिवंशपुराण में द्वादशादिस्यों की कथा में भादित्य 
उत्पत्ति और संख्या बतलाई है । वहाँ बताया है कि, 
आदित्य का पिता कश्पय और माता अदिति है । कल्पा- 
न्तरपुराण में आदित्यों की उत्पत्तिविषय में कुछ भेद है। 
आदिस्पह्दय में मासभद से आदित्यभेद दिखाया है | 


श्‌ विष्णु धमोत्तर भारत में भी १२ आदिश्य गिनाये हैं। इन है, यह भी स्पष्ट हो जावेंगा। 


मासका नाम। देवता का नाम। आदित्यों का कार्य | 
विष्णुधमोत्तरे भाते हरिवंश 
भारते आदिपवंणि। पुराणे । 
घाता धाता घाता यः सर्वाणि भूतानि दधाति । 
(अपने सें सब सूतोंको रखनेवाला |) 
मित्रः प्रमीतेः त्रायते %- १ 
( सरत्यु से रक्षा करनेवाला । ) 
वेदं जानाति इति वेदज्ञः | 
( निश्चित, बढे हुए ज्ञानवाला | ) 
यः तपति, दुःखं दुःखहेतुं वा दूरीकरोति स॥ | 
4 शोधन करनेवाला । ) 
वरुण; : यः वृणोति सवं स वरुण; । ` 
ई - ८ (सब को वश में रखनेवाला । ) 
ह हे न यः सव सूते । ( प्रेरणा करनेवाछा । ) 
यु भग; [गः भगः यः भजते सर्व सः भगः। 
9 हैट? क | ( ऐश्वये की प्राप्ति करानेवाळा ॥) 
0 वस्वान्‌ ` विवस्वान्‌ विवस्वान्‌ य; याँमयति विस्तारयति वर्षते वा सः। 
Fa ( बढानेवाला | ) । 
पजेन्यः सविता दिवं प्रकाशं करोति य; सः। | 
1 SF ` ( प्रकटरूप, प्रकाश करनेवाला |) ` 
त्वष्टा यः त्वक्षति रूपाणि पिनष्टि सः | 
EP (रूपों का बनानेवाळा |) 
विष्णु पर विष्णु: . विष्णु; विष्णुः वेवेष्टि व्याप्नोति सवै यः सः । 
CF (.फछ्प्रा्ति करानेवाला ॥) 


| न पिछले भो के छो प्रं यह दशोया 00५ था कि किस 
क्रमश में विविध मतों ( मजहचो ) मै एकता हे । 
` यर तो यह एकता हठी फा ढा थह पुर्न द छिय कि 
| विविध सम्प्रदायों में परस्पर विरोध करना आर आपस में 
छोरी छोटी बातों पर छडना सपेथा निर्मूल और फजूळ हे । 
तब कि सम्प्रदायों के आवश्यक अंगों में इतनी समता और 
एकता है, भर साथ ही सब ही सम्प्रदायो में ऐसे ऐसे संत 
| गामा पैदा हुए हैं जिनको सब ही भादुर ओए मान की 
| हसे देते हैं, फिर विरोधों था विरोधाभासों पर मध्या- 
। पदी करणा कुछ युक्तियुक्त नहीं हे । 


रत्‌ 


| 


[a >> 


` हम ध्यवहारिक जी वन में देखते हैं कि, हम इन विरोध 
_ ही इसी कुछ परवाह नहीं करते । रेळगाडी में दो सुला- 

कि विभिन्न घमोनुयायी भी चाह वह हों, परश्पर प्रेम से 
 बातोहाप करते हैं, जरूरत पढने पर परस्पर सहायता भी 
 कातेहें| इनमें केवळ इतनी ही समानता है कि, वह 
| गो एक गाडी में और पुकही खाने में सवार हें । इस 
/ 5 समता से ही बह भापस में केले सुन्दर सलूक से रहते 

Eo र गल्ली मे 'हिस्वू, झुसछमान, सिख, इंसाहे 
. ० 
या व १ तो भी सेल जोळ से रहते हैं; एक ही 


| 


नु 


या कालिज में भी विविध धर्मावळंबी विद्यार्थी बढे 
| भित्र ताके साथ रहते १ 99 20 ब 
NS.’ अहत दुख जाते हँ | परन्तु न मालूम 
| हों गया है कि, ञ्चा ९ 
| भरनो त १ भाजकळ जरा जरा-शी साम्प्रदायिक 
` हो जे हा वह एक दूसरे के सिर फोडने के वास्ते तैयार 
र. - र (व श्सका कारण, हमारी समक्ष से, सास्प्रदायिक 
८ जासुव ) के सिवाय और कुछ नहीं। एकदो 
१७ T ७ वै - 
है गे रखकर या केवछ बहाना बनाकर सारी 
१ भनुष्यता को खाक में मिला देते हैं । 


म. 


( छेखक- पं० रामचन्द्रजञी) रि० हेडमास्टर, अञ्ाला ) 


आनन्दमय भगवान्‌ की आनन्दमयी सृष्टि में 
यह असन्ताष क्‍यों ! 


( गताह्न से आगे ) 


0 


४ पे 


~ 


हम अपने हिन्दू -सुमळमान भाईयों के सेवा में नन्ञता- 
पृदक निवेदन करते इ कि, वह जरा अपने इस व्यवहार पर 
ठंडे दिल से विचार करें | हम उनकी सेवा में यह भी 
दाने का प्रयश्न करेंगे कि जिन विरोधो को चह घडा मान 
रहे हें बह विरोधभी या तो विरोधाभास ही हे, शोर या 
सर्वथा उपेक्षणीय ( नजरअन्दाज करने क छायक ) हैं । जो 
जो विरोध हमने पाहिळे गिनवा हैं, डन पर ध्यान देने से - 
पता ळग जाएगा कि उनमें से बहुत से विरोध तो केवल 
विरोधाभास ही हैं, अथोत्‌ उसी समय तक विरोध दीखने 
हैं, तबतक उन पर गहरी इष्टि नहीं डाळी गईे। और बहुत | 
से विरोध देश, काळ ओर दूसरे हालात की वजह से हं। | 
वह होने ही चाहियें थे । भर 
भिन्न भिन्न देशों भोर भिन्न भिन्न बातावरण में रहने के - 
कारण छोगों के खान, दान, रहन, सहन, वेश, भाषा, भूषा. 
आदि अनेक व्यवहारों में भेद होना स्वाभाविक और आव- 
इयक है। ऐसे भेंदों को नजरअन्दाज ही करना पडता हे! 
इन सेदो की वजह से भापस में कोई द्वेषभाव नहीं हाता। 
बंगाछी, पंजाबी, मद्रासी बाबू अपने अपने रिवाजों और 
भवने अपन खान, पान को रखते हुए परस्पर भेळजोल से 
रहते देखे गए हें । यद्यपि इन विरोधी को वेमनस्य, द्वेष, 
द्रोह भौर झगडे का कारण बनाना मूखेना और इउधर्मीके | 
सिवाए भोर कुछ नहीं, तोमी दुजेनतोषन्याय को अवल- 
इबन करते हुए हम इन विरोधो पर यहां विचार आरम्भ 
करते हें। र वी 
प्रथम विरोध ईश्वर के बारे में निराकारता भार साकारता डं 
का भेद हे) आभो, जरा पक्षपात को छोडकर इसपर विचार 
. करें । सब ही धर्मे यह मानते हैं कि. इंश्‍वर सर्वव्यापक 
सवान्तयीमी, सवोधार, सर्वशक्तिमान, स्वयम्भू, अजर, 
अमर, अभय इत्यादि गुणों से युक्त है। भळा जो ऐसा _ 
मानता है, वह कभी पुक क्षण के लिये भी यह मान सकता | 


लि. "3. 


ह..." वैदिक धर्म । 


है कि, इंधर साकार ही है; क्योंकि साकार (सन भाउ" 
ः हुईं, भनराक, अवयव 


कार ) पदार्थ भथोत वह जिसका हू ५० 
( Dimensi008) या सीमाएं हो, वह कदापि स 

व्यापक सवास्वर्यामी आदि गुणोंवाला नही हा सकता | 
तो फिर क्या वह सूखे थे, जो उसको साकार भी मानते 


हृ ? नहीं, वह मूर्ख नहीं हो सकते । जो निराकारता को 
समझ सकता है, वह मूखे केसे हो सकता है ! तो फिर 
जरूर उनके इइवर को निराकार तथा! साकार मानने में कोई 
रहस्य होना चाहिये । हां, रहस्य यह हैं कि, जब वह ईश्वर 
को निराकार तथा साकार मानते हैं, तो वह उसके निरा" 
कारता और पाकारता के दो भिन्न स्वरूपो ( ४8९०४8 ) 
को लक्ष्य में रखकर ऐसा कहते हैं । भर्थातु उनके भन्द्र दो 
भाव काम करते होते हैं । प्रथम यह कि ईश्वर ही ज्ञो 
निराकार है, सब पदार्थों में ब्यापक ( मौजूद ) होकर डनको 
साकारता भर्थात्‌ रंग, रूप ( आकार ) देता हे! 

अर्थात्‌ जो साकारता 8में सृष्टि में दीक्षती हे, उसका 


भाधारभूत ईश्वर ही है | अर्थात्‌ वह इस विस्तृत दृश्य के 
भीतर जो स्थिर रूप से रहनेवाली सत्ता हे, उसी को देखते 


* हे ओर परिणामशील नामरूप की विचित्र चित्रता 'को बह 


नजरअन्दाज करके ईश्वर को निराकार ही मानते और 
कहते हैं | ओर जब वह ईश्वर को साकार भी कहते हैं, तो 
उन के भीतर दूसरा भाव काम करता हे ओर वह यह कि 
यह रंग भोर रूप भी तो ईश्वरीय पत्ता के आधारभूत होने 
से स्वयं कुछ नहीं, यह उसी का अर्थात्‌ भगवान्‌ का एक 
निवेचनीय भाभास या नजारा है। इसके इलांवा वह यह भी 
मानते हैं कि, भगवान्‌ दयालु हे । भतः जब वह अपने 
भक्तों पर प्रसन्न होकर कुपादष्टि करता है, तो वह देवता, 
ऋषि, अवतार, महात्मा, पीर या पेगम्बर की सूरत मे 
उस की सहायता करता है, उस को मागे दिखाता हे भोर 
शिक्षा देता है, क्योकि वह यह विश्वास करता है कि, साधा- 
रणतया साकार मनुष्य कभी भी निराकार को पहुंच नहीं 
सकता, विना साकार पदार्थ की सहायताके | 


बस, जब उपरोक्त दोनों दृष्टिकोणोंकों ध्यानमें रखकर हमः 


इस पर विचार करते हैं, तो हमे ईश्वर के निराकार और 
साका। साननेमे कुछ भी विरोध नहीं दीखेगा। यदि यह भी 


हम को समझ में भा जावे कि, निराकार पदार्थ साकार भी 


१8८ 


[ वर्षे ११, अक्क १ 


बन सकता है और यह कि साकारता की साहायहा र 
विना हम निराकारता को प्राप्त नहीं कर सकले | 


आभो इम पहिले हम इन दोनों संभावनाओं पर बिचार 
करते हैं । प्रथम हम पिछली संभावना ( possibilty) के 
छते हें-- भ्थात्‌ मनुष्य साधारणतया साकारता की सहा. 
यता के विना निराकार पदार्थ को नहीं धाक्त कर सकता | 


मनुष्य साकार है, यह सब ही जानते हें । अब एक 
मनुष्य किसी महात्मा का सत्कार करना चाहता है | बह 
महास्मापन शरीर में तो हे नहीं | वह तो उस की आशा 
में है | आत्मा निराकार हैं, यह भी सब मानते हैं। अत, 
वह डस को प्रसन्न करने के लिये साकार पदाथा का ही 
आश्रय ळेता है । वह फूळमाळा लेता है, जो कि साङ्ार 
पदार्थ है | उस को महात्माजी के गळे में डालना है। गा 
भी साकार पदार्थ है | भब यहां देखिये क्‍या हुआ | उस 
पुरुष के साकार भाषा ने जो कि निराकार थे, पुषपमाहा 
में जो साकार हे प्रवेश किया, उस पुरुष ने उस माळा को 
अपने हाथोमे जो साकार हैं खिया, भोर उसको महात्माजी 
के गळे में जो साकार ही है डाळा और इस सारी 
साकार प्रक्रिया से महाश्माजी की निराकारात्सा को प्रसष् 
किया | 


॥.२ 


अर्थात्‌ हमे एक निराकार भरमा को संतुष्ट करने के 
ढिये हस्तपादादि साकार भगो, पुष्प, चन्दन, धूपदीपारि 
साकार पदार्थों का भवलंग्बन करना पडता हे । यही नही 
यह भाव यहांतक हमारा पीछा करता है कि, भव कोई 
हमारा इष्ट, मित्र या बन्धु इस स्थूळ शरीर को छोड देता 
है, तो की हम डस की निराकार आत्मा को प्रसन्न करने डे 
छिये उस के मृत शरीर को पुष्पादि से झळंझत कर के षे 
धूमधाम से स्मशानभूमि में छे जाते हें, वहां वेदमंत्र 
उस की आत्मा की सुगति के किये प्रार्थनाएं करते ६| 
यही नहीं अपितु पीछे वर्षोतक डस की फोटो छादि श 
सरकार करते हैं । उस की वर्षा मनाते हें । यह बाते झरी 
हैं या घुरी, इसका विचार किसी अन्य स्थानमें करेंगे! Ge 
यहां यही बताना हे कि यह भाव मनुष्यमात्र का चाइ 07 
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हिन्दू हो या सुसळमान, आर्यसमाजी हो या देवसमा वी. 


इतना जबरदस्त ( प्रबळ ) हे कि, सदा हमारे भन्दर 


र | 
रहता है । सारा व्यवहार हमारा इसी नियम पर नि । 


८ लनन 
> 4 PP सो 


De ८९ यह अती 
| कभी श्यानपूर्वक इस पर विद्यार नही करते । 
। बरहम भाम चूसना चाहते ४, तो बिना छोटे, 
र लाळ, सफ छश्ब, गाळा भाद आकार्‌= 


स यथा दुन्दुभहन्यमानस्य न बाह्यांच्छब्दान्‌ 
शक्नुयात्‌ प्रहणाय,ढुन्दुभेक्त ग्रहणेन दुन्दुश्या- 


ह, हे, पीछे, घातस्य वा शब्दो गृहीतः। स यथा शंखश्य 
चार हर देशी कृढमी लेगड़ भाद नासचाल फळावश्षष के व्मायप्रानस्य ननं चाह्याञ्च्छन्दान्‌ शक्नयात 
)क्षे ९ त ही चूपते हें । इन सब बिविध नामरूपा क भीतर ग्रहणाय, शाखस्य तु ग्रहणेन इांखध्मस्य वा 
सहा. / ` 2 ष ५ अर्थात्‌ भाम्रत्व हे, उस का हम इन नामकुपाक छशाब्दो गहीतः । स यथा वीणाय धाद्यमानाये न 
ता| | हना नहीं पा सकते । जीवनि झाक (vitnliby,energy) बाशाञ्च्छन्दान्‌ शक्नयात्‌ ग्रहणाय, वीणायै त 
पढ़ | दुह निराकार सत्ता है। उस को मरा करने के लिये दुग्ध,  झ्रहणेन वीणा वादश्य वा शब्दो गृहीतः ॥ 

। बह | | पृ भक्ष, फळ, मवि भादे अनेक साकार पदाथा का भाश्नय ( बृहद।० ३।५।६।८-१० ) 
रमा | हता पडता है। el प क 
भतः विद्या जो एक निराकार सता हे, बिना पुस्तक, लेखनी क न SR र स्वा क हु RI > 2 
हाही | दाही, शिक्षकादि साकार सहायताओं के, नहीं प्राप्त हो ग न य hes 
कार. र पकड स्य । क्याक 5 सहम 040) याद हम बाजा 
कौ त, बढकास्ट, टोकीज, लिन्मे आदि के दृश्य या ( अबनारों ) का पकळ ळें भयात्‌ यदि हम स्थूळ को पकड 
उह | तजो निराकार हैं, किस तरह यस्त्रोंद्ठारा साकारता को. रे) तो सूईम शब्द भो पकडा जा | 
माहा | हन्य करके हम तक पहुंचते हैं । कुष्ण भगवान्‌ नेएक बस, युक्ति थोर प्रमाणसे सिद्ध है कि ईश्वर निराकार है, 
| को | हदी सचा प्रकट की, जब उन्होंने यह कहा - परन्तु साधारणतया उस को प्राप्त करने के लि 


` कश्टेप्धिफतरश्तबाप्रव्यक्षालकचेतलाम । 
अध्यक्ता हि गतिदुःखं देहवङ्भिरवाप्यत ॥ 
भरात्‌ देहधारी मबुव्यात्मा की गति ईश्वर के भभ्यक्त 
| (निराकार ) रूप मे बढी ही कठिनता से होता हृ । इस 
पास साधारणरुप में ब्यक्त ( साकार, प्रकट, ) हूपद्वाश 
ही अ ( निराकार ) को प्राप्त होने की चेष्टा करनी 
शरि | 


\ भार यह सचाई उपनिषदा में भी इसी प्रकार कही गई 
॥ पधा 


पह कहा गया हे 


| ` रस शेष’ को 
| क छनातमक | 


. गैक झग 
मेकर + क्रिया 


रो । ह 
इत्यादि ोकों को पाठक स्वयं विचारं | 


न न लनात्मक भात्‌ चलळनात्मक । अथवा यू भी कह सकते है ना क॑ भा + गने नानारूपण + 
० त्मक | अर्थात्‌ वह ' स्थाभावि की झञानबळक्रिया च? विविध क्रियाशक्तिपम्पञच. सत्ताविशेष 

4 
राजमान हे। देखो गीता इस आवको किस तरह स्पष्ट करती हे । ' रसो$हमप्तु कास्तेय प्रभाञस्मि शार" । 


लिये साकारता 
को आश्रय लेना स्वाभाविक हे भोर इसीलि 
धस कमेविश इस का अवलम्बन करते ३३ 


ते देखे जाते 
का आधेक पविवचन ' लूतिपूजन ' के विराध 


सब ही 
। इस 


हुँ 
के विरोध में किय! 


ज्ञावगा। ” 


अब रहा यह विचार कि निराकार ईश्वर ही सब पदाथा 
में ब्यापक होकर साकारता को प्राप्त होता है। 
` संब ही जानते हैं कि, यह इझ्यमान जगत्‌ पुथिवी . 
( 8०14४३ ), अप (.¡१प।1४}), तेज (heat an | | 
बय... _  '' °“ _ 7 8 . 100 Riles क क ), वायु (६2५९०७), भाकाश ( 81101) _ 


१ इस सृष्टिम सब इय पदाधी को विशेष कहते हैं| इनकी सर्माक्षा, परीक्षा करनेवाले शाखक्रो वेशेषिर कहृतेहे। | 

है तेव विशेष एक स्थर सत्ता पर निभेर हे । इस स्थिर सत्ता को विशेष के सुकाबेले में ` शेष ' कहते हं । पुराणा मजो _ 
कि यह पाथवी घाण नाग पर ठहरी हुई ह। इसका यहा भाव ह क सब वशष ` शष ? पर [स्थत हे | 

` ईशावाश्यप्रिदं सर्च › वेद भी ऐसा भी ही कहते हैं । 

अछकार से ' नाग ? कहा गया हे | नाग = नकभकग | य = 


चलनातमक, क्रियात्मक, भग नन ह| 


की वैदिक घम। 


` ( चार तन्मात्रा ) दी से जगत्‌ का' निमोण मानते हैं 


इन पाँच तत्त्वा से बना है + | इनको पंच लज्जा 
| यह पंच तन्मात्राएँ पंच त हाकर अथात्‌ एर । के 
विशेष से परस्पर संयुक्त होकर सूम अवस्था से सथू दु 
म जाती हें। सभी सायंश पढनेवाळ विद्यार्थी जानत हे 
कि. जल-गेस ( वायव्य ) अवम्था छे तरकृध्व का भार 
तरछत्व से बर्फ . 5010109 ) को प्रात दी जाता है । 
जो हाळ जळका है, वही सब पदार्थों का हे | विशप दर्जंकी 
पदार्थ प्रथम तरल ( Liquid ) 
बन जाते हें। भोर फिर तरल से गेस में परिणत हो जाते 
हे। इस विषय को जरा आगे 'वलकर लंगे, अभी साधारण 
रूप से यह दिखाते हें कि, यह जो स्थूलत्व हम दाखता 
है, वह वास्तव मे हैं कया चाज | 
प्रत्येक वस्तु में पांच बातें हैं एक सत्ता भयात्‌ हाना, 
दूसरी उसका हमारी थाखों पर अपने अस्तिश्व का प्रभाव 
डालना, भर्थात्‌ हमें दीख़ना या भास हाना, तीसरी उसका 
उपयोगिता या प्रियता । इनके हलावा डक्षका कुछ न कुछ 
नाम हे और रूप है । अथात्‌ वस्तु का होना ( *स्तित्व), 
डल का भास होना, उप का किप्ती न किपी रूप में प्रिय 
होना, उस का नाम भौर उस का रूप | इन में से पहिली 
तीन होना, भासन।, प्रिय होना तो सदा स्थिर रहनेवाळी 
हें और पिछली दो नाम भौर रूप सदा परिवतंनशील ( त- 
बढीछी पजीर ) हें | उदाहरण के तौर पर एक गन्ने को 
लीजिये । गन्ना है (अस्तित्व), गन्ना मासना हृ ( भाषस्व ), 
ग्ना मीठा है ( प्रियत्व ), गन्ने का नाम ` गक्षा ! और 
गन्ने का रूप छम्बाह, मोटाई गोलाइवाळी कोई वस्तुविशेष। 


गमी पहुँचाने स सब हा 


अब ग्ने को पीडकर रस बना लिया । गन्ने के नाम 
भोर रूप दोनों चळे गए | ' रस? नाम और ' ढालत्व ? 
रूप भा गए । परन्तु रस का होना, भालना, प्रिय होन! 
ताना ज्या कत्या कायम (म जूद) इं । अब रसको भी छेकर 
दमन गुढ घना ।ढया । “रस' नाम, भोर रूप उड़ गए 
“ गुड़ ” नाम, भोर पार्थिवाकार (5 21110105 ) रूप भः 
गए । परन्तु गुडका होना? भासना, “प्रिय हाना! उगांके त्या 
रहे | घस, इसी तरह से आप एक वस्तु से दूधरी बनाते 

डि र क मा 


णप----- 


ॐ यूनानया का कवळ चार तध्व ही ज्ञात थे। आकाश 


हुआ है । परन्तु हिन्दु गाख्न में यद पांच ठर (या 
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तत्व उन को ज्ञात नहीं था। अतः वहः अस्वा भ 
॥ यह तशव षाइचात्य सायंस का भी अमी थोडे ही वषा 
पच तन्मात्रा ) प्रारम्भ ही'से ज्ञात हैं | 


| वषे २२, अंक ३ 


वें जावें। भापको यही पता छगेगा कि नाम भोर रूप 
बदलते रहगे, परन्तु उनका हाना, भालना, प्रय हाना पदा 
स्थिर रहत ह । 

बस, हम इस नतीजे पर आते हैं कि, यह सकछ तता 
दो प्रकारकी सत्ताओंका बना हुआ है। एक नाम और रुप 
वाली परिणामशील ( तबदाल होनवाला ), दूरी सष 
स्थिर रहनेवाळी जिसके तीन गुण हैं, होना, भासना, प्रिय 
हाना 

अब हम नाम को लेकर इसको देखभाल शुरू करले । 
नाम विषय है वाणी का, वाणी की विद्या है व्याकरण 
(७15१181 )। यह हम को बताती डे कि, सारे वाडाय 
जगत्‌ में नाम ही प्रधान या सुख्य भग हे । बाकी के सात 
सग (०18 ०£ 5९९०॥ ) इस बाम के ही व्यवहार के 
लिये कल्पित किये गए हैं । नाम के भी दो भेद हैं- गुण 
बाचक (208४7206 ) भार ससादाचक ( concrete 
7017 ) । भब पहिले का लक्षण ( तारीफ ) है कि वह 
केवळ गुण, क्रिया ओर हालत को थोतन करता है | यह 
किसी वस्तुविशेष मे आरोपित या आशित रहते हैं | व्याक, 
रण हमें यह नहीं बताती कि ब वस्तुविशिष षया ई। 
वह यदी क्षती दे कि, यह कोई सत्ताविशेष है, जिस में 
यह गुणादि आश्रित हैं ह्व सत्ता को न इम छू सकते 
न देख सकते हें, अर्थात्‌ वह इन्व्रियातीत हे | उसका 'होना' 
मात्र ही कल्पित हे, जैले पुक थेग्बमें से डलके गुण छम्बाई 
चोडाई, मोटाइ, गोळा ह, रंग, चिकनापन, खुरदरापन) 
ठोसपन इत्यादि निकाल छे, तो फिर जो रहा यह वस्तु पा 
सत्ता खम्बे का आधार है | जो सवथा इन्ब्रियातीत है । बघ 
नाम भी कोइ चिरस्थायी सत्ता न रही | 


अब जरा “ रूप को भी विवेचना कोजय । 
आधार ह दिग ( ७2८९ ), ' सेस ? बनी हैं रेखाभों 
( Lines ) से । ओर लाहून्ल बनी हैं बिस्हु ( pon | 
से । और पोऐंट वह है जिसकी कोई मात्रा ( 7027 
६५९ ) भाकार नहीं | बस (६९०९) दिगू जी सबक 
आधारभूत हे, बनी है उस वस्तु से जो निराकार (111) 
नात 


0 


को 


त १८६१] 


आ कि नामरूपात्मक सत्ता निराकार पदार्थ 


पो | (से तिब ई 


पतो | (पे रित या भाधित हे। हम यह भी देख आपु हैं कि, 
सदा | ` परनिरधी कि सृष्टि परिणामशीक हे. सदा गतिमानू 
Crt की, अवे 
ससार $ ! है| क्योंकि लक्षण उसी का बन सकता ह जो पुक- 
(र्पः ५ तीप र र रहे । जो प्रतिक्षण परिवर्तित रहे, उसका क्या 
श | 1) क हे यह भी हमने देख लिया कि यह अस्थिर 
) प्रिय | क्ष * 


० ~ ~ 11 नो छा हि क 


£ १ 
४ क छ > छ्‌ ल्ल 8 द्धा | 
त; भच है, सत्य है । बस, ऋत आर सस्य का हा यह 


सघ 
तारा पारा है । ® न 
प्रब यह भी जरा सोचो कि यह अस्थिर, कत, गति- 


हरी रके ०. ० ०, तो च 
| माग परिणामशीछ सत्ता ता कया ह ? खोजने से तो ऐसा 


सात | Ee ७ 

हारके | (प्रतीत हुआ कि वास्तव में तो इलका कोई अस्तित्व 
५ ०३ ०० ०० 

"गुण. † हहीं। पर इसका कार्य जरूर इमें दीलता हे । नामरूप 


विना कोई भी ब्यवहार न चछे। इसी से वेदाभ्तशाख्न 
(हो भनिर्वचनीय, माया ( मा-नही, या-जो ) भथोत्‌ 
जो है नहीं, पर कार्य करती प्रतीत होती हे । ) पर स्वयं 


| यह 

याक, | ` इ नहीं, पर अपना असर दिखाती है । सांख्यशाख इसकी 
16। | प्रति ( प्रक्षेण विविधरूपेण, कृतिः परिणामः यश्याः ) | 
स्‌ “4 न अब स्थिर रहदनेबाळी सत्ता को भी विच्वारिये | इसमें 
तेह | होता! (सत्‌), भावना (चित्‌) %, मिय होना (भानश्द) 
हाता | गुण हैं। अब आप स्वयं विचारे कि यह सत्‌, चित्‌, आनन्द 
मा, | एण किसके हैं ? यदि यह भगवान्‌ म नहीं तो और किस 
ह. | मेहे! बस सिद्ध हो गया, कि खकछ सृष्टि की तह में दो 


A ७ भे ल ७ ह ~ 
hE निराकार सत्ताएं हें | एक स्थिर रहनेवाको जिसको ब्रह्म, 
॥ ५ भगवानू, आत्मा, परमात्मा, या शेषादि भिन्न इष्टि.- 
"ऱ्य Fos ~ ~ > 

| णव मिन्न सिन्न नाम दिये जाते हैं | भोर दूसरी सत्ता 


| 5% केच सत्यं चभीधातू (वेद ) 


से ~ 
५ म 3 भौर 6 खप 9 ज्ञ गसू के आव डे । 


iE 
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९) हि म a डे तरी a 

_  भासना आहिर करना हे कि, वह सत्ता अपने अस्तित्व को दूसरों पर प्रकट करना चाइती ह । भतः चेतन ह | 
आ 561600101 ( चुनाव ), 7९|९०४४०७ ( छोडना ) की शक्ति है । इसी शक्ति के द्वारा ही विविध पदार्थों के बीज 
ने अनुकूल लेशो को लेकर और प्रतिकूल अशों को त्याग कर अपनी बुद्धि करते हें । एक ही खेत में रज्ञा और मि 
~ जे 0 म 

त पने अपने स्वभावानुकूल ही जळ, वायु, एथिवी में से परमाणु खेचते हैं । भतः वह सत्ता चेतन है i 
श्र ते भने हैं से पहिले ती के भाव हैं । दूर 

५७... भाति ( भासना ), प्रियस्व, नाम, रूप पाँच भाव दीखते हैं | इनमें से पहिले तीन ब्रह्म के भाव हं व 


> प्र्येक पदाये में ब्यापक होकर उसको रूप देता है, इसी तरह सरवैभूतास्तरात्मा > `` 
` पेष नाम रूप देता हे भोर फिर वह इमले पृथक भी रहता है । 


यह असन्तोष क्‍यों ! 


¢ 9 2.4 
( यद्यपि * सत्ता ? शब्द उस पर ठीक नहाँ छगता ) भनि- 


° nA = La ७ 
बचनीय है, जो वास्तव म हैं नहा, पर संसारको नाना नामः 
रूप में दिखाती है । यह भी साफ जाहिर हो चुका कि यह 
अध्थिर, स्थिर रहनेवाली सत्ता के आश्रित हॅ] बस डन 
0७ ॥ Df _ a 
दाना सत्ताओं को मिलाकर वेदान्त भो 

0) - पदान्तशास्र ब्रह्म भोर सांख्य- 


शाख पुरुष प्रकृति, के नाम से पुकारते है । इसमें कुछ भेद 
नहीं । ( भाविक 


j विचार इसका दवेताद्रेत पत्ते में करेंगे ) यहां 
हमने केवळ यह विचारना है कि, इस सारे हृदय जगत्‌ की 
तह में निराकार सत्ता ही है | भथोत्‌ निराकार ही साकार 
बन ग्या हे । उपनिषद्‌, वेद, गीता आदि सब ही यही 
कृत हुन्‌ : 

अह्ति भाति प्रियं नाम रुपं चेत्यंशप॑च- 

कम्‌ । आधस्रयं त्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌ ॥ 

अि्यथैको भुवन प्रविष्टो रुपं रूप प्रतिरूपो 
बभूत्र। एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रुपं 
प्रतिरूपा बहिश्च॥ % 


अब हम इसी विषय पर विज्ञानशास्त्र (सायंस 5010106) 


की रू से विचार करते हें | सायंस भभीतक ऐसी दशा में... 


नहीं पहुंचा, जहां यह कह सकें कि इल की भब पराकाष्ठा 


हो गई, इस के विचार भौर सिद्धाश्त अटळ हो गए । 
इस का इतिहास बनाना है कि, जो भाज पृक माना हुआ | 
सिद्धान्त हे, वही कुछ समय के पीछे वेज्ञानिकों के तजरूबे . 


ओर भनुभव के आधार पर भसध्य साबित हो जाते हैं । 
भौर उस के स्थान में दूसरे नए सिद्धान्त खडे कर लिये 
जाते हें। अतः यइ तो कहना सुशकिळ है कि, अमुक 


सिद्धान्त अटळ भौर भचळ हे, पर तो भी जो कुछ आधुनिक | 
वैज्ञानिकों के मतानुसार हसे. ज्ञान हुमा हे, उसको इम | 


~ 


कु 


जनत ताक, वैदिक धमे.। 


अपने पाठकों के सम्मुख रखते 

तथा गंभीर है । विस्तारभय स 
छाद्या भी नहीं किया जा सकता । अत; सूक्ष्म सबसे ड्सका 
तात्पर्य यहाँ देते हें । जो सजन इस की भाषिक अन्वषणा 
करना चाहें, वह 0001110 ०8९0108 पुस्तकको पढें । 

भाधुनिक बैज्ञानिक यह मानते ह के, इस - भोतिक 
( ९॥एअं०॥) ) सृष्टि को बनावट म तीन सत्तापु मिश्रित 
मालूम होती ह। 
Er माहा- [2४४९ मात्रा । 

२ हेथर- भाकाश | + 


३ Energy = शक्ति । 
अब हम इन ताना सत्ताभा कवी छानबीन करते ६ । 


प्रधम यह जानना चाहिये कि माहा ( मेहर ), प्रकृति 
कया है? कोई २००० दो हजार वर्षे गुजर एाशयामाइनर 
के रहनेवाळे यूनानियों ने माहे को विइछपेण करते करते 
यह सिद्धान्त निकाळा था कि, जिस को हम माहा कहते 
हैं, वह परमाणुओं से बता है। परमाणु वह छोटे छै छोटा 
भाग है कि, फिर उस का ओर भाग या हिस्सा नही घन 
सकता | इसका नाम १01110 1116017 या परसाणुवाद 
है। शब्द भटम्‌ ( 410 ) के भर्थे ही हैं कि, जित के 
फ़िर हिस्से न बन सकें । (9-10६,(010- divisible) 
चिरकाळ तक यह मानते रहे कि, असंख्य परमाणु भा- 
काशमं घूमह रहे, जब वह इत्तिफाकसे आपस में किसी तरह 
प्रिछ गए, तो यह सृष्टि उत्पन्न हो गई । परन्तु यह सिद्धान्त 


यथाशकि ओर यथाबुद्धि 
हैं| विषय बढा जाट 


' बहुत देर तक छोगों को सन्तुष्टि न दे सका | मानचेष्टर के 


प्रसिद्ध केमि् जॉन डाल्टन ( 1011 [2107 ) ने १८ 
बीं शताब्दी म इस सिद्धान्त को भागे चळाया | 

भरोम ( 4०० ) एक इतना छोटा भाग हे कि, जि 
को बारीक से बारीक खुदेबीन ( ][101050010) से भी 
हम नहीं देख सकते। वह एक बाळकी मोटाई का छाखबां 
भाग भा नहा । परन्तु यह यन्त्रों से तोळा और नापा जाता 
इ, चाह यह भापको_दीखंता भी नही । % 

डन का यई भी कथन हे कि, भटोम्‌ ईंटों की तरह से 


Too 
mn se ८-४४ 
+ इस कथन से ऐसा ज्ञात होता हे कि, वह छोग ईथर को माहे में नही गिनते चे । 
जा भाग बाळ की मोटाई का लाखवां आग है, बह दोळाखवां तीती 


. * यह कथन भमवश्थादोष से युक्त है | 


११२ 


[ व्ष २२, अक १ 


एक दूसरे के ऊपर नहा रकश हुए ६ इनके बीचमै कुछ 


न कुछ खला (अवकाश ) हाता इ । दो या दो से आधिक 


अटोम्‌ मिलकर एक और चीज बनती हे, जिसको मोलळेब्यर 
( Molecu।९ ) कहते ह । माजक्ष्यूल विविध मात्रा मे 
मिळकर विविध पदाथ बनाते ह | अथात्‌ यही मोडेक्यूलून 
बिविध प्रकार से मिळकर ढाल ( पार्थिव ), माया (तवी. 
भूत ), गेस ( वाय्वीय ) पदाथ बनाते हं | एक मौहि- 
क्यूळ एक इंच का तालळाखवा हल्ला भा नहीं ह| ह 
को हुल तरह देख सकते हं कि, एक ग्रेन नीळ एक टन 
पानी को नीळा कर सकता हे । अथात्‌ एक ग्रेन नीळ मे 
इतने मौलिक्यूल हें, जितने एक टन पानी में। इस ताइ 
हिसाब छगाने से पता चछा कि पुळ मो लिक्यूल एक हुचका 
साढे बारह करोडवां हिस्सा हे । भव घडोम जो इस पे 
भी छोटा है, वह सोचिये कि कितना होगा | वाजे कहते हें 
कि एक इंच छग्बी लाइन में चार करोड भटोम भाते हैं। 

( 3001110 ९1९727 ) भहोम की शक्ति बढी भदूभुत 
चीज है। यदि वह किली के काबू हो जाए, तो वह बड़ी 
बड़ी सिड्ये दिखा सकता हे | 

कभी भाष अपने कमरे में किवाड बन्द करके किसी क्षरो 
के में से सूयंकी किरणद्रारा देखें, तो लाखों मोलिश्यूल बही 
तेजी से घूमते दीखेंगे । 
विविध 
अरोम्स हैं । परन्तु अब यह साबित हो गया कि अशमक 
हालत में भाकर सब पदार्था के भडोब्स एक जैसे हो जाते 


च ७ ७ ° [oS ० 
हें। भथोत्‌ सब अटोइ्स एक ऐसी अवस्था में परिणत शे 


ज्ञाते हैं, जिसको सब तत्त्वों की जड (कारण ) याति 
Primordial substance छहते हैं! 

यह घात इस शताढदी के आरम्भ में मिस्टर ' प्राट 
साहिब ने जाहिर की थी | 

फिर एक विख्यात जेसुइट आ्योतिबिंदू फादर तेची 
( Father Secchi) ने यह साबित किया है कि) ९१ 
भराम्स इथर का हा विकार मात्र हैं| 


परन्तु सन्‌ १८९५ में जब कि रोटिञ्जन साहिब न प्‌ 
1... री ० 


४ या 'चारकाखवां भी हो सकता हे । भत; प्रमांणुवाद में बहु दोष है । 


८ ~ 
। ~+ होर फिर रोडिय मका आविष्कार प्रोफे- 


. प्रो! हदै स्पिन्सर साहिब इस सुस शक्ति के दो रूप 


म कुछ । 5 (0710) भौर उसकी धर्मपश्नी ने जो पोळेंड के 
धिक. | हष शी / म तब यह मालूम हुआ कि, प्रध्यक भटोम 
कर | पक हो सकते है | जौर छनका नाम Electrons 
यून | अ) । भोर इळेक्‌टोच एक भारक electricity 
बी. | { यत्‌ ) की धार या current हृ! > ह 
लि. | ' दर जब 116०४ ०५५ की भी छानवीन की गई, तो 
।इस | पह आखिर ईयर ( भाकाश ) हुना हा विकाश्माश्न सांबित 
षट | हूं | बस, यहां तक सांयस LUE 
मनें | ` है, पाश्चाध्य फिळासफरो का अत कुछ शस भागे ग्या 
तह | | वह कहते हैं कि हन Electrons की तह स॒ कोइ 
(चछा | ह्य शक्ति होनी चाहिये, जो इनको घुसावे और मिळावे | 

| 

| 
तेह ५ होह) एक जढ भौर दूसरा इस जडान्तगैत सूक्ष्म रूप । 
हैं। | और पह सारे पंचभूत या तन्मात्रापं उसी सूक्ष्म शाक्ति के 
दूभुत | सपान्तर मात्र हैं| परन्तु फिर वह यह भी कहते हैं कि, यह 
बडी | पक्ष शक्ति स्पन्दात्मि का हे । वही ध्पन्दित होती होती 

| गनीभावको प्राप्त होती हुई स्थूळ भावको प्राह होती है । 
। क्षे | एस कथन सेयह स्पष्ट हो गया कि, एक ही सूक्ष्म 
बहा | पिहै, जो घनीभूत होकर स्थूलत्व को प्राप्त होती है। 


| मिस्टर केल्विनेदी का यह मत है कि, सब मुर्त पाथो 
| हा उपादान ईंथर (2161 ) आकाश ही है। भोर यद्दी 
'पिद्वांत हब रिपन्धर और स्टेळो साहिब का भी है । 
क यह शक्ति क्रियारहित दशा में प्रसुश्त अर्थात्‌ 
र । Dormant रहती हे। और कार्यदुशा में स्पन्दित 
५ ऐक प्रत्यक्ष हो जाती हे । 
10. प हा करिशी शाऊ्यां ह वन 
मावि क 2० क रूपान्तर हैं | यह ख्पान्तर होकर 
| कर रही हैं । यथा... 

t- Motion- क्रिया- पदार्थों में “वहन? या हरकत 


| पैदा करती है। 
| ढेशन- माध्याकषण- प्रश्नुतेशक्ति- दो पदाथा 


5 "सर खेच उत्पादन करती है। ऱ्य म परस्पर खेंच उत्पादन करती हे । 


व्य उ 


[2 क्ति 


क >. 
य हे दो प्रकार के हैं। अतः प्राण हस शरीर को सहारे रखता है, जैसे खम्बे मकान को सहारे हस्ते, 
ह. भएमा है । दूसरी, जो घर में वस्तुएं हैं, डन की तरह हें! 
द 8 स्तुणु 3 के US फे 
णधमेशीळ शाक से आथ्छादिस है । यही सूक्ष्म प्राण फिर अनेक तरह को कायेभेद खे हो जाता है | 


चह असन्तोष क्यों ? 


३- ७18010- स्थितिस्थापक शक्ति ] 
४- Attraction, Repulsion- आक्षण, विकर्षण, 
७ Chemical धी! रासायिनिक प्र० श० | 
पदाथों में तबदीली करती है | 
६- 16001 0०६४- विद्यत प्र श० | 
७- (0188.1- दो जरों को आपत में मिछाना | 
८- 1/821611871- सम्बकाकर्षण श० । 
९-जिप्रशंत2 or 808 ६6४ 02-बखरनवाली शक्ति। 
इत्यादि उस मौलिक शकि के रूप हैं । 
इस मोछिक शाक्ति को याळेस Life-Prineiples, 
जीवों का उपदान भूत कार्य भी मानते हें। वह कहते हैं कि, | 
यही शक्ति घनीभूत पदार्थों में प्रवेश कर के उन को प्रोटो | 
च्छाइम ( जीवितप्र्ृतिपिंड ) बनाती है। |. 
परन्तु मिस्टर वाळेस साहेव इस जगतूसचालिनी सूक्ष २ 
शक्ति के भी मूलतक पहुंचते हैं भोर वह मानते हैं कि, 
हस के मूळ में भगवान्‌ की इच्छाशक्ति ही विद्यमानू है । 
परन्तु यह कह कर कि, वह शक्ति भगग्प्र (170001]018 
hensib]९ ) है भाग नहीं गये । 
यह सिद्धान्त इमारे शाखा से बहुत कुछ मिलताजुलमा 
है जैसा कि उपनिषद्‌ वाक्य कहते हैं--- | 
तश्माद्‌ुवा पतस्मादात्मनः आक्षाशः संभूतः। | 
आकाशद्वायुः। वाथोरञिः। इत्यादि, यहां शब्द “संभूतः! | 
पर विचार करना चाहिये | संभूत = अच्छी सरह से हो 
गया- अर्थात्‌ भारमा से भाकाश हो गया, जेसे दूध से ददी 
हो गया, या पानी से बफे हो गया | - 
भति भी यही कहती है, अग्निलोमाभ्यां जगत्‌ । ऐसे 
ही स्वा० शे० बृहदारण्यक के भाष्य में कहते हैं | आओ |; 
सर्व पब द्विप्रकारः। अन्तः प्राण उपश्म्भेको 
गृह्य श्तम्भादिलक्षणः। प्रकाशोऽमृतः बा 
हाइच कार्यलक्षणोऽप्रकाशकः उपजनायाय:- | 
धमंकस्त॒णकुशमृत्रिकसमे गुहस्येवाऽसत्य | 
शब्दावाच्यो मत्यः । तेनामृतदाब्दवाच्यः 
प्राणइब्याच्छन्नः। स पव प्राणिबाह्याधारभद्षु 
अनेकधा विस्तृतः । % | 


{¦ 


Wid 62. 


बह भसत्‌ भर्थात्‌ परिणामशीछ 


है 
rb 
F- 8 


`... वैदिक धर्म 


श्रुति मी ऐसा ही कहती है- अरा इव रथनाभौ प्राण 
सव प्रतिष्ठितम्‌। # फिर शंकरा चायेजी कहत i 

कार्यारके नामरूपे शरीरावश्थ' क्रियात्म- 

कस्त प्राण स्या रूपष्टम्मकः ॥ (३० भाष्य ) । 

परन्तु उपनिषद्‌ यह भी का ते हैं कि, 6 भी 
ईषा पर ही निधोरित है। या यूं कही बह माण 
शक्ति ही ईंश्वरेषछा है-- 

तानि है वेतानि संकल्पेकायनानि संकहपात्म- 

करानि, संकल्प प्रतिष्ठितानि। समक्लपता 

द्यावापुथिबी, समकहपेतां वायुश्चाकाशश्व, 

समकढपतामापश्च तेजश्च। ( छान्दी० ३.) 

यह सब पदार्थ या शक्तियां जो सृष्टि में काम करती हैं, 
मानो किसी एक शक्ति की संकल्प ( इच्छा ) के :आधीन 
होकर काम कर रही हैं । उनके अपने अपने संकल्प भी उस 
एक के संकल्प में ही डूब जाते हैं, जैसे एक बढी फोज में 
बहुत से अफसर एक दूसरे की नीचे होते हैं ओर उनके 
नीचे अन्य सेनक ( सिपाही ) होते हैं। यद्यपि वह अपनी 
प्रथक्‌ एथक्र अस्तित्व रखते हुए दीखते हैं, उनके अपने 


` सकहप भी भिन्न भिन्न होते हें । परन्तु वह फोजकी कारवाई 


करते हुए भपने अपने अस्ति भौर अपने संकल्पो की 
फौज के सबले बढे अफसर के अस्तित्व और संकल्प में ही 
निमम्न करे देते हैं | इसी तरह यह तमाम विविध शक्तियां 
(1710121085) पौराणिक या याशिक परिभाषा में देवताएं 
इश्वर की इच्छाशक्ति में ही निमप्न होकर काम कर रही हैं । 

पुनः यह भी जगह जगह कहा गया हे कि, यह प्राण 
सी आधा से ही उपपन्न होता है- देखो ब्रह्मोपनिषत्‌ | 

भगवन्‌ कुत एव: प्राणो जायते? भगवन्‌ | यह प्राण 
कहसि पैदा हुआ ! उत्तर- आत्मनः एव प्राणो जायते । 
भाश्मास ही यह प्राण पैदा हुआ है। पुनः आगे चलकर 
कहते हे-- ` 

प्रजाकामो घै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत । स 
- तपस्त स्पादयते न 

छ पत हा मुराद । रयि च प्राणं 

चत एता मं बहुधा प्रजा; करिष्यतः ॥ 

जब भगवान्‌ का प्रजा ( सृष्टि ) डश्पन्न करने की कामना 
हुईं, उन्होंने तप किया अथात्‌ विचार किया । विचार करके 


छै जसे रथचक्रकी नामी में आरे कगे होते हें, इसी तरह सब 
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सृष्टि रचंगे । 

प्यारे पाठकों ! हस सारे कथन का साशंश यही निकषा 
कि इस सकळ दृश्याइइथ जगत्‌ की तइ में एक मोहि 
झाकत है, जिलके दो रूप हैं, या सु्टिरवनाके समय पर पे 

~ ७० 
जाते हैं । हँ 

एक स्थूळ या 20६ जढ भी कह देते हैं और 
दूसरा इस स्यूळार्तरगत Rn हट साडः क्को बहुत ही 
स्पष्ट कर दिया हे । ब्रु० 3० छे इल वचन ने-- 

वे वाव ब्रह्मणो रुपे । मृतं चामूतं च मर्त्य चामू- 
तं च स्थितं च यच्च, सच्च त्यच्च ॥ (२१) 

झर्थ- निइचय करो कि ब्रह्म के दो रूप हें, अथात्‌ लष 
ब्रह्म अव्यक्तावस्था से व्यक्तावस्था में आता है, तो इष 
दो रूप हो जाते हैं- एक मूते (712९712) दूसरा भमूते 
( Immateria] ) और फिर इन्डी को शाड्दान्तरमें कहा 
८ एक म्रत्य-नइवर । दूसरा, अश्टुत-अनइवर । एक एरा 
हुआ भौर दूसरा चळनेवाळा भयात्‌ जीवनी शाकि प्रक 
करनेवाळा । ' सत्‌ ' भथीत्‌ 7165४९१ और ' ष्यत्‌? 


जिसकी तरफ केवळ इशारा ही किया जा सकता हे कि, 


वह ' हें? और कुछ निर्देश नहीं किया जा सकता | 
संक्षेपतः भाव यह है कि, जो भुते रूप हे, वह मरनेवाछा 
स्वयं जीवनद्दीन, और प्रकट ( 11[2171168६00 ) है। 
अमूते वह जा भमर, जीवनखूप, भोर जिसको इम “वह 
इल निदेश से ही जान सकते हैं | 
श्रीमदभगवद्गीता में भी यही स्पष्ट तथा कही गई १“ 
भूमिरापो5नलो धायुः खं मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकतिरष्ट्या ॥ 
अपरेयंमितस्त्वन्यां प्रकृति बिद्धि मे पराम्‌ । 
ज्ञीचभूतां महाबाहो | ययद्‌ धार्यत जगत्‌ ॥ 
एतदूयोनीनि भूतानि सर्वाणीत्यूपधारय । 
अह कृर्हनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 
प्रत्तः परतरं नान्यस्किचिदं स्ति धनंजय | 
मथि सवेभिद्‌ प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
_(नी० ०४००) ) 


इश्यमान जगत्‌ प्राण में स्थित दै | 


क असन्तोष कयो ? | 


कृष्ण कहते हैं कि,मेरी प्रकृति>के दो रूप हैं । यह बात कि किस तरह भगवान्‌ सर्वत्र विराजमान हे 
3 


हा ) | न भगवान 


“अपरा ' जो पुनः भाठ प्रकारकी है। पंचभूत, मन, गीता के सातवें अध्याय सें स्पष्ट बताई गई हे । हम कति- 
ह... है अहंकार | दूसरी “ परा ! वह ' जीवभूत ' अथोत््‌ पय शोक यहां उद्धत करते हुँ. - 
I भ्र रो १ 1 ह 
कडा 20 है । यह दोनों रूप मेरी प्रकृति के 'परा' रसो5हमप्लु कौंतेय | प्रभास्मि शशिसर्ययो; | 


"अपरा? इस सारे gr Te हैं। प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौर नष्‌ ॥ 
ता है; वह 17 कु a पुण्यो ग्य पृथिव्यां च, तेजश्चास्मि विभावसो । 
ह शो हो जाता हे, वद HF जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ 

शौर | से परे कुछ नहीं । र म ही इन ही इड्य़ाइश्य पदाथा बीज मा सबभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम । 

तही | ३ ऐसा परोया हुआ हूं जेसे तागा मणक्रो मैं परोया हुआ बृद्धिवुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनांमहम्‌ ॥ 1 3 
| होता है। जिस तरह मणके तागे के सहारे स्थित हैं इसी बलं बलवतामस्मि कामरागविवज्जितम्‌। ; 

मृ. | हर मूलभूत मेरी सत्ता से ही सब प्रादुभोव को प्राप्त हुए धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ 


i. HIT ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये) 
नष ७ फ्रखेद का ” नासदासीत्‌ '' वाला मंत्र भी इस भाव सत्त एवेति.तान्‌ विद्धि न त्वह तेष॒ ते मयि॥ |. 
उसे । हो सिद्ध करता है कि, एक ही अद्भुत सत्ता सब सृष्टि का ( गी० ७८-१२) 
मूते | मूढभूत भग्ने मौजूद थी । विस्तारभय से हम उसे यहाँ इसी प्रकार का भाव ऋगेद में भी हैं- 

कहा | नँ लिखते । अहं रुद्रेभिर्वसुभिइचरामि अहमादित्यैरुत 


| ' बस, यह निस्संदृह सिद्ध हे कि, निराकार ही साकारता विश्वदेवैः । अहं प्रित्रादरुणोभा विभि अहः 
| श्रे धारण करता है | अतः यह कि ईश्वर निराकार हेया भिद्राझी अहमश्विनोभा ॥ अहं सोममाहनसं 


ग्‌ | ाहमर कोई विवाद नहीं रहता । यह केवळ दृष्टिकोणका बिभर्मि अहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ । अहं 
®, | हीभेदहे। एक मनुष्य समुद्र के तट पर खडा होकर दधामि द्रविण 'हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय 

| केवढ उसकी लहरों को देखता हुआ कह सकता हे कि, सखुन्बते॥ ` ( ऋ० १०।१२५।१-२ ` 
ह सपु केवळ लहरे ही हैं । दूसरा लहरों को ध्यान में न यह ऋग्वेद का सारा सूक्त यही भाव प्रकट करता है 
र ,] - शक उसके जल में स्नानादिक क्रिया कर रहा हे, भतः कि, वाग्देवी अर्थात्‌ सुक्ष्मशक्ति जिल को प्राण, वाकू, 


४ 0 कह सकता हे कि, समुद्र जळ ही जल है । दोनों अपनी गायत्री, उद्‌गीथादि शब्दों में उपानिषदों में विख्यात किया 
| पी दृष्टिकोण से सच्च हैं | परन्तु असल सत्य वही है, गया है । सूक्ष्मरूप से सब भूतो में प्रविष्ट होकर सारे 
| ९० ह गो दोनों दशाओं को समझता है । ब्यवहार चला रही है । अर्थात्‌ यह शाक्ते ही विविध रूप 


= 


_ प्रकृति शब्द यहां क्रिस अर्थ में हे, यह सोचना चाहिये परकृतिः प्रकर्षेण + कृतिः कार्यात्मकता । अथोत्‌ बह | । 
ता जिसमें से, यह जिसके द्वारा भगवान्‌ अपने ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। अथोत्‌ यह सृष्टि यह तमाम ब्रह्मांड जो उसको 
कद करता हे | यही उसकी प्रकृति या शरीर है । यही उसका विराद्‌ स्वरूप है । | र 
क 0. 
' पेमा हे । षा RR पथक्‌ प्रादुभावको नहीं पाते । हमारे शरीरका home 

पह नों 1. प कोई एक जरा भी उठाकर नहीं दिखा सकते, जो केवळ ' अपरा / बोर मसी 
ही बात के मह्मतत्ता ' बनती है । फिर ' सत्ता ' भी कोई पथक्‌ वस्तु नहीं; खा र पि ही 
र ते । गुड औौर गुड का मिठास केवळ कल्पनाद्वारा ही प्रथक्‌ पथक्‌ कहे जा सकते हैं । वास्तव छ हज |: 
झु १ महा की सत्ता, ब्रह्म की प्रकृति सब एकही भावको प्रकट करते हैं । यह केवळ अनुभव का ही विषय 


हे द इसका यथार्थरूप में प्रकट करने में भसमर्थ हैं । 


| { 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 


~ 
| 

दर | 
| 


जगत्‌ को बताती है । 


` विस्तत होकर नानारूपधर 
निर के भाव को बडी 


यह कतिपय कविताएं उपरोक्त शब्दों 

सुन्दरता से प्रकट करती हैं- 

तेरा जलवाः हे आखोमें निगोहोस ! निह हत्‌। 

मेरा दिल 2अघ ह तरा जहा, देख बहा हंतू ॥ 
हे रीसरतह | 

3 हरममें तेरी शोहरत है, 4 सनम्‌ में तेरा सुरत है 


कहे किस तरह से कोई यहां हेतू वहाँ हूँ तू ॥ 


5 शजर में गञ्चओ 6 गुल में फुगा 7 म आहे 


नि हा है त्‌ ॥ कहीं कतरा कहो द्रया कहा गुलल- 
शन कहीं सहरा | कहीं 8 कसरत कहीं 9 घहदत 
अजब राने निहां हे त ॥ यह दिल है ढण्डना तुझ- 
को जिगर हे पूछता तुझको । तू जाहिर हे तु 10 
वातिन हे 1! मको ना 12 लाम का हे त॥ जमाना 
तेरा 13 शेदा हे 14 फिदाप रूप जेवा ह । यह बद्‌ 
तेरा 10 गिवींदाः अजब जाने जहा हं त्‌॥ 
एक सूफी कहते हैं:- 
यार को हमन जा वजा देखा । 
' कही बन्दा कहीं खुदा देखा | 
सरते गुल म खिलखिलाक हसा । - 
 शब्क बुलबुल म चिहचहा देखा ॥ 
. वेदों भोर उपनिषदों के वाक्य तो तैकढों ऐसे मिलेंगे 7 
ज्ञिन में यह भाव बहुत ही स्पष्ट है। हम केवळ कतिपय 
वाक्य ही यहां उद्धृत करते हैं- 


र सर्व यद्यमात्मा ॥ ( बृ० उ० २।४।६, ५।४।७ ) 


बे ओकार एवं ॥ ( मु० उ०) 

प एवेदं सबै यदूभूतं यच्च भव्यम्‌ ॥ ` 
( ऋ० १०।९०।२० ) 
( छा० २।१३।४ ) 

र ( छा० ५।१४।१ ) 

० १०।८।३७ ) का मन्त्र तो इस को बहुत ही 


कार पवेद्‌ सचम्‌। 
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छबल मै । जिगर में दिल में पिनही हे रगो पेम. 


[ वषे २३ 


स्पष्ट कहता हे- 
यो विद्यात्‌ सूत्रं वितत यस्मिश्नोताः प्रजा 


इमाः | सूत्र सूत्रस्य यो विद्यातू स विद्यात्‌ 


ब्राह्मण महत्‌ ॥ 
जो उस सूत्र को जानता है, जिस में सारी सृष्टि परोई 


हुईं है, और उस सूत्र के भी सूत्र को जानता है, वह जह 
को समझता है । 


इत्यादि अनेक वचनों से सिद्ध होता है कि, तिरै | 1.3 


आत्मा, ही साकारता को ग्रहण करके जगत्‌ की रचना 
करता है | | 

बस, तनिक भी मनुष्य विचार से काम छे, तो उसे 
मालूम हो जावेगा कि, साकार और निराकार दोनों ही 
ईश्वर के स्वरूप हो सकते हैं । 

भोर फिर यह भी शाख कहते हैं कि, मनुष्य किसी भी 
रूपद्वारा भगवान्‌ की सच्चे दिल से आराधना करें, उसी 
रूप में उसको पा सकता है यथा = 

अजब तेरा कानून देखा खुदाया । 

जहां दिल दिया वहीं तुझकी पाया ॥ 

न यां देखा जाता है मन्द्रो मलूजिद । 

फकत्‌ यह कि न!लिव खिद्क दिछ से आया॥ 

देखो उपनिषद्‌ भी ऐसा ही कहते हें-- 

इयामलाच्छवर्ल प्रवदेय शवलाच्छथामं प्रवदेय ! 

में ध्याय ( अज्ञात, निराकार ) से शबल (.चितकबरे 
१७11029160 ) विविधस्वरूपापन्न, रंग वरंगे, व्यक्त रूप 
भगवान को पाता हूं । ओर शबळ से इयाम को । 

अब यह बात है तो फिर विवाद क्य्रा ? विवाद तभी तक 
है, जब तक मनुष्य दूसरों के दृष्टिकोण (५४1०७ 00778) 


तुक्रणु निगाह को नहीं समझता या समझने का प्रयष्त | 


नहीं करता | 
हमें आशा है कि, जो भाई इस लेख को पक्षपात 


रहित होकर ढढेंगे वह इस भेद को कभी भी भेद नहीं | 
मानेंगे ओर इसे भेदके बखेडेसे सदाके लिये निकळ गा । | 
प्रभो ! म अब ष से निर्दोष | ¢ 

हृ की दृष्टि पक्षपात्‌ दो से निता 5 


> 
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अं ओर भारत | 


( छेखक- डा० वी० एल० सुकथनकर, एम्‌० ए०, पीएच्‌० डी०, ) 


-( अज॒वादक श्री० वालुदेव शरणज्ञी अग्रवाल, लखनौ, ) 


(प्रेजीका मूल केख डा० सुकथनकर, सस्पादक, 'सहा- 
भरत, संशोधित संस्करण, ! दार इन्स्टीटयूट, पूना 
द्रा इंस्टीट्यूट की सुखपन्निका के अकतूबर १९३६ के 
हक मै प्रकाशित हुआ हे । इसके विशेष महत्त्व के कारण 
हमने लेखक की अनुमति प्राप्त करके इसका विशद भावार्थ 
हं प्रकाशित किया हे । महाभारत राष्टीय गौरव का ग्रंथ 
३। यह लेख उसके सम्बन्ध में एकदम नया प्रकाश देता 
हे। "रगु और भारत" शीर्षक इस बुत्‌ निबन्ध से संक्षेप 

यह ज्ञात होता हे कि, थृगुवंशी ब्राह्मणों की बंशपरम्परा 
में मूल भारतग्रंथ का जो सम्पादन किया गया भोर जिसमें 
पम्मवतः भनेक शताब्दियां लगीं, उसमें अनेक उपाख्यानों 
के सम्मिभण से भारत को महाभारत का स्वरूप प्राप्त 
हुमा । कुलपति शौनक जिनको उग्रश्रवा सूत ने महाभारत 
की कथा सुनाई स्वयं भार्गव थे। भरतवंद से भी पहले 
. उनकी जिज्ञासा भागेववंश की कथा सुनने के लिए प्रकट. 
होती है-- 

तत्र धंशमहं पूर्व श्रोतुमिच्छामि भागेवम्‌ । 

भागैवशोनक का यह पक्षपात समझ अंथ पर पडे हुए 
भागवप्रभाव का द्योतकमात्र हैं। ओऔवॉपाख्यान (आदि- 
पव), कातेवीर्योपाख्यान (वन०), अस्बो पाख्यान (उद्योग०) 
विधुकोपास्यान ( शान्ति० ), उत्तकोपाख्यान (अश्वम़ध०) 
एका सम्बन्ध भागैवों से है। आदिपर्व के पहले ५३ 
| ` भाय जिसमें पौळोम और पौष्य पर्व हैं, भागव कथाओं 
| से सम्बन्ध रखते हैँ | भरतधश की कथा उसके बाद 
३ वून ओर अनुशासन पर्वा सें जो धर्म और 
पे ला a वे भी भूगुओं के न फल हैं । 
जे र ख राचक आर अभूतपूर्व हैं । डा० कीथ 
जा दान्‌ ने भा इनका स्वागत किया है । यह सत्य है 
| ह दिता के उस शुद्ध रूप का जिसमें चौबीस 
¬ ईस समय उद्धार करने का दावा कोई नहीं 


>> 


र सकता, पर फिर भी सहस्रो वर्षा की जमी हुई काई 
ह हटाकर जितना भी मूळ ग्रंथ का परिष्कार किया जा 
सके श्रेयस्कर है । 
चड 
इस वज्ञानिक दृष्टि से पूना के भारतचिन्तक महामति 
डा० सुकथनकर का कार्य अत्यन्त श्वाघनीय है । ड्स 


SIN ०९ OS ~ व| ७ ७ 
ऊ के विशेष मनन से पाठकों को भारतंअनुशीलन की 


एक नवीन पद्धति का परिचय प्राप्त होगा ।- अनुवादक 
वासुदेव शरण अग्रवाल | ] 


भ्गुवंश का इतिहास अत्यन्त रोचक और प्राचीन है > | 
संस्कृत शब्द भगु और यूनानी हफेगु की समानता को देख 
कर डा० वेवर का अनुमान था कि इन दोनों नामों का 
निकास एक ही मूल शब्द से हुआ । शतपथ ब्राह्मण सें 
दिये हुए (श० ११-६-१ ) भुगुवारुणी के उपाख्यान के 
विषय में उनका विचार था कि यह उस युग का है, जब 
भारतीय और यूरोपीय आये एक साथ रहते थे । डा० वेवर 
का यह भी विचार था कि, इस उपाख्यान से मिलतीजुळती 
कथा यूनानी गाथाशाखर में भी हे । ध्वनिसाम्यपर आश्रित 
वेवरसाहब की यह सूझ अन्य विद्वानों को नहीं जंची । जो 
भी हो यह निइचय है कि, भृगुओं का वंश प्रत्यन्त प्राचीन 
है ओर उनके कुछ उपाख्यान भी बहुत ही पुराने हें । | 
वेदिक संहिताओंसे लेकर ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषदों 
के साहित्य सें भोर महाभारत एवं पुराणों में भ्गुओं की 
चर्चा उत्तरोत्तर क्रम सै बढती हुईं पाई जाती है| 

भरृगुओं के आख्यान बडे रोचक हैं । भारतीय गाथा- 
शाख के कई विद्वानों को इन कथाओं में नए अर्थ की _ 
प्रतीति हुई । बरें के विचार में भाग्न का ही एक नाम शगु | 
था ओर भ्गगु उपाख्यान अग्नि के अवतरण की प्राचीनतम | 
कथा का ही विकसित रूप हे । डा० कुन्ह और वार्थ वगु | 
को विद्युत्‌ का प्रतीक समझते हैं और कुम्हने अझिअवतरण 
की यूनानी कथा का समन्वय वैदिक कथा के साथ 


आ गा न 
र ह म के विशद वर्णन के लिए देखिए- Fneyelopaedia of Religion aud ४11108 ( हेस्टिजड 
| ~ ह a हे भं 5 हं 

), ई० सीगक्कृत भ्गुसंज्ञक लेल । वेदिक साहित्य में भ्गगुभों के वर्णन के लिए दे० मैक्डानळ और कीथकृत | 
१ ' घ्यवन, ? ' दगु, ! आदि लेल । ह द 


॥ 


iD 


क... का मत पहले लिखा जा 


करने का प्रयेत्त किया । ग 
चीनतम उपाख्यानों की 


चुका है, यह तो भागवों के प्रा : त 
बातचीत हुई । इनकी उत्तरकालीन कथाएं भी कम भारी-- 
भरकम नहीं हैं । परशुराम ही इसके एक उदाहरण हैं, 
जिन्होंने पितृभक्ति के आवेश में माता की हत्या को भी 
कुछ नहीं गिना । सवे क्षत्रियों का अन्त करके विष्णु के 
अवतार का गौरब प्राप्त किया । परझुरॉम की कथा लोक में 
खूब ही प्रचलित हुई । उन के नाम के तीर्थ देश भर में 
केले हुए हैं । 

 दोचक होते हुए भी भार्गव कथाओं के भ्रर्था का 
व्याख्यान करना हमारा उद्देश नहीं हे । इस निबन्धका 
ध्येय यह है कि, महाभारतम्रन्थ में भागेवों का जहाँ जहाँ 
वर्णन है, उन सब स्थलो का संग्रह करके यह तुलनाध्मक 
विचार करें कि, भ्ृगुओं के सम्बन्ध में महाभारत की साक्षी 
क्या है। महाभारत श्टगुवशसम्बन्धी कथाओं की खान 


'हे। यह कथाएं संख्या में सब्र से आधिक हैं और इतर 


पुराणों की भपेक्षा महाभारत में मिळनेव।ळ। इनका स्वरूप 
भी अत्यन्त विचित्र है | इसलिये भारतीय उपाख्यानों के 
सनातन कल्पवृक्ष इस प्रन्थराज की छाया में खडे होकर 
हम कुछ समय के लिये भागवकथाओं पर दृष्टिपात करना 
चाहते हैं । यह कथाएं जिस रूप में कही गई हैं, इनकी 
जो पुनरावृत्ति हुई है भोर इनमें जो परस्पर विसंवाद है, उन 
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सब पर हम विचार करना चाहते हैं । महाभारत झे 
कि, प्रायः समझा जाता है, उससे कहीं अधिक भागव 
की सामग्री हे, ओर कितने ही नए भागवों का उल्लेख है। 

अपनी दृष्टि से हम कह सकते हैं. कि, हमारा व 
प्रयास महाभारत के मूल पाठसंशोधनसे ही सम्बन्ध 
रखता है । अनेक वर्षा से इस पर परिश्रम करने के कारण 
यह विषय हमारे लिए अत्यन्त रोचक बन गया है। परन्तु 
इस निबन्ध के अन्त में चल कर हमने यह दिखालाने दी 
भी कोशिश की है कि, हमारी विवेचना के फलस्वरूप यह 
कहाँ तथा सम्भव हो सकता है कि, हम मूळ महाभारत के 
ऊपर पडे हुए पर्दे को कुछ कुछ उठा कर उस के अज्ञात 
प्राचीनतम इतिहास को देख सकें । 

महाभारत में पवे और अध्यायों के क्रम से एक तरफ 
से आरम्भ करके हम भ्ठगुओंके उपाख्यानों का यहाँ बिचार 
करेंगे। भागेवसम्बन्धी कुल अवतरणों की संख्या तो बहुत 
अधिक हे, उनमें से जो महत्वपूर्ण हे, उनको ही यहाँ छिया 
जायगा । 

नीचे भगुओं का एक वंशवृक्ष दिया जाता है, जो महा- 
भारत मेंसे ही तैयार किया गया हे । यह अत्यन्त संक्षिप्त 
जान पडता हे. जिस में त्रीच बीच में बहुत सी कड़ियां 
छूट गई हैं, परन्तु फिर भी इस की सहायता से भागे 
बणेनों को पाठक सरलता से समझ सकेंगे । 


भृगु-वश- वृक्ष 
अणु ( पत्नी पुलोमा ) 


ROR ide. 
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कवि खै 
| च्यवन ( पत्नी सुकन्या तथा आरुषी ) 
शुक्र 1 काका 
Se धो | | 
देवयानी | प्रमति ( पत्नी घृताची ) 


1 


( पति ययाति ) 


| 
यदु तु 


ऋचीक पत्नी सत्यवती ) 


जमदि ( पत्नी रेणुका ) 


रुरु ( पत्नी प्रमद्वरा ) 


शुनक 


राम जाम द्ग्न्य 


जित चा 


४ आदिपर्व । 
El दिपै के दूसरे अध्याय का नाम हदै Re 
बहै| महाभारत की क 3 oS 
बह | 6 जात्य का नाम आया हे। इसका प्रसङ्ग यों है | 
स्वन्ध | ग जानते हैं कि, जिस स्थान पर महाभारत का युद्ध 
। जा ग था, जेसा कि गीता के 

कारण १ ज्ञा था, वह कुरुक्षेश्र कहलाता था, 
परन्तु न शुर में ही कहा है-- 
व की | (कषेत्रे कुर्ते समवेता युयुत्सवः । 
यह ग्रामकाः पाण्डवाइ्चव ... ... ... ... ॥ 
रतके | न्त लोमहषेग.के पुत्र उग्रश्रवा नामके सूत जो 
ज्ञात | $प्पारण्य में शौनक के बारह वर्ष के सत्र में महाभारत 

. | द्रोक्थासुना रहे हें । इस स्थान को कुरुक्षेत्र न कहकर 
तरफ । समन्तपश्चक के नाम से पुकारते हैं । प्रारम्भ में ही उनका 
वेचार / कहना है कि, उन्होंने समन्तपञ्चकनामक पुण्यतीर्थ के 
बहुत | दीन किये हैं और वस्तुतः वे उस समय वहीं से आये 
लिया | हुएथे। ( ११३१ ® प्रभृति )-- 

समस्तप$चक नाम पुण्य द्विञ्जनिषेवितम्‌ । 

महा- गतवानस्मि तं देशां युद्धं यत्राभवत्पुरा ॥ 
किस | पाण्डवानां कुरूणां च सवेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ 
डियां | दिहक्षरागतस्तस्मास्समीपं भवतामिह । 


` इसे श्रोताको कुछ जाननेका कुतूहल हुआ । तदनु- 
| . सार दूसरे भध्याय में चलते हुए ऋषियों ने सूतजी से प्रश्न 
| हिया कि यह समन्तपञ्चक क्या है, इसकी बाबत हम 
` चना चाहते हैं । ( १।२।१ ) 
| समन्तपञ्चकमिति यदुक्त सूतनंदून। 
सब यथान्यायं श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ 0 
| रो इस पर जो कथा सुनाई, उससे यह जाना 
| र भारवों का तीर्थ था, जो कुरुक्षेत्र के 
॥ हक | । वस्तुत; सूतजी के वर्णन से यह बात माळूम 
व्र जाती है कि, यह व 
दपर युग की सन्धि 
10२३) भागेव 
कक रला अंक महाभारत 
४ उडू 


ही पवित्र स्थान था, जहां त्रेता ओर 
में शखधारियों सें शरेष्ठ ( शञ्जशरता 


साक. 
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आरम्भ में ही भागवराम के सवरक्षत्रास्तक पराक्रम का 


> a _ 
राम ने क्षन्नियवंश का उन्मूलन महाभारत मैं यह बार बार दुहराई गई है। इष्ण द्वेपायनने 
ट नारा का 


के पव को, दूसरा अध्याय को और तीसरा छोक को इंगित करता है । मूळ लेखमें अ 
पग ऐना के संशोधित संस्करण से दिये गये थे । शेष पर्वो के लिए चित्रशालप्रेस से प्रकाशित र्ट १ 
कमि सें लाया गाया था। अब विराट पर्व सम्पूर्ण और उद्योगपवे के १०१ अध्याय संशोधित संस्करण i 

केह कष 5 र 
Ee,’ र ~° उद्धरणों के भंक उन्हीं से दे दिये गये हैं । 


OR 
२ 


भृगुषंश और भारत । 


करने के बादरक्त के पाँच स 
होने के कारण समन्त पञ्च 
जहाँ पर उन्होंने अपने; पि 


रोवर, जो सम्भवतः गोलाई में 
क कहठाये, भर दिए थे, और 
छ तरं का तर्पण करके उनसे यह 
नर प्रास केया था कि यह शोणित हद पवित्र जकतीथै के 
रूप में परिणत हो जावेंगे । ( १२1३ प्रशत ल 
अेताद्वापरयो: संधौ रामः शसतरभृतां बरः। 
असङूत्पार्थिव क्षत्रं जघानामर्षचोदितः ॥ 
स सब क्षत्रमुत्साद्य स्ववीयंणानलद्युतिः । 
समंतपञ्चके पञ्च चकार रुधिरहृदान ॥ 
ख तेषु रुधिराम्भसु हेषु को घमू सितः । हैः 
पितृन्ल॑तपंयामास रुधिरेणति नः श्रुतम्‌ ॥ ` || 
तुरन्त बाद ही नवें शोकमें यह बताया है कि, कुर. | 
पाण्डवों का युद्ध इसी समन्तपञ्जक् में लडा गया 
था | (१।२।९)¬ ` | 


अन्तरे चेव सम्प्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ । 
समंतपडचक्क युद्धे कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ F 
इससे यह मालूम हुआ कि कुरुक्षेत्र का ही दूसरा नाम Fk 
समन्तपञ्चक था | प्रत्यक्ष है कि, यह उस स्थानका | 
भागेव नाम था | लोक में भागव नाम विस्मृत हो गया, | 
कुरुक्षेत्र नाम ही प्रचलित रह गया । अब भी प्रति वष | 
सूयंग्रहण के समय लाखों यात्री अपने महान्‌ पूर्वजों के 
रक्त से पवित्र हुए कुरुक्षेत्र के तीथों में सनान करने के लिए | 
एकत्रित होते हैं । 
भादिपव में इसके बाद भागवराम का वणेन अध्याय . 
५८ में आया है, विषय प्रायः वही हे | इस प्रकार सब | 
देवताभों ने इस एथ्वीपर अवतार लिया । इस विषय के | 


वणेन किया गया है | ( १।५८।४ )-- र 
त्रिःसप्तकत्वः पूथिवीं इत्वा निःक्षत्रियां पुरा । _ 
ज्ञामदग्न्यस्तपस्त पे महेन्द्रे पवेतोत्तमे ॥ न 
इस *होंक की पहली पंक्ति विशेष ध्यान देनेयोग्य हे । 
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वैदिक धेम । 


महात्मा पाण्डवों के तथा अन्य तेजस्वी क्षात्रियों के हि 
प्रचार के लिए जिस महाग्रन्ध की रचना की, डसके कोने- 
कोने में इस इछोकांश की विजयध्वति गूंजती हुईं सुनाई 
पडती है । ( १।५६॥२५ )-- । 
कृष्णद्वैपायनेनेदं तं पुण्यचिकीर्षुणा । 
कीर्ति प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिद्रवणतंजलामू ॥ 
( क्षत्रियो को नामशेष करके जब भागेवराम पा 
पर्वत पर तप करने चळे गये, तब क्षत्रियकुल की ख्यां 
पीछे रह गईं और क्षत्रियों की परम्परा के अस्त होने हड 
आशङ्का उपपन्न हो गई (आदि अ० ५८ )। क्षत्रियो के 
निर्बोज होने पर उनकी ख्नियों ने ब्राह्मणों के पास सन्तान 
के लिये प्रार्थना की भोर इस प्रकार पुनः क्षात्रियवंश का 
सूत्रपात हुआ । यह दूसरा क्षत्रकुङ जो ब्राह्मणों से समु- 
पन्न था, धर्मवृद्धिको प्राप्त हुआ और एक बार फिर ब्राह्मण 
| प्रमुख चातुवेण्यंब्यवस्था स्थापित हुईं। ( १|५८।८,१० )- 
| एव तद्ब्राह्मणेः क्षत्रं क्षत्रियालु तपस्विभिः । 
जातमृध्यत धमण सुदीघं णायुर्षान्वितम्‌ । 
चत्वारोऽपि तदा वर्णा बभ्‌वुर्व्राह्मणोत्तराः॥ 
ताः प्रज्ञाः पृथिवीपाल धप्रवतपरायणाः । 
आधिमिव्याधिभिइचैव विमुक्ताः सवंशो नराः॥ 


इस स्वणंयुग के भनन्तर ` देवासुरसंग्राम में हारकर 


स्वगं से भागे हुए भसुरों ने युद्ध को जारी रखने के लिए . 


इस एथिवी पर राजकुळों में जन्म लिया, और इस तरह 
फिर से धरती पर अत्याचारी राजा हुए । इस दुःख से 
घबराकर प्रृथिवी ब्रह्मा के पास गई ओर ब्रह्माने उसका भार 
हलका करनेके लिए आज्ञा दी किसब देवी, देवता, गन्धर्व 
भार अप्सरा भसुरों से युद्ध करने के लिए पाथेवी पर 
जन्म छ | a 
: देवों के अंशावतार की इस कथा में चतुराई के साथ 
 भागंबरामका चरित्र शामिर करके यह प्रगट किया गया 
हे कि, ब्राह्मण वस्तुतः क्षत्रियों के उत्पादक बने । शान्ति- 
पर्वे में. (अ० ४८।४९ ) यही कथा श्रीकृष्ण के सुख से 
कहाई गई हे भौर यह मानते हुए भी कि भार्गव रामने 
टन बहुत से क्षत्रियों को मार डाला यह कहा गया है कि, कुछ 
क्षत्रिय छिपकर बच गये थे और जब भार्गवराम तप करने 
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चले गए, तब उन क्षत्रियों ने फिर राज्य संभाल त 
पर आदिपवे की इस कथा में तो चेशस्पायन इस ष 
निस्सन्दिग्ध हैँ कि, राम के क्षत्रमेध में सभी द 
काम भा गए थे और क्षात्रयों की पुनरुत्पत्ति नये छि 
ब्राह्मणों ने की । 


आदिपर्व के अध्याय ६० सें देवादिक विविध भूरों को 


सृष्टि का वर्णेन करते हुए थोडे से विषयान्तर के तँ 
भागवों की वंशावली भी दे दी गई है- इस अध्याय ति 
केवळमात्र यही ब्राह्मणवंशावली रखी गई है | 

इस सृष्टिविषयक वर्णन में कहा गया हे कि, ब्रहम मे 
६ मानपपुत्र हुए और स्थाणु ( शिव ) के ११, जो ग्या 
रुद्र कहलाए । मरीचि, अङ्गिरा, आत्रि, पुलस्त्य, पुछह और 


क्रतु, नह्मा के ये ६ मानसपुन्न हैं; इस सूची में भृगु का | 
नाम नहीं है । ब्रह्मा के दाहिने अंगले से दक्ष और बाएं से ; 


दक्षपत्नी हुई । दक्ष के ५० कन्याएं हुईं, जिनमें से ।। 
का विवाह मरीचि के पुत्र कश्यप के साथ हुआ। कश्यप 
की सन्तान देव और असुर कहळाए | देवगण का कीन 
करने के बाद इस प्रकरण सें तुरन्त भगु और उनके वंन 
का वणेन आता है ( १।६०।४० )- 

ब्रह्मणो हृद्य भित्वा निःलृतो भगवाम्भृगुः। 

देवों के अनुप्रसङ्ग में ही श्रगु का नाम सम्भवतः उनके 
उच्च पद को प्रगट करता है । यह वंशावली अझ्यन्त सं- 
क्षिप्त हे ओर इसमें राम जामदग्न्य से निःसृत भाग 


शाखा, के वंशजों के ही नाम हैं। ब्रह्मा के हृदय को भेद 
कर उत्पन्न हुए श्रगु इस शाखा के पूर्वपुरुष कहे गये हैं। | 


परन्तु अनुशासनपर्व अध्याय ८५ में ्गु की उत्पत्ति भि 
में पडे हुए प्रजापति के रेत से कही गई है । इस का ३४ 
समर्थन वेदिक साहित्य में मिलता है, जैला कि ऐप 
ब्राह्मण ( ३।३४ ) में कहा है कि, प्रजापति का रेत त्रे 
विभक्त हुआ और उससे आदित्य, नगु और आङ्गिरा उ 
हुए । इस के विपरीत पद्नविश ब्राह्मण ( १८1९१) 
अनुसार शगु और उन दोनों की उत्पत्ति वरुण से * 
गईं है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( १।३।१।१ ); शत रह 
( ११।६।१।१ ), तैत्तिरीय आरण्यक ९१ में भी 


वरुण का पुत्र कहा गया है; वरुण से ही उन्हें ब्रह्म की "(| 


| 
प्राप्त हुणा। अजुशासनपव में दी हुद्दै ढुगुजन्म की * 


सका 


सहे | 


१, 
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हल १८६१] भूगवंश और भारत । 
000 
१ ततो का कुळ समन्वय पाया जाता है प्रकार है-- 
या। | ॥ उपरोक्त ण के रूप में यजन कर रहे थे अङ्गि ड > 
ङ्गे | . इतके असार शि दूसरे देवता और देवियां गति आ कै खडके बृहस्पति देवों के गुरू थे। भागव शुक्र 
धा क भविष्ठाता थे और सरे देवता ओर देवियां भी जिनका नाम काब्य डशना भी है, असुरों के गरू थे | 
तिर र खि थीं! सुंदरी देवाङ्गनाओं को । म्रह्मजी का अन्य भागेवों की भांति झुक भी मन्त्रविद्या में प्रवीण थे 
तवित हुआ | उक साय क ममत ब्ध स्तक को फिर से जीवित करनेकी सञ्षीवनीनामक 
तोक | बहुत कर दिया । उसके द्वारा यज्ञीय अझ्ि से तीन पुरुष विद्या का ज्ञान था | बृहस्पति इस में कोरे थे । इसलिए 


| नन हुए। जो जळती हुई ज्वाला से उत्पन्न हुआ, वह 
छा कहढाया, भड्भारोंसे भङ्किरा हुए आर इसे हुए कोयलों 

हवि उसन्न हुए । यह अनुश्रुति आदिपर्व के एक प्रक्षि 
| कमे (आदि० २१६ 4 ) जो उत्तरी भारत को अधि- 


गो रि हे है 00 Ne 
| हंग हस्तलिखित प्रतियों मिलता है, पाह जाती हैं- 


ग्यारह 

कर | प्रगरमहर्षिभंगवान्‌ ब्रह्मणाः चे स्वयंभुवा । 

छगु का ( घरणप्य क्रतो जातः पावकादिति नः श्रुतम्‌ ॥ 
बाएं से / इसमें स्पष्ट कहा है कि, स्वयम्भू नह्म।ने वरुण को यज्ञ 
से ॥ | की अभि से उपन्न किया हे । 


आदिपव अ० ६० में दी हुई वंशावली के अनुसार भुर 
हेदो पुत्र थे, कवि ( जिन के छडके झुक्र हुए ) और च्यवन, 
गुक्र भोर च्यवन के बारे में महाभारत में बडी तूलतबील 
क्षा हैं | च्यवन के बाद वंशावली इस प्रकार दी हुई 
| [| ध्यवन-भोव॑-ऋचीक-जमदपि-राम + ऋचीक को 
, उनकै | “कर भन्य सब भार्गवों के पराक्रमों की विस्तृत कथाएँ 
महाभारत में मोजूद हें । आदिपर्व अ० ७१ से ८० सें 
याति की प्रसिद्ध कथा ( ययात्युपाख्यान ) है, जिस सें 
को भे " फु भौर उनकी गर्वीली कन्या देवयानी प्रसुख भाग लेते 
ये हैँ। / है पागिटर के अनुसार ययाति से पाण्डवॉलक १९ घुझतों 
तत भप ह | इसलिए यद्यपि पांडवों की कथा से उस 
कुछ | गे ८ शा नहीं ० बराबर है, फिर भी ययाति 

स पी हड गर ररे होते के कारण महाभारत 
भाय ३७ 5 अपना ज्या, गया । 
साहे, जिस मे नाच >) थोडासा वर्णन 
र जनमेजय य ळे उनके पांच पुत्रों का हवाला 
पयत से को इतसे सन्तोष न हुआ हे और डन्होने 
कि9, नाकी कि, महाराज ययाति की कथा 


| १01) हस्त से २ ) ह पीढी बाद हुए (दशमो यः प्रजापतेः 
6. -- र्से सुनाइए | ययाति की कथा इस 
शतक ता 


3 


बशजों 


इ 


कारण भागवराम का एक नाम परशुराम भी प्रसिद्ध है, पर यह नाम महाभारत 


असुरों के साथ सफलतापूर्वक देवों को अडचन पडती थी | 
इसलिए देवों के कहने ब्रृहस्पतिपुत्र कच शुक्राचाय जो 
उस समय असुरराज बृषपर्वा के पुरोहित थे और सञ्जीवनी 
सीखनेके लिए उनके शिष्य बन कर रहे । जुक्राचार्य की 
कन्या देवयानी वे सोचे समझे कच से प्रेम करने लगती 
हे । कच उसके विवाह के प्रस्ताव को नम्र भाव से पर 
दृढता के साथ अस्वीकार कर देता हे | 


एक दिन जब वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्रकन्या 
देवयानी नदीस्नान को गईं थीं, तब नदी तट पर रखे 
हुए उनके वखों को इन्द्रने एक में मिला दिया, जिस के 
कारण शामिष्ठाने भूल से देवयानी के कपडे पहिन लिए | 
इस पर दोनों में कहा सुनी हुई ओर शर्मिष्ठाने देवयानी 
को घासफूस से भरे हुए एक अन्धे कुएं सें ढकेल दिया। 
वह वहां पडी थी कि, राजा ययातिने आकर उसको कुएं 
से निकाला ओर शुक्र की अनुमति से उससे विवाह कर 
लिया | इससे पहले ही अपने कुछ उजडु व्यवहार के कारण 
शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन चुकी थी, इसलिए विवाह 
के समय उसे देवयानी के साथ ययाति के घर जाना पढा। 
कुछ दिन तक तीनों मजेमें रहे | झुक्राचायैने ययाति को 
सचेत कर दिया था कि, वह शर्मिंष्ठाके शरीरका स्पशे न करे। 

परन्तु विलासी ययातिसे यह न हो सका और शर्मिष्ठाने 
इस युक्ति से कि उसके ऋतुधर्म की रक्षा करना परम 
धर्म है ययाति को फुसलाकर डससे ३ पुत्र उत्पन्न किए। 
देवयानी के कुळ दोही पुत्र थे। एक दिन अकस्मात्‌ 
देवयानी पर सारा भेद खुल गया । वह क्रोध से कापती | 
हुईं अपने पिता के घर पहुंची और सारी कथा कही ।- 
आुक्राचार्यने क्रोध में भर कर ययाति को शाप दिया कि 


0 ८१ ~ ५ 
उस का योवन नष्ट हो जाय भार बुढापा घर ले । ययाति 


¢ 
बूढ़े हो गए । पीछे से ,तरस खाकर झुक्राचायेने वरदाः 
ड सें नहीं मिलत 


शि...” धम! 


पा किसी के योवन 


2 रो अपना बुढा 
दिय्रा कि ययाति चाहे त दुरो से यौवन 


से बदल सकता है । ययातिने अपने प 
मांगा | परन्तु शर्मिष्ठा की 
पुरू के सिवाय और कोई राजी न हुआ 
भलि से प्रसन्न होकर ययातिने आगे च 


राज्य दिया । अ. 
इस कथा में हम देखते है क्रि, भार्गववंशी देवयानी के 


हर तरह पौ बारह हैं । बेचारी शर्मिष्ठा पीछे डाळ दी गई 

है।हां अन्त में भवइय शर्मिष्ठा के लडके पुरूको राज्य 
मिळता है । ययाति उपाख्यान में शर्मिष्ठा की उपेक्षा होने 
पर भी हम देखते हैं कि, उसकी गणना आदरे पतिन्रता 
नारियों में की गईं है | कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तछ 
-नाटक में अपनी प्यारी पुत्री शकुन्तलाको भाशीवांद देते 
हुए काइयपकण्व ऋषि को शर्मिष्ठा का उदाहरण ही 
सर्वोत्तम जंचा -<' 

` ययातेरिव शर्मिष्ठा भर्त्ुबहुमता भव । 

अर्थात्‌ जैसे ययातिके यहाँ शर्मिष्ठा पूजी गई, वैसे तुम 
भी पति के यहाँ भादर पाओ | 
भागवराम के द्वारा क्षत्रियो के नाश भोर ब्राह्मणों से 
उनकी उप्पत्ति का जिक्र आदिपवे के अ० ९८ में तीसरी 
बार फिर आया है | भीष्म भोर सत्यवती का सम्वाद हो 
रहाहै। शन्तबुपुत्र चित्राङ्गद भोर विचित्रवीर्य की अकाल 
शृश्यु से कुरुकुल का उच्छेद हो जाने के कारण सत्यवती 
भीष्म से प्रस्ताव करती हे कि, वह विचित्रवीर्य की खियों 
के साथ सन्तान उत्पन्न करे | भीषमने अखण्ड ब्रह्मचर्य का 
रत छिया हे, इसलिए वे इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं | 
उन्होंने सळाहं दी कि, किसी ब्राह्मण के नियोग से पुत्र 
उध्पन्न कराभो । इस भापद्धमे के समर्थन के लिए जो कथा 
भीष्मने कही, वह वही भार्गवराम की पुरानी कथा है। 
अपने हा की दृत्यु का बढ्ला छेने के छिए भागवरामने 
हैहय कातवीये अजुन को मार डाका और फिर धनुष 
ह पे 
यण क्या चया 
गः 1 ( १।९८।३ )-- 


त्रिःसप्तकृत्व: पथिवी कृता निःक्षत्रिया परा । 
हा ` इस भापतकाल में धर्मात्मा ब्राह्मणोंने क्षत्रिय (यों में 


| उसकी पितु- 
छू कर उसी को 


९ 
१ [ छूथ २३ अंक ३ 


कोख से उत्पन्न सब से छोटे पुत्र , 


बीज वपन करके फिर क्षत्रियों के उत्सन्न कुलों को षी 
किया | सत्यवती को भी इसी युक्ति से कुरुवश की 
करनी चाहिए । 
अबतक भागंवों के पुराने चरित्रों का वर्णन आता र 

है | भ० १२१ में पाहिळी बार महाभारत के एक भी 
पात्र का एक भार्गव से सम्पर्क देखा जाता हे । इस पुराण 
मिश्रित इतिहास में यह आवश्यक नहीं कि यह र 
कथाएं समसामयिक घटनाओं के आधार पर ही हों, इस. 
लिए जो भार्गवराम कुछ देर पहले प्रेता और द्वापर क 
सन्धि में वर्तमान थे, वे द्वापर और कलियुग के बीच हे 
होनेवाले आचार्य द्रोण के गुरु ताए गए हैं। जप 
है यह शिष्यपना केवल छाक्षणिक हो । क्योंकि द्रोण, कौरव 
पाण्डव ओर दूसरे वीर क्षत्रियो के गुरू थे और भारु 
के अगुआ वीरों में से थे, इसलिए उनका भी कोई गुरु 
होना चाहिए । भार्गवराम से जो सब शखधारयो मे 
श्रेष्ठ से ( सवेशखाथता वरः) अच्छा गुरू और कौन होता! 
एक बार इसे स्वीकार कर लेने पर कथा को अच्छी तरह 
मांज डाला गया । 


रक्षा 


यह बताया गया हे कि, विद्या पढकर जब द्रोण गृहस्थ 
हुए, उन्हें गरीबीने सताया । उन्होंने सुना कि, भागेवराम 
ब्राह्मणों को धन बांट रहे हैं | कथाकार के लिए इसम 
इझककी बात न थी, क्योंकि राम चिरंजीवी हैं। जब द्रोण 
पहुंचे, राम बन जाने को तैयार थे | उन्होंने कहा- जो पत 
था, में ब्राह्मणों को दे चुका, यह एथ्वी भी मेंने अपने पुर, 
हित कश्यप को दी डाळी और भब एक पार्थिव शरीर भर 
दूसरे दिब्य असों को छोडकर और पास कुछ नहीं 
बचा, तुम जो चाहे ळे लो | द्रोणने दिव्य अख माग 
किए । भार्गवरामने प्रसन्नतापूक उन अखों को दे दिय 
ओर साथ ही उनकी विद्या भी द्रोग को लिखला दी। 
द्रोण की यह कथा संक्षेप के साथ अ० १५४ में फिर भाई 
है । द्रोपदी के स्वयम्वर में जाते हुए पाण्डवों को एई 
ब्राह्मण उसे सुनाता हे | 

आदिपव पु० १६९ से १७२ सें फिर भागैवहतिहसि 


आता है कि, जिसका नाम ओवोंपाख्य़ान है। वर्ष | 


यह विषयान्तर के .भीतर विषयान्तर है । 
( क्रमशः ) 


a 


>, 


DNS 


00००, 


पिर TT 1 


जी 


क 


हि) स्थापित कर। और इस तरह (नः 


यि ह) हमारी रक्षा कर, हमें पुनीत कर। (भूमिः) 
अ 


| प मि हमारी (माता) माता है, और (अहम्‌) 
न त. कस (पृविव्या: पुत्र) पृथिवीका पुन हूँ. [ नरक 
को हः धैयाँ दुः्खसे ज्ञो जाण था श्क्षा! कर, वह पञ ह। 


प्रमाता के दुःखको दूर करेंगे इससे पुः हैं। ] 


पुराण, | ~ = ७ ~ होळ 
- सव (पन्य ) जल के वृष्टि से पोषण करनेवाले मेघ 
इः | र पिता अर्थात्‌ शश्यसंपत्ति से पालन करने- 
का RN न नि ~ < 
र कौ | बाले हैं. (स उ नः) वह हमें निश्चये ( पिपतु ) 


| पाइन करे॥१२॥ 
| भषार्थ- हे मातृभूमि ! तेरे भीतर और ऊपर जो जो 


मे जो विद्वान्‌, बलवान्‌ और धनवान्‌ मनुष्य एकत्र 
/ होड़ यत्न करते हैं, उनके उस संघमें हमें स्थान दे और 
| दारी रक्षा कर, वयोंकि तू हमारी माता और हम तेरे पुत्र 
| दुसे छुडानेवाले हैं। इप पजेन्य (मेघ) द्वारा धान्यादिक 
| उत होते हैं, इलिये हम सबोका वह पिता (पालक) है, 
| थें वह नियमित समयमें वर्षा कर हमारी रक्षा करे॥१२॥ 
| 0 (एयित्रि ) mM०६॥९-९३४६॥ ! (यत्‌ ते मध्यं) 
1 १ what is ‘thy middle ७६६, (यत्‌ च नभ्यं) 
what is thy vavel 9100 (याः) what ( ऊजेः 
न) forceful bodies (सं-बभुचुः) arose from 
00) (तासु) in them (नः अभिधेहि) १० ६h०॥ 
३७] ४४, ( 


' यस्यां वेदिँ परिगह्ान्ति भन्या 
एई | | यज्ञ तन्वते वि न) हि वको 
| पो यज्ञ तन्वते विश्वकर्माण: । यस्या 
तै खरंवः पुथिव्यामूर्ध्वाः शुक्रा 
| ९४1 परस्तात्‌। सा नो भूमिवं- 
| 100 माना ॥१३॥ 


< 


वेदोपदेश । 


, | ददवा हैं, उन सबोंकी और तेरी, शत्रुओंके हाथसे रक्षा करने . 


(४१) 


पदानि- यस्याम्‌ । वेदिम्‌ । परि5गहन्ति। 

म्यम्‌ । यस्याम्‌ । य॒ज्ञम्‌ । तन्वते । विश्वऽ- 
हमा ei । मीयन्ते । स्वर॑वः । पाथि- 
व्याम््‌ । र्षः शुक्रा;। आऽहुंत्याः। पुरस्तात्‌। 
सा। नः। भूमः । वधेयत्‌ । वर्धमाना ॥१३॥ | 

अथ (यस्याम्‌ भूभ्याम्‌ वेदि परिगह्न्ति) जिस. | 
भूमिम सब ओरसे लोग यज्ञकी वेदीका स्वीकार | 
करत है, (यस्यां विश्वकर्माणः) जिसमें उन्नति 
के लिये कम करनेवाले सब लोग ( यशं तश्वते) | 
परोपकार का ऐसा यशकार्थ करते हैं, [जिसमें | 
सज्जनो का सत्कार हो तथा उनके साथ सत्संग 
भी हो,] ( यस्यां च पृथिव्यां पुरस्तात्‌) जिस 
पृथिवी में पहिले । ऊर्ध्वाः) उन्नति करनेवाले, 
(शुक्राः) बीर्ययुक्त (आहुत्याः) आहुती के साथ 
(स्वरवः) यज्ञीय यूप (मीयन्ते) लगाये जाते हैं, 
(सर नो भूमिः वधमाना) बह पृथ्वी हम लोगों 
द्वारा बढाई गई हम लोगोकी ( वर्धयत्‌ ) उन्नति _ 
करे ॥१३॥ 

भावार्थ = जिस भूमिके लोग यज्ञकी वेदीके पास जाकर 
हवन करनेके लिये तेयार रहते हैं, जिस भूमि में लोग सदैव 
परोपकार और उन्नतिके काम करते रहते हैं और जिसमें 
विशेष कर उन्नतिकारक तथा बलोत्पादक यज्ञ किये जाते हैं, . 
इसी प्रकार उत्साह देनेत्राले भाषण और उपदेश सदैव किये 
जाते हैं । हमारे द्वारा उन्नति पानेवाली वह हमारी मातृभूमि 
हमारे लिये सब प्रकारसे उन्नतिका कारण हो ॥१३॥ 


मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 


१. विश्वकर्मन्‌ -विश्वहित के लिये कर्म करनेवाले, सब 
प्रकारके श्रेष्ठ कमे करने हारे। . | 

` २. मी- हिंसा करना, गति करना, स्थिर रखना | 
(सा नो) [८९४ ६३४ 007 (व्यत्‌. भूमिः) 01081) 
ing ण०णोशीश्यात, (यस्यां भूम्यां) 01 छ 
(परिग्ृहन्त) 0९०७1९ ६00103९ (वेदै) ६ be 88001 
81197; (यस्यां) 00 ४० (विश्वकमाण:) ९१ 

१&९ 3०7६४ (तन्बते) ९४४०१ (यज्ञ) i 


= 


~ 


ti 1 3 eT 


. >>. 


___ वेदोपदेश। 


- (8१) र 
| ॥ ¢ 

द 

५॥011 13०७, (यस्यां पृथिव्याँ) 01 whow (9 डी 
स्वरवः) ९1९०४ 970 powerful sacrificial 70 
1 ही ७ र ९2 1' 

(मीयन्ते) १10 ९1६०४८०, (आाहुत्या; पुरस्तात्‌) te र ९ 
+e ०0107; (नः वर्षव) make 1 prosper. 


यो नो दवेष॑सृथिति यः पतन्याद्योऽ 
भिदासान्मर्नसा यो व॒धेन॑ । तं नो भूमे 
रन्धय परवकुत्वारे ॥१४॥ 
पदानि- यः । न; । ्रेष॑त्‌ । पराथेवि | यः। 
एतन्यात्‌-। यः । अभिऽदासांत्‌। मन॑सा। यः । 


अर्थ- हे (पृथिवि य! नः द्वेषत्‌ ) मातुभूमि ! जो 
हमसे द्वेष करता हे, (यः पृतभ्यात्‌) जो सेनासे 
हमारा पराभव करना चाहता हे, (यः मनसा) जो 
मनले हमारा अनिष्टचाहंता हे, (अभिदासात्‌) जो 
हमे दास था गुलाम बनाना चाहता दै, (वधेन) जो 
- बध कतल कर हमें कष्ट पहुंचाना चाहता हैं, हे 
(पूवछत्वरि) पदिलेसेहि शत्रुनाश करनेवाली मातृ- 
| भूमि ! (त रन्धय) उसका नाश कर ॥१४॥ 

भावाथ हे हमारी मातृभूमि | जो हमसे शब्दोंद्वारा 
` द्वेष करते हैं, जो हमारे बैरी सेना छे हमपर चढाई कर हमें 
जीतना चाहते हैं, जो हमारा नाश करनेके लिये रपे बेठे हैं, 
जो हमें परतन्त्र और गुलाम बनाना चाहते हैं, जो मनसे 
हमारा अनिष्ट सोचते रहते हैं, हमारे उन सब शत्रुओं का 

क पूर्णरूपसे सत्यानाश कर ॥१४॥ ज्‌ 


मन्त्रस्थ पदोंके अर्थ । 
१. पृतन्यातू- सेनासे हमला करे, 


य २, अभिदासात्‌- नाश करे, दास बनावे, 
| २, देघत्‌- देव करे, . 

| न्ध 

४. रन्धू नारा करना, समाप्त करना, संपूर्ण करना । 
0 (टिवी) तका] | 0 ( पूर्वकषवरि भूमे ) prior- 


| acting mathrland! (यः) who (नः दवेषत्‌) 
। 905 ४४, (यः) ४० (पृतन्यात्‌) figbts against 
५७, (यः) ७10 (अभिदासात्‌) ६७7९३४९०६ 08 


व॒धेन॑ तम्‌ । न:। भूमे। रन्धय । पर्वऽकस्वरि॥१४ ` 


[ हितीय भाग | 


(मनसा) फॉ) mental thoughts and (यः बघेन 
with deadly weap००, (रन्धयः) annibilgts 
(तं) bim. 


त्वज्जातास्त्वाये चरन्ति मर्त्यास्व / 
बिभर्षि. द्विपद॒स्त्वं चतुष्पदः । तवेमे । 


प्रंथिवि पञ्च॑ मानवा येभ्यो ज्योतिरमृत | 
0 उद्यन्त सूयां पानि “जतो | 
सलभ्य उद्यन्त्सूया राश्माभरातनाति | 
॥१५॥ | 
पदानि- त्वत्‌। जाताः । त्वयि । चरन्ति। 
मरत्याः। त्वम्‌ । बिभषि । द्विऽपद्‌ः । त्वम्‌। चतुःऽ | 
पद! | तवं । इमे । पृथिवि । पञ्च । मानवाः। / 
येभ्यः । ज्योतिः । अमुर्तम्‌ । मर्त्येभ्य; । उतू 
यन्‌ । सूर्य; । रास्मिऽभिंः । आतनोति ॥१५॥ 


अर्थ-- हे ( पृथिवी) हमारी मातुभूमि| ज्ञो 
( मर्त्याः ) मनुष्य ( त्वञ्जाताः ) तुम्हारे हीमे 
पैदा हुए हे, (त्वयि चरन्ति) तृम्हारेहीमे चलते 
फिरते हैं, जिन (द्विपदः) दो पाँचबालौ को और 
(चतुष्पदः) चोपायाको (त्व बिभर्षि) धारणपोषण 
करती हो, (येभ्यः मतेंभ्य) जिन मनुष्योके लिये 
(अमृतम्‌ ) जीवनका हेतुभूत (जयोतिः) तेज (उदर्‌ 
सूर्यः रदिमिभिः ) उदित हुआ सूये किरणों सं 
(आतनोति) विस्तार करता हे, (इमे) ये हम 
(पंच मानवा) पांच प्रकारके मनुष्य (तव) तुम्हारी 
सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥१५॥ 

भाधाथ-- दे हमारी मातृभूमि ! जो हम लोग तेरै 
उत्पन्न हो, तेरेही आधारसे अपने सम्पूर्ण व्यवहार करते ४) 
जो सम्पूर्ण पशु, पक्षी, मनुष्य और अन्य सम्पूर्ण प्राणिमि 
को तू आधार देकर पालतीपोषती है; जिस हमारे जीवे 
लिए यह देदीप्यमान सूर्य अपनी अम्ृतमय किरणों की बर 
ओर फेलाता रहता है; वें हम पांच प्रकारके मनुष्य विर) 
शूरवीर, व्योपारी, कारीगर और सेवावृत्तिवालें र 
तुम्हारी सेवा करने की इच्छा करते हैं ॥१५॥ 


el = RT CR तश शशश प 


ज्ञ न ठ Born from 1160 (मयाः त्वयि चरन्ति) 
| CR) ve bout upon thee, (त्ब) thou 
| ported Ee (द्विपदः त्वं चठुष्पदः) bipeds 
| नि vjrupeds: (पृथिवि) 0 motherland! 
१10 i 912 (इमे पश्च मानवाः) bese five 

र र ( थेम्यः मर्त्येभ्य्रः ) for whom, 

(उदयन्‌ सूयः) ४16 1817 8० (आतनोति) 
(रहिमभिः) with 118 7295 (अमृतं ज्योतिः) 


| वाचो मधु एथिवि घेहि मर्ह्यम्‌ ॥१६॥ 


न्। |. 
१६. \ ` पदानि- ताः। न; । प्रजा । सम्‌। हुह्दताम! 
हाः) / तमअग्राः । वाच; । मधु । परथिवि । घेहि । 


| ब्रह्मम्‌ ॥१६॥ ` 

| अर्थ- हे (नः पृथिवि!) हमारी मातृभूमि ! हम 
| सब लोग तुम्हारी (ताः प्रज्ञाः) प्रज्ञा (समग्राः) लब 
(प्रषु मधुर प्रेमपूण (वाचः) वाणी ' संदुहताम्‌) 
एकत्र होकर बोले, ( महाम्‌) हमको भी मधुर 
'॥बन बोलन की शक्ति दे ॥१६॥ 

` भावार्थ- हे हमारी मातृभूमि | हम सव लोग आपसमें 
| जो बातचीत करें, वह सत्य, हितकारी, मधुर और परस्पर 
भक्त हो) झूठ अहितकारी तथा कटु न हो; हम सब 
ग एकत्र हो आपसमें प्रेमसे मीठा वचन बोलने की 
ति दे॥१६॥ 

0 (पवि) 1100121101 ! Let (ताः समग्नाः 
1 these creatures without exception, 
स | 7 together yield from 1 0 ०४, (मह्य 


Cd 


8 10189 of speech, 

| वि मातरमोषधीनां धुवा भूमिं 
| | * i] र ऱ्डै 
'॥ घमणा 


ह. _ तास! 
र चरेम विश्वहा ॥१७॥ 


पदेश । | 6 


(00 (भूमि) motherland, 011018 (विश्वस्वं) 3] 


nd do thou assign ६० ९ (वाचो मधु) . 


धृताम्‌ । शिवां स्योना- | नत कन ति 
` स्येव संहाश मा ना दिक्षत॒ कश्चन॥१८ | 


“नव = 


मक 


CO, 

पदानि~ विश्वऽस्वु[्‌ । मातरम । ओषधी- 
नाम्‌ ! धुवाम्‌ । भूमिम्‌। पुथिवीम्‌ । घर्मणा । | 
ताम्‌ । शिवाम्‌ । स्योनाम्‌ । अनुं । चरेम ¦ 
विश्वहा ॥ १७॥ ज्या 


व छः 
अथ-- (विश्वश्वम्‌) सब (ओषधीनाम्‌) वन्नः | 


१० 

स्पति, दक्ष लता आदि की (मातरं भ्रुवां पथिवीम) 
यह विस्तीर्ण, लस्बी, चौडो, स्थिर माता प्रथिवों े 
(धमणा) सत्य ज्ञान, श्रता, बीरता आदि घर्मसे | 
(भृताम्‌) पालित पोषित और (शिवाम्‌) कल्याणमयी | 
(स्योनाम्‌) सुखक्षी देनेवालो (भूमिम्‌) मातुभूमिक्की | 
(विश्वद्दा) सदा (अनुचरेम) हम सेवा कर॥१७॥ ह 

भावार्थ-- जिसमें सब तरह की उत्तम औषधियां और | | 
वनस्पतियां उपजती हैं। जो बडी लम्बी चौडी और स्थिर है; 
विद्या, शूरता, सत्य, लेह आदि सदाचार और सदूगुणयुक्त 
पुरुष जिसकी रक्षा करते हैं; जों कल्याणमयी और सव | 


प्रकार के सुखसाधन हमें देती हे; उतत मातृभूमिकी हम सदा | 
सेवा करें ॥१७॥ - -7 - 


मन्त्रस्थ पदांका अथ . 
१, विश्वस्वं - सर्वस्व, सबका उत्पादन करनेवाली. . 
२. घर्मणा- धर्मस, कतेव्यसे, नियमपालनस | 
३. अनुचर्‌- सेवा करना | ` 
४. विश्वह।- सवेद | > 
"Ma २७ (विश्वहा) #०१5 (अनुचरेम) ४९४९ 


Prod ०८०८, (ओषधीनां मातरं) mobber of her 
(धता) 1४९, (पृथिवा) ऽ१०।०॥४ (घाणा धर 
maintained by doing our 41४28, (शिवां) ४ 
2५81९008 274 (स्योवां) the pleasant. 
महत्‌ सधस्थै महती बभूविथ महान्‌ 
1०0 


वेगं एजथंवेंपर्थष्टे। महांस्तन्त्रो रक्ष 
| >> ज्र 
प्रमादम्‌ ।सान! भूमे प्र रोचय हिरं 


kr Vie ३... त बर हन Us 
208५. 20. 30 SCE FS EN NM Nt 


। संधडस्थ॑म्‌ । महती । 


` पदानि- महत्‌ tS 


1, 
बभविथ । महान्‌ । वेगः ज 
दान । त्वा । इन्द्रः । रक्षति । अप्रडमादम्‌ । 
. महान्‌ | त्या दि तः री 
` सान: भूमे । प्र । रोचय । हिरण्यर 
सम्‌5हर्शि। मा । नः। द्विक्षत। कःचन ॥१८॥ 


` झर्थ हे मातृभूमि] तम हम सर्बोको (महत्‌ 
` सघस्थम्‌) एक साथ मिलकर रहने का स्थान हा 
इस तरह तुम (महती बभूविथ) बडी होती रही हो। 
(ते) वम्हारा(एजथुः वेपथुः) हिळना डोळना (महान्‌) 
बडा (वेगः) वेग या गतियुक्त होता ह । इस प्रकार 
की (स्वाम्‌) तुमको (महान्‌ इन्द्रः) शूर न्द्र 
(अप्रमादध्‌) प्रमादरहित होकर ( रक्षति ) रक्षा 
करते है) (भूमे हे मातृभूमि (सा) सा तम (हिर- 
ण्यस्य इव संदशि) सोनेक तरह चमकनेबाली 
बन और (नः) हमे (कश्चन) कोई भी (मा द्विक्षत) 
` वैर भावले न देखे ॥१८। 
भावार्थ-- हे हमारी मातृभूमि ! तू हम सबोंकों एकत्र 
` रहनेका स्थान देती है; हम सब लोगाँक्रा समावेश होनेयोग्य 
तेरा विस्तार है; तू आकाशमें इलते डोलते जिस वेगसे जाती 
` है, वह वेग बहु।ही बडा है; ज्ञानी, शूर वीर, उत्साही और 
। ऐश्वयंशाली शत्रुको नाश करने बाले वीर पुरुषद्दी चौकसीके साथ 
. तेरी रक्षा कर सकते हैं; अनाडी, भीर भौर विगतधैय नहीं 
' कर सकते, तृ खं सोनेके समान तेजस्वी है; हमें भी तेजस्वी 
कर्‌ और ऐसा कर कि हममेंसे कोई भी परस्परका द्वेष न करे, 
ब एक मतसे व्यवहार करें ॥१८॥ 


0 (भूमे) motber-land! (बभूविथ) (100 a8 
become 001 (महत्‌) ४8४३4 (महुती) 2109; 
(सधस्थं) 4७०९. (ते महान्‌ वेगः) 7९३ 18. thy 
motion, (एजथुः वेप्रधुः) action and movement. 
(महान्‌ इन्द्र) 110 27606 1,016 (त्वा रक्षति) guards 
| thee (अप्रमाद) with unceasing care, (सा नः 

_प्ररोचय) 80 ७k ५8 shine ,(हिरण्यस्य इव संदृशि) 


) and let no one 80 ever hate us, 


अदोपदेश। 


ith the splendour ०£ 8010 (मा नो द्विक्षत 


[ दिलीब भाग। खु 


आम्निभुन्यामोषधीष्वाभिमापो बिधर. | 
त्यभिररमसु । अभिरन्तः पुरुषेषु गोषव: | 
श्रेंष्वृग्नय॑ः ॥१९॥ । 


) | 
$ | र 
पदानि- अग्नि; । भूम्याम्‌ । ओप॑धीषु। | ५ 
अग्निम्‌ । आप॑ः । बिश्रति । अपि; । अश्म॑ऽु। २ 
कटे > २ | ( 
आग्निः । अन्तः । पुरुषेषु । गोषु । अम्बेंपु। | 
अग्नयः ॥१९॥ क) 
~ "ग हु 
अर्थ = (भूम्याम्‌) पृथिवी के मध्यभागमे (आलि) | 9 


अग्नि है; । ओषधीषु) औषधियौमै (अग्नि) अनि | 
~ ~ > 

हे; जिन औषधियोक लेवनले अन्न पचता है, दीपन ? (। 
अर्थात्‌ भूख लगती हे, । आपः) जल (अपि) जब 


मेघरुपमे होता हे तब वह अग्नि (बिश्रति) विद्युत्‌ | हा 
के रूपमे अग्नि को घारण करता है । (अमरस्‌) | ताइ 
पत्थरोमें चकमक इत्यादि में (अशनि) अभ्नि है, | हो 
(पुरुषेषु) मनष्यामे (अन्तः) भीतर जाटराम्रिक् | .. 
रुपमै (अग्नि) अग्नि है, (गोषु अश्वेष अपि) पड | पार 
घोडे आदि पशुओमे (अग्निः) अग्नि दवे जिससे | पु 
उनका भोजन पचता हे ॥१९॥ | प्रा 

भाषाथे-- सब पदार्थ अझिमय हें । उस अभिद्वारा भूम, ते 
औषधि, बनस्पति, जल (मेघादिक) पत्थर, मनुष्य, गा) १ ( 


~ ~ ~ ~ CN रै 
घोडे इत्यादि प्राणियोंके शरीर जैसे तेजस्वी दीखते हँ, उस | 10 
क्य च्छ * | | 
प्रकार हम मनुष्य जो उन सब पदाथा के भोक्ता हं, भै | 118 
नहमचर्यं की रक्षा कर और वीर्यरूपी अभि को शरीरमें #17 | dls 


कर सब अधिक तेजस्वी हों ॥१९॥ } |” 

` | (धृत 

(भूम्यां भम्निः) There is fire in the earth, धा ह . 
(ओषधीषु) 10 ६116 1५०४६, (भमिं आपः बिभ्रति) tie | 


waters hold fire in them and (अईमशु भग] ) मै 
there is fire in the 500108. (पुरुषेषु अन्त! भा र 

The fire is within men and ( गोषु अषर शू 
झमनयः ) ४॥९ fires abide in cows 8१ क 
horses, | 


पालाम नेदिव आ तपत्यग्नेदेबस्योवे- 
Ee र्म. । आगन मर्तास इन 
ष्वे. | . (ता. 


| 

' &यवाह घृतप्रियम्‌ ॥२०॥ 

) अग्नि; । दिवः । आ। तपति। 
। य अन्तरिक्षम्‌ । अग्निम्‌ । 
| दः स्यं । उरु । अन्तरिक्षम्‌ । : 
i, 01 पतीस! इन्धते। हव्य5वाहृम्‌ । घृतडप्रयम॥ २९० 

त Ee... € ७. 
` अर्थ- (दिवः) आकाशामे (अग्निः) लूर्यके रूप 

अनि है | (आतपति) जो सब ओर प्रकाश देता 

| श्राप रहा है। (देवस्य अग्नेः) प्रकाशमय उस 


अनिके प्रकाशले (उरु) बडा (अत्तरिक्ष) आकाश 
अलि |. प्रकाशित होता है, इस तरह अनेक रूपमे अग्नि 


7 बिद्यमान है । (हव्यवाहम्‌) होन की हुई आहुतिका 
` हेजञानेवाला (घुत-प्रियं) घी को प्यार करनेवाला 


बुत | (अन) अग्नि [ क्षतुओं के बढ्लनेपर रोगों के 

मसु) | नाशके लिये ] भौतिक (मर्वालः) मनुष्य लोग इन्धते 

| है, | दौपित करते हैं ॥२०॥ 

मिष | . भावार्थ-- आकाशमें चारों ओर अपना प्रकाश फेलाने- 
गे | गाह सु नाम की एक बडी भारी अम्नि हे । उसमे उत्पन्न 


 एइव्यको इननद्वारा चारों ओर फेलानेके लिये तथा सुखकी 
आण और दुःख की निवृत्ति के लिये मनुष्य धृत आदिसे होम 
कते हैं। उस अग्निमें हम भी दिनरात हवन करते हैं ॥२०॥ 
' (निः दिवः आतपति) The fire sends heat 
| fou the 8६५ 814 ( देवस्य अग्नेः उस अन्तरिक्षम्‌) 
| te vide atmosphere belongs to god-fire 
| 0 (म्तीसः ) mortals (इन्धते) kindle (अग्नि) 


| ग who is (हव्यवाह) oblation-bearer and 
| (J) ghee-loven, 


' अप्निवासाः एयिव्यसितञ्ञास्त्विषी, 
)। "ऐ सेशितं मा कृणोतु ॥२१॥ 
, पनि. अ्निऽवांसाः । प्रथिवी । असितऽ- 


शण लिषिंऽमन्तम्‌ । समऽशितम्‌ । मा। 
= ॥२१॥ ड 


वेदों 


ज्ञाने पीने की घस्तुले ( मस्याः ) मरणधर्मा मनुष्य 


पदेश । ५ (ल 


(४५) 


) अग्नि से व्याप्त (अलि- 


जा जाना ज्ञाय, वह अग्नि 
(पृथिवी अलि) पृथिवी के रुप मै रहनेवाला (मां) 


मुझको (त्विषीमन्त) भ्रकाशयुक्त (कृणातु) करे २१ 

भावाथ-- जिस हमारी मातृभूमि में चारों ओर अभि 
व्याप्त हे और जिप भूमि का वर्ण काला है, वह भूमि हमारे 
ज्ञान, कोति और यश को बढानेवाली हो ॥२१॥ 

Let ६11९ (पृथिवी) earth, who is (अम्निवासाः) 
surrounded with fire and therefore it is 
(असितः) ९71-१९०१, (मा संशितं कृगोतु) 1-९ 
me ingenious and (स्विषीमन्तं) 011)11811(. 


€ 
अथ-- (अग्निवाला; 
तेशुः ) काले कज्जल ले 


मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ। 

१. अग्निवालाः= अग्नि का वन्न, अथवा अग्निसे जो 
घेरी हुई दै । २. असितश्चूः= अग्नि जहां जलती है, वहां 
काला घब्बा होता है, वेसी कृष्ण वणे | ३. संशितनतोदण, 
सूक्ष्म, सूक्ष्म बुद्धिसे युक्त । 

नन ति 9 

भूम्यां देवेभ्यां ददति य॒ज्ञं हुव्य-- 
मरंकुतम्‌ । भूम्यां मनुष्या जीवन्ति 

> [| 

स्वघयान्नेन मयोः । सा नो भूमि: 
घ्राणमार्युदेधातु जरदष्टिं मा प्रथिवी 

कृणोतु ॥२२॥ 

पदानि- मूम्याम्‌ । वेभ्यः । वृवृति ।यज्ञम 
व्यम्‌ । अर॑मूऽक्रृतम्‌ । भूम्याम्‌ । मनुष्याः । 
जीवन्ति । स्व॒धया । अन्नेन । मत्याः । सा १ 
न; । भूमिः । प्राणम्‌ । आर्युः। वृधातु । जरत्‌ऽ- 
अष्टिमू । मा । प्रथिवी । कृणोतु ॥२२॥ र, | 
अर्थ-- मनुष्य ( भूम्यां अरंछत ) जिस भूमि मे | | 
अलंकृत ससंस्कृत ( हव्यम्‌) आहुतियुक्त ह 
यज्ञ ( देवेभ्यः ) देवताओके (द्वति ) दे \ 1] 
इसले जिस भूमि मे ( स्वघया अश्नेन ) उत्तम अश्न 


ह...) ) 
(मनष्याः जीबन्तिः ) जीते हैं। (सानो भूमिः 
>> पं बल आयु ( दधातु ) 
प्राण जायुः ) वह भूमि हम बळ अ टी 
दे और बही भूमि (मा) मुझे ( जरदर्टि ) अच्छ 
वृद्धि या उन्नति (कृणोतु) करनेवाली हो ॥२९॥ 
भाधाथे-- जिस हमारी भूमि में मनुष्य यश 5 
और उसमें उत्तम उत्तम पदार्थो का हवन कर के वायु ऑर 
जल आदि को शुद्ध करते हैं, जिस भूमि में यज्ञोंके कारण 
उत्तम बृष्टि होकर बिपुल अन्न उपजता है, ,जिसको खाकर 
मनुध्य आनन्द से निवास करते हैं, वह मातृभूमि हमको 
उत्तम प्राण और पूर्ण आयुष्य देनेवाली दो ॥२२॥ 
मन्त्रस्थ पदोंका अर्थ । 
१. स्वधार अन्न, जिससे शरीरकी धारणा होती है) 
२. जरदष्टिर वृद्ध अवस्था तक दोघे आयु। 
(भूम्यां) 070 119 6911) (यज्ञ ददति) men offer 
sacrifice 010 (अरंक्ृतं व्यं) duly prepared 
00167 (देवेभ्यः) (0 the १९४६९४, (मल्या; मनुष्याः) 
“morta] 1161 (भूम्यां जीवन्त) 176 upon this 
९71 ( स्वरया न्नेन) by self-supporting 
1000, 1197 (सा भूमिः) this 6911] (प्राणं दधातु) 
grant us breath, (आयुः) long life and let 
) (पृदिवी) 1118 ९१६) (मा जरदष्टिं कृणोतु) 2176 me 
॥16 of longest duration, 
> गन IAN ९ + 
यस्त ग॒न्धः पाथावे संबभूव य 
. St रे है 
बिभ्रयोषधयो यमापः | यं गन्धवा 
अप NANI ¢ 
सरसश्च भेजिरे तेन॑ मा सुरभि कुण 
ज्र] - >> 
मा नो द्विक्षत कश्चन ॥२३॥ 
. पैदानि- यः। तै । गन्धः । पृथिवि । समू5- 
बभूव | यम्‌ । बिभ्रति। ओषधयः। यमू। आप । 
| | यमू। रान्ना । अप्सरस; । च। भेजिरे ॥ तेनं । 
। मा। सुराभेम्‌। कृणु । मा । नः । द्विक्षत । कः । 
` । चन॥२३२॥ 
` „ अर्थ= हे (पृथिवि! यस्ते गन्धः : 
- ~~ ~ १८३८ सबभूव ) 
पृथिवी, ज्ञो तरे मेख गन्ध पैदा होती है, (ये ) 


बा 
बेदोपदेश । 


जिस गन्ध को ( ओषधयः बिश्वति ) ओषधि 
घारण करती हैं, ( यः) जिसे ( आपः विश्वति | 


>> च्य 
जळ धारण करता हे, जिले (गन्धर्वा), गई . 


और ( अप्सरख: च ) अप्लराएँ घारण करती ह 
( यूं गंधं ) जिल गंचकाो ( भेजिरे ) सुख भोग 
( तेन) खुगंधिसे (मा) मुझको (सुरभि ) सगधि. 
युक्त (णु) करे । (नः) हम लोगोंमे (कञ्चन) 
कोई भी (मा द्विक्षत) किली से छेष न करे, सव 
लोग आपस मे मित्रता से रहे ॥२३॥ 


भावार्थ-- हे मातृभूमि ! जो तुम्हारे में उत्तम सुगन्धि 
है, वह औषधि और वनस्पतियों में प्रगट होती है, उत्त 
सुगन्धि कों सूर्य अपनी किएणों से उद्दीपन करते हैं। हमे 
उस उत्तम सुगन्धि से भूषित करो और हमारे बीच कोई 


आपसमें किसी से भी वैर न करे, सब लोग परस्पर मैत्री : 


भाव से रहें ॥२३॥ 

(यः गन्धः) 1110 8०९१४ ॥॥७॥ (सं बभूव) 181) 
118०1 (ते) from Thee, 0 (पृथिवि) Herth | the 
fragrance, (यं) Wich (ओषधयः) plants an 
(यं आपः) ७७७18 (बिभ्रति) ०२४, (यं गन्धः 
अप्सरसः भेजिरे) hich is Shared by Gandharvas 
& Apsarases, (तेव) with ४३४ (कृणु) 40 Thon 
1५8170 (मा) ००९ (सुरामं) £ 1४; (मा नो द्विक्षत 
कृश्चन) 16; 10 one hate U8. 


यस्तै गन्धः पुष्करमाविवेश यं सँजश 
सूर्यायां विवाहे । अमंत्योः पृथिति 
गन्धमये तेन॑ मा सुरभिं इणु मानो 
वक्षत्‌ कश्चन ॥२४॥ | 
पदानि- यः । ते । गन्धः । पुष्करम । अ 


विवेश । यम्‌) समुऽजश्रुः । सूर्यायाः । विवाह  ; 


(५ A ट ग्रे | 
अमर्त्याः । पथिवि। गन्धम्‌ । अग्रें। तेन । मा। 


सुरभिम्‌ । कृणु। मा। नः । द्विक्षत । कः =. 


॥२९४॥ 


वा न HN aA 


थिया | _ 7 (थिवि यः ते गन्धं पुष्कर) जो तुम्हारी 
ति) | ह 5 (आविवेश ) प्रविष्ट इह हे, ( अग्रे) 
गोधर ॥ 3 यगन्ध अमत्या* ) ज्जिख गन्ध का वायु 
Nt) | देवता ( सर्यायाः ) उपाके (विवाहे) विवाह 
भोग | समय ( संजभ्द ) धारण करते हं, ( तनम्रा 
गंधिः | री कृण ) उस सुगन्थि से हमें लुगन्धित करा 
धन) | उन )काई भी (नः) हम लोगो खे (मा 
संब | द्रिक्षत ) देष न करे ॥२४॥ 

| ` द्रावार्थ-- हैं मातृभूमि ! जो सुगन्धि तुम्हारे कमलोमें 
गन्धि | है सूर्योदयके समय जिसे वायु ४ जाती हे, उस सुगन्धि से 
उदी | दं हुगन्धित करो | हम में कोई किसी से द्वेष न करे। हम 
| हमें | ॥ एव का एक दूसरे के साथ स्नेह बढें भोर सब समाज 
| कोई | दे हिये हितकारी हाँ ॥२४॥ 


| ति गन्धः) Thy scent (यः) which (आविवेश ) 
| entered (पुष्कर) into the Jotus, the scent, 
| (यं) ० (संजमर:) they brought togetber 
((ूर्यीयाः विवाहे) १४ $01} a’s wedding, the 
(म) scent which was collected 0४ (अमल्योः) 
न्ध | ॥॥४10101010918, (एथिवि) Ear} | (अप्ने) in 
the beginninए, (तेन) 109 ४186 (मा सुरश्मिं कृण) 
| totloumakeme odorous; (मा नो द्विक्षत कश्चन) 
lt no one hate me 


> तते गन्ध पुरुषेषु स्त्रीषु पसु भगो 
तेचे: । यो अश्वेषु वीरेष यो मगेषत 


हातत । कन्यायां वचो यद्‌ भमे 


स्मो अघि सं सुंज मा नों द्विक्षत 
कथन ॥२५॥ 


| रि यः। ते। गन्ध; । पुरुषेषु । ख्रीघु । 
| । भगः । रुचि; । यः। अश्वेंषु। वीरेषु। 
| गुगेषु । उत। हस्तिघु। कन्या|याम्‌ । वर्चः। 


क मा। नः 


ST 


। द्रिक्षत। कः । चन ॥२५॥. 


शम तेनं। अस्मान्‌। अपिं। सम्‌ । . 


वेदोपदेश । 


४8७) | 


अर्थ--हे (भूमे ) भूमि, (यः ते गन्ध: धीरेष 
3उपर्डु स्त्रीच पुस भगः ) घोर पुरुषों में, स्त्रियों मे 
साधारण पुरुषो में जो सुगंध कान्ति हे (यः 

रु 0 

अन्येषु उत मृगेष॒ हस्तिषु ) जा घाडो में, चोपायो 
म, हाथियो में, (यत्‌ वचः ) ज्ञा तेज्ञरूप हे, 
(कन्यायां) विना व्याही कन्याऔ भै जो तेज हे, 
( तेन )उस दिव्य तेजसे (अस्मान अपि) हममे भी 
वेखाही तेज ( ससज ) पदा कर दे । ( कश्चन मा 
द्विक्षत्‌ ) हम भे कोइ किसी से दोह न करे ॥२५॥ 

भावाथ दे मातृभूमि ! वीर पुरुषों तथा साधारण 
त्रीपुरुषों में, हाथी, घोडे, चौपाये आदि में, ब्रह्मचारियों 
ब्रह्मचारिणी कन्याओं में जो तेज हे, वह हममें भी बचपन _ | 1; 
से ही हो | हम में कोई भी किसी से द्रोह न करे ॥२५॥। 

(यः गन्ध;) What scent (ते) of thine is |; 
(पुरुषेषु च्रीषु) in men and in women; what | 
(भगः) 1001: 2०१ (चिः) 1211 18 (पुंसु) 11 men, हर | | 
(यः) २190 18 (अश्वेषु वीरेषु) 10 horses and in 


Sissy ued 
RP ककबह” कळ कने २. २ 


1 
है नि 
९7०९8, (यः मृगेपु) what isin wild animals 
(उत हस्तिषु) 910 17 ९]९७॥७१8, (यत्‌ वचेः) ४३६ 
80121१0, (भूमे) 0 ९०४ | (कन्यायां) 18 11 a 
0191001, (तेन अस्मान्‌ अपि ससज) ४ ६६४ 00 | 
thou unite ०8 9150, (मा नो द्विक्षत कश्चन) 100 1०० | 
one hare us, - ण्य 


शिला भ्रसिरइमा पांसुः सा भूमि 
संता धता । तस्ये हिर॑ण्यवक्षसे | 


पुथिव्या अकरं नमः ॥२६॥ 
पदानि- शिला । भूमिः । अमा । पांसु 


0० 


हिरण्य5वक्षसे । प्राथिव्ये । अकरम्‌ । नमः 
अर्थ-- जो (शिला अइमा पांसुः) शिला, पट 

पत्थर और घलियक्त (भूमिः) भूमि हे, (सा 

बह भमि हम लोगोसे विद्या, अनक विज्ञान 


शि... 7 


डस भूमि को जिसमे 


हु ऐप 
बेगी ; (तस्ये हिरण्यवक्षसे) र 
बेगी; ( नमस्कार करते हैं॥२६ 


सोनेकी खान हे, (नमः अकर) 

भावार्थ-- जिस हमारी मातृभूमिके ऊपर शिला, पत्थर 

(९ च = 

और धूल है और जिसके भीतर सुवण, रत्नादि अमूल्य 
पदाथ बहुतसे हैं, उस मातृ-भूमि को हम नमस्कार करते 
हैं। जब तक हान, शौर्य आदि गुण हममें बने रहते हैं, तभी 
तक हमारी मातृभूमिका संरक्षण है, इसलिये हमको इस 
प्रकार भाचरण करना चाहिये किं ये गुण हममें सवदा बने 
रहें और हमसे सदा मातृभूमिकी रक्षा होती रहे ॥२६॥ 

(शिला) Rock, (भरमा) ४६००९, (पांसु) ५0६४ and 
(भूमिः) ९81111 ¡5 (सा भूमिः) 8 ९9100. When 
this 15718 (संता) 1014 ००९०४४९] (दृता) 
18 7९३] 1610, (नमः अकरं) 1 1970 paid 
bomage (तस्थै हिरण्यवक्षरे पुथिव्ये) to that 2010- 
breasted land, 


' यस्याँ वृक्षा वानस्पत्या घुवास्ति 
ष्ठन्ति विश्वहा । पृथिवीं विश्वधायसं 
धृतामच्छावदामसि ॥२७॥ 

` पदानि- यस्यांम्‌। व॒क्षाः। वानस्पत्याः । 
` श्रुबाः । तिष्ठन्ति । विश्वहां-। पाथिवीम्‌ । 
बिश्वऽधायसम्‌। धृताम्‌। अच्छ5आवंदामासि।२७ 


अर्थ-- (यस्यां) जिसमे (वानस्पत्याः) बनस्पति 
(बृक्षाः) पेड ओर लता आदि (विश्वहा) सदा 
(धुवा) स्थिर (तिष्ठन्ति) रहते हँ, (त्रिश्वधायस ) 
पूर्वोक्त एुणीस जो सबको धारण करनेवाली है, 
(धृताम्‌ ) धारण की गई अर्थात्‌ भली भांति सर- 
क्षित रखी गईं, (पृथिवी अच्छ) उस पथिवीकी 
हम मुख्यतया (आवदामसि) प्रशंसा गाते हैं ॥२७॥ 


भावाथे-- जिस हमारी मातृभुमिमे वृक्ष और वनस्पति 
बहुतायत से हैं और सब स्थिर रहते हैं, जो अपने अनेक 
"परि ६ कहे हुए गुर्णोसे भरी पूरी है, और सबका आधार है, 
इम से अच्छी तर्द सुरक्षित रखी गई उस परथिवी को हम 
भ्रेमसद्दित स्तुति गाते हैं ॥२७॥ १९ 


श्र 


क 


वेदोपदेदा । 


गा-उणु) ४0४ (एथिवी) land which ig 


[ दितीय भाग] 


(पा) 


held together collectively 200 '(यस्यां) ०३ 
i 


छ०॥ (वृक्षाः) 7९९४ 910 (वानस्पत्याः) forest 
(विश्वहा) 2] (तिष्ठन्ति) 8४३7 (ष्छ्वाः) 1111 


उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्र 
म॑न्तः । प्द्यां दक्षिणसव्याभ्यां मा 
व्यथिष्महि भूस्यास्‌ ॥२८॥ 
पदानि- उतऽईरांणाः । उत । आसीनाः। 
तिष्ठन्तः । प्रऽक्राम॑न्तः । पतऽभ्याम्‌ । वृक्षिणऽ 
सव्याभ्यांम्‌। मा। 
अर्थ-- (उदीराणा!) चलते फिरते (उत आसीना) 
बैठ हुए (तिष्ठन्तः) खडे हुए (प्रकामन्तः दक्षिणः 
सव्याभ्यां पद्भ्यां) दाहिने या बांये पांबसे रहते 
हुप (भूम्यां मा व्ययिष्प्रहि) भूमिम्रं हम किसीषो 
दुःख न दें ॥२८॥ 
भावाथे- इम किसीके दुःखका कारण न बनें ॥२८॥ 


1.८; 8 (मा) 1० (भूम्यां व्यथिष्महि) 1070 007 
1900 (दक्षिणसव्याभ्यां पद्भघां) with our right 


| 


th 


१ 


व्यथिष्महि । भूम्यांमू ॥२८॥ ऽ 


and left feet, while (उदीराणा;) 78, (उत |. 
आंसीनाः) ७00112, (तिष्ठन्तः) 8anding गा 


(प्रकामन्तः) 2002 ०००४४. 


विसुग्वरी पृथिवीमा वदाम क्षमा 


भूमिं बह्मणा वावृधानाम्‌ । उजै पुष 
बिश्र॑तीमन्नभागं घृतं त्याभे नि पदि 
भूमे ॥२९॥ 


पदानि- विमृग्वरीम्‌ । पूथिवीम्‌ । आ | | 


ववामि । क्षमाम्‌ । भूमिम्‌ । ब्रह्मणा । ववृ 


नाम्‌। ऊम्‌ पष्टम्‌। बिश्रंतीमू । अन्ञऽमागः || 


घुतम्‌ त्वा। अभि। नि। सीदेम । भूमे॥९* | 


दोऽ) 
$ जत इन्द्र ते वयं ये त्वारभ्य चराम्रसि । 
यस) |. ८ मि यध्ययनमेकेषा मुख्यः पादस्तदाष्टकः । 
(शा) | अक्षाक तु जगत्येषा पुरुष्टुतपदान्विता ॥ 
॥ तु 


) 0] १ अक्षरोंके हों ओर एक अन्तिम पाद 
न पाद १२ 
'08(४ शै बदि ती 


- अक्षरका हो, तो विद्वान उसको ज्योतिष्मती ब्रिषडुप्‌? 
7? भ्राहभ 1 


0, ` | हो हैं। जहां भी आठ अक्षरों का पाद हो तदनुसार 
क्राः | टी (का नाम होता है। जैसे 'पुरस्तात्‌ ज्योतिष्‌ 
और 'मध्ये ज्योतिखिषुप्‌' जैसे -- = र 

भी | रत इन्द्र ते वयं पुरवत ये खारभ्य चरामासि 

पनसो । नाहि त्वदुन्योगिर्वणो गिरः सर्घ- 

"| क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तद्वचः [त्०१।॥५७। ४] 
पेण$ ऐसा एक शाखियों का पाठ हे। तब भाठ अक्षरों का 


ना!) त नरे RR 

क्षण. | [इत इन्द०' इस ऋचामें ऋग्वेद या अन्य किसी वेद 

हलते | ही शाखामेँ प्रथम चरणमें 'पुरुष्टुत्‌ पद नहीं पठित हैं, इससे 
| प्रथम पाद भाठ अक्षरों का हो जाता हे, अतः यह 'पुरस्ता- 


| ज्योति त्रिहुुप'! होता है, परन्तु वर्तमान शाकलशाखीय 
बेद, वा शोनकीय अथर्व और साममें भी 'पुरुष्टुत' पद 


८॥ 

0 | भतः वह सर्वत्र जगती छन्द है । इस ऋचा में प्रत्येक 
ight | पमे कमसे "पुरुष्टुत, 'प्रभूवसो,? 'गिर्वणः' और 'क्षोणी- 
(इत. वि ये पद्‌ प्रथक्‌ करें, तो यह ऋचा अनुष्टप्‌ हो जावेगी | 
० | वेद्शिनस्रयोऽष्टकं च ज्यातिष्मति । 


पताऽष्टकस्ततो ज्याति: ॥ ( काह्या० ) 

नश्च द्वाद्शाक्षरा पकश्चाष्टाक्षरः क्वचित्‌ । 

$ हा ज्यातिप्मती नाम तता ज्यातियतो 5प्टकः ॥ 
4१ (ऋण प्रा० १६॥६६) 


Ae 


ज्ज्याताखष्टुप्‌' का उदा. 


। त वकता 

| लाह भी “पुरस्ता 

त ज्यातिप्मती तथा जगती | पुरस्ता. 

$ ज्योतिरन्तेन । मध्येज्या ति: मध्यमेन उपरिश- 

CR न० ३७७०-५४) 

है] एकपाद OT की हरायुधककृत ब्याख्यानुसार- 
त (१) अक्षर) ओर चार पाद गायत्र 


८ 
आहो है। ३) (८ अक्षर) हों, तो 'ज्योतिष्मति 


आ।/ 


अथ छन्दोऽनुकऋ्मणी । 


(११३) 


क (२) हक जागत (१२ अक्षर) पाद और ४ गायत्रपाद 
(2) बे ह (1014) सेवी हो 
ष्ट क्षर ) पाद प्रथम हो, तो 

(१ १+८+८+८+८८४३ ) पुरस्तात्‌-ज्योतिख्रिष्टप । 

(५) यदि त्रेष्ठम पाद (११ अक्षर) मध्य में हो, तो 
- “मध्ये ज्योतिखिष्टुप्‌' (८+८+११+०+८) । 

( ६) यदि ्रेष्ट्भ्‌ ( ११ अक्षर) पाद अन्तमें हो, (c++ 
८+८+११=४३) तो उपरिष्टाज्ज्योतिख्िष्ठुप्‌ जानना 
चाहिये । इसी प्रकार 'ज्योतिष्मती जगती' के उक्त तीनों 
भेदों को जानना चाहिये | ~ 

प्रातिशाख्य़कार शौनक और कात्यायन, माधवभट्ट के 
मत से सहमत हैं । पिंगलके सूत्रों की व्याख्या दोनों प्रकार 
से हो सकती हे । प्रातिश्ञाख्य के अनुसार पिंगरसूत्रों की 
ब्याख्या इस प्रकार है - 

एकेन त्रिष्टुब्‌ जयोतिष्मती । 

“गायश्रे:? पद की अनुवृत्ति हे । एकरविवक्षासे - एकेन 
गायत्रेण त्रिष्टुब्‌ ज्योतिष्मती । अथात्‌ (८+११+११+११= 
४१) इत्यादि ।] 

१०. तृतीयेनापि पादेन म्रध्येज्योतिरियं भवे त्‌ । 
तद्श्विना भिषजेति ला शेयाध्वयुवेद्तः ॥ 

यदि गायत्रपद तृतीय भी हो, तो भी वह 'मध्ये ज्योति- 
स्टप? ही होती है । जैसे यजुवेदमें- 

तदुश्विनां भिषजां रुद्रवर्तनी सर॑स्वती 

वयति पेशो अन्तरम्‌ । अस्थि मज्जानं 

मासरेः कारोतरेण दधतो गवा त्वाचे ॥ 
(यजु० १९।८२) 


_ ११. उपरिष्टाउ्जो तिरियमश्चिनेन्द्रेण की ठिंता। 


पादोऽष्टकश्चतुथोऽस्याः सोमं पिबतमश्चिना ॥ 


यदि चतुर्थं पाद ८ अक्षरोंक्रा हो, तो वह 'उपरिष्टाञ्ञ्यो- | 


तिष्मती श्रिष्ट्प' कहाती है। जैसे- 'अञ्िनेन्द्रेण»' इत्यादि ` 


चामे “सोमं पिबतमश्विना” पाद आठ अक्षरोंका हे क 


न 


है| 
|] 


f 


| £ 


1.४) 


१२. पदानि चत्वारि यदाष्टकानि 
` महाब॒हत्युकिमियं लभत । 
आद्य पदं द्वादशकश्च तस्या 
नमोवाके प्रस्थिते अध्वरे नराः ॥ 
जब चार पद आठ अक्षरों के हों और आध पा ७ 
अक्षरों का होता है तो उसे "महाब्रहती टु कहते 
हैं । जसे- न्‍ 
नमोवाके प्रस्थिते अध्वरे नरा विवक्षणस्य 
पीतये। आ यांतमम्विना गंतमवस्युवीमहं 
|" २. I~ ०८ 
हुवे धत्त रत्नानि दाशुषे ॥ (ऋ ८३५२३) 
[महाबृहती (१ २+८+८+८+८=४४) 
पिंगलके मतसे 'महाब्रृहती' का लक्षण है। 
धरिभि्जागतैमेहाबृह्ती ॥ (१२+१२+१२३६) 
यह बृहती का भेद हे । इश प्रकरण में यह महाब्रुदती 
'त्रिष्टप' का एक भेद है | पिंगल के मत से इसका नाम 
“उग्रोतिष्मती जगती'है। 
इसी प्रकार जगती का एक १२ अक्षरों का पाद आदि 
मध्य ओर अन्तसें आनेसे 'पुरखात्‌ ज्योतिष्मती,! 'मध्ये 
ज्योतिष्मती? और 'उपरिष्टात्‌ ज्योतिष्मतीः ऐसे ३ भेद 
जगती के हो जाते हैं । परन्तु “मध्ये ज्योतिष्मती जगती? 
को माधवभट्ट आदि 'यवमध्या त्रिष्ठुर' कहेंगे । ] 


द्‌ १२ 


१३. मुख्यावष्टाक्षरौ यस्यास्ततीयो द्वादशाक्षरः। 
पुरद्वावष्टकौ स्यातां यवमध्येति तां विदुः ॥ 


/ १४. सा सम्मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पशेबः ॥ 


आदिके दो पाद आठ आठ अक्षरों के ओर तीसरा पाद 
१२ अक्षरोंका और फिर दो पाद आठ अक्षरोंके हों, तो उसे 
“यवमध्या महात्रृहती त्रिष्टुप' कहते हैं । (८+८१२+८+ 
८२४४) यव जिस प्रकार बीचमें से स्थूल होता है, उसी 
“प्रकार इस छन्द में बीचका चरण १२ अक्षर का बडा होता 
हे, अतः इसे “यवमध्या? कहते हैं । जैसे- 
सं मां तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पद्दीव । 
मघो न शिक्षा व्यदान्ति माध्यः । 
स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं में अस्य रोंदसी॥ 
(ऋ० १।१०५।८) 


ग्वे दानुक्कमणी । | चतु थाँऽध्यायः ।. 


अथाद्यो दशको पादावएकाञ्च ततख्रयः | 
१५. पङ्क्तथुत्तरेति तामाहुविरा ट्पूर्वामथापरे । 
एवेन्द्राग्निभ्यामहावि त्रिष्टभो दश कीतिताः॥ 
यदि आदिके दो पाद दस अक्षरों के और अनन्तर तीन । 
पाद आठ अक्षरों के हों, तो उसको विद्वान्‌ “पङ्तयुत्तरा 5! 
श्रिष्ठप्‌ या 'विराटपूवो त्रिष्टुप्‌ कहते हें । जसे- 


एवेन्द्राग्िभ्यामहावि हव्यं शूष्यं घत न त्‌ 
पतमाद्राभेः । ता सूरिषु | भ्रवों बहूदायि ° 
गणत्सु दिधृतमिषं गृणत्सु दिधृतम्‌ ॥ 

(ऋ० ५८६६) 


इस प्रकार यह दश भेद त्रिष्टुप्‌ के कहे गये हैं। 
[पंक्त्युत्तरा त्रिष्टुप्‌ अथवा विरादपूर्वा ब्रिष्दुपू- (१०५ 
१०+८+८+८=४४) | 
पूर्वा दशाक्षरो पादावृत्तरे५शाक्षरास्त्रयः। 
बिरांट्पूर्वाह तामेषा त्रिष्टपू-पंकत्युत्तरेव षा! 
(० प्रा० १६।६४) 
आद्यो द्शकावष्टकास्रयः पंकत्युत्तरा विराट्पूर्वा बा 
(जगती-प्रकरणस्‌ । ) 


१६. चत्वारो द्वाद्शाः पादाः यदि स्युजेगती भवेत्‌ | 
जनस्य गोपा अजनिष्टेमं स्तोममिमे यथा ॥ (४ 
१२ अक्षरों के ४ चरण हों तो वह जगती (१२+१२* कह 
१२+१२=४८) छन्द होता है | जैसे- 
(१) जन॑स्य गोपा अजनिष्ट जागुवि- 
रागरे: सुदक्षः सुविताय नव्य॑से । 
घृतप्रतीको बहता दिविस्पशां 
द्युमद्रि भांति भरतेभ्यः शुचिः ॥१॥ 
` (ऋ० ५११) 
(२) इमं स्तोममहते जातवेदसे ~ 
रथमिव सं मंहेमा मनीषयां । भ 
भद्रा हि नः प्रमातिरस्य संसद्य- 


में सख्ये मा रिषामा व॒यं तव॑॥२॥ 
र (ऋ० १९४) 


| दृष्टि 
2 भिः [जगती ॥ 
[जगती व्या (पिंग० अ० २1४९-५१) 
;बादाज्जगती, व्यूना चत्वारो द्वादशक्षरा: ॥ 
त्या बहुल वृत्तम्‌ ॥ (ऋ मा० १६७०) | 
१, ७ अशक्षराखयः पादा छो च द्वादशको यदा । 
चरा || ` हासतोबुद्तीत्युक्ता यः पप्री भानुनेति सा ॥ 
| नपाद आठ अक्षरोंके और दो पाद १२ भक्षरोंके हों 
। तो इसे “महा सतोबृहती’ (८+८+८+१२+१२=४८) 
| कहा गया हे। ज 
आ यः पप्रौ भानुना रोदसी उभे धूमेन 


धावते दिवि। तिरस्तमो दृहश ऊम्या- 


स्वा शयावास्वरुषा वृषा रयाव अरुषां वृषा ॥ द्‌ 
(ऋ० ६।४८।६) 

' [अष्टििल्ययः स्वौ च दौ महासतोबुद्दती (कात्या०) 
महासतो बुहत्यध व्यृद्दयोरेतयोः सह ॥ 
जय (ऋ० प्रा० १६७३) 

(८, अको सप्तकः घटकों दशको नवकश्तथां । 
| ` सूय विषमांसजामि महापक्ति वद्न्ति ताम्‌ ॥ 
९, षर्स्वष्ट्कष्वपि तथा अव दके अव शिका। 
` इभे यदिन्द्र रोदसी जगत्यस्तिस्त्र ईरिताः ॥ 
` दो पाद ८ अक्षरों के, एक ७ का, एक छः का, एक 


का, ओर एक ९ का हो, तो उसे 'महापंक्ति जगती? 
कहते हैं | जैसे- 


आ त्वा रथ यथोतये व्याचिख्यासति माधवः । 


अतिच्छर 
न दसु वक्तव्य द्विपदास च दशायन ॥ 
. आत्वारथ यथोतये» 


+ अल १० अष्टक ६॥ अ० ५ ऋर० मं० ७६७१ ) 
“2 दि अध्याय की व्याख्या करने के पूवे माधवभट 
च्छन्दो औ 
र र (इपादाओं के सम्बन्ध प्रवचन करते हैं । 
अति-च्छन्द्‌ःप्रकरणम्‌ । 
बया जागता: स्युरष्टकौ च तथापरो। 
स्तामतिज्ञगती सा प्र वो महे म्रतयः॥ 


ह अथ छन्दोऽनु क्रमणी | 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 


अक्षरों के हों, तो उसे 'अति जगती! कहते हैं । जैसे - 


(११५ ) 


सूय वषमा सजामि होत सुरावतो गहे । 
सा चिन्नु न मराति नो वय मरामार अस्य याजन | 
हारष्ठा मघ त्वा मधुला चकार ॥ १०॥ 
(ऋः १।१९१।१०) | 
आठ अक्षरों के ६ पाद हों, तो उसे भी “पहापक्ति || 
जगती? कहते हैं | जैसे- 

(१) अव टके अव त्रिका दिवश्वरन्ति भेषजा। 
क्षमा चारष्ण्वकक भरतामप यद्रपो 
याः पाथाव क्षमा रपो मो प ते कि 
चनाममत्‌॥ (ऋ० १०।५९।९) 


(२) उभे यदि रोदसी आपप्राथोषा ईव । 


९१ _ ५! 


महान्त त्वा महाना सम्राज चघणानां 
दुवा जानव्यजाजनद्‌ भद्र जनित्र्यजीजनत्‌ 
(ऋ० १०।१३४।१) | 
[ महापंक्तिः षडष्टका; | अष्टको सप्तकः षट्को . 
दशको नवकश्च बा॥ (ऋ प्रा० १६।७२) (कात्या 
जगता षड़ाभेः। (पिंग० ३।४९) १ 
“महा सतो बहती? और 'महापंक्ति'के भेद पिंगलने नहीं 

बतलाये । ये जगती के ही भेद है । : 

| इति जगती-प्रकरणम्‌ ॥ 


२० जप er भगव क ~ 


न $ % 


तीन पाद जागत (3२ अक्षर) ओर दो पाद ऑड अ 


प्र वो महे मतयों यन्तु विष्णवे 
_ मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ । | 
प्र शधाय प्रय॑ज्यवे सुखादये 
तवसें भन्ददिं्ये धुनिंबताय॒ शवसे ॥ 
(ऋ० ५।८७। 
[अतिजगती (१३+१२ १२+८+०३५२) 


- श्रत्यष्टि शक्ष्वरी 


द्वितीय द्वितीयमतितः ॥ (पग ३५-७) 
इनके पूवे भी एथक्‌ 


जो क्रमसे चार चार 


क 
ऋमसे रति, अष्टि, शक्कर जगती 
थक 'अति' लगकर येही छन्द हैं, 


क्षर कम होते हैं । अथात्‌ 


_ अतिरति> ७६ ष्ति ७२ 
" जक 
_ अर्वा ६८ अष्टि- - ६ 
- अतिशक्की = ६० शक्करी = ५६ 
___ आतिजगती = ५२ जगती > ४८ 


` द्ावतिच्छन्दरसा वर्गावृत्तरो चतुरत्तरी ॥. 
 प्रथमातिजगत्यांसां सा द्विपचाशदक्षरा ॥ 

र (क्रक्प्रा० १७।१०२) ] 
` २. पदानि सत्त शक्वयाः सा प्रोष्वस्मे पुरो रथम्‌। 
पदानि तत्राष्टकानि । 
` जञक्करी में ८ अक्षरोंवाळे सात चरण होते हैं, जेसे- 

_ प्रोष्वस्म पुरोरथमिन्द्राय शूषमचत । 

 अभीकें चिदु लोककृत्‌ संगे समत्सु वृत्रहा- 

स्माकं बोधि चोदिता नर्भन्तामन्य॒केषां 

| ज्याका आधि धन्वसु ॥ऋ० १०।१३३।३॥ 

[शक्ररी = (८५७= ५६) 

उक्त उदाहरण में प्रथम, पंचम, षष्ठ, सप्तम में ब्यूह कर 

लेना चाहिये। ` 

 षटूपञ्चाशत्त शक्वरी । (ऋक्प्रा० १७।३)] 
शण॒ताप्यतिशक्वरीम्‌ ॥ 

पदे षोडशक पूव जागतं च तथाष्टक | 

साक जात; कतुनति पदेः पञ्चभिरन्विता ॥ 

आति शक्कर का सुनिये | अति शङ्करी’ में पूर्वके दो 

क्षरोंके आर एक पाद जागत (१२अक्षर) तथा 


अक्षरों के होते हैं | इस प्रकार अति झक्री 
द होते हैं । जसे- 


A lO 


यः सासहिर्मधो विचर्षणिः । 


करवे दानुक्रमणी । 


ज्ञगत्यः॥ एथक्‌ पृथक्‌ पूर्वत एताः 


दाता रार्धः स्तुव॒ते काम्यं वसु 
सेनं सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्तु॥ 
(ऋ २।२२।३) 


[ अति शक्कती-(१६+१६+१२+८+०=६०)षष्ठिरेवाि । 


शक्कपी (क्र० प्रा. १७:४) | 
४. अ्टे यः षोडशकाः अष्टको च तथोत्तरौ ॥ 
त्रिकद्रकषष॒ महिष इत्यष्टि कवयो विढुः॥ 


अष्टि सें तीन पाद १६ अक्षरो के भोर अन्तके दो पाद्‌ | 


आठ अक्षरों के होते हैं । जसे-- 


च्रिकढुकेघु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म॑स्तप | 


सोममपिबद्‌ विष्णुना सुतं यथावशत्‌ । 
सई ममाद महि कर्म कतवे महामुरुं सेन 


सश्चद्देवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्डुः ॥ (० २९२१) / 


[अष्टि- ( १६+१६+१६+८+८=६४ ) उत्तरा ्टिशनतुः- | 


षष्टिः: ॥ (ऋ० प्रा १५।६) ] 
५, अश्नि होतारप्रत्यश्जिांगतावएकास्रयः । 
ज्ञागतश्चाएटकश्चाथ सप्त पादाः प्रकीत्तिताः॥ 


अत्यष्टि में जागत (१२ अक्षर) दो पाद और भाउ भाउ | 
गो > 
अक्षर के तीन पाद और एक पाद जागत (१२ अक्षर) भोर 


अन्तका एक पाद्‌ ८ अक्षरोंका होता हे । इस प्रकार ७ पाद 
होते हें । जैसे -- 
अग्नि होतारं मन्ये दास्व॑न्तं वसु सनुं सह॑सो 
जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ । 
य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा 
घृतस्य विश्राष्टिमनुं वष्टि शोचिषाजुह्वानस्य 
सार्पेषः ॥ (ऋ० १1१२७१) 
[अद्यष्टि- (१२+१२+८४+-८+८+१२+८=६९) 
ततोऽष्टाषष्टिरत्यष्टिः ॥ऋ० प्रा० १७।६॥ ] 
६. अवमह इन्द्र धतिर्जागतावष्टकास्खयः 


षोडशोऽथाष्टकश्चान्त्यः सप्त पादा प्रकीर्तिता! ॥ | 


दो पाद्‌ जागत (१२ अक्षर), तीन पाद आठ अक्षरों 
एक पाद १६ अक्षरों का और अन्त का पाद आठ भक्षए 


हो, इस प्रकार चति में सात पाद होते हैं। जेसेञ | | 


नः शुशोच हि 
भीषाँ अंद्रिवो घृणान्न भीषाँ 


८-2 
के ड 
याः क 


॥) | अद्ववः। शुष्मिन्तमो हि शुष्मिभिवधेरग्रे- 
च [al सत्व I~ भे 
भिरीयसि । अपूरुघब्ली अप्रतीत झूर सत्वभि- 


दि 1. पर्व म ऋण १।१३३ 
मैः शूर सत्वाभः ॥६॥ ( ।१३३।६) 


| [ति ( १२+१२+८+८+८+१६+८=७२) 
पाद | एतिः पूर्व द्विसप्ततिः ॥ ऋ"प्रा० १७७] 
७ सप्तैवातिधृतेः पादाः ख हि शधो न माझतम्‌ । 
्वादशकबोडशकांवष्टका ज्ञागतो५ष्टक:॥ 
पत्‌ FE तिति’ के भी सात ही पाद होते हैं प्रथम १२ का, 
| क!६का,तीन ८ के, एक १२ का और अन्तिम ८ का 
सेन / होता है, जैसे -- | 
९) | स हि शर्धो न मार्रुतं तुविष्वणिरप॑स्वतीए. 


` वंगखिष्टनिरातनास्विष्टानें। आदंद्भव्यार्न्या- 
दुदिर्यज्ञस्य केतुरहणां। अध स्मास्य॒ हर्षतो 
हृषीवतो विश्वे जुषन्त पन्थां नरः शुभे न 
पन्थाम्‌ ॥ (ऋ° १।१२७।६) 

[भतिएति- (१२+१६+८+८+८+१२+८=७२) 

'रूपसतिस्वति्तिः ॥ ऋ० प्रा० १७८ ] 

८. चतु्देशेत्थं कविभिः पराणैः 

“ , *छदांसि दृष्टानि सम्रीरितानि ! 

॥ श्यन्ति दृष्टानि तु संहिताया- 

FE मन्यानि वेदेष्वपरेषु सन्ति । 

| ह मकार प्राचीन काप्रेयोने १४ छन्दों का दशन किया 

हि. क टा द्यि हैं । इतने छन्द तो ऋग्वेदसंहिता 

| हे । देते हैं, और अन्य वेदोंसें अन्य छन्द भी दिखाई 


भाठ 


और 


| ९. Ee लि 

हि याँ, दासि दशितानि चतुर्दश । 
+ ` ज्र रेशतयीष्यांसननुत्तराणि सुभेषजे ॥ 

। | पि दिये ह गी बृद्धि से बने १४ छन्द हमने वे 
> मोति ) जिनका प्रयोग दशतथी (ऋग्वेद) सहिता- 
छन्दोंका निर्देश निदान मन्थ में 


| 


अथ छन्दो 5नुक्रमणी । 


(११७) 


१० कतिः प्रकृतिराकृतिविक्ृतिः संस्कृतिस्तथा | 
षष्ठी चाभिकृतिर्नाम सप्तम्यत्कृतिरुच्यते ॥ 
११. अशीतिश्चतुरशी तिरष्टाशीतिहिनवति: | 
षण्णवति: शतं पूर्ण 
कृति, प्रकृति, आकृति, 
सातवा छ 


SC शका म ळी 


मुत्तमन्तु चतुःशतम्‌ ॥ 
विकृति, संकृति, आकृति, और 
नंद उत्कृति है | इनमें क्रमसे अक्षरों की संख्या 
८०, ८४५ ८८, ९२, ९६, १०० और १०४ होती है। 
[ प्राति० प० १७।१ १-१२ ] 
१२. प्रातिशाख्ये निदाने च मा प्रमा प्रतिमेति च । 
नानाविधानि च्छंदांसि लक्षितानि च लक्षणैः ॥ 
_ ऋग्वेद प्रतिशाख्य भोर निदान में मा, 
प्रतिमा आदि नाना प्रकारके छन 


x 
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प्रमा, और 

दों के लक्षण दिखलाये हैं । 

[ मा-प्रमा-प्रतिमोपमा समा च चत्रक्षरात्‌ ।' 
चतरुत्तरमुद्यन्ति पञ्च छन्दांसि तानि ह ॥ 
हर्षिका सर्षिका सर्वमात्रा विराट कामा | 
हाक्षरादीनि मादीनां वेराजान्यन चक्षते ॥ 


[ ऋ० प्रा० १५।३३-३४] 


व हग 4 ॥ तै ७७ 
rhe SO VN टनी i कन्वेशल 


छ्न्द्‌ अक्षर क 
मा ४ | 
प्रमा ८ 

प्रतिमा १२ if, 
उपमा १६ | 
समा २० है| 
हर्षिका २ | 
सर्षिका ६ रि 
सवमात्रा १० 1! 
विराट्‌ १४ 

कामा १८ र 


मा आदि छन्दोंमें ४ से लेकर उत्तरोत्तर ४ भक्षरोंकी वुद्धि | 
हुई है। हर्षिका आदि उनके विराट्‌, दो अक्षर न्यून हैं।] 

१३. उक्तानां छः्दसां सन्ति द्विपदेकपदा अपि। | 
रि्टुबूजजगत्यांगायः्याः पङ्क्त्या याभूड्चतुष्पदा। | 
पूर्वोक्त छन्दोमें से त्रिष्टुप्‌, जगती, गायत्री, ओर पंक्ति. ज्यु 

आदि जो छन्द चार चरणोंवाले हैं, उनकी द्विपदा ओर 

एकपदा ऋचाएं भी हैं । प 


| 
4 


DR sero टर 


ग "5 (११८) | 


' १४. एकः पादः एकपदा द्वौ पादौ द्वि । 
` प्रोच्यते तेन तेनैव स्वरूपा यस्य पादपः ॥ 
चामे एकही पाद हो, तो यह एकपद दो पाद हों, 
` तो द्विपदा ऋचा कहाती हे । जिस छनदके समान उसका 
चरण हो, उसका वही छन्द समझना चाहिये । 
१५, न दाशतय्येकपदा काचिद्‌ यास्कस्य 44 । 
भद्रं नो अपि वातय सा स्यादकपदा राड॥ 


प दो च्यते । 


| आचाय यास्क्रके मतसें एकपदा क्रग्‌ ऋग्वेदे एकभी 


नहीं हे। 
भद्रे नो आपिं वातय॒ मन; । (ऋ० १०२०१) 
यह क्रचा एकपदा विराट है । 
[ एकपदा. विराडू | (१० अक्षर) ] 
१६. इन्द्रो। विश्वस्य गोपतिरिन्द्रो विश्वस्य भूपतिः । 
एताश्चतस्रो गायज्रीराहुरेकपदा इति ॥ 
; (१) 'इन्द्रो विश्वस्य गोपतिः । 
(२) `इन्द्रो विश्वस्य भूपतिः।' 
(३) 'इन्द्रो विश्वस्य चेतति ।' 
(४) 'इन्द्रो विश्वस्य राजति ।! 
इन चारों ऋचाओं को 'एकपदा गायत्री’ कहते हैं । 
[इन चारों ऋचों का ऋग्वेद में पाठ नहीं है । ऐतरेय 
ब्राहमण तथा आश्वलायन श्रोतसूत्र (अ० ८ ख० २)में इनका 
प्रयोग है । 
प्रगाधान्तेषु चानुपसन्तान क्रगावानमेकपदा; शंसेत्‌। 
| ईन्द्री विश्व गोपतिरिन्द्री विश्वस्थ भूपतिरिन्द्रो विश्वस्य 
- चेततान्द्री विश्वस्य राजतीति चतस्र; | एका मेहाघता- 
दढाहरेत्‌ ॥ (आश्व ० श्री० सूत्र ० ८। ख० २) ] 
१७. पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः । 
कति हि ला यो द्विपदा इति॥ 
12. (१) पवस्व सोम मन्द्यानरैन्द्राय मधुमत्तमः । 
(२) असूगन्देववीतये वाजयन्तो रथाइव ॥ 
5 ती । 
(३) ते सुतासों मदिन्तमाः शुक्रा वायुमंसक्षत॥ 
[ऋ० ९।६७।१ ३-१८] 
ये तीन ऋचा द्विपदा गायत्रियां कही गई हैं । 


नि hp 
+ १ 


क्रग्वेदानुक्रमणी । 


[ पच मोऽ ध्याय; 


[द्विपदा गायत्री (८--८१६) ] 
१८. आ वां सुम्ने वरिमन्‌ सा त्रिष्ट्येकपदो च्यते 
महि राधो विश्वजन्यं तरेधुभान्‌ द्विपदां बिुः। 


१९. अझ्े भव सुषमिद्धा सूक्तं सव तादशम्‌॥ | 
(१) आ वां सुन्ने वरिमन्त्सूरिभिः ष्याम्‌ ॥ 


न (ऋ० ६।६३।११) | 
यह ऋचा “एकपदा न्रि्टुन्‌' हे । और- | 
~ CN 6. 1_ ७ 
(२) महि राधों विश्वजन्यं दघानान्‌ । | 
भरद्वाजान्‌ त्साञ्ज॑यो अभ्ययष्ट ॥ 
(ऋ० ३॥४७।२५)- 
इसको 'द्विपदा त्रिष्टुप! कहते हैं । 
(३) अग्ने भव सुषामिधा सिद्ध 
उत बर्हिरुर्विया वि स्तृणीताम्‌ ॥१॥ 


[ एकपदा ब्रिष्टुपू= ११ 
द्विपदा त्निष्टुप्‌= ११+११२२ ] 
स नो वाजेषु पादौ दो जागतीं ह्विपदां बिदुः॥ 
(१) स नो वाजेष्वविता पुरूवर्सुः 
पुरःस्थाता मघवा वृत्र॒हा मुवत्‌ । 
इस ऋचा को 'द्विपदा जगती? बतळाते हैं । | 
[द्विपदा जगती- १२१२२४] 
२०. डरो देवा अनिबाधे सिषक्तु न ऊजेव्यस्य। 
द्वे विराजावेकपदे तथासि कन्यां यजमानो न ददत 
(१) उरो देवा अनिबाधे स्यांम । 
[ऋ ०४२१५. 
~ || ° | PS 
(२) सिषक्तु न ऊर्जव्यस्य पुष्टेः ॥ 


[ऋ० ५४१२५ || 


(३) असिक्न्यां यजमानो न होता ॥ 
[ऋ° ४।१७।१ | 
ये तीनों ऋचाएं “एकपदा विराट! हैं | 
[एकपदा विराट ७१०] 


॥ इति पन्खमोऽभ्यायः ॥५॥ 


[ऋ० ७॥१७।१-७] , 
इत्यादि सात ऋचोंका सम्पूर्ण सूक्त भी 'द्विपदा त्रिष्टप! है 


eos A INU Gl aap ॥ ४० 


परावतो व्यचिख्यासति माधवः। 

प सस्पात्त प्रद्शयन्‌॥ 

[वतः ०'' इत्यादि (ऋ० अष्टक ६ 
E ६, मण्डल ८८२) अध्याय की व्याख्या करने के 
| न 'प्रगाथों' के सम्बन्ध में प्रवचन करते हें 
| छन्दः सम्पत्ति को भी बतलाते हैं । 

' (प्रगाथ-प्रकररणसू ) 

१. बाहतो बृहती पूवः ककुप्पूवस्तु काकुभः । 
एतौ सतोबृददत्यन्तो प्रगाथो भवतो छुचो॥ 
FE १, खमङ्ग प्रप्रवो यहम्माचिद्‌ ब॒हदुगायिषे । 
` बाहेतान काकुमानाहुस्ते ग॒धय वयस्विति॥ 
॥ _ बाहेत प्रगाथ में “ब्रहती? छन्द पूर्व सें होता हे और 
| ` काम प्रगाथ में पूर्व में 'ककुप्‌' छन्द होंता हे । अन्त में 
| पतोब्रृहती' छन्द होता हे । ये दोनों दो दो ऋचाओं के 

. | नेहोते हैं जसे- 
| (|)वमङ्ग प्र रॉसिषा देवः शाविष्ठ मर्त्यम्‌ । 
|  नत्ववृन्यो मंवघन्नस्ति मर्डितेन्द्र बरवीमि ते 
| वचः॥ 


आप्र द्रव 
प्रगाथेष च वक्त? 


। ॥आप्र द्रव पर 


| 
+ 


` विश्व च न उपामिमीहि मानष 
होता 


वसूनि चषाणभ्य आ ॥ 


अग्नि सुक्तेभिवचॉभिरीमहे यं सीमिदन्य 


i) | नासो अग्नि दधिरे सहोवृधं 
i. अब विष्मन्तो विधम ते । 
| नो अद्य सुमनां इहाविता 
भ्या 1 सन्त्य ॥ 
` [६९० १।३६।१-.२] 


अथ छन्दोऽनुक्रमणी 
थ्‌ ८ 
अथ प्ठाऽध्यायः । 


(३) मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा. 


(४) बहदु गायिषे वचोऽस्रयां नदीनाम्‌ । 


(५) तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमराति दृधन्विरे। 


ग्रमंध्वराय प्यम्‌ ॥ | ऋण 411९ १-२) 
(६) वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तो 


उरपत्वाकमत्नतये स नो 


- त्वामिद्धयवितार ववृमहे 
` सखाय इन्द्र सानसिम्‌॥ [° ^ १।१-२] > 


स्पण्यत । इन्ट्ामित्स्तोता वर्षणं सचां 
सुत मुहुरुक्था च॑ शंसत ॥ 
अवक्राक्षण वृषभ -यथाजर 
गां न चर्षणीसहम्‌ । 55 “प+त 
विद्वेषणं संवर्ननाभयंकर हु. 
मंहिंठमुभयाविनंम्‌ । [ह° ०११-२] . | 


NICO | 


सरस्वतीमिन्महया स॒वक्तिभिः स्तोमेवासष्ठ २ | 
रादसी ॥१॥ ऱ्ह 
उभे यतें महिना शुभ्रे अन्ध॑सी 0 


Nn ~ 


अधिक्षियन्मि रवः । 
सा नों बोध्यावित्री मरुत्सखा 
चोदृद्‌ राघो मघोनाम्‌ ॥२॥[ २०५९६) १-२] 


है. 
“जी 

र्व 
त 1६ 


देवचा हव्यमोहिरे ॥ 
विमतरातिं विप्र चित्रशोचिषम्‌ 


अग्निमीळिष्व यन्तुरम्‌ । 
अस्य मेधस्य सोम्यस्य सोभरे 


स्यर्वः । वाजे चित्रं हवामहे ॥ 


युवोग्रश्चक्राम या धुषत्‌। 


जतन सक, णी। 


ff (१९०) - 


हे जात हैं। 


९०८५ 
प्रगाथ क 
; ये सभी सूक्त बाहंत भार काकुभ 
प्राय 'सतो fe 


[प्रथमे प्रथम ऋचा “कहती? है, द्वितीय 
बृहती! हे । 
द्वितीयमें- प्रथम ऋचा 'विषमाबृह 
(समा सतोबृहती’ हे । 
तृतीयमें- प्रथम ऋचा “विषमाइहती', द्वितीय 'समा 
सतोबृहती? है। 
चतुर्थमें- प्रथम 'बृहती', द्वितीय सतो बृहती! । 
पचममें- प्रथम ऋचा “विषमा ककुप्‌’, द्वितीय समा 
सतोबृहती? है | 
षष्ठमें- प्रथम 'विषसा-कङुप्‌’ और द्विताय “समा सतो- 
बृहती? है । इस प्रकार प्रथम चार उदाहरण “बाहत प्रगाथ” 
के हैं भोर शेष दो उदाहरण 'काकुभ प्रगाथ! के हैं। 
प्रथम, द्वितीय कारिकाएं [ऋ० प्रा० १८॥ १-२] 
३, चतुथेषष्ठावभ्यस्येत्‌ प्रगाथे बाहते सति । 
बृहत्युभौ च ककुभौ सम्पद्यन्त तथा सति॥ 
'बाहेत प्रगाथ' में चतुर्थे ओर षष्ठ चरण का अभ्यास 
भात्‌ पुनः दो बार पाठ करे, इस प्रकार दो बृहती भौर 
दो ककुप्‌ ऋचाएं ओर बन जाती हें । जैसे- 
१ त्वमंग प्रशंसिषों 
२ देवः शविष्ठ मत्यम्‌ । 
३ न त्वदन्यो मघवन्नस्ति मर्डिते- 
४ न्द्र ्रवीमि ते घचः ॥१॥ 
५ इंद्र ववीमि ते वचः। : 
दे माते राधांसि मा त ऊतया । 
७ बसाऽस्मान्‌ कदा च नो दभन्‌ ॥२॥ 
८ बसोऽस्मान्‌ कद्‌। च नोद्‌भन्‌। 
९ विश्वा चन उप मिमीहि मानष । 
१० वसूनि चषेणिप्रप्रा ॥३॥ ˆ 
इस प्रकार ये दो ऋचाएं प्रगाथ रूपसे 
सम्पन्न हो जाती हैं | 


४. दे तिस्स्कार शांलेत बहतीकारमिच्छता । 


ती' और द्वितीय 


तीन ऋचाएं 


हि 


i २) 
।  तयोरदवद्विरभ्यासः कार्य इत्याश्वलायनः ॥ 


उक्त दोनों ऋचों [बृहती और सतो बृहती]को इस प्रकार 
पढे कि वे दो ऋचाएं तीन ऋचाएं हो जांय, अथोत एक 
-बृहतीछन्द की ऋचा और बन जावे | इसलिये उक्त दोनों 


ऋचाओंके चतुर्थ ओर षष्ठ चरणों दो दो बार अभ्यास [ 
पाठ] करना चाहिये, ऐसा आश्वलायन का मत है। छ 
[प्रगाथा एते भवन्ति । तां द्वे तिखस्कार शसेत्‌ । चु 
षष्ठौ पादो बाहते प्रगाथे उनरभ्यसित्वो त्तरयोरवस्थेत | | 
बृहतीकारं चेत्‌ तावेव द्विः । आश्व० श्रौतसूत्र ॥ ५) १पा] ) 
५. तुतीयपञ्चमो पादावभ्यस्येत्‌ काकुभे बघा | | 
ऋचो दे ककुभस्तिस्रः सस्पद्यन्ते तथा सति॥ 
काकुभप्रगाथ में तृतीय और पञ्चम चरणोंका पुन; पा 
पाठ करना चाहिये । इस प्रकार दो ऋचाएं तीन कप 
छन्द की ऋचाएं हो जाती हैं । जैसे- 
१ वयमु त्वामपृव्ये । 
२ स्थूरं न कच्चिद्‌ भरन्तोऽवस्यवः॥ 
३ वाजे चित्र हवामहे । 
४ वाजे चित्रं हवामहे ॥ 
५ उप त्वा कमंश्नूतये स ना युवा । 
- दै उप्रश्चक्राम या धृषत्‌ । 
७ उप्रश्चक्राम या घषत्‌ ॥ 
८ स्वामिद्धघवितार ववृमहे । 
९ सखाय इंद्र सानसिम्‌ ॥ 
६. महासतोबृहत्यन्तो यो महाबुद्दती मुखः। 
स महाबाहतो नाम वृहद्भिरग्ने अचिंमिः॥ 
जिसके अन्त में 'महा-सतो-बृहती' और भादिंमें “महा” 
ब्रहती’ छन्द हों, वह 'महा बाहंत? नाम प्रगाथ होता है। 
जैसे - 
(१) बृहद्भिरग्ने अर्चिभिः 
शुक्रेणं देव शोचिषा । 
जि ~ ~ ~ 
भरद्वाजे समिधानो य॑विष्ठ्य 
रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि ॥ 
ऱ्य 
~ 1_* >...” ~ 
(२) विश्वासां गृहपतिर्विशामसि 
त्वमग्ने मानुषीणाम्‌ । 
शतं पूभियविष्ठ पाह्यंहसः | । 
समेद्धारं शतं हिमाः ः “सा 
स्तोतुभ्यो ये च दृति [5० मं» ३४०९“ 


डी 


| 
ज्ञ 


- (३) 
1 


[ ( 
९) 


प्रगाथे चतुर्थे सप्तम तथा । 
बहत्यःम्यस्तिखस्ता इति पण्डिता: ॥ 
गाथ में चतुथे ओर सप्तम चरण का पुनः 
है | इस प्रकार वे तीन बृहती छन्द हो 


4. र ह 

छ 0. महाबाह त 

| । बक अभ्यस्यत 
| महाबाहँतप् 


(1) महाबाहँत प्रगाथ में- 
| हबृह॒ती+महा सतो बृहती [८+८+१२८८]+ 
| [३+८४८+१२+८] नु 
(२) पुनः पाठ सें- 
(८५4११ २+4|# [4+#<+1 २1०८] ८+८4-१२+८] 
ह . ३१६ + ३६ + ३६ 
| अर्थात्‌ (१) बृहद्भिरग्ने अच्चिंसिः । 
| शुक्रण देव शोचिषा ॥ 

भरद्वाजे समिधानो यविष्ठ्य । 

रेवन्नः शुक्र दौदिहि ॥१॥ 
(२) रेवन्नः शक दीदिहि । 

द्युप्रत्पावक दीदिहि । 

विश्वासां गृह पतिर्विंशामसि 

त्वमग्ने मानुषीणाम्‌ ॥२॥ 
(३) त्वमञ्चे मानुषीणाम्‌ 

शतं दूमियेविष्ठ । 

पाह्यंहसः समेद्धारं शत हिमाः 

३ ` स्तोतृभ्यो ये च ददति ॥३॥ 
| १) हिइलीम्सतोब्ृहती (८+८+३२+८) + (१२८५ 
„ +°) पुनः पाठ होनेपर- 
[ (ल्य peer १२+८+`+[८+१२+८] 
> / “कप +सतोबइती [८+१२५८]+[१ २५८१ २+८] 


है| 
पुनः पाठ होने पर | ८ +१२ 
+८]+[८+१२+ + [c+ 
१२१८] ( 4 (८ ३ 4] [८ 


हु ॥ | ९ सस्ति माथा बहचः 
| पतेञ्ज्ञले 53 
है जले निदाने तु दवौ प्रया थौ प्रदर्शितो ॥ 
: द प्रातिशाख्य सें श्री 
हे का उपदेश किया है। 
देही प्रगाथ दर्शाए हैं 
आनुभ प्रगाथ- 


| | न 
। 


रं | 


प्रातिशाख्यप्रदशिताः। - 


द्य 


शोनक ऋषिने बहुत प्रगाथ- 
परन्तु पतञ्जलि ने निदान 
। जैसे- 


। 


रप कु 


- राजावभिसप 


व नः पद्याक्षये स उत्थितः । 


अथ छन्दो5नुकमणी । 


अनष्ट > 
त Ms 3 च गायऱ्यावेष आननुष्टभः स्मृतः । एक भेद कहा 


ल 
(१२१) घी. 
(२) गायत्र बाईत- है 
गायज्यादिस्तु बाहत प्रायो ग 
(२) गायञ्ञ काकुभ- 
ग >. १ 
यत्रकाकुओ नाम प्रायो भवति काकुमे । 
(४) औष्णिह- 
ओऔष्णिइ उष्णिहा पर्व; | 
(५) पांक्त काकुभः- 
पक्तथन्तः पाक्त काकुभः ॥ | 
(६) महाबाहतः | 
है ले 1७ 
महासताबृहत्यन्ता या महाब॒हतीमखः । IS 
(७) बाहतः- , 
बाहेता बृहतीमुखः । अथा अतिजगत्यन्तः । 
यवमध्यात्तराऽपि च। 
(८) विपरीतान्तः | 
नहि ते'० विपरीतान्तः। 
मा प॒त्वाद्िदाधिक:। . ह|| 
इत्यादि अनेक प्रगाथ ऋक्‌-प्रातिशाख्यमें दशोये हैं। ] 
- ९. प्रगांथा यवमध्यान्तो वामी वामस्य धूतयः ¦ 
बृहत्यो मुखतस्तस्य गायत्री त्वन्ततो भवेत्‌। | 
दो बृहती छन्द आदिमें हों ओर गायत्री अन्तसें हो, तो 
उसे यवमध्यान्त' प्रगाथ कहते हैं । जेसे- 


यञंबाद्दतः:। . / 


brs, 


(१) वामी वामस्य धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनृता । 
` देवस्य वा मरुतो मत्येस्य वेज्ञानश्य प्रयज्यवः 
(२) सद्यश्चिद्यस्य चर्ृतिः परि द्यां देवो नेति 
सूर्यः । ऱ्य 
त्वेषं शवो दधिरे नाम यशियं मरुतो वुन्नहं . 
शवो ज्येष्ठ वृञहं शवः । हु 
(३) सक्कद्‌ ह द्योरजायत सकृदू भूमिरजायत । 
> न्य ~ क. ३ 
पृश्न्या दुग्धं लक्कत्‌ पयस्तदन्या नानु जायत 
(ऋ० ६।४८।२० 
[(८३-८--१२५-८)1-(८--८१-१ २५८५८)१(८4:८०" 
बृहती महाब्वहती गायत्री | 
इस प्रगाथ को ऋक्‌ प्रातिशाख्य में “बाहंत प्रगाथ? का 
है। द | 
यवमध्योत्तरोएपि च। 


i 


रश 


De rman enter 


| १२२) 


अन्त के छन्द अध्यक्षर हैं और 


इस प्रगाथ में आदि- दी से 'यवमध्योत्तर 


मध्य का छन्द अधिकाक्षर हे। इ 
राईत? कहाता है । ] 

१०. अनष्टब द्वे च गाय 

आ त्वा रथ यथात 

एक अनुष्टप भार दो गायत्री 
प्रगाथ कहा जाता है । जसे” 

(१) आत्वा स्थं यथात सम्नाय वतयामास। 


तविकमिभतीषहमिद्ध शविष्ठ सत्पत ॥ 
(२) तुविशुष्म तुविक्रतो शर्चीवा विश्व॑या मते। 


आ पंप्राथ महित्वना ॥ 
(३) यस्य॑ ते महिना महं; परि ज्मायन्तमीयतु । 


हस्ता वज्र॑ हिरण्ययम्‌ ॥ 
[(८+८+८+८)+(८+८+८)+(८+८+-८) 
अनुष्टप . गायत्रीं गायग्नी 

इस प्रकार आठ आठ अक्षरों के १० पाद अथात्‌ दो 
विराट छन्द उत्पन्न हुए । पदों ओर भक्षरो से यह प्रगाथ 
सब अधिक सम्पन्न होने से इसको 'उत्थित प्रगाथ? कहा 
हे। अन्य प्रगाथों में दश से कमही पाद होते हैं। (ऋ० 
मं० ८, सू० ६८ में ऐसे प्रगाथ ४ हैं | ] 
. अत्र निदानम- 

यस्य कस्य चिच्छदसः सम्पद्‌ कश्चिदिच्छति । 

चतथ तस्य सख्याय तावतीराहरद्‌ ऋचः । 

यढुतच्छंद्‌ आहरेदन्यद्न्यस्य सम्पदे 

चतुथ तस्य सख्याय विद्यात्तास्तावतीक्रेचः ॥ 

जिस किसी भी छन्दको कोइ सम्पन्न करना चाहे, उस 
का एकचतुथांश गणना करके उतनी ही ऋचाएं प्रयोग करें । 

अन्य छन्द॒ की सम्पत्ति (रचना) के निमित्त अन्य छन्द 

का प्रयोग करना हो तो उसका एकचतुथथाई गिनकर उस 
को उतनी ऋचाएं जाने । अथीत्‌- 

तदिद्‌ तिस्राऽनुष्टभश्चतस्न गायञ्य 

इत्यादि ब्राह्मणाना समथनम | 

ब्राह्मण ग्रन्थ में जों (तदिदं) कहा हे कि, तीन अबुष्टुभो 


ज्या वयमानष्टभः स्मृतः 
ये इति तत्र निद्शनम्‌ ॥ 
हों, तो इसे 'आनुष्टुभ' 


के चार गायत्री छन्द होते हैं, यहां उसका ही समर्थन किया 
` ग्या हे | अथात्‌ - 


क्रग्बेदनुक्रमणी । 


। षष्ठोऽध्यायः । 


ञ गायशीमिः शस्तामिजगती सस्पाद्यित 
छज्जगत्याश्वतुथ गणयद्‌ डोंदश भवन्ति। 
तता. द्वादश गायत्राः शलेत्‌ । यदिदं जगतो 
सस्पांदूनाथेमाहत छदा गायत्र तस्य यत्‌ चतुर्थ 
तत्पश्येत । षड्‌ भवन्ति । एवं च द्वादश गायज्य; 
घड भवन्ति । 
यदि गायत्री छन्दोंको कहकर ही जगती सम्पादन करना 
चाहते हैं, तो जगती के एकचतुथ गिन ले = =१९ 
होते हैं । अथात्‌ ५२ गायत्री मन्त्र पढे । जगती सम्पादन 
के लिये जो गायत्री छन्द लिया हे, उस कों भी एकचतु- 
थौश ळेवे, तों ९ =६ संख्या प्रात होती है। इस प्रकार १२ 
गायत्री मॅन्त्रो,के छः जगती छन्द सम्पन्न होते हें । 
गायत्री भिद्चिष्टणः सम्पादयितुमिच्छन्‌ एकादश 
गायत्रीराहरेत । षट्‌ नरिष्टुभा भवन्ति । 
गायत्री मन्त्रोंसे यदि त्रिष्टुप्‌ छन्द बनाना चाहे, तो १२ 
गायत्री मन्त्र पढे | उन के ६ त्रिष्टुप्‌ छन्द होते हैं। 


त्रिष्टुप्‌ = ४०५४२ कद = ११ गायत्री 
गायत्री = २४--४ = टर = ६ न्रिष्ठुप्‌ 
,. ११ गायत्री = ६ त्रिष्टुप्‌ ] 


गायत्रीमिः प॑क्तीः सम्पादयित॒मिच्छन दश 

गायत्रीराहरेंत्‌ । घर पंक्तयों भवति । 

गायत्री मन्त्रों से पक्तिछन्द के मन्त्र बनाना चाहे, तो 
दश गायत्री ले, ६ पंक्ति एं होती हे । 

पक्ति (>) = १० गायत्री = 
६ पंक्ति । 

अथाष्णिग भिजेगती; सम्पद यितुमिच्छत्‌ दाद 

डष्णिहो आहरेद्‌ । सत्त जगत्यो भवन्ति। 

यदि उष्णिग ठन्दों से जगती छन्द बनाने हों तो 1१ 
डपिणग्‌ प्रयोग करे, इस से, ७ जगती हो जाती हैं। 

[जगती (£) = १२ उष्णिग्‌ 

डहिणग्‌ (£) = ७ जगती 

१२ उष्णिग्‌ = ७ जगती । | 


गायत्री (ह = 


डष्णि ग्भिखिष्टभ+ सम्पांद्‌ यित मिच्छन्तेक | दृशोः 


ष्णिह आहरेत्‌ । सत्तत्रिष्टुभा भवन्ति 

उषिणक्‌ छन्दोसे त्रिष्टप छन्द॒ बनना चाह, 
छन्द के मन्त्र लेवे । उनसे सात न्रिष्ठुप्‌ छन्द की ग 
जाती हँ । 


तो११ उष्ण 


A 


` [अगर (२०) ° 
Fe ३ 


‘4 र १ बिर (2722. 0५ 
टा ११ उष्णिग] 3 
हिवः सम्पादयितु मिच्छन्‌ । 

/ हत्‌ षड्‌ उप्णिदी भवन्ति ॥ 
करना | ह र से उष्णिकूछन्द॒ कीं ऋचाएं बनानी हों, तों 
१३ | द गायत्री मन्त्र छे । उनसे उष्णिक्‌ छन्दके ६ मन्त्र 


बत जावेंगे | 


अथ सव्वमोञ्ध्याय: । 


चतु- | ` [गायत्री (२४)= ६ 
र(२ ०. सि 
| उष्णिग्‌ (२८)= ७ 
hes © ४ 
दश ६ उष्णिकूर ७ गायत्री | 
3 
२ & > “ 
७ ५ ॥ $ति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 
श | दिय साम गायत व्याचिख्यासति माधवः। 
| पोदेष तेषु वक्तव्यं आदितः सम्प्रदर्शयन्‌ ॥ 
हे, तो | “श्राय साम गायत०!? (ऋ० अष्टक ६अ० ७ 


इल ८, सू० ६८) इत्यादि अध्यायकी व्याख्या करनेके 


- ` पंअपना प्रवचन करते हे । 
विश क 


७ 


ज (न्यून पद-पूर्ति ) 
२ | ग्प्थे हदे 1 र 
1 | 1 क मावान्‌ पादेषूनेष सम्पदे । 
वाच सयोगानू व्यवेयात्‌ सडशे: स्वरेः ॥ 
हि 27 हों तो छन्दु:पूर्ति के लिये संहिता सें सन्धि 
| पूष अध वा अनेक वणे पक अक्षर हो गये हों उनको 
mE २ त्‌ पथक्‌ करके छन्ट को छ ~ 3 2 
0 णे को सी छन्द की पूर्ति कर ले । ओर क्षैप्र- 
उशी उनके सदृश स्वरांसे एथक एथक्‌ कर के 
फेरे । जसे 


फसल, 


र 'रशृच्छश्यां प्रेता जयता नरेति। 
हर स्वरवो5स्यामोकार व्यूहते तथा ॥ 


अथ छन्दो ऽनुक्रमणी । 


हो तों उष्णिक्‌ छन्दके ६ मन्त्र छे 


(१) प्रेता जयता नर इन्द्रो बः शमे यच्छतु 


द ) माधव भट्ट छन्दों के न्यून अक्षरों बाले पादों के संबध सन्धि से युक्त 'ए! को 'अ, इ! में पथक्‌ प्रथक्‌ करके पढे 
१५ प _ ड 


इसी प्रकार डु 
` (२) अस्थुरु चित्रा उषसः पुरस्तात्‌ | 


कर यक पर करके व्यूह कर दिया जाता 
क ळर ह WP 
'स्वरवो$भध्वरेषु' ऐसा पढ देत ह 


उष्णिग्भिर्गायत्री: सम्पांदयितमि 
उध्णि रेत ग 

र ह्‌ आहरेत्‌ सप्त गायत््यो 
सचन द्रष्टव्यम्‌ ॥ 


च्छन्‌ पड़ 
~ ~, 
भवन्ति । एवं 


3 


उष्णिक्‌ छन्दके मन्त्रोसे गायत्री ऋचाएं बनानेकी इच्छा छः 


। उनसे गायत्री छन्द | 


Ee #/ 
«54 


७ मन्त्र हो जाते हैं । 


[ उष्णिग्‌ (२८) = ७ . न 
~ ४ ; 


गायत्री (२४) = ६ 
है 
७ गायत्री = ६ उष्णिग्‌ । ] 


इसी प्रकार सर्वत्रौजानना चाहिये । 


(ऋ० १०।१०३।१ 
इस कऋचामें 'प्रेता! पद्म एकार का व्यूह करे अर्थ 


उग्मा व॑ः सन्तु बाहवोंऽनाधुष्या यथासथ 


“प्र इता जय॑ता नरः०' 


मिता ईव स्वसवोऽध्वरेषु । 
व्यू व्रजस्य तमसो द्वारो 


| x ८; 


शि... १२४) 


['प्रेता०! ऋचा भनुषुप्‌ क 

थ सप्र 

हूं, इतीप्रकार बतुर्थमें ७ अक्षर हैं। इस भ 
न (७४८१८१७३३०) होता है अथात्‌ अनुष्टुप (३२) 


' अक्षरों में दो अक्षर कम हैं। उसकी पूर्ति करने के लिये 


एकाक्षरी भाव सन्धि प्रेता को प्रभहता और बाहवो$नाटरया 


को “बाहवो$अनाध्व्या' करके पाठ करने से अनुष्ट्प छन्द 
की पूर्ति हो जाती है । 
इसी 'अस्थुरु०” इत्यादि मंत्र नरिप, छन्द है । परन्तु 
अक्षर-गणनासे (११+१०+९+१००४० ॥ चालास ह 
होते हैं | इससे यह 'पंक्ति' है। परन्तु ब्र ti पू 
करनेके लिये द्वितीय पादमें “स्वरवो भध्वरेषु' पढेंगे। तृतीय 
| चरण में 'ब्यू? को 'वि-ऊ' चतुर्थ चरण में 'ओच्छन्ति? पद्‌ 
को 'आऽउच्छन्ति! और 'द्वार' शब्दको” दुवार' ऐसा पढकर 
त्रिष्टय्‌ के ४४ अक्षर पूर्ण करेंगे । ] 
३. इकः स्थाने प्रविष्टानां यणां संशेयमिष्यते | 
यामाहुः क्षेप्रवणति तेषां च व्यूह इष्यत ॥ 
४. अने चिकिद्धि-अस्य-नो द्रुअन्नःलपिरासुतिः। 
सन्धीनेवंविधान्‌ व्यूहत्सम्पद्थेमिति म्थितिः॥ 
इक (इ, उ, ऋ, रू,) के स्थान में यणों (यू व्‌ र्‌ छू) 
चणों के आजाने को क्षेप्रवण' कहते हैं । अर्थात्‌ अति 
शीघ्रता से कहने से यह वणे स्वभावतः उत्पन्न हो जाते 
हैं। इनका भी व्यूह करना आवश्यक होता हे । जैसे-- 


[१] अग्ने चिक्रिद्धच 1 स्य न इदं वचः सहस्य । 
(ऋ० ५।२२।४) 
[२] न्नः सपिरासुति; प्रलो होता वरेण्यः । 
GN पै 3 बा 
(ऋ० २।७।६) 
प्रथम ऋचामें 'चिकिद्धिञअस्य न? ऐसा तोडकर पाठ 
करने से अनुष्टुपूका अष्टाक्षर-पाद पूर्ण हो जाता है | दूधरी 
ऋचा में 'हु-अन्नः' पाठ करनेसे गायत्री का अष्टाक्षर-पाद 
| पूर्ण होता हे। इस प्रकार पाद पूर्ण करने के लिये सन्धिओं 
Co क) । को तोड लेना चाहिये | 
| ५. यस्येति ळोपटप्श्च पुनरानीयते तथा | 
4 मरतो बुरीत सखियमिति तश्र निद्शनम ॥ 
| * 'यस्येवति च' (पा० ६।४।१४८) सूत्र द्वारा जो इकार का 
ओ- कोप होता हे, उसे पुनः छे भाया जाता है । जैसे- . . 


है। प्रथम चरणमें ७ अक्षर 
कार विराट भार्षी 


क्रम्बैदानुक्रमणी । 


पाद का न्यून अक्षर पूर्ण किया जावेगा। 


तब वेदिक विद्वान्‌ व्यूह नहीं करते । उसमें भी उक्त ऋचा 
ही उदाहरण हे | 


[ सत प्रोऽच्वाय ।। 


“5्मर्ता वुरीत सख्यम्‌' (ऋ० ५५० १) 
इसमें 'सख्य' पदको 'सखियम्‌? ऐसा पाठ करके छा 


६. समीचीना यदावृत्तिन व्यूहेऽपि भवेडिद॒। (/ 
न तदा व्यूहमिच्छन्ति तत्रेतल्लिगद्शैनम्‌ ॥ /। 
७. विश्वो देवश्य नेतुरिव्यस्यामुखि भ्रूयते। 
सप्ताक्षर प्रथमपदमष्टाक्षराणि त्रीणि ॥ 
८. नतु सन्धिनिम्रित्तोऽयं वकारो विश्वगोचर; | है 
अनुक्तस्तस्य च व्यूहो यस्याद्‌ व्यूहेडपि नाझ्रम्‌। 
यदि ब्यूह करने पर भी छन्द का स्वरूप ठीक न बने 


~ NI | "> 
“विश्वो देवस्य नेतुः०' (5० ५५०१) . ३९. 


इस क्रचासें प्रथम पाद ७ अक्षरों का और शेष तीन 


पाद आठ अक्षरोंके पढे जाते हैं । इस ऋतचामें 'विश्व:' शब्द 
का वकार सन्धि से बना हुआ नहीं हे। इसलिये उसका 
व्यूह करने का उपदेश नहीं किया जिससे व्यूह करने पर 


भी अक्षर नहीं बढता । 


अक्षरों से पाद पूर्ति होनी चाहिये केवळ हलू (ब्यजन) 
अक्षर नहीं कहलाता हैं । इसलिये बहुच्‌ (ऋग्वेदीय) 


स" 

१९ 

गुण, 

ए 

८५ र पृमर 

९. अक्षरैः पादक्लप्तिः श्यान्न च हलकेवछो5क्षरम्‌। [| 
संयोगानाम्रतो व्यूहो न कार्ये इति बहुचा1॥ | 
विद्वानों का मत है कि, संयोग से मिळे अक्षरों का व्यूह ६ 


करना चाहिये । [क्योंकि उससे अक्षर पूण नहीं होते।] | ३ 
१०. भवतो द्वौ यणादेशौ यदेकस्मिन्‌ पदे तदा! । दे 
तथा ब्यूहेद्‌ यणादेशं यथावृत्तिने दुष्यति। | । 
जब एक पदमें दो यणादेश हों तब यणादेश सन्धिको 
इस प्रकार तोडे कि छन्दोवृत्ति न बिगडे | 
११. व्यूहे च वृत्यसिद्धिश्नेद्‌ व्यूहं नेच्छन्ति केच 
: व्यूहेनाक्षरसडख्या च कार्या नेत्याई माधव भ 
व्यूह करनेपर यदि छन्दःपूति न हो तो कुछ बि म 
रं न्य व अक्षरोंकी भी एक 
व्यूह करना नहीं समझते । 'ब्यूहद्वारा प्रास प 


सख्या (गणना) करनीही चाहिये! ऐसा माधव भे 
निज मत है | न यप 


अथ छस्दो$नुक्रमणी । 


(१९५) 
दिमौ स्छोको भवतः । अन्याद्य क 
ह न्जातानि येइछन्दो हू सते न च। ७ त्यायुक्तभाघो 5म्तोपहितात्‌ सत: । 
वत्वारि सघिन्जाता > रया योञ्च इत्यन्तरकार; सर्भथाभवत ॥ 
( प्रहिढष्ट्ममिनिदितं क्षिप्रसन्धिरभिद्रु तम्‌ र व इत्येते न चान प्र क्वचित्र; सचिन क । 
( ॥) एतानि सन्धिजातानि मिमानशछन्द्खोऽक्षरेः। पदै पहत नैतैः ॥ सवेरेबोदयाः परे॥ ‘Ef 
, कर्यादसम्पर्णों न पूर्णो किञ्चनेङ्गयेत्‌ ॥ वरू Gf 
(उ समय न पूण क १३३३ गगिनिम पड़ पदास्तादति ॥ (३११०) ।। 
हुन सम्ब दो शोक पूर्वाचायोंने पढे हैं, वे यह हैं- (ऋकू माः २१३-२५) | 
(१) चार प्रकारकी सन्धियां हैं, जिनसे छन्दके स्वरूपमें क्षिप्रसन्थि-- | 
| दाह स्यूतता) नहीं आता । (१) माछ सि, (२) शमानाक्षरमतस्थां स्वामकण्ठ्यं स्वरोद्यम्‌। | 
| बमितिदित संधि, -(२ ) क्षिप्रसन्धि, ऑर (४) भभिद्दुत न समानाक्षरे स्थे-स्वे ते क्षैप्राः प्राकतोद्या:| . 
पति | र पाणान इकोयणचि ॥ (३-७) 
| (३) छनदों के अक्षरोंसे मापनेवार! व्यक्ति इन संघि- अभिद्ुत सान्धि । - hs 
| रोहो उस समय पृथक्‌ एथक्‌ कर दे, यदि छा पूर्ति ऐचोयधावायावः ॥ (पाः ६।१ 1७८) ] हि 
होती हो, यदि छन्द विना सन्धिअंग किये ही पूर्ण हो, तो १३. प्रायो थो वृत्तमित्येत पदश्षानश्य हतवः । हे 
| एभि-च्छेद करने कीं चेष्टा न करे । बलीयः स्यादू विरोध च पूर्व पूर्वमिति स्थिति॥ | 
[२ गुणो बृद्धिश्च दीर्घश्च प््छिष्टाः खन्धयः म्रतः। शय-प्रयोग, अर्थ, और बृत्त (छन्द) ये पद ज्ञान के 


एङः पदान्तादति इति सन्तो ऽभिनिहितं विदुः मुख्य साधन हैं। यदि क्रिसी स्थान पर परस्पर विरोध 
पुग, बृद्धि, और दीर्घ ये अरिष्ट संधि कहलाती हैं । अपन्न हो तो उत्तरले पूवे बलवान्‌ जानना चाहिये | छन्द 
पह पदास्तदाति,' (पा अ० ६। पा० ११०८) इस से 'बढवानू अथे अर्थ से बलवान्‌ प्राय-प्रयोग ॥ दी 
न्ने हुईं सन्धि 'अभिनिहत? सन्धि कहाती है | सेब ८९ दु. 
` [(१) समानाक्षरे संस्थाने दो्घेमेकमभे स्वरम्‌ । (१) भझिमीळे पुरोहितमिति गायतीसि सह आणत्‌ ॥ 
दाक शा सोर व... ग सलि 
रोधे । 
उकारोद्य ओक्कोरसू्‌ ॥ दुस | 


(३) परेष्वैकार यो जथोः । प्रायबलीयस्त्वम्‌ । I 
कु क (२) स्वं चकथ मनवे स्योनानिति पादान्तः। यदर्थः २ 
ओकार यग्मयो:। एते प्रता नाम खन्धयः। द्‌ जी 


ट 


1, | भयात्‌ सवर्णदीरधसन्धि गुण RS ` बलीयस्त्वं भवति स्योनान्‌ पथ इति पादातः स्यात्‌ | 
11. (स गी लक णुण एकादेश, आर वृधे (३) अश्चिः पूवभिक्रेषिभिरीड्य इति च। ग 
॥ हे [न्धि हैं | (ऋ७० प्रा० २।६-७) (४ अध्य चाजर्य सतिता जिसी दम 
घले | "नि~ (१) अकः सवे दीघेः॥ . इति प्राय वृ्तविरोधे प्रायबंलियस्त्वात्‌॥। 
(२) आडू गुण:। (५) प्रत्यग्रभीष्म नृतम्रस्य नृणां पकाद्शाक्षर एव ह | 
न वृद्धिरेचि ॥ भबति न बिकषेण द्वादशाक्षरोऽथंबली यस्स्वात्‌॥ | 
शा ( पा० म० ६१ सूळ १००८७८८) (६) यदे स्यामहं त्वं इति पादात्तः। न वृत्रावह. | 
3 | हि 2 ° NS ॥ ह | 
पानिः समर पाकृतवै कते: बु Mss | 
1 $ रोहितम्‌ छौ हः. 
सा. पादादिरकारसते छत सन्धिजा; ॥ (१) (अग्निमीठे पुरोहितम्‌० Fs ०११) 
हर त्‌ सहितायां ळघोर्ळघुः। इस मन्त्र का पाठ गायत्री के ह । अतः यह पाद्‌ | |. 
ह * वकाराद्यपि वा भवेत्‌ ॥ | नायन्न (आउ अक्षरोंका) है । तो भी इसका अवान्तर भथै | | 


"वी ह नय व्ह १ १ 3% 
2 यी 4 कक 2 क 


1 णी। 


कड ह. 


(९९६) 


समें वृत्त (छन्द) भी है । 


दसे रि ) 11: 2 
उसी पादमें भी स्थित है के विराध हो तो प्राय" 


` यदि प्राय (प्रकरण) भोर्‌...अ्थ 
बलवान होगा । 
(२) त्व चर्कर्थ मर्नवे स्योनान्‌ । 
पथो देंवच्राअंसेव यार्नात्‌ ॥ ` 


(ऋ० १०।५३।७) 
इस ऋचामें यदि अर्थ को बलवान्‌ मानें तो 'स्योनान्‌ 
| ८ पथः ।' तक पादकी समाप्ति होनी उचित है । 


(३) अग्नि! पर्वेभि्राषिभिरीड्यो . 
` नूतनेरुत ॥ (क० ११२) 

| इसमम्त्रमें भी यदि अर्थ प्रधान माना जाय, तो पाद 
* ळी समाप्ति 'हैडथः” पदपर होनी चाहिये थी, तो छन्द 

के अनुरोधसे पाद "ऋषिभिः? पर समाप्त होता । 
(४) ऊर्वो वाज॑स्य सनिता यवृसतिभिर्वाधद्धिः 
(ऋ० १।३६।१) 
इस स्थळ में भर्थवश्ञात्‌ वाक्य 'वागञ्चि पर समाप्त 
हे, परन्तु प्रायः वश 'अंजिभिः पर पाद समाप्त होता है । 


[ अए्मोऽध्याय्‌। | 


क. 
क्योंकि यह बाहेत प्रगाथ सूक्त हे । इसलिये इस मन्त्र र 


-छन्द बृहती होना चाहिये । और उसका चरण १२ क्षरो 


का होना चाहिये । यदि हम सनिता पद तक पाद माने 
तो वह 'उपरिशाद्‌ बृहती' छन्द॒ होना चाहिये, वृत्तके आधार 
पर 'सनिता? पर पाद समाप्त होना चाहिये। अत; छन्द झर 
अर्थ दोनों को बाध कर “प्रायो? वश व्हती का एक चरण 
अजिभि:' पर समाप्त होता है । इसी प्रकार-- 


(५) 'प्रत्यग्रमीष्म नृतमस्य नृणामू०' 
(क० ५।३०।१२ ) 

इस स्थळ में छन्दके अनुरोधसे १२ अक्षरोंका. पाद होना 
चाहिये । पर अर्थानुरोधसे ११ अक्षरों का पाद्‌ इष्ट हे। 
अर्थ और वृत्त दोनोंसेंसे 'अर्थ' बलवान्‌ होनेसे ११ अक्षरों 
काही पाद होना अभिष्ट है) 

(६) “यदग्ने स्याम॒हं त्वम्‌’ (५८० ८।४४।२३) 

इस स्थळ में भी छन्द के अनुरोधसे अहंपर समाप्त 


नहीं होता । प्रत्युत अर्थवशात्‌ 'स्व' पर पाद समाप्त होता 
हे । इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिये । 


इति सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः । 


` सोमः पुनानो अषति व्याचिख्यासति माधवः । 
_ अवसानेषु वक्तव्यमादितः सम्प्रद्‌शंयन्‌ ॥ 
सोम॑ः पुनानो अर्घति० 
(० भष्टक ६; अ० ८। मण्डल ९, सू० १२) 
इत्यादि अध्याय की व्याख्या करने के पूर्व माधवभट्ट 
अवसानों के सम्बन्धमें अपना प्रवचन दर्शाते हैं । 


(अवसान प्रकरण) 
१. तश्र्चामधसानानि प्रायेणार्थानुरूपतः । 
अवस्येद्न्ततस्तत्र द्विपदैकपदा कुचः | 
प्रायः ऋचाओंकां अवसान अर्थों के अनुसार होता हे । 


। इसी कारण द्विपदा और एकपदा ऋचाओंका अवसान 
करता चाहिये | 


८ 
|, 

|" 

+ 

| 

१ 

Ff 


२. अर्धचेऽवान्तरः कञ्चिद्‌ वाक्ष्याथेः पयवस्यति। 
बह्वीष्वक्षु विशेषन्तन्न विज्ञानम्त्यपण्डिताः ॥ 
कोई अचान्तर वाक्यार्थ आधी ऋचामें ही समाप्त हो 
जाता है, बहुतसी ऋचाओंसें इस विशेषता को अपण्डित 
व्यक्ति जान नहीं पाते । 2 
३. पद्योमुख्ययोः पङ्कत्यामेको ऽथः पर्यवस्थिता | 
त्रिषु चान्यस्ततस्तास्‌ द्वावुक्ता गरीन्‌ अथो वदत! 
मुख्य (आदिके) दो पादोंमें या एक पंक्ति में एकअ 
विद्यमान है, और तीन पादोंमें अन्य अर्थ विद्यमान है! तो 
उन नचाओंमें प्रथम दो पादोंका पाठ करके अनन्तर तीत 


पादों का पाठ करे । 


४. य्ञान्यथावसानं स्यात्‌ तत्राथोऽपि च ताइ | 
. पुर डस्णिक्षु सर्वासु पादो मुख्यस्तथाविधः | 


अथ छन्दो ऽनक्गमणी । 


भिन्न प्रकार से है, वहां अर्थ भी भिन्न = 


न |; AIA र्यः > 
का हा पस्त पुर डष्णिग! ऋचाओंसें उष्लिक्‌ का र छ ष्ट तान्व सद्या दादिष्ट पादन 
क्रो व| सस से- सद्या दिदिष्ट मायवः ॥ (ऋ० १०९३1१५) 
माने | होता है 1 इनमें क्षे प्रथम मन्त्र $ ८ हक र ति 
धार त मरद्ाजायावधुक्षतद्विता ! जाव ह जज अल "पम तीन चरणों के बाद अव. | 
भोर । हृतेरिव तेऽवृकमर्तु सख्यम्‌॥ हे स्तर में अन्तिम तीन चरणके पई सें 
चरण तच्चक्षदेंवहित शुक्रमुच्चर्द्‌ । हा प 


Oe त्वे णुः ॥ - >. ५ 
बृक्षाशिन्मे अभिपित्वे अरारणु ७. इन्दो मदाय वावृधे नकिष्टं कर्यणा नशत्‌ । . 


(१) म्धांजायावं धुक्षत द्विता। | अवस्येत्‌ पादयोरत्र मुख्ययोः क्वचिदन्यथा ॥ 
घेन च विश्वदोहस-- ८, नकिदेवा मिनीमसि तरिषु पादेष्ववस्यति । 
a जु च ह RE षट्पदोयाश्च मध्ये स्याद्द्वयोर्वा पर्यवस्यति ॥ 
होना मिषं च विश्वभोजसम्‌ ॥(ऋ०६।४८।१३) 300 मदी क त 
१. (२) हतेरिव ते5व्रकमंस्तु सख्यम्‌ । (१) इन्द्रो मदाय वावे शवसे वृत्रहा नृभिः । न 
| ह ८ RE ~ oA we = जप 
क्षरों |. अच्छिदस्य दधन्वतः तामन्महत्स्वाजिपूतेमभ हवामहे स वाजेषु 
» चक आ प्र नोऽविषत्‌ ॥ (ऋः १८५५) _ 
“4 ल्‌ $ । | (ऋ० ६।४८ १ ~ ५८) (७ ० | क >“ प 
0 ` 1. (४० ६०८१८) (२) नकिष्टं कणा तात पाया 
मातत | (३) वाहत i 4902 है ˆ देवानां य इन्मनो यज॑मान इयक्षत्यभी- | 
होता | पश्येम शरदः श॒तम्‌ ॥ (ऋ०७।६६।१६) | यज्वनो भुवत्‌ ॥ ( ऋण 2३॥१० पक 
| “४ CoN eS NEN ३ [| ® 
| (४) वृक्षाश्चिन्मे अभिपित्वे अरारणुः । 1105 8 दक 


RE, ड >. इन क्रचोमें भादि के दो पादों पर अवसान हे । कहीं 
गा. भजन्त महनाश्व भजन्त मेहना ॥ . कहीं इससे विपरीत भी है, जेसे-- : अं क 
ह ह (च० ८।४।२१) ल. 15, क 
| । [ये चारों ऋचाएं पुर उष्णिक्‌ (१२--८--८>२८) छन्द॒. नाकिंदेवा मिनीमसि नकिरा योपयामासे 


| में प्रथम पाद जागत (१२ अक्षर) है, अवसान भी मन्तरश्ुत्यं चरामसि । 


ति। | सी पर है, वह आदि पाद सत्र सुर्य है । पक्षेमिरपिकक्षेभिजामिस तावद ६ 
SE यक्षाभरापकक्षाभरचा 10 
0 *अध्यष्वसान त्‌ चतष्पदास १ (क्र, १०।१३४।७) 
ु 0 ० ७२ WY 
तुत | बिभः समस्तेरपरेः परेवा । इख मन्त्र में आदि के तीन पादों पर अवसान हे । षटू. । 
“ | पशस ब्रिभिराद्येः पके: स्याल्‌ ` पदाचा में बीच में बीच में अवसान होता है, अथवा 
॥। | सेधील्वअ त्रिभिरेचा परेश्च ॥ - 


दो पादों-पर अवसान होता हे, जैसे-- 988 
ध्यमें अवसान होता हे | अथवा ९, स क्षपः परिषस्वजे निष्क वाद्या कृणवते । _ 
त्‌ या पाछेके तीन पादों के पुवे निद्शेनिमूचो तन्न दशयामास शोनकः D 
) (0) । दाता है| उदाहरण जैसे-- (१) स क्षपः परिषस्वजे न्यु३स्रो मायया 
“| रत ंसमिम्दास्मयु कूचिसम्तं सह- स विश्व परि दर्तः । = प 
॥ ॥ > सेमिष्टंये सदा पाह्यभिष्ट्ये) | तस्य वेनीरन्टु व्रतमुषस्तिस्रो अंब 
[ दता वदता वसो ॥ ( ऋ० १०।९३।११ ) न्तामन्यके समे॥ (ऋ स० ४| सू० ४१। म 


नस्तन सप्ततिं च॑ सप्त च । दो पार्दोपर अवसान, जेसे-- 


त्‌ | पदा ऋचाओं में म 
अर्थ | तीन पादो के पश्चा 


fr | भए ७ 
] तो ॥ भवान होता हे | उ 


किडा  --.... 


क्ग्वेदाभुकमणी | [अष्टमाळ्याया) | 

(१९८) ७ ॥ | 
क्रृणर्वते स्रजं वा दुहितदिविः। (१) स हि शर्धो न मारुतं तुविष्वाणिरपरस्वती h 

(२) निष्कं वां घा कृणवते दु पर्वराखिटरिरर्तनाखिटने: | 


त्रिते दुःध्वप्न्यं सर्वमाप्त्ये परि E 
रा ० 9 ॥ 
व ऊतये सु ऊतयो व ऊतः 
नेहसों ऊतयः छु ( ऋ० ८1४७११ ) 
१०. सषमायातमद्रिभिनहि वां वव्रयामहे । 
प्रोष्वश्मे पुरोरथमिति सप्तपदा इमाः ॥ 
सोमासो मत्स॒रा इमे । 5 
आ राजाना दिविस्पृशा स्मत्रा गन्तमुप नः। 
इमे वां मित्रावरुणा जनाशिर; सोमा 
शुका गर्वाशिरः ॥ ( ऋ० १।१३७।१ ) 
(२) न हि वां वत्रयांमहेऽथेन्द्रभिद्‌ यजामहे 
शविष्ठं नृणां न॑रम्‌ । 
स न॑ः कदाचिदर्वता गमदा वाजसातथे 
गमदा मेधसातये नभ॑न्तामन्य॒के समे ॥ 
(ऋ० ८।४०।२ ) 
(३) प्रोष्व॑स्मे पुरोरथमिन्द्राय शूषमर्चत । 
अभीकें चिदु लोककृत्‌ संगे समत्सु वृत्र- 
हास्माकं बोधि चोठ़िता नर्भन्तामन्यकेषां 
ज्याका अधि धन्व॑सु । - 
ये तीन ऋचा सप्तपदा हे । इनमें ७।७ पादु हैं। - 
११-सुषमा तरिष्वबस्यन्ति द्वभ्यां द्वाभ्यां तत: परम्‌। 
पादेषु श्रिष्ववस्थान चतुर्व॑पि च कुवंते ॥ 
१२-ऋच्यश्यां छान्द्सा विप्रा नहि वां विघयामहे । 
योः पञ्चसु वाबस्येत्‌ सा प्रोष्वश्मै प॒रोरथम्‌॥ 
(५) सुधुमा० ' इस ऋचा में प्रथम हीन पादोंप( अव- 
 सानहे। फिर दो दो पादोंपर हे । ै 
(२) नहि वां० ! ऋचामें प्रथम अवसान तीन पार्दोपर 
दूसरा अवसान चार पादोपर है । ` 
(३) ' प्ौष्वस्मै० ? ऋचा में प्रथम अवसान दो पादोपर 
आर दूसरा अवसान पांच पादोपर दै । 
१३-स हि शर्धो न मारुतं भिषु पूयमवस्यति । 
क्रावुत्का त्रीनथो ब्रूयादृष्टो पादा भवन्ति ते ॥ 


9७, 
ट्म 


~ ~ ७. ~~ 
. मत से “श्राद्ध ? पद्‌ पर पादु-समाल्त हातां ह । 


आदँद्वव्यान्यांदृदिर्ज्ञस्यं केतुरहणां। - 
अध॑ स्मास्य॒ हपतों हृषीवतो विश्वे जुषन 
पन्थां नर॑ शुभे न पन्थाम्‌ ॥ 
( ९० १।१२७।६ ) 
१४. पादे पादे समाप्यन्ते प्रायेणार्था अचान्त रा; 
विराधेऽक्षरतः पाद इमं मे घडण श्र 
१५. श्रुधीमँ हवं वरुण पादे मुख्ये समन्वयः । 
हवमिस्यश्य पादान्तः शुधीत्यत्रेति शौनकः॥ 
प्रति पाद में प्रायः गोण वाक्यार्थ समाप्त हो जाते हैं | 
यदि प्रति पाद्‌ अथे समाप्त न हो तो अक्षरसंण्या से ही पाद 
का परिणाम निश्चय करना चाहिये । जेस-- 
(१) इमं में वरुण श्रुधी हवमद्या च॑ मळय । 
त्वामवस्युराचके ॥ (9६० ५।२५।१९ ) 
प्रथम पाद में ही अन्वय इस प्रकार हे-- 

' वरुण इमं हवं श्रुधि ? वाक्यार्थं के अनुरोध से 'हवम्‌! | । 
पदु पर पाद-समाप्ति होनी डचित है, परन्तु शोनक प्रपिके | | 
१६. अग्निमीळे पुरोहितं यश्ञस्पत्यथसंस्थिति।। | 

यदा तदादाहरणं तत्रेदं च प्रदशयत्‌ ॥ 
अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजमू । 

( ऋ० १1१1) | 
इस ऋचा में यदि “ युरोहिल यज्ञस्य ? इस प्रकार यश ॥ 
का पुरोहित से अन्वय रहें! तब यह ऋचा भी पु्वोंक प्रबा ||| 

का ही उदाहरण इसे भी दर्शावे । र. पी 
१७-यदि यशस्य देवोऽग्निरिति तत्रार्थ इष्यत । _ || 
प्रतिपादम्थभेदात्‌ तदा नेषा निवृशनम्‌ ॥ | 

“ यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ इस पद्‌ में “' यज्ञत्य व 
अभ्निः । ?? ऐसा दाक्याथे अभीष्ट हो तो प्रति पाद शभ 
हो जाने से यह ऋचा पूर्वोक्त प्रकार का उदाहरण न 
रहता । 
१८-अथाप्यथे; स्वभावेन न पादेषु व्यवश्यति | 

ऋतेन मित्रावरुणौ विद्यात्‌ तत्र निदशनम्‌। ० 
स्वभावत; अर्थ पाद्‌ में समाप्त नहीं भी होता) ३ | | 


* 


रण जसे 


errr nr मा 9399 केके >>>>>>>>>5>5 >>> >>> 
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27 याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा ) क॑ हिंदी एस्तके । || 

वय मू. डा>व्य० र देवतापरिचय-ग्रंथमाठा । रि 

१ ५) १) १ रुद्रदेवतापरिचय ॥) >) | 

१ त यल २) ॥) ४ २ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता ॥ =) रे 

२ यजुवेद सं हित 3) 1) ३ देवताविचार >) Nh 

३ साल ३) ॥) ४ अग्निविद्या १॥) ~) ॥ 

0 ६) १) र बाळकधमं शिक्षा । | \ 

| । महाभारत प ३॥) ॥) । १ प्रथम भाग। =) ~) ॥ शा 

) प मापन ६॥) पाट) ४ २ द्वितीय भाग = 2) ॥ ॥ र 

| 'हस्कृतपाठमाला । | 1) र ३ वेदिक पाठमाला | प्रथम उस्तक =) -) ॥ 

| वे. यशसस्था भाग रे “कक १ आगमनिबंधमाला । ॥॥ 

» अर्थवैवेदका सुबोध भाष्य ¦ १ ॥) १1 १ वेदिक राज्यपद्धति । ।-) -) श्री 
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टे शतचुफपर हमला करा ॥ | 
५ | । 
“ उत्तिष्ठत सं नद्यध्वम्‌ 
र मित्रा देवजना यूयम्‌ । 
६ संदृष्टा गुप्ता वः सन्तु 
र या नो मित्राण्यबुंदे ॥ 
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` हे मित्रो ! तुम देवजनो, भब उठो ओर तेयार होकर ५ 
शश्रपर हमळा चढाओ । जो हमारे मित्र हैं, वे सबके सब 
सुरक्षित रहें ( अथात्‌ अपने आपको सुरक्षित रखते हुए 
शत्रुपर हमछा करो )। 


वेद की ठपाईके कारण ' देवत-संहिता ' का सुद 
स्थगित हुआ था। अब ऋग्वेद छपकर तैयार हुआ है, अतः 
द्वेवत-संहिता का ही मुद्रण शुरू किया गया हे । ० 
देवता के सब मंत्र ऋषियों के क्रम से यहां संग्रहित रहेंगे। 
इस समय हमारे कखेद सें केवळ नवम मण्डल षी 
6 द्वैवत-संहिता ” का नमूना बता रहा हे । करवंद के 
शेष सत्र काण्ड “ आषेय-संहिता ” हे और केवल नवम 
मण्डल ही देवत संहिता है । आर्षय संहिता वह हे जिसमें 
संत्र ऋषिक्रमाचुसार रहते हैं और देवतसंहिता वह है कि, 
जिसमें मंत्र देवता के क्रम से रहते हैं। अपने रूग्वेद में 
नवम मण्डल “देवत संहिता”? है और शेष मण्डल 
आर्षेय संहिता हे | 
वेद में जो कुछ ज्ञान हे, वह देवतावर्णन के मिष से 
ही दिया हे। इससे निश्चित हे कि, वेद का अध्ययन 
देवतानुसार ही होना चाहिये । देवताक्रम से वेद का 
अध्ययन किया जाय, तो दस वर्षा की पाठविधि पांच 
वर्षो सें हो सकती है । इसी सुविधा से हमने केवळ ५ 
वर्षा में ही चारों वेदों का संपूर्ण अध्ययन कराने की 
आयोजना गताङ्क सें प्रकाशित की हे । 
पांच वर्षा में संप्रूण चारों वेदो की संपूण पाठविधि 
केसी होगी ? ऐसा प्रश्न बीसियों पाठकोंने पूछा हे । पर 
इसमें कोई आश्रयंजनक बात नहीं हे । दैवत संहिता के 
अनुसार यह पाठविधि होगी ओर एक एक देवता के मंत्र 
लेकर देवताध्ययन समास किया जायगा । 
चारों वेदोंमें इधर उधर हरएक देवता के मंत्र हैं, इस- 
लिये पढनेवालों को अनुसंधान ही नहीं रहता कि, किस 
स्थानधर किस देवता का क्या वर्णन हे । पर देवत-संहिता 
में हजार, दो हजार मंत्रों सें एक ही देवता-क्रमपूर्वक 
° 6 के कारण भध्ययन की बडी सुविधा हो गयी हे ओर 
इसी कारण हमने चारों वेदों का अध्ययन केवळ पांच ही 
वर्षा में कराने का संकल्प किया हे । 


देवत-संहिता अब वेग से छप रही है और जोहार | ) 
यहां पढने के लिये आवेगे, उनका अध्ययन दैवत-संहिता 
के अनुसार होगा। जो तो संस्कृत भाषा जानते हैं, दे 
दैवत-संहिता का पाठ नित्य प्रति करते रहेंगे, तो उनको 
स्वयं वेद का अर्थ स्पष्ट होता जायगा | 


देवत-संहिता बनने से वेदाध्ययन की कठिनता समूळ 
दूर हो चुकी है। ओर एक बार देवत-संहिता का अध्ययन 
होकर प्रकरणानुसार वेदमंत्रों की संगति लग जायगी, 
तो करीब बीस अथवा पुनरुक्त 
मंत्रोंक़ी पढाई ३ वषामें होना भी असंभवनीय बात नहीं 
है। ये जो छात्र लिये जांयगे, उनका अध्ययन होते होते 
यह संगतीकरण, तथा वर्गीकरण स्वयं ही बनता जायगा। 
यह सब वे छात्र ही करते जांयगे । 

पहिला वर्ष उनके लिये कुछ कठिनसा प्रतीत होगा, 


पर जैसी पाठविधि बनायी गयी हे, उसके अनुसार दूसरे 
वर्ष से ही वेदके अन्तर्गत प्रमाणो से ही वेदों के अर्थ 


स्वयं खुलते जांयगे। आजतक वेदकी अन्तःसाक्षी ढी 
नहीं गयी, इसीलिये जो अनुवाद हुए, उसमें कर्ता की | 
बुद्धि टपकने लगी हे। पर अन्तःसाक्षी को देखकर जो | 


वेदके अर्थ होंगे, वे अर्थ वेद ही स्त्रं प्रकट करेंगे, इस. 
लिये निर्दोष होंगे । 
ने ~ ८२ € A ने क पर्या 
प्रत्यक वेदवाक्य के अथ पनाश्चत कर 


साधन वेदमें ही हैं । ये वाक्य हमने संग्रहित किये र । 
होगी । | 


हैगा। | 


ओर इसी अन्तःसाक्षी से यहां सब वेदों की पढाइ 
इसलिये इस पद्धति से वेदही अपना अर्थ स्वयं क 
जत्र यह बात पूर्णतया प्रकट होगी, तब किसी को संदेह ही 
नहीं रहेगा । 


हमारा प्रयत्न यही है कि, वैदिक धर्मी जनता व 
पाठ तथा उनके ऋषि, देवता तथा छन्द और अर्थ 


विषय में संदहरहित बने । 


£ SNR र 


छोडकर सोलह सहस 


दम । | 
> 


| # स्वर्ग और नर्क तथा सादा क है, इसके 
गं कोई सन्तोषजनक उत्तर नही सिला हा 
| हों के भिन्न भिन्न मत हैं । कोई कहते हैं कि, 
कर मजलों जैसा एक दसरे कि ऊपर हैं, कोई केह हैँ 
है, स्थूळ शरीर में सूक्ष्म शरीर जैसा स्थूल जगत्‌ में सूक्ष्म 
हा नदनव इन साय ही किया जा 
| हता है और किन्ही विद्वानों का सत हे कि नह, स्वश 
र तक के माने है, सुखविशेष आर दुःखविशेष के 
६ अना स्थूळ शरीर के जीव दण्ड, फलस्वरूप सुख- 
; पु को भोग नहीं सकता, अतएव जहा नर जिल रा 
पजीव अपने कमोनुसार सुख-दुःख पाता हे, वही स्वर्ग 
` धन हे, इससे परे किसी स्थानविशेष का नाम स्वर्ग 
शैर नक नहीं है । 

बदि स्वगे और नर्क भोगने के लिये किसी अन्य जगत्‌ 
पै जाता अनिवार्य हे, तो पुनर्जन्म व्यथ हे, कारण कि 
प्रमाप सदा काम करती रहती हैं ओर वह कार्य शुभ 
| पाभगुभ होता है, जिस के परिणामस्वरूप दण्ड और 
| पह इंश्वर देता है। ईश्वर तो बेकार है ओर न निकम्मा, 
पि प्रवाह के कर्म से इन्कार करना व्यै हे, तब भय 
१ शै गुढावे अथवा दिल बहलाने के लिये उस स्वर्ग और 
% गा विचार किसी अंश सें अच्छा हे । 

| RO ह में कुछ ऐसी बातें अवश्य सान" 
हि र 5 ES ड्ड मन ओर पांच जञानेन्द्रिय- 
[ न ह 20 पूर्ण है, अव्याहतगति से विज्ञान 
वि प 2002 तक आवागमन से रहित 
पर गा "क भोग करता है, क्योंकि मोक्ष 
` शशी 11 र, हल रहता, फिर भी सक 
का 2 रयड जीव उस परमगति सें भी 
। बन्‌ श्रोत "क 
 रशुसवाति द भवति, स्पशेयन्‌ त्वग्भवति, पञ्यन्‌ 
भति, र ऽन्‌ रखना भवति, जिघ्रन्‌ प्राण 


"| 2 न 
तो मनो अवति, बोधयन्‌ बुद्धिभेवति, 


वास्तव 


श्प्प 
A 
५ 
~ 


| भन्‌ 


स्वर्ग और नक तथा मोक्ष | 


( लेखक- आ० रघुनाथप्रसाद वर्मा, सहदेई बुजुगै ) 


ha ७ 
चेतयंश्वित्तस्मवत्यहडकुर्वाणे5हडकारा भवति । 
( शतपथ कां० १४ ) 
इस प्रकार जीव आनन्द भोग करता हुभा, पुनः महा- 
कल्प के पश्चात्‌ मुक्तिसुख को छोडकर संसार में आते हैं; 
जसा कि मुण्डक उपनिषद्‌ का वचन है-- 
ते ब्रह्मलोके ह परान्तकाले परामृताः परि. ` 
मुच्यन्ति सवे। ( सुराडक ३ । ख० २। म० ६ ) 
यहां इस विषय में भी कहे अन्य विद्वानों का मत है 
कि नहीं, मुक्ति का अर्थ है मुक्त हो जाना ओर जीव जब 
मुक्त हो गया, तो पुनः जन्ममरण सें नहीं आता | परन्तु 
जीव का सामर्थ्यं ओर साधन परिमित'है, इसलिये उसका 


फळ भी अनन्त नहीं हो सकता और भी, जिसका साधन ' 


अनित्य है, तो फल भी अनित्य ही होगा, वह नित्य कभी 
नहीं हो सकता ओर यदि मुक्तिसे जीव पुनः नहीं लोटता, 
तो ऐसी दशा में ससार का उच्छेद अनिवार्य है । अगर 
कोई कहे कि उतने नये जीव ईश्वर उतपन्न कर देता है, तो 
भी ठीक नहीं, क्योंकि जीव अतित्य हो जाता हे, इसके 
सिवाय एक बात ओर भो है, न्ग्रायकर्ता ईश्वर आनित्य कमे 
का फळ नित्य क्यों देने लगा ? अगर देवे तो उसका न्याय 
नष्ट हो, इस कारण एक परान्तकाल के बाद मुक्ति"का 
आनन्द भोग करके पुनः जीव का संसार सें जन्म लेनाही 
ठीक प्रतीत होता हे और वेद भी इसी को समथन करता 
ह|| यथा ह ॥ _ I ] 
कस्य॑ तनं कतमस्यामरतांनां मनामहे चारु 
००७ Al ॥ ९ 
देवस्य नाम॑। को नों मह्या अदितये पुनदात्‌ 
पितरं च हशेंय मातरं च ॥१॥ Et 
ह, उ a I~ ~ 
अग्नेर्वयं प्रथमस्यामतानां मनामहे चारु देव- 
5 A [OC As 
स्य नाम॑ । स नों मह्या अदितये पुनदात्‌ पितर 
च हृशेयं मातरं च ॥ २॥ | 
प (क्र० मं० १ । सू० २४। मं० १-२) 
अर्थात्‌ हस इस स्वप्रकाशस्वरूप अनादि सदा सुक्त 


t 


SS ES ५ ्खएस्प करपे+ शक आ 
Me a नाश 
A ie टा 


OC वा 


- 


es 


FUERA ह 0 ह 
Ce 


खक ह 
परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनन्द 


न्घ में जन्म 
' झगा कर पुनः पृथ्वी में मातापिता के सम्बन्ध में ह 
ु कराता है, वही परमात्मा मुक्त 


टफ दे (> 
देकर मातापिता का दर्शत 
. देकर मा 
क्री व्यवस्था करता सब का स्वामी है । भब्र विद्वउजन दै 


| 
(नरक ' शब्द का अर्थ है ( नर+क= ) जो मनुष्य 
का बनाया है, मनुष्य ' ही अपता नरक स्वय भपने ही 
कर्म से बनाता है । ' इधर्ग शब्द का अर्थ हे (श्व+र्‌+ 
गड ) अपने प्रकाशमें गमन, स्वयंप्रकाश होकर विचरना | 
| इसका दूसरा नाम 'सु-वगे ! अर्थात्‌ उत्तम संघ ' 
भी है। 3 
ओ। थे शब्दार्थ स्वर्ग ओर नरक को स्पष्ट रूप में बता रहे 
हैं | स्वगे-नरक में सुखदुःख भोगना होता है, यह हर- 
«एक का अपने कर्मसै ही होता दै । ' यह ईश्वर करता है,” 
ऐसा कह ने के स्थानपर यदि. यह स्वकीय कर्मा के 
_नियर्मोसे होता हे, ' ऐसा कहा जाय, तो अधिक सस्य 
_ होगा | 

मृत्यु के पश्चात्‌ ही स्वरी भोर नरक भोग होते हैं, ऐसा 
` बहुत लोग मानते हैं । पर यह सत्य नहीं हे । स्वर्ग और 
नरक मानसिक हैं, अर्थात्‌ मन की स्थिति से जिसके उसके 
' ळिये नियत होते हैं । अर्थात्‌ एक कमरे में रहनेवाले दो 
नुष्य एक ही समय में स्वर्ग का सुख' ओर नरक का 
दुःख भोग सकते हैं, अर्थात्‌ जिस समय एक मनुष्य 
गीय आनन्द भोग सकता हे, उसी समय दूसरा मनुष्य 
नरकयातना भोग सकता है। जिस तरह सानेवाळे दो 
मनुष्य दो विभिन्न प्रकार के स्वम देख. सकत हैं, उसी तरह 
` स्वगेनरकभोग भी भोग सकते हैं, भर्थात्‌ स्थानान्तर जाने 
या मरने की भी आावइयकता नहीं है। एक छोटा 


किसी सम्बन्धी की मृत्यु के कारण रोते रहते हैं । इसी 

स्वर्गनरक भी मानसिक-मनोळोक सम्बन्धी होने के 
र र रहने या न रहने का इनसे कोडे सम्बन्ध नहीं 
है | मरने के बाद भी मनरूप शरोर रहता है, इसलिये 
स्वगेनरक के भोग मिळते रहते हैं, पर 
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(संपादकीय कथन ।) 


आनन्द से हंसता हे ओर उसी घरके भन्य छोग - डत 
र 021 हँ | 
'आनन्द्‌ में रहता है । जैसा जीवन में वेसा ही टेड | 


व ही 
[ वर्षे २०, अंक ६ | ष 


सस्यका निणेय कर बतावें कि, किन्‌ किन्‌ विद्वानों का मत 


माना जाये और किन्‌. किन्‌ का नहीं । आशा है कि, सम्प. | 
दक वेदिक धर्भ भी इसमें अपता हाथ बरायें, तो बही | दँ 
अच्छी बात हो । हे 
हुनी 

ही, 

जीवित दशा में भी मिलते हैं । | हते! 
स्थूल देहे मरने पर भी मानसदेह रहता है, यह जानने | ९ 

से उक्त बात का टीक ठीक पता लग जायगा | | खा 
न 2 पोष 

- क. साथवाले चित्र का पु 

सनन करिये । इसमें मजिहे | ठव 

क नहीं हैं। ये अन्दर अन्दर म 

वड है । जैसी लोहे में उष्णता | ४हि 

ता / ऐेहि 

बुद्धि । रहती है । मंजल पर नहीं, | मभर 

मन | प्र अन्दर । इसी तरह | नयी ३ 
पाए | स्थूल शरीर के अन्दर मन | हे 
स्थूळ शरीर | हे | स्थूल शरीर ही मरता | ग 

हे । मन-बु डि-भात्मा जन्मजन्मान्तर में एक से रहते | ह्र उ 
हँ । मन भी कुछ मुदत के बाद बद़ळता रहता है, पर | है उच 


उसका विचार यहां करने की आवश्यकता नहीं है | मत | 
शुद्ध या दोषपूर्ण होने न होने से स्वर्ग और नरक हरएर 
मनुष्य के उसी के साथ बने रहते हैं । यह मानसिक | 
अवस्था है । इसको प्राप्त करने के लिये स्थानान्तर जागे 
की आवश्यकता नहीं हे । । 
एक का क्रोधी मन हे, बह जलता ही रहता है; जीवित | | 
अवस्था में जैसा जलता है, वेसा ही मरने पर कल्पना हे | र्भा 
ही जलता रहता है । कौन उसे शान्ति दे सकेगा ! क्योंकि |. 
उसके मन से निर्माण हुई उसकी जलन है । | 


दूसरा शान्त सजन है । बह शान्ति से, सु 


विचार सै | । 


> | ० र श्‌ 
बद्‌ उसका आनन्द अढल हे | कोन उसे दुःख द सकेग | 


जैसा जिसका मम, वैसे उसके स्वर्ग ओर नरक हैं| 
इपका जीवनमरण से कोई वास्ता नहीं हे। ' 
मंजलों की कल्पना तथा अन्य कल्पना केवळ कल्पता 
है । जो मनुष्य भपना मन खुधारेगा, उसको स्वगे है 


„. कके लिये कोई भय नहीं है । 


व | ३ किये भी शरीर त्यागने की कोई आवश्यकता 
७ क > 

सम्पा- मो छिद प्रनष्याणां कारण वंघमीक्षयोः । ५ 

बही | हीं। म हः हे | मन एक वार बंधसुक्त 


तही 1 कारणा “' कि 
मञ्ज हुआ, तो वह शरारथारा होवा मूत 


10 झगे ब्रिराजता ही है । जीवित मलुष्य भी सुक्त 
के गह बात भूलना नहीं चाहिये । 
के और मोक्ष में भेद है । ये दोनों एक नहीं हैं। 
दका सुख जगत्‌ के सुख के समारे सापेक्ष हे । परन्तु 
षो है, बह निरपेक्ष सुख है। | 
मुक्त जीव फिर संसार में आते है, ऐला जो ऊपरके 
[जिले | हक़ ने कहा, वह योग्य नहीं हे । एक वार “भूमा ' 


अन्दर | आर्धा प्राप्त हुई, तो फिर वह नष्ट होगी, ऐस सानने 
पणता | ङ्वे्मि कोई प्रमाण नहीं है । इस विषय में पूर्वेलेखों 
नहीं, अनेक वार लिखा है | वारंवार वही लिख देने से कोई 


| दोका नहीं होती । ( वेदिक धम, क्रमांक २५३ और 
उसके पिछछे भक देखो ) 

बदि जीव मुक्ति से लोटकर दुःख में न आवे, तो संसार 
का उच्छेद होगा, यह एक शका यहाँ उठाईं है । संसार 
बैउचेद का डर कोई न बतावे। चिनगारी से आग बनी, 


मत | तोचिनगरी मुक्त हुई। फिर वही चिनगारी वापस आती 
कट ना हे और नाही उसी की वापंसी की आवश्यकता है । 
॥ | गर हे धधकती है, उससे फिर दूसरी चिनगारियां निक- 
| सी रहेगी । वह अभि का स्वभाव ही है ॥ इसी तरह 
- गे । वमा चिनगारी जैसा है। वह पूर्वळेखों में बताया है। 
| | शि फिर बही शंका दुहराने की आवश्यकता नहीं हे । 
ना से | भिः 


प कर्मे का नित्य फल केसा मिलेगा ? यह एक 
| 0? हा उठाई है। कर्म की शक्ति किसने मापी है? 
| “५ धन कर्मे की शक्ति गिनने का किसी के पास नहीं 
>. | त स्थान सें अनंत शक्ति हे । एक गेहूं के दाने में, 
> ( जा में, भाषा के एक शब्द सें कितना सामर्थ्य 
मम: 

' बह की प्रकार मे रे ह सान्त है वा अनन्त 
र | हे 0 श्वत नहीं हे । इस सब में अनन्त 
|. प ेब।१चारक कहते हैं। और वैदिक धर्म 


यंकि | शकय 
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स्वगं ओर नर्क तथा मोक्ष। . 


मोल जल 017 सान्त कमै भोर अनन्त 
नाता हयात र रानाचा में दीप जलाया 
र बत्ती रहेगी, तब तक वह 
दीप जलता रहता हे | क्षणमात्र के 
जीवी परिणाम हम देखते हैं । 
ड अपने आपको जानना ही मोक्ष हे |. एक वार जान 
स्या नन, दि मंत्र का अर्थ मुक्ति से वापस 
अते जीव के वणैनपरक करने के लिये कोई प्रमाण 
हीं हे। इस तरह अर्थ घडे जांयगे, तो वेदकी दुर्दशा 
कितनी होगी, इसकी कल्पना बडी ही भयानक- प्रतीत 
होती है । वेदिक धर्मी इस पाप से बचे रहे । 
हमारी प्रार्थना इतनीहि हे कि, वे वेदका अध्ययन करते 
रहें संपूर्ण वेदाध्ययन होने के बाद वेदिक सिद्धान्त का 
स्वयं पता लग जायगा। तब तक शंका करना व्यर्थ हे । 
वेद के मनमाने अर्थ करने पर अर्थ का अनर्थ होने में देरी 
नहीं लगेगी । । ` 
आजकल वेद्‌ के मनमाने खींचातानी के अर्थ बहुत 
छपे हैं पाठक उनको पढ़ते हैं ओर शका लिखते जाते 
हैं। इससे स्त्रयं थोडे सूक्तों का उत्तम अध्ययन करेंगे, 
पदपदार्थ, शबवाक्यानुसन्धानपूवेक अध्ययन करेंगे और 
आचरण में लावेंगे, तो उनका कल्याण आधिक होगा | 
आजकल निरर्थक इंकाएं बहुत उठाने का शोक बढ 
गया है । (१ ) सृष्टि के प्रारम्भ में क्या था, (२ ) सृष्टि 
के अन्त में क्या रहेगा ? (३) सृष्टि के प्रारम्भ को समय 
कितना बीता है ? (४) आगे सृष्टि कितने वर्ष रहेगी! 
(५) युक्ति में क्या होगा । ३० ३० है 
इस तरह सेकडो शकाएं पूछी. जाती हैं । इनमें से - 
एक शंका की भी मनुष्य के आज के आचार, व्यवहार ओर 
चर्म के लिये आवश्यक नहीं हे । र 
मनुष्यों को जो आज विचारना चाहिये, वह यह है कि, 
: बह आज क्या करे? ' मुक्ति के बाद जो होगा, डस क 
बिचार मुक्ति के बाद करेंगे । और सब मुक्त होने पर संसार | 
का उच्छेद होनेवाळा होगा, तो उसके लर Bu 
आज से झुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


कमंका कितना दीर्घ- 


लक, ( छेखक- 
( अनुवादक- 
(२ 
el जत्र पाण्डव द्रुपदे की राजधानी की ओर यात्रा कर रह 
। Se] 


| ये, मार्गमें गन्धर्वाधिषति चित्ररथ अङ्गारपणे उनको रोकता 
' हे और अरत से हार कर उसका मित्र बन जाता है । इस 
र्ग में कुशल कथाकार ने कुछ कहानियां जड दी हैं, 
। जो विषयान्तरमात्र हैं और कथाप्रसङ्ग से जिनका संबंध 
[रै नहीं के बराबर हैं । इसी में वशिष्ठ का उपाख्यान भी है। 
कहा जाता है कि, कान्यकुब्ज के अधिपति विश्वामित्र वशिष्ठ 
की कामधेनु गो को छीनना चाहा । उसमें असफळ होकर 
` वे तप करने लगे ओर अन्त में वे ब्राह्मग पदवी को प्राप्त 
` हुए। इसी में आगे यह कहा हे कि, सुदासपुत्र कल्माष- 
पाद कों वशिष्ठपुत्र शक्ति ने शाप देकर नरमांसभक्षी 
बना दिया भोर उसने अपने इस राक्षसी कमें का प्रारम्भ 
वशिष्ठ के पुत्रों से ही किया । अन्त में वशिष्ठ ने उसको 
इस शाप से मुक्त किया । उपाख्यान के अन्तिम भाग में 
यह बताया है कि, अपने प्रपौत्र, शक्ति के पुन्न पराशर को 
जो सारे संसार को भस्म करने पर उतारू हो गया था, 
भागेव ओवे की कथा सुनाकर समझाना चाहा | यहाँ यह 
` स्पष्ट है कि, वशिष्ठ-उपाख्यानके भीतर भागेव-उपाख्य़ान 
| सम्मिलित कर दिया गया है। ओवे की कथा संक्षेप में 
`. इस प्रकार हे-- 
5५ किसी समय में हेहयवंश के कृतवीर्य नामक राजा 
। थे। भुगुवंशी ब्राह्मग उनके पुरोहित थे | राजाने अपने 
पुरोहितों को बहुत धन दिया | उनके बाद उनके लडक़ों 
ने बह धन गओं से वापिस मांगा । भगुओं ने उसमें से 
कुछ लाटा दिया, सब नहीं | ऐसा हुआ कि एक वार 
#ंगुओं की वस्ती में खुदाई करते हुए क्षात्रयो को बहुत 
सा कोष मिला । यह सोच कर खगुओं ने जानबूझ कर 
घन छिपाया है, उन राजाओं ने वे सोचे समझे भृगओंका 
वध करना आरम्भ कर दिया और गर्भवती स्त्रियों तक को 
(4 न छोड़ा । कुछ भार्गव ख्रियां भाग कर हिमालय में छिप 
गई । पुक खी ने अपने गर्भ को उरु भाग में छिपा रखा 


हैः 


भगुवंश और भारत । 


पीपुच्‌० डी० ) 


डा० ची० एस० सुकथनकर, एम्‌? 5०९, 
ह कुक 
श्री» वासुदेव शरणजी अग्रवाल, ळसना ) 


) 
उससे ओवे का जन्म हुआ। जिनके तेजसे सारे हैहय अन्ये 
हो गए । दुःखी होकर वे उल स्त्री से क्षमा, याचना करने 
लगे । इस पर उसने कहा-- 

में तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ । हां, यह 'गुवेशी कुमार 
तुम्हार ऊपर कुपित हैं ओर इसी महात्मा भारीच के कारण 
तुम्हारी आंखे जाती रहीं हैं । भ्गगुवेश के नाश को देखकर 
मैने इस कुमार कों एक शत वर्ष तक अपनीं जंघा में छिपा 
रखा । भ्रगुवंश के कल्याण के लिए साङ्ग वेद गर्भ में ही 
इनको प्रतिभासित हो गए । ये ही तुम्हारे नाश के कारण 
हैं । यदि तुम इन औवे को प्रसन्न कर सको, तो तुम्हारी 
नेत्रञ्योति तुम्हें प्राप्त हो सकती हे । इतना सुन कर 
क्षत्रियों ने ओर्व से क्षमा मांगी ओर और्व ने उन्हें क्षमा- 
दान दिया । परन्तु भार्गव वंश के साथ हुए उस अन्याय 
को वे भूले नहीं भोर पाप से भरे हुए इस जगत्‌ का क्षय 
करने के लिए घोर तप करने लगे | उनके तप से सारे लोक 
व्याकुळ हो गए, तब ओवेके पितरोंने आकर उनसे कहा- 

“हे पुत्र ! तुम्हारे तप के प्रभाव को हमने देख लिया। 
अब शान्त होकर लोकोंको क्षमा करों | ' उन पितरोंने यह 
भी कहा कि क्षत्रिय निंदोष थे । भ्वगुओं ने स्वयं ही अपने 
नाश का यह उपाय रचा था । बेचारे क्षत्रित्रो की क्या 
शक्ति थी, जो तपरुत्री भागेवोंको छू सकते। वस्तुतः भागेव- 
लोग अपने जीवन से ऊब गए थे, पर उनके तप से मध्य 
उनके पास न फटकती थी । और आत्मघात करना भी 
उचित न था | बस इसीलिए उन तेजस्वी ब्राह्मणों ने 
क्षत्रियों के साथ वेर मोल ले लिया । अथवा मोक्षार्नि 
छाषी उन महात्माओं को धन की लिप्सा कैसे हो सकती 


. थ 
थी । ओने कहा कि, यह सध्य है, परन्तु संसार को द | 


करने के लिए जो क्रोधाम्नि प्रज्वलित हुई हे, उससे यदि 
जगत्‌ का नाश हुआ, तो वह स्वयं मुझको ही जी शा 
पितरों ने कहा- * हम इसका उपाय बताते हैं | तुम £ 
रोपाभ्नि को जळों में डाळ दो, जो इस जगत्‌ के भा! 


दिका ॥ 


ह... हूँ 


न है । और्वने ऐसा ही किया । ' ० 
भर प्रतिष्ठ ग भार्गव-उपाख्यानों की कुछ बात स्पष्ट 
सत क्था श्रियां के साथ युद्ध, दूसरे आततायी 


॥ और अन्त में डस जिघांसा से निवृत्ति कराने के लिए 
ब्रम 

है र 
तों का आना । व 


म, औत, च्यवन आदि के भार्गव- 
द्यानों में यह मे तिलतेजुलते हैं । 
€. 
सभापव । 


दाप में ८१ अध्याय और छगभग २७०० होक 
$ इसकी कथा सुग्रथित हे | युधिष्ठिर की सभा के 
रांग से लेकर उनके दूसरी बार बूतक्रीडा सें निरत 
त की कथा गम्भीर गति से आगे बढती हे । इस 
रं विषयान्तर बहुत कम हे और उपाख्यान नहीं के बराबर 
ह| सिर दो बार कथाप्रसङ्ग कुछ बहक गया है । झुरू में 
प्रधाय ५ से १३ तक नारद के द्वारा अश्नों की रीति से 
रजधमे का वर्णन हे ओर पुनः इंद्र, यम, वरुण, कुबेर 
भौर प्रह्मा की सभाओं का वर्णन हे | अ० ५७ से १९ तक 
हृणा ने जरासन्ध के पूर्वजन्म का वृत्तान्त कहा हे | 
फरत; इस पर्वे सें भार्गव सामग्री बहुत ही स्वल्प हे । 
$६ बार संकेतरूप में उनका उल्लेख है । श्रगु, माकण्डेय, 
एए, जामदग्न्य आदि प्रख्यात भा^च ऋषि ऊपर लिखी 
हुई देवसभाओं में उपस्थित कहे गए हैं । युधिष्ठिर की 
Rt में भी वे उपस्थित कहे गए हैं । युधिष्ठिर के राज्या- 
मिपेक के समय सें भी उनका वर्णन है। १४ वें अध्याय 
ग भागैवराम के द्वारा क्षत्रियबध की घटना का संकेत 
च्या क जी को कभी बिस्त नहीं होती। 

वी म ® MR MR a सामान की 
| क्षत्रिय जामदरन्य रा त भन रति शत पम 
पत्रों दी डी द्वारा नाश को प्राप्त हुए पहले 

एुरना में हीन है ( २।१४।२ )-- 


प्र र मद्र्त्य ~ ४ र 
है | तस्माद्‌ ने रामेण क्षत्र यदवशेषितम्‌। 
गी! | जिस न लोक यदिद क्षत्रसङ्गितम्‌ ॥ 
हु | कल्पित "चाय द्रोण के धनुर्वेद में गुरु राम जाम- 
है | ~ (5८ ~ ती 
[रण | गुरु भो नज गए उसी भाव से प्रेरित होकर भीष्म 


को कहा गया है । इस बात का विस्तार 


| छ चळ 
_ ळी उद्योगपव के अस्बोपाख्यान में किया गया 


00 ल्न 


११९ 


भृगुवंश ओर भारत । 


षक च 
हैं, जो कि प्रक्षिप्त अंश हे । दुर्योधन के परम मित्र कणे के 
साथ भी राम का वहा सम्बन्ध बतलाग्रा गया है 1 
शिक्षुपाल की दृष्टि में अर्घ पाने के लिए यह भी कर्ण का 
एक गुण था | ( २।३७।१५ ) 
अयञ्च सवे राक्ञां वे बलइलाघी महावलः । . 
जामद्ग्न्यस्य दयितः शिष्यो विप्रस्य भारत ॥ 
यनात्मबलमाश्ित्य राजानो युधि निर्जिताः । 
त च कणमतिक्रम्य कथं कृष्णस्त्ववाचितः ॥ 


आरण्यक पर्व । 


यह पवे प्रार्चान कथाओं और उपाख्यानों का महा- 
कोष हे । इसमें भागेवसाझुग्री प्रचुर मात्रा सें विद्यमान 
हे । कथा सुनानेसें भी एक भार्गवने काफी भाग छिया हे | 
ग्रगुसम्बन्धी पहला अवतरण - तीर्थयात्रापवे सें है। अ 
८२ प्रश्नृति में सन्निविष्ट तीर्थवणेन पहले पुलस्स्य ऋषिने 
भीष्म को सुनाया था, फिर उसी को नारदने युधिष्टिर के 
आगे कहा हे । यह तीर्थो की छोकबद्ध सूची हे, जिसमें 
तीर्थं का नाम, धर्मकृत्य और पुण्यफलप्राप्ति का वर्णन हे । 
इस नीरस तालिका में बहुत कम स्थानों पर तीर्थ के 
महात्म्यसम्बन्धी दो एक प्रश्न पूछ कर कोई कोई कथा 
जोड दी गई है। इसी सूची में राम हृदों का भी उल्लेख 
है । ( ३।८:।२६ ) जिन के वणन में ३२ पंक्ति लिखी 

गई हैं । यहाँ भी वही भार्गवराम और क्षत्रियों के बध की | 
कथा है । जो इस चौथी आवृत्ति में इस प्रकार है। | ॥ 
महातेजस्वी और पराक्रमी रामने युद्ध में काम आए | 
हुए क्षत्रियो के शोणित से पांच हृद भर दिए। उससे | | 

। 

| 

| 


उन्होंने पितरों का तर्पण किया । प्रसन्न होकर पितरोंने दशन 
दिए और कहा- ' हे महाभाग | हम तुम्हारी पितृभक्तिसे 
प्रसन्न है । हे भार्गव ! इच्छानुसार वर मांगो।' यह सुन- 
कर प्रहार करनेवालों में श्रेष्ठ रामने ( रामः प्रहरतां वरः 
३।८३।३१ ) हाथ जोडकर निवेदन किया- यदि आप 
प्रसन्न हैं, तो कृपया यह वर दीजिए कि, पुनः तपस्या क्रने ई 
में मुझे प्रीति उत्पन्न हो। आप के अनुग्रह से क्षत्रिय-बघ- | 
जनित मेरे पाप धुळ जावें और ये शोणित के हद संसार | 
में प्रसिद्ध पवित्र तीथे बन जावें । पितरलोग इन बचनों _ |, 
को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने भागेवराम की | 
तीनों इच्छाओं को पूरा करनेवाले वर दिए॥ | 


वेदिक धर्म । 


वर देकर पितर भइइय हो गए । इस प्रकार 
भार्गव के वे हद अत्यन्त पवित्र तीर्थ बन गए । ब्रह्मचयः 
बत धारण करके जो इन ह॒दों में स्नान करता हे उसे स्वण 
की प्राप्ति होगी। | 
त पाठक देखेंगे कि यह कथा लगभग, वही है, जो पहले 
. समन्तपञ्चक के बारेमें कही जा चुकी है। वस्तुतः समन्त- 
पञ्चक का ही दूसरा नाम रामहद जान पडता है। आदि- 
` पर्व के दूसरे अध्याय में सूतजीने केवल चार शोको में 
ऋषियों से यह कथा कही थी । यहाँ उपयुक्त विस्तार से 
उस का वर्णन हुआ है | । 
कुछ ही अध्याय बाद भ्गुतीर्थ के वर्णन प्रसङ्ग में ( ३। 
९९1३४ प्रश्रति ) एक विचित्र कथा आती हे, जिसमें विष्णु 
के ही दो अवतार जामदग्न्य राम ओर दाशरथि राम में 
` ठुन्द्द दिखलाया गया हे। कथा इस प्रकार है। एक बार 
. जामदग्न्य राम दाशरथि राम से मिलने और उन की परीक्षा 
` लेने के लिए अयोध्या गए | दाशरथि राम, उनकी अग- 
वानी के लिए अपने राज्य की सीमापर आए; परन्तु जाम- 
` दुम्न्य रामने उन का बहुत अनादर किया तथापि दाशरथि 
' रामने अपने प्रतिद्वन्द्वी के दिए हुए धनुष को झुकाकर 
` एक बाण चलाया, जिसने सारे संसारमें खलबली मच गई 
। ओर जामदग्न्य राम भी घबडा गए | इस के बाद दाशरथि 
' रामने अपना विश्वरूप दिखलाकर उनको और भी नीचा 
। दिखलाया | उन का तेज क्षीण हो गया ओर लज्जित हो 
। करवे महेन्द्रपवेत पर चले गए । पीछे भगुतीथ में उन्होंने 
अपना तेज प्राप्त किया । युधिष्ठिर से कहा गया हे कि, 
` वह दुर्योधनके साथ संघर्षमें खोए हुए अपने तेजको पानेके 
र 'छिए उस तीथे में स्नान करें । यह हास्यास्पद कथा महा- 
` भारत में बहुत हाल में मिलाया हुआ प्रक्षेप हे, वैसे भी 
पाठकी दृष्टिसे यह असम्बरद्ध हे और अगस्त्य उपाख्यान 
भषबिच में बढे भद्दे ढंग से जोड दी गई है । 
इसकी रचनारेली भी निकृष्ट हे | जिन भामेवराम के 
_ लिए समस्त महाभारत में ऊंचे सम्मान का भाव पाया 
हा है, उन्हीं की अवज्ञा प्रदर्शित करनेवाली यह कथा 
कुळ बेसुरी हे | हस्तलिखित ध्रतियों के आधार से भी 
क्षित सिद्ध होती है । दक्षिण की प्रतियों में इसका 
म Li है। काइमीरी प्रतियों में भी यह नहीं पाई 
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थे ) नवदुम्पती के सामने प्रकट होकर वधूक 


[ वषे २२, अंक ६ 


जाती भोर कुछ देवनागरी अक्षरों में लिखी प्राचीन पतियों 
में भी यह नहीं है। महाभारत के रामोपाख्यान फेसा 
इस बेतुकी कथा की कोई अङ्गति नहीं लगती और न री 
इसका वर्णन है । रामायण सें अवश्य इसी ढंग को र 
कथा हे, परन्तु आरण्यकपर्व में इसकी मिलावट क्सी 
मूढ लेखक ने अभी हाळ में ही कर दी जान पडती हे). 


इसके बादके ही अध्याय १०० सें फिर भागेव-दधीचि | | 
की कथा है । लोमश ऋषि कह रहे हैं कि, काळकेय नामक | 
असुरों ने वृत्र की अध्यक्षता में देवताओं को तड करना | 
शुरू किया । वे रक्षा के लिए अह्मा के पास गए | बरहा ने | 
उन्हें भागैव-दधीचि के पास उनकी हड्डियों मांगनेके लिए. 
भेजा | दधीचि ऋषि ने त्रिलोकी के कल्याण की कामना 
से तुरन्त अपना शरीर दे दिया) दधीचि की हड्डियों से 
विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया, जिससे इंद्र ने असुरो | 
को हराया । दधीचि की कथा बलदेवजी के तीर्थयात्रा. 
प्रसङ्ग में ( शल्यपवं अ० ५१ ) फिर कही गई है। | 

कुछ ही अध्याय आगे चळ कर जब युधिष्टिर अपने | 
साथियों के साथ महेन्द्र पर्वतपर ०हुँचे, जिसे राम ने, जो | 
अब सब कुछ त्याग कर संन्यासी बन गए थे, अपना । 
निवासस्थान बना लिया था; तो कथावाचक सूत को | 
भागवराम के चरित्र की पूरा रूपरेखा खींचने का एक 
अच्छा चित्र मिल गया । ( भारण्यक अ० ११५ से 110. 
तक ) । । 

गङ्गासागर में स्नान करने के बाद पाण्डव कलिङ्ग देश ' | 
में बेतरणी के पास पहुंचे, जहाँ कश्यप का अभ्निकुण्ड था। | ३ 
वे महेन्द्रपवेत पर ठहरे और वहाँ भागेवराम के ही भइ” | षने ५ 
बण नामक एक शिष्य से राम का उपाख्यान सुना। यह | झो 
कथा इस प्रकार है | | पा भी 

कान्यकुब्ज के राजा गाधि बन में तप करने के टि | भीय 
गए । वहाँ उनके एक सुन्दरी कन्याका जन्म हुआ, उसका | 
नाम सत्यवती था। भागव ऋचीक ने उससे ब्याह करा 
चाहा । गाधि को यह बात कुछ अच्छी न लगी और उससे 
बचने के लिए उन्होंने विशेष रंग के एक हजार घोडे मा. 
ऋचीक ने घोडे छाकर दे दिए और उसका पाश 


बि न्य , यह भौषै | 
किया । उसी समय किसी भग ने ( सम्भवतः यह 
थे | ४0 हो यह १ 


; जे 
य > गो 
| कहें ५४ द्री माता भश्वव्थ का आहिज्ञन करे और दोन 
एक ( हन पात्र में विशेष प्रकार का मन्त्रत चरु भक्षण 


गा से इस विधि में उलट फेर हो गया, जिसके 


क्सी यो 
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है| | ह सत्यवती के गर्भ से क्षत्रियगुणों से युक्त 
| र ही गर्भ से ब्राह्मग-गुणोः 

रि भें से ब्राह्मग-गुणोत्पन्न 
धीचि | हृ भौर उसकी माता है 


| स्थित हुई ग़ 
य के जन्म क्री सम्भावना उपस्थित हुई । अगु को 


करना || रब से यह विदित दो गया और उन्होंने सत्यवती 
हाने | ३ हब होळ कहा । उसकी प्राथना पर उन्होंने एक वर 
ह्र ¢ और देकर उस सम्भाब्य फळ को कुछ काल के लिए 
[मना | होत कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि, सत्यवती 
रो से | होझोखसे जमदि उत्पन्न हुए, जो ब्राह्मण थे | उनके पुत्र 
सुरों | प्रहुए, जिनमें क्षत्रियत्व का दोष प्रगट हुआ ओर मार- 
त्रा: | हृता युद्ध की प्रवृत्ति प्रबळ हुईं। शान्त स्वभाव 


प्नि को भी सब दिव्य अखों का ज्ञान स्वयं प्राह् हो 
गा | राजा प्रसेनजित की कन्या रेणुका से उनका विवाह 
हुग | उससे पांच पुत्र हुए- रुमण्वत, सुषेण, वसु, विश्वा- 
सु भोर राम । 


एक दिन मार्तिकावतक के राजा चित्ररथ को अपनी 


् निके साथ जलक्रीडा करते देख कर रेणुळाको कामभाव 

प हुभा। भाश्रम सें छोटने पर जमदझ्ि ने उसका भेद 
ध er भोर अपने पुत्रोंसे उसका बध करने को कहा | 
था रे 4001 आज्ञान मानी, परन्तु राम जामदग्न्य 
व | पे पा म के कारण पिता की आज्ञाका झटपट 
। यह | ह झा माँ का सिर अलग कर दिया | जमदप्षि ने 


१ पी कको कई बर दिए, जिनमें रेणुका का जीवन- 
डिए | बी रा । 7 दिन शान्ति से बीतने के बाद 
सका | हैं भजुन जमदञ्नि के आश्रममें आए | 
 गवेनि उनका डा 
इसे (| ने अपने घमण्ड 
गि | 


चित आदुरसस्कार किया, परन्तु कृतघ 
षो पर ह सें चूर होकर भाश्रम की कामधेनु के 
पान को क. साथ छे छिया ( वशिष्ट-विश्वामित्र-उपा- 
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Ei करनेवाके जमदमभि को मार दिया। 


क 


i भृगुषंश और भारत | 


छौटने पर राम अपने पिता की दशा. देख कर आगबवूला 
हो गए और प्रचण्ड पराक्रम से न केवळ कार्तवीर्यं के पुत्रों 
का बल्कि उनके भेुगत समस्त क्षत्रियां का भी २१ बार 
बध कर डाला भोर समन्तपचक में पांच शोणित हृदों की 
स्थापना की ( ३।११७।९ )-- 


| ज्रिःसप्तकृत्व: पृथिवी कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः। 

समन्तपञ्चकं पञ्च चकार रुधिरहदान्‌ ॥ 

इन्हीं हदोें खडे होकर राम ने पितरों का तर्पण किया, 
जिस पर ऋचीक प्रगट हुए ओर और उनका निवारण किया | 
इसके बाद प्रतापी राम ने एक बडे यज्ञ से इंद्र को प्रसन्न 
करके परथिवी कश्यप को दान में दे दी और स्वयं महेन्द- 
पर्वेत पर चले गए | 

बाद के कथा वाचकों ने अन्य भागवकथाओं की भांति | 
इस कथाम्ें भी एक साढे ग्यारह शोक ( ३।११५।९-१९ ) 
का क्षेपक मिळा दिया । इसमें राम को विष्णु का अवतार 
कल्पित करने के अतिरिक्त हेहय अजुन के पूर्वदुषक्रमों का 
भी वर्णन हे | यह अंश दक्षिणी काइमीरी और कुछ देव- 
नागरी प्रातियों में भी लुप्त हे। ; 

भागवराम का यह कथा जिसको मिथ्या ही कातेवी- 
योपाख्यान भी कहा जाता हे, महाभारत के प्रचलित 
संस्करण के ११७ वें अध्याय में समाप्त हो जाती हे | अ० 
१२२ में फिर एक भार्गव कथा हे, जिसमें भ्वगुपुत्र च्यवन 
का चरित्र है। न 

पाण्डव लोग तीर्था सें घूमते हुए पयोष्णी ओर नमेदा | 
के तट पर पहुँचे । वहाँ शर्यातियज्ञ का स्थान लोमश ने _ 
दिखलाकर च्यवन की निम्नलिखित कथा सुनाई । 

्गुपुत्र च्यवन ने इसी सरोवर के किनारे इतना अधिक 
तप किया कि उनको लताओं ने और बावी ने ढंक लिय 
एक दिन वहाँ राजा शर्याति अपनी पुत्री सुकन्या के साथ 
आए । बन में विचरती हुई सुन्दरी सुकन्या को देख 
च्यवन का मन कुछ पिघळ गया और उन्होंने _ बं 
भीतर से ही धीमे स्वर में कहा जो ne 
पडा | उस चन्चल राजपुत्री ने बांवी मस 
बश कांटे से उन 
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द्रो गया । घबराये हुए राजा की समझ में 
स्वीकार किया। 


आया, तब राजपुत्रीने उनसे अपना अपराध स्वीकार 
तुरन्त शर्याति तपोबद्ध च्यवन पास ला बै 
„ जोडकर क्षमा, याचना की | च्यवन ने यह शतं रखी कि 
हुम अपनी कन्या को सेवा के लिए मुझे दो पा ने इसे 
मान लिया ओर सुकन्या को देकर नगर से लॉट आए । 
कुछ दिन बाद अश्विनीकुमार वहाँसे निकले ओर सरोवर 
` ठ नहाती हुई सन्दरी सुकन्या को देख कर उस पर मोहित 
हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव किया । सुकन्या नेन 
` भाना। उन्होंने फिर कहा- हम तुम्हारे पति को यौवन 
` देकर रूपसम्पन्न कर दें, तब उसमें और हम दोनोंमें से 
तुम किसी एक को चुन छो | च्यवनकी अनुमतिसे सुकन्या 
ने इसे स्वीकार कर लिया | तब रूपार्थी च्यवन को अश्वि- 
नों ने उस सरोवर सें स्नान करने को कहा । तीनोंने एक 
साथ डुबकी लगाई और सब एकसा दिव्य रूप लेकर बाहर 
आए और सुकन्या से कहा- हममें से जिसे चाहो एक को 
प्रति चुन लो। सुकन्या के समक्ष नळदमयन्ती जैसी 
दुविधा उत्पन्न हुई, परन्तु अपनी भक्ति के कारण उसने 
| च्यवन को हीं चुन लिया। कृतज्ञ च्यवन ने नासत्यों से 
._ कहा- में आपसे प्रसन्न हूं। आप दोनोंको यज्ञके सोमपान 
में भाग दिलाऊंगा | 
तस्माद्युवां करिष्यांमि प्रीत्याऽहं सोमपीथिनो । 
र्याति ने जब यह सुना, वे अपनी पुत्री ओर जामाता 
से मिलने आए | सत्कार के बाद च्यवन ने कहा- हे राजनू! 
हम तुझं यज्ञ कराएंगे । इस यज्ञमें पहली बार शर्याति ने 
 भश्चिनो को सोम की पहली आहुति दी | इससे पहले वैथ 
के कारण उनको सोम की आहुति नहीं मिलती थी । 
अ ने इसे रोकना चाहा। च्यवन ने न माना ओर इन्द्रने 
पर अपना वञ्र चलाया; परन्तु च्यवन ने प्रहार करती 
इन्द्र की सुजा को जहाँ तहाँ मन्त्रबळ से रोक दिया 
र मदनाम की एक कृत्या उत्पन्न की, जिसने इन्द्र का 
1 । इन्द्रने हार कर च्यवन का पक्ष मान लिया 
ने दोनों अश्विनों को सोमपान कराया। तबसे 
देवोंको वेसे अश्विनीकुमारों को भी यज्ञ में सोम 
लने लगा । इंद्र ने क्षमा मांग कर कहा- 
५ CN ने ु हु 
र कीर्ति को फछाने के छिपु ही ऐसा 
टक OSs ~ PR 


के 
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सम्बन्धित थे, यह न मालूम होने पर भी उनका 


. वर्षे ११, अक; || ` 
कहा था । च्यवन के पिता थगुने अग्नि को सबैभ 
होने का शाप दिया था ( १।६।१३ ) । स्वयं र i 
देवराज इंद्र को भी नीचा दिखा दिया । 
अ० १२६ में एक भागेत्र के भाश्रम में सोद्यरि 

नाश्व पुत्र के लिए तप कर रहे हैं। एक पान्न में तो 1 
गर्भाधान के लिए भागव के द्वारा मंत्रपूत जळ रक्खा वा 
था। रात को प्यासे राजा ने भूल से उसे पी लिया | संत्र | । 
के बल से राजा के गर्भ रह गया और उनकी बाई कोख ते 
मान्धाता का जन्म हुआ । द्रोणपवे अ० ६२ सेभीयोर | _.. 
भेद से यह कथा है । राजा युवनाश्व स्टगया के लिए बन | 
में गए थे । थके प्यासे होकर दूरसे उन्होंने आश्रमका | 
धुभां देखा | वहां जाकर वेदि के पास रखा हुआ आउ | 


की सहायता से मान्धाता का जन्म हुआ । इस कथा सेंन 
ef € हे ०, ००७ 

पुत्रार्थी राजा के तप का वणेन हे भोर न रात में उठकर. 

अनजान में कलश का जल पीने का । सम्भवतः कथा का 

यह सीधा साधा रूप अधिक पुराना हे । 


हैं । ५१ अध्यायों के लम्बे संवाद सें ( भ० १८२-२३२) | | 
जिसमें २२०० शोक (मार्कण्डेय-समास्या पर्व) हैं। विभिन्न 
विषय काम्यकवन सें पाडवों को सुनाये गए हैं । वनवास 
के आरम्भ में ट्वेत-वन में भी मार्कण्डेय पाण्डवों से मिछ | 
चुके थे | अन्तके करीबमें फिर युधिष्टिका शोक दूर करे | 
के लिए वे उपस्थित होते हैं ओर राम-सीता और सावित्री । 
सत्यवान्‌ की कथा सुनाते हैं। रामोपाख्यान और साविखु' | 
पाख्यानमें करीब १०६० होक हैं। ( रामोपार्यानपवं ४० | 
२७३-२९२; पतिब्रतामाहात्म्यपवे भ० २९३-२९१ I 


इस प्रकार मार्कण्डेयसमास्यापर्व और इन दोनों उप । 
ख्यानों को मिलकर ३२६० श्वोक भागैव माकेण्डेयनी ?| मिह 
मुख में रक्खे गये हैं, यह आरण्यकपवे का एक-चतुर्यार| | 
होता हे । "पै 
6 ~ ~ हैं ह ओर भए” 
साकेण्डेय चिरजीवी हें | भगु-च्यवन-राम गा 
च्यवन-झुनक इन दो भगुशाखाओं से वे किस १. 


होना निर्विवाद है । ३॥१८३॥६०; १८९1९५ ११५ 


हट o५। 
उन्हें भागेव, ३।२०१।७५ २१७।५ में भागैवसत्तम) रे | 


> 


में भ्गगुकुलश्रष्ठ कहा गया 


मे ५ 
र ३।२ ०५॥१ १ 
हर में मार्कण्डेय को भ्गुवंश 


९५३० ) 


00 


क | है| जल जब माना गया हे | र 
| १ य-समास्थापर्व के कुछ विषय ये हैं- ब्राह्मण- 
शक वात देने का ऽ" सी का पति के 
हिमा प्नि के विविध रूप । उन्होंने मजु, ययाति 


{ EN 
व धरम; ओर भ i 
| i चिवि इद्र ( जनक के पिता ), कुवलाइव 
॥ ७ १ ७ we ह्र च 
| विकत स्कन्द की कथाएं सुनाई दै! मिथिला के 
| भ 


२५७ e_ ~ 
याध की कथा के प्रवक्ता भी वही हैं । मार्कण्डेय की 


| जां मैं सब से रोचक भाग वह हे, जहाँ उन्होंने सृष्टि 
| प्रस्य का आंखों देखा वर्णन किया है । इस रूप में 


म का | ईरय एक प्रकार से क्षत्रिय मलु के प्रतिरूप हैं। 
आझ्य | दुत; भ० १८७ में मार्कण्डेय ने हीं मशु के उपाख्यान 
कुमारो | भी वर्णन किया है ( मत्स्योपाख्यान ) | 


| ` (में कहा गया है कि संध्या करते हुए मलुको एक 
र्री दिखाई दी, जिसे मनुने कमण्डळ में रख लिया | 
वह भपना रूप बढाने लगी ओर अन्त में सनु को आगामी 
पर्रह्य की सूचना दी । मनुने सब सामान के साथ 
भी नोका को हिमालय के नौ-बन्धन शिखर से बांध 
दिया] नाव में सब तरह के बीज थे। प्रळयके बाद उनसे 
सुने सृष्टि उत्पन्न की | अन्त सें मत्स्थने ` अपना परिचय 
कर मनु से विदा ली । यह कथा सामी ( Semitic ) 
पाहिल में भाई हुई नूह की जलप्रलय की कथा से बहुत 
पती है | पुराणों की सृष्टिविद्या के भनुसार प्रलय के 
| eh जय से उत्पन्न होकर ब्रह्माजी सृष्टि 
| ॥ होता | री य पी सृष्टि का सामञ्जस्य 
| मउ ता कथा के अन्त में दी हुई फलश्रुति 
2 यपनको सूचित करती है। प्रायः महा- 


भारत शो 
124 प्रक्षिप्त अशो के साथ फलश्रुति भवइय 


योगी माफ से | 

® -त रेस के जरुपलय की कथा इससे विचित्र 
17 | पतह क्ष एथिवीवर मार्कण्डेय अकेले हो समुद्र की 
व पार नहीं हे दिखाई पडते हें. । चारों ओर जळ का 
भएक बा अरात्‌ उन्हें न्यग्रोध वृक्ष की शाखा 
नेको „$ दिखाई दिया । मार्केण्डेय चकित हो कर उसे 


भौर उ. ठ 
` "रि उसके मुख में चळे गये। वहाँ उन्होंने 
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भृंगुवंश और भारत | 


दर 
उसकी पातके कण कहीं अन्त न मिळा, तब वें 
हर भाए | तब माकेण्डेयने 
उस बालक का स्वख्प पहिचाना, और उन्होंने ब्रह्म को 
जान छिया। इस कथा में प्रख्य के बाद सृष्टि के लिए बीज 
आदि की उपाधि नहीं हे | प्रलय में भी सृष्टि नारायण के 
गर्भ में रहती हे । योगी मार्कण्डेयने उस नारायण का 
साक्षात्कार करके उनकी माया का स्वरूप समझ लिया । 
इस कथा के अनुसार भागेव मा्कैण्डेय को ही इस प्रकार | 
प्रलय में नारायण के साक्षात्‌ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। : 
कथा से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि, भागव | 
माकेण्डेय की योगशाक्ति कितनी बढ़ी चढी थी । 
मार्केण्डेय-समास्यापवे के ४० अध्याय बाद हीं फिर 
मार्कण्डेय ने ७५० कोको में रामोपाख्यान ( अ० २७३- 
२९८ ) सुनाया है । जयद्रथ द्रौपदी को लेकर भागना 
चाहता हे । पाण्डव उसे पकडकर क्षमा कर छोड देते हैं । 
युधिष्टिर खिन्न होकर पूछते हैं कि, उनके जैसा अभागा 
भी ओर कोई हुआ हे। इस पर माकण्डेय ने दाशरथि राम 
की कथा सुनाइ । जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी-मर्षण की, यह 
कथा एकदम भोंडी हैं । रामायण का सारांश महाभारत में 
मिलाने के लिए ही यह भद्दा उपोद्धात सोचा गया है । 


रामचरित सुनने के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि, क्या । 
द्रौपदी के समान कोई सती खी पहले हुई है | इस पर | 
मार्कण्डेय ने सावित्री की कथा सुनाई, जिसने अपनी पतिः 
भक्ति के बळ से यमराज से भी अपने पति के प्राण बचाये ' 
थे | भागैव मार्कण्डेय की कही हुईं यही अन्तिम कथा. 
थी | वस्तुतः आरण्यक पवे का यही अन्तिम उपाख्यान है, 
जिसके साथ भागव सम्बन्धित है । 
विराटू-पर्वं । 
सभापर्व की भांति यह पवे भी छोटा हि। जिससे उपा- | 
ख्यानों की बाधा के बिना कथमाह ह से मेरा 
हे । इसमें न उपाख्यान है भोर न भागवसरबनधा न 
न्तर हैं । भागवों का उल्लेख भी कहीं कहीं हे । उदा | 
के लिए भीष्मने दुर्योधन से कहा हे- जमदरिन के पुन ही 
राम के अतिरिक्त और कौन द्रोण से बढकर हे.! (४५ ११०) 


; 
कप. 


5. 


) ....... धर्म | 


उद्योग-पर्व । 
गावो के अवतरण पर्याप्त हैं। यहा 
जामदग्न्य राम पुरानी कथाओं के विषय न बन क्र महा- 
भारत के पात्रों के साथ साक्षात्‌ सम्पर्क में आते हैं। एक 
पात्रके साथ तो उनका युद्ध ही होता है। अ०७२ में 
$ पाण्डव मन्त्रणा सभा करके कृष्ण को दूत बना कर धृतराट्र 
' ङे पास भेजते हैं । हास्तिनपुर को जाते हुए कृष्ण को कुछ 
` कपि मिळे, जिनमें भागव राम प्रमुख थे । वे भी हास्तिन- 

पुर जा रहे थे । राम जामदग्न्य के साथ वहाँ पहुँचने पर 
।___ भीष्मके द्वारा उनका स्वागत किया गया । सभा की काय- 
बाही प्रारम्भ हुई । कृष्ण ने पाण्डवों का पक्ष रखते हुए 
न्याय ब्यवहार के लिए अनुरोध किया (अ० ९५) | उनके 
भाषण के बाद जो सन्नाटा छाया उसमें भागव राम ने उठ 
कर शान्ति की सम्मति देते हुए बिना पूछे हुए दम्भोद्भव 
की कथा सुना डाळी ( भ० ९६) । बद्वीवन में तप करते 
हुए नर-नारायण को अभिमानी राजा दम्भोद्भव ने जा 
छेडा। नर ने मंत्रपूत कुशों को उसके ऊपर फेंक दिया जो 
अखन बन कर उसकी सैना पर झपटे और राजा को हार 
माननी पडी । राम नै शान्ति का उपदेश देते हुए कहा 
कि नर-नारायण हीं अर्जुन ओर कृष्ण हैं । इस कथा का 
भी यहाँ विशेष प्रयोजन नहीं जान पडता | 


उद्योग-पवं में भी भ 


उद्योग-पर्व के अन्त में अम्बा का उपाख्यान ( अ० 
१७३-१९६) हे, जिसमें भार्गव राम सक्रिय भाग लेते हैं। 
| भीष्म ने बताया कि, शिखण्डी जन्मके समय कन्या थी । 
इसलिए घे उसके साथ युद्ध न करेंगे। अपने पूर्वजन्म 
` में वह काशिराज की पुत्री अम्त्रा थी । भम्बा अपने का 
विवाहसम्बन्ध में भीषम के कारण निराश रह गई और 
उसने भीष्म से बदा छेने का ब्रत छिया वह दुःखित 
होकर बन में फिर रही थी । वहाँ उसके पितामह राजर्षि 
होत्रवाहन ने प्रगट होकर उसको अपने मित्र राम जाम- 
` दृग्न्य की सहायता छेने की सळाह दी | उसी समय वहाँ 
राम के शिष्य अकृतत्रण आ निकले ओर उन्होंने भी अम्बा 
के पक्ष का समथन किया । सोभाग्य से अगले दिन प्रात:- 
काळ धनुष, खङ्ग भोर परु लिए हुए राम भी वहाँ भा 
5 निकले । भम्बा ने अपनी दुःखित कथा उनसे कही और 
| सहायता की याचना की | कुछ सोच विचार के बाद राम 
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[ वष २२ ) अक ४ 


ने अम्बा की बात मान ली और सब को लेकर सा 


के तट पर गए और भीष्म को बुला भेजा । भीष्म आए व 

राम ने कहा- या तो अम्बा को अहण करो या ह हि 
युद्ध करो । भीष्म युद्ध का निश्चय करके अपने नगर को ( न 
वापिस आए और अखशख लेकर फिर जा पहुंचे | को || ह 
दिन तक घोर युद्ध हुआ और राम भीष्म के बाण से | बा 
मूच्छित होकर गिर पडे। भीष्म ने युद्ध वहाँ रोक दिया। | भैगो 
अगले दिन दोनों पक्षों में फिर घोर संग्राम आरस्भ हुआ। | पाहि 
अगणित बाण और शस्राख चलाए गए । एक दिन झह. | पया 
वसुओं ने स्वप्न में भीष्म से सम्मोहनाख छोडने को कहा । | ३।६ 
अगले दिन राम और भीष्म ने एक दूसरे के ऊपर एक साथ | ही 
ब्रह्मख छोडे, जो बीचमें कट कर गिर पडे । इसी अवसर पर प 
भीष्म ने सम्मोहनाख लिया | यह देख कर देवताओं ने | आती 
दोनों को शान्त करना चाहा । पर किसी ने न माना अन्त ' गाउ 


सें भागेव राम के पितरों ने प्रगट होकर उनसे शाख रख | पि 
~ ~ २ [a 
देने को कहा। रामने अनिच्छा से बेसा किया । बस, भीष्म 


का काम बन गया । वे धनुष बाण रख कर गुरु के चरणों | भरु 
में गिर पडे । दोनों में फिर प्रेम हो गया और २३ दिनका | ह। क 
यह घोर युद्ध निष्फळ चछा गया | तो भर 

यहाँ पहिळी बार हम आगेव राम के हृदयपरिवर्तत | कष 
की बात पाते हैं । महाभारत में बार बार वे क्षत्रियों के | ऐकर. 
शत्रु कहे गए हैं । यहाँ राजर्षि होत्रवाहन उनके मित्र है | शुक 
और वे एक दुःखित कन्या का पक्ष समर्थन कर रहे हैं। | भेर 
यह भी कुछ आश्चर्यजनक है कि राम ने क्षत्रिय भीष्म को | ग्रे 
अपना शिष्य स्वीकार करके शस्रविद्या में अपने से भी गती 


अधिक प्रवीणता सिखा दी । आगे चल कर राम ने कण 
को इसीलिए शाप दिया है कि, उसने क्षत्रिय होकर भी 
ब्राह्मण के वेश में अख्विद्याएं सीख ली । उन्होंने यह भी 
कहा कि ब्रह्माख ब्राह्मण के सिवाय और किसी को तशी 
आ सकता ( १२।३।३१ ), यद्यपि भीष्म ने उसका प्रयोग 

सफलता के साथ हम पर किया था | - । 


भीष्म--पर्वं । । | 
भीष्म-पबे के साथ महाभारत के युदधपवं भारभ ही 
जाते हैं, जो मूळ ग्रंथ के किसी समय बीज रहे होंगे ल 
बाद में जिनको केन्द्र बना कर अन्य सामग्री की तर्द छ; 
गई । भादि-पर्व के एक 'छोक में महाभारत जु 


क... न्ता है ( १५५४३ ) ¬ 
न्वत तेषामकिलिष्टकारिणाम्‌ । 
खम च जयश्च जयतां वरः ॥ 
भैदी जयित ज़ ओर विजय 
(हों में आपसी फूट, राज्यनाश १ 
प प्रचलित संस्करण के अनुसार भीष्म--पवे 
Eo | हें । जम्बू खण्ड निर्माण-पर्वं और भूमि-पर्वं 
en हैं, तीसरा भगवदू गीता है, जो विइव- 
। सी कवी चीज बन ४ गईं है । जत्ति भाग के 
. | कशायों था ४२०० छोकोंमें पहले दस 401 युद्धवणेन 
| १) गे विषयान्तर या डपाख्यान भह हैं । हां, कहीं 
हीं राम जामदग्न्य का नाम भा गया है 1 ३ 
परतु भगवद्वीता के दस वे अध्याय में भी कृष्ण ने 
हती भनन्त विभूतियों का वर्णन करते हुए कुछ भूगुभों 
हा उहेष किया है, जो हमारे लिए रोचक है | इन विभू- 
गो मेंकुर ९ मानव हैं। वासुदेव, अर्जुन ओर व्यास 
गाभारत के पात्र हैं । देवर्षि नारद, सिद्धों में कपिल मुनि 
पर पुगेहितों में बृहस्पति का ग्रहण है | शेष तीन भार्गव 
| (| कवियों सें कृष्ण ने अपने आप को झुक्राचार्य कहा हे, 
| बरोभपुरोंके गुरु थे। शखधारियों सें कृष्णने राम को अपना 
हा कहा है । यह राम हमारे मत में ढाशरथि रामन 
| होढ जामदग्न्य राम हैं । अन्त सें महर्षियों में कृष्ण ने 
श अपना स्वरूप बतळाया है ( गीता १०।२५ ) । 
षे gt तो ठीक ही हैं, पर भगु क्यों सब महार्षेयों 
| ॥ बरै गदा बह बही हे । सिषं सें उनकी 
तो है। bret के दुख बारह पुत्रों सें उनकी भी 
विश हाभारत सें भ्रंगु के महत्त्व के बारे में 
च कथा नहीं मिलती । 


sr 


ha ® 
द्रोण-पर्व। 
हम 

गण ही त के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण भागेव अवत- 
सि पाया जाता हे । युद्ध के १३ वें दिन अजुन 

: | भेष हो में उसके पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह सें 
भदौ | भे Ee वहीं वह मारा गया । इससे पाण्डवों 
और | हिए खा उमा युधिष्ठिर के शोक को दूर करने के 
चढती | पेय के शोक हर बु पा जिसमें नारद ने राजा 
। षोडश राजाओं के चरित्र का बखान 


| पूर || थ १७ च 
11 ये चक्रवर्ती राजा थे, फिर भी समय 


य... 
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भृगुवंश और भारत । 


आने 
तण (म 3 
के १) के १६ नाम ये हैं- 
भावि केत, (२) सुहोत्र अतिथिन, (३) पौरव वृद्ध 
अङ्गाधिपति, (४) शिबि भौशीनर (५) 
(६) दिलीप-पुत्र भगीरथ दि कड SR 
सुवनाइव-पुत्र मान्धाता, (` Ri ass) 
नाभाग-पुन्न अम्बराषि pms or 
स्वरा, (११) चित्ररथ-पुत्न शशबिदु, 
( १२ ) असूतंरय-पुत्र गय, ( १३ ) संकृति-पुत्र रन्ति 
देव, ( १४) दोष्यन्ति भरत, ( १५ ) प्रथुवेन्य और अस्त 
में सबसे महत्वपूण (१६) जमद््ि-पुत्न भागव राम ! 
अ० ७० में भागेवराम की आश्चर्यकारक कथा बहुत 
बढा चढाकर कही गई हे। प्रथिवी को क्षत्रियशूल्य बनाने 
की प्रतिज्ञा करके रामने कातेवीर्य का वध किया । फिर 
६४००० क्षत्रिय मारे और नाक कान काटकर दांत तोड 
दिए, ७००० हेहयों का धुएं दम घोंट दिया भौर 
१०००० को अपने कुठार से मार डाला । उसके बाद 
जमदि के पराक्रमी पुत्रने कइमीर, दरद, कुन्ति, शुद्रक, 
मालव, भङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, विदेह, ताम्राळिसक, रक्षो- 
वाह, धीतिहोत्र, त्रिगतं, मार्तिकावत, शिबि ओर 
अन्य देशों के क्षात्रियों को सहस्रों की संख्या में घूम घूम 
कर मारा ओर अष्टादशद्वीपा वसुमती को अपने अधिकार 
में कर छिया। इसके बाद यज्ञ में स्वर्ग की वेदी और 
यह प्रथ्वी कश्यप को दक्षिणा में दी। इस प्रथ्वी को 
भाततायियों से सुक्त करके राम ने अपने अश्वमेध-यज्ञ में 
कश्यप के हवाले कर दिया । इसके बाद वही भागेवों की 
फिर विजयप्रशस्ति सुनाई पडती हैं ( ७७०२० )-- 
ज्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः । 
२१ बार परथिवी को निछन्नी बनाकर, सौ यज्ञ करके 
रामने धरती ब्राह्मणों को दी । सप्तद्वीपा पृथिवी पाकर 
कद्यपने राम से कहा-हमारी आज्ञा से तुम इस पृथ्वीके 
बाहर निकळ जाओ । यह सुनकर शखधारियों में र 
रामने समुद्र को पीछे हटाकर नई भूमि प्राप्त की भार 
महेन्द्र पर्चेतपर बस गए । 
इस कथा को शांतिपव के बोडशराजीय प्रकरण (प्रश 
२९ ) से मिळानेपर एक नई बात माल्म होती हैं। 
शोकमना युचिडिर गंगातट पर बेडे हैं। राज्य त्याग कर्‌ 


श राजकीय 
( १) मरुत्व 


| 


अपर एक BS i ६ कु 
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की प्राथनापर कृष्णने युधिछिर 
और यह भी कहा कि 
या था। १५ कथाए 


॥ 2 
बन जाना चाहते हैं । अजुन 
ने १६ राजाओं का चरित्र सुनाया 


द्ने हो सुना 
दने पहले इसे सञ्चय क > 
गाभग बिलकुल एकसी हैं, परन्तु द्रोणपवे की सूचीक १६ 


४ 1 हर 
| जै राज्ञा? भागेवराम का नाम शांतिपव में नहीं है । 
उसकी जगह इृ््वाकुके पुत्र सगर का चरित्र है, जो बुरा 
राजा थे। भागवराम कभी राजा नहीं रहे ऑर उनका हस 
दी में स्थान न मिळना चाहिए । उन्होंने सारी पृथ्वी 
जीती पर उनका अभिषेक कभी नहीं हुभा। इस सूचा से 
नका परिगणन अवश्य ही किसी ऐसे कथावांचक की 
करतूत हे जो भागैवों का विशेष पक्षपाती था। बिना 
` द्रिचारे ही उसने इसे ब्यास के सिर मढ दिया । 
23... कर्ण-पर्व । 

. भौष्म भोर द्रोण की तरह कणे भी भार्गवराम का 
शिष्य था | क्ण के गुरु की हैसियत से इस पर्व में कई 
` बार राम जामदग्न्य का चलता हुआ उल्लेख है । कर्ण को 
ओ- भार्गबराम से विजय नामक धनुष्य प्राप्त हुआ जो राम 
। को इन्द्र से मिला था । इखने देल-युद्ध में और रामने 
` क्षत्रिय-युद्ध में उससे काम छिया भोर उसकी सहायतासे 

२१ बार पृथ्वी को जीता ( ८।३१।४६ ) 
. श्रिःसप्तक्रष्वः पृथिवी धनुषा येन निजिता । 
ओ- १७ वें दिन दुर्याधनने शल्य से कर्ण का सारथि होने 
क्रो कहा ओर यह बताया कि कर्णने दिव्य अखों को भार्गव 
। राम से पाया था इसके बाद दुर्योधनने कर्ण के गुरु की 
महिमा को प्रगट करने के लिए एक और कथा सुनाई। 
दिव्य अखों की प्राप्ति के लिए राम महादेव के पास जाकर 

. तप करने ळग ( पाण्डव अर्जुन की तरह); उस समय 

बडे प्रबल थे) महादेवने राम को उनके साथ लडने 

हा ( जैसे अजुनने पीछे निवातकवचों से युद्ध 

ने असुरों को युद्ध में लळकारा और परास्त 

महादेवने प्रसन्न होकर उन्हं दिव्य अख दिए | 

हु दृढ करने लिए दुर्योधन यह कहना नहीं 

उसने इस श्रात को अपने पिता के सामने एक 
ह्ण के मुखसे सुना था | 

में कर्णने स्वयं बताया कि, किस प्रकार उसने 

गास आहझणबेष में अविधा सीखी और 

Mr किट 


किस प्रकार रामके उसकी जंघापर सिर रखकर सोते चि 
एक कीडे के जांघ में छेद कर देने से सारा भेद फूट हि 
रामने कर्ण को शाप दिया कि मोके पर तुम्हारी दिक 
न आएगी । अब्राह्मण में अहम नहीं रह सकता ( ८।४ 
अब्राह्मणे ब्रह्म नहि भुव स्यात्‌॥ 
शल्य-पर्व । | 
शल्यपर्व में भगंवों का उल्लेख कहीं कहीं हे । र्क्त । 
की तीर्थयात्रा के वर्णन सें जो स्वयं एक विषयान्तर है | ५ 
रामतीथै भोर समन्तपञ्चक् जैसे तीर्थो का वर्णन हे | राम- | 1 
तीर्थ में फिर त्रह कथा दुहराई गई हे, जिसमें कश्यप |. 
राम भार्गव के यज्ञ में पुरोहित बने थे ( देखिए झोक | 
९।४९।७-८ ) | | 
सौप्तिक-पर्द । 
१८ अध्यायों के इस छोटे पदे में लोपिक और ऐशीक 
नाम के २ उपपव हैं, जिनमें कहीं पर भागवों का उलेख 


नहीं है | 
स्री-परव । 

२७ अध्याय ओर ८०० छोकों के इस छोटे पद में 
झतकों की श्राद्धक्रिया और खिय्रौं का विलाप है। हम 
इस बात के कृतज्ञ हैं कि महाभारत के संस्कारकर्ताओंने 
ऐसे करुणाप्रसङ्ग में किसी भार्गव अवतरण को मिल्ने से 
बचा लिया । 

शांतिपर्व । (अ 

शान्ति-पर्व में राजधर्म, आपद्धर्म और मोक्षधमं से | झ्य 
सम्बन्ध रखनेवाले विषयों का वक्ता-श्रोता के सम्बाद | हो. 
में बहुत ही विचित्र ओर मूल्यवान्‌ रोचक संग्रह है। इसमें | क्षेर नृ 
भार्गव सामग्री काफी हे । १ | 

अ० २ में भार्गव राम का नाम भाता है । गङ्गातट 7 | 0 
नारद युधिष्ठिरसे कणं की राम से विद्याप्रासि का हा $ कैसे 
विस्तार से सुनाते हैं । कर्ण ने अपने को ब्राह्मण भीर छ | देहा 
कह कर राम से ब्रह्माख प्राप्त किया | कणे की जॉंधकी ) | 
छेदने वाळे कीडे को कर्णपर्व में इंद्र का रूप कहा! i | वा 
पर यहाँ उसे दंश राक्षस कहा हे जो नगु की पण ब 
हर ळे जाना चाहता था। इस ( देवगुद ) % । 
प्रभाव यह हुआ कि, युधिष्ठिर शोक दूर करके रा हट 


क्र 


TSX 


और तको की श्राद्धक्रिया करके सिंहासन पर 
ही भए 


ग | 3 सें 
ई | प | ण ने ध्यान के द्वारा कुरक्षेतर से स 
१९) | पक पढे हुए भीष्म का असक पक बा भोर jis 
| जले मिलने के लिए युद्धभूमि को चले । 
. | वतीये समन्तपञ्चक क प्रसङ्ग वु 6 फिर भट 
कराम | „पराक्रम की कथा हर गई है ॥ कृष्ण राम-ह 
नतर है | „हते हुए कहत हैं ( १९४८ आ ॥ 
राम- | दहतो बसुधां कृत्वा निभक्षजियां प्रभुः । 
कश्यप | दानी ततो रामः कमणो विररास ह ॥ है 
शोक. धिर को क्षत्रियबधकी इस कथा क सुनने र बडा 
| भाता हुआ जान पडता हे यद्यपि पहले भी वे कई 
` दक्षो से इसे सुन चुके हैं, ओर वे अपना कुछ संशय भी 
शीक कलसे दूर करा लेना चाहते हैं ( १२।४८।१० )-- 
उल्ले | जि; समकृत्वः पृथिवी कता निःक्षत्रिथापुरा । 
रामेणेति तथात्थ स्वमत्र मे खंशयो महान्‌ ॥ 
पुधिष्ठि के संशय को हराने के लिए कृष्ण भी भागेव 
पचै में | एम झी पूरी कुण्डली खोल कर बडे विस्तारसे उनके जन्म, 
| हम | त्रियो के नाश और उनके पुनः संवर्धन की कथा सुनाते 
ओने हैं। आरण्यक पर्व सें अक्कतव्रण के द्वारा कही हुईं कथा का 
ने से | प हृणप्रोक्त संस्करण हे । पाहिली कथा में सस्यवती 


सु ने पुत्रजन्म के छिए चरु बनाया था | यहाँ स्वयं 
शा ~ ~ 
| कषी ने उसे तैयार किया | दूसरा विसम्बाद यह है कि, 
A Re पर्व सें कार्तवीय अर्जुन ने जमदभि की होमधेनु 
स्प | ५% का हरण किया था । यहाँ कातेवार्य को धर्मात्मा 
स | बाझणोका भक्त कहा गया हे । उसके पत्र यम्भी 
६. | भैंस थे और उन्हे कू 
| | त भोर उन्होंने जमदन्नि की कामधेनु का वस्साप- 
॥। यह कहना कठिन हे कि, दोनों में से कोनसा 


| 


ट प | न यके 


छ कुछ | गौर निकट था | इसके बाद स्वयं कृष्ण भागेवों 
र ब | रते हरी स्वर सें राम की पराक्रमप्रशस्ति को 
10) है १९४९।६४ — 
'मिःसपतकृत्वः 


ह. पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः । 

घान्ते कश्यपायाददत्ततः ॥ 

रस प्रकार > र वी 

करए २ मानों इस कथा पर स्वयं भ्रीकृष्णकी स्वीकृति 
हेग जाती है | 


| पली व "१ अथवा श्रीकृष्ण जेसे दिग्गज क्षत्रियों के 


ह, 


दैझिणामःवभे 


0 


वि गे” 


भूगुवंश ओर भारत | 


क 


लिए कदाचित्‌ यह एक रहस्य रहा होगा कि, २१ 
बार नाश को प्राप्त हो जाने पर भी फिर क्षत्रियो का प्रादु- 
भाव केसे हो गया | पहले अध्यायो में कई बार यह कहा 
गया है कि, ब्राह्मणोंने क्षन्निय--ख्ियोंके साथ प्रजोत्पत्ति की 
ओर वह सन्तान “ पाणिग्राहस्य तनयः' ( १।९८।५, | 
पुत्र का पिता वह होता हे जिसने विधिपूर्वक पाणिग्रहण 
किया हो ) इस वेदिक नियम के अनुसार क्षत्रिय कह” 
लाह । श्रीकृष्ण इससे सहमत नहीं हैं | वे इस घटना से 
भी अनभिज्ञ दिखळाए गए हैं । उन का कहना है कि, इस 
पृथ्वीने क्षत्रियों को जहा तहा. छिपा कर उनकी रक्षा की। 
कुछ हैहय क्षत्रिय खियों में छिप गए । कुछ पौरवोंने 
ऋक्षवानू पर्वत में ऋक्षों के यहाँ शरण ळी | कुछ बनों में 
गोसङ्घ के बीच में, कुछ गोष्ठों में बळडों के बीच में, कुछ 
समुद्र में और कुछ गृध्रकूट पर्वत पर रहनेवाले भेढियों के 
बीच में छिप कर आत्मरक्षा कर सके । जब कइझ्यपने राम 
को इस पृथ्वी पर से निकाल दिया तब उन्होंने फिर 
क्षत्रियकुलों की प्रतिष्ठा की | श्रीकृष्ण कहते हें कि, वर्तमान 
्षत्रिय--वंशज उन्हीं प्राचीन क्षात्रियों के पुत्रपौत्र थे 
( १२।९।८८ प्रभ्टति ) । 

मोक्षधर्म-पवं के आरम्भ में भगु-भारद्वाज-संवाद के 
नाम से एक बडा प्रकरण ( अ० १८२-१९२ ) है। जिस 
में निम्न लिखित विषयोंपर तत्कालीन ज्ञान का सारांश 


पडता है । 
में अवतारवाद की कल्पना का स्वरूप कुट । 
था और भागव रामके अवतार होनेकी कल्पना महाभारत गा 


को मान्य नहीं थी। ज्ज कु ५ | 
अनुशासन-पव ॥ 3 भी 7 
` किसी अज्ञात कार 


28 ९ 4 
णसे भागेव-सामग्री अनुशासन-प्च | 


ह... / 


१३८ 


वैदिक धर्म । 


आधिक हे । अ० ४ में इमें तीसरी बार जमदसि- 


में सबसे भ 
--कन्या सत्यवती से 


जन्म की कथा मिलती हे। गाधि 
ऋचीक का विवाह, सत्यवती और उसकी माता को चरु 
भक्षण के द्वारा पुत्रप्राप्ति का वरदान, चरुपरिवतन भार 
' उसके फलस्वरूप गाधि. की पत्नी के ब्राह्मणगर्भ भार 
सत्यवती के क्षत्रियगर्भ की सम्भावना और अन्त सें सत्य 
वती की प्रार्थना से उसके पोत्र की क्षत्रियत्वप्राप्ति- ये 
बातें आरण्यक, शान्ति और अनुशासन तीनों पर्वा सें समान 
हैं। शान्ति ओर अनुशासन पर्वा की कथा में केवळ इतना 
भेद हे कि, इनमें चरु के निर्माता और वरदान के देनेवाले 
स्वयं ऋचीक हैं । 
१३।१४।२७३ में भार्गवराम का नाममात्र आने से हीं 
कथाकार के सुख से चट पुराना शोक निकल पडता है -- 


त्रिःसपक्कत्वः पृथिवी येन निःक्षत्रिया कृता । 

ज्ञामदश्नन गोविन्द राम्रेणाक्लिष्टकमंणा ॥ 

अ० ३० में भृगु के बचनमात्र से क्षत्रिय बीतहब्य के 
ब्राह्मण बन जाने' की कथा है | शयाति के वंशज वत्स के 
हैहय ओर ताळजङ्कनामक दो पुत्र थे। हेहय के १०० 
पुत्रों ने काशिराज हयइव को आक्रमण करके मार दिया । 
हश्च के बाद उनके पुत्र सुदेव राजा हुए और वे भी 
हेहयों से मारे गए | उनके उत्तराधिकारी दिवो दास ने गङ्गा 
के उत्तर तट पर ओर गोमती के दक्षिण तट पर वाराणसी 
नगरी बसाई । हेहयोंसे हार कर वे अपने पुरोहित भरद्वाज 
के यहाँ पहुँचे, जिन्होंने यज्ञद्वारा राजा के लिए प्रतदेन 
नामक पुत्र प्राप्त किया । प्रतदेनने हेहयोंको पराजित किया | 
वीतहब्य मदेन के डर से भाग कर भु के आश्रममें छिप 
गए । प्रतदन ने छिपे हुए वीतहव्य को वापिस मांगा | 
भुयु ने वीतहव्य के प्राण बचाने के लिए उत्तर दिया कि, 


, इस आश्रमसें केवल बराह्मण हैं | सः के 
ह्मण हैं | सत्यवादी भूगु के वचन से 


वीतहब्य ब्राह्मण बन गए । वीतहब्य के १५ वशजों के 

, दिए 22 हैं। उनके पुत्र गृत्समद थे, जिनकी ११ 

वीं पीढी सें प्रमति हुए। प्रमति के भो 

पुत्र शौनक हुए जिनसे शोनको की न ग) टे 
ssi sk ४० में भीष्म ने खियों के रूपाकर्षण और दुबेछता 

का वर्णन करते हुए अपने समर्थन में भागेव बिपुल की 


कथा ( विपुलोपाण्यान अ० ४०-४३ ) सुनाई है, जिसमें 


सम्मोहनयोग की शाक्ते का भी उल्लेख हे । 
कथा यह है कि, ऋषि देवशर्मा की पत्नी रुचि भ्य 

रूपवती थी । उन्होंने अपने रूप से इंद्र का ध्यान र 
ओर आक्कृष्ट किया । कभी देवशर्मा को यज्ञ के लिए अफे 
आश्रम से बाहर जाना पडा । रुचि की ओर से भाशहित 
होकर उन्होंने अपने प्रिय शिष्य भागव विपुलसे कहा 
हे पुत्र | तुम इसकी रक्षा करना | विशेषकर छड़ धारी 
इंद्र की कामुकता से इसे बचाना | विपुल ने अपनी यौगिक 
शाक्ति से रुचि के शरीर सें प्रविष्ट होकर उसके सतीस्व की 
रक्षा करने का निश्चय किया | इंद्र समय पर भाकर रुचि 
के प्रति हावभाव प्रकट करने लगे | भार्गव विपुल के 
प्रभाव से इच्छा रहते हुए भी रुचि इंद्र का स्वागत न कर 
सकी । इंद्र रुचिके इस व्यवहार से पहले तो चकित हुआ, 
पर पीछे विचार करने पर उसने सब मर्म जान लिया । इसी 
समय विपुल ने रुचि के शरीरसें से बाहर निकळ कर इद 
को लज्जित किया और वह खिसक गया । भार्गव मार्कण्डेय 
ने यह कथा भीष्म को ओर भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाई। 
आजतक एक भार्गव ही स्त्री को बचा सका हे और वह 
था भागव विपुल ( १३।४७।२७ )-< 


तेनेकेन तु रक्षा वे विपुलेन कता स्त्रिया: । 

नान्यः शक्तखिलोक 5स्मिन्‌ रक्षितु नुप योषितम्‌। 

भ० ५० से ५६ तक फिर एक भार्गवकथा है। इस 
च्यवनोपाख्यान के दो भाग हैं | अ० ५०-५१ में गौओं 
की महिमा का वर्णन हे । शेष ५ अध्याय में वही भागेव- 
राम की जन्मकथा हे, जिसमें वही ब्राह्मण क्षत्रियमिश्रित 
उत्पत्ति का विषय हे । इसी पर्व के अ० ४ में विश्वामित्र 
और जामदसन्य राम के जो गुणकर्मस्वभाव में एक दूसरे 
से विपरीत थे जन्म लेने की कथा हे, वही इस प्रकरण म 
फिर है । युधिष्ठर का रामसम्बन्धी अमिट कुतूहल उर 
भीष्म से पूछने के लिए प्रेरित करता है। भगव 
जामदुरन्य राम के सम्बन्ध में कुतूहळ को शान्त-कीजिप | 
वे तो व्राह्मणकुल में जन्मे थे, उन्होंने क्षत्रियोचित * 
कैसे किए । विस्तार से उनका हाळ कहिए और यह 
बताइए कि कुशिकों के क्षत्रियकुल में जन्म लेकर 
प्रकार विश्वामित्र ब्राह्मण हो गए ? 


हि 
इसके उत्तर सें भीष्म भागव च्य्रवन की कथा सु 


ला दृष्टि से आगे आनेवाली घटनाओं 


नी न 
हवने अप र कुशिकवंश की असावधानी 


~ 
कि, किस प्रका 
~ i क || रौं ८ 
ही जात छ है जन्म ळकर राम क्षात्रेयों जला नृशंस 


हेड क के पास इस इच्छा से पहुंचे कि, 
की | ड़! छु और यदि वह उन्हें क्राघ का अवसर दे, 
| लकी सन्तान को शाप दे दें । राजा कुशिक 
छ रि है रातीने च्यवनकी बडी आवभगत को । मा 

भै उल. क ऋषि सोते रहे और राजा रानी बिना 
| हक २१ न हा करते रहे । एकाएक ऋषि उठे भोर 
क जी रानीने डर कर उनका पीछा किया, पर वे 
हम गए | बहुत ढूंढने क 50 को वा 
वक्त को पलङग पर सोए हुए पाया | ए्सी ता स 
बाढ चछने के बाद एक दिन हाजा आर राना को स्प ग 
एक भारी रथ में जोत दिया र डर बठकर लोहे के 
होड से उनको मारते हुए भार राजकोष झुटाते हुए नगर 
४ तिकले, पर राजा ओर रानी के सुख पर विकारका जिल्द 
तह न भाया + | अन्तसें ऋषि अपनी प्रसन्नता प्रकट करके 
में चले गए भोर दूसरे दिन राजारानी बन सें छुळाया। 
| ॥१ दिन तक खद्‌ उठाकर दम्पति ने रात्रि को विश्राम 
| चा भोर अगले दिन बन सें पहुँचे । वहाँ उन्होंने इंद- 
भबन के समान एक प्रासाद देखा, जो अद्य हो गया 
भौव अकेले च्यवनः ऋषि बेठे ढिखलाई दिए | इस 
| भषराजा को ब्राह्म तेज की महिमा ज्ञात हुईं | च्यवन 
चाई के साथ राजा को बता दिय! कि, उनका उद्देश 
' शा लेना था और वरदान दिया कि, कुशिक के वंश सें 
शी चड कर एक पुत्र आराम तेज से युक्त होगा । च्यवन 
स्ट कर दिया कि, भृगओं के ही तेज से 


` शीक के पोते विश्वामित्र अप्लेलमान तेजवाळे तपस्वी 
गहण होंगे 


"ह 


। ( १३।५५।३२ )-... 


| पैले भवि 


भृगूणामेच तेजसा । 

" ग ता विप्रस्तपस्वी पावकद्युतिः ॥ 

| पेपी हे रु न के अन्तिम अध्यायें वन लो भविष्य- 
म व re का उत्पीडन, औं, ऋतची क, 
रह ती ओर गाधि की पुत्री के साथ 


1 वि 
> वाटि १ सत्यवती ओर = भौर उसकी माता को भरण के 
. इसे ङ 
रट ३ ७ 


भृगुवंश ओर भारत | 


द्वारा दिए जानेवाले वरदान, 
पुवं विश्वामित्र आदि के सम्बन्ध की सारी बातें दुहराई हैं। 
महाभारत सें रामजन्मसम्बन्धी इस कथाकी यह चौथी 
आवृत्ति है | इसी पर्व कै भ० ४, शान्तिपच अ० ४८ ओर 
आरण्यक पर्व अ० ११५-११७ सें यह पहले आ चुकी हे। 


कुछ अध्याय आगे भीष्म के युधिष्टिर को स्वर्णदान 
की महिमा बताने के प्रसङ्ग में फिर भागवराम आ जाते 
हैं । भीष्म के पितरों ने उनसे कहा था कि स्वर्ण के दान 
से देनेवाला पवित्र होता है। भार्गवराम ,को वशिष्ठ 
आदिक ऋषियों ने यही उपदेश दिया था । भागंवप्रशात् 
को दुहराने के लिए यह भी एक अवसर काम में छे लिया 
गया है ( १३।८४।३१ ) । 


ज्रिःसप्तक्कत्वः पृथिवी कृता निःक्षञ्रिया पुरा। 

ततो जित्वा महीं कृत्स्नां रामो राजीवलोचनः ॥ 

इससे अगले अ० ८५ में भृगु, अङ्गिरा ओर कवि के 
जन्म की कथाएं हैं। इनको अनेक वंश और जातियों के 
उत्पादक प्रजापति कहा गया हे । 

पाठकों को यह बात कुछ विचित्र मालूम होगी कि, 
हमारे छत्र भौर पादुका भी खुगुओं की कृपा से हमें मिले 
हैं । एक बार जमदझ्नि दूर के. निशाने पर बाण चछाने का 
अभ्यास कर रहे थे | रेणुका तीर उठाकर दे रही थी । तेज़ 
धूप के कारण रुक रुक कर आने से उन्हें देर लग रही थीं। 
जमदझ्ि ने सूयं को बाण मारकर नीचे गिराना चाहा । 
सूर्य ने ब्राह्मण के वेशमें आकर इनसे क्षमा-याचना कीं 
और धूप से बचाने के लिए छाता और जूते दिए । महा- 
भारत के बाहर यह कथा भौर कहीं नहीं मिलती। अ० 
०८ में भीष्म ने भार्गव झुक और बलि का एक संवाद 
सुनाया है, जिसमें देवताओं को धूप, दीप आर पुष्प आदि 
देने का माहात्म्य कहा गया हे। है 

द्रोणपर्व के घोडशराजीय प्रकरण का उल्लेख करते हुए 
हम बता चुके हैं कि किस प्रकार सगर की जगह जार 
राम का चरित्र सञ्चिविष्ट करके उस प्रकरण पर भागेव रंग 
चढाया गया है | यहाँ नहुष के स्वर्ग से गिरने की कथा 
में भी पाठक देखेंगे कि किस प्रकार क्था में रफूगिरी करके 
उसके ताने बाने में भागेवपना मिला दिया गया हे | 


पिरो 


चरु ओर वृक्षों का परिवर्तन 


त तत. 2? 
छ मिलती जुळती कथा कृष्ण और दुर्वासा की है । देखिए अनुशासनपवे अ० १५९ | 


कल... 


t छू ८2 बे 


| i 


| Es i | 


हि... fod 


[ वे र ९ 1 अंक ४. | 


वैदिक धर्म । 

उद्योगपवे अ० ३१-१७ तक एवं शान्तिपर्व भ 
३४२ सें नहुष की सीधीसाधी कथा हे। इसके ख 
नकर ऋषियों से अपनी पालक 
नहुष ने घमण्ड में चूर हीकर डत 
उठवाई । अगस्त्य के सिर में लात मारने के कारण टी 
शाप से नहुष को सांप बनना पडा | मालम -होता 2 
इस सीधी कथा में स्वयं भारतचिन्तको को ही असङ्गति 
दिखाई दी । नहुष को ब्रह्म से वरदान मिला था कि वह 
` जिसको देख देगा, वह निस्तेज हो जायगा । ऐसी दामे 
अगस्त का शाप नहुष को कैसे लगा, यह बात समझ में 

आने से रह जाती हे । 
अनुु्ञासनपर्व अ० ९९-१०० में इस कथा का सुधारा 
हुआ रूप मिलता हे | अगस्त्य अत्याचारी नहुष का पतन 
चाहते हैं, पर कर नहीं पाते । उन्होंने भृगु के साथ मिल 
कर तिकडम की । सगु ने दिष्य दृष्टि से जान लिया कि 
अमुक दिन नहुष अगस्त को ळात से ठुक्रराएगा | उन्होंने 
अगस्त्य से कहा कि हम अपने प्रभाव से तुम्हारी जटाओं 
`` में छिप कर बेठ हहेंगे। निदान ऐसा ही हुआ। अगस्त्य 
को नहुष ने अपने रथ सें जोडा । गु ने बडी सावधानी 


- से अपने आपको नहुष के साथ आंख मिलाने से बचाए 


रखा, क्योंकि वे ब्रह्मा के वरदान को जानते थे । नहुष ने 
भगस्त्य के सिर पर लात से प्रहार किया । उस समय भ्गु 
ने जो अब तक नहीं. देखे गए थे, उसे शाप दिया और 
अत्याचारी नहुष सांप बन कर पृथ्वी पर गिर पडा | 

इसके बाद अ० १५६ में ब्राह्मणों की महिमा” बताते 
हुए च्यवन की कथा दुहराई गई हे । कधा लगभग वही 

' हे, जो आरण्यक पर्व अ० ५२३ में युधिष्टिर लोमश से 

सुन चुके हैं । अश्विनीकुमारोंद्रारा च्यवन की नेत्र- 
' चिकित्सा और पुनयोंवनप्रासि, च्यवन का उनको सोम- 
पान सें भाग दिलाने की प्रतिज्ञा करना, च्यवन के यक्ष में 
भश्विनीङुमारों का निमन्त्रण और इंद्र का सोमपान 
अस्वीकार करना, इंद्र का चज्रप्रहार और च्यवन का उसको 
स्तम्भित करना, मद नामके राक्षस की उत्पात्ति और अन्त 
में इंद्र की क्षमा याचना और आश्विनीकुमारों का च्यवन 
की कृपा से सोमपीथी बनना, ये समस्त अभिप्राय दोनों 
कथाओं में समान हैं | 
EE. अश्वमेध--पर्व । 

च्यवन के उपाख्यान की प्रतिध्वनि अश्वमेधपर्व के 


१४० 


आरम्भ में ही फिर मिळती है । भ० ९ में आभ्नि, सयका | 


द्वारा इंद्र की हेठी का स्मरण दिलाते हुए कहते हैं. 
यज्ञ शर्याति च्यवनो याजयिष्यन्‌ सहाभ्विभ्या 
सोममगृहादेकः। त त्वं ऋद्धः प्रत्यशेधी; 
पुरस्ताच्छयातियज्ञं स्मरत महेन्द्र ॥ 
- ( १४।९।३९ ) 
अग्निको भगु के द्वारा अपने अपमान की कथा भी 
भूली न होगी, जब उसने पुलोमन्‌ असुर से भगुपली 
पुलोमा का कुछ भेद खोल दिया था । 
अनुगीतापर्व में (अ० २९, ३० ) भागेव राम हे 


[a पौ (> _ ३ 
द्वारा क्षत्रियो के नाश का फिर उल्लेख है । परन्तु अब को 


वार इसका उपयोग मानवीय जीवन की भनित्यता सिखाने 


के लिए किया गया। राम के पितरों ने उनसे कहा कि, ' 
राजाओं की विजय से बढ कर आस्मविजय है । यही / 
तपस्वियों का आदशे है। यह सुनकर भागेव राम घोर तप 


करने सें प्रवृत्त हो गए | 


महाभारत की अन्तिम भार्गवकथा इस पर्व का उत्तड्ले: | 


पाख्यान ( अ० ५३-५९ ) हे । 
भीष्म की मुत्यु के बाद कृष्ण द्वारका को लोट रहे हैं | 


मार्ग में उन्हें उत्तङ्क ऋषि मिळे | यह जानकर कि कृष्ण | 
कौरवपाण्डवों सें मेळ न करा सके, उत्तङ्क उन्हें शाप देने || 
पर उतारू हो गए । श्रीकृष्ण ने उत्तङ्क को अपने दि | 
जन्म और कर्म का ज्ञान करा कर शान्त किया भोर बताया | . 


कि मदोन्मत्त कौरवों ने ही उनके सान्धि के प्रस्ताव को ` 
ने उनकी 


ठुकरा दिया था । उत्तङ्क की प्रार्थनापर कुष्ण 
अपना ऐश्वर रूप दिखलाया । 


यह सुनकर चतुर जनमेजय ने वैशम्पायन से पूछा क्रि | | 
विष्णुको | ` 


उत्तङ्क ने ऐसा कौनसा तप किया था, जो उन्होंने 
भी धर्षित करने का साहस किया ? वेशम्पायन ने कहा! 
अपनी अगाध गुरुभक्ति के कारण उत्तङ्क को यह 
हुई । उन्होंने बताया कि नरमांसभक्षी राजा स मौदास 
कर उत्तङ्क ने सौदास की रानी मदयन्ती के कण 
अपने गुरु गोतम को दक्षिणा में देने के लिए प्राप्त कि न 
मार्ग में एक नाग उनको हर लिया और उत्त नाग 
से उन्हें फेर लाए | र 
यह उत्तङ्कोपाख्यान आदिपवे अ० ३ में दिएँ हुए 


शाक्त प्रा | ` 
सेव. 


पौध 


: क १८६१ ] 
ह का ही ऋोकबड संस्करण हे । दोनों 
वर्क भी है। दोनों के पात्र समान हैं। 


अन्तर FR 
| 4 10 उत्त के गुरु वेद हैं, यहा पर उन्ह अहल्याका 


यां | गरि गया है | आदि में राजा का नाम पोष्य 
हः ९ 1 RR कढमाषपाद कहा गया हे, जो ऋषिके 
id भोगी बन गया था। आदि में सपे का 
BE Ui] से ह यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया | अश्वमेघ- 
था भी | de उत्तंक को कई खार भागेव कहा गया हे, 
मकै | रईस हन में E गइ हैं | RE 
३ हो | भाहि में दी हुई उततङ्ककथा को एक पुढले के 
पस्ने | सामेन छोडकर प्रवीण भारतचिन्तक्रों ने उसे महा 
गा कि, ` गाते ताने बाने के साथ सस्व केरे कामयाता 
। यही | ग्यात्मक पौष्यपर्व के अन्तिम 'छोकार्मक भागसें यह 
र तप | ह है कि, नागलोक से कोटकर उत्तङ्क सीध पाण्डव जन- 
रके पास हस्तिनपुर पहुंचे ओर परीक्षित को डंसने- 
नी गहे तक्षक सपे को दण्ड देने के लिए राजा से प्रेरणा की। 
से जनभेजयने सर्पसन्न करने की ठानी और इसी यज्ञ 
है| मै वेशग्पायन ने प्रथम बार महाभारत का पारायण किया | 
ह है| - महाभारत का जो रूप इस समय प्राप्त है, उसके विषय में 
बा “ प्रि है कि सूत उग्रश्रवा ने उसे शोनक को ठीक उसी 
दिख | ॥ यो था, जिस रूप सें सूत ने स्वयं उसे ब्यास- 
ताया 1 बशम्पायन के मुख से जनमेजय के नागयज्ञ में सुना 


हो | भागव उत्तकू ही उस यज्ञ के प्रेरक थे। इस कारण 

| सिग्रन्य के सम्बन्ध में उनका ऋण भी हमें मान्य है | 

१ (भारत का यही अन्तिम भार्गवं उपाख्यान है । 

| ता “कुछ और भी भार्गवकथाएं हैं, जिनके 
हः र हासी | जानवूझकर हमने स्थगित कर 

|. पवे क चाथे उपपवे को, जिसका नाम 


| परम पर 
होड़ बे है, वस्तुतः भागेव-उपाख्यानो का एक गुच्छा 
जा सकता हे | 


पै बध 
हे 
कुण्ड |. । ति का प्रारम्भ दो स्थलों से माना जाता है। 
किए | स्थल आदिपवे अध है में 
होह | शत (छिन का पहला अध्याय हे, जिस सें उग्न- 
Et ण नहीं हिया में उनका नाम सौति भी है ) 
पौध' । ' ववष कुङपति शानक के आश्रम में आकर उनके 


पि स्न मै 
र 


१४१ 


सम्मिलित होते हैं और वहां ऋषि 


003 ५ ,& 
भृगवश ओर भारत | 


उनसे महाभारत सुनाने की प्रार्थन 
प्रभुति ° 
जनमेजयस्य यां राज्ञो वेशपायन उक्तवान्‌ । 
NO सत्रे द्वैपायनाज्ञया ॥ 
दश्चलाभ: सम्नितां व्यासस्याद्वतकमण: । 
खढितां श्रोतुमिच्छामो धम्यौ पापभयापहाम्‌॥ ` 
इस प्राथना के अनुसार सूतजी पहले कुछ मङ्गल इलोकों 
का पाठ करते हैं ( ॥|॥२० )- 
आद्य पुरुषप्रीशान पुरुहूतं प्रुष्टुतम्‌। 
ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ 
इसके बाद कुछ उपोद्धात प्रारम्भ होता है, परन्तु थोडी 
देर के बाद ही उसका सूत्र उच्छिन्न हो जाता है | 
अ० ४ में फिर ग्रंथ का आरम्भ मिलता है, जिससे 
पहले आरम्भ को बिलकुल इष्टि से ओझळ रखा गया है । 
सूत फिर उसी तरह भाते हैं | प्रसङ्ग भीं वेसा ही है, पर 
अब की वार घटनाक्रम में अन्तर हे । उपस्थित ऋषिलोग 
कथा सुनाने के लिए सूत से प्रार्थना न करके कुलपति 
शोनक के आने तक वहीं ठहराते हैं | अगले अध्याय (५) 
में नित्य कृत्यो से निवृत्त होकर कुलपति भी भा जाते हैं। 
पर वे सूतजी से महाभारत सुनानेके लिए नहीं कहते, जा 
ऋषियों ने कहा था | विचित्र बात हे कि, शोनक सबसे 
पहले भागवौका इतिहास सुनाने की प्रार्थना करते हैं | 
तडा बंशमहं पूर्व ओतमिच्छामि भांगवम। 
कथयस्व कथामेतां कदपाः हम श्रवणे तव॥ 
(1193 ) 
सूत तुरन्त इंद्र, अभि, मरुत देवों से अभिपूजित उत 
ब्गुकुळ का इतिहास सुनाने लगते हैं { 3५४५ ) | यहा 


1 करते हैं । (३।३।१८ 


भागवपग्रभाव स्पष्ट ओर असदिग्घ हे । आठ अध्यायोंवाले | 


(५-१२) पौलोम-पवे का महाभारत की सुह्य कथा से 

कुछ सम्बन्ध नहीं | यह स्पष्ट विषयान्तर 
~~ 

का गौरव गाने के लिए उनकी एक विशेष शाखा का 
a ~ 

ऽ नक सम्बन्धित 
जिससे शगु, च्यवन, भ्रमति, रुह आर शो 


॥ > SI 
हैं, संक्षिप्त इतिहास हे । इस शाखा का महत्व ऑर महा- 


भारत से इसका सम्बन्ध अभी स्पष्ट होगा । 
इस पौहोम-पत्र के एक प्रक्षि शोक में भागवों के 
आदिपुरुष भ्यगु को बरह्मा के द्वारा वरुण के यज्ञ में अशि 


~ 


हे, जिसमें भागेवों 


ह...) हँ ; 


१४२' [ वषे २०, अक; |. 


वैदिक घमे। 
है । आगे १।६०।४० में इन्हीं गण 
आ कहा गया है। अ० 


रण की कथा है, जिसके 
के लिए भी सर्वभक्षी 


से उत्पन्न कहा गया 
को ब्रह्मा के हृदय से निकला हु 
` ७-६ में भगुपत्ती पुलोमाके अपह 
अन्त में बेचारे अति को स्वप दोष 
बन जाने का शाप मिला । ड 
इसके बाद भ० ८ में प्रमति के पुत्र भार्गव रुहं आर 
प्रमद्वरा की कथा है । यह मेनका अप्सरा की कन्या थी । 
रुरु उस पर आसक्त हुए । विवाह से पहले ही सांप के 
इंस रेने से प्रमद्वरा प्राणश्चून्य हो गई। Ss र्रु नि 
अपने तपोबल से अपनी आयु का आधा भाग दुकर उसे 
जीवित कर छिया । दोनों का विवाह हो गया । रुह ने सब 
सापों को नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा की। इसका साद्य 
जनमेजय से हे, जिनके पिता परीक्षित सांप के डंस जाने 
से मारे गए थे | एक दिन रुरु को डुण्डुम जाति का एक 
पुराना निरापद सांप मिळा ( अ० ९ ) जिसकी प्रार्थना 
से रुरु ने. उसे न मारा | यह सर्प-वेश में कोई शापग्रस्त 
ऋषि थे ( अ० १० )। ऋषि ने कहा- अहिंसा ब्राह्मण का 
परम धर्म हे । जनमेजय ने भी पहले सर्पयज्ञ करके सांपों 
“को निवेश करना चाहा था, पर वे ब्राह्मण आस्तीक को कृपा 
से बच गए ( अ० ११ ) | इसके बाद रुरु ने अपने पिता 
प्रमति से जनमेजय के नागयज्ञ की कथा सुनी (अ० १२)। 
यही सर्पसत्र की कथा महाभारत का आस्तीकपवे ( आदि- 
पचे अ० १३-५३ ) हे, जिसे प्रमति ने अपने पुत्र रुरु को 
ओर कालान्तर में वैसे का वैसा ही सूत ने शोनक को 
सुनाया | 
अब यह स्पष्ट हो जाता हे कि, आदिपवे अ० ४ से 
१२ तक का सम्बन्ध भागेवशाखा विशेष से है। महा- 
भारत का उसमें नामतक भी नहीं है । और न इसके 
बाद के ४१ अध्यायोंवाले आस्तीकपर्व में महाभारत का 
कहीं जिक्र है । भागेवकथाएं और सर्पसत्र की कथा सुन 
लेने के बाद शोनक ने अन्ततो गरा कृष्ण ह्रैपायन-विर- 
चित महाभारत को सुनने की इच्छा प्रगट का जिस महा- 
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१८ निम्नलिखित ऋषियों की गिनती भी शायद भूगुओं में ही होनी चाहिए- (१) आरण्य «पर्व में भाए 

टर ( २ ) अनुशासन में उछिखित ह जिन्हें स्पष्ट भागेव कहा गया हे, (३ ) उत्तङ्के गुरु और जनमेजय के 
बेद, ( २ ) व्यास के शिष्य पेळ, और (५) अणीमांडव्य कथावाळे मांडब्य | ययाति के पुत्र भागवी देवयार्न 


भारत को वैशम्पायन ने जनमेजय को. उसके सपेयज्ञ ३ 

बीचमें विधिवत्‌ सुनाया था ( १।५३।३२ प्रभुति) 
महाभारतमाख्यानां पाण्डवानां यशस्करम्‌। 
अनमेजयेन यत्पृष्टः कृष्णदपायनस्तदा॥ ` 
श्रावयामाल विधिवत्तदा कर्मान्तरेषृ सः । 


तामहं विधिवत्पुण्यां श्रोतुमिच्छाभि वे कथाम्‌। | 


महाभारत सें विद्यमान भागेव सामग्री का पर्यवेक्षण 
समाप्त होता हे %। 


इस लम्बे विवेचनके बाद भी भागेवों से सम्बन्ध रखने. | 
वाळे अगणित छिटपुट उल्लेख छूट गए हैं । अन्य ऋषियों 


के साथ सभाओं में, उत्सवों सें, राजकायों में अथवा युदद 
के वर्णन में भारगेवों का नाम बराबर लिया गया है | महा. 


भारत के पात्रों के शोय, वीर्य, तेज ओर बुद्धिमत्ता दी ' 
उपमा देने के लिए योग्य उपमान भागेवों में से लिएगए | 


हैं। शुक्र के समान बुद्धिमान्‌, भार्गव राम के समान वीर, 


च्यवन भोर भोव के समान तेजस्वी एवं सुकन्या के समान 
पतिद्रता, इन उपमाओं की पुनरावृत्ति महाभारत का इप्सित | 
विषय है । मानो भागेवों के उदात्त, नाम और गुणरूपी | 
उज्ज्वल प्रभामय रत्नों का स्वच्छन्द प्रयोग महाभारतरूपी | 
विशाल भवन के चित्रों को. आलोकित ओर शोभायमान |. 


बनाने के लिए किया गया हे । 


उपसंहार । 


महाभारत में सुरक्षित कथाओं के आधार पर यह बेहि ' 
तब्य है कि, भार्गव लोग ब्राह्मणकुल से सम्बद्ध थे, | 


जिनका सम्बन्ध क्षत्रियों से बहुत घनिष्ठ था | अन्य को 


ब्राह्माण-कुङ इस हद्दतक क्षत्रियों के सम्पर्क में तही 
आया । यह सम्बन्ध विवाह की सीमा तक पहुँचा हुन | 


था । जैसे राजा शर्याति की पुत्री सुकन्या से च्यव 
विवाह किया । कान्यकुब्ज के राजा गाधि की पुत्री १ 
प्रख्यात विश्वामित्र की बहन सत्यवती का ऋचीक तेपा 
ग्रहण किया । जमदम्िि की पत्नी रेणुका भी अयोध्या 


ही के 7 


से संभूत यदु के वंशज होने के कारण कृष्ण का भी भागवों से दूर का सम्बन्ध होता हे । 


शं 


> 


= 
भाहि! 
पुरोहि/ 1 


0 ... कन्य़ा कही जाती है । भागवी देवयानी 
लि कि ons २५ ~ वं 
शप क्रेया । ब्राह्मणसाहित्य सें प्राति 


यशक्के | ^ विवाह हे 
~ रत ययाति थह एकमात्र उदाहरण मिला है । राजा 
| | होमविवाह गु के द्वारा ब्राह्मण बना लिए गए ओर 
व 114 जि कहकाई । इसके विपरीत यह भी 
| झडी सन्तति न भार्गवों का क्षत्रियों के साथ घोर 
गम्‌ ॥ ` पय ळा जामदग्न्य और क्षात्रे्रो के वैर की कथा 
ण ह बार ऊपर आ चुकी हे । ओं और जमदझ्ि का 
यो ब विरोध हुआ, जो ऊपर लिखा जा चुका हे । 
रले. दो में भागेवों को क्रोधी, अभिमानी, अक्खड 
ऋषियों | > चित्रित किया गया है । साथ ही सूतों की 
> (४ में वे अपने तप शोर मम््रबळ के का सर्वेज्ञ और 
ज्ञा ह ' सगक्तिमान्‌ भी हैं । यौगिक सिद्धियों के कारण मा 
कप / हो प्व पर साक्षात्‌ देवता था स #६ हैं थे। 
न बीए, | ने भि को शाप दिया और देवराज की पदवी पाए 
समान | नहुष को भी शाप दिया | दिवन ने इंद्र की भुजा 
रित हो तम्मित कर दिया, जो वेदिक आरयोके श्रेष्ठतम देव थे। 


ह वहिः ! 


प्रक धर 
यको 


नही म 
| हुभा ॥ 
रवत मै |. 


1 भौ 
ने पारि! 


ध्या कै | 
उ कक. 

[९१ । 
पुरोह/ | 
क गरन | 


पाहे, यद्यपि 


]णरूपी | हपदप्रि वाण मारकर सूर्य को ही एथ्वीतळ पर गिरा 


रतरूपी | 
[यमान |. 


दै | भागव उत्तङ्क भागवतों के लवेश्रेष्ठ देवता श्रीकृष्ण 
हो ही शाप देने लगे थे । पृथ्वी के राजा तो भागेवों के 
मने भुनगे के समान थे । सशक्त हेहय बालक ओऔवे के 
मने कांपने लगते हैं और उसके तेज से अन्धे होकर 
के लिए गिडगिडाने लगते हैं । राजा कुशिक च्यवन 
चरणों में गिरकर चुपचाप सब प्रकार की दुर्गति 
पहत हुँ । 
भोके आदि पुरुष भृगु की गिनती प्रजापतियों 
LEE अन्य प्रजापति बरह्मा के प्रथकू थक्‌ 
क्ष प्रकट हः । पर खु हात को भेद 
न्यन्न रुगु को महर्षियों सें श्रेष्ठतम कहा 
ल का नाम सप्तषियों में भी नहीं आता। 
कार के सब से प्रिय भार्गव तो 


पद्य राम 

माही । थोडासा भी मौका मिलने पर उनके 
च र्भ्रक Sr गं 

जाता || उन 1 वणन 1केए बिना सूतजी से नहे 


के दियाजस्वरूप की छाया सम्पूर्ण महा- 


भारत प्र पडी । 


भृगुवश और भारत | 


स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ । हाँ, कहीं कहीं उस दिज्ञामें कुछ 
प्रयत्न शद पाया जाता हे । अकेले उन्होंने सारी रथ्वी 
ठी जी न । उनके घोर तप की महिमा बडी विचित्र 
हे । उन्होंने २१ वार पृथ्वी क्षत्रियों के भार से सुर ति क 
करपाक दान में दे दी । शस्रधारियों में अग्रणी भार्गवः 
राम कोरवसेना के तीन महारथी भीष्म, द्रोण और जगी 
के अखविद्या में गुरु कहे गए हैं, यद्यपि महाभारत के 
अनुसार ही गुरु त्रेता के अन्त में हुए ओर उनके शिष्य 
द्वापर के अन्त सें | 

महाभारत में कितने ही भार्गव उपाख्यान सन्निविष्ट 
पाए जाते हैं। जसे आदिपर्व में औवोपाख्यान, आरण्यक 
पर्व में कातेवीयोंपाख्यान, उद्योगपर्व में अम्बोपाख्यान, 
शान्तिपवे में विपुलोपालाख्यान ओर अश्वमेधपर्व सें 
उत्तङ्गोपाख्यान आदि | सारा पौलोमपर्व और पौष्यपर्व का 
अधिकांश भाग, महाभारत के दो स्वतन्त्र उपपवे- भागव- 
उपाख्यानों से भरे हुए हैं । इसके अतिरिक्त भार्गवों के 
कई रम्ब संवाद हैं । जेसे थृग--भारद्वाज--तवाद, च्यवनः 
कुशिकसंवाद और मार्कण्डेय--स मास्या | 

इन भार्गव उपाख्यानों की एक विशेषता महाभारत सें 
उनकी कई बार आवृत्ति हे। उत्तङ्क की कथा, च्यवन- 
इन्द्र-संघर्ष-कथा, भार्गवराम से द्रोण की अख्नप्राप्तिकथा 
और कर्ण के शिष्यत्व की कथा दो दो बार हे। जमदझ्षि 
और राम की जन्म-कथा चार बार हे |. भागवराम के 
द्वारा क्षत्रियों के २१ बार नाश का उल्लेख १० बोर हुआ 
है ओर हर दफे ' त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी कृता निः- 
क्षिया प॒रा ' यही उसका रूप है, जिसे सूतों ने उनके 
बिरुद गान का अन्तरा ही बना छिया था | भार्गव राम के 
द्वारा क्षत्रियों के गवे तोडने का उल्लेख तो लगभग २० 
बार हुआ है। 1: दु 

यह बात ध्यान देने की हे कि, भागवों को यह गोरव 
एकदम महाभारत में ही मिळता हे । उनके पथ ओर वीर्य 
का कोई आभास वैदिक साहिथ में ढूंढे नहीं मिलता ( + 

उस साहित्य में भार्गवो को प्रायः अप्लिपूजन की प्रथा 
का भक्त कहा गया है ओर अग्निपूजक पुरोहितों के रूप में 
ह ९२ तक उनको पर्ण. अपार बित रेत वि प कल हैं। उन्होंने मनुष्यों के लिए अग्नि को प्राप्त किया | 


अभी तक उनको पूर्ण अवतार का 


५ देखि श्र 
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दिक धर्म 


हुयु छोयो के साथ 


युद्ध में 
प्रख्यात दश राजाओं के युद्ध में उनको अङ्गिरसों का 


भावों का वणेन है । कई मन्रो त 2 
सहयोगी बताया गया है । अथवेत्रद भुगु--भक्विरा-वेद 


८ 
` कहलाता है और यह सत्य मालूम होता है i भृगु आर 
अङ्गिरा दोनों ही मन्त्रतन्त्र की आधर्वणी प्रक्रिया में दक्ष 
थे | क्षत्रियों से उनकी टक्कर होने का कुछ आभास इस 
साहित्य में हे। | है 

यह प्रत्यक्ष है कि, वैदिक प्रमाणों के सहारे प्राचीन 
भागेवो का बह गौरव सिद्ध नहीं, जो महाभारत में उनको 
मिला है । तथापि वैदिक प्रमाणो में कहीं कहीं बाद के 
भागव-उपाख्यानों की हलकी झलक दिखाई पढती हे! 


' च्यवन और अधिनीकुमारों की कथा का मूळ ऋग्वेद के 
` एक मन्त्र में है, जिस में आध्िनीकुमारोंने च्यवन को पुन- 
~ ~ ~ ४ ४. ८ 
योंवत प्रदान करके अपनी पत्नी के लिए प्रिय भावुक आर... 


कन्याओं का पति होने योग्य बना दिया | ब्राह्मणों ने 
इस मूळ कथा को विस्तृत किया । भ्गुओं और. अङ्गिरसो 
का घनिष्ठ सान्निध्य महाभारत की कथाओं भौर वशा- 
वलियों में प्रतिबिम्बित होता है । 

महाभारत के समस्त भागंव--उछेखों का एकत्र विचार 
करने से यह परिणाम भनिवाय हो जाता है कि, भरतवंश 
के युद्ध की कहानी में भागेवों के वर्णन को बहुत अधिक 
स्थान दिया गया हे । भारत युद्ध के चित्रपट का पृष्ठदेश 


प्रायः भागव-उपाख्यानों से ही भरा हुआ हे । अधिक 


बारीकी से जांच करने पर सम्भवत; और भी भार्गव- 
सामग्री अभी मिल सकती हे। यह भी सत्य हे कि, 


= 
भागेवों के व्यक्ति को बहुत. बढ़ा चढा कर दिखलाया 


गया हे | उनके रूप मोटी कूंची से गहरे रंगों में खींचे गए 

हैं । उनके उपाख्यान समग्र ग्रंथ में बंटे हुए हैं ( केवळ 

22 ° च्छ ९ 

१० वां पर्वे भोर १५ से १८ पर्व को छोडकर ) जो केवळ 

२५०० छोकों के बराबर हैं और सम्पूर्ण ग्रन्थ की" तुलना 

में नगण्य हैं । यह बात क्यों हुईं ? यह एक समस्या है। 
यह समझना बडा भोळापन होगा कि इस विविध 
6 ~ 

भागवसामग्री का सन्निवेश अनजान सें ही बिना किसी 


इहे के हो गया हे और वह भारत की स्वाभाविक शैली 
काङ्ग है । पहले तो इस बात का निश्चित प्रमाण है कि, 
महाभारत का भाकार जान वूझकर बढाया गया है | कम 
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[ वष २१, 


से कम पौलोमपवे के उदाहरण में यह निर्विवाद है 
वह कुरु-पाण्डवकथा के बाद की मिलावट है a 
केवळ भार्गव उपाख्यान हैं ओर भारत की कथा स कि 
रत्तीभर भी सम्बन्ध नहीं हे । दूसरी बात यह : 
महाभारत में इस बात का भी प्रमाण हे कि, उसी 
पुरानी कथाओं को “ भागेव ” रंग से पोत कर 


कर देना, जैसे षोडश राजकीय प्रकरण सें सगर की र 


निकाल का राम जामदरन्य की कथा सिला दी । दूसरा | 


रूप यह कि जो कथा पहले से ही कुछ कुछ भागब से 
संबन्धित थी, उन पर और गहरा रंग चढा दिया, जैसे 
अगस्त्य की कथा सें । हसने यह बात भी देखी झि सह 


भारत की कथा का प्रारम्भ दो स्थलों सें हे, जिनमें से एक 


भार्गव प्रभाव से सुक्त है । सौभाग्य से एक ऐसी साहि- 
थिक्न घटनासे जो महाभारतकी ही विशेषता है, यह दोगे 


स्थळ परस्परविरोधी होते हुए भी पास पास रखकर सुरक्षित | 


कर लिए गए | महाभारत के प्रचार से भी एक भागव का 


सम्बन्ध उत्तङ्कक की कथाद्वारा सुझाया गया हे, जिसने | 
जनमेजय को नागयज्ञ करने के लिए प्रेरित किया, जहाँ |. 
महाभारत का सार्वजनिक पारायण हुआ । प्रमति से रहते 

जो कथा कही, वही हमारा आश्तीक--पव है । भन्त में सौ | 


बातोंकी एक बात यह है कि, कुलपति शोनक जिनको उप्र 


श्रवा सूत ने महाभारत की कथा सुनाई स्वयं भागव थे। | 
इसलिए शोनक की इस प्रार्थना में कि वे सबसे पह | 


भार्गव वंश की कथा सुनना चाहते हैं ( १।५।३ )- ' 
तज्ञ बंशमह पूर्व श्रोतुमिच्छामि भार्गवम्‌ । 
जो भागेवपक्षपातनिहित है, उसका 


हमारी समझ में आ जाता है । परन्तु पूर्वपक्ष से प | 
€ 
कहा जा सकता है कि हम अपनी ओर से भागव सामी 


पर इतना गौरव दे रहे हैं । महाभारत सम्पूण मा 
परम्परा का एक विश्वकोष था, या हो गया है ऑर £ 
लिए भार्गवों की कथाएं भी इस में हें- सम्भव 


~ है 1 i | ३ 
अतिरञ्जना के साथ हो । स्वयं महाभारत में क 


( १॥५६॥३३ )= 


>~ स्वणि । | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यज्नेद्ास्ति न तर्षण प ॥ 


अंक; | 


हद! 
अथकी { 
न न £ सजाया | 
गया है । इसके दो प्रकार हैं। जिन कथाओंमें भागव अग | 
बिलकुल न था, उनमें थोडे से भार्गव अंश को मिलावर |: 


कारण भी | 


ह... हे । जिन संग्रहकर्ताओं ने 


हे कि, | कु Ts युद्धकथा को झाह्मणध्चमे के 
क न I में ढाळने का SR Re 
क वतत मे न्याय आर 
और धर्म तथा -अध्यारम सम्बन्धी विषयों में उदार 


हे पर भी उनकी अभिरुचि और पक्षपात किसी 
| आप दिशा में रहा हो, जिसके कारण उन्होने अगस्त्य, 
वसिष्ठ आदि बाह्मणकुछों के 


~ 

य कण्व, कइग्रप, गातस, 

1. टी ~ EL ड॒ ~ 

| के लिए उतना स्थान नह दिया आर न उतनी 


दाला से काम छिया | इन वंशों की कथा का नितान्त 
| भव न होने पर भी वे संख्या सें अपेक्षाकृत बहुत कम 
| भैर उनकी पुनरावृत्ति कभी नहीं हुई । महाभारत के 
 ह्य्रवाह में वे छिप सी गई हैं, परन्तु भागेवों के उपा- 
हात ऊंचा सिर उठाए हुए बार बार हमारे सामने बडे 

शे दर्शन देते हैं भोर भागव महापुरुषों के जो देवतुल्य 
आहार कहिपत किए गए हैं, वे भीष्म, कर्ण, कृष्ण और 
| न जैसी अतिमानवी स्वरूपोंके साथ टक्कर लेते हैं और 
| हतको भी पीछे छोड जाते ह| 


~ 
ह) 

ळा 

= 


पुरना के लिए यदि हम रामायण को देखें, तो उस में 

| मावसामग्री कितनी कम है। शगु के बारे में सिर्फ 
| | उल्लेख हे कि, उनकी पत्नी का विष्णु के हारा शिर- 
| ७ हुआ।-वाहमीकि के ग्रन्थ सें कुछ कहानियों के वक्ता- 
ह म॑ च्यवन का नाम भाया हे। राम जामदग्न्य का 
| पर से एक बार दाशरथि राम के साथ होनेवाले 
| त 20 हे हा कों नीचा देखना पडा । रामायण 
रे य क्त कि, वे कोतेवीर्य अजुन के 
कुछ अज्ञात व्यक्ति हैं। तेजस्वी ओर्व 


क्ष कहीं न्‌ हीं 
य, म भी नहीं हे । इस द॒शापर टीका टिप्पणी 


- येह निविवा 
का का भरतवश 
न 
| र है, जिसका नि 
0 भे सति में 


द है कि, वर्तमान महाभारत की भार्गव- 
की पुरातन कथा के संग्रथन से 
॥ भागवसामग्नी महाभारत के उस 
सश डपाख्यानों से हुआ हे, इसलिए. 
“बना हिचकिचाहट के यह परिणाम 
हो कि महाभारत के वर्तमान 
कथाओं का भार्गव डपाख्यानो के 
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भृगुषंश ओर भारत ।. 


साथ सम्बन्ध जानबूझकर तानेवाने की तरह यां 
गठबन्धन की तरह मिलाया गया हे। 


यह धश्च बडा आकर्षक है कि, यह भार्गव सामग्री जो 
अधिकांश में महाभारत के उपाख्यानाःमक अंश सें सक्निः 
विष्ट है, किस प्रकार भरतवंश की कथाचक्र का अङ्क बना 
छी गई । इसका उत्तर दुर्भाग्य से अब कल्पना पर निर्भर 
हे । भारतीय अनुश्रुति के अनुसार भी महाभारत के प्रसिद्ध 
रचयिता भगवान्‌ वेदड्य़ास का यह कार्य नहीं हे, क्योंकि 
ग्रंथ का संस्कताओं ने सोभाग्य से साफ इस बात को 
स्वीकार किया है कि, व्यास का मूळ ग्रंथ भारत २४००० 
इछोकों का था और उसमें उपाख्यान नहीं थे । 


चतुर्विशतिसाहस्रीं चक्र भारतसंहिताम्‌ । 
उपाख्यानेविंना तावद्धारतं प्रोच्यते वृधेः ॥ 
( ११६१ ) 

अर्थात्‌ ब्यास ने २४००० इछोकोंबाली भारत-संहिता 
बनाई । बिना डपाख्यानों के ग्रंथ को अभिज्ञ लोग भारत 
कहते हैं. | व्यास के शिष्य वैशम्पायन का भी यह कार्य 
नहीं मालूम होता है, जिन्होंने कि ब्यासकृत भारत को 
स्वयं ब्यास की उपस्थिति में अपने गुरु से जैसा पढा था, 
चैसा ही जनमेजय के नागयज्ञ में सुनाया था| 

इसके बाद महाभारत के जिस संस्करण का प्रमाण 
मिळता है, अथौत्‌ भागव शोनक के द्वादशवर्षीय यज्ञ में 
सूत उग्रश्रवा ने जिस झंथ का पारायण किया था, उसके ४ 
विषय सें परिस्थिति पहले से भिन्न थी। कथाप्रारम्भ 
होने से पहले ही शौनकजी सूतजी से जो महाभारत की 
कृथा सुनाने आए थे, भागेव वंशकी कथा सुनानेका आग्रह 
करते हैं और सूतजी भी वैसा ही करते हैं। भब घटना- 
स्थळ कौरवराजसभा के स्थान में आगैवो के प्रशान्त 
आश्रम में स्थापित होता है । | 

हमारे विचार सें कम विद्वान्‌ अब ऐसे हैं, जो इस बात 
को न मानते हों कि, अन्य देशों के प्राचीन वीर-गाथा | 
काव्यो के समान भारत का भी परिस्थिति भर जनरुचि 
के अनुसार परिवर्तित होता रहा है । इसका स्वरूप तरख 
रहा है । इस बात के स्वीकार कर लेने से ग्रथ की अव- 
हेळना या उस पर कोई आक्षेप इष्ट नहीं है, बल्कि इस | 
प्रकार के सवर्धन और संस्करण की प्रक्रिया स्वाभाविक, 


$ 


शि... धमं । 


अनिवार्य और व्यापक दृष्टि से सवौश में न्याय्य है । हे 
के प्रगतिशील जीवन में वास्तविक प्रभाव डालने के ण्‌ 
महाभारतसदृश ग्रंथों को परिवर्तनशील होना ही चाहिए । 
यह परिवर्धन, परिष्कार की प्रक्रिया इस बात 5 प्रमाण 
हे कि, लोक का जीवन इस ग्रंथ से अजात र प्रभाः 
वित होता रहा, अथोत्‌ यह ऐसा अंथ न था, जिसे छोग 
बिस्मृत करके धूलिधूसरित होने के लिए छोड देते । 
महाभारत के लिए इस परिस्थिति से कोई क्षति नहीं 
पहुंची । उसका वास्तविक महश्व भोर मूल्य यह हे i 
उसमें भनेक युगों की भारतीय संस्कृति के दशन चलते 
चित्रपट के समान प्राप्त होना शक्य हें | 


उसमें इतिहास की जडीभूत घटनाएं चाहे न सहीं, 
परन्तु सांची के बौद्ध स्तूप के द्वार-तोरण और स्तम्भ पर 
उत्कीणं शिल्प के समान अथवा अजन्ता के प्रख्यात भित्ति- 
चित्रों के समान जीवन के अनेक इर्य अवश्य . स्थापित्व 
को प्राप्त हो गए हैं | जैसा कहा जा चुका है कि, यह सम्भव 
जान पडता है कि, आरम्भिक कालमें प्रभूत भार्गव प्रभाव 
महाभारत के स्वरूपनिर्माण में कार्य कर रहा था | मूळ 
गंथकती ब्यास और सम्भवतः वैशम्पायन के भी बाद इस 
सामग्री ने मोलिक ग्रंथ पर अपना प्रभाव जमाना आरम्भ 
क्रिया । महाभारत के तीसरे पारायण का श्रेय सूतजी को 
हे, तो क्या भारतको महाभारत में बदल डालनेका उत्तर- 
दायिध्व सूतजी पर ही है? इस बात को किसी तरह से 
नहीं माना जा सकता कि धर्म ओर नीतिसे सम्बन्ध रखने- 
बाले प्रगाढ संवाद और बृहत्‌ उपाख्यानों को जिनके द्वारा 
__ २४००० इलोओं का ग्रंथ वर्तमान विश्वकोषात्मक स्वरूप 
को प्राप्त हो गया, केवळ कथाघाचक सूतो ने ही रच 
डाला हो | 


महाभारत उस प्रकार का इतिहास अंथ कदापि नहीं है, 
जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के तिथिक्रम और आंकडों 
को इकट्ठा करके ठेठ इतिहास लिखा गया हो । इस प्रकार 
का नीरस अंथ किसी प्रकार भी २५०० बर्ष _ २. जीवित 
नहीं रह सकता था। कौन नहीं जानता कि इतिहास के 
पण्डितोंद्वारा बडे परिश्रम से रचे गए सैकड़ों पोथे छोक- 
| जीवनमें अपना प्रभाव खोकर पुस्तकाल्यो में विश्राम पा रहे 
; हें! कोन व्याक्ति उन्हे दुबारा पढने का. कष्ट करता हो | 


. षषे २२, अक ६ 


महाभारत उस प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति से रचा हो 
इतिहास न कभी था ओर न उसे ऐसा समझना है 
चाहिए | वह एक भावात्मक काव्य हे | पहले लोगों $ 
भी उसे वस्तुतः काव्य कहा हे-- 

कृतं मयेदं भगवन्‌ काव्यं परमपूजितम्‌। 

रामायण के समान यह भी बहुत उच्च कोटि का काव्य 
है। यह एक कलाकार कीं सृष्टि है, जिससें भाद की 
उपासना की गई है, तथा जिसमें नीति और घा के 
गम्भीर भाव ओतप्रोत हैं। इस काव्य सें धर्म और सत्य 
के तरवों को स्तरच्छन्दता के साथ उपाख्यानो की सहायता 
से समझाया गया है । उसमें प्रत्येक शब्द के अक्षराथै पर 
आग्रह करना अयुक्त है । 

महाभारतको सुतने वेशस्पायनके पारायणसें सुनकर कण 
कर छिया था ओर शोनक की प्रार्थना पर शाब्दृशः उसकी 
आवृत्ति की थी, यह कथन ग्रन्थके जन्मको एक साहिलिक 
रूपरेखा प्रस्तुत करता हे । भारतीय साहित्य में भौर ग्रंथों 
के लिए भी किसी प्रकार की उत्थानिका मिळती है। हमारे 
विचार में महाभारत की उप्थानिका सें अनजाने ही यह 
बात अङ्गीकार कर ली गई हे कि, किसी गाढे समय में 
भारतग्रन्थ सूतों के द्वारा थ्रुणुओं के प्रभावक्षेत्र में भा 
गया | कुलपति शौनक इस भार्गव प्रभाव के द्योतक हँ । 
वीर-गाथाओं के युगमें जो सूत इस काब्य का गान करते 
थे, कुलपति शौनक के साथ भी उनका सम्बन्ध परम्परा के 
नुसार सुरक्षित रखा गया हे | 

महाभारत के कथाभाग में तो भागवों का प्रभाव 
निर्विवाद सिद्ध है । एक दूलरे क्षेत्र में भी उनके प्रभाव 
की सम्भावना विदित होती हे, जिसका सिद्ध करना भक्षा 
कृत कठिन हे | हमारा तात्पर्य धर्म और नीति से स 
रखनेवाली उस विशाल सामग्री से हे, जिसका समर 
विशेषतः शान्ति और अलुशासनपर्वे में पाया जाता है। 


~ 0 ओर है 
यह स्वेसम्मत है कि, धर्म ओर नीति का सर्वाज्ञपूर्ण अर ' 


गम्भीर विवेचन महाभारत में प्राप्त है, जिसके क 
संस्कृति सें इसे स्मृति का पद॒ दिया गया आर है 
वातियों की दृष्टि में इसको शाइवत सम्मान भरें 
श्राप्त हुआ । पति 
संयोग से घर्म ओर नीति इन्दी दो विषय में गृ 


क. ३ | ३4१4 1 
| अकार गाश किया था । विशेष रूप से भ्वगुओं 
 हुभा | द्विषं क साथ सम्म हैं। भार्गव शुक्र र नीति- 
गा हौ | त ह सम्बन्ध जो महाभारतमें भी रूढ हे, विश्व- 
गों ने | मा के साथ भृगुओं कां स भी 
रह से था परन्तु वह इतना झुविदित नहीं है । 


तिके आन्तरिक प्रमाण से ही ल सिद्ध है कि मनु 
प्रमशाख के सुनाने का कार्य ( श्रावण ) आगु 
ह इ रि को आज मो सूप 
हिता कहा जाता है “यै र आर डर 
| मर भी कारण नह हे। विद्वानों को यह भ bs 
ह हि महाभारत भार मनुस्मृति सें लाग सम्बन्ध हे। 
| नुति का भारम्भिक भाग महाभारत के प्रथम अध्याय 
। हेका है । कुछ इलोको के तो शब्द भी एकसे हैं । 
निती जगह महाभारत में प्रमाणझ्पसे मलु की सम्मति 
ददत की गई हे ( इत्येवं मनुरब्रवीत्‌ ) । 
हॉग बूछर की गणना के अनुसार मनुस्ट्ति के २६० 
छोक (समग्र ग्रन्थ का लगभग दशमांश ) ज्यों 
| हेयो (या बहुत कम पाठान्तर के साथ ) महाभारत के 
| ३, १२ और १६ में पाये जाते हें । पूरे महाभारत की 
छानबीन करनेपर सम्भव हे कि और इलोक भी एक से 
मिह महाभारत का विशाल प्रासाद -र्म की नीव पर 
सापि रचा गया हे। महाभारत धर्मग्रन्थ है । उस के 
| गायक म के पुत्र धमराज हें । भारतथुद्ध धर्मयुद्ध था- 
न ततो जय;। » युद्धभूमि को धर्मक्षेत्र कहा 
रायण ने धर्म की ग्लानि को हटाकर धर्म 
किर, श्रीकृष्णरूप सें अवतार लिया | महा- 
य ही तका नाम भारतसावित्री हे, सम्पूर्ण 
को व्यक्त करनेके लिए अन्थान्त में इस 
पकर दिया गय हे प हे 
क्‍ ज्ञ | क्र १८।५।६२ पर्ति )- 
ग च. कणोत ले। 
जातु नन स किमथ न सेव्यते ॥ 
स्यापि हेलो; लो भाद्मे त्यजेज्जी- 
ले अ बि त, ली हन त्यो धरेः सुखदुःखे स्व 
त्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
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भगुवश आर भारत | 


€ > 
शम्मी का सर ड 
और नीतिसम्बन्धी भागो कर हैक रे 
सम्मिश्रण ( जिसने विशेषतः 
चिन्तकों को उलझन में डाल रखा था- इन तीनों 
बातों की सरक और सीधी उपपत्ति यह मान लेने से समझ 
में आ जाती है, कि महाभारत का महत्त्वपूर्ण एक 
खस्करण भागेवो के प्रबल और साक्षात्‌ प्रभाव के 
अन्तर्गत तयार किया गया । + इस का यह अभिप्राय 
नहीं कि, इस पाठस्थापन! के बाद ग्रन्थ के रूप में कुछ 
फेरफार नहीं हुआ | इस देश के अन्य परम्परागत मन्थो 
की तरह विगत २५०० वर्षी के लम्बे समय में महाभारत 
के कलेवर में भी शने! शने; परिवर्धन, परिवर्तन चलता 
ही रहा | 
यह परिवर्धन ही अथ का प्रथम पाठ निश्चित हो जाने 
के बाद की शताब्दियो में सम्भवतः भागवों के द्वारा ही 
किए गए । वेदिक शाखाएं ओर ब्राह्मण जिस प्रकार विशेष 
विशेष वेदिक चरणों में आर ऋषिकुलों में सुरक्षित रहे, | 
उसी प्रकार पञ्चम वेद भारत भी झवरय़ ही कुछ काळ- 
पर्यन्त: भागेवों की साहिस्यिक सम्पत्ति बना रहा । विविध 
सामग्री रखते हुए भी महाभारत में जो एकसूत्रता पाई 
जाती हे, उसका कारण हमारी सम्मति में यही था ॥ इस 
सामग्री के निर्माण में सम्भव है कि, कितने ही कारीगरों 
ने भाग लिया हो, पर उसे एक ही सांचेसें से होकर 
निकलना पडा । 
यदि उपरोक्त विचारों की युक्ति अखण्ड है, तो उनकी 
सहायता से हम महाभारत को आच्छेन्न करनेवाले परदे 
को उठाकर उसके पूर्वे इतिहास की कुछ झांकी ले सकते 
हे. । इस प्रकार की झाँकी से यह मालूम होता है कि, 
भारतवर्ष के अत्यन्त प्राचीन युग में २४००० 'इलोकों.का 
एक वीरंगाथापरक काव्य था, जिसके कता व्यासजी माने 
जाते थे, एवं जिसमें विस्तार से भारतयुद्ध और पाड 
के माहास्य का वणेन था । इस वीरकाव्यको अथोत्‌ राज- 
सभाओं में सुरोंद्वारा गाए जानेवाले भारत को जो 
अत्यन्त लोकप्रिय हो गया था, किसी संकट परिस्थिति में 


very 


1111... 


- वैदिक धमे । 

जिनको धर्म और नीतिशाख विशेष अधिकृत 
वतं में भी अमिरुचि थी ) 
और अभिरुचि के उद्देश्य 


भगुओं ने ( 

थे और सम्भवतः वेष्णव सि 

~ ~ ४. १० 

अपना लिया ओर लोक को शिक्षा 
से उस काव्य का बृहत्‌ संस्कार कर डाला । 

CS PN 

पुरातन ज्ञान गरिमा के अधिकारी भार उप 

में प्रवीण इन मुनियो ने सूतों से भारत को लेकर पीछे 

में उसे संसार को वापिस किया । 


Ne 
[ख्यानशेळी 


महाभारते के रूप 
अगो के द्वारा होनेवाले इस संस्कार में स्वभावतः ही 
उस अन्थपर (भगुसंस्कृति ) अर्थात्‌ उनके उदीर्णं इतिहास, 
प्रबृत्ति और दृष्टिकोण की गहरी छाप पडी। इसका फळ 
यह हुआ कि महाभारत काव्य ने एक साथ ही युद्धमन्य 
और धर्मग्रन्थ दोनों का रूप धारण कर लिया । यह कल्पना 
की जा सकती हे कि, भारत का यह परिष्कृत रूप दीघे 
क्रालतक भार्गवों की सुरक्षा में बना. रहा ओर उन्होंने 
अपने ढंग से उसको प्रचारित किया | 


[ वषे २२, अंक; | 
इस नए भार्गवलंस्करण को इतनी विराट द 

प्राप्त हुई, जो उचित ही थी, कि मूल मन्थ सा 
भारत था, मूल में पड गया और आगे चछ क्र विद 
लुप्त हो गया। आाइवळायन गह्सुत्र के समय तक डे 
भारतकाव्य महाभारत से अछग ही विद्यमान था, च )| 
उससें दोनों का साथ साथ उल्लेख मिळता है। भृगुओं २ 
हाथ से निकळ कर जिस काल सें भी महाभारत है 
समस्त देश की साहित्यिक सम्पत्ति बन गया, उस का 
बाद भी इस में थोडेबहुत परिवर्तन, परिवर्धन का क: 
खुला ही रहा, परन्तु लोक सें यह महर्षि ब्यास के द्वार 
विरचित प्राचीन ग्रन्थ की भांति ही पूजित होता रहा। 
भारतों के इल वीरकाव्य़ पर पडे हुए भागवप्रभाव कौ 
जितनी ही गहरी छानबीन आगेकी जायगी, हमारी सम्मति 
में भारतवर्ष के इस विराट्‌ काव्य महाभारत का इतिहास 
उतना ही सुस्पष्ट होता जायगा । 
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नया प्रकाशन ! 


४ सूर्यनमस्कार 


~ ~ ५५ 
म ७ 2३ ~ 
श्रामान्‌ बालासाहब पंत, 5. 4., प्रतिनिधि, राजासाहब, ओंध रियासत, इन्होंने इस 
पुस्तक सूयनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिये, इसस कोनसा लाभ होता हे, वह क्यों, 
|. सुर्यतमस्कार का व्यायाम छेनेत्राळोके अनुभव; सुय ~ र 
$ यायय आदार 1 हियः गो 
आरोग्पवधेक पाकपद्धति, सूर्य टन २३५ कि ने ह दु 7 “51० 1 याद याय 
क्ण डति; सूयनमस्कारा क व्यायाम से रोगको प्रतिबंध केसा होता हे, भादि बातांका 
स्तारसे विवेचन किया है उ न ह < 
उ तर हृ | पृष्ठ जख्या १४०, सूण्य कवल ॥ ) आर डाक-व्यय =); दस भानके टिकट 
सूयनमस्क्रारोका चित्रपट साइज १०५१५ इंच, मल्य -॥) डा० व्य० 7) 


| A &्र ०५ ट 

| यज्ञोपवीत संस्कार-रहस्य 

यज्ञोपवीत वा उपनयन सोलह को यी शाणशानंजी SU ) अवि 
` छेश्चकने अपनी विशिष्ट छेखन-शैली से शस हल ह > क कस का मेरुदण्ड है | इस पुस्तक म | 
| की है। वेदिक ओर सनातन पाठकों द्वार हे 00०० र र जिल रिले अहात सद कज क 
| ४॥) २०, डा० ब्यय ॥); म० आ० से २) भेज होलि [ना अंत भावइयक हे। शृष्ठस्या १७५, सत्य ^ | 


€eeeceeseeseseeeceseeees मन्तरी-स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातार) 
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४ 27 
हि नाम 
बे i ८०. से > we 
क . में वैदिक धर्म मासिक में हमने पांच वर्षा 
के मूळ पत अंके मे थे हा ति ने से कई 
वयोर |) तदो की पढाई होगी, एसा था मत फरेन ल क 
र ० ४४, ~ कक रु ~ ~ 
गुओं के | टा क्वेपत्र हमारे पास आ गप्र हैं, जन मे च लिखते 
(6 ५ चि ज्ञान ब 
अथ | १७ “यह असंभव बात है और इम जान बूझकर 
काले ता बो धोखा दे रदें हैं ! छ 
1 द्वार | ॥ पत्र पढकर हमें आश्चयै हुआ !!! वास्तव सें जिस 
के द्वारा | द्वति से हम अध्यापन कराना चाहते हँ, उस पद्धति से 
रहा। | पस पाठविधि पांच वर्षा सें पूणे हो सकती हे | अतः 
€ हो स्वये 
व की | पा घोषणामें कोई अत्युक्ति नहीं है, देखिये- 


७ *५ ००७ ७). कं © 
चारों वेदों की पढाई । 
रब वर्षो में निन्नलिखित पढाई होगी - 
| ऋवे 
शाकळ संहिता, ( बाष्कळ और शाख्यायन संहिताओं 
हे पाठमेदो समित ) । 
१. यजुवेद-- 
ba EN ७ 

(शुक्ल यजुत्रद्‌ ) वाजसनेयी ओर काण्व-संहिता, 
| (ण यजुर्वेद) तैत्तिरीय, मेत्रायणीय, काठक, कपिष्ठल ये 

४; संहिताएं | 

३. साम्रवेद्‌ - 
शमी, राणायणी और जैमिनीय ये तीन संहिताएं । 
। ४. अथपेवेदू-- 
। पि पे च ० 0 
a आर शोनक ये दो सेहिताएं । 
, पैदा की पढाई का मतलब चारों वेदों की चोदह 
पहिताकोकी पढ़ा छे हे नो = ° गों 
| जाई पा र “ | जो पाठक “चार वेदों की संहिताअ 

शो पे क नव| म नहीं होगी ओर यह पढाई पांच 

द क घोषणा करना धोखा देना है, ! ऐसा 
) ५१12 ०२० ७ गो 

परिधि हो नि;सदह कहेगे कि इन १४ संहिताओंकी 
बिर | गी ५ वो सें होगी हि नहीं । 
वच भ य t > ~ 
ह th, हां जोर से फिर घोषणा करके कहना चाहते 
i ६ 


है सब चारो 5 मे ` 
पे ५ बचे ह वेदा की १४ संहिताओं की पाठविधि 


PC “नन ति 
(सी पद्धति यह है. रीतिसे होगी । 


भी 9 र ऋरते 


a 
| 
fo 
त्र्च 


i) 


द्‌ की संहिताके सन्त्र १०५५२ है, 


चारों वेदोंकी पढाई हि) 
पाँच वर्षा में कैसी होगी! 


0 अर 


बाष्कळ ओर शांख्यायन इन दो संहिताओं के प्रत्येक के 
इतने ही मन्त्र हैं, अर्थात्‌ इन तीनों सहिताओं के मिलकर 
मन्त्र ३३००० हें । पर पुनः पुनः आये मन्त्र छोडने से 
इन के मन्त्र केवळ ११००० रहते हैं। 

२. सामवेद -- 

सामवेद की कोथुमी, राणायणी तथा जैमिनी इन तीनों 


संहिताओं के मन्त्र ६००० हैं । पर ये सब मन्त्र ऋग्वेद में । 


आ गये हैं । अतः इनकी पढाई ऋग्वेद के साथ ही होगी। 
केवल १०५ मन्त्र ऐसे हैं, जो ऋगद में नहीं हैं । इतने 
ही पढने होंगे। 

३. अथववेद 

अथर्ववेद की दोनों संहिताओं की कुछ मम्त्रसंख्या 
१२००० है, पर पुनः पुनः आये मन्त्र हटाने से केवळ 
६००० रहते हॅ । इन सें भी २००० मन्त्र ऋग्वेद में आ 
चुके हैं, अर्थात्‌ केवळ ४००० ही शेष रह जाते हैं । 

४ यजुर्वेद 

यजुर्येद की छ; संहिताओं की मन्त्रसंख्य़ा २०००० हे 
परन्तु पुनः पुनः आये मन्त्रभाग हटाने से शेष मन्त्र केवळ 
४००० रहते ह इनमें भी करीब १००० मन्त्र ऋग्वेदके ह | 
उनको छोडनेसे शेष केवळ ३००० ही मन्त्र रहते हैं | 

इससे भध्ययन की तालिका ऐसी बनती हे- 


बेद संहिता कुल मन्त्रसंख्या पुनरुक्त छोडकर _ 
अध्ययन के मंत्र 
१ ऋग्वेद ३ ३३००० ११००० 
२ यजुर्वेद ६ २०००० ३००० 
३ सामवेद ३. ६००० १०५ 
४ अथववेद २ ५२००० ४००० 
४ वेद १३ ७१००० १८१०५ 


इस तरह ' देवत-संहिता ' में कुळ १८००० मन्त्र 
हुए हैं । येही अध्ययन के मन्त्र हैं । देवत संहिता का 


लाभ इसी.विधिसे समझ में आ सकता है । १४ संद्िताओं 


के ७१००० मंत्रों के अध्ययन का सब श्रेय १८००० 
मन्त्रों के अध्ययन से प्राप्त हो सकता हे! 


बि .... | ० 


& ९ 
-बैदिक धम । 
र ७००५ [al © । 
प्रतिदिन १० मंत्रों को पढाई - 
र ते 
पांच वर्षों में १८००० मंत्रों का अध्ययन करता हो, 
$ को लिये ३४०० मंत्र हुए भार अति 
त्र इए हैं | जो विद्यार्थी यहां लिए जांयगे, 
ये जांयगे। संस्कृत जञाननेवाछों 
होना संभव है। पर 
रने होंगे, 


एक घर्ष 
केवल १० ही मंत्र हुए 
वे संस्कृत जाननेवाले लि 
से प्रति दिन ५० मंत्रोंका अध्ययन 
उक्त पाठविधि में केवळ १० मंत्र अध्ययन क 


ऐसा ही माना गया है । क 
यहाँ केवल १० मन्त्र ही प्रतिदिन पढाग्रे जायगे, ऐसा 


_ समकझना उचित नहीं है । «प्रतिदिन १०० मन्त्रों का पाठ 
तैयार करना होगा | इसकीशविधि यह है । 
हम गायत्रीमन्त्र के हि मन्त्र प्रथम छेंगे, जो प्रतिदिन 
१०० मन्त्र बडी भासानीसे हो सकते हैं | सम्भवतः अधिक 
भी होंगे । इसके पश्चात अनुष्ट॒प्‌, पश्चात्‌ त्रिष्टुप्‌ इस तरह 
छोटे छोटे छंद प्रथम ओर बढे छंद पीछे से लिये जांयगे । 
एक तो देवतावार मंत्रो का अध्ययन होने से पुनरुक्त 
मंत्रसंख्य्ा हटने से अध्ययन थोडा होगा | ओर उसमें 
भी छोटे छंद प्रथम भोर बडे छंद उनके बाद रखने से 
भी.पाठविधि की सुबोधता बढ़ जायगी | 
« इस तरह करने से चारों वेदों के अध्ययन के लिये पांच 
वर्षे पर्याप्त होंगे । पर प्रथम सब पाठविधि लिखनी हे 
भर उसका मुद्रण भी करना-है, इसलिये प्रथम आनेवालों 
>. पर कार्य का भार अधिक होगा । पांच वर्षौ में सब अन्त- 
| गत प्रमाण इकट्टे हो जांयगे और पश्चात्‌ पढाई इससे भी 
अल्प समय में हो सकेगी | अतः हमने जो घोषणा की हे, 
बह अपनी जिम्मेवारी समझकर की है | 
देवत--संहिता । 
देवत--संहिता बनाकर हमने वेदके अध्ययन का भार 
. सीमं अस्सी कम कर दिया है । देवत-संहिता से जो छाभ 
होनेवाले हैं, वे तो इससे कई गुणा अधिक हैं, जो अध्ययन 
होते होते मालूम हो जांयगे | तथा वेदमन्त्रो का वर्गीकरण 
| करके जब विषयवार मंत्रों का संगतीकरण होगा, तब तो 
|. वेदाध्ययन बडा ही आसान होगा। र 
इस समय विभिन्न संहिताओं के रहने से सब वेदों का 
` अध्ययन होने के लिये २५ वर्ष भी पर्याप्त नहीं होगे। पर 


} 


[वष ९३, अक 
हमारे निश्चित किये पाठविधि से यही अध्ययन रथस 
वर्षो में होगा ओर १० वषे के पश्चात्‌ ३ या ४ षो ३ 
भी हो सकेगा । | 

वेदों की पढाई अज्ञुवाकू, अध्याय आदि विभाग पे 
थोडे ही दिनों की थी, यह भनुवाकव्यवस्था से स्पष्ट हे | 
जाता है | अनुवाक्‌ अथवा अध्याय एक एक दिन के पारे 
दर्शक हैं | यह तो वैदिक भाप जीवित रहने के समय ढी 
पाठविधि है । इस तरह चारों वेदोंके कुळ अनुवाक अथवा 
अध्याय ३०० से अधिक नहीं हैं । वैदिक समग्र की चारों 
बेदों की- मंत्रों की- पढाई केवल ३०० दिनों की भीत | 
एक वषे की ही थी । 

आज वह भाषा न रहने से वह ५ वर्ष की होगी) प 
हमने जो विधि तेयार करने का विचार किया हे, वैसा 
इंशकृपा से हुआ, तो सब चारों वेदों की पाठविधि ३।३ 
वर्षा में संपूणे होना असंभव नहीं हे । 

अनजान छोगोंने बीच में विघ्न खडे किये हैं, उनके 
कारण वेदों की पढाई दुस्तर हुई हे) ये बिक्न दूर किमे | 
आर वेद की अन्तःसाक्षी से वेद का अर्थ करने के क 
प्रथम उठाये गये, तो उक्त विज्ञ दूर होगें ओर पढाई भी | 
बड़ी आसानी से हो सकेगी । 

ये बीच के विन्न कौनसे हैं, इस बातका उल्लेख हम भो | 
किसी समय करेंगे | यहां इतना ही बताना है कि,जो भय 
पाठकों के मनमें हमारी घोषणा के कारण उत्पन्न हुआ, वह | 
निराधार हे | इतनाह यहां इस लेखट्वारा बताया है। ९ 

स्मृतियों सें वेदों की पाठविधि १२ वर्षा की लिखी 
हैं, इसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक-उपातिषद्‌, कह! 
वेदांग आदि सब पाठविधि है । इसको वैदिक परंपरा मे | 
* वेद शाखा की संपूर्ण पाठविधि ! कहते हैं । एस 
के लिये आज भी १०।१२ वर्ष छगेंगे | पर हमने इस | 
केवळ संद्ितामंत्रों की ही पाठबिधि सब से प्रथम सि | | 
करनी है | जिस के लिये ५ वर्ष पर्याप्त हैं । ॥ 

विद्यार्थियों के यहाँ प्रविष्ट होने के नियम गत रि ः 
छपे हैं । जो यहां आना चाहते हैं, वे उन नियमोंको दल | 


श्री० दा० सातवळेकर 
अध्यक्ष-स्वाध्याय-मण्डछ, औंध ( 


जि ० सातारी ) 


न माताजीसे वार्तालाप | 


( अनुवादक श्री० मदनगोपाल गाडोदिया ) ` 


मानव प्रेम और भागवत प्रेस । 
_॥ मनवःप्रेम का भागवत प्रेस के साथ क्या सम्बन्ध 


& [क्याम 
ऱ्य टोक़ नहीं है कि, मानवप्रेम को धारण करने की 
| ता भागवत प्रेम को धारण करने के सामर्थ्यं का सूचक 
1 था महान्‌ आध्यात्मिक व्यक्ति जैसे कि इंसामसीह, 
\ [महण भौर विवेकानन्द स्वभावतः अत्यंत प्रेमी ओर 
। हेही नहीं हुए हैं ! " 
प्रेम महान्‌ विश्वव्यापी शक्तियों सें से एक है। यह स्वतः 
छित है भोर जिन पदार्थों सें यह शक्ति आविर्भूत होती 
[अथवा जिन पदार्थाद्वारा अपने आपको आवि भूत करती 
ह उनसे यह सर्वथा स्वतन्त्र और स्वाश्रित होकर रहती 
ऐ। जहां कहीं मी यह आविर्भूत होने की संभावना पाती 
है जहां कहीं भी इसके लिये प्रहणशीरूता होती है, जहां 
शी भी इसके लिये द्वार खळा होता है, वहीं यह आंवि- 
३ निते तुम प्रेम कहते हो और जिसे तुम 
2 वस्तु के रूप सें समझते हो, वह 
Een शक्ति को व करने और आवि- 
ल चुर यह 
ही परि नो अचेतन शक्ति नहीं है, 
चर कु दरेक शक्ति है। सचेतन होकर 
| शि प्रयल त हे ही अभिव्यक्ति आर सिद्धि के 
अगो को चुनती 2 जतन होकर ही यह अपने ड 
| छह है, उन्हें यह | 4 इसके आवाहन का उत्तर दे 
) भै 2 री है अपनी तरंगों के प्रति जागृत करती है 
दा | ति क जो शाश्वत लक्ष्य है, उसे उनके अंदर 
ह प 


क्र्ने का 
प्र 0 ये र 
भेनुपयुक्त प च हे और जब किसी उपकरण को 
(1 3 तो न न दृ रौं 
तार) ॥ ऐन में जा उवी ह, उसको छोड देती तथा दूसर 


ष्य सोचते नट 
ते हठँ ॐ 5 उँ 9 
हैं के वे एकाएक प्रेम-पाश सें बंध गए 


नव-प्रेम भागवत प्रेम में बाधक है ? बत्क्रि, 


हैं, वे देखते हैं कि प्रेम उन सें उत्पन्न होता है, बढता है 
भोर फिर सुरझा जाता है- अथवा यह भी क्र है कि 
कुछ लोगों में, जो उस की अधिक देर तक स्थायी र 
वाली चेष्टाके लिए विशेषरूपसे उपयुक्त हैं, यह कुछ 
अधिक देरतक टिकता है । परन्तु इस प्रकार प्रेम करनेमें 
जिन्होंने यह समझा हो कि, यह- उनका अपना व्यक्तिगत 
अनुभव था, वह तो एक भ्रम ही था | वह तो विश्वव्यापी 
प्रेम के सनातन समुद्र की एक ळहरमान्न थी | 


प्रेम विश्वव्यापी है ओर सनातन हे, यह सदा अपने- 
भाप को अभिव्यक्त कर रहा है और साररूपसे सदा एक- 
रूप है और यह एक भागवत शाके है और इस की 
बाह्य क्रियाओं में जो कुछ विकार हमें दिखाई देते हैं, थे 
इसके उपकरणों के होते हैं, इसके अपने नहीं | प्रेम 
केवळ मानवप्राणियों में ही अभिव्यक्त नहीं होता, यह 
सवैन्न है । इसकी चेष्टा वनस्पतियों में भी हे, शायद पत्थरों 
तक में हे । पझु-पक्षियों में इसकी उपस्थितिका पता 
पाना सहज हे । इस महान्‌ ओर दिव्य शक्ति में जो कुछ 
भी विकार पैदा होते हैं, उनका कारण इसके परिमित उपकः 
रणों की मलिनता, अज्ञान ओर स्वार्थ है । प्रेममें इस शाश्वत 
शक्ति में न कोई पकड है, न कोई इच्छा, स्वत्व के लिए 


न कोई मूख हे, न भाव्म-सम्मान के लिए किसी प्रकारकी - | 


आासक्ति | इसकी जो विशुद्ध क्रिया होती हे उस में इस 
का स्वरूप है। आत्मासे परमात्माका मिलाप हो, इस बात 
की खोज, यह एक ऐसी खोज होती है. जो अन्य समस्त 
वस्तुओं से निरपेक्ष और निर्लिप्त रहती हे। भागवत प्रेम 
तो भपने-भापको दे देना भर जानता है, वह कुछ भी 
मांग नहीं करता | 


मचुष्योंने इसको क्या बना डाछा है, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं । उन्होंने इसको एक भद्धी आर बीभत्स 
वस्तु के रूपमें परिणत कर दिया है | फिर भी, मनुष्यों 


ह ५२ 


वैदिक धमं । 
भो, प्रेम का जो प्रथम संस्पश होता है, उसमें यह अपने 
गले ही आता है| क्षणभर के 
पवित्रतर सारका कुछ अश ळे हैं र न हैं 
डिये वे अपने-आपको सुला देनेमें समर्थ हो जाते हैं, 
इसका दिव्य स्एशे उस सबको जो कुछ उनमें सुन्दर भार 
मनोहर हे, उसे कुछ देके लिये जागृत और वर्षित कर 
_ देता है। परन्तु बाद में मानवप्रकृति अपनी पि 
मांगों से भरी हुई, बदळेमें किसी चीज की याचना करता 
हुई, जो कुछ वह देती हे, उसके बदलेसें कुछ पाने की 
आशा करती हुई, अपनी निकृष्ट तृप्तियों के ल्यि शोर 
मचाती हुई और जो कुछ दिव्य था, उसे विकृत ओर कल- 
परित करती हुई, ऊपरी तलपर उठ आती है । 
भागवत प्रेम को अभिष्यक्त करने के लिये यह आव- 
इथक है कि, तुममें उसको ग्रहण करने की क्षमता हो। 
कारण इस प्रेम को वे लोग ही अभिव्यक्त कर सकते हैं 
जिनके द्वार इस की नैसर्गिक प्रवृत्ति के लिये स्वभावतः 
खुले होते हैं | यह उद्घाटन जितना ही विशाळ और भ- 
बाध होता है, उतना ही बे भागवत प्रेम को उस की 
मौलिक पतविन्नता के साथ भभिब्यक्त कर सकते हैं ओर 
जितना ही यह निम्नतर मानव-भावों से मिश्रित होता 
है, उतना ही अधिक विकार इस की अभिव्यक्ति में आ 
जाता हे । जो व्यक्ति प्रेम को उस के भसली ओर सत्य 
रूप में अहण करने के लिये खुला हुआ नहीं है, वह भग- 
बानू के समीप नहीं पहुंच सकता | ज्ञानमार्ग के अनुयायी 
भी एक समय एक ऐसे स्थळपर जा पहुंचते हें, जहां से 
यदि वे भागे बढ़ना चाहें, तो उन्हें ज्ञान के साथ-साथ प्रेम- 
जगत्‌ में प्रवेश करना पढता है ओर वहां उनको प्रेम और 
ज्ञान दोनों एक ही हैँ, ऐसा अनुभव होता है | ज्ञान 
भगवान्‌ के साथ एक हो जाने के प्रकाश के रूप में अनु- 
भव होता हे ओर प्रेम ज्ञान के प्राणके रूप में । आत्मा की 
ऊध्व प्रगति में एक ऐसा स्थान आता है, जहां ये दोनों 
मिल जाते हे. और तुम एकको दूसरे से अलग नहीं SR 
सकते | आरंभ में इन दोनों के बीच तुम जो विभाग या 
भेद करते हो, वह मनकी रचना है, किंतु जहां तुम उच्च- 
तर भूमिका सें उपर उठे कि, ऐसे भेद गायब हो जाते हि 


जो लोग यहां, इस जगत्‌ में भगवान्‌ को प्रत्यक्ष करने ' 


कोर इस पार्थिव जीवन को रूपांतरित करने के लिये भागे, 


वष २२, अक | 


उनमें कुछ छोग ऐसे हैं, जिन्होंने दिव्य प्रेम को अधि 
पूर्णता के साथ अभिव्यक्त किया हे । कुछ सें इस नी 
व्यक्तिकी पवित्रता इतनी आधिक हुईं है कि, समम . 
जाति उनको नहीं समक्ष सकी हे । यहां तक ुभा 
उनपर कठोर और प्रेमशझून्य होने का दोष लगाया त 1 
यद्यपि भागवत प्रेम इनमें विद्यमान हे । परन्तु इनमें हँ 
(प्रेम ) का रूप भी. इसके सत्त्र की तरह ही दिष्य होता 
है, मानव नहीं । मनुष्य जब प्रेम का नाम लेता है, तो बह 
इसे भावावेश और भावावेगजनित दुरबछता के साथ जोइ 
देता है। परन्तु आत्म-बिस्द्धति की दिष्य प्रगाढता, क्सि 
संकोच के विना ओर अपने लिये कुछ भी बचाङर रखे 
बिना, बदले में कुछ भी मांगे बिना एक भेट के तौरपर 
भपने-आपको पूर्ण रूप से न्योछःवर कर देने की शक्ति 
यह मानवजोवों को अज्ञात-सी हे भोर जब यह भाग. 
वत प्रेम दुबळ भावावेगजनित सावावेशों से रहित, 
अपने सत्य स्वरूप में उपस्थित होता हे, तब इसको ढोग 
निष्ठु! और नीरस पाते हैं, इस प्रेम की जो आति उच्चतम 
और तीब्रतम शक्ते हे, इसको चे पहचान नहीं पाते। 


भगवानू के प्रेम की जगत्‌ सें अभिव्यक्ति यह उनकी 
महान्‌ आहुति थी, उनका परम आत्म-दान था । परिपूर्ण 
चेतना ने जड-प्रकृति की अचेतना में निमझ् ओर विलीन 
होना इसलिये स्त्रीकार किया, जिससे कि अंधकार की गहः | 
राइयों में भी चेतना जागृत की जा सके और दिव्य शक्ति 
उनमें शनेः झानेः उदित हो सके, तथा इस नाम रूपा 
समग्र विश्वब्रह्मांड को दिव्य चेतना और भागवत प्रेम की 
एक सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा बनायी जा सके । यही परम प्रेम 


` था, अर्थात्‌ अपनी परम दिव्यतामयी परिपूर्ण अवस्था को, 


उसकी निरपेक्ष चेतना की, उसके अनंत ज्ञान करी हि 
को स्वीकार करना, अचेतना के साथ एक हो जाना तथा 
अज्ञान भोर अधकारसे भरे हुए इस जगत्‌ में वास करता! 
और फिर भी शायद छोग इसको प्रेम नहीं कहेंगे, कार | 
यह अंपने-आपको ऊपरी भावनाओं से आच्छादित ग 
करता, इसने जो कुछ किया है, उसके बदके में टन | 
मांग नहीं रखता, अपने बलिदान का यह कोई प्रद 
नहीं करता | 


जगत में जो प्रेम-शक्ति है, वह उन चेतनाओं की सो | 


क. सामर्थ्यं हो कि वे दस भागवत 
है ॥ के आहण कर सकें और इसको 
सके न जीवों की प्रेम के लिये जो 
के हृदयों में तथा जगत्‌ के हृदय में 
अदम्य आवेग है ओर इसकी जो 
के प्रेम की प्रेरणा के कारण ही है, 


fe 
> 
८7 
~ 
सलल 


|प्रैम-शक्ति के 5 छ काट 
तैयार करने का प्रयत्न करती है, सदा असफल होत 


१ त इसका यह अनवरत स्पर्श दन उपकरणों को तैयार 
जञा है और एक दिन आवेगा, जब कि सहा उनम 
बरदान करने और प्रेम करने की शक्ति जागृत हो 

बाप | 
ढी गति मनुष्योतक ही परिमित नहीं है ओर 
प्रजाति की अपेक्षा अन्य सृष्टियों में संभवतः यह कम 
हत भवस्था में है । पुष्पों भोर वृक्षों को देखो । जब सूर्य 
प्रत हो जाता है भोर सब कुछ नीरव हो जाता है, तब 
पाभर के लिए शांत होकर बेठो और अपने-आपको 
| क्ृतिके साथ एक कर दो, तुम यह अनुभव करोगे कि 
पीस, वृक्षों की जडके नीचेसे प्रगाढ प्रम ओर कामनासे 
| ए एक अभीपसा ऊपर उड रही है और यह अभीप्सा ऊपर 
* | भोर बढती हुई तथा वृक्षोके तन्तुओंमें से संचार 
| भी हुईं, उनकी उच्चतम शाखाशोंतक सें हो रही है- 
/ गा उस किसी वस्तुके लिए, जो प्रकाशको लाती है 
"पुल पहुंचाती है, उस प्रकाश के लिए जो चला गया 
(१ हे छ कि वहः फिर लौट आवे । वहाँ 
| जो यह गति गज mr र ह. 
ए भनी ससा जु है, उसे अलुभव कर सको, तो 
उस शांति ओर प्रकाश ओर प्रेम 


गी) (तीक 
शकणे  भभीतक अभिव्यक्त नहीं है, हार्दिक 
ल्ग जायगी । 


ऐक बार 
| को प्म बी यदि म इस विशाल, विशुद्ध और सत्य 
दशा परो सो की से ट्र जाभो, यदि तुम इस को 
कख ९ भी और इसके लघुतम रूपका ही 
ह्लोग केर पाभो 


भषको वसा 3 एम यह अनुभव कर लोगे कि, 
इसके स्वरूपको कितना नीच बना 


माताजी से वार्तालाप | 


मी है। pe यह क्षुद्‌, पाशविक, स्वार्थमय 
साव्मक आर कुरूप हो गया हे रेल औँ 
wm 0115 ' या फिर यह दुर्बळ और 
बुक, अव्यत तुच्छ भावोंसे भरा हुआ, क्षणभङ्गुर 
> Ne 
बाहरी ओर चूमनेवाला बन गया है और इस नीचता 
आर पशुतां को अथवा इस आत्म-स्वाधेसे अरी हुई दुबे- 
छताको लोग प्रेम कहत हैं ! 
=" क्या हमारी प्राणमय सत्ताको भागवत प्रेमे आविः 
¢ सें ~ ७ ~ LN 
भाव में भान लेना हे? यदि हां, तो इसके शरीर होनेका 
२७ 
उचित आर ठीक रूप क्या है?” ` 


भागवत प्रेम की अभिव्यक्ति अमुक स्थानपर आकर 
रुक जाय. क्या ऐसा कुछ अभिप्रेत हो सकता है? क्या 
इस की अभिव्यक्ति किन्ही अमूते या अपार्थिव क्षेत्रोतक 
ही सीमित रहनेवाली है ? भागवत प्रेम की अभिव्यक्ति 
का जो प्रवाह पृथ्वीपर होता है, वह अत्यंत जडप्राकृतिक 
पदाथेतक में पहुंचता हे | अवश्य ही यह ठीक है कि, 
मानव चेतना के स्त्राथमय विकारों में हम इसको नहीं पा 
सकते, किंतु स्वयं प्राणतस्वका एक प्रमुख स्थान जेसा कि, 
समग्र अभिव्यक्त जगत्‌ में है, वेसा ही भागवत प्रेममें भी 
हे । प्राण के माध्यम के बिना गति भोर प्रगति नहीं हो 
सकती । किंतु चूकि प्रकृति की यह शाक्ते इतनी बुरी तरह 
से विकृत की जा चुकी हे, इसलिये कुछ लोग इस विश्वास 
को तरजीह देते हैं कि, इस तत्त्व को जड से ही उखाडकर 
फेंक देता चाहिये । परन्तु आत्मा में रूपांतर करने की जो 
शक्ति है, वह प्राण के द्वारा ही जडप्रकृति का स्पशे करती 
हे । यदि प्राण अपनी गतिशीलता और जिवंत शक्ति को 
जडप्रकृति में संचारित करने के लिये वहां न हों, तो जड- 
प्रकृति मुदी ही बनी रहेगी, कारण सत्ता के डतर भाग 
पृथ्वी के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकगे | वे 
सजीव और सशरीर मूर्तियां नहीं बन सकेंगे ओर वे असे- 
तुष्ट लौट जायंगे तथा भंताहिंत हो जायंगे । 

जिस भागवत प्रेम के सम्बन्ध में में कह रही हूँ, वह 
। प्रेम है जो यहां, इस भौतिक एश्वीपर, इस 
जडप्रकृति में अभिव्यक्त हो रहा है, किंतु इसको मानव- 
विकारों से बचाकर सर्वथा विशुद्ध बनाये रखना होगा, 
जिस से कि यह यहां सूतेरूप धारण कर सके |. मा 
सभी भभिष्यक्तियों की तरह इस अभिव्यक्ति के किये भी 


एक ऐस 


क... “ती 
वैदिक घम। 


प्राण एक भनिवाय साधन है । परन्तु जैसा कि हरक RE 
में हुआ है, वैसा हीं यहां भी, इस हा आ 
रोधी शाक्तियोने अपना भिकार जमा लिया है । यह के 
की शक्ति ही है, जो इस मंद ओर संवेदनझून्य जडम 

और उसे संवेदनक्षम और सजीव 


नदुर प्रविष्ट होती हे भं 
- है । परन्तु विरोधी शक्तियोंने इसको विकृत कर 
दिया है, उन्होंने इसको हिंसा, स्वार्थ, जिव्या तथा हर 
प्रकार के भद्देपन का एक क्षेत्र बना दिया है, इसको भाग- 
वत कर्ममें भाग लेनेसे रोक दिया हे । अब जो कुछ करना 
हे, वह केवल यही है कि, हम इसको ख्पांतरित करें, 
यह नहीं कि हम इसकीं गतिका निग्रह करें अथवा इसका 
नष्ट कर दें। कारण प्राण के बिना कहीं भी कोई तीब्रता 
नहीं आ सकती | हमारे अन्दर जो वस्तु ऐसी है, जिस का 
स्वभाव हो अपने-आपको दे देना है, वह प्राण ही है। 
चूंकि प्राण ही वह तत्व है, जिसमें किसी चींजको लेने 
की प्रेरणा तथा शाक्ति सदा रहती है, इसी कारण जो 
वस्तु अपने-आपको संपूर्णरूपसे उत्सग कर सकती है, वह 
भी प्राण ही है । चूंकि प्राण यह जानता है कि स्वस्व केसे 
रखा जाय, इसलिए वह यह भी जानता है कि, बिना कुछ 
बचाये हुए अपने-भापको केसे दे दिया जाय । प्राणकी जो 
सत्य गति है, वह सभी गतियों में अत्यन्त सुन्दर भोर 
अत्यन्त उत्कृष्ट हे | परन्तु तोड-मरोडकर इसे अत्यन्त भद्दी, 
अत्यन्त विरूप और अत्यन्त घृणास्पद बना दिया गया है। 
मानवप्रेमसंबंधी कथाओं में जहां कहीं गुद्ध प्रेमका एक 
अणुमात्र भी प्रवेश कर पाया है और इसे बहुत अधिक 
विकार के बिना अभिव्यक्त होने दिया गया है, बहीं हमें 
एक सध्य और सुन्दर वस्तु दीख पडती हे । और यदि यह 
राति अधिक देरतक नहीं उहरती, तो इस का कारण यह हे 
कि, यह अपने उद्देश्य और खोजसे सचेतन नहीं हे, इसको 
इस बात का ज्ञान नहीं है कि, इसकी खोजका विषय एक 
जीवकी दूसरे जीवके साथ एकता नहीं है, बढ्कि इसकी 
खोजका विषय है, समस्त जीवोंकी भगवान्‌ के साथ एकता | 


RR 11:40 एक परम शक्ति है | जिसे शाश्वत चेतनाने अपने- 
आप में-से बाहर निकालकर अज्ञान और अन्धःकारको 
प्राप्त इस जगत्‌ में इसलिए भेजा कि वह इस जगत्‌ को 
ओर इसके जीवोंको भगवान्‌ के पास होटा लाचे | अज्ञान 
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और अन्धकार में डूबा हुआ यह जडप्राकृतिक जगत्‌ न 1 
वानू को भूल चुका था । प्रेम इस अन्धकार सें भवत 
हुआ और जो कुछ यहां प्रसुप्त पडा था, उसे इसने त 
जो काम मुहर. लगे हुए बंद पडे थे, उन को 


खोला और उन में यह संदेश फूंका कि, " 


[प 1, | 


“को हस 
एला कोई वसु 


Lr र 


हे, जिसके प्रति जागृत होना चाहिए, जिसके लिए जीन 
चाहिये और बह वस्तु प्रेम हे | ? और प्रेमके प्रति इस 
जागृति के साथ-साथ अगवानू के पास लोट चढ्ने | 
की सम्भावना भी इस जगत्‌ सें प्रविष्ट हुई । प्रेमके द्वारा | 
सृष्टि भगवान्‌ की ओर ऊध्त्रगामी होती हे ओर इसके प्रु 
त्तर में भागवत प्रेम और भागवत प्रसाद सूष्टि से भिन 

लिए नीचेक़ी ओर नत होते हैं । जबतक यह भादान- | 
प्रदान न हो, परमात्मा ओर एथ्वीका यह पारस्परिक मिलन 
न हो, भगवान्‌ की ओरसे सृष्टि के प्रति और सृष्टि ही 
ओरसे भगवान्‌ के प्रति प्रेमकी यह गति न हो, तबतक 
प्रेम अपने शुद्ध सोंदर्य में नहीं रह सकता, प्रेम भपनी 
नैसर्गिक शक्ति का और अपनी पूणेताके प्रगाढ आनंद | 
संचार नहीं कर सकता। | 


जब तक दिव्य प्रेम इसमें अवतरित नहीं हुआ था 
ओर उसने इसको जागृत करके इसमें जीवन नहीं दिया 
था, तब तक यह संसार एक निर्जीव जडप्रकृति का संसार 
था । परन्तु जब से इसको जीवन प्राप्त हुआ है, तभी सै | 
यह जगत्‌ जीवन के इस दिव्य आदि ख्रोतकी खोज में झा | 
गया हे, किंतु अपनी इस खोज में इसने नाना प्रकारका ; 
भूलें की हैं और बारबार यह उलटे रस्ते पड गया है, मे 
में इधर से उधर भटकता फिरता रहदा है। इस सि शै | 
जनता किसी. अज्ञात को खोजनेवाले एक अंधे की तर 
अपने मागे पर चली हे, इसमें एक खोज तो है पर ब 
यह नहीं जानती कि वह क्या खोज रही हे । भविक ते क्‍ 
अधिक जो कुछ इसने प्राप्त किया है, जो मानवप्राणी 
5 म उनकी 
को प्रेम का उच्चतम स्वरूप दिखायी देता है, जो 
समझ में झुद्धतम ओर निःस्वार्थतम प्रकार का प्रेम i 
प्रेम का वह स्वरूप है, जो माता का अपने बच्चे त । | 


2 2 ५ ; 
होता है। प्रेम की जो यह मानवगति हैं, वह ठ ul भा 
उसने जो कुछ पाया है, उससे इतर किसी बस्छ १ 

रुप से ढूंढ रही हे, किंतु उसको यह नहीं माम | 99५ 


: ........ बह यह भी नहीं जानती कि 
3 


। अप के प्रति 
पेतरित | दवु की चेतना भागवत प्रेस के प्रति जाग्रृत 
गाया, | कही 305 के प्रति जो शुद्ध है, जो मानवरूपों सें 
प्र के he] 
हस्तभे (0 अभिव्यक्ति से स्वतन्त्र है, त्याही वह उस 
| कथ वास्तव के वरे 
5 वलु प क जाती है, जिसके लिये वास्त में उसका 
र जीना | हु * + समय से तरस रहा था । यही हे आत्मा की 
त ~ १ ~ 
पक (पा का आरम्भ, जिसके फलस्वरूप चेतना स जाद 
8 हे है और भगवान्‌ के साथ एकता प्रांह करने के छिये 
) | ® अ एट 
1 दो | (कॉ इसन होती है। जहां यह अभीप्ला हुई कि, 


बत सेउप्पक्ष जो रूप हैं, उसके लादे हुए जो विकार 
` १३ सुर जायंगे ओर छु हो जायेगे a इन सबके 
\ नाप पृष्टि की एक ही प्रकार की गति होने लगेगी, जो 
हि झो | आदत प्रेम की पुकार का उत्तर भगवान्‌ के प्रति अपने 
झे ररा देती रहेगी । ज्यों ही सृष्टि भगवान्‌ को प्रेम 
अपनी | इले कै हिये उन्मुख, सचेतन ओर जागृत हो जाती है, 
ही भागवत प्रेम सृष्टि में फिर से अपनी असीम वर्षा 
| ते छाता है । गतिचक्र अंतजुखी हो जाता हे और इसके 
र भापस सें मिळ जाते हैं, चरम सीसाए अथीत्‌ 
| स भासा भौर विकासोन्मुख जड प्रकृति, एक हो जाती 
| (भर इनका दिष्य मिलन पूर्ण और स्थायी हो जाता है । 


i 


माताजी से चार्ताछाप । 


भागवत प्रेम की परम पवित्रता और शाक्ते के कुछ 
अंश को यहां उतार लाने के शिये महान्‌ भात्माओंने इस 
ससार में जन्म लिया है | यां यों कहें कि, इस संसार में 
अपनी सिद्धि को एक साथ सहजतर और पूर्णतर करने के 
छिये भागवत प्रेमने इन छोगांद्वारा अपने-आपको व्यक्ति 
गत रूप में आविभूत किया हे | भागवत प्रेम जब्र किसी 
रारीरधारी व्यक्ति में आविभूत होता है, तब इसको अनु- 


भव करना अधिक सुगम होता है, किंतु जब इसकी गति 


चड 
भप्रकट या नेब्येक्तिक होती है, तब इसे अनुभव करना 


अधिक कठिन होता हे | जो मनुष्य इस व्यक्तिगत स्पश्च 
के कारण, इस व्यक्तिगत प्रगाढता के साथ भागवत प्रेम 


की चेतना की ओर जागृत होगा, वह. यह अनुभव करेगा ' 


कि, उस का कार्य ओर उस का रूपांतर आधिक सुगम बन 
गया हे, एवं जिस एकताको वह खोज रहा है, वह उस के 
लिये आधिक स्वाभाविक ओर अधिक निकट हो जाग्रगी । 


~ 


और यह एकता, यह आत्म-साक्षास्कार उस के लिये पूर्ण- _ 


तर भोर सिद्धतर हो जायगा; कारण एक विराट्‌ तथा 
नेब्यंक्तिक प्रेम के विशाळ एकरूपता उस में प्रकाशमान 
हो जायगी भौर वह भगवान्‌ से जितने प्रकार के सम्बन्ध 
सम्भव हें, उन सबके रूप भौर सोदर्य से सजीव हो 
जायगी । 
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श्रीमद्गगवद्गीता 


( पुरुषार्थबोधिनी भाषा-टीका ) 


सम्पूर्ण तेयार हे । 


। एकह 


सके ६ (1 ५ > 

1८ अध्याय ३ भागो में विभाजित किये हे | प्रत्येक का ( सजिल्द) मू० ३) रु० और डा० ब्य०॥2) 

|| झा ~ ७ ~ 0०५ ५४ प्रे 
समय तीनों भाग अर्थात्‌ सम्पूण गीता मंगवानेवाले ९ रु० भेज । 


` | भगवद्दीता-लेखमाला । 


| भीत ह र 

बत | होह, ७ खों का यह अद्भुत और विशाल संप्रह है । इसके सात भाग तैयार हुँ, जिनका मू» ५॥) रु० 
4 | वय्‌ १ च्य न २९ 2३! 002५ क bees 

३ ॥) ३ । तथापि ६॥) रु. भ० आ० से भेजनेवाछों को सब भाग मेज देंगे। 

ग मस्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ ( जि० सातारा ) 
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i; 


बह कल इश्वरवाद का वास्तविक स्वरूप । 


[ श्री० पं० रामावतारज्ञी विद्यांभास्कर, रननगढ | 


[३१] * निकम्मापन या अव्यवहृत 
मानवदेह ईश्वर-भक्ति या शांति 
का स्वरूप नहीं है । 

सत्य अवस्था सें आरूढ रहना ओर असत्य अवस्था को 
त्यागते रहना, ये दोनों एक मबीदशा हैं । सत्यारूढ दशा 
का सम्बन्ध देह के सदुपयोग के साथ और असत्यारूढ 
दशा का सम्बन्ध देह के दुरुपयोग के साथ है। मनुष्य 
अपने देह का ' सदुपयोग ! करने पर ही सप्याख्ढ रह 
सकता है ओर अपने देह का ' असदुपयोग ? करने पर 
असध्यारूढ रहने से नहीं बच सकता | देह का दुरुपयोग 
करने की प्रवृत्ति कतेव्यश्नष्टता, या अकतेव्यपरायणता 

के रूप में प्रकट होती हे । ै - 
कतेब्यपालन करना ही असत्य को पराभूत करने का 
' साधन ? हे । असत्य को पददलित करनेवाला इससे 
दूसरा कोई ' साधन ! नहीं हे । असत्यारूढ अवस्था का 
स्वरूप अपने कर्तदप्र की अवहेलना करना हे । असत्यारूढ 
अवस्था का इसके अतिरिक्त दूसरा कोई रूप नहीं हे | देह 
का सदुपयोग करना मानसिक सत्य अवस्था का आधार 
है ओर देह को दुरुपयोग में लाना मानसिक असत्यावस्था 
का आधार है | मानसिक सत्य तथा असत्य अवस्थाओं का 
देह के सदुपयोग तथा दुरुपयोग से भिन्न दूसरा कोई 
आधार होना सम्भव नहीं है । इंद्रिय तथा उनसे गृहित 
होनेवाले पदार्थ ही देहका सदुपयोग या दुरुपयोग करनेके 
साधन हैं | जब इंद्वियग्राह्म रूपरसादि पदार्थों को इंद्रियों 
की सम्भोगाभिछाषा । उत्सुकता ) को पूर्ति के साधन 
बना ढिया जाता हे, तब इसी को देह का दुरुपयोग करना 
कहते हैं। जब इंद्रिय ' अर्म ! रूपरसादि प्बल्य्क्छिक पदार्थों को 
इंड्रियों के भोग ( उत्सुऊतापूर्ति ) से बचा रखने के साधन 
के रूपमें उपयोग किया जाता है, तब यही देहका सदुपयोग 
करता कहा जाता है। संभोगाभिलाषाको तृप्त करने की 
प्रद्वत्ति में ही मनुष्य को बांध डाळनेवाळा सुख-दुःख का 


द 

#१ 

| 

द 

बंधनजाल है. यही ' आध्मरिस्खलि ' कहाती हे | भोग- त 
निवृत्ति में (भर्थात्‌ भोग करने से बचकर रहने से) ही | द्वाव 
बन्धनसुक्ते अर्थात्‌ आत्मदर्शन की पवित्र अवस्था है। १ शष 
जिस देह को ' आत्मदशेन ? के साधन के रुप भे जु 
उपयोग में लाया जाने लगता है, वह देह ' भोगेच्छा "क 
नाम की ' अहं ' बुद्धि से परिचालित न होकर ' भोगेच्छा! (३ 
निवृत्तिरूपी निरहंकारछाद्धि के द्वारा परिचालित होनेवाहा | द 
हो जाता हे | उस देह का ' देही ! यह समक्ष जाताहे | त 
कि, में सुखेच्छा करनेवाळा नहीं हूँ, में तो केवळ भगी Cir 
निर्विकार स्थिति की रक्षा करनेवाला शुद्ध ' चेतन्य ' हुँ | म 
ऐसी समझ आनेपर देह को आत्मदर्शेन के लिए (अर्थात्‌ [एह 
निर्विकार मानसिक स्थिति की रक्षा करने के लिए) जि hn 
डपयागों में छाना पडता हे, वे सुखेच्छा की प्रेरणा से नहीं| छ 
होते | किन्तु झुद्ध कतेब्यबुद्धि की प्रेरणा से होते हैं । शा | (ए 
मनुष्य इस प्रकार के दिव्य आचरण करते समय भी एलां 
सब प्रकार की सुखेच्छाओं को भाशमदशेन ( अर्थात्‌ तिरि | 
कार मानसिक स्थिति की रक्षा करने ) की दृढ तथा दिम | ह 
इच्छा में विलीन कर देता हे । इसी को अहंबुद्धि का वा| | 


RN 


~ ७०५ € 
जाता ह; इलाका परमात्मा स आस्मसमपंण करी| 


आत्मसमर्पण की अवस्था के आने पर न तो यह है 
रहती हे कि, भें कर्मरत रहनेवाळा कता हूँ और न 7| 
बुद्धि रहती हे कि, भें कर्मविरत रहनेवाळा निष्क्रिय भय | 
कमेत्यागी कती हूं। तब ऐसे अहंकारों का रह है. को 


की 
असम्भव बन जाता हे कि, हम सदा अपने हार १ | “१ 
चलाकर कुछ न कुछ कर्म करते ही रहेंगे, या चाहे $ | पोष 
हो जाय, तो भी हम कर्म करने के लिए हाथ ॥ | ष 
हिलायँगे । इस प्रकार की दोनों बुद्धियों से बची 1 
अवस्था कोई निर्विकार मानसिक स्थिति कहा न | भनि 
कर्मरत रहने या कर्म से बचनेवाला दोनों म देह । हे क्षे 
(या हठ ) सुखेच्छा से प्रभावित विकार | पेज 


बुद्धि का परिणाम हे | जब मनुष्य कें मन E 


. अं देह को काम में रुगाकर 
§ पयोग किया जा सकता है, और उसे कर्म 
2 उसका सदुपयोग हो सकता है।  कर्ताहं 
वरक र्भ किक तह के हे 


छ 2 जाने प्र ६ कक यी 
निर्विकार, अप्रभावित स्था 


। भोग~ वाकता कहते हैं ति 1 
सें) हो १ निर्विकार स्थिति की रक्षा के लिये देह को 
ER ~ 


ब्रमत के वकती 
| वह कर्म में लगाये रखने की आवश्यकता होता ह 
| धा 
पान ईस द ns 
हि. ३ वे विजित कर डाऊन को भावश्यकता 
|| ल 
(शीय भाज्ञा ) भा खडी होती हैं उल समय ज्ञानी 
| हरपते आपे को वीरत के साथ 'कृतोइ' बुद्धि से 
रीत रखकर, निर्विकारभाव वळ कतेष्यपालन पर 


के 

) सता है। इसी प्रकार जब ज्ञानी के सामने मन की 
ये दै 
७ 


| 
$ 
al 
0 
तः 


इ को अन्नि में घृत-आहुति के ख 


[oS 


हू निधार स्थिति की रक्षा के लि य रखने 
| पात देह को भाक्रमण, दाह, ढुघटना, या आत्महत्या 
बाद सुरक्षित रखने का अवसर भाता है, तब भी वह 
"| हुहष्छार्पी ' भहु’ क बन्धन से बचा रहकर शुद्ध 

| कप पपालन की भावना ले ही ऐसा करता दे । जब इन 


| एप्ाविराधी दीखनेबाळे दोनों उपयोगों की नियामिका 
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पिर या मानसिक स्थिति ही हो जाती हे, तब ही देह 
हा सदुपयोग ' होता है । देह का दुरुपयोग उस समय 
(हा है. जब सुखेच्छा को पूर्ति के ल्यि कमे ।केया 
१ ण, भोर उशी के लिये कर्म से बचा जाता है। 


~ 


ईम फळ मिळेगा, इस दृष्टि स कम करने म, आर हम 
| गज हा फळ पढ सके, तथा हम अवाञ्छित फळ 
| परक रत प्रकारे उपया का जवलरबन करके कम- 

ह्या को ' संभोरोच्छा  ( उत्लुरुता ) 


$ तु 
न र गा को ' मोह ? रहता हे | इस प्रकार के मोह 
षत त भाकर मनुष्य जो कुछ करता हे, कहता ददे, या 
१ सेब देह का दुरुपयोग होता हे | 


\ 


हस मो 
| द्‌ टर | आय हुये मनुष्या को कुभी तो आठों पहर 
ड न हाये हुये देखा जाता हे, और कभी दिन 
जि क्षे बिबिध हुये पाया जाता है । एसे मनुष्य इस 
पीप बात ह) पकार के श पहुचाते, आर इसे मारते तक 


रह दा रे ६ राथनाम ळच 


श्वरचाद्‌ का वास्तविक स्वरूप । 


NU 
यादु एस माह मं भाये इय मनुष्य ब्याक्तिगत चन 
कसान, अपने पारवार का पाषण करन, तथा अपने गुह्‌ 
3 


घन, जन आाद की सुव्यवस्था रखने के लिवर ।दुनरात 


अधिक परिश्रम करनेवाळे व्यग्र जावन में से कुछ समय 
[नकार कर, उस समय म “इंश्वरचित्तन ! नाम का कोइ 
काम कर भी छ, तो भी उनके उसकाम का 'ईश्वरचिन्तन 
का पावन नाम नहीं दिया जा सकता | कुछ समय किये 
जानेवाला “ इंश्‍्वराचिन्तन ? ' इश्चरचिन्तन ? नहीं दे। बह 
सुखेच्छा नाम के अपने ' मोहबन्धन ' से प्रथक्‌ अवस्था 
नहीं हे। वह किसी चाटुझारिता में 

` कल्पित इश्वर? से अपने मोहबन्+न में मिठास उशन्न 
करान! चाहने की चाटुकार मनोदशा हे । 


रुचि रक्षनेवाळे 


~ 


यदि इस प्रकार के मोह में फंसा हुआ कोई मनुष्य यह 
कहता हो कि, में कुछ भी कामन करूगा, में तो केवळ राम 
का जप करूंगा, तो वह निश्चय ही आरी भ्रम मे है | ऐले 
मनुष्य का “राम नाम लेन? इृंश्वरसमरण नहीं है | वह 
सुखच्छा नाम का ' बंधन हे | इस प्रकार के मोह के वश 
में फैले हुये मनुष्यों के ब्रत, उपवास, प्रायश्चित, मोन, 
प्रायोप>षण भगुपतत या आत्महत्या भादि चेष्टाय भक्ति 
नहं हं । उनके ये सब ग्य्रापार सुखेच्छारूपी मोहबन्धन 
के भिन्न भिन्न रूप दें | इन बच रहने क लय इन सब 
मनोवत्तियों का ठीक ठीक विइ७षण होना चाहिये | 


2 


जब कोई कहता हो कि, मं केवल रामनाम का जाए 
रूँगा, में रामनाम छेने के अतिरिक्त ओर कोई कास नहीं 
रूँगा, तब वह अपने ( १ ) रामनाम छेन के सकटप 
था (२ ) रामनाम छने से भिन्न कुळ न करने के 
¦ संकल्प का ' कर्ता ( सचाळक ) स्वयं दा बन ठा हे । 


एते कर्तापन की ओर यें छिपी हुई मानालक स्थितिको 

छे प्रकार समझ ऐना चाहिये | उसले मैक्ष किया जाता 

चाहिये कि, तुम केवळ "राम का जाप करोगे, परन्तु 
£) 


कास कुछ न करोगे, यह कहकर तुम यद स्पष्ट स्वाकार कर 
ओर बात हैं, तथा काम 


दूषरी बात दे । तुम्हार सत भ जर्द बात बेठी हुईं 
है कि, कर्म करना रामनाम लेने का विराधा € । यदि 
तुमने इस प्रकार ८ कर्मह्ेंषी ! बन कर रामनाम छन्‌ का 
८ बन्धनातीत ' 1नावकार अप्रभावित भर शान्त सादर, 


करना 


1... चमे । 


हू ~ [oN ~ ता 
सिक स्थिति की रक्षा करन का हृढनिष्ठा समधा 
कहना पढेगा कि, कमम ही विकार, प्रभाव, भश्ञान्त 


~ चे 
। बन्धनमय ' घुसे बेठ हँ । 
कर्म में. ' बन्धन ' दे, इस बात की सत्यता को 
झने के लिये बन्धन के स्वरूप को समझना चाहिये 


कि, बन्धन किसे कहते हैं ? किसी बाह्य परिस्थिति या 


किन्ही बाह्य पदार्थों से सुखी या दुःखी हो जानेवाळा भ्रमर 


पुर्ण समझ ही मनुष्य का ' बन्धन ' हे । कमे करत है 
कर्म के भौतिक फलकी आशा करना भी “ बन्धन हे 
शोर अकर्मा रहकर भमविमुखता से सुखष्छा का तृ 
नाम के फल की आशा करना भी ' बंधन ! है । इस दृष्टि 
` थे कर्म को न करके केवल “ रामनाम लेते रहने का यही 
भर्ध छगाया जा सकता हे कि, रामनाम के सच्चे भथ 
अपने मन की निर्विकार स्थितिरूपा परमात्मा का सवथा 
उपेक्षा कर दी गइ ह भार रामनामरूपी दो अक्षरा का 
आछस्य ( कतंध्यह्टीनता ) मे दिन काटने का साधन बना 
लिया गया हे ओर उन्हीं दो भक्षरोका ध्यान-भजन-कीर्तन 
आदि किया जा रहा है | 
वास्तविकता यह हे कि, भपने मन की झुद्ध, नित्रिकार 
स्थिति से भिन्न रामनाम ळी कोई वस्तु हस संसार में नहीं 
हें । मनुष्यने अपने स्मरण तथा विचार की सुविधा! के लिये 
इस पवित्र मानसिक स्थिति का ही ' राम ? यह संक्षिप्त 
नाम रख लिया है। जब मनुष्य इस रामनामवाळी निर्विकार 
मानसिक स्थिति के हाथां में संपूर्णरूप से अपने देह को 
समित कर देता हे, तब उसके साथ मनुष्य का जो संबंध 
रह जाता हे उसे' सुख्नेस्छा ' या ' कर्तापन का संबंध 
"नहीं कह सकते, प्रत्युत उल अकर्तापन या सुखेच्छारा दित्य 
का संबध कहा जा सकता है । अपने आपको अपने मन 
| की निर्विकार स्थिति नामवाळे सत्यनारायण के हार्थोम झोंप 
||. देने पर निष्क्रिय या सक्रिय दोनों. अवस्थाओं में अपने 
कतंव्यप।छन का संत्तोष रहता है । 
तंब्यपाछन के संतोष की उपस्थिति को ही निर्विकार 
मळ. स्थिति का रहना या “राम का दक्षन होते 
रहना कहा जाता ह । भवने भकतापन के भाव के नाग्रत 
| होने पर वह संतोष कभी तो सक्रिय रहनेसे मिळता है और 
९ क्रभी निष्क्रिय से मिछता हे । यह ।नरविकार्‌ मानसिक 
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स्थिति काम करने या काम से बचने की दोनों स्रा 
क्ष ४ 


बनी 


रामनासस्मरण ? के रूप से अझुण्ण ओर अशण 
रह सकती हे । यह न तो काम करने से खण्डित होती ६ 
और न इसे काम करने का कोई मोह हे । 

अपने दे को निर्विकार मानसिक स्थितिरूपी साय 
नारायण की सेवा में समर्पित करनेवाला मनुष्य तब ६ 
निष्क्रिय हो. सकता है, जब की सत्य की आज्ञा से कम ही 
उसे त्याग कर चछा जाय | वह अपने आप कर्म का (यग 
कभी नहीं करता । जो पुरुष अपने देह को निर्विकार मान. 
सिक स्थितिरूपी सत्यनारायण की सेवा में समर्पित कर 
देता है, वह तबतक कतेध्यपाळन मै लया रहता है, जव 
तक कि ' सत्य ! की भाजा से कर्म अपने आप उसके पात 
भाता रहता है । वह कभी कमे के पीछे पागछ होकर हते 
नहीं पकडता । वह कर्म का दास नहीं होता | वह छा 
पर निभर नहीं होता । 

सत्यनारायण या अपनी निर्विकार मानसिक स्थिति ही 
सवोवस्था में उस का अवलम्बन होती है। वह इस ढी 
आज्ञा के विना एक तिन का भी नहीं तोडता | कमे साय 
की आज्ञा से उसके पास रहे या उसे छोड़कर चला जाय, 
दोनों स्थितियों में उस का सत्य ? से सम्बन्ध बना 
रहता हे । में कर्म करनेवाला हूँ या में कर्म से बचनेवाहा 
हूँ, इस प्रकार की कर्ताइ-बुद्धि उस के पास किक्षी भी 
अवस्था में नहीं भाती | जिस सेवकने भपने जीवन को 
सध्यनारायणरूपी निर्विकार मानसिक स्थति के हाथों में 
समर्पित कर दिया है, वह सक्रिय अवस्था में भी उसी 
` सत्य ? का एकनिष्ठ सेवक रहता है और नििय 
अवस्था में भी उलली सत्य का एकनिष्ठ सेवक रहता ह 
वह किसी भी अवस्था में सत्य की पुकनिष्ठ सेवकाई शेर” 
कर भारस्य का सेवक या कर्म किये बिना कर्मफढामि- 
छां नहीं बनता | 
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इस विचार के अनुसार जैसे “ राम ! नाम छेने के डिम 
कमे छोडनेवाळा सुखेष्छा के प्रभाव में भाकर देह की हुए 
पयोग करता है, इसी प्रकार रामनाम छेने के किये ' 
स्थान या समाज को छोडनेवाळा भी सुखेच्छा का वी 
कर देंहका दुरुपयोग करता हे) जब कोई मनुष्य रा 
छेनेका बहाना बनाकर किली स्थान या समाज का 


सत षः 
में! नाम | 
छोड. 


हश 
| ही 
ना 
र पूरा 
शाती 
k 
ऐर 
मि 


र ४ ०९ टे - £ ६ 
१५९ इश्वरवादका वास्तविक स्वक्ष्प | 


: अं स्थानका या दूसर मअञुष्या क़ ही ईश्वर ६ भक्ति ग ह | 
ल करत 
हुछ ' समझने का. खूळ करता वाहा पन्थ के परिवतंनों न त इन 


त 
> | रामराम कभ | 
हे नाम जता स्वतन्त्र वस्तुका भ भातिक तानख्पाम से किसी एक रूपम सदा होती र 


व |] मम 
ग | न से बाघ डाळता ४ | .. बाह्य व्यापार न होनेंकी अवस्था में ऐसा बु 
। शामा बह्मानोंवाली जितनी घटन ही गी हैं, नामस्मरण का रूप धारण कर लेती छु कक 
री 1... एम नाम ने की हर्स न क रसि नामस्मरण का स्थान अर्थहीन, कतेब्यहीन, तथा बा 
म ह। | ॥ भुता को हँड रहती हैं | का म सूत sd दा अक्षरों म छे रक्खा हे | आजकल का नामस्मरण विरही 
याग | नो सत्र है, जो सब समाजों ज्ञ ह वी [से का राना मात्र रह गया हे । इस प्रकारका भर्धद्दीन नाम: 
मान, | ३ ही राम | वाद "3 lef स्मरण कवळ ' आध्मवंचना ? हे । ऐसे नामस्मरण को % 
त का री विशेष राचकर स्थान म क्त यु य क ह. ह्यागझृर्‌ मनुष्य को सब से पहले इंश्वरद्शन कर छेना 
र | हेते से मिळता हो, तो निःशंक होकर अपने मनको चाहिये ओर फिर जब ईश्वरीय रचना नामस्मरण का अव- 
बास | दरदो कि वह राम सर्वेध्यापी सत्य नहीं हे । ऐसा राम सर दे, तब नामस्मरण करके ' धन्य ! होना चाहिये । 
` इह | फु सुखेष्छारूपी स्वार्थ की सीमा मै उलक्षा हुआ इंश्वरदशेन के बिना नामस्मरण वृषभदोहन के समान 


| > रामन AES $ च ० 2 ~ ~ प्र 
कै / नया भशान्ति हे । इस दृष्टि से राभनास लेने के निष्फल है। इस के लिये सब से पहळे नाम के स्वरूप को 
हि, शान्ति पाने के लिये, या शान्ति के अभाव को हटाने भले प्रकार समझ लेना चाहिये । . 


ते ही ह ण्ये, कृमत्याग करन! कोरी सूखता हे | बह अश्ान्ति- अपरिचित को परिचित बनाये रखने का जो साधन हे, 
पढ़ी | पारी चचछ ' शेतान ? की उपासना हं । वही ` नाम ? है| नाम से अपरिचित को परिचित - बनाने 

हाय | ! मन की निर्विकार प्रभावशून्य शान्त अवस्था में, का काम लिया जाता हे । इस इंश्यमान्‌ जगतप्रपश्नने 

जाय, | "१ रते हुये कतेष्यनारायण की प्रेरणा से दूसरे स्थान खश की चिन्मय मूर्ति को छिपाया है। उस विन्यय मूर्ति 

इना गाता, कर्म बदूळना, या दूसरे समाज में जाना, सत्य को पहिचान कर फिर अपने सामने के भानेवाला भावना" 

वाहा | ' ही सेवा है | किंतु अश्रान्त बनकर इल विशाळ सृष्टि के रुपी ज्ञाननेत्र मानवहृदय में स्वभाव से खुला रहता है, ४ 
भी | सतिन निराळे कोने | से या किली अस्वाभाविक वही ज्ञाननेत्र स्रष्टा और द्रष्टा की द्वैत आंति को तोडता है 

| को | "गन परिस्थिति मे से शान्ति को टटोळते रहना, शांति और आत्मपरिचय का रूप धारण करके अखण्ड स्थृति 

र में १ "(इना है भोर अशान्ति का अपने जीवन की चिर या नामस्मरण बनकर बाहर आता हे । वह भक्त को प्रति-« 


री | चा है। क्षण भाष्मद्शन, भागमस्पशश, भावममिळन भौर भात्मसम्भोग 
कराता हे । भाध्मद्शन, स्पर्श, मिलन, तथा सम्भोग 


[३२]  नाम-- 
] नाम जप का स्वरूप । कराना ही "नामस्मरण का काम्‌ ? है। यही नामस्मरण की 


| १ बम ४४ २०, 0१ 

छ | शिन (३) ॐ छ शार ( १ ) सतव्यपाहन (ह) यथार्थताकी कसौटी है | यह नहीं हो रहा हो, तो समझना - 
> [| न्य ० 02७८ 

भि~ | कोर ९ नामस्मरण, इन तीन रूपों में बाहिये ' नाम -स्मरण नहीं हो रहा हे । तब जानना 


| भा ही (डर चरा सात चाहिये कि नामस्मरण के नाम पर कोई भूल की जा रही 
। अवसर न देकर का न मच है। नाम का भाववणमाला के झुण्ड स कुछ अक्षरा का 
नी ता, अञ्जि रन का अवशर दें, [निकाळकर रटते रहने से पूरा नहँ होता। क्य॥क भक्त 
सी | NS Oo त तथा आनन्द्रूपताको सुराक्षित और भगवान्‌ की अर्थात्‌ ख भौर ब्रश की द्वेत-त्रांति के 
बत | ष SR हे का बहाते रहना और विरोधी तोड देना ही नामस्मरण का काम है - 
नाम. | हे भौर मन हना दधर-भाक्ते छे । जब कर्तव्य भी [के दुरुपयोग \ 
डवा 3 गम पितो क चारणीय बात भान फुरती हो, तब [३३] भाक्त क़ नाम पर द्ह स प देखने 
_ विस संस्करण इश्वर के नाम का स्मरण भक्ति के नाम से देहे के नाना भकार के इस 


EE 3 धमे ] 


0 ~ छरेर 
आते है | 
(१) कोड 

ढूंढने का बहाना बनाकर, आळस्य तथा के 


$ हर) कर हिक चमत्कार दिखाने मे समर्थ 
देह के स्वामी बन जाने को भक्ति मानकर दह का ठीक 
रखने के लिये भनुकूछ समझे जानवाळ भोजन, विश्राम, 
प्राणायाम, शारीरिक व्यायाम के झगडा में फस रहते हूं । 
मौर इसी में भक्ति को केद कर ळेना चाहत दे । 

(३ ) कुछ इस मनुष्यदृह का अपने कटिपत पूवजन्मा 
के पापों के परिणाम के रूप म पाया हुआ भजनावराचा 
अभिकज्ञाप मानकर, न तो इसे सोने देते ह, न इस खान 
देते हं। वे इस सार्दियो में सर्दी से सताते ६ ओर गर्मियों 


~ 


से जानबूझकर गर्मी मे रखते ई। इस इत प्रकार के आर 
मी स्वेच्छाकहिप्रत उपायों से कृश करके भोर यातनाओं में 
डाळकर या तो इस भनुकूल बनाने केया इसे व्यर्थ बना 
डालने के प्रयत्न में लगे रहकर इस ईश्वरीय देन का यथा? 
शाक्त विद्रोह करते हैं। ऐसे लोग भक्ति के नाम पर भाध्म- 
इत्या तक कर लेते हैं| 

(४) कुछ मनुष्य कुछ समय के लिये अपने देह को 
किसी कठोर विधान में बांधकर ईश्वर के पास तक पहुँचने- 
चाळी प्रगडडी के समान सीधा मागे निकालना चाइ कर, 
मन को सहज उपाय से सदा के किये वश में कर लेना 
चाहते हैं । 

(५ ) कुछ मनुष्य किसी अपने किये हुये पाप के भविष्य 
में मसिलनेवाळे किक्ती काव्पनिक दुंडभय से भयभीत 
होकर, अपन त ही अपने दुंडदाता बनकर, अपने 
कहिपत इंइवर के दृढ का अवसर टाल देते हैं । ये इस अपने 
इश्वर क दृढ स बचन के छिये ब्रत, उपवास, प्रायश्चित, 
भाद्‌ करक उस अवश्य प्राष्य दुंड से बच जाने के मिथ्या 
संतोष को पाने का प्रयान करते हुये पाये जाते हैं । 


(६) कुछ मनुष्य भपने कढिपत स्रष्टा क कृत्रिम रोध का 


कमाचंसुख होकर, भजन का अनुकृछता 
तथ्यभ्नष्ट्ता क 


~ ~ ~ टं ~ ~ 
EE .. 8 अभिनय करके, अपने उपर मर जाने तक कें उपवास जेपी 
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शारारिक भापास का बुलाकर, भएन स्रष्टा को घमकाने 
भावना से इस ढंग की प्राथना करते हैं कि, या तो हग 
इच्छा पूरा करा, नहा ता हम तुम्हार देय इये इस देइ 
कोडे उपयोग न करके तुम्हारे हा पास छोटा देगे। 

(७) कुछ मनुष्य किली विशेष प्रकारके भोजनको वङ्ग 
दी हुईं गोळी के समान अपने पेट के बतेनमें भेजकर उसे 
शरीर के आस्थिककाल को तथा श्क्तमांलादि को परिशो.. 
चित करना ( अर्थात्‌ सात्विक बनाना ) चाहकर उत्त 
सन को अशुद्धता से षचा लेनेका बृथा प्रयत्न करनेवाहे 
१ सात्विक भाजी ? इश्वरअक्त पाये जाते हैं । 

( ८) कुछ अपने मन को ईश्वरपरायण रखन का 
उत्तरदायित्व गुरु समझे जानेवाळे किन्ही दूसरे मनुष्यों 


के कन्धा पर छादुकर या स्वयं गुरु बनकर दूपरों ३ 


उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेने का झैँडा वादा काहे, 
उनले अपने शरीर की अनुचित तथा अधिकारहीन सेवा 
लेकर, अपने अन्तर्विहित ईश्वरीय शक्तिका दुरुपयोग करे, 
अपने देहधारण को संसार. की व्यर्थ घटना बना डालत 
हें । 

ये सब मनोवुत्तिये इस अज्ञान से उत्पन्न हुई हैं कि, में 
ही इस देह का अधिकारी हूं और में ही अपने समक्ष हुये 
देइ से होनेवाळ कमोंका कतो हूँ । भं ही इल अपने देइको 
अपनी इच्छा के अनुकूळ उपयोग मे छाने काया इसे 
अपने पास रखने का अथवा इसे अपने पास से बिदा करे 
का कता या अधिकारी हुँ | इंश्ररभाळि करनेवाला का यह 
जानना चाहिये कि जब उनमें इल प्रकार की कताई-बुि 
हट जायगी, डस अवस्था का ही ' इंश्वरभाक कहा जा 
सकेगा । देह का दुरुपयोग करना ' ईश्वरभक्ति ' से वि 
रीत कताइ- बुद्धि कह्दाती हे । कताइ-खुद्धि रखना परमात्मा 
का विद्रोह करना हे । यह भजनविराधी नास्तिक मर्ता 
वृत्ति दै । परमात्मा के इस विद्रोह को अभाक्त नाम 6 
पहिचान कर त्याग देना चाहिये | आइये भोक्ते का वट 
पहिननवाळे, इन सब विचारा को विशद 111 
करें । 


_ २ 
. आ देवता । 


( छेखक- ्षी० पं० देवराजजी बिद्यावाचस्पति ) 


( पिछले भंकसे समाप्त ) 


वाह महिनौं के साथ बारह आदिध्यों का सम्बन्ध डाला जाता है। ' जायते ' आदि निरुक्तगत छ; भाव 
चुका। अब छः ऋतुओं का बारह मास के विकार भी ऋतुओं के क्रम को दिखाते हैं-- ५ 
कु 


वाया जा i 
देवताविषय पर सी प्रकाश 


सम्बन्ध दिखाते हुए 


| दाथ 

बट तु भाव ऋतु का भाव से सम्त्रन्ध | 

शिशिरः विनइ्यति यहां गर्मी नहीं रहती, उत्तेजना बिछकुळ नहीं । शाक्ते 

तत्य सम अवस्था में अथोत्‌ लय-अवस्था में जा रही होती हे । 

र वसन्तः जायते शक्ति का उद्गमस्थान, क्रिया का कारणस्वरूप । प्रारम्भ । 

प्रावः सञ्चित हुई हुई शक्ति वसन्त सें विकासोन्मुख होती है । 

ग्रीष्मः अहित इसमें सव प्रकार के रस बाहिर फेंके जाते हैं । 

गुचिः 
भ; वर्षा विपरिणमते रसों का घन होकर गिरना । इस भिन्नभिन्न रूपों में 
| तः परिणत होते हैं । 
| शः शरद ` वधेते इसमें फसल के फल प्राप्त होते हे । मानुष जीवन 
उग गा को उन 02) 
डा पूण उन्नत होकर ढलने के उन्मुख होता है | 

र हेमन्त अपक्षीयते कर्मशून्यता का काळ। वस्तुओं की प्रसश्नताशून्य उदासीनता 

शः 
की अवस्था । जीवन वा प्राण का वर्ष यहीं समाप्त होता है । 
i सिली 
(८) पश्चात्‌ हेमन्त ऋतु में प्रसुप्त सत्ता फिर अन्दर से जागृत 


होने लगती है, तथा द्रव्य का संगठन हूटने लगता हे । 
शिशिर ऋतु में शक्ति बढती बढती सारे द्रव्य को भन्तहित 
करती है और उसके अन्तित होते होंते स्वये भी शान्त 
हो जाती है । इसका फल यह होता है कि, वसन्त ऋतु सें 


| ~ 
सृ में पड़-भावविकारों की उत्पत्ति । 
ह शक्ति पूर्णरूप से विकासोन्मुख होती 
उदाभिजों के अन्दर बस जाते हैं | परन्तु प्रकट 


में नहीं 
शे 


किया होने 
चह 


के रुकने से 
कळ । विकास 


| त्रा का दै 
~ भ [स 


प 
वस्था को पहुंचता हे । 


२ । फिर ग्रीष्म में शक्ति अधिक वृद्धि में 
क मगर रूप सें आते हैं । इसके बाद प्रति- 
अर्थात्‌ शक्ति के आगेपीछे गति करते हुए 

0३. गि ऋणु सें उस प्रकट हुए रस से ही उसकी 

रस अनेक रूप सें बडी मात्रा सें प्रकट 

बा के अनुसार शाक्ति का हास तथा 
होता जाता हे । शरदूऋतु में वह 


पूर्ण होकर विकासोन्मुख हो जाती हे । इस प्रकार यह 
संवस्सरचक्र सदा विद्यमान रहता हे । इस चक्र में वसन्त 
पथ्िवीरूप है, ग्रीष्म तेजरूप है, वषी जळरूप, शरद्‌ 
व काशरूप (विकास की अन्तिम अवस्था) 


वायुरूप, हेमन्त आ द 
(विकास की आदिम 


ओर शिशिर भी भाकाशरूप 
अवस्था) हे । 


शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म इनमें शक्ति की भनुळोम गति 


9 


क... 5 घमे। 


है, तथा वर्षा, शरद्‌, 
हेमन्त इनमें शक्ति की प्रतिकोंम गति होती है, अतः यह 


` होती हे, भतः यह उत्तरायणकाल 


तीन ऋतुओं में ठ्रव्य का 
अन्तर्छय है । प्रत्येक ऋतु में 
में होती है, अतः 


दक्षिणायनकाल है । पहिली 
विकास है भोर वूसरी तीन में 
भी शक्ति भबुछोम और प्रतिलोम गति 
प्रत्येक ऋतु दो मास में विभक्त हैं। 
पहिले को उत्तरायण कहें, तो दूसरे को दक्षिणायन | 


' इसी प्रकार से आदित्य के बारह भद मासरूप में होते हैं। . 


एक मास भी दो पक्षों में बटा हुआ हे । कृष्णपक्ष में सूर्य 
प्रधान है तथा शक्कपक्ष में चन्द्र प्रधान है | पहिला उत्त- 
रायण और दूसरा दक्षिणायन है । पक्षों में भी ऋतुओं में 
विद्यमान पञ्चभूतो के क्रम के अनुसार तीन तीन दिन के 
विभाग को लेकर प्रतिपदा से अमावस्या और पूर्णमासी 
तक आकाश से एथिवीतक पांचों तश्वों का क्रम उन उन 
दिनों सें एक एक की प्रधानता से गुजर जाता है । 
एक दिन रात को संवत्सरके रूपमें विभक्त करनेसे वही 
उपयुक्त सम्पूर्ण विचार हो सकता है । इसी प्रकार काळ के 
छोटे से भाग में भी ये दोनों गतियां रहती हें । अन्त 
को कह सकते हैं कि, हमारे एक प्राण में उच्छ्वास उत्त- 
रायण हे, तथा निःश्वास दक्षिणायन है । दोनों मिलकर एक 
प्राण, एक संवत्सर है, उसी में विकास ओर अन्तर्छय का 
सारा चक्र घूम जाता है। छट्टों ऋतुएं, १२ मास ओर 


उनके भादित्यरूपी देव अपना चक्र पूरा कर लेते हैं। . 


बडे से बडा काळ भी किस प्रकार सूक्ष्म रूप सें अन्त - 


, लॉन है, यह दिखाया जा चुका हे । इस प्रकार यह यज्ञ 


विष्णु, प्रजापति वा संवत्सर प्रतिक्षण अपने चक्र में विद्य- 
मान है | जो मनुष्य इस यज्ञ को संभाले रखता है, इस 
की मात्रा का लोप नहीं होने देता, वह मृत्यु को जीत लेता 
है | अमृतप्व को प्राप्त होता है और भनन्तजीदी होता 
हे। जिस समय प्राण की गति. विकासोन्मुख हो, उस 


- समय प्राणों का व्याग अच्छा समझा जाता है, जिस से कि 


` परलोक (पुनर्जन्म ) उत्तम मिळे । जिस वस्तु का भारंभ 
जितना अधिक अबुलोम-गति सें होगा, 


६२ [ वषे २२ , अक्षः ; 
$४ i 

किसी की मृरयु का कब कार हे, यह जानने क्के # क 
पूर्वोक्त भाघारपर ज्योतिःशाख और आयुर्वेद का अ एिपे 
हर कि युशीहन 
करना चाहिए ) ही? 
वसु, रुद्र और आदिस्य के विषय में इतना पयोस क | न 
करने के पश्चात्‌ अब केवल इन्द्र और प्रजापति के से त [झी 
में कुछ कथन करना अवशिष्ट है, जिससे कि ३३ ली | शत्र 
का विषय समाप्त हो जाय। शिवमहापुराण में ग्य | (8 । 
के देह को संवत्सर बताया है । ' सप्नस्तानि हि भूतानि | हि 
एतस्मिन्‌ खंवसन्तीति संवत्सरः, क्योंकि समस्त भूत | र 
देह में निवास करते हैं अतः देह का नाम संवस्सर है और | अर्ध 
“संवस्सरो बै प्रजापतिः ' इस ब्राह्मण के कथनसे मनु | उनि 
का देह प्रजापति है, यह स्पष्ट होता हे । सम्पूण प्रज्ञा | 
( विकास ) को जो अपने सें रखे, वह प्रजापति है । एस ' बहाई 
प्रकार देह को प्रजापति कहते हैं । | मी 
अब यह सोचना हे कि इन्द्र किस का नाम हे। इ हा 
जो कुछ भी कार्य करता हे, बिना सोमपान [किये नहीं | (य 
में शरि हे प्रमा! 
करता । इन्द्र में शक्ति सोमपान करने से आती हे । अत; सर 

पहिले यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सोम किसे कहते | 
डे।सौ नं हे नि पान 
हैं । सौर पुराण में बताया हे कि, उमासहित देव का | फ 
नाम सोम हे, अर्थात्‌ जीवात्मा को सोम कहते हैं. भौर १७ 
तत्संबन्धी ज्ञान सोमवंश कहाता है। वायुपुराण में | .. 
आकोशससुद्र को, जो कि तस्वौं का और देवों का भाषा | था 

~ सें ~ ) [१ 

है, सोम कहा हे | वराहणुराण सें बताया है कि, इस देह | र ||, 
सें परम पुरुष ही क्षेत्रज्ञरूप में सोम समझना चाहिए, जिसे ९ | | 
जीव शब्द से कहा जाता हे | वराहपुराण में उत्पत्ति का | ग्रे | 
्स त 
क्रम इस प्रकार लिखा हे-- | ॥ 
। EN 


जब नित्यज्ञानशक्ति एक आत्माने दूसरे के लिये इच्या |; 
की, तो तेज प्रकट हुआ । इसी तेज का नाम सूर्य 
आदित्य | आदित्य इसलिए कि वह सारे जगत्‌ का भाहि 
है, यह ही ब्रिलोकी का प्रकाशक है । इसी को प्रह 
प्रधान- वा- उपादान कारण कहते हैं | इस उपादान काल 
में प्रतिबिम्बित ( 4०००0 ) परम शक्ति ही इंशवर 4 


प्रशि 
हा 
प 
गो 
11) 


जो रचना के लिए प्रवृत्त हे । निमित्तकारण और डपादात | 
कारण के भनेक नाम हैं- 

निमित्तकारण = पुरुष = विष्णु = शिव = 
इत्यादि | 


ज्ञानखर्र | 


३ श्री = पार्वती ड 


> अध्पक्त= उमा 

शीक == दुर्गा इस्यादि । ~ 
र र से महान = अहकार = प्राकुन ब 
हत र = देही = जीद होता है। 

प्‌ केने १ हि क्षत्र =z धोम 

. | कीट ची १ वडी बि 
सब | । उप्रा सह या ढत लि; खाम? हे कथन 
वाक्षौ ठ पा । “ मनः सृष्टि विकुडते चाद्यमान 
गुर i बनाने की इच्छासे आत्मा खै प्रेरणा किया 
तानि मत सृष्टि कौ करता है । अन्तःजगद्‌ कों सृष्टि मनके 
र्त भूत रि वह ही ब्रह्मा बताया गया है। सृष्टि 


१ अधीर है । अतः 5 क र 
पतित देवों का प्रादुर्भाव होता है, वे दे ( सुर ) इंद्रियां 


गात करणात्‌ भवति' । इस जगत्‌ को बनाने- 
| जाई है । चूंकि सृष्टि बनाने का कार्य मनका है, अतः 
पी इख समझना चाहिए । 

ग एख वा मन वही है, जो देवोंका वा इंद्विय्ों का 
[गप और उनका अधिपति वा प्रेरक है । यह मन बिना 
| मासे शक्ति प्राप्त किए कुछ नहीं कर अकता, इसको 


| ॥ पान से ही शक्ति मिळती हे, अतएव इन्द्र के साथ 

ब का |. “0 विश्ञप सम्बन्ध सुताई देता है और उसी मनसे 
भर | ॥ीत हुए ह्य वा देव सोमपी होते हैं, अतएव इन्द्र 

ण में [हसे दंबोंडी तृप्ति समझना चाहिए | 

आधार | तोप ब्ाह्मग में बताया हे झि सोम ही द्वितं में 

त शक्ति तथा शरीर में बळ को देने राळा ही 


\ | दाता है, अर्थात्‌ उसी से ग्रदणशाक्ति प्राप्त होती 
त का | हा ही यश है । बही सर्व पापोंडो अर्थात्‌ बुराइयों टो 
ति ठ्य हुप प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण से भी सोमनाम 

काही विदित होता है, जि.से सर्व देः में 


इच्छा 

गो) परि गिर हुआ हे | मन इंद्र है, जो उसे सोम- 
भि | ग्र ni का सम्पादन करके इंद्विरादि 
कि | देर का या है र इस प्रकार विचार करनेसे सोमपा, 
कार । झलिखित प्रकारों से विभाग होता है- 
क हे, ) ८ पेसु> 


ज्र पे के पृष्ठरंश में पांच केन्द्र + 
क ती भि र हर आत्मा (भव्यक्त प्रणसमष्टि)। 
§ उ वाम स्वर्श की गति से, 

व ` व्र>विकाएों के अनुार हुन्द्वारमक 


खप देइ में ३ 
“0 दुइ सें तेजरूप से विद्यमान 


१६३ 


वैदिक देवता | 


बडे 
वामर की उसञ्जग हुईं भःस्थागे | 
१ हट्टच मन | 
१ प्रजापति- देइ | 
) हाँ ३४३ 
(२) जहाँ ३४ देवताओं का कथन आया है 
TN ~ १1 हि र 
उसके लिये निञ्चारक्वित प्रहार से विभाग 
समझा जा सकता है | 
३ पुरुष = अप्रतित्िम्बितः। 


१ घुद्धि; = तस्य सहधर्मिणी | 
१ क्षेत्रज्ञः = अःङ्कारः = पुरुषका बुद्धिमें प्रतिविम्ब । 


३३ १ मन | 
अनुलोमगति में १५ । 


३० इन्द्रियां भूनोंतहित- ( (` ञ्ञ नेन्द्रिय + ५ ङमः 

न्द्रय + ५ भू । ) 
प्रतिलोमगति में १५। 

(९) 
सोमपा तथा असोमपा देवता । 
तेती ज देवताओं का वर्णन दो प्रका से आता है। ८ 
चसु, ११ रु‡, १२ आदित्य, १ इंद्र, १ प्रजापति, इम प्रकार 
एक प्रकार से; पृथिदी में ग्यारह, अन्तरिक्ष सें ग्यारह, धु 
सें ग्यारह, इस प्रकार दूपरे प्रकार से। ऐतरेय ब्राह्मण की 
द्वितीय पञ्जि शाके द्वितीय अध्याय के १८ वें खण्ड में कहा 
है झि, ३३ देव सोमपा होता है ओर ३३ ही असोमपा, 
८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, प्रजापति और वषट्कार ये 
देव सोमप। हैं; तथा. ११ प्रशाज, ११ अतुयाज और ११ 
डपयाज, ये भवोमप। हैं. पश्चुभाजन हैं । 

पहिळे कहा जा चुक है फि, सोम नाम जीव का है । 
इ गालिये.जो सोमपा हैं, वे जीव अथोत्‌ आत्मा के आश्रय 
हैं, ऐसा समझता चाहिए । शर में विद्यपान आत्मा की 


ही विभूति हैं, आसमा से ही उन्हें शक्तप्रासि होती है। - 


इसी प्रकार जो पशु भाजत हँ, वे पञ्चके भ श्रत हैं। पछ से 
उन्हें शक्ति प्राप्त होती है । शतपथ अ ह्मग में बतलाय। है 
कि, पञ पांच होते हैं - पुरुष, अश्व, गो, भवि, अज । प्राकृत 
( आदिदेविक ) सृष्टि में इनको उपपात्त निम्न. लिखित 
प्रकार से है-- र & 

सूयं का सावित्र- अग्नि पृथ्वी. के गायत्र= भम से 
अन्न रिक्ष में निल जाता है, तो पुरुष पशु उत्पन्न होता है, 
जिसे वैश्वातर कहते हैं । वश्वानर आझ का नाम पुरुष है। 


र. 


> 


FE - 


क 
क 


वैदिक धर्म । 


सावित्र और गायत्र दोनों अझि विश्वानर है और उनके मेळ 
से उत्पन्न हुआ अग्नि वेश्वानर कहाता हे। श्रुति में कहा 
हे 'अप्स योनिरश्वः? अश्व का उत्पत्तिस्थान अपू 
है। सूये का तेज पानी में घुसकर फिर जो वापिस लाटकर 
आता है, वह अश्व कहलाता हे । भग्नि और सोम के मिलने 
से गो बनता है। सौर मण्डल के बाहर विद्यमान तथा 
सौर मण्डल को घेरे हुए सोम पदार्थ व्यापक है। इसी 
लोमपदार्थ की आहुति प्रति क्षण सूर्य में पडती रहती है। 
सूर्य में सोम के दहन से ज्योति उत्पन्न होती रहती 
हे । हसी सोम के साथ ब्यापक वेश्वानर अग्निद होता 
है, तो गो उश्पन्न होता है । एथिवी की भूतात्मक भप्नि का 


- व्वेश्वानर अप्ति के साथ मेळ होने से अज्ज पैदा होता हे । 


प्रथिवी की भूतात्मक अभि का अप्‌ के साथ मेळ होने से 
झवि उत्पन्न होता है | ये पांचों पशु थावाएयिब्य हैं । 
अवि के विषय में वेद सें मन्त्र आता है-- 
“ अविनाम देवता ऋतेनाश्ते परिवृता । 
यश्याः रूपेण इमे हरिताः हरितस्रज्ञः ॥ 
आजकल भवि कों ०107075] ( छोरोफिछ ) 
कहते हैं | 
इस प्रकार पश्चुओं का सामान्य स्वरूप बद्ध हुआ हुआ 
अझि है । इन्हीं पशुओं का सेवन करके ३३ असोमपा 
देवता तृप्त हुआ करते हैं । 
ग्यारह के विभाग से तेतीस देवों का वर्णन निस्ब- 
लिखित मन्त्र में आता है-- 
ये देवांसो दिव्येकादश स्थ पृथिव्या प्रध्येकाङ्श स्थ । 
'अप्सुक्षिता महिनंकादश स्थ ते देवासो यक्षमिम 
जुषध्वम्‌ ॥ ( ऋ० १।१३९।११ ) ( यज्जः ७१९ ) 
स्वामी दृयानन्दुने यजुर्वेद के भाष्य में इसी मन्त्र का 
अर्थ करते हुए दिधि का अर्थ विद्युति (विद्युत्‌ के स्वरूप 
में ), एथिब्याम्‌ का भूमो ( भूमिपर ) भौर ' अप्सुक्षित; ! 
का भर्थं प्राणेषु क्षियन्ति निवसन्ति ते! (प्राणों में रहने- 
वाले ) किया है । तीनों स्थारों में क्रम से निम्नलिखित 
ग्यारह संख्या दी हैं- 
EE का नाग-कूप्े-कृकल- 
देवदत्त-धनञ्जय- जीवाः । पृथिव्यपू-त जो 


वाय्वाकाशा दित्य-चन्द्र- नक्षत्राह कार महसश | ff 
प्रकृतयः। श्रोत्रः त्वक्‌- खक -रसना घ्राणवाइ. | री 
पाणि पाद्‌-पायूपस्थ मनांखि । १ : ॥ | 
परन्तु ऐतरेय बःहाग के अनुसार इन देवों का सोम ॥( डा 
पारव किस प्रकार है, यह नहीं दिखळाया । | (क | 
gir 

(१० ) | 

मलद्वता । iE 


पहिले इडा, पिङ्गला आर सुघु्ना के अनुसार उध्काहि 
और अधोगति का कथन किया था । ञ्योतिश्चक्र दृष्टि | झि 
छाने से एता लगेगा, कि अधिदैव मण्डल सें भी अध्या |! 
मण्डल के समान इडा, पिङ्गला और सुघुम्ना नाडिया होती | हती 
हैं । शरीर में सौघुम्न काण्ड के नीचे मूलाधारमें कुण्डलिनी (३ ए. 
शाक्त रहती हे । यह मूलदेवता है॥ खीचीज और पुरुष ॥ ( दिक 


बीज का यज्ञसम्बन्ध होने के पश्चात्‌ सब से पहिछे इप | (९ 
झूलदेवता की डस यज्ञ में स्थापन होती है| एयिवी है | द 
गर्भ में विद्यमान यज्ञसम्पत्ति ( [2007201 ) हवे | "६ 
कुण्डलिनीशक्ति प्राप्त होती है । ह 

यह पार्थिवशक्ति सौर शक्ति से नितान्त भिन्न है। | ॥ 
मनुष्य, सूर्य और एथिवी दोनोंसे ईश्वरीय शक्तिको प्रह | कह 
करता है । सूर्य ओर एथिवी दोनोंकी शक्तियां प्राणिसें सबद्‌ |. का 
होती हें ओर उसकी खुद्धि तथा उन्नतिको करती हैं। झ | ihe 
दोनों में से किसी एक को दूसरे से एथक्‌ झुद्धकूपमे तह | एको. 
प्राप्त कर सकते । एक की अधिकता हमें बडे भारी खो गै ® | 
डाळ देती है- शरीरगत सश्वादि दोषों की साम्यावर्शी / र 
( Equilibrio ) को पटळ देती है। छः 

कुण्डलिनी झाकि विश्वशक्ति का वह रूप है, जो ह | | | 
श्रक्रात इडा, पिंगला और सुघुन्ना के मूल में वि पा 


और ज्योतिश्वक् को चला रहा है । उसीका भेश ८ | 
शरीरापिण्डको चलाने के लिए एथिवी से प्रा t 
हम पृथ्त्री मण्डल के भाग हैं, अतः हमें - विश्वका ( 


नेता है। पत, lms 

अंश प्राप्त होता हे, बह एथ्वीके द्वारा प्रास श | त 

पृथ्वी सौर मण्डळ का भाग है, अतः एथ्वको ज LF 

होता है, वह सूर्थ के द्वारा प्राप्त होता है। य Ue 
भाग ७, ior 

9 


सूर्य भी विश्वमण्डछ ( ब्रह्माण्ड ) का भ ति | 
ब्रह्माण्ड को चकानेवाली ब्रह्माण्डके मूळाधार ) 


अ | yi 1 
। प शरीर में प्राप्त होती है, जो हमारे 


` या हमारे न 
= पपया ह । महाशय ळेडबीटर ( [/९०- 


५ दी संचािकों 
क) Fi हिले है कि, कुण्डलिनीशक्ति के दो स्वरूप 
९: ॥ 1910) रचनात्मक ( Constructive) 


९१४) हैं- एक क 
सोम, ४ हाकि ) है, दूसरा सहाराव्मक De= 
० / दपर्फिट किर शिवशक्ति ) है! योग के द्वारा 


017९८ क्षयश। नन दि 
सर स्प रचनात्मक स्वरूप सें तथा इससे विप= 
षाव में बदा जा सकता है। 

पर जौन बुइरफ (Sir John Woodroffe १ भी 
धाति गे स्वरूप स्वीकार करते हैं- एक 
हिती शक्ति के दो स्वरूप स्वाकार Eo 
हि में। 


[० force ( रजःशाक्ति ), जो शरीर में कार्य 
र | हती हुईं शरीर को संभाळती हे, दूसरा 88016 ( तमः- 


है. (पर), जो योग से जागृत करने पर Hono 
पुर | ( काम = रचना ) को उत्पञ्ज करती हें, अथ।तू ०६९ 
इ दुस | (31070९. = वृष्य को $1115 ( भासमा = 
वी हैं |. ताहि ) में बदळती हे । ; 
3 हे | गहाय आश्चुतोषराय भी इसी प्रकार कहते हैं कि, 
| पुनी शक्ति वातिक बळ है, जो व्यवस्थापक है, 
३ तितका निवास खुधुम्ता में है, जो व्यानवायु के सइश है | 
प्रण | सिके दो 07० (स्वरूप) हैं- एः Dyna mnie 
क | दा 90८) योग से इस शक्ति को जागृत किया 


शाह । मूठाधारच में इसका निवास हे । यह Crea 
गी | EE, यह ३६४7 को 8116 में बदलता है। 
तो ग १) (स 1९ ( अरिन ) कहते हैं । 


बा कुण्डलिनी शक्तिके ट्वोवध्यका नियम । 
ति & ख जौन बुडरफ कहते हैं कि, £7९7८5 या शाक्ते के 
योति- | ॥ ॥ प्रब ) होते हैं- एक 8180८ ( poten: 
मा प गर दूपरा 98010 ( Active )। कुण्डलिनी 
र 00 नियम से बाहिर नहीं हे । लैडबीटर ने भी 
` „२ इण्डढिनी शक्ति के दो 8810208 बतळाये 
उ 400 D2०० भौर दूसरा ma 
Tn न योग के द्वार malignant 
भ इ र not में बदर सकता है । इस 
hl MC दे प 
व पप प 1. 1 आर दूसरा 1211510108104] 
। रा Regulative (apholding the 


| पर ` inant 
हप्र] 8६00, 


धेदिक देवता i 


body avd its com 


a ponents) हे हिला अ 
है ओर दूसरा बायु है | 2. ह पिडा ध 


(११) 
ऋषि का स्वरूप तथा देवता का ऋषि 


के साथ सम्बन्ध । 

क शतपथन्न ह्मण सें आगा है कि, प्रारम्भ में यह असत्‌ 
था र वह असत्‌ ऋषिरूप था। ऋषि शब्द का अर्थ है प्राण 
( Force )1 

“असा इद्मप्र आसोत्‌ । कि तद्सदासीत। 

ऋषयो घाव अत्रे असदासीत्‌। के ते क्षयः | 

आणो बाच ऋषय:।!?! 

इस प्रकार पता लगता है कि, प्राण को असत्‌ कहते हैं । 
कारण यह कि लोक में प्राणसंयुक्त को सत्‌ कहते हैं | 
प्राणमं प्राण नहीं रहता, वह तो स्त्रय॑प्राण हे । इस प्रकार 
प्राण प्राणसंयुक्त होने से असत्‌ कहलाता हे । प्राण अनेक 
जात के होते हैं । प्राण घन का नाम पुरुप हे । वह पुरुष 
दो प्रकार का है | विभिन्न जातीय प्राणों का समूह तथा 
विजातीय प्राण से असस्पृष्ट एकजातीय प्राणों का घनरूप । 
विभिन्न जातीय प्राणों के सभूइ का नाम देव है, तथा एक- 
जातीय प्राणों के समूइ का नाम ऋषि हे । देव भीं प्राण 
ही हैं और ऋष्िि भी प्राण ही हैं, किंतु देव ऋषि नहीं हें 
भोर ऋषि देव नहीं हें । 
` इसके अतिरिक्त भाकाश में चमकनेवाली ताराओं के 
लिये भी ऋषि का व्यवहार प्राचीन महषियों ने किया है। 
नक्षत्रविद्या को देखने से पता लगता हे कि, ध्खवतारा को, 
उसके समीपवरतां सात ताराओं को तथा अन्य तारा मत्स्य, 
अगस्त्य, बलिष्ठ, आपः, भपांवत्स, खु, अङ्गे!स्‌  माकण्डेय 


प्रभ्ुति में भी ऋषि शब्द का व्यवहार छ्या जाता हे। 


सार में कहें तो सूर्थरादिम में प्रतिष्ठित.सब प्राण देव कह 
ळते हैं । चंद्ररश्म में प्रतिष्ठित संब प्राण पितर कहलाते 
हैं और ऋक्ष ताराओं में प्रतिष्ठित सब प्राण ऋषि कह- 
ळाते हैं । 

- इन दो प्रवृत्तियों से पृथक ऋषि शब्द की प्रबृत्ति द्र 
के अर्थ में हे । द्रा का इद्य़ तीन प्रकार का होता ह 
१ भौतिक, २ दैविक, २ अतीन्ब्रिय । इनमें भोतिक अके 
जो द्रष्टा हैं, आप्त हैं अथवा अनूयान हैं, उनको ऋषि 


छा 


१६५ 


न 


1... ; घैदिक धमं । 


किन्तु रेति और अती न्द्रिय हा के 

देखनेवालों को ही ऋषि-कहा जाता है। जैसे न 

द्रब्य की पहिचान में कुत्ते-डिछे आदि का सामथ्ये है । 

विषरर ओजधिविज्ञात में नकुछ ( नेला ) LF का 

सामथ्य है, पुरुष के अदृष्ट के वश किसी भावी उप स्थित 

रः होनेवाले पदार्थं के ज्ञान में शिवा ( गीदडी ) काशा 

उिङ्गडाक आदि पक्षियों का सामथ्यं है, अपने रोग को 

इरण कनेव्राली औषधि के ज्ञान में सब जंगली पद्चुओं 

का सामर्थ्य है, भविष्पद्‌ दृष्टि के ज्ञार में मण्डूकों कां 

सामर्थ्य है | इस प्रकार अतीन्द्रिय अर्था के >िज्ञान को 

उत्पन्न करने के साम्य प्राणिसमुंदाय' में देख जाते हँ । 

इसी प्रकार अतीन्द्रिय अथो के जानने का अपू सामर्थ्यं 

हः तपःप्रभाव से जिर मनुष्य में देखा जाता है, वह मनुष्य 
ऋषि कहलाता है । 

इनके अतिरक्त चोथे प्रकार की क्रषि शब्द की प्रवृत्ति 

मन्त्र के सम्बन्ध से हे । परिभाषां है कि, जिप का बन्ध 

हे वह ऋषि ओर वाक्यद्वारा कहा जाय वह देवता है- 


नहीं कहा जा ता, 


यस्य धाक्यं स ऋषिः या बाक्येनोच्यते सा देवता । 
मन्त्र चाहे वह वाक्य हो, वाक्य का अवयव हो अथवा 
| ताक्र्यसमुदाय हो | कुछ भी हो, जिसने अर्थ को देखकर 
जिस मन्त्र का उपदेश किया. वह ही उस मन्त्र का ऋषि 
कहलाता है । ऋषियोंने ही इन मन्त्रों का उपदेश [दया 
है, अत: ऋषि ही इन मन्त्रों के ऋषि हैं, पुमा सम्भव हे | 
कहीं कहीं अनृषि भी मन्त्रों के ऋषिरूप से निदेश किये 
जाते हैं | कवल वक्ता होने से उन में ऋषित्व गौण सम- 
झना चाहिए, क्योंकि चह ऋषिस्वब्यवहार काल्यतिक 
' है| यह इस प्रकार से कि मन्त्रों का वर्गीकरण तीन प्रकार 
से हे- ` , 
१, जिपसे देव का स्वन न हो, २ जि-में संवाद हो, 
३ जिप्में अपना स्तवन है | जिन सूक्तों वा मन्त्रों का 


॥ 
| 


है 


उन का भन्तर्भात्र देवस्तर्वो में ही कर लेना चाहिए | 
प्रथम विभाग में मन्त्रप्रगता ही ऋषि होता है, बह अन्य- 
देवता का स्तवन करता है । मध्यम विभाग में मन्त्र- 
ओ- प्रणेता का ऋषिश्व छिप जाता है, क्योंकि संवाद में दोनों 

क्रा क्रमशः ऋषित्व और देवत्व अपोक्षेत होता हे । उत्तम 
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भाववृत्त देवता है, अर्थात्‌ जिम सूक्त में सृष्टिविज्ञान है, 


[वषं २२, अंक | 


विभाग में या तो मन्त्रप्रणेता ही अपना स्तवन ह 


ति = ०, (स [4 

अथवा प्रतिपाद्य देवता को उसी देवता के सुख से संक ४ 
कराता है । 2 
शुःदुद्ता में इस का सुजिशद निरूपण हे | प | क 
विभाग के उदाहरण में जले एक मन्त्र का वामदेव ऋषि ३ ॥ 002 


और सीता देवता है। कभी कभी इस प्रथम विभाग हे. | 

ही ऋषि औ९ देवता का नाम पुद हो जाता हे- जैसे 

प्रजापति भङ्गे!सू की पुत्री तथा दिव्प भाझ्स की भगिनी 
0 


| 

जिस का नाम दक्षिणा है, वह ऋत्विजों को दी जा कर झी म 
क्रि SR मे * क्र 
दक्षिणा का स्तवन करती हैँ । इस स्थान सें दक्षिणा ही ऊर 


ऋषि+ है और दक्षिणा अन्य देवता हे | मध्यम विभाग 
के उदाहरण में जेसे एक सूक्त का द्रष्टा अगस्त्य हे और 
इय खूक्तसें अगस्त्य का. इन्दर के साथ संवाद है, तो प्रथम 
वा में अगस्त्य ऋषि है आर इन्द्र देवता हे तथा बूपरी 
कऋता में इन्द्र ऋषि हे ओर अगस्स्य्र देवता है | 

तीसरे विभाग के उदाहरण में जैसे अम्भ की पुत्री 
चाकू नाम की ऋषका त्रलोक्प्रव्यापिनी वारदुरी को उती 
के सुख से स्तवन कराती है, वहां आम्थुगी का ऋषि 
होते हुए भी नहीं रहता | वहां पर वाग्देवता का ही भाइ 
ऋचा के सूक्त से आत्मस्तवन करने में ऋषिष्व कहा 
जायगा और वागखूपेण अभेदोपचार से आम्भुगीका 
ऋषित्व गोणरूप से व्यावहारिक रहेगा | 


ऋषि का विचार चार प्रकार से किया जाता है, पई 
दिखलाया जा चुका । इसके अतिरिक्त अन्य भी एक प्रचार, 
हे । ` प्रवत कत्वम्‌ ऋषित्वम्‌ ' अर्थांत जो प्रवर्तक है, 
वह ऋति है | प्रवतेक ऋषि तीन प्रकार के हैं- ! सि 
प्रबतेक, २ गोन्रप्रवर्तक, ३ वेदप्रवर्तक । भसद्रूप और रोद” 
नारूप ऋषियों का अन्तभाति सूष्टेप्रवतंकों में समझता 
चाहिए तथा दृष्टा और प्रवक्ता ऋषियों का अन्तर्भाव बेद" | 
प्रवर्वरौं में समझना चाहिए । सृष्टिप्रबर्तक हिरण्यगर्भ | 
के प्राणों से प्राणात्मक बारह ऋषि उपपन्न होते हॅ 

मरीचि!, आङ्गिराः, शन्निः, भृगु, वशिष्ठः, अगस्यः 
पुस्यः, पुलहः, क्रतुः. प्रचेताः, कोशिकः, नारदः । ६ 
प्राणात्मक ऋषियों के अध्यात्म में क्राय ईस प्रकार ६] 
मरीचि सम्भूति का कारण हे । अपस्यादि संसार rE 
प्रवृत्ति का कारण 'मारीचि प्राण है । मरीचि कॉ संभोग |. 


क... का विच्छेद हो जाता है । अङ्किप्स्‌ पाग 
हेतो सम ह । अङगिरा प्राण जिल जिस भाव को ळेळर 
हि क ह्तु ठी उसी भाव का स्मरण होता हे । उस्त 
पप व प्राण के नाश से उस भाव की स्खुति का 
5 i 2 अन्नि भनसूया का कारण है। यर 
दोषदरशैन का नाम असूया है| गुणों में दोष- 
ते अभाव को नाम अनसूपा है । मसु गोडूंतिका प्रदृत्ति 
ही प्तिबस्थक कृत्तिका नाम अनसूया हे । आत्रि प्राण के 
हाण असूया की विरोधी अनसूयान्छुत्ति प्रकट होती हे. । 
हाते याति श्रीविशेष उत्यज्ञ होती हे। वसिष्ठ के 
हण उज बळविशेष उत्पन्न होता हे । ऋतु (यङ्ग)के 
पण नति ( प्रवणता = लागणी ) उत्पन्न होती है। 
| हतो क्ति की ओर अथवा किसी विषय की ओर मन के 
हाव का नाम सन्नति है | 
पुरस्य प्राणप्रीति को उत्पन्न करता है । कहीं भनुराग- 
किष का नाम प्रीति है | पुह के द्वारा मलुष्य में क्षमा 
हाभाव उशन्न होता है । प्रचेता का आर्थ है दक्ष । दक्ष के 
हाण दक्षता उत्पस होती हे | दक्षता उध्साहविशेष है; 
[सके कारण वागू बुद्धि, शरीर में प्रशुत्ति होती हे । नारद 
बह प्राण है, जिस के कारण मसुष्य की श्रद्धा पूर्विषय से 
एकर उसके विरोधी विषय सें होती है} इसके कारण 
पुण में कलह को उत्पन्न करनेवाली विग्रतिपत्ति उत्पन्न 
रेती है। इली प्रकार इन प्राणों के अधिदेवत और भधि- 


भूत में, भाव प्रकट होते हैं, जो भिन्न भिन्न झाखों में 
पत हैं । 


ण में 


रस प्रकार से मालूम पडता हे कि, ऋषि और देवता 
[EER जैसे प्राण तऋ्षि और प्राणदेवता हैं, वेसे 
म मे साहइप् देखने से र हे है आ जिल 
षय ऋषि ने 2100 5एपना हाती हक ग स 
भत उसका अ. 1 दा. प्राणक्कषि का दशेन किया, 
गा से ही इस “कार किया, उस उस प्राण ऋषि के 
| | रा) बो. हट शाविष्कता मनुष्य ऋषि का नाम 
विश मे जस प्राणदेवता का जिस मनुष्यड्य़ाक्ति 
इभा, उस भजुष्यव्याक्त का नाम उस 


मेणे 
i 1 के नाम 
0 भिदे भौ से पड गया | इस प्रकार से प्राण- 


र ऐतिद।लिक ऋषिदुब॒ता में घनिछ सम्बन्ध , 


a 
बदिक देवता । 


हो गया है । 


इससे यह भी स्पष्ट है कि 
के पारस्परिक सम्बन 
पर भी पर्णाप्त प्रकाश 
विचार करते हुए 


» ऐतिहासिक ऋषिदेवताओं 
घ से प्राण-कषिदेवताओं के विज्ञान 
श पडता है। इस कल्पना के अनुसार 
' जिल समय वेदमन्त्र पर लिख 


चा 1 हुआ 
ऋ'प आर देवता सामने आता है, उस समय एकदम 
aS ~ 1० ह 

एतहालिक मनुष्य-क्रषिदुवता को ग्रहण करने के लिये 


मन प्रवृत्त नहीं होता, किन्तु प्राण-ऋषिदेवताको ग्रहण करने 


के लिये मन प्रवृत्त होदा है । यह प्रवृत्ति और भी अधिक 
इढ हो जाती है, जब्र कि हम वेदमस्त्रो व सूक्तों पर लिखे 
हुए ऋषि और देवता ऐसे नाम पाते हैं, जो करिसी व्यक्ति 
के नाम नहीं तथा निघण्टु आदि ग्रंथों में जो परिगणना 
की गई है, उससे पृथक्‌ हैं। 


इसके अतिरिक्त यह कल्पना केवळ कहपना नहीं रहती, 
किन्तु मिद्धान्त जैसा बन जाता है, जब हम यह नियम 
पाते हैं कि, वेद मन्त्रों का भर्थज्ञान करने के लिये ऋषि, 
देवता, छन्द और स्वर का ज्ञान होना भावश्यक है। यदि 
इनके ज्ञान होने का इतना ही तात्पये हो कि मन्त्रपर 
लिखे हुए ऋषि, देवता, छन्द और स्वरके नामों को पढ़कर, 
जान लिया जाय कि अमुक मन्त्रका भसुर ऋषि हे, अमुक 
देवता है, अमुक छन्द है और अमुरु स्वर है, तो इतना 
जान ळेनेमात्र से वेदमन्त्र का अर्थ नहीं हो जायगा, जब 
तंक यह न मालूप हो क्रि वेदमन्त्र के भं के साथ इनका 
क्या सम्बन्ध है । 

देवता का अर्थ पूर्वनि दिष्ट के भनुसार मन्त्र का प्रतिः 
पाद्य विषय समझना चाहिए, अर्थात्‌ मन्त्र का भर्थ प्रतिः 
पाद्य विषय को छोडकर नहीं होना चाहिए | मन्त्र का 
अर्थ जैसे प्रातिपाद्य विषय को प्रतिपादन करता है वैसे प्रति- 
पाथ विषय मन्त्र की अर्थ-प्रातिपादुन शैली को मयोदित 


करता है । सूक्तात मन्त्रों की आनुपूरीं में रहते हुए 


किल्ली मन्त्र का अर्थ अन्य मन्त्रौ के अथा से असंबद्ध नहीं 
क्रिया जा सकता, किन्तु प्रतिपाद्य विषय । ( देवता ) को 
छेकर संबद्ध ही अर्थ क्या जा सकता है! सूक्त से बाहर 
मन्त्र के स्वतन्त्र अर्थ तो अनेक हो सकते हैं, क्योंकि तब 
अर्थ की तियतता के लिये प्रतिपाद्य विषय की -नियतता 


नहीं रहती । मम्त्नों का संबद्ध भर्थ करनेवाळे की इष्टि में 


नबी. बिक धमे | 

वता का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए । क्र 

यदि प्राणलक्षण- देवताका का स्वरूप अथकतां ह 

स्पष्ट नहीं है, तो अर्थता वेद के मर्म तक नहीं 

सकता, वह मन्त्रो में परस्पर असंबद्ध किञ्चित्‌ ऐतिहासिक 
हो सकेगा । मन्त्रार्थे के 


भाव को खेंचने की भोर ही प्रशत 
LoS 
साथ छन्द और स्वर के सम्बन्ध के विषय में इस स्थान 


पर कुछ विशेष कथनीय न होने के कारण इन दोनों को 
छोड दिया जाता है । ऋषि के साथ मम्त्राथ के सम्बन्ध में 
कुछ वक्तव्य है । मूळ में सब ऋषि प्राणात्मक हैं । प्राणा= 
सक ऋषियों के रूपास्तरों में पुत्रपौत्रादि कमाजुसार प्राणों 
के अनेक नाम होते चले जाते हैं । 

, उनके आविष्कारक मनुष्यों के नाम भी उन्हीं प्राण 
लक्षण ऋषियों के नाम पर पडे हों, इसमें आश्रय नहीं | 
जिस मलनुष्यने जिस दृष्टि से किसी प्राणदेवता को देखा, 
उस प्राणदेवतावाळे मन्त्र वा सूक्त का वह ऋषि कह- 
छाया | मनुष्य-ऋषिने जिस इषि से मन्त्र के प्रतिपाद्य 
बिषय को देखा है, वह इष्टि उस की प्र।णळक्षणा-इषि है | 
बह इष्टि ऋषि के नाम से अभिव्यक्त होती है | उसी इष्टि 
से मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय ( देवता ) को देखते हुए दसैँ 
मन्त्र का अथे ग्रहण करना चादिपु । 

ऋषि की दृष्टि वह भावना है, जिस से भातप्रोत. हुआ 

मनुष्य का हृदय परमेश्वर के वेदकाब्य के द्वारा विज्ञान से 
भरी हुई कविता के विषय का रसास्त्रादन लिया करता 
है। इस प्रकार मन्त्रार्थं करने में ऋषि, देवता, छन्द भोर 
स्वर सब की उपयोगिता हे | इसी प्रकार ऋषि का स्वरूप 
भोर देवता का ऋषि के साथ सम्बन्ध स्पष्ट होता है। 


पक (१२) 
| देवता की नियतार्थता और अनियताथता । 


प्राणलक्षणदे 


|. देवता के पूर्वोक्त प्राणमयत्व कथन करने के पश्चात्‌ यह 


। 
| 


| 


निश्चित है कि, एक एक देवता शब्द प्राण के एक एक 
' स्वेरूप का बोध करता है । प्राणमय स्वरूप में थोडा भी 
परिवतेन हो जाने खे दुवता का स्वरूप बदल जाता हे, उस 
परिवर्तित स्वरूप का नाम भी भन्य हो जाता है। अल्प 
परिवतन में देवताओं के गुणधर्म परस्पर मिळा करते हैं | 
EE मार परिवतन हो जाने के कारण देवताओं का स्वरूप 
नितान्तं भिन्न प्रतीत हुआ करता है। नियतरूप से देवता 


१६८ 


[ घर्ष २३ 


के अपने अपने स्वरूप का बोध कराने से देवतावाची न 
नियतार्थबोधक हैँ । नियतार्थबोधक होते हुए भी न्ती 
में सम्बन्ध भेद के कारण अने कार्थवाची समझे जाते है | ५ 

ब्यवहार में जिन विभिन्न कष्थोको देवता कहता है. र 
को कथन करनेमें उन उन अर्थो में देवता की इना 
की विद्यमानता ही प्रेरक होती डे । जैसे अझ्नि कै विषय मे 
कहा है, ' अग्निवें देवानामवमः १ अर्धात्‌ अगिन सब देषा 
प्रथम हे- ञुरूमें हे । इसी के अज्लुपार भग्नि की ब्युरपत्ति 
की है कि, “ अरितः अग्रणी भवति, * अग्नि अग्नणी होता 
है। इस सामान्य परिभाषा के अनुसार जहां जहां लोक मे 
अग्नणीस्व देखते जाते हैं, वहाँ बरहा भरित दाबका ब्यवहार 
करते हैं । सेनामें सेनापति अग्रणी है, अतः अरिन है। प्रजा 
का राजा अग्रणी है, अतः अग्नि है |) 

चारों वर्णामें हग अग्रणी है, अतः अग्नि है | भाचागे 
शिष्यका अग्रणी हे, अतः भरित है । ईश्वर जीवों का अग्रणी 
है, अतः अग्नि है। राजा, सेनापति, ब्राह्मण, आचाये, इश्वर 
ये सब अग्नि के अर्थ हैं, तो भी अग्नि निग्रतार्थबोधरु है। 
ऐश्वयवान्‌ होनेसे कोई इश्वर होता हे । सृष्टि का जो मालिक 
है, वह इश्वर हे। प्रजा का जो मालिक हे. वह ईश्वर है। 
धनका जो मालिक है वह धनपति इंश्वर है | जिसके हाथ 
में किसी की 171000०15 है, वह उस का ईश्वर है। इस 
प्रकार इंश्वरशडद के भनेक अर्थ होते हुए भी ईश्वर शब्द 
नियतार्थबोधक है । इसी प्रकार अन्य देवतावाचक शब्दों 
के सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । 

वेद की अर्थप्रतिपादनशैली में विशेषता है । भिन 
शब्द को निस्य द्विवचनान्त प्रयोग किया जाता है । निर 
द्विवचनता इस बात का सूचक है कि, आश्विन्‌ शब्द किग्हीं 


ऐसे दो पदार्थो का बोधक है, नित्य सम्बद्ध रहते ह ॥ 


इसलिये नित्य सम्त्रद्ध दो पदार्थों को कथन करने 
अश्विन्‌ शब्द को नित्य द्विवचनान्त प्रयोग किया जाता है। 
घनविद्युत्‌ (12081090 [2106 0105 ) तथा का 
विद्युत्‌ ( Negative Electricity ) दोनों बनिन 
कहते हैं । दोनों ४्हरों ( [001९8 ) पर दक्षिण LE 
उत्तर में ये दोनों पृथक्‌ पथक्‌ रहते हैं । 
ज्योति के द्वारा और रस ( जळ ) के द्वारा | 
भौर पदाथौ के भन्दृर ध्याप्ष दो जते हैं । सुरात 


ये ढोकी में 
तपा 


ज्ञ 
>>. पा” Cf PTS AT 


> 


ही... उस पात्र छै पास हाथ के 
न के द्वारा वह विद्युत्‌ उस पदाथ खे 


ष व्या, 

कोस ह नसे दि 

हा देता है | आधिदैविक जगत्‌ विधुत के सू्ये- 

| आध्यात्मिक जगद्‌ सं भी विद्युत्‌ के 

त्र हैं, जिन के भन्नुसार प्राण अपानरूप 
में चछ रहै हैं । 


त डी इन्हीं दो अवश्थाओं का 


५२० .-- 
= 
PR “<< 


द्व 
नए 


व दी धह ह 
24 दो भह 


श्वास शरीर |. 
पड चरिणाम अहोरात्र 


पदा भी आवो के दो प हं । सुख इति 
धतो शम्द दो प्रकार की विद्युतौ को कहता ह | इन 
तिति सब ददार्थमात्रको ब्याह कर रक्खा है, (अक्षु 
त सम्‌, ) तथा ये दोनों अश्व के ws गतिशीळ 
एवार्‌ भोर बहन करते हैं, इसलिये अश्विनी हैं | अश्विनो 
शम के सूर्य- चन्दर, प्राण- अपान, याचापृथिवी आदि 
झोक भर्थ होते हुए भी इस शड की नियतार्थता है। 
ता ७, १२६-१२७ में कहा हे. 

तू्याचन्द्रमसौ तो हि प्राणापानो च तौ स्मृतौ । 

अहोरात्रे च तावेघ श्यातां तावेब रोदसी ॥ 

अश्नुवाते दि तौ लोकाञ्ज्योतिवा ख रेन ख। 

पृथक्‌ पृथक्‌ च चरतो दक्षिणनोत्तरेण च ॥ 

ह प्रकार देवताओं की नियतार्थंता ही है, परन्तु ब्यव- 
शर मे. सम्बन्धभेद्‌ के कारण उनके अनेक अर्थ कहे 
रे हँ । 

हि (१३) 
देवता जड हैं वा चेतन । 
\ न न० २, था० १,३० में बतछाया 
| 6, जसे अभि से छोटे छोटे ड्फुलिङ्ग निकछूते हैं, वैसे 
Or पाण, सब लोक, सब देव आर सब भूत 
पधाने क्षदरा 
` भेवास्मादास्मन 

(वाः सर्वाणि 

बेत श्वर डपनि 


HE रा र 
पहिरे ह 


विस्फ्‌ लिङ्गा समृड्चरन्त्येच- 

१ । खर्चे प्राणाः सर्व लोकाः खै 
भूतानि व्युख्चरब्ति।। 

षढू अ० ३, ५ में विश्वके स्वामी रुढ 


रै खो का प्रभव और उद्भव बतछाया है। इसीने 
यगर्भे को उत्पन्न किया है| 


कि 
१३९ 


वेदिक देवता । 


यो देवानां प्रभवश्चोदभवश्च विश्वाधिषों इद्र 

महर्षिः । हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व सनो 
८ सुध्या शुभया संयुनक्तु ॥ 

खृहृदारण्यकोपनिषद्‌ अ० २, बा० ५ में बताया है कि, . 
आत्मा सब भूतों का अधिपति है, सब भूतों का राजा है, 
जैसे रथनासि में और रथचक्रमें सब भरे लगे होते हैं, वसे 
ही इस आत्मा में सब भूत, सब देव, सब लोक, सब 
प्राण और सब आत्मा लगे हुए हैं | 

“'स या एष आसमा सवेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां भूतानां 
राजा तच्चथा रथनाभो च रथनेमौ चाराः सर्वे समर्पिताः, 
एुवमेवाह्मिन्नास्मनि सर्वाणि भूतानि सवै देवाः सर्वे छोकाः 
सर्व प्राणाः सर्व एत भाव्मनः समर्पिताः । 

अथवंदेइ काण्ड १३,४, १२-१३ मन्त्रों में आत्मा को 
छुक बताया है । इस आश्मा में ये देव एकरूप होकर 
रहते हैं | 
तम्रिद्‌ं निगत सह स एष एक एकवृदेक एवं ॥११॥ 
एते अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भषन्ति ॥।३॥ 

ऐतरेयारण्यक अ० ३, ख०८सें कहा है, जिसमें सत्यका 
सध्य युक्त है, उसी में सब देव एक होते हँ । 

थदक्षरं पञ्चविधं समेति युज्ञो युक्ता अभि- 

यत्संघहन्ति। _ कक 

सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यत देवास्तत्र सध 

एकीभवन्ति ॥ 

बहद्देवता अ० १, छो० ६१ में भूत, आविष्य, वतमान, 
जङ्गम, स्थावर इस सब का सूर्यको ही प्रभव प्रलय बतङाया 
हे । ६३ कोक में कहा है कि, सब देवता इस की रश्मियों 
में रहते हैं, वह सब भूतों में और लोकों में तीन प्रकार 
खे आप्रिरूप में विद्यमान है । ६९ छोक में कहा है कि, 

ध्वीलोक में उसी का अभिरूप है । इन्द्र ओर वायुरूप 

से भन्तरिक्षलोक में है, युलोक में वह सूर्यरूपसे हे। ७० 
मं 3 हे बो माहे करू, मिर मर 
नाम हें । ७१ में कहा है कि उन्हीं तीनों की विभूति को 
इन्हीं देवताओंके अनेक नामोंसे कहा जाता है। कवि लोग 
मन्त्र में उन्हीं की परस्पर उत्पत्ति को बतळाते हैं । 


अवदभत भविष्यञ्च जङ्गमं झ्थाध रच यत्‌। 
अस्यै सर्यमेवेकं प्रभवं प्रलयं घिदुः ॥ ६१॥. 
७ 


ह - 


4 


वैदिक धर्म । 


क्लव हि विधा55त्मानमेषु लोकेषृ तिष्ठति । 
देवास्यथायथ सर्वान्‌, निवेश्य स्वेष्‌ रहिमिष॥६३॥ 
अभ्निरस्मिन्नथेन्द्रस्तु मध्यमो वायुरेव च। 
सर्यो दिवीति विज्ञेयाभ्तिज्ञ एवेह देवताः ॥२९॥ 
एतासामेब माहांत्म्यान्नामान्यस्वं बित्रौयत । 
तत्तरस्थानविभागेन तत्र तत्रोपळक्षयेत्‌ ॥ ७०॥ 
तासामियं विभूतिहिँ नामानि यदनेकशः। 
आहुस्तासां तु मन्त्रषु कवयोऽन्योन्य योनिताम्‌।७१॥ 


निरुक्त में ० ७ ख० ४,८ में लिखा है कि, त्मा 


बड़ी भारी ऐश्व्यशाली देवता है, उसी की बहुत प्रकार से 
स्तुति की जाती हे | एक आत्मा के अन्य देव प्रत्यक्ष होते 
हैं | देव का सब कुछ आत्मा ही है। 
महाभाग्याहेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते । 
पकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति । 
( निरुक्त अ० ७, ख० ४५८ ) 
आप्मेवैषां रथो भवति, आत्मा अश्वः आश्मा 
आयुधम्‌, आत्मा इषवः, आत्मा सर्वे देवश्य । 
(निरुक्त अ० ७,४, १५ ) 
| तिरक के टीकाकार पं० दुगोचार्यजी कहते हैं झि, आप्रि, 
इन्दर, सूर्य तीनों में एक दूसरे की अपेक्षा से भिन्नता हे । 
बडी आत्मदेग्ता के साथ सब की अनन्प्रता है, जैसे घट 
भादि पदार्थो की मट्टी के साथ अनम्यता है | अङ्ग भङ्गि से 
अतिरिक्त नहीं होते, क्योंकि भेदरूपसे ग्रहण नहीं होता । 
अभ्नि, इन्द्र, सूयंरूप आस्मदेव के जातवेदा वायुभगप्रश्रृति 
भङ्ग हैं | वह आसमा एक भी अग्नि, इन्त, सूपोडि भङ्ग- 
प्रत्यक्षभाव से बहुतरूप में स्तुति किया जाता है । 

“ अगनीन्द्रवूयोणां परस्परापेक्षमन्यखम्‌, अनन्यस्वन्तु 
एकेन देवतारमना महता सह, यथा घटादीनां मुदा । 
नहाङ्गिनमङ्गास्यतिरिच्यन्ते भेदेनाग्रहणात्‌, तस्मादशीख- 
सूयारमकस्य देवतातमनो ३ ङ्गानि जातवेदो वायुभगप्रभु- 
तीनि | स एच महात्मा भन्द सू गोदयजञप्रत्यक्षमावेन 

ब्यूह मञुभवन्‌, क स्तूयते ॥ 

_ ( निरुक्तव्याख्या ७,४,९। ) 

सायणाचार्य ऋग्भाष्य, के उपोद्धात में लिखते ह 
१ सपि भिन्न भिन्न स्थानों में इन्द्रादि को ही बुलाया 


eR PT 


[ दषे ३३, अक हे 


जाता है, तथापि चूँकि परमेश्वर ही इन्द्रादि रूप मे 
कारण | तस्मादयक्षास्लवहुत ' इत्यादि मन्त्र में .' दस 


> न य 
और “सर्वहुतं ? शब्द से परमेश्वर का ही अहण होता है। ; 
। 


१ 
५ तस्मादयज्ञात्सर्वहुत इुश्यादि । यज्ञात्‌ यजनीयात पू 


नीयात्‌ परमेश्वरात्‌ | सवेहत: सर्वे 5 
स्‌ त्‌ कड चे &ैपसानात्‌ । यधि 
इन्द्रादयस्तत्र तत्र हूयन्ते तथापि परमेश्वरस्थेवेन्द्रादिकपे 
८. हप 
णावस्थानादविरोधः । तथा च मन्न्रचणेः- 


इन्द्रं मित्रं चहणमस्निपाइु रथो दिव्यः ल सपणो 
गरुत्मान्‌ । पकं सद्विपा बहुधा वदन्स्याःन यमं 
मातरिश्वानमाइुः ॥ 


बाजसनेयिनश्चामनन्त =~ 


विसुष्टिरष उ हाव सवे देवा इति | तश्मास्सतेरपि परमेश्वर 
एव हूयते | 

इत्यादि प्रमाणों से तिङ है कि, आसमा या परमेश्वर 
को ही सब देवों के रूगें सें स्रीकार किया गया है। 
यदि आत्मा या परमेश्वर चेतन है, तो सब देवता भी चेतन 
हैं ओर यदि आत्मा या परमेश्‍वर अचेतन है, तो सब देवता 
भी अचेतन हैं । पूर्वप्रदाशित के अलुसार सिद्ध है छि, 
सम्पूण जड चेतन सृष्टि प्राणसंघातात्मक है । इसलिये 
सेघाताव्मक-प्राणविज्ञान ही देवविज्ञान हे, तथा जड़ 
चेतनमय संघाताव्मक देवों सें पुळत्वज्ञान ही आस्मविज्ञान 
या परमात्मविज्ञान है । इस प्रकार, स्वीकार काने से देवों 
के जडचेतनवाद के व्यवहार में कोई विरोध नहीं 
पडता हे । ट 

सब देवों के स्वरूपोस्पत्ति के विकासमें अहङ्कार तो जड: 
चेतन डभयात्मक जगत्‌ सें प्र्येक पदार्थ में विद्यमान हैं। 
इस प्रकार ब्यवहार में विभिन्न पदाथी के रूप से. भरही 
ही सबै देवताओं के रूप सें भासित हो रहा है। भह 
का कलेवर टूट जाय, तो सर्व देवता आत्ममयी हैं । इस" 
छिथे वेदादि शास्त्रों में ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड, उ 
काण्ड' ओर विज्ञानकाण्ड में अथवा ज्ञानकर्मभकि 
जितना भी जड़चेतन को लेकर ब्यवहार है” जड १ |! 
चेतनवत्‌ ओर चेतन को जडवत्‌ वह सब्र उपप होत आ 
डसमें कोई विरोध प्रतीत नहीं होता है । 


`. १८ ६१ i 


कह 
) ऐप (१४) 
कि ७६ 
डच द 
यश) ` (अरन्या नामों से जडचतन पदाथा 
ध ठ करने. म विवेक करने का नियम । 
हि सँ स्थान स्थान पर अनेक नाम आते 
के पा झे जी 
रूप ॥ उन वामो से परम का अहण होता है) कढ जीव 
हर कहीं संसारी पदाथा का ग्रहण होता है । स्वामी 
-] मन्दुजी ने इसकी बडी अ छी कसोटी लिखी है। 
11९५ Rr, 
णो ४४ बर्थप्रकाश! प्रथम ससुलास में स्वासिजी लिखते हैं--- 
1 


ओम्‌ यह तो केवळ परमात्मा का ही नाम है ओर 

र भादि नामों -से परमश्वर के ग्रहण सें प्रकरण आर 
पण नियसकारक हैं । इससे क्या सिद्ध हुआ कि, जहां 

को लि, प्राथना; उपासना, सवेन, व्यापक, झुद्ध, सना- 
तन और सृष्टिकर्ता आदि विशषण लिखे हँ, वहीं वहीं इन 
[र जहां जहां ऐसे 


ज़ 
सा / 


गो से परमेश्वर का ग्रहण हाता ह, 
प्रकरण हैं कि-- 

ततो विराइजायत विराजो अधिपूरुषः । 

श्रावराद्वायुश्व प्राणश्च मुखादग्निरज्ञायत ॥ 

तेन देवा अयजन्त, पश्चाद्‌ भूमिमथे।पुरः ॥ 

( यज्जः अ० ३१) 

तस्पाद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः 
गोरसः, अग्नेरापः, अद्भ्यः थिवी, एृथिव्या ओषधयः, 
भपविभयोऽन्म्‌, अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष 
पुरपऽन्नरसमयः | ! 


पद ब्रह्माननद्वल्ली प्रथमानुवाक्‌ का 
2 EE > सें विराट, पुरुष, देव, आकाश, 
का भूमि, आदि नाम लोकिक पदार्थों के 

जहा जहा उत्पात्त, स्थिति, प्रलय, अटपज्ञ, 


भइ ध्‌ 
रा र हे भद विशेषण लिखे हों, वहां वहां परमेश्वर का 
त 
(0) (वी 1 । वह उत्पात्त आदि व्यवहारों से पथक 
/ र उपयुक्त म त्रो 
ना हर नत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं । 
[सय 
क मै | क हा ।वेराट्‌ आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण 
डो ५ संसारा पदाथ! 
न ह र का ग्रहण होता हे | किंन्तु जहाँ 
1१) | | ह हि विशेषण हों, वहां वहाँ परमात्मा आर 
(4९ 
विशेषण पोनी हष, प्रयत्न, सुख, दुःख भोर अब्पज्ञ आदि 


' वह वहां जीव का ग्रहण होता है, ऐसी 


9०७७ 
ळ 


h OS 
वेदिक देवतां । 


सचत्र समश चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्ममरण 
पा त | १. बिराटू आदि नाम और जन्मादि 
वेशषणो से जगत्‌ के जड और जीवादि पदार्थः 

करना उचित हे, परमेश्वर का न न 
अग्न्यादि नामों से कहां परमेश्वर का ग्रहण है और कहां 
भोतिक पदार्थ का ऐसा निणेय करके देवताविषयक व्यावः 
हारिक अच्छा बोध हो सकता है । 


(१५) 
उपसंहार । 

अब अन्त सें केवळ इतना ही कहना है कि, जितने 
देवता हैं, वे सब्र आत्मा की शक्ति के भिन्न भिन्न स्थानें 
कार्य करने से भिन्न भिन्न नाम हैं । सब क स्वरूप आत्मा 
ही हे । आत्मा से.ही सब्र का विकास ओर आश्मा में ही 
सब का लय हे । आत्मा एक ही देवता है ओर अन्य सब 
उसी की विभूति हैं । देवताओं का आत्मरूप से एकत्व 
और विभूतिरूप से नानात्व दिखाने के लिये ही यह सब 
प्रयत्न क्रिया हें । यदि देवता-नानास में उनके व्यक्तिगत 
स्वरूप को जानना हो, तो प्रकृति के सम्बन्ध सँ आत्मा का 
विकास केसे हे, यह टीक प्रकारसे समझना चाहिए, इसके 
बिना जाने देवताओं का स्वरूप उपलब्ध नहा हो सकत] 

बेदवेदाङ्गादि शाखों सें सबेत्र नाना प्रकार से आत्मामें 
ही विकास और लय को बतलाया हे, जिससे क्रि देवताभां 
का ज्ञान उनके कम आर स्वभावके अनुकूल प्राप्त करके 
यज्ञ ( इष्ट काये ) सम्पादन करत हुए आत्मतत्त्व का निरी- 
क्षण कर सरके आर सर्वबन्धनों के परित्याग से सुक्ति वा 
स्वातंत्र्य को प्राप्त हों | वेद सें एक ही देवता का नाम 
भिन्न भिन्न स्थानसें भिन्न भिन्न देवताके स्वरूपको बतळाता 
हे, ओर अनेक देवताओं के नाम भिन्न भिन्न स्थानों में 
एकार्थवाची हैं । 


भां ~ 
आत्मा की विकलित अवस्थाअ के वेदिक नाम जो 
चे सम्भवतः कभी फिर दिखाये 


[ओं का व्यक्तिगत स्वरूपनिरूपण 
फिर कभी होगा । यहा केवल इतना हीं दिखाना था क, 


देवताओं का स्वरूप वही है, जो आत्मा का है | यह निरू 
ध्यात्मिक दृष्टिसे हुआ हैं, जिस से आधि- 


तिक निरूपण पर भी प्रकाश पडत! 


देवतावाचक नाम हैं 
जविंगे, अथात्‌ दवत 


पण भी प्रायः 
द्वेविक ओर आधिभों 


हि -ह | & ी "4 
| घेदिक धम । 


हे | वह आत्मा ही वेदिक देवता है । आत्मा का स्वरूप 
आत्मा शब्दसे ही प्रकट है। आत्मा शब्द “ अत सातव्यगमने 
अप्लव्याप्तो, आङपूर्वक दादाने, अदभक्षणे'! इन घातुओंसे 
बनता हे | इस प्रकार भात्मा शब्द के निम्नलिखित अथ 
- होते हैं-- 

आत्मा हर समय गतिरूप हे । भात्मा प्रत्येक रूप को 
प्राप्त होता है । आत्मा सब को अपने अन्दर लय कर लेता 
है । इस प्रकार स्थिति, उत्पत्ति आर संहार त्रिविधरूप 
आत्मा हे । आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है | इसी को वेद में 
सत्य ज्ञान ओर अनन्त वा उपनिषद्‌ में ज्ञान, बल और 
क्रिया आदि रूपसे कहा हे। इस प्रकार आत्मा ही देवताओं 
का स्वरूप है । वह ही देवता शब्द वाच्य वृत्तिरूप सें 
अन्तःकरण में विकसित होता हे । इस प्रकार आत्मा तथा 
देवतारूप सें उस का विकास मनुष्य को अपने अन्दर 
खोजना चाहिए, बाहिर नहीं । बाहर स्थूल जगत्‌ में खोज 


CD 


|, 


( १ ) काण्वसंहिता ( शुक्र यजुर्वेद )। 

“ ` काण्वसंद्विता ! की सुदर पुस्तक प्राप्त हुईं। इतने 
उत्तम रूप सें इस संहिता को प्रस्तुत करके स्वाध्याय-- 
मण्डल ने एक ,ाघनीय आदश कार्य किया हे। रमणीय 
आकार और छापे सें वेदिक मन्त्रों का अध्ययन नेत्रों को 
अत्यन्त प्रिय लगता हे। अन्त की तुलनात्मक मंत्रसूची 
जिस से माध्यंदिन और काण्व दोनों का संबंध ज्ञात होता 
हे, पहिले नहीं देखने में आई । 

यदि कृष्ण-यजुवेद की संहिता, जो इस समय सेकडों 
रुपयों से भी अप्राप्य है, इसी रूप में जनता को सुलभ 
“iE सके, तो भारतवर्ष में वेदिक साहित्ये के प्रचार का एक 
भनुपम कार्य होगा | आप अपनी इस तत्परता और उद्योग 

के लिये कृपया मेरी बधाई स्वीकार कीजिये । !9 


i लखनऊ वासुदेव शरण अग्रवाल 


५ २०।२।४१ ( क्यूरेटर, म्युजीयम ) 


कक > छु न 


१७२ 


हमारे वेदोंके विषय में कुछ संमतियाँ । 


[ बब २२, अंक व 


बिना अन्दर की खोज की सहायता के उतनी 


हीं ७. ~ [a ° ग र्‌ 
नहीं पहुंच सकती, जितनी अन्तजेगत्‌ की खोज रर 


कट गहराई १ | 
पहुंच सकतीं है । हतक ९ 
) ९ 
~’ ७१ > ( । 
दोनों में एक दूसरे की सहायता तो अवश्य रहती १ 
वस्तुतः मनुष्य के अन्दर ही सब देवता हें ह दा ; 
+ २५ > [द्‌ 
सत्य शाखों का कथन हे । इसी प्रकार अन्वेषण के. ॥ छ 
वैदिक देवता के सच्चे स्वरूप का प्रकाश होता है अन्यथा | ३ 
गं "02 १ > | 
नहीं । आत्मा के जानने से ही सब कुछ जाना जाता हे 
इसलिये अपने को जान । आत्मा के ज्ञान के ड्यि र क | 
` [५ () | 
अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं। वह स्वयं ज्ञानस्वरुप प्रकाश वि 
स्वरूप हे। वह अपने आप को आप जानता ना (१ 
जाना नहीं जाता । जब जब वह अपने आपको त 
करता है, तभी तभी वेदिक देवताका स्वरूप भासता है वह ५ 
>> [टि ७ वकर) 
वेदिक भात्मज्योतिः सदा हमारे में प्रकाशमान रहे और 
Ne ~ 1 
हम सदा वादेक देवता का स्वरूप अवलोकन करते ह) | " 
मनु 
बो 
गाः 
बो 
| २१, 
ऱ्य | 
(२) सामवेद । 
“ आपके सामवेद का मुव्रेण वास्तव में अद्वितीय डा 


हुआ हे। यूरोपीय संस्करणों को मी मात कर गया है। 
आशा है ऋग्वेद को भी अधिक से अधिक उपयोगी बनाने | 
का प्रयत्न करेंगे। ऋग्वेद तैयार होते ही कृपया सूचित करें।! | 
कुन्इनलालशर्मा ( बी. ए: ) 
नवापुरा, काशी 


( ३ ) ऋग्वेद । 


काशी 
२४३४१ 


ट्र ०७, [oN अनेक ) 

“ आपका भजा ऋग्वेद मिला | बहुत उपा 
> ~ प्र | 

धन्यवाद । संस्करण हिंद के प्रकाशन को गोख १1 
ल १ 


करता हे । आपने बहुत परिश्रम किया, वह सफ 
अम्बालाक पुराणी 
श्री भरविदा्रत 


पांदी चेरी 
२५।३।४१ 


की अथ छन्दो 
| दोऽ | ] 


मन मित्रावरुणावृतावृधाठृतस्प्रशा । 


न 


~= 


क्र बहन्त॑माशाथ ॥ (ऋ० १।२।८॥ ) 


द म वाक्याथ पूर्ण नहा हव | 
चा म एक पा 
दस क 


तम्योधनायुदात्ततत्वा मह प्राप्त न रस्यत । 
क्रुतादृधपदे तस्मादविराम्ः प्रतीयते ॥ 
क्रतावधौ' पदें सम्बोधन आयुदात्तत्व प्राप्त है, तों भी 
हं थयुदात्त पद न हीं दिखा देता | इससे प्रतीत होता 
१किमित्रावर्णौ पदपर विराम नहीं हैं । 
[म्बोधन सवाजुदात्त (निघात) केवल अपादादिसें होता 
ह।(पा० अ० ८1२...) 
२०, इदमत्रावगन्तव्यमवसानविवजितः | 
यावन्ति शक्नुयाद्‌ वक्तु मप्राणजेव मानवः॥ 
ताबद्विरक्षरेरथः प्रायेण प्रतिपाचते । 
गायत्र्यादि जगत्यन्तमप्राणन्चेव भाषते ॥ 
यहां यह बात और जाननी चाहिये कि विना अवसानके 


मुय विना पुनः प्राण लिये, जितने अक्षर (एक श्वासमें) , 


| दोह सके, उतने अक्षरोसेही प्रायः वाक्यार्थ कहा जाता हे। 
गन्रीसे जगतीतक सब छन्द प्रायः विना -प्राण लियेही . 
बोलते हँ. | 

_ १,अथायतिजगत्यादिमच्चारयति मानवः | 
भवसानपरोऽप्राणन्‌ सप्तकं चतरुत्तरम ॥ 


सग (१२९) 


ऐसा भी हो सकता हे कि मनुष्य विना प्राण लिये एक 
धाससेंही ४ अक्षरोंकी वृद्धिसे बननेवाले अति जगती 
आदि सात छन्दों कों भी अवसानका विचार रखते हुए 
बोल सके । परन्तु । 
२२. महता प्रणिधानेन यत्नेन महतापि च । 

उत्तम सप्तक प्राहुरुत्कृत्यन्तम्निति स्थितिः 

परन्तु यह ।नाश्चत बात हे कि बहत एकाग्रता, आर 
म्राणानरांध, आर बडे यत्नसे उत्तम सप्तक (कृति भादि) 
छन्दो का भी उच्चारण विना श्वास लिये कर सके ॥ 


३. छोकिकाथस्वभावन सप्तकानां यथाक्रमप्र । 
बंदे भूयान्‌ प्रयोगोऽभद॒ अद्पो 5थावपतरो5पि च॥ 
तीनों सप्तकोंका यथाक्रम लोकिक अर्थवशही वेदसें 

क्रमसे अधिक, अदप ओर अब्पतर प्रयोग हुआ है | अथीत्‌ 
गायत्रीसे जगती तक ७ छन्दोंका प्रयोग अधिक हे । अति 
जगतीसे अतिष्ठति तकका प्रयोग अल्प है, ओर कृतिसे 
उत्कृति तक ७ छन्दो का प्रयोग उससे भी अल्पतर है | 


२४. इति च्छन्दःसु वक्तव्यमध्यायादिष दशितम्‌ । 
अस्माभिरष्टके षष्ठे जानन्नेतद्‌ विमृच्यते ॥ 


इस प्रकार छन्दोंके विषयमै जो प्रवचन करना आवश्यक 
था, वह हमने षष्ठ अष्टक के भध्यायोंके आदिमें कर दिया 


हे । इसको जानकर ज्ञानी संशयसे मुक्त हो जाता हे। 


॥ इत्यष्टमो ऽध्यायः ॥८॥ 


इति छन्दोऽनुक्रमणी समाप्ता ॥ . 


व ७252... 


ऋग्वेदानुऋमणी । 


ऋग्वेदानलकमणी । 
अथ देवतानुक्रमणी। 


प्रथमोऽध्यायः । 


वेदके देवता । 


_ सप्तमोड्याष्टकस्तस्मित्नध्यायादिष वक्ष्यते । 


- यक्किञ्चिदिह वक्तव्यं देषतास्वस्ति बह्वचः ॥ 
अब सप्तमाष्टक प्रारम्भ है | उसमें अध्यायों के आदिमें 


| अत्ग्वेढीय विद्वानों को जो देवताओंके सम्बन्ध में कथन 
` करना आवश्यक है, उसका प्रवचन करंगे। 


- (१. तपोविशेषय॒क्तानां य॒गेष्वन्येष देवताः 


आसन्नषीणां प्रत्यक्षाः प्रभावेबिविधययृताः॥ 
अन्य युगोंमें नाना प्रकारके प्रभावों-सामथ्यांसे युक्त 
' देवताएं विशेष तपवाले ऋषियोंको प्रत्यक्ष थीं । 


२ आगोपालं विप्रथितां प्रसिद्धिमिह लोकिकीम्‌। 


देवतास्तित्वविबयां तन्मूलां कवयो विदुः ॥ 


._ देवताओं की सत्ताके सम्ब्न्धमें लोकिक प्रसिद्धि गवाल, 
7 2 SCY नों CS मो TS 
मूख देहाती जनोंतक फली हे, विद्वानोंका कहना हे कि 


LS ` 
उसका मूल भौ पूर्वोक्त बातही हे । 

- मन्त्राथवादे नन च देवताः सम्प्रद दिताः 
सयं प्रसिद्धिस्तन्मला ते च न स्वाथतत्पराः ॥ 

(पूवपक्ष)- मन्त्रों ओर अर्थवादांमें देबताओंको बतला. 
गया हे, इसलिये वह लोकिक प्रसिद्धि भी मन्त्र और 
थेवादों के आधारपरही हे । ओर मन्त्र और भर्थवादोंका 
1 अभिप्राय ओर कुछ नहीं हे ? 


शेष तके नहीं जानते उनमें भी यह प्रसिद्धि बडे 
से मानी जाती हे, इसलिये यह प्रसिद्धि यह ्रत्यक्ष- 


७ यथाशब्दमिह पारताश्चतना केचि दीश्वरा | 

ददत्यभिमतानर्थान्‌ इति वक्तुं च यज्यते ॥ 
आर ऐसा भी कहना टीक प्रतीत होता हे कि शब्द के 
उच्चारण के साथ प्रसन्न हुए चेतन देवगण प्रसन्न होकर 

मनुष्य के अभिमत अर्थ आर पदार्थ प्रदान करते हैं | 


६. किंच वेद्किवाक्यानि सदशानीह लो किके: 
तेषु स्तुतिश्च सत्य च श्वरूपादवगम्यते॥ 
ओर वेदिक वाक्य सी लोकिक वाक्योंके समान ही हैं। 
उन में स्तुति आर सत्य, यथाथ तत्व भी स्वरूपतः प्रतीत 
होता हे । 
७. कान्यकुब्ज दंवदत्तमदार दृष्टवान अहम । 
धन याचस्व त पत्रवचः सत्यमिद भतम ॥ 
८. प्रयच्छति स सवेभ्यः प्रतीक्ष्यास्ते च भिक्ष कान। 
न च ऋध्यति कस्मेचिद्‌ इति श्रद्धापन भवेत्‌॥ 
९. पव मन्त्राथवादेष शन्ति सत्यानि कानिचित्‌। 
भाक्तानि कानिचित्लन्ति तानि जानन्ति पण्डिताः 
कान्यकुब्ज देशमें मेंने देवदत्त नाम उदार पुरुषके दशन 
किये हैं, हे पुत्र ! तू उससे नकी याचना कर,” यह वचन 
सत्य माना गया है । 'वह सभीको धन प्रदान करता है, 
वह याचकों की प्रर्ताक्षा ही करता रहता हे, वह किसीपर 
कोप भी नहीं करता,' इस प्रकार के वाक्य श्रद्धा जमाने- 
वाला होता है। इस प्रकार मन्त्रों और अर्थवादं में कुछ 
वाक्य सत्य (मुख्य) होते हैं और कुछ वाक्य गोण हात 
हैं । उनको विद्वान्‌ लोग भलाभांति जानते हैं । 
१०. किञ्चात्यन्तमसत्यैश्च यदि श्रद्धापयेदिह । 
अपौरुषेयतादीनि मृगयन्ते न पण्डिताः ॥ 
ओर यदि कोई सवैथा असत्य वाक्यों से ही 
दृढ विश्वास जमाना चाहे तो ऐसे वाक्यों के लिये % 
विद्वान्‌ उनके प्रमाण के लिये अपौरुषेय वाक्य होने भे 
कारणों की खोज नहीं करता । जसे-- 


[ परथमोऽध्याचः, | 


f 
| 


र 
कु 


श्रद्धा या. | 


दि YO 


ही... ह. | 
ह "~ २७०, 
विमग्वरी शेष खोजने के योग्य 
022 ( वेमृग्वरा ) विशेष ल ९ र ७९ 
थे से (वावृधानां) बढाइ गइ (ऊज) 
| ही बाली (पुष्ट) पृष्टि करनेवाली ( घृतं 
\ बढ र घो. और खानेके पदार्थ अन्न आदि 
' FS धारण करनेवाली ( पृथ्वी) लम्बी चौडी 
| का प्राणिमाच के निवासयोग्य (भाव ) मातृ- 
पे (आवदामि) प्रार्थना करते हें । हे (भूमे) 
| > पै ७ > भि नि CS 
1) तम्हारा (अभिनिषाद्म) 
हारी मातुभूमि । (त्वां) ठु 
ह आसरा छे ॥२९॥ 
| भ्ावार्थ- जिसकी ऊपर की सतह को तलाश करनेसे 
| हक लाभ हो सकते हे, जिसे अनन्त झक्तिमान्‌ परमेश्व रने 
नी शक्तिमे धारण ।केया हे, वळ बढानेवाले घृत और 
राक भनेक भोजनके पदार्थ अन्न आदिको जो उत्पन्न 


च रबी Nr त्र >>. र ~ ये र 
> झी हे; जो लंबी चोडी और प्राणिमात्रके रहनेके योग्य है, 
ह | भीहे हम प्राथना करते हैं कि, हे मातृभूमि ! तुम हमें 

0 


तीत 
हा! दो ॥२९॥ 
(षा वदामि पृथिवा) 1 praise my land who 
४ (बिगरी ) ०7९7, ( क्षमां ) एa६।९०६, (ब्रह्मणा 
रा भूमि) and grows strong by know- 
| शि (भूमे) 0 ९०7६ ! (त्वा अभिनिषीदेम) #९ 
Hb 0077 upon thee, १५४० (बिभ्रती) bears 
Ei Tefresling (पुष्ट) ७00 nurishing (अन्न- 
गा) share of 1000 9106 (घृतं) ghee, 


| गुद्धा न आपस्तन्वे| क्षरन्तु यो नः 

र पये तं नि दुध्स:। प॒वित्रे 

छ | ऐपिवि मोत्‌ पुनामि ॥३०॥ 

शया येडा अ: (आएं: । करले 

ही वे तन 
| जामि ॥३. पुथिवि। मा। उत्‌। 


या || शानि ॥ 
दि दिक लिये दै (पृथिवि ! नः तन्वे) हमारे शरीरको 


पै करे, (या आपः) निमेल जळ, (क्षरन्तु) 
३७ ` ' ने) जो हमको (अप्रिये) अनिष्ट है 


> 


fF | 23 वेढोपदेश । 


या प्रिय नहीं हे, (सेदुः) उसे अलग करते है 
(पवित्रेण ) जो पचित्र हे, (मा उत्पुनामि) उससे 
में अपने आपको पवित्र करता हूं ॥३०॥ 

भावाथ-- हे हमारी मातृभूमि ! तुम चारों ओरसे 
हमारी शुद्धिके लिये निर्मल जल बहाती हो | जो कोई हमारा 
अप्रिय करने की इच्छा करे अथवा हमारा अनिष्ट करे, 
उसके साथ हम भी वैसाही वर्ताव करें और उत्कृष्ट उद्योग 
करके हम अपनी हर प्रकारस उन्नति करें ॥३०॥ 

1,6६ (शुद्धाः आपः) pure waters (क्षरन्छु) flow 
(नः तन्वे) for our 0०१5; (तं अग्रिय निदध्मः) ७९ 
keep him iv dislike (य; नः सदुः) ४० ७००1 
२६६९ ४७, 0 (प्रथिवि) ८910) ! (मा उत्पुनामि ) 
1 do purify myself (वित्रेr) with whatever 
purifies me, 


यास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदीची- 
यास्ते भूमे अधराद्‌ याश्च॑ पश्चात्‌ । 
स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा नि 
पप्तं भुवने शिश्चियाणः॥३१॥ 

पदानि- याः । `ते। प्राचीः । प्रऽदिशिः । 
या; । उदीची; । याः। ते। भूमे। अधरात्‌। याः। 
च। पश्चात्‌ । स्योनाः । ताः । मह्य॑म्‌ । चरते । 
भवन्तु। मा। नि। पप्तम्‌ । भुवने । शिश्रियाणः 


॥३१॥ बी 
अर्थ- हे (भूमे !) मातृभूमि ! (याःते प्राचीः) 


जो तुम्हारी पूव दिशा हे, (याः उदीची) जो उत्तर _ 


की दिशा हे, (याः ते प्रदिशः) जो तुम्हारी उपदिशा 
आग्नेयी, नैक्रेत्य, वायव्य, ईशान ये चार कोनेको 
दिशां हैं, (यां: ते-अधरातू ) जो nos 
(याः ते पश्चात्‌) जो तुम्हारे पृष्ठभागम या राछ 
है, (ताः) उन सब दिशाओंमे (चरते) लॉंग चढत 


फिरते हैं; (महां स्योनाः भवन्तु) मुझे सुख को देने ` 
बाली हो, (भवने) जिल देशमे हम ( शिश्रियाणः ) 


रहें (मा निपप्तं) कदी हमारा अधःपात न हो ॥३१॥ 


५ 


२२०७ 


बेद्दोपदेश । 


।तुभूमि ! तुम्हारी जो जो दिशाए 
[ल्‌ 

- और उपदिशाएं हैं, उनमें सब मचुष्य तुम्हारे हित ह 
` दोवें। इसी प्रकार तेरे हितके लिये यत्न करते हुए हम भी उन 
सबका कल्याण करें । हम जहाँ कहीं रह अपनी योग्यता 
“ द्रढाते रहें, सुखसे रहें ओर हमारा अधःपात कभी न हो॥ ३ १॥ 


५ 0 (भूमे) 7710९7-18706 1 1.6४ (याते प्राचीः 
- प्रदिशः) your eastern 9110 (या उदीचीः) 7001 
northern directions, ( याः ते अधरात्‌ ) 7007 
_ downwards or southern 2704 (याः च पश्चात्‌ ) 
द ovr westwards directions, 08 (ताः स्योनाः) 

propitious (मह्य) (0 me 1116 (चरते) 1 move 
००० 1166, (मा नि पस) Let me not fall 
down (भुवने झिश्रिग्राणः) while treading upon 
_ your ground 


मा नं. पश्चान्मा पुरस्तान्नुदिष्ठा 
 माचराद्धरादुत । स्वास्त भूम ना 
भव॒ मा विदन्‌ पारेपान्थना वराया 
` यावया व॒धम्‌ ॥३२॥ 

पदानि- मा। नः। प॒श्चांत्‌। मा । पुरस्तात। 
नुदिष्ठाः । मा। उत्तरात्‌ । अधरात्‌ । उत। 
स्ति। भूमे। नः । भव। मा। विदन्‌। 
रिऽप्रान्थिनः । वरीयः । यावय । व॒धम्‌ ॥३२॥ 


अथ- हं (भूमे ! पश्चात्‌ नः मा नुदिष्ठाः ) 
तृभूमि ! जो तुम्हारे पष्ठभाग हें, वे हमारा 


` आवार्थ हे हमारी स 


भर 


Sacre २9० क. 


Fae Pons sng, 


ne र क तत 


गत्‌ मा नुदिष्ठाः) जो तुम्हार पूर्व हे, उत्तर 
चि ह, बह भी हमारा नांश न करे, (स्वस्ति) 
ण हो । (परिपन्थिनः) शत्हलोग हमे 


न कर, (मा पुरस्तात्‌ मा उत्तरात उत 


चालोंको हमारे शत्र न समझ सकें और हमारे. ३ तभ | 
५ 
शस्त्र हमसे दूर रद्द ॥२२॥ $) 


( नः मां नुदिष्ठा: ) Drive us not CC | 
मा 


- पुरस्तात्‌ ) from the west nor from the दाः ff 
(मा उत्तरात्त उत अधरात्‌ ) 10 from the nor | । पर 
nor from the south, (भूमे) 0 1) | | 2 
(नः खखि भव) 13९ gracious unto us (परि | १ 
पन्थिनः मा विदन्‌) 1.6; not the robbers fing | १ 


ए8; 204 (वध वरीयः यावय) ६०९७ ६॥९ ५6], | 
weapon away from Us 7 | 


यावत्‌ तेऽभि विपश्यासि भूमे सूयण ` 
मोदिना । तावन्मे चक्षुमां सेष्टोत्तरा 


आ 
मुत्तरां समाम्‌ ॥३३॥ र 
~ | ~ ~ 
पदानि- यावत्‌ । ते। आभे । विऽपइयांमि। | हिः. 
भूमे । सूर्येण । मेदिना । तावत्‌ । मे चक्षु |) | ज 
मा। मेष्ट। उत्तराम्‌ऽउत्त॑राम्‌ । समाम्‌ ॥३३॥ | राहि 
थ-- (भूमे मेदिना) हे हमारी मातभमि| || छ 
अपन प्रकाशस आनन्द देनेवाले (स्‌यण) सूयस हे 
(यावत ते अभि विपञ्यामि) जहांतक सब ओर | शो 
हम तुम्हारे विस्तार को देखते हैं, (यावत्‌ उत्तरं | हर 
उत्तरां समां मे चक्ष: मा मेष्ठ) तहांतक ज्योज्यों |. 
मेरी उमर बढ़ती जाय, मेरी इन्द्रियां नेत्र आदि ५ भ 


अपना अपना काम करनेमे शिथिल न हो, अर्थात्‌ | 
कहींले उनमे कमी न हो, अपनी पूरी उमर तक 
हम सब उत्तम कम करते रहे ॥२२॥ 
भावार्थ-- हे मातृभूमि ! जब तक हम प्रकाश और 
ज्ञान की सहायतासे तेरी बाहिरी, भीतरी स्थिति पदम दर । 
देखते रहें, तव तक हमारी बाहिरी इन्द्रियां आर भौत 
बुद्धि अपना अपना काम करनेमें समथ रहें ॥३२॥ 
0 (भूमे) 100६1611910 ! (यावत्‌) 28 su) 
48 (अभि विपरश्यामि) 1 1001: ७१०० (ते) व, 
(मेदिना सूर्यण) ७11) (11९ 31 98 8 वि ft 
80 81 (मे चक्षुः मेष्ट) let not 709 sight fl र | रु 
उत्तरां समां) ४७९०५६ 6६० succeeding 7९ ' हे 


& 47 
क 


प्दानि- यत. । शयानः । परिऽआर्वते । 
एकिम । सव्यम्‌ । अभि! भप्ने। पाश्वम्‌। 
| तावा । त्वा। प्रताचीम | यंत । पष्टाभः। 
ह | ७ जिऽशोमहे । मा । हसाः । नः भम। 
| अस्य प्रतिऽशीवार ॥३४। 


मि) | अर्थ-हे (भमे) हमारी मातृभूमि | (यत्‌ 
।। | जब (शयानः) खात हुए (दक्षिणं सव्यं पाइवे) 
३३॥ | शहिनिओर बांये (अभिपर्यावत ) करवट ले (यत्‌ 
प्रि! | द्वा) जव तुमपर (प्रतीची ) पश्चिम्रकी ओर पांब 
र्यत | "र उत्तानाः पृष्टीभिः) पीठ नीचे कर (अधिशेमहे) 
ओर | पपन करे, उस स्थानमै (सवेस्य प्रतिशीवरि) सब 
तरां | गैगीकी सहारा देनेवाली (भूमे नः मा हिंसीः) हे 
द्यो | सारी मातृभूमि, हमारा नाश न कर ॥३४॥ 
आ 3 भावार्थ-- हे हमारी मातृभूमि ! जिस समय हम तेरे 
थ 


| (अ विश्राम करने के लिये दाए, बाएं अथवा सीधे तेरे ऊपर 
हा उस समय तुम हमें आश्रय दो, जिससे कि हम बेखटके 
1 भर कोई हमारा घात न कर सके ॥३४॥ € 


[| लि) पढ्धाळ-]्ात ! (बत) ७180 (शयानः) 


| ग त) ४५८7 (दक्षिण पाश्च) ७01 
) ( gut side and (सव्य) my left, and 
त्‌) when 


धा] 
| 9/1(पृप्ठिसि अघिशेमहे) ए७ 100 ०घः 1103 (त्वा) 


[त ) vestwards (भूम) 0 Mother- 
ग 110 मा ।इसी;) 40 not 17] 01७ us there, 
0 0] AR) thon who furnisbest a bed 


बेदोपदेश । 


उत्तानाः) we stretch at all our ' 


(५१) 
यत्‌ ते भूमे विखर्नामि क्षिप्रं तदपि 
रोहतु । मा ते मम विनम्वरि मा 
हृदेयमपिपम्‌ ॥३५॥ 

_ पदानि- यत्‌। ते । मूमे। वि$्खनांमि। ` 
'क्षप्रम्‌ । तत्‌। अपि । रोहतु। मा। ते। मम । | 
वि$मृर्वरि। मा। ते। हृदंयम। अर्पिपम्‌ ॥३५॥ 


अथ- हे (भूम) हमारी मातभमि ! (ते) तम्हारे 
म (यत्‌ विखनामि) जो हल से जोत हम बोधे 
(तत्‌ क्षिप्र रोहत) वह जदइ उगे और बढे। (विः 
मृग्वरि) विशेष खोजनक योग्य हमारी मातभसि ! 
(त) तुम्हार (मम) नाजक स्थानोमे किसी तरह की | 
क्षति या चोट न पहुंचे और (ते अर्पिप) तम्हारे 
आपत (हृदय) मन या चित्त (मा) दुःखित न हो ३५ | 


भावाथ दे हमारी मातृभूमि ! जहां तुम ऊंची नीची 
हो उसे सम भूभाग पर जो हम बोवें वह जल्द उगे और | 
बढे । तुम्हारे ऊंचानीचा रहनेसे हमारे अधःपात और | 
गिर जानेक्री संभावना दै, . सो तुम्हारे लिये यत्न करते 
हुए मर्मस्थान में चोट या क्षति न पहुंचे ओर तुम्हारे लिये 
जो हम अपना तन, मन अर्पित किये हं कि तुम्हारी उन्नति | 
करें; सो दुःखित न हो, हम सदा प्रसन्नचित्त रहें ॥३५॥ 


0 (विम्ग्वरि भूमे) Pणःf९ः ! 0 mother= ६ 
191१! (यत्‌ ते विखनामि) ७1०६ 1 dig from | 
४९०, (तदू अपि क्षिप्रं रोहतु) 1९४ ४४ grow 
१4०] ४४०1. (मा ते मम अविषं) Let me no 
picrc® through thy ४।०।५, (मा तें हृदयं) 10 


thy heart 
ष्मस्त भूम वषाण शरद्धे 


शिशिरो वसन्तः । ऋतवस्ते विहि 
हायनीरंहोरात्रे एथिवि नो दुहाताम्‌ 
॥३६॥ 


ह... ग्रीष्म? । ते। भमे। वर्षाणि । शरत्‌। 
ग्रीष्म; । ते। भू ले 
। शिशिर; । बसन्तः। ऋतवः । तें। 


हत COC अट, ~ 
नीः । अहोरात्रे इतिं । पुर्थिव। 


विऽहिंताः । हाय 
नः । दुहाताम्‌ ॥२६॥ हु 
अर्थ-- है ( पृथिवी भूमे.) विस्तृत मातृभूमि ! 
(ते प्रोष्मः वर्षाणि शरत्‌ हेमन्तः शिशिरः वसन्तः) 
तम्हारे में जो गरमी, बरसात, शरत्‌, हमन्त, 
शिशिर, वसन्त ( ऋतवः ते हायनीः ) ये छः ऋतु 
वर्षभरम ( विहिताः ) स्थापित की गई ह आर 
( अहोरात्रे) दिन तथा रात ये सब (न; दुह्दाताम्‌) 
हमको सख देनेवाले पदाथ दे ॥३६॥ 

भावार्थ हे मातृभूमि ! छः ऋतु होनेका उत्तम गुण 
तुम्हारे ही में है। वर्षके ये छः ऋतु अपने अपने समयमें 
उपज फलफूल आदिसे हमें सुख देते रहें, उन उन ऋतुके 
रात औए दिन सब भांति हमें सुहावने हों ॥२६॥ 

(भूमे) 0 ०0६1९1-1010 ! 0 (प्रथिवि) spacious 
land ! 1.९ (ते ग्रीष्म) thy 8077700', (वर्षाणि) 
rainy 869801, (शरत्‌) 911117, (हेमन्तः) wivter, 
(शिशिरः) ९७9 11055, ( वसन्त; ) 8011112, (ते 
विहिता; ऋतवः) 6197 ०11911260 8698018, (हायनी;) 
6919) 910 (अद्दोरात्रे) 4} 910 112116 (नः दुहातां) 


pour out for us in abundance, 
(0०२९ 


याप सर्प विजर्माना विश्नग्व॑री 
यस्यामासन्नग्नयो ये अप्स्व न्तः । परा 
दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्द्रै इणाना 
परथिवी न वृत्रम्‌ । गक्राय दध्रे वृषः 


` भाय वृष्णे ॥३७॥ 


पदानि- था । अप । सर्पम्‌ । विजमाना । 
~ le 
विऽप्ुग्वरी। यस्याम्‌ । आस॑न्‌ । अग्नय; । ये । 
अन्तः 1 1 ददती ” 
अप । अन्तः। परा । दस्यून्‌ । ददती । 
दुव&पाय्‌न्‌ । इन्द्रम्‌ । वृणाना । प्रथिवी । न। 


वृत्रम । शक्राय । दुधे । वषभाय वृष्णे ॥३७॥ 


वेदोपदेशां । [ हितीय भोंगे | | पी) 


अर्थ- (या विमृग्वरी) जो बिशेष 
योग्य है, (विजमाना अप सपे) जो हिलती र | | 
चलती हैं, (ये अप्लु) जो मेघोमे (अन्तः मई रि 
बिजलीक आकारमें अग्नि हैं, वे (यस्यां आज । व 
जिसमें हे, वह हमारी मातृभूमि ( देव-पीयन ह. 
देवोक द्वेषकर्ता (दस्यून्‌) ज्ञानमार्गके उच्छेद | पर 
अनायाँका नाशकर्ता (शक्राय) समर्थ (वृष्णे) दो पी 
युक्त {वृषभाय ) बलवान्‌ व्हरनेवाळेको (दल) | तिस 
धारण करती है ओर शत्दको (पराददात) दूर | हरि 
करती हुई (वृत्रं न) शत्सका (इन्द्र) नाश करनेवाठे | गा! 
शूर वीरको (वृणाना) वरण करनेवाली अर्थात | पार 
अपनेमें मिळानेत्राली हमारी मातृभूमि हे॥३७॥ ` | जात 
, इरे 


खोजनेक | {९ 


भावार्थ-- जो हमारी भूमि ऐसी हे कि इसे जितना ही 


खोजते रहो, इपमें लाभदायक सार वस्तु मिलती रहें । हिल्ते, ( 
डोलते, चलते मेघोंमें विजलीके आकार में अभि जिसमें ह | भ 
वह हमारी मातृभूमि सज्नोंको दुःख देनेवाले दुशेंका नाश | क्र. 
करती दै, वह हमारी मातृभूमि शत्रुनाशक वीरोंको ही अपने | पत 
भें धारण करती हे ॥३७॥ ष्र 

(या) १४10 (विमग्वरी) being a purifier and frm 


(विजमाना अप सप) moving like 9 serpanf, | पिप 
held ( अग्नयः) 17९8 (ये अप्छु अन्तः आसन्‌) ६४ lie | 170 
within the ए७९18, (परा ददती) abandoning | गा 
9799 (देवपीयून्‌ दस्यून्‌) “he god-insulting | fom 


impious 0161) (त्रृणाना इन्द्र) choosing Inds, ; (न) 
88 1161 1,070, (न वृत्र) and not Vritra, (दिवी) / (षि 
the earth (दभ्र) hath clung to (मागे | (पिमं 
शक्राय) the strong mighty and virile 1,010, bons 
a 
भ 6 जज 
यस्यां संदोहविधाने यूपी यत] हा 
लि > 041. ॥ | 
निमीयते । ब्रह्माणो यस्यामचन्त्याम | उद 
॥ तप 


| 
साम्नां यजुर्विदः । युज्यन्ते यस्य , तप 
तिजः सोममिन्द्राय पातवे ॥३८॥ | 
~ 1 AS a १3) 
पदानि-यस्याम्‌। सदोहविधाने गा स । | सस 
हविधाने। यूपः। यस्यांम्‌। नि5मीयते। ब्रह | ` 


द... रिप 1] 


भांग | 
1 ऋक 5भिः ।। यजः5- 
ED अर्चन्ति । जत म ) क ट्ख 
जनेके ,। यन्ते । यस्याम्‌ । ऋत्विजः। सोमम्‌। 
हु MSIE 
स) | हाय पार्ववे ॥९८॥ म 
सन्‌) सदो) जिस भूमिमे घर हे, (इवि- 


|. वर्ध (यस्यां i ह ! 

जिसमें हविष्य अथात्‌ हवन के पदार्थ 
र) रह सकते हँ, ( यस्यां यूपः निमीयते ) 
हु स्तम्भ रखे जाते हैं, (यस्याँ यजुर्विदः 
हब जिसमे यजुवद्क ` जाननंवाळ ब्राह्मण 
इह करते यां करानेवाळे (यस्यां ब्रह्माणः न्हत्विग्मिः 
| ना च अचेस्ति) जिसमें ऋग्वेद ओर सामवेदक 
राेबाले आहाण ब्रह्मा बन परमात्मा का पूजन 
| ते हैं और (सोमं पातवे) सोभपानके लिये 
} [हाय युज्यन्त) इन्द्रका पूजन करते है ॥३८॥ 


पवार्थ-- जहां वेदके जाननेवाले आह्यणोंने बार बार 
ग किया है, इससे सिद्ध हुआ कि यह हमारी मातृभूमि 
त यज्ञभूमि हे ॥३८॥ 


[स्थां सदो हविधांने) On whom are the seat 
brmeating and oblation-ho!der, (यस्यां यूप: 
Md) on whom the sacrificial post is 
100, (यस्यां) ०१ #॥0० (ब्रह्माणः अर्चन्ति) ४१९ 
1५1160 (यजुर्विदः) knowing the sacrificial 
| 0 recite (क्रग्मिः:) hymns and chant 
र ग्र) their psalms and (यस्यां) ०० whom 

(जः) te 1९55 (युज्यन्ते) are busy 


ते इन्द्राय) that the Indra may drink 
(00१. 


या पूर्व अूतक्कत ऋषयो गा 
उचुः । सप्त सत्रेण॑ वेधसों यज्ञेन 
तसा सह ॥३९॥ | 


पदानि 
(का [| 
$ । कप: गा याम्‌ । पुर्व । भूतऽङ्कतः । 
ग | ऐक; । ये ` आनुचु; । सत । सचेण। 
| नप; 1 नजर 


कर 


मः । 


~ ७ 
चदापदंश | 


(५३) 


अर्थ-- । पठे 

आपत (वस्य भूत-इतः) जिस भूमिम 
अञ्गत काम करनेवाले (क्षय: वेधसः) 
अतोन्द्रियाथदशी गी ८ 
पकार क 5 ज्ञानी (सप्त सत्रेण) सात 
हान झा द्‌ (यज्ञेन) यशसे या सत्कार 
a दे उत्तम कामास (तपसा) धर्मक 

रनेस ( गाःउदानृचुः) उत्तम वाणीके द्वारा 
स्तुति करते रहे ॥३९॥ 

€ ~ ॥ ~ 

भाजा यू हमारी मातृभूमि ऐसी दे, जिसमें अतीर्द्रिया- 
थदर्शी सजनोंकी रक्षाके लिये.बढे बडे काम करनेवाले धर्माः 
बुष्ठान आर ज्ञानमानसे सुशोभित सत्पुरुष हुए हैं, उस 
मातृभूमिकी हम स्तुति करते हैं ॥३९॥ 

(यस्यां) 01 ए॥०७ (पूर्व ऋषयः) 116 ancient 
Rishis, (भूतक्ृतः) who made the vrorld, (गाः 
उत्‌ आनृचुः) sang the praise of the cows and 
०n ० (सप्त वेधसः) seven pious sages, 
(सत्रेण) with their sacrificial session together 
(यज्ञेन) 101) 5907106 (तपसा सह) 910 ७10] 
penance do tbeir sacrifice. 


सा नो भूमिरा दिंशतु यद्धनै 
3] [| मिन्द्र 

कामयामहे । भगो अनुप्रयुड्क्तामेन 
एतु पुरोग॒वः ॥४०॥ 

पदानि= सा । नः । भ्रमिः । आ। दिशतु। 
यत्‌। धन॑म्‌ । कामयामहे । भग; । अनुष्प्रयु- 
ड़ाम्‌ । इनदरः । एतु । पुरःऽगवः ॥४०॥ 

अर्थ- (सा नो भूमिः) वह हमारी मातृभूमि 
(यत धनं) जो धन हम (कामयामहे) इच्छा करत 
ह कि हमे मिले वह हमें (आदिशतु) दे, (भगः) 
ऐेश्वर्यसपन्न अपने ऐश्वयेसे शूर वीर पुरुषों के 
( अनप्रयुड/क्ताम्‌ ) सहायक हो, (इन्द्रः) स 
नाश करनेवाले वीरौको (पुरोगवः) अगुआ हाकर 
(एतु) शत्हपरःचढाई करे ॥४०॥ 


भावार्थ जितने सुखकी हम इच्छा करें उतना मातुर 


ड > 
भूमि हमें दे। ऐक्य और धनसम्पन्न लोग अपने ऐश्वये ओर 


अनस बीरीकी सहायता करें और वीर पुरुष घुरीण होकर 
के साथ शत्त्ओके नाश करनेके लिये आगे बढे ॥४०॥ 

(हा नो भूमिः) Let 019 001 J (BIRR) 
p assign tO 0३ (यत्‌ घनं कामयामहे) ७8 riches 
& ` ७८ 06०16, (मगः अनु प्रयुङ्क्त) 1.0६ the Bhaga 
उरे [God of weultb] share his burden, (इन्द्र: 
दु पुरोगवः एडु) and let ण ०0५00 Come 


ee 


 tolendthe way. 

| 00 व I~ ७ 
। स्यां गार्यन्ति नत्यन्ति भूम्यां 
मत्या व्यृलिवाः | युध्यन्ते यस्यामा- 
| ` कुन्दो यस्यां बदति दुन्दुभेः । सा नो 


ह A | त Ee] ७ || 
भूमः प्र णुदता सप्त्नानसपत्न मां 
पे थिवी ~ 
पृथिवी कृणोत ॥४१॥ 

पदानि- यस्याम्‌ । गायन्ति। नृत्यन्ति । 
भूम्यांम्‌। मत्याः । विऽऐँलबाः । युध्यन्ते । 
यस्याम्‌ । आ$क्रन्दः । यस्यांम्‌। वद॑ति । 

~ त “1, 

` दुन्दुभिः । सा। न; । भूमिः । प्र । नुदुतामू । 
. स5पत्नान्‌। असपत्नम्‌ । मा । पृथिवी । कृणोतु 
लट ॥४१॥ 
अथं (यस्याम्‌ भूम्यां मर्त्याः ) जिल भूमिमै 
` मनुष्य (गायन्ति) गाते हैं, (नृत्यन्ति) नाचते हैं, 
(ब्येलबाः) विशेष प्रेरित वीर लोग अपने राष्ट्रको 
. रक्षाके लिये (यध्यन्ते) युद्ध करते हैं, ( यस्यां 
` आक्ऋन्दः ) जिसमे घोडके हिनहिनानेका शाब्द 
हे, (दुन्दुभिः च बदति) नगाडा बजता हे, 
1 नो भूमिः) वह हमारी मातृभूमि (सपत्नान्‌) 
त्सओंको (्रणुद्ताम्‌) दुर भगा द्‌, बह ( पृथिवी) 
भूमि (मा) हमें (असपत्नं) शत्ररहित (कृणोत) 
करे ॥४१॥ ने 
गा जिस निम 
. भावाथ-- जिस भूमिमे आनन्द बधाइयाँ बज रही हैं, 
प्रसन्न “रह नाचते हैं, गाते हैं और वीर लोग 
हमें भरे अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये युद्ध करते- 


ZB 


वेदोपदेश । 


[ द्विती य भाग | | 


घोडे जहां हिनहिना रहे हैं, नगाडे बजते हैं, वह ग ( 
भू -- प फी | 
मातृभूमि हमारे शत्छओंका नाश कर हमें शत्र्रहित क र | 
(पा नो इसिः) Let that our motherlany i, 
(यस्यां भूम्यां) 01 ७1001 (मल्या: गायन्ति चरस Jr 
Hien) io an 02100 (न्यैङबाः) 0 क र. 
| (4 


10186, (यस्यां युद्धयन्त) 00 whom they ight 

and shout their (आकन्दः) war-cry, (न - 
दुन्दुभिः वदति) and ४18 drum resound, (दत) | 
01126 011 (सपत्नान्‌) 0५81107915, and (पृथिवी ज्ञा | 
असपत्नं कृणोतु) 16६ ur land make me fa । ै 
from my rivals. | 


sl NE झो | | छ 

यस्यामन्नँ त्रीहियवों यस्यां इमाः ९ पय 
प्च कृष्टयः । सूम्ये पजन्यंपत्न्ये नमोऽ | १ 
3 गो 


CINE २० 
स्तु वषसद्स ॥४२॥ 
पदानि- यस्यांमू । अन्न॑म्‌ । ब्रीहिश्यवी । | : 
यस्याः । इमा; । पञ्च । कृष्टयः । मूम्बै। 


पर्जन्य5पत्न्ये । नम॑ः । अस्तु । वर्ष$मदसे॥ ४९) 


अर्थ-- (यस्यां त्रीहियवौ) जिसमें चावल, जो, 
गेहं आदि अन्न बहुत उपजते हें, (अन्न) खातक | „६ ` 
पदाथ जहां अधिकताले हें. (यस्यां इमा पञ्च ५ 
कृष्टयः) जहां पांच प्रकारके लोग विद्वान्‌, शूरवीर | गा 
व्यौपारी, कारीगर और नोकर रहते हैं, उत | गदै 
(वषमे दसे) बरसात होनेस जहां अन्न आदि अच्छ | परे 
उपजत हें, (पजेन्यपल्ये) पर्जन्य अर्थात्‌ वर्षास | 
जिस भूमिका पालन होता है, उस (भूम्येत | 
अस्तृ) मातृभूमिको नमस्कार हे ॥2२॥ ह 


और खानेके पदार्थ बहुत होते दें, 
व्योपारी, कारीगर तथा सेवक लोग यह पांच प्रका” | | 

आनन्दसे बसते हैं, जिस भूमिमें नियमित समर ho 7 
हो सम्पूण धान्यादिक उत्पन्न हो लोगोंका योग्य पर | | 
है, उस मातृभूमिको नमस्कार हैं ॥४२॥ ` हि 


के) ७0 ६४ 
homage be (भूम्य) ४० this 
whom the {०० 18 (त्रीियवो ) 

(यस्याः इमा पञ्च कृष्टयः) ४० 
races of men belong and 


on 


0 
a | ७ ७ 
स 1 ८ , त्यपल्ये) wife be and 
loud | (ह who fatten by the 1६ द 
सय ७2 त 3. शर 
8 | हत्या! पुरो देवर्छताः क्षत्रे यस्यां 
(स्यां हि ०७५ > | 


1 क IA Oo ति 6 
देवत प्रजापतिः ए विश्वर्गभा. 
माशा रण्याँ नः कृणोतु ॥४३॥ 
] लद 000 
| द्वाति- यस्याः । पुर; । देवडर्शताः | 
पप । विकुर्वते । प्रजाऽप॑तिः । पुथिवीम्‌ । 
| ह्मम्‌ । आशांमूआशामू । रण्यांमू । न१। 
गोत ॥४९॥ 
अधै- (यस्याः देवछतः पुरः) जि मातुभूमि 


x ~ ~ ~ ~ SS 
यवो । | $ तगर देवोके बनाये या बखाये हैं, (यस्याः 
मं । | फे विकुवते) जिसके प्रत्येक प्राध्तमें मनुष्य अपने 


रते काम अच्छी तरहपर कर शकते है, ( प्रजा- 
पति) प्रजाका पालक उस भूमिको जो (विश्व- 
प्री) सब पदार्थों की पैदा करनेवाली है, ( पृथिवीं) 
इ हारी मातृभूमिको (आशां आशां) प्रत्येक 
पञ्च  दशिओमे(रण्यां) रमणीय करे ॥४३॥ 


गीर ) र A ~ ws ~ ~ 
रवार ॥ मावाथ-- जिस मातृमूमिमै देवोंद्वारा बसाये अनेक 


रई क यार > दु 
3 00 प्रत्येक प्रान्ते मनुष्यः अनेक प्रकारके अच्छे 
| ७छरद्योगोते सदेन > 5 ॐ 

(योम सद्व लगे रहते हैं, अथात्‌ जो घनी बसी 


पाले | ॥ कोई 
हट) ह या जिसका सूना और उजाड नहीं है, जहां सब 
| दा होते हैं, उस भूमिको प्रजाका पालक पूर्ण 


CU हि 
१ भते वहां विद्याका अधिक प्रचार करे और वह समि 
कै पदार्थों तथा SC त ७९ के 
इः) साद्य से सुसंपन्न रहे ॥४३॥ 
सिकाः) Ee (पुरः) cities or castles are 
Hin ठ by ०९३६३९३ 90 (यस्याः क्षेत्रे 
नत ॥ पा 038 fields men work in vari- 
की! 1५ य 16 (प्रज्ञापतिः) ६16 protector 
ks छु) ०१६९ (पृथिवी) ६118 ९७1४), 


® 0770 ही ३”... 
ने... र 


शै 


२ ७७ >: 
बदांपदशा । 


RR 


(५५) 


(विश्वगर्भा) womb of every thing, (रण्यं) 


169040 (नः) ४००३ (आशां आश) in.every 
direction. र 


A Te 


बिभ्रती बहुधा गुहा बसु 


निधिं 
मणि हिर॑ण्यं एथिवी ददातु मे। वसूनि 
नो वसुदा रासंमाना देवी द॑धातु 
सुमनस्यर्माना ॥४४॥ 

पदानि- निऽधिम्‌ । बिभ्रती । बहुधा । 
गुहां । वसुं । मणिम्‌ । हिर॑ण्यम्‌ । प्रथिवी । 
दुदातु । में वसूनि । नः । व॒सुऽदाः । रास॑- 
माना । देवी । दृधातु । सुऽप्रनस्यमांना ॥४४॥ 


अर्थ-- (बहुधा गुहा) बहुत तरह को खानोमे 
(वसु) धन,(मणि) रत्न, हीरा, पन्ना आदि (हिरण्यं) 
सोना, चांदी आदि (निधि) संचय (बिभ्रती). 
घारण करनेवाली हमारी पृथिवी, (मे) हमको वह 
सब (ददातु ) दे। (वसुदा) धन की दनवाली 
(राखमाना) दान करनेवाली (देवी) देवस्वरूप 
हमारा सब काम साधनेवाली (सुमनस्यमाना) 
जो हमसे शुभचित्त होकर (नः) हमको ( वसूनि 
ददातु) धन दे । ४४॥ ; 

भावाथं-- जिसमें रत्न और सुवर्ण आदिकी बहुतसी 
खाने हैं और जो हमें उत्तम घन रत्न आदि देती है, वह | 
मातृभूमि सदा हमें धनकी देनेवाली हो ॥४४॥ 81 


(देवी पूथिवी) प ०पा' ४०0१688 earth, who | 
(बिभ्रती ) 11010118 (निधिं) ६९३४५7९४ (गुहा बहुधा) हि 
hidden variously (मे ददातु) give ०९ (वसु ह, 
हिरण्य माणे) 1८७४, 8010 and 8९118. 1.00(वसुदा) 
¡४९7 0 70168 ( वसूनि नः रासमाना ) 
0888881018 ६० ४७ (द्धातु) 
favouring 


this g 
‘bestowing great P बा 
grant them (सुमनस्यमाना) ७1६ 


mind. 


हि... 


जनं बिश्रती बहुधा विवाचसं नाना" 
त Ae रोक स्त्र 
धर्माणं प्रथिवी यथोकसम्‌ । सह 
| च + Se 
धारा द्रविणस्य मे दुहां थुवेव घेलुरनंप 
स्फुरन्ती ॥४५॥ 
पदानि- जन॑म्‌। बिभ्र॑ती । बहुऽधा। विऽवा- 
चसम्‌ । नानांऽधर्माणम्‌ । प्राथिवी । यथाऽ- 
ओकसम्‌ । सहस्रम्‌ । धारा; । द्रविणस्य । मे । 
ुहाम्‌। ध्रवाऽईव । धेनुः। अन॑पऽस्फुरन्ती॥४५॥ 
अथ (बहुधा नानाधर्माण) बहुत तरहक धर्मों 
के माननेबाळे,(विवाचसम्‌) अनेक भाषा बोळनेवाले 
(जनं) जनसमुदायको (यथा ओकसं) जेसा एक 
घरम्रे कोई रहे उस तरह (बिभ्रती) धारण करने- 
वाली (अनपस्फुरन्ती) जिसका नाश न हो, इससे 
(भुवा पृथ्वी) स्थिर भूमि (द्रविणस्य धार!) 
हजारो तरह पर (मे) मुझको (धेनुः इव दुहां) धेनु 
जैसा दूध देती हे, उसी तरह हमे धन दे ॥४५॥ 
भावार्थ-- अनेक प्रकारकी उन्नतिके धमोंको पालनेवाले, 
विविध भाषा बोळनेवाले लोगोंके आश्रय देनेवाली हमारी 
अविनाशी मातृभूमि जैसा गळ दूध देती है, उस तरह हजारों 
पदार्थो की देनेवाली हो तथा धनकी देनेवाली हो ॥४५॥ 
[९४ (प्रथिवी) ६18 ९३7८, (बिभ्रती) bearing 
(बहुधा) ४७1००] (जनं) the p०९ ( विवाचसं) 
of different languages and (नानाधमाणं ) of 
diverse c18t0॥8, (यथा आकस) 28 ७७1००९४ 
to 00९ 10016, (दुहां) ९1१, (मे) ०९, (द्रविणस्य 
सहस्रं धाराः) % thousand streams of treasure 
( घुत्रा धेनुः अनपर्फुरन्ती इव ) like a steady 


' unresisting milch-cow. 


यस्त सपों वृश्चिकस्तृष्टदंइमा हेम- 


 न्तजब्धो शमो गुहा शये । क्रिमि. 
` जिन्व्‌ प्रथिवि यद्यदेजाति प्राहषि 


वेदोपदेश । 


मड ॥४६॥ 
पदानि- यः। ते । सर्पः। वृश्चिक; । तष, 
दरमा । हेमन्तऽज॑ब्धः । भूमलः । गुहा । शे । | | 
et) चिन्न छि लि ] 
क्रिमिं: । जिन्वत्‌ । प्रथिवि । पत्ष्यत्‌ । एजति। | 
मावाषिं । तत्‌ । न; । सत्‌ । मा । उप । सुपत्‌। | ` 
यत्‌ । [शवस्‌ । तन्‌ । न; । मड ॥४६॥ 
अथ-- हे (पृथिवि ते) हमारी मातृभूमि] तुम्हारे 
(यः सपंः वृश्चिकः) जो सांप या बीछू (तृ) 
ऐसे जीव कीडे आदि जिनके कारनेले प्यास | 
अधिक लगती हो, (हेप्रन्त-ज्ब्धः) हिमबिनाशक् ` 
अर्थात्‌ उवर के पेदा करनेबाळे (भूमळः) या जिनके 
डसनेसे घुमरी पैदा हो (किमिः) ऐसे कीडे (हा 
शये) जो बिलों में पड़े सोया करते हें, (रबि) 
बरखातके मोसिममे (यत्‌ जिन्वत्‌ यत्‌ एजति) जा 
कांपते हुए चलते हैं या रेगते हैं (तत्‌ सर्पन्‌) जो 
रंगा रहते हें, वे सब (नः मा उपसृ पत्‌ ) हमारे पास 
न आवे, (यत्‌ शिवम) जो हमारे लिए कल्याणकारी 
हो (तेन नः मृड) उससे हमें सुखी कर ॥४६। 
भावार्थ-- हे मातृभूमि ! तेरे बिलॉमें सांप, बीछू'या 
ऐसे जीव जिनके काटनेसे दाह पैदा होती है, या जो शोष 
उत्पन्न करते हैं, वे भयंकर विषेले जीव कभी हमें स्पश भी 
न करें, जो पदार्थ हमारे लिये हितकारी ओर कल्याण करः ५ भे 
वाळे हों, वे सदा हमारे पास आ हमें सुख देवें ॥४६॥ 
(ते सर्पः) Thy 872९, (तुश्दंश्मा वृश्चिकः) thy 
harsh-biting scorpion, (मुद्दा शये) 168 र 
8९९1९६, (हेमन्तजब्ध;) chilled with ८०0 0 | बगी 


फय, (भमलः:) 1691106160, ( कृमिः ) स 

७४0110, 0 (पथिवी) ९३८४ | (जिन्वत्‌ ) | 

comes 11ए617 27 (प्रावृषि यत्‌ यत्‌ एजति) i 00 ४ 

in early rainy 8695011 16; (तत्‌ क rt 
0 

श९७७10४ Worm (नः मा उपसपत्‌) 7 21000 य गा, 


प ए, (यत्‌ शिवं तेन नो गड) 0९ thou 
to us with that which is propitlou™ 


ह... | रद ] 

| ` पर्न्थानी बहवों जनायना 
९ थ वर्मानेसश्र यातवे | । येः संचर॑- 
- | लभे भद्रपापास्त पन्थान जथमान- 


तसर यच्छिवं तेन॑ नो सूड ॥९७ 
लॉ ये। ते। पन्थानः । बह्वः 


। जनऽ- 
| अयाः । रथ॑स्य । व | अन॑सः । च्‌। 
रे | गरावि। येः। समू$चरन्ति । उभये । अऽ 
| प तमू । पन्थानम्‌ । जयेम । अनमित्रमू । 


 आखरम्‌। यत्‌। शिवम्‌। तेन । न; । मुड॥४७॥ 


जिनके अध-- हे भूमि | (ये ते बहुः पच्थानः जनायनाः) 
(गहा | यो के चलने, फिरने योग्य जो तुम्हारे बहुतखे 
वि) | ग है, (रथस्य वसम) रथके जलवे योग्य, (अनस! 
) ज्ञा | एतवे] छकडौके आने जाने लायक अथवा अन्न 


) जो | शेढोकले जाने लायक जो मागे हैं, (ये: संचरन्ति . 
पास | पापः) जिनसे परोपकारी भले लोग या जिन 
कारी | पसे दुष्ट स्वाथरत लोग भी चलते हैं, (त) उसे 


` (मित्र) शत्द्रहित (अतश्करं) ठग और चोरों 
| ॥ भषसे रहित कर । (जञयेम्र) हम जय प्राप्त करें, 


हू'या 
शोष || ता) जो कल्याणकारी हे (तेन नो मुड) उससे 
भी } सुख दो ॥४७॥ 
> ९ 
1 "फय चलते फिरते हैं, रथ और छकडो के चल्ने" 
ty वी पपर भले और बुरे दोनों तरहके लोग चलते हैं, 
| 2 धेर के पदार्थ जिसपर ढोये जाते हैं, वह मार्ग बिना शत्रु 
॥ 1 (रहित अयात्‌ निभेय और सुरक्षित कर । हम 
"| ख क प मोगेपर चलें | जो हमारे लिये भलाई हो, 
06: | हम सुखी कर ॥४७॥ 
1113 ये ते बहूव. पर T 
ist (ती ' पन्थान;) Thy Many 10908(जनायना:) 
60) | rth 0 ४३४९], (रथस्य वत्मी ) & (140) 
(जय 0 | kin १0४ (च अनसः यातवे) ४0 {० ६४ 
8 ofthe cart SN व > 
Eoin. (येः) ७१ फला (उभये) 
कक 1068, (भद्र-पांपाः) ६००१ गत 


| 


चेदोपदेश । 


(५9) 


९४1], (सं चरन्ति) 1100९ 20०५६, (तं पंथानं) ६६ 
1090, (अनमित्र) free from enemies, and 
(अतस्करं) free from robbers, (जयेम) May we 
९००१५९7; ( यत्‌ शिव तेन नो मृड ) be thou 
gracious to us with what is propitious. 


मल्वं बिभ्रती शुरुभृद्‌ भंद्रपापस्यं 
निधने तितिक्षुः । वराहेण प्रथिवी 


संविदाना सूंकराय वि जिहीते मृगाय॑ 
॥४८॥ 


पदानि- मल्वम्‌ । बिभ्रती । गुरुड्प्ृत्‌ । 
भद्रऽपापस्यं । नि5धनम्‌ । तितिक्षु;। वराहेण । 
पथिवी। सम विद्ाना। सूकरायं। वि । जिहीते । 
मृगाय ॥४८॥ 

अर्थ- (गुरु-भूत्‌) श्रेष्ठ पदाथको अपनी ओर. 
खीचनेवाली और (मरं) तथा मलयुक्तको भी 
(बिभ्रती) धारण करनेवाली (भद्रपापश्य) धर्मात्मा 
ओर पापातमा मनुष्यक्षा (निधनं) मरण (तितिक्षुः) 
सहती हुई वह (पृथिवी) भूमि (बराहेण) उत्तम 
जल देनेवालेके साथ (संविदाना) अच्छी तरह 
पाकर अर्थात्‌ अच्छी बरसातवाली होकर (सूक: 
राय) अच्छी किरणवाले (मृगाय) अपनी किरणोसे 
अपवित्रताको पवित्र करनेवाले खूर्यक चारों ओर 
(विजिहीते) विशेष जाती हे ॥४८॥ 

भावार्थ गुरु पदार्थको अपनी ओर खीचने तथा धारण 
करनेकी शक्ति जिसमें है, भले ओर बुरे दोनोंको जो धारण _ 
किये है, दोनोंके मरणको जो सह लेती है। अच्छा जल बरसाने- 
बाले मेघसे युक्त सुयै जिसकी अपवित्रताको अपनी किरणेंसि । 
हटा देता दे, ऐसी हमारी मातृभूमि विशेष प्रकार से रके 
साथ साथ जाती है ॥४८॥ र ८ 

(बित्रती) Supporting both (मल्वं) 20 and | 
(गुरव) weighty, (तितिक्षुः) she bears 
the death of (भद्द- पापस्य) bobh-the good _ 


ही... 1 SE 
बेदोपदेश । 


(५९) 


and evil. The (इथि ) earth 
in friendly concord with the 
(विजिहीते) 000119 ॥ ९7५९] (सूकराय र 


. wild Sukara~hog 


य त आरण्याः परावा मृगां वन 
हिताः सहा व्याघ्रा पुरुषादश्चरान्त । 
उल बक पाथाव दुच्छुनासत कक्षाका 


रक्षो अप॑ बाधयास्मत्‌ ॥४९॥ 
~ प 1, +} 
पदाति- ये । ते। आरण्याः । पशवः । मुगा; । 
वने हिताः । सिंहाः । व्याघ्राः । पुरुषऽअद्‌ः । 
चरन्ति। उलम्‌ । वृकम्‌ । पाथाव । दुच्छुनाम्‌ । 
इतः । ऋक्षीकांम्‌ । रक्षंः। अप॑ । बाधय । 
अस्मत्‌ ॥४९॥ 

श (पथ्विये ते वन हिताः) हे हमारी मातृ 
भमि! जो तम्हांर चनम रख गय हु,(सहाः व्याघा 
पुरुषादः ) सिह, वाघ ओर दुसरे प्राणियों की हिसा 
करनवाले मांसाहारी जोव (आरण्याः पशवः मगा) 
बनके रहनेबाळ चतुष्पाद्‌ तृणभोज्ञी मंगादिक 
(चरन्ति) चरत फिरते ह, डनको ओर (उल वक 
दुच्छुना) बीघ, पागल कुत्ते, (क्रक्षीकां भालू आदि 
(इतः अश्मात्‌ अपबाधय) यहां हमसे दूर र खो ॥४९॥ 


(वराहेण संविद।ना ) 
Vuraha-bOar 
गाय) 0 she 


भावांथ- हे हमारी मातृभूमि ! जो तुम्हारे दिख जीव, 
शिकारी जानवर, चोपाये, भेडिये, पागल कुत्ते, भाळू इत्यादि 
हैं, उन सबोंको हमसे दूर रखो ॥४९॥ 
(ये ते आरण्या: पशवः) What forest animals 
01 61116, (मगाः वने हिता?) wild teasts 8४८६ in 
the ४0008, (पुरुषाद;) man-eating ( सिंहा:) 
lions, 910 (व्याघ्राः) ५९९7४, (उलं वक) the 
jackal, the wolf (चरन्ति) move 9100; प्रथिवि) 
0 9111) | (अप बाधय) do thou 100९ ० 
(ऋक्षौक्रां) 01181.17600116 810 (रक्ष 9 evil spirit 
अस्मत्‌) 1700) 0६ (इतः) here 


रैक 


यावय ॥५०॥ 


© 


oN 


} 
| 
NA 


पदानि 
अरायाः । किमीदि 


रक्षास । तान्‌ । अस्यत 


> te 


अथ ह (भूः 
हिंसक, आततायी हमारे वध कग्नफो उद्यत हैं 


(अप्‌ सरखः) क्रमपराङमख आलसी हे, (ये अरायाः) 
जो निधन हे (किमीदिनि) परधनक हरनेवालहे, | 
(पिशाचान्‌) मांस खानेवाले हे, (रक्षांसि) राक्षसी १; 
स्वभाववाले हैं. (सर्चान अस्मत्‌ यावय सो को 


हमसे दूर हटाओ ॥१०॥ 

भावाथ-- हे हमारी मातृभूमि ! जो हिंसक, आलसी 
निर्धन, परधन हरनेवाळे, मांसाहारी, अनात्मवादी, नासिक 
और आतताइ हैं, उनको दूर करो ॥५०॥ 

(भुमे) 0 11001121-1]8110 ! (तान्‌ अस्मत्‌ यावग) 00 


tliou keep away from us those, who १1९ 


(गंधर्वाः) 74,27४४, (अप्सरसः) १18981888४ 
(ये च अराया:) those who are ४४789 ond 
(किमीदिनः } 2] ७७१8 ॥ 1०४7५, (पिशाचान्‌) 111056 


wlio drink 101000, (सर्वा रक्षांसि) 910 5 


evil spirits 


याइपादः पाक्षण सपतान्तं हुसा' 


सुपणाः शकुना वयां[से। यस्याँ वातां | 
[वर्यश्र 


मातरिश्वेयत रजसि कृण्वश्च्य 
वृक्षान्‌ । वातस्य प्रवासुपवास 
वात्यचिः ॥५१॥ 


सम 
पदानि-- याम्‌। द्विऽपाद्‌ः । पक्षिणः । हि 
पर्तन्ति । हंसाः। सऽपर्णाः। शकुन! । १ 


| दवितीय भाग | 


[चान्त्सवा रक्षांसि | 


गन्धव) । अप्सरस; | ये) चा! 


म यावय ।|५०॥ | 
(भूमे ये गम्धर्वाः) मातभूमि! ज्ञो | 


गवाह 
धर्म 


| ५ 


(4 


Mote 


। ९7९ 


| birds 


Hn 
nid- 


पाहा 


(9181 
(रि! 
| ३: 


 .  । } 


, म्रातस््वां । ईयते । रजासि। 
हे [| 

|" वयत्‌ । च । वृक्षान्‌ । वातस्य । 

गति । ।उपऽवाम्‌. । अनगं । वाति । अर्चिः ॥५१ 
< | रवि 24 070 


। च। 4 
त 2 ~ जीव, हंसल, गरुड आद्‌ पद्धा उडत 
पवी । | इद रबाळे जीव) हेल, "० ` MS 
CU ५ श्या मातरिश्वा बावः) आकाशम गळ नेवाळ। 
५०॥ | संचार करनेवाली हवा (रज्ञांसि छण्चन्‌) चूल 
। | ’ 47 =) पेडी को जङ से 
1] जो | हाती हुई (वृक्षान्‌ च्यावयन्‌) पेडी को जड से 
त हूँ, | इहाइती हुई (इयते) बहती हे! (तभ्य घातस्य ऽर्चा 
राया) | द्भ) उस वायु की गति को ( पर्खि) तेज या 
लह, » प्रश (अनुवाति) अनुसरण करता हुआ चलता 
क्षिसी इ ५१ 
i प्राबाथे-= जिप भूमिम सवेदा आकाश में हंस आदि 
हेह आनन्द से उडते हैं, जहां धूलिको उडाते पेडों को 
लस) | दहते वायु बरोऋठोक सपाटेसे बहती है और जंगळकी 
तासिक 


| धन जहां जोरों म झझक्रती हे, वह हमारी प्रिय मातृभूमि 
{॥५१॥ 

(शं द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति) 10 whom twor 
| 000 birds such as ( हंसाः) 5५79113, (सुपर्णाः) 


य) १0 


0 Ale 


:38A8, 

ood sr) 18 ७]२४, (वयांसि) and other 
| 1108 fy ६०४९ Re 

11058 ही? ०६९६।६7, (यस्यां) 00 ७०७ (वात; 


othe! / a ते) the wind that dwells in the 

कता rushes ६७०, (रजांसि कृण्वन्‌) 

। Any र dust and (च्यावपन्‌ च वृक्षान्‌) 

। (४, र... to tremble and on whom 

भे इना) 01८ (अनुवाति ) blows 2f167 (वातस्य 
) the blast hither and thither, 


साः 
>] 
गाता 


|| । 
यश्च | 

पय्‌ | ७ सं ° AI ~ 

मु र: यम पे £ [एण न सहित अह 

१ नज सूस्यामघि । वर्षण भूमिः 

१» [पि वृता 

ही पा दता सा नों दथालु भद्रया 


i 


पामनिधामनि ॥५२॥ 


(५९) 


पढान-- यस्यास्‌ । कृष्णमू। अरुणस्‌ । च। 


हते इति समूऽहिते । अहोरात्रे इति । विहिते 


परथिवी । बुदा । आइव्ता। सा। न; । दृधात । 
भट्टा । प्रिये । धामनिऽधामनि॥५२। = 

र अर्थे-- (यस्यां भूम्यां कृष्णं असणं च जिस भपि 
मै तमोमय अंधकार और प्रकाशमय दिन (संहिते) 
इकड हो (अहोरात्रे) दिन और रात (अधि विहिते) 
त हें, (खा पृथिवी भूमिः, वह विस्तृत भूमि 
घण बुता वृता) बृष्टि से ढकी हुई (भद्रया) 


हथानामे (नः) हमको (द्धातु) घर ॥५२॥ 
आावाधे-- जिस भूमिमे ठीक प्रमाण से रात और दिन 
होते हैं ओर उनकी सदा एकसी व्यवस्था रहती हे,वह हमारी 
विस्तृत सातृभूमि हमें हितकर स्थानोंमें सुखसे रखे ॥५२॥| 
(यस्यां भूम्यां अधि) ९ 1010 ०7 छ॥०॥ (कृष्ण 
अरुणं च) ६९ 9180 910 7५१5 । अहोरात्रे) 089 
810 ८) (च सहिते विहिते) ७18 ३९६६|९॥ and 
1९८6; (सा पृथिवी भूमिः) may the broad earth 
® ॥C॥ 18 (बुना आवृत्त) wrapped and covered 
छा) 1१7, (दधातु नः) ९८ 05 (द्वया) happily 
(प्रिये धामनि धामनि) ¡ ९० ।०४९1} abode, 


योश्च॑ स इदं परथिवी चान्तरिक्षं च मे 
| [a सू ९ NS विशे 
व्यचः । आञ्न. सूय आपा सवा व 
455 
देवाश्च सं द॑दुः ॥५३॥ 
पदानि-- चौ; । च। भे । इदमू 
अन्तरिक्षस्‌ । च । मे व्यचः । अग्नि! । सूयः । 
आपः । मेघामून विश्वे । देवाः । च। समू । 
दुटुः ॥५२॥ 
अर्थ-- (यो) अक्राशमय आकाश (पृथिवो) 


भमि (अन्तरिक्षम्‌) और अन्तरिक्षलोक (अञ्जिः 
लूयेः) अग्नि और सूय (बिश्व देवाः च ) सब 


०6 


oe 


`. 4 (६०) 


बाळे देच तथा विद्वात्‌ लोग, विजयी, 
यह सब (मे) मुझ को 
बुद्धि (में व्यचः) हमारी 


प्रकाश करने र 
या व्यवहारचतुर (इद्‌) 
(मेघां) घारणाशक्तिवाली 


सब में व्याधि या आकलनशक्ति (संददुः) अच्छी 


तरह दे ॥५३॥ 2 

भावार्थ-- स्थावर वा जगम, 
पदार्थोकी सहायतासे हमारी बुद्धि बढे 
ओर व्यापक हो ॥५३॥ 

(दयः च पृथिबी च) ए६ए९0, ९ (अन्तरिक्षं च) 
and. atmosphere have given (मे मे इदं व्यचः) 
we this ample Place (अभिः) fire, (सूर्यः) the 
917, (अपः) ६९7४, (विश्वे देवः) all the other 
011/९5 (मेधां सं दुः) have jointly given me 
mental power. 

अहमंस्मि सह॑मान उत्तरो नाम 
भुम्याम । अभीषार्डस्सि विः्वाषाडाशा- 


५ ~ 

माश्या विषासाहिः ॥५४॥ 

पदानि- अहम्‌। अस्मि। सह॑मानः। उत्त॑रः। 

1 ७ [ol ~ ~ 
नाम । भूम्याम्‌ । अभीषाटू । अस्मि। विश्वा- 
पाटू । आशांम्‌5आशाम्‌ । विञ्ससहिः ॥५४॥ 

अथे-- (अहं सहमानः) गरंमी, सरदी, सुख, 
दुःख सह लेनेवाले (नाम) यश ओर प्रतिष्टासे 
(उत्तरः) उत्क्ृष्टतर (भूम्यां अस्मि) भूमि मे. (आशां 


चेतन वा अचेतन सव 
और कीर्तिङपसे चारों 


` आशाम्‌) हर एक दिशाओमे (विषासहिः) विशेष 


ओ- विजयी (अभीषाड्‌) सब ओर पराक्रम करनेवाला 


( विश्वाषाड्‌) सब शत्रुओं का नाश करनेवाला 
(अस्मि) हूं ॥५४॥ 

भावाथे- मैं अपनी मातृभुमिके लिये तथा उसके दुःख 
निवारण करनेके स्थि हर तरहके कष्ट सहन करने को तैयार 
हूं । और प्रयत्न से सब शत्रुओं को परास्त करूंगा। एक भी 


` झत्ु को रहने नहीं दूंगा ॥५४॥ 


(अह अस्मि) | 910 (सहमानः) victorious, Tam 


ह 5 (नाम) by name (उत्तरः) Superior (भूम्यां) 01) 
‘tbisearth, (अभीषाड अस्मि) ] 001 rium) phant 
+ < 


_ ७90 
चदापदश । 


शि)... है 


( विश्वाषाटू ) all-overpovering, (वर 
6010106101' (आशां आश) on every ८ पहि, 


अदो यद्‌ देवि प्रथमाना परसा | प 
दै ~¢ | 
वैरुक्ता व्यलपों महित्वम्‌ । आ ला / वा 


| / ७ 
सुभूतमविशत्‌ तदानीमकंल्पयथा; | ¡| 
'प्रदिशश्चतलर! ॥५५॥ म 
£ > ४-३ | द 
पदान- अद, । यत्‌ । ढाव।॥ प्रथमाना । | E 


|| १०७2 क्ता ~ 16 गे 
पुरस्तात्‌। देवे; । उक्ता । विउअसंपः। महिऽच्वम्‌। | पर 


आत्या । सुऽभूतम्‌। अविशत्‌ । तदानीम्‌। । गर 
अर्कल्पयथा; । प्रदिशाः । चत॑स्रः ॥५५॥ 0 7) 
पा 
अर्थ- हे (देवि) दिव्य मातृभूमि | तुम (यत्‌) जब | रे 
(पुरस्तात्‌) पहिले (देवेः) देवो ओर विद्वात्‌ १ 
विजिगीषु या व्यवद्दारकुराळ लोगोद्वारा (प्रथमाना) | ११ 
प्रख्यात होकर (उक्ता) प्रशंलित हो गई, तब(व्यसप) |! 
बिशेष उत्कर्षको पहुंची (तदानीम्‌) तब इसको | शा 
(चतस्नः प्रदिशः) चारों दिशाओमे(सुभूतम्‌ महित्वम्‌ भ 
बडी प्रतिष्ठा (अकदपयथाः) प्राप्त हो गई, हे भूमि | | 
वह तुम्हारी प्रतिष्ठा (त्वा) तुममें (आविशत्‌) | 
2 


प्रविष्ट हो ॥५५॥ 
भावषाथे- हे मातृभूमि ! पहलेके लोंग जब तुम्हारी खत / द 

करते थे, उस समय तुम्हारा महत्तव और कीतिं चार 

दिशाओंमे फेल जाती थी, वही तुम्हारा महत्त्व अव भी 


वैसाद्दी फैले ॥५५॥ श 
(देवि) 0 4४९ 076! (देवैः उक्ता) 16 ४१९ to ` 
by the deities that (अदः यत्‌) when (मा पद 


व्यप 


पुरस्तात्‌) spreading thyself for ward 
महित्व) ४०० didst expan 
( तदानि त्वा सुभूतं आ विशत्‌) 1161 "८९ 
entered into thee and (चतखः प्रदिशः 
then yon made the four directions ™ 
Jive in, 


ते to gree | श्‌ 
jl-beiv8 | ४ 
कल्ययर्था) | 


He त 9 


भग | शरिर] 
पमा यदर॑ण्यं याः सभा अधि 
न ५ मित ~ 
` ये संग्रामाः समितयस्तपु 
| 4 द्दे ते ॥५६॥ 
। ्वाति- ये । ग्राम; । यत्‌ । अरण्यम्‌ । 
अधिं । भूम्याम्‌ ये । स॒मऽ- 


HE” 1: 
ही स्तः । तेषु । चारु । बम । ते 


|५६॥ 


सि; ) 


त्ता 
न्य 


त्वा 
था; 


ना। | अर्थ (ये ग्रामाः) जी गांव या नगर (यत्‌ 

त्वम। | रष) बन (याः समा))जो राजसभा, व्यायसभा 
072 नी 

म । | परभा आदि (ये खब्रामाः ) जो युद्ध (याः च 


५ पतयः) जो बडी घडी परिषद (अधि भूम्याम्‌) 


हारी भूमिमें (सन्ति) हं, (तेषु) उन लबो को (ते) 


) जग | दुहे बारेमे (चारु बदेम) अच्छा कहेंगे ॥५६५ 
शत | प्राथ है मारी हतभु | तुम्हारे में जहां जहां 
सई) | शर बन, शभा परिषदू, संग्राम किंवा मनुष्य एकत्र हो, 
सकी | गौ वह हम तुम्हारी प्रशक्षा करें । अर्थात्‌ कभी तुम्हारे 
हवम्‌) बहत की बात न कहें ॥५६॥ 
भूमि| | पि ग्रामाः) What ४1०४९१, (यत्‌ अरण्य) „७a 
शत्‌) 0९४, (याः सभाः) ४१६ 958511101168, (ये संग्रामाः) 


Mist battles, (समितयः) what gatherings 

ह ॥६ (अघि भूम्या) pon this earth, (तेषु चारु 

| 4 पम ते) | 

प | त) in thew May we speak glorious 
100६ about thee, 


अब भी 
मश्व रजों दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ 


| » जन पृथिवीं यादजांयत । 
| षी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां 
„५ | अषिषीनाम्‌ ॥५७॥ 
स बध वि 
FE । य । आऽअक्षियन्‌। प्रथिवीम्‌। . 


| प । | 
| अजायत । मन्द्रा । अग्रइइत्वरी । भुव- 


 वदामि । 


_ NS 


वेद्दोपदेश । 


(३१) 


नस्य । गोपाः हे 
ओषधीनाम्‌ ॥५७॥ “ 


अथ-- 
जाय, तय (तान जा गज बस या बसाया 
(यः रजः) जो सेनाके आनेसे दाल पत 
वि दघ) घोडोके चनक समान व सव 

ठव) घ डाक चळनंक समान उडी वह (मन्द्रा) 

प्रसन्न करनवाली (अत्रेखरी) अग्रभाग में जलद 
जानेवाली (भुवनस्य गोपा) संसारकी रक्षा फरने- 
चाली (वंनस्पतीनां ओषधीनां च गृभिः) वनस्पति 
और औषधियों का ग्रहण करनेवाळी हावे ॥५५॥ 

भावाथं-युद्धमें विजयी हो, जहांपर सेनाके घोडोके चलने 
से धूलि उडकर मनुष्योके चित्तां को प्रसन्न करती है । अथवा 
जब किसी विशेष कारणके लिये मनुष्य अपना संघ कर एक- 
त्रित द्वोते हैं, तब उत्त संघ से जो फलसरूप में एक विलक्षण 
शक्ति उत्पन्न होती है, वह शक्ति सब को आनन्द देनेवाली, 
सब देश का संरक्षण करनेवाली और भोषध आदि भक्ष्य 
पदार्थ देनेवाली होती हे । इसलिये उसे मातृभूमि के संपूर्ण 
भक्त सदैव आदरसे ध्यान में रक्खेँ ॥५७॥ 1 

(अश्व इव ) 88 ४18 ॥0186 ( रजः वि दुधुवे ) 
scattereth the dust, she scattered (जनान्‌) 
४९ P९०।९ (ये पृथिवीं आक्षियन्‌) ४10 १७९ 
upon ९ यात; (यातू अजायत) when they 
were born, the 1010 ¡5 (भुत्रनस्य अग्रेत्वरी) |९ader 
and head of the world, (मन्त्र) delightful, 
(वनस्पतीनां गोपा) protector of the trees, 
(ओषधीनां ग्रमिः ) up-holder of the plants. 


यद्‌ वरदासि मधुमत्‌ तद्‌ व॑दासि 

6 ४२ 
यदीक्षे तदू वनान्ति मा। च्विर्षामानस्सि 
जूतिमानवान्यान्‌ हुन्सि दोध॑तः ॥५८॥ 
पदानि- यत्‌ वदामि । मधु मत. । तत्‌ । 
यत । ईक्षे । तत्‌ । वनन्ति । मा। 


|) 
त्विषिंऽमान्‌ । अस्मि। जूतिऽमान्‌ । अन । 


अन्यान्‌ । हन्मि । दोधत; ॥५८॥ 


11... Ff ३३ 


बेदोपदेश । 


1 


(६१) 
पने राष्ट्र या दशक सबध म 
(तत मधमत वदामि) वह 
दाम कहते हं, (यत्‌ ईक्ष) तो 
देखते हैं (तत्‌) वह सब (मा) हमको सहायक ह १ 
(अहँ त्विषीमान्‌) हम प्रकाशमानू, तेजस्घी, दीप्ति 
प्रान और (ज्ञ तिमानू) ज्ञानवान्‌ हो. इसले (अन्यान्‌) 
दूसरे जो हमारी भूमिको ढु छत है (अवहन्मि) 
उनका नाश कस्त है ॥५८॥ 
भावा्थ-- हम जो कुछ भी भाषण करेगे, वह सब 
हमारी मातृभूमिके लिये हितकांरी होगा; जो कुछ हम आखा 
से देखेंगे, वह सव भी मातृभूमि ही कें लिये सहायक होगा; 
इसी प्रकार हमारे सब काम मातृभूमि ही के अपण होंगे । 
हम तेजस्वी और बुद्धिमान्‌ हो, जो हमारे शत्रु हमारी मातृ- 
भूमिका दोहन करेंगे, उन का हम नाश करेंगे ॥५८॥ 
(यत वदामि) ® 1 ४९ (तत्‌ मधुमत्‌ वदामि) 
I speak sweet 08 honey. (यत्‌ ईक्षे) bat 1 
१1७७ ( तत्‌ मा वनन्ति) thereby they are 
attracted £० ०९, (खिषीमान्‌ अस्मि) 1 a० 
brilliant, (जूतिमान्‌) 1 a0 ४७10, (दोधत अन्यान्‌ 
अवहन्मि) | slay others who are violent 


शन्तिवा सुराभिः स्योना कीलालोध्नी 
पयस्वती । भूमिराधि ब्रवीतु मे प्रथिवी 
पय॑सा सह ॥५९॥ 

पदानि- शन्तिऽवा । सुराभेः । स्योना । 
कीलाल॑ऽऊश्नी । पय॑स्वती । भामेः । अधि 
ब्रवीतु । मे । प्रथिवी । पयंसा। सह ॥५९॥ 


अथे-(शन्तिघा) शान्तिक्रारक (सरभिः)लगन्धि- 
युक्त (स्योन!) सुख देनेवाळी (कीलालोध्नी) अन्न 


अर्थ-- (यत्‌) हम अ 
जो (बदामि) कहत हैं, 
हितकर और मधुर श 


' की दनवाली (पयस्वती) जहां बहुत जल हो, ऐसी 


(मे पृथिवी भूमिः पयसा सह) हमारी भूमि भोग्य 
पदाथ जो दृधक साथ हो, उसले हमे (अधि 
ब्रवीत्‌) कह ॥५९॥ 

HE पा. शान्ति, सुख, अन्न, पानी आदि की देनेवाली 


` हमारी मातृभूमि हमें सब भोग के पदार्थ और व देने 


वाली हो, और इस तरह हमारी रक्षा करती रहे ॥५९ 
(शन्तिवा) 17९9०61), (सुरभिः) fragrant त 
11९७591, ( कोलालोधी ) with -ni ctor in i 
०44६7, (पयस्वती) rich in milk, (भूमिः मे री 
ब्रवीतु) 1८; the land bless 1110, (प्रिव पयसा सृ) - । 


the land छा 1७83 
ह... का abundance of 
मट पज NAN हि [| ७6 
यामन्वेच्छद्धाविषा विश्वक्मान्तरणपे 
| 4 ५ 
रजासे प्रविष्टाम्‌ । मुजिष्य? पात्र | 


निहित गहा यदाविभोग अभवन्मात 
मच्यः ॥६०। द 

पदानि- याम्‌ । अनु5 
विश्वकर्मा । अन्त; । अर्णवे । रज॑सि। प्रश 
ष्टाम्‌ । मुजिष्यम्‌ । पात्र । नि$हितम। 
गुहा । यत्‌। आविः । भोगे । अभवत्‌ । 
मातुमत$भ्यं; ॥६०॥ 
, अथ-- (यत) जब (विश्वकणा)सब काम करने 
वाळ (रजसि अर्णवे अन्तरिक्षमे (अन्तः प्रिशं 
याम्‌) भीतर प्रविष्ट जिस भूमिको (हत्रिषा) अन्नांदि 
पदाथाँसे (अन्देच्छत ) सेवा करनकी इच्छा कर्ता 
हे, तथ गहा निहित 
(भुजिष्य पात्रम्‌) भोजनके योग्य अन्न आदि (मात | 
मद्भ्यः) भातृभक्तौके (भोगे) उपभोग के हिये 
(आविः अभवत्‌ ) प्रकट होता है ॥६०॥ 

भावाथ- जहां सब तरह के उद्योग करनवार्ण कुशल | 
पुरुष मातृभूमि की सेवा करने के लिये कटिबद्ध होते ९ ९ | 
मातृभूमिका गुप्त स्थान में रक्खा हुआ तथा परता हु 
थाल (जो केवल भक्तोंही के लिये है) आकर उरग साम 
प्रकट होता हैं अर्थात्‌ उनके उपभोग के सारे पदाथ उ 
सहज ही मिल सकते हें ॥६०॥ 

(विश्वकर्म) The mak: r of the 7017818९ 
अन्वन्छत्‌ ) desired with 0018007, 
अन्त; रजसि प्रविष्ट) ४९० 8116 ए9£ set 17 


(कि 
(| 


त्‌ । हावपा। / 


गध स्थानम रक्खा हुआ ५ 


वहां | मे 


औक ती क्त] 

रम क 

| ओ। 1111099 ०0९80. (भुजिष्य हि ) An 

पणा | (गुहा निहितं) [19080 > 8९0120 

| (४४ दि अभवव ) become manifest in 
007 for those who 


| फाट) (मातृमद्भयः) 
ye ish good mothers. 
ye A i म्रदितिः कास- 
 वमस्यावर्पनी जनानामदितिः काम 
( 3०] उ 


| व॑ जनं तत त 
। हा पप्रथाना। यत त कन 4 आ 
| [ति प्रजापति: प्रथमजा ऋतस्य 
६१ 8 

फानि- त्वम्‌ । असि । आ5वपनी। जना 
ग । अदिंतिः। कामऽहुघां । पप्रथाना । यतू। 


: | १।ऊनम्‌ । तत्‌ । ते । आ । प्रयाति । प्रजाऽ- 


| 0 | प्रथमऽजाः । ऋतस्य ॥६१॥ 


तू । | अधथ- हे मातुभूमि! (त्वं जनानां अदितिः) तम 
होगीको दुःख न. देनेघाली (कामदुघा) इच्छित 
करने: | दाशकी दूनवाली ( पप्रथाना) ब्तुतिके योग्य 
बि | नी) जिसमें अच्छी तरह बोनले बहुत अन्न 
न्नांदि | गजता है, (असि) ऐसी तुम हो । (यत्‌ ते ञनम्‌) 
करता | गेतम्हारेमे कमी हे, (तत्‌ ते ऋतस्य) सो तुम्हारे 
हुआ + शय यज्ञको कर्ता (प्रथमज्ञाः) सृष्टिके आदिसै 
मातुः हुआ (प्रज्ञापतिः) परमेश्वर (आपरयाति) 
लिये | ऐकर देते हैं ॥६१॥ 0 
७ 
भट; न पर हे त मातृभूमि तूहम सबों को सुख 
ती. अ पदाथा की देनेवाली हे, इसलिये जो तेरे 
(हुआ | 6 * ऽष परमेश्वर पूरा करे ॥६१॥ 
साम | हि छ असि) Thon art holder of 
[उन ¦ 8. Upbroken, (कामदुधा) wish 
| गात. ता 91-8]7680 178, (यत्‌ त) 
हवि IT १९९ 18 (ऊनं) 0०0९161, (प्रजापतिः) 
र | ARS 01 ९०।९, (प्रथमजा ऋतस्य) 
te | nr र 0 Righteonsness, (तत्‌ ते आपूरयाति) 


| 18 
| up for thes 


वाक? 


वेदोपदेश । 


(३१) 


उपस्थास्तै अनमीवा अयक्ष्म 
अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः । दीर 
न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं 
बलिहृतः स्याम ॥६२॥ 


पदानि- उपऽस्थाः। ते । अनमीवाः। अय- 
क्ष्माः | अस्मभ्यम्‌ । सन्तु। प॒थिवि । ्रऽसूताः। 
दीर्घम्‌ । न; । आयुः ।प्रतिऽबुध्य॑मानाः। वयम्‌। 
तुभ्य॑म्‌ । बालिऽहतः । स्याम ॥६२॥ 

अर्थ= हे (पृथिवि ते प्रसूताः) भूमि ! तुम्हारमें 
उत्पन्न सब लोग (अनम्रीवाः) रोगरहित (अयक्ष्माः) 
क्षयरोगर हित (अस्मभ्यं उपस्थाः) हमारे पास 
रहनेवाळे (सन्तु) हो। (नः आयुः दीधे भवतु) हमारी 
उमर बडी हो, हम बहुत दिन जीवें, (बयं प्रतिबुध्य- 
मानाः) हम ज्ञानविशञानयुक्त हो । (तुभ्यं बलिहृतः 
स्याम) तुम्हे बलि, कर भार देनेवाले हो ।६२॥ 

भावाथं-- दे हमारी मातृभूमि ! जो हम लोक तुम्ह।रेमं 
उत्पन्न हुये हैं, वे नीरोग, दढाङ्ग, दीघायु, बुद्धिमान, जाग्ृति- 
संपन्न रहें और मातृभूमिके हितके लिये अपने निजके स्वार्थ 
का बलि देने में उद्यत रहें, सत्र भांति तुम्हारा हित करनेमें 
तत्पर रहें ॥६२॥ 

(एथिवि) 0 mother-land ! | ते उपस्थाः) let bhy 
77००७ (अनमीवा;) be free 17010 disease 
1110 (अयक्ष्मा)) free from consumpti0n; (प्रूताः 
सन्तु) 08 09701 ०८९ (अस्मभ्यं) 007" our 0८ tage 
(दीर्ध नः आयुः) ६४०६ 00 long life (प्रत्तिबुष्य- 
{ul and watching, (वय) may We 
earears of tribute (तुभ्यं) 


सः) wake 
(स्याम) 00 (बलिहृतः) b 
to you. * । 
भूमें माति घेहि मा भव्रया सुम 

| 9 
तिष्ठितम्‌ । संविदाना दिवा कवे श्रियां 


मां घेहि भूत्याम्‌ ॥६३॥ 


हि 


(६४) 


पदानि- मूमे। मातः । नि | घेहि। मा। 
भद्रया । सुपप्रतिस्थितम। समऽबिदाना। दिया । 
कवे । श्रियाम्‌ । मा । धेहि । भूत्याम्‌ ॥६२॥ 
. अर्थ-- हे (मातर्‌ भूमे) मातृभूमि ! (भद्रया) 
कढ्यांगको बढानेवाली बुद्धिस हमे (स॒ प्रतिष्ठितम्‌) 
' सस्थिर या युक्त (मा) मुझको (निधेहि) रक्खो 
(दिवा) प्रतिदिन (संविदाना) सब बातकी जानन 
बाळी करो। (कवे मां) हे क्रान्तदशनी ! हमें (भूस्यां 
भ्रियं धेहि) पृथिवीमे संपत्ति प्राप्त हो ॥६३॥ 
भावार्थ-- हे मातृभूमि ! मुझ बुद्धिवान्‌ कर और तेरे 
विषयमें प्रति दिन चिन्ता करनेवाले सूक्ष्मविचारी और 
दूरदर्शी मनुष्यों को तथा मुझे अपनी भूमिगत सम्पत्ति प्राप्त 
कर देनेवाली हो ।।६३।। 

0 (भूमे मातः) ७००४॥९-]874 | (घेढ़ि मा) ep 
116 (भद्रया) 19] 11] ए(सुप्रतिष्ठित) well-established. 
(कवे) 0 5826 ! (दिवा संविदाना) in concord with 
ओज ८४61) (मा धेहि भूयं) keep me in glory and 

prosperity, 
|| मातृभूमिका सुक्त समाप्त ॥१॥। 


मातृभूमिका वैदिक गीत । 


जिस देश में जो लोग रहते हैं, वह उनकी मातृभूमि 
कहलाती हे । जैसे भारतीयोंकी भरतभूमि, चीनी लोगों 
“की चीनभूमि, अंग्रेजॉक्री इंग्लेंड भूमि और इसी तरह 
दूसरे दूसरे लोगोंकी अलग अलग मातृभूमि है। जिस 
तरह माता के रक्तमांस आदि से बच्चे का देह बनता हे, 
उसी तरह मातृभूमि में उत्पन्न होनेवारे अनाज, पानी, 
चहांकी हवा और बनस्पतियों से उस देश के मनुष्योंके 
देह बनते हैं | इसलिये उस देश को अपनी मात॒भू(ई 
समझना उस देश के निवासियों का स्वभाव होता हे । 

परमेश्वर का नियमही है कि माता के दूधपर बच्चेकाहीं 
अधिकार रहना चाहिये। क्योंकि माताके स्तनों में जो दूध 


` परमेश्वर अपने अटल नियमों से उत्पन्न करता हैं, वह उस 


EE से उत्पन्न होनेवाले बच्चे के लिये ही रहता हे । बच्चे 


चेदोपदेश । 


का पालन उसकी माता के दूध से ही / 7 ची 
माता का दूध पीना बचेका जन्मसिद्ध अक्षिकार ह 
वह उसका धर्म भी हे। यदि कोई जब भौ 
अपनी माताका दूध पीकर दूसरे बालक को 
दूध जबरदस्ती से पियेगा ओर दूसरे बच्चे को 
तो उसका वह कार्य परमेश्वर के नियमों के विरुद शे | 
ओर वह जबरदस्त बच्चा ईश्वर के नियमों के नशी । 
अपराधी समझा जावेगा ! इसी तरह एक देशके म 
के बालक दूसरे देशके मातृभूमि के बालकोंसे परतंत्र | | | 
बनावें और उस देश में उत्पन्न होनेवाले उपभोगकै पदा 
उस देश के निवासियों को न देकर अपनेही सुखके हि 
उपयोग करें, तो वह उनका बहुत बडा अपराध होगा 
किसीको भी भूलना न चाहिये कि जो स्थिति माता भोर ५ | | 
बच्चेकी है, वहीं मातृभूमि ओर उसके बच्चोंकी हे / 
प्रत्येक मजुध्य जानता हे कि जिस घरसें वह रहताहै 
उस घरपर उसका कितना मेस रहता हे। रात्रिके समय 
कोई चोर आता हे ओर उस घरसें से कोई बस्तु षने 
भोगाके लिये छे जाता हे | न्यायी सरकार ऐसे चोरों 
पकड़कर सजा देती है, क्योंकि न्यायका मुख्य हेतु यह है 
कि किसीके भी घरकी उसके पूर्वजोंसे चली आई वस्तुप 
उसीका अधिकार होना चाहिए । चोरका उसपर अधिकार 
नहीं है, इसलिये वह सजा पानेके योग्य होता हे | जिस 
तरह एक छोटासा घर किसी एक कुटुंबका रहता है, उसी 
तरह देश यह एक बडा घर हे; ओर वह घर सब देश” ५ 
वासियोंका है । यदि उस राष्टरखरूप घरपर दूसरे देशै ॥ 
बलवान्‌ लोग मिळकर हमळा करें और वहांकी वस्तुभोप 
अपना अधिकार बताब्रें, तो वास्तवमें वह अपराध एक घर | /\ 
पर हमला करनेवाले डाकूके समान हे। उसीक सभा | || 
किन्तु उससे कुछ उम्र स्वरूपका यह अपराध है। । | 
सिद्ध करनेकी ज्यादा जरूरत नहीं है । इस संसारके छ | 
बडे तत्त्वज्ञानी लोग यही कहते हें । लेकिन संसार | ॥ 
राज्य कारभार तत्त्वज्ञानियोंके हाथमें न होनेसे मझ 
लोक इस तरहके राष्ट्रीय लूटमारकों अपराध नहीँ स 
और इस बडे अपराधीको इसी कारण सजा गर्द a 
परंतु इश्वरके [भयमोंमें इस तरहका पक्षपात नह है $ 


भूखा रखेगा, 


९ 


ह ता 


) 


। भाग| | उके गध (जि १ हिंदी पस्त || ) 
| | 22 व्राध्याय-मण्डल, आंध ( जि० सातारा ) की हिंदी पुस्तक । ॥ 
“उन | र । 1 रे 40 
चाहिये | | | म. डान्व्य० १ देवतापरिचय-प्रंथमाला । ५३ 
है गो. < ५) १) १ रुद्रदेवतापरिचय i =) A 
ललात कुकर 90 
बाळक । | १ ऋग्वद _ २) ॥) रं २ कग्वदर्मे रुद्रदेवता l= =) 0१ 
ताका भो. "| २ यजुवद 9) ॥) (| ३ देवताविचार 2) =) A ९ 
रखेगा | ॥ ३ सामवेद ३) ॥) | ४ अग्निविद्या ॥ 7 
ह होगा ॥ ४ न ६) १।) १ बालकधमेशिक्षा । | १ 
अनु | ॥ महाभारत ५ ना । १ प्रथम भाग। J ~ शो 
उपार | ॥ सभापर्वे र॥) ॥) ति A 
९) | ॥ र ६॥) गी) र २ द्वितीय भाग >) ”) ॥ \ 
' परतर | | (ही माग १ १) 1) र ३ वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) ~) /N 
द | ॥ वः हा याच्य । । आगमनिबंधमाला । A 
क स्थि | | अथवयेदूका सु र Fo ॥) ' १ वेदिक राज्यपद्धति । ।-) ८2) PN 
0! | ' ” यामी २) 0) ३ मानवी आपुष्व।  ।) -) ⁄ 
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रहता है । MOET NF. +, हु ॥) ५ वेदिक स्वराज्यकी महिमा ॥) २) | 
के समय ह पंचम काण्ड - ,, ८ | र ६ वेदिक सर्पविद्या । ॥) न) ॥९ 
] भने (प हा 9) व ॥) र ७ मृत्युको दूर करतेका उपाय। |) =) ॥ 
क. 3 2 11 र द ॥ ८ शिवसंकल्पका विजज। ॥) = h ५ 
1 ७) एन ह २) ॥) र ९ वेदमें चर्खा । ॥) हर 
वस्तुपा छ ॥) | १० वैदिक घर्मकी विशेषता ॥) = । \ 
न | र EE” ॥) टॅ ५१ तकंसे वेदका अर्थ ॥ =) | 
| [दश काण्ड ८] a > ~ 
र Fi १२ य ह १५ ॥) र १२ वेदमें -रोगजंतुशास्त्र =) ) १ 
"उसु जज ह ॥ हि ' २) | १३ वेदमें लोहेके कारखाने ।-) द) |, 
f(A द्‌ ए हि 22 ~ ४ 
॥ A १४ जा न \) १४ वेदम क्ृषिविद्या ७४%.) AN 
दु | ॥ ॥ तुर पका 000 १ ) र द ब्रह्मचर्यका विघ्न =) ~) A र 
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समाग | ॥ मगवद्वोता (पुरुषार्थबाधिनी) ९) १॥) i केन उपनिषद्‌ १।) ।“) h \ 
| च| ॥ महाभारतसमालछोचना। (१-२) १) ॥) र हे है ॥ =) १0 
के बढे | ॥ वेदस्वयशिक्षक (भा. १-२) ३) ॥) .१ वैदिक अध्यात्मविद्या ` 
; | बक टे र गीता-लेलमाछा १से७माग ४) ९ ॥ 
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अब संपर्ण १८ पर्व महामारत छाप चुका दै। इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है । 
क शगी म० आ द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे तो यह ११००० पृष्ठोंक! संपूर्ण, सजिल्द, सचित्र 
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रत्य हम ६०) ₹० में दे सकते हें। आपसे रुपया आतेही क पुस्तकें आपको रेल पार्सल द्वारा 

भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे | यदि रल्वे स्टेशन आपक पासं नहीं, तो डाकृद्वारा भेज 

देंगे । रुपया म० आर्डरसे भेज दें, जिसे आघा डाकव्यय माफ होगा। वी० पी० से मंगावायेंगे तो सब डाकव्यय 
` आपको देना होग। | महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये । 


श्रीमद्धगवद्वीता! ५. 
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सिदा ग नये ढंगसे बि त पराव रात्रिके 
हो सिद्धांत गीतामे नये ढंगसे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस “पु पक 


बोधिनी ! टोका का मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं-- 


॥ ~ £] ध् 0१ हि हः तर 
इस 'पुरुषाथेबो धिनी” भाषा-टीकामे यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
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अध्याय १ से ५ मू. ३) डा. व्य, ॥=) 
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‘ॐ र न ९ ०३ ~) | | १ ! 
याग का आराग्यवधेक व्यायाम-पद्धांते 0... 
भनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्‍चित हो चुकी हे, कि शरीरस्वास्थ्यके लिए आसनोंका आरोग्यवर्धक | | 
द अत्यंत सुगम ओर निश्चित उपाय है । अशक्त मनृष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते ॥ 
हैं | इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकें हे | मल्य केवल २) दो ₹० और डा० व्य० | ) | 
सात आने है | म० आ० से २।)३० भेज दें। य “ | 


छ 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध ( जि०सावारा ) | 
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हि 1 महाभारत 


श्राप चका है । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) ₹. रखा गया है। 


द्वारा संपर्ण मूल्य भेजंग तो यह ११००० पृष्ठोंक! संपूर्ण, सजिल्द दादा 
स्वाभ्याय-मण्डल, औन्ध 
० न कहर शज दश 00 ~ 
वार्षिक मूल्य म. आ.से ५) रु. वी. पी. से ५) रु. विद्शक लिये ६॥) रु. 
का? शइब ण 
वर्षे २२ ] विषयानुकमणिका [ अङ ६ 
१ प्रभुका महिमा । २०९ 
२ स्वाध्यायका सघ। २१० 
३ सदक्यचादपर शका । संपादकीय २११ 
४ मुक्तिते लोटता !!! त २२१ 
५ ब्राह्मण । श्रो. भारतचद्र चोररी २२५ 
६ नादानलधान। श्रो, ब्रह्मन गोपाल चेतन्य दइ २३५ 
७ इश्वरवादका वास्तविक स्वरूप । प. रामावतारजी विद्या भास्कर २४३ 
८ वेदका अध्ययन । टु २५१ 
९ ऋग्वेदानुक्रमणी ! पं, जयदेव शर्मा वेदालंकार १५५- १७६ 


वेदिक सम्पत्ति । 


[ लेखक- स्व० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन दामाजी ) 


इस अपूव पुस्तकके विष में श्री ° स्वरा स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय, लाहोरकी संमाति दाल 


॥. यह पुरुतक अत्यन्त उपयोगी हे । वेदक्री अपोरुषयता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वदमें इतिहास नहीं दै, वेंदके २० 


योगिक हं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार किया है। मे सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और 


विशष 


५ 


0 


यी 


ख्पसे 


में 
बैदिक ध्यं से प्राथना करता हूं कि, वह इस पुस्तकको अवइगर कय करें और पढें | इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालय 


होना अत्यंत आवरयक है। यदि एमा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीदि चाहिये । 


ऱ्य ~ ~ 
विशेष सहुलियत वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६ ) डा० व्य० १ ) मिलकर ७ ) 
अक्षरावेशान मूल्य १ ) डा० व्य० = ) मिलकर १८) 
परन्तु मनाआडरद्व(रा ७) भजनसे दाना पुस्तक विना डाकव्ययामंलगा । 


_ ` मंत्री, श्वाध्याय-मण्डल, औंध, {जि० सातारा) 


ज्येष्ठ संवत. १५१८ 


| जून १९४१ 
> 
६ नि ह 
न फ्मुका महिमा । 
| । अक्षो न चक्रयोः शूर बृहन्‌ 
हीर प्र ते मह्ना रिरिचे रोद्स्योः। | 
५६ 2 ः वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वया 
\ | SR व्यूतयो रुरुहुरिन्द्र पूर्वी; ॥ 
१ | जज 
६ जिया ४ ( ऋ०६।२४।३) | 
== “हे शूर भौर (पुरुहूत ) बहुप्रशंसित इन्द्र ! (ते ब्‌ | 
ऱ्या मझ्का ) तेरा बडा महिमा ( चक्रथोः अक्षो न) दो चक्रों के 
बाहर अक्ष के आनेके समान (रोदस्योः प्र रिरिचे ) आकाश _ 
और पृथ्वी में ब्यास हो कर बाहर भी प्रकट हुआ है। (ते. 
A - पूर्वी: ऊतयः ) तेरो अपूव रक्षाएँ ( ब्रक्षस् वया चु ) वृक्ष 
बगे यी... २३५५ की शाखाओं के समान (बि रुरुहुः ) चारों ओर विशेष _ 
पसे | Fs, . . प्रकार से कैली हैं। ” _ ~ 
लगमे | यहां ` वक्ष ! शब्द इन्द्र £ प्रभु ! के लिये उपम 
गहु. .. कणी प्रयुक्त हुआ हे । जैसी वृक्ष की शाखाएँ देसी ही 


हो जज 5 
>. १ ऑन 


( प्रभुकी ) रक्षाएँ चारों भोर केळी हें । 


og. 
र $ क 


. मम 


` भजुमहाराज कहते हैं कि ' वेद्‌ का स्वाध्याय करन 
- चाहिये । ? आजकल हम देखते हैं कि, योग्य RI 
घेदाध्ययन न दोनेके कारण हि अनेक 500 
हमारे अन्दर घुस गयीं है! इतना ही नहीं थे 
कुकल्पनाएं वेदधर्म का अंग भी बन खुकी हैं । कयां यह 
आपत्ति कम हानिकारक है ? 
वैदिक धर्म ऐसा धर्म नहीं है कि, जिसमें भज्ञानी भी 
किसी तरह का हस्ताक्षेप कर सकें। वेदिक धर्म एक बडा 
शास्त्रीय वेशानिक धर्म है श्ञानविज्ञानके विना और 
ठीक अध्ययन के विना कोई भी मनुष्य उसमे ठीक 
प्रगति नहीं कर सकता | इसी लिये वेदका अध्ययन, 
मनन और निदिध्यासन होना अत्यंत आवश्यक है। 


अध्ययनका साधन । 
जो सज्ञन वैदिक धर्म का ज्ञान वेद का स्वयं अध्ययन 
करके अपने अन्दर बढानेके इच्छुक हैं, उनके लिये आज- 


कछ वेदाध्ययन करने का कोई साधन नहीं है । कुमारपन 


में भाचायेकुल, गुरुकुल, महाविद्यालय, वेदविद्यालय ऐसे 
अनेक विद्यालय हैं, जहाँ जाकर वे वेदाध्ययन कर सकते 
हैं, परन्तु जिनकी आयु २०-२५ वर्ष से अधिक हो चुकी 
है, जो कि व्यवसायोंमें लग चुके हैं, जिनके पास भाचार्य- 
कुछ में जाकर अध्ययन करने के लिये समय नहीं है; 
परन्तु जो सचमुच वेदज्ञान प्राप्त करनेके इच्छुक हैं, जिनकी 
` वेदपर असीम श्रद्धा है, उनका क्या? ऐसे लोग वेदज्ञान 
किस ढंग से प्राप्त करै / इसका विचार करते हुए भोर संब 
भारत देश की परिस्थितियों का विचार करके स्वाध्याय- 
संधद्वारा यह काये हो सकता है, ऐसा हमने निश्चय किया 
` और तद्नुसार इस स्वाध्यायसंघरी स्थापना की । 

इस संघमें जो प्रविष्ट होंगे, वे ५६ वर्षासें वेदवेत्ता 
हो सकेंगे। यदि कोई मनुष्य नियमपूर्वक प्रतिदिन बेदा- 
ध्ययन कर सकता हो, तो वह १० वर्षों सें वेदज्ञ हो 
सकेगा । परन्तु जो प्रतिदिन नियमपूर्वक आधा घण्टा 
हमारे छ दर्शाये मागे से वेदाध्ययन करता रहेगा, वह ५-६ 
वर्षा में ही वेदवेत्ता हो सकेगा । 


स्वाध्याय-संघके उद्देश्य और नियम । 
EE  - का स्वाध्याय करना और कराना, तथा वेदके. धर्म 


का संघ । 


का आचरण करना ओर कराना स्वाध्याय-संघका बे) 
वेदका स्वाध्याय नियमपूर्वक प्रतिदिन करनेज 

धर्म के प्रेमी सजन इस ' स्थाध्याय-सँच्च ' 

सकते हैं । 


4. स्वाध्याय-लंघ का सद्स्य होने के छि 
चंदा नहीं रखा गया | परब्तु-- 


वेद. 
के सहस्यहो , 


ये कोई | 


“प्रतिदिन कमसे कम एक मंज का मनन 
पाठ करना। ' ' आठ दिनौमे कमसे कम एक नया | 
मंत्र कण्ठ करना । ' “ और स्वाध्याय-संघ के. 
साप्ताहिक सत्लंग में छम से फम मासिक एकवार | 
उपस्थित रहकर स्वयं मनन किये हुए घेदमंत्रका | 
आशय समय सिळनेपर अभ्य सद्श्याको बताना!! 
यही ' स्वाध्याय-संघ ' के सदृश्य होनेके लिए चंदा है। 
२, कम से कम तीन सदस्य होनेपर इस ' श्वाध्याय- 
संघ ' की स्थापना की जा सकती है । इनमें एक अध्यक्ष, 
दूसरा मंत्री और तीसरे हङ्स्थ होंगे । इनका कार्य उक्त | 
प्रकार प्रतिदिन स्वाध्याय करना, साप्ताहिक सससंगर्मे भपने | » 
विचारों को रखना ओर हृवाध्याय-संघके सदस्यों की सेश्या | 
बढाना होगा । न्‍ 
३. स्वाध्याय-सच के सदस्य सी, पुरुष, वाल, तरा 
वृद्ध अथोत्‌ सब हो सकते हैं | भायुकी, चन्दे की या किसी | 
अन्य धर्मसत या पंथ के सिद्धांत मानने भादि का कोई | 
भी प्रतिबंध इस स्वाध्याय-संघ के सदस्य होनेके लिए नहीं | 
है । वेद-धर्म का अभ्यास करने की इच्छा रहने पर को | 
भी मलुष्य सद्स्य हो सकता है । 
४. स्वाध्याय-खंघ का सदस्य किसी भी अम्य संत्या 
का अथवा अनेक संस्थाओं का सदश्य रह सकता है । 
५, यदि बाहर के सदस्य न मिळे, तो भपने ही घरें | 
पति, पत्नी, माता, पिता, भाई, बहिन, 57, पुत्री ये स | 
सदस्य हो सकते हैं । पाठशाळा के तीन बिधा | 
अपना संघ स्थापित कर सकते हैँ। | i 
यों क्के वॉर्म 
६, श्वाध्याय-संघ स्थापित करके सदर | 
लिखकर भेजने पर उनके स्वाध्याय की भा 
' स्वाध्याय-मण्डछ ' द्वारा की जा सकेगी । 


11 


= i) 


देक््यवादुविषयक भापके विचार पढे । 


वादु व सर्द 
| हित प्रश्‍न हैं। समाधान करने की कृपा की- 
पि 


| (गा | कग क 
ह मायावाद में माया सत्‌ असत्‌ र !वळक्ष मानी 


| (ही है। परतु सदैक्यवाद में माया सत्‌ ही माननी 
| 0 | परन्तु जगत्‌ में जो भी कुछ नामल्प ह| बे तो 
| ती, क्योंकि तीनों. कीलों में एकरस नहीं रहते । 
| आगे पहणे छिखा था-कि जगत्‌ प्रवाहरूपले सत्‌ है। 
शोगा तो ठीक है । परन्तु हरएक वस्तु सें दो भाग तो 


ध्यायः त दिखाई पडते हैं । एक सोने के १० तोळे के कडे में . 
अध्यक्ष, | ऐता सत्‌ है- परन्तु उसका नामरूप तो सत्‌ नहीं है। 


ये उक्त | होकि जव उसी १० तोळे सोनेका हार बनाया जाता है । 
में भने | तेपे का ( कडे का ) नामरूप तो बदरू जाता है। 
की संश्या | हित यह नामरूप भसत्‌ भी नहीं दै, क्योंकि वर्तमान 
| इसब प्रतीति स्पष्ट है | 


ऋण 


ळे घृ ७ हँ 
संदेक्यवाद पर शंका | 
(१) ् 
( छेखक- पं० देवद्श्लजी, 'योहारपुर-देहरावून ) 


स्पष्ट है । क्यों अयुक्तियुक्त हे ? ईश्वर की शक्ति माया तो 
ईश्वर की न्याइँ सत्‌ ही होगी । तब ये सब नामरूप सत्‌ 
ही होंगे । सत्‌ कें अथ में यह समझता हूं. कि जो भूत 
वतमान भविष्यत्‌ में एकरस रहे | यह जगत्‌ सत्‌ ( ब्रह्म) 
के आधार पर मायाद्वारा कल्पित हे। यह जो मायावाद 
का सिद्धान्त है- इससे ही यह संसार की पहेली कुछ 
खुळश्नती-सी लगती है | 


२, मनुष्य की अशुभ कमा में प्रवृत्ति क्यो होती है ? 
मायावाद के अनुसार चिदाभास को जीव मानने से। 
अन्तःकरण के तमोगुण व रजोगुण युक्त होने के कारण 
अश्युभ कर्मा सें प्रवृत्ति सुसंगत हो जाती है | परन्तु यदि - 
जीव चिदाभास नहीं, प्रत्युत ईश्वरांश हे, तो उसकी प्रवृत्ति 
अशुभ कमो में असम्भव हे । 


३. जीव में अज्ञान क्‍यों और केसे होता हे ? 


छ, तरण | हपपा हिखिए कि यह जगत्‌ नामखूपात्मक है, यानी ४, अज्ञान किसका धर्म या गुण हे ? इस का स्वरूप 
या किसी | पया भौर मायाका प्रपञ्च है। यह जो सायावादियॉ. क्या है ? यह किसके भ्षाश्रित रहता है? आदि सभी 
का को | ॥ तिदासत है | जिसकी सिद्धि विचार करने से अतीव विषयोंपर-प्रकाश डालने की कृपा कीजिए इति । 
लिए नहीं | । 
पर को | (१) 
6 ७ ७ 
८ ह्वा खुपणा वषयक राका । 
य संध्या 
है। [ प्रेषक- श्री» चौ० रामपाछसिंद तेवतिया, जाट कालेज, लखावटी | | 
3 भी ३ में SE a ७०७ ~ र 
ही बरे तन्‌ सम्पादकजी, जनवरी १९४१ के वेदिक धर्म में मिश्री से पृथक नहीं रह सकते । क्योंकि के 0 
गये सब के डाओं ! का आपका समाधान छपा है, वह दो पहल, हैं । अतः ( १ ) मीठास (क ) 
र्थी मी नीय है। भगर मुझे उससें ' जा खपर्णा ? विषयक रवा ( ०7१४७], क्षर=्जड ), ये दो पुरुष, त (३) 
` रका पैदा हो गई श मिश्रीरूपी ( पुरुषोत्तम ) के आश्रय से रहनेवारे हैं, भतः 
ही राई हे। कृपया उस का समाधान मिश्रीरूपी ( पुरुषोत्तम च क्क 
के गाम | | भाप छिखते हें एक सतके आश्रय से ये दोनों रहते हैं | एक ब 
७ 
हे रहनेवाळे ये ही दो पक्षी हैं । ( दा सुपर्णा सबुज्ञा 


अयोजत 
| 


7 ब हला की एक हि सत्य सत्ता के ( १) मीठास 
क (१) त 19500] ) थे दो पहल हैं, ये सदा 
के के सत्ता में कीन हि रहते हैं, ये कदापि 


कऋ० देखो ) ?' । र 
आप की उपयुक्त पंक्तियों से स्पष्ट यह सोत होता 


कि, ह्वा सुपर्णा अर्थात्‌ दो पक्षी, ( १) मीठास ( वाद 
चेतन ), (२) रवा (0४881, क्षर=जड ) स्थानीय दे 
पुरुष हैं | अर्थात्‌ जीव ( गीताकी परा प्रकृति अथवा पुरुष 
और प्रकृति ( गीता की अपरा प्रकृति अथवा महदून्रक्ष वा 
पुरुष ही वेद॒ के ह्वा सुपणां हें 1 ओर मिश्रीख्पी ( पुरु- 
' घोत्तम ) वेद का समानं वृक्षम्‌ एक सत्‌ ) है किन्तु 
` आजपर्यत वेद के सारे भाष्यकार, वेदान्तदशनकार नद 
ग्रास, स्वामी दयानन्द, आप भी भार में ; भी ट्वा सुपण 
दो पक्षी ) का तात्पर्य जीवेश केते रहे हें भोर समानं 
क्षम्‌ का तात्पर्य प्रकृति ( वा शरीर ) छेते रहे हैं। फिर 
नों का तात्पर्य चाहे मिश्रीख्पी एकं सत्‌ ही हो, वा 
मिश्रित सत्रूपी विशिष्टाद्वैत । 

किन्तु मेरे विचार से बेद के द्वा सुपर्णा ( द्वौ पक्षिणो घा 
सूर्याचन्द्रमसौ अथवा द्वौ आत्मानौ ) का तात्पर्य जीव 
ईश्वर से हे और समानं वृक्षम्‌ का तात्पर्य शरीररूपी प्रकृति 
. सेहै। पर भाप की उपर्युक्त पंक्तियों से में भिन्नार्थ समझा 
| | दू, जैसा कि, मैने ऊपर आप की पंक्तियों से ध्वनित 


">> 


। ताप्पय लिखा हे । कृपया उपयुक्त शंका का समाधान 
__ प्रकाशित करके अनुग्रहीत कीजियेगा कि, द्वा सुपर्णा से 
` आपको तात्पये कोन से दो पुरुषों से हे, जीवेश से वा 

_ प्रकृति-जीव से ओर क्या समानं वृक्षम से आपका 
` तार्य पुरुषोत्तम से है ? ओर हां, आप के मोक्षसे अपुनरा 
` वृत्ति के सिद्धान्त से यह भी अनुमान मुझे होता हे कि, 
किसी प्राणी ( जीवधारी ) का उसकी अपनी खझृध्यु के 
| श्रात्‌ कोई पुनजेन्म भी सम्भव प्रतीत नहीं होता, बल्क़ि 
____ किसी जीवधारी की जो सन्तति अर्थात्‌ सन्तान है, वही 
i गा पुनजेन्म हे जो कि, वस्तुतः आंशिक पुनर्जन्म कह- 


ड क 
( छे०- श्री 
EO 

i 


[स दिसम्बर १९४० के ' वैदिक धर्म ' में प्रका- 


२१२ 


(३) 
अजत्रय को मीमाँसा । 


चौ० रामपालसिह्द तेवतिया ' रामाचार्य, ? बी० ए०, एलू०, टी०, विशारद, जाटकालेज/ 
लखावटी, बुलन्दशहर, यू० पी० ) 


र म! हट ने ha प पूर्ण 
सत्र श्री धर्मपाललिंद तेवतिया की पहेली मुझसे भी किया करता है और मेरे समाधान से ५ 


ळाया जा सकता है। आप कृपया वैदिक पुनर्जन्म 
कुछ प्रकाश अवश्य डालियेगा भोर क्रर्वेद- 
“मह्या आद्तिये पुनर्दात्‌ पितरं च इशे 
आदि मन्त्र का ST पुनरावृत्ति में है वा दनक मे 
में अथवा इस का क्या तात्पर्य है ? कृपया संक्षेप; या | ।॥ 
भी बताइये कि, रामाबुजाचायं के विशिष्टद्वैतवाद मो] 
आपके संदैक्यवाद में क्या क्या भेद हैं, जब कि, रो | 
ही कदाचित्‌ परिणामवाद और सस्कार्यवाद हैं। शार | 
अद्वैतवाद अथवा मायावाद सें जो कि, विवर्तवाद (जम. | 
वाद ) है ओर आपके बौद्धिक संदेक्यवाद सें जो भन्तर है 
वह तों आपने ज़नवरी १९४१ के वेदिक धर्म में स्पष्ट कर 
ही दिया हे) और वैदिक छंदेक्यवाद ओर जमनी के | 
हेकळ के एकत्ववाद ( 001871 ) में क्या भन्तर है, जो 
यह कहता है | । 
६ Matter ( प्रकृति ) 001710६ exist and be | 
operative without 8७७ ( जीव ) nor spirit | 
without matter, Matter, or infinitely | 
extended substance, and Spirit (0r | 
Energy ), 07 sensitive and thinking subs- } 
tance,are the two fandamnental attributes | 
or Principal Properties, of the all-embrsc: |. 
ing divine essence of the world, the | | 
Universal substance ( एक सत्‌-प्रब्य ) !! | 


१२४३१३३ | ॥ 


॥ इव्योमलम्‌ ॥ | | 
नोट- कृपया उपर्युक्त शंकाओंको आगामी वैदिक धरम में” पा; 
स्थान देकर समाधान प्रकाशित कर दीजियेगा। पाठको | ( 
को कुछ अच्छा ही झानळाभ होगा । इति | | 
| 
| 
| 


110) 
| फे! 
| ग्या 
(1 


A 
। | भी 
| 


| शे || 9 र 
\ 
९१] 


~ ४८ _” दा लेखक 
भी पढने को मिला । यही झंका प्रायः शका की | 


हट 


= 
= क र 1 


sn 


अज ' की पका का सम्पादकीय समाधान मुझे सन्तुष्ट न होकर यह शंका उसने वेदिक धर्म में प्रका 110 य 


व कीय समाधानमें सुझे उसने 'तीन अज' की 


दपरभी | तप हर ती भी प्रतीत हुईं कि यदि इंश्वर- 
1३वें | शा” त तीनों एक ही सद्वस्तु हैं, अर्थात्‌ तीनों स्वरूप 
तरंच' ' “प्रह बिभिन्न तीन प्रकार की सत्ताए नहीं ह तो फिर 
पुनेन | पैरसर ॥ शास्त्रों में अज ? अथात्‌ अजन्मा 


1 को वेदादि ह. ॥ न 
छौ न्म क्यों लिखा हे! शंका के लेखक 


| त 
> जि क्षत वा! 
| वा भनादि कडे 
| कतम बळ ' अज * शब्दपर हे। 


यार | 8 स विषय में समाधान के रूप सें मेरे निज के विचार 
` करार हॅ, जो सब के अवलोकनाथे वेदिक धर्म में 
चे ॥ | र 
खिर | प्रगित कराता हूं | अव्वल तो ` अज ' शब्द अजू-गतों 
पृष्ट क |. अर्थभ्ने ह 
मी ५ | बहते गति ( ज्ञान-गमन-प्रात्ति ) शील अर्थसें सामान्य- 
रहेन त्या इर-जीव-प्रकृति तीनों के लिए प्रयुक्त माना जा 
'  काह। यदि कहीं विशेष अर्थ अजन्मा ही साना जाय, 
108 | तो सके ढिए दो बातें हैं। या तो एक सद्वध्ठुमें तीनों की 


हु | गगरिक भनादिता की कल्पना सानी जा सकती हे । 


| 
) [( (1 | यह कि द्ृष्य ( गुणी ) और गुणसें कोई विशेष भेद 
| हा होता है, जो सामान्य भेद माना जाता है, वह केवळ 
butes | इयेष होता हे, इसलिए ईश्वर-जी व-प्रकृति जो सामान्य- 
11180 | हे तीन द्रव्य माने जाते हैं, वे प्रेरणा--चिति-विस्तार 
, 00 | 'हामें एक ही द्वव्यरूप सत्ता के तीन मुख्य नित्य गुण 


|] मने जा सकते हैं । 


॥ गा वा प्रकृति परमात्मा का स्वाभाविक अनन्त 


6 
धर्म में “ पार र 
ढं | ह गुणरुपसे संसार का प्रधान कारण है और जीवात्मा 
। (य जहकारविशिटदुरवस्व-जीवस्वमन्जय-व्यति- 
| । चवाबुसर ) परमाध्मचेतनांश का विशेष प्रकाश 


| जग का है ३ इस प्रकार नि त्रिगुणा- 
| सत्‌ को ce ही है । चाहे उस द्रव्यरूपसे 
| ष नै कहो चाहे, परमात्मा वा परमेश्वर 
१०४७ ), स्वधा ( खुदा ), प्रधान 
मसे 2 गूढात्मा ( 000) इत्यादि किसी 
(Rternal) [त एकही हे। इसलिए नित्य सनातन 
परम सत्ता ( Ultimate primal 
वरूपसे एक ही हे, जैसा कि वेद में 


२१३ 


-इसी अनादि ' भज ' को वेद में-- 


सद क्याद्‌ पर शंकाएं | 


` एक सत्‌ विप्रा बहुधा बदन्ति › तथा 
एक सन्त बहुधा करपयत्ति । 


इस परम सत्तू को ही निर्गुण वा इयाम ( शद्ध) 
ब्रम कहते हैं। वस्तुतः इसी परम सत्तत्व को सश्चिदानन्द- उ 
रूपेण तथा भाग्य-भोक्ता-प्रेरितारूपेण त्रिगुणात्मक होनेसे | 
त्रिविध मह १ वा सगुण ब्रह्म, हबल ( माया-विशिष्ट ie | 
त्र वा अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। इसी भनादि 
अवत सत्‌ ब्रह्म को ईश्वर-जीव-प्रकृतिरुपेण ' अजन्नय ? | 

कहा गया है | बात एक ही है, केवळ कल्पनागत कथन- | { 
मात्र का भेद है । अतः वेदान्त का अन्तिम तिद्ान्त 

“ ओम्‌ ख ब्रह्म ? एक ही है । 


वस्तुतः पारमार्थिक अन्तिम ` अज › एक ही है | ब्याक. 
हारिक सापेक्ष ' अज ? तीन माने जाते हैं | यही ' देता | 
द्वेतत्रैतवाद › की समुचित समीक्षा है । यह अन्तिम अज 
( = भजन्मा ) भी वस्तुतः सतत गतिशील ' अज ! 
( अजू-गतो -ज्ञानगमनप्रासिषु ) है । इसी लिए इस ¦ अज? | 
को परमात्मा (भत्‌-सातत्य गमने ) अर्थात्‌ सतत गतिशीळ | 
( Ever-eternally-changing ) कहते हैं। यही | 
इसका स्वभाव ( प्रकृति ) है । इसीमें इसका जीवत्व है। _ 


' यद्जः प्रथमं संबभूव ' ( अथर्व० १०१३१) | 
° अहमस्मि प्रथमजा क्रतस्य पूर्व! (साम० ६।१।८) हैः (1 
« अज्ञायमानो बहुधा विज्ञायत ' (भथवे०१०1८ १३२) | 
इत्यादि प्रकार से नित्य, सतत गतिशील ` अज ' कहा 
है। यही ' तीन अज ! का ' एक अज ! में अन्तिम भवन 
लान तथा समावेश वा समन्वय है । इसीलिए श्रेताश्वतरो- 
पनिषद्‌ में ' त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ' तथा ' सव 
प्रोक्तं ्िविधं ब्रह्ममेतत्‌ कहा हे। 
'द्वा सुपर्णा०! तथा ` अज्ञामेकामू० 
इत्यादि मन्त्रं में क्रमश; जो एक दृक्षपर दो पक्षी के 
तथा एक बकरी के साथ दो बकरों के रूपकद्वारा प्रकृति- १ 
जीव- ईश्वर का तरेत दर्शाया है, वह केवळ _ब्यावहारिः ४८ 
दृष्टि से समझाया है। पारमार्थिक दृष्टि से केवल अईत 
' एकं सत्‌ ' ही है । इत्मोसछम ॥ 55 


9 


हि... “१ १४ 


॥ घषे १९, अंक १ 


( ऊपर की शंकाओ का संपादकीय उत्तर ) 


सत्‌ एक ही है । 


( दीर्घतमा भौचध्यः । सूर्य: । त्रिषठुप्‌ ) 
` इस्टर मित्र वरुणमम्निमाहुः। 
-अथो दिव्यः स संपुर्णो गरुत्मान्‌ । 
` एकं सत्‌ विप्रा बहुधा धद्‌न्ति, 
अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ( ० १।१६४।४६ ) 
(५) ' पक सत्‌! = एक ही निःसंदेह सत्‌ है । 
(२) ' पिप्रा: बहुधा वदस्ति ! = विशेष ज्ञानी जन 
` उसीका वर्णन अनेक प्रकारों से करते हैं । 
(३) वे उसी ` एक सत्‌ "को अभ्नि, यम और मात- 
रिश्वा कहते हैं । 


ह (७) वे उसी ' एक सत्‌ ' को इन्द्र, मित्र, वर्ण, 


- भि, दिव्य गरुरमान्‌ सुपणे भी कहते हैं । 

' एक का अनेक नामों से वर्णन जो करते हैं, वे अपने 
अनुभव से करते हैं | उसी ' एक्क सत्‌? में उष्णता का 
अनुभव होने से वे ज्ञानी उसी ' पक्क सत्‌! का वर्णन 
भ्नि पद से करते हैँ । उसी तरह (सुपर्णः) आदित्य, 
(मित्रः ) सूर्य, ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ आदि आझय पदार्थों 
के नाम वे ज्ञानी उसी “ पक्क सत्‌ ' को देते हैं, क्योंकि 
४ एक सत्‌ ' के ही ये भाव हैं, ऐसा उनका अपना निज 
अनुभव है । अर्थात्‌ अझ्ि, सूर्य, आदित्य, इन्द्र ये ' एक 
सत्‌ ' के ही भाष हैं । ( दिव्य: ) आकाश में रहनेवाळा 
और ( गरु्मान्‌ ) बडा विशाल ये नाम भी उसी ' एक्क 


` सत्‌ ' के ही हैं । क्योंकि वही * पक सत्‌ ' आकाश में 


ब्याप्त हे और वही विशाल है । 


वही एक संतू जलरूप सें सब के सामने भाकर सब की 
प्यास धुझाता है, इसलिये उसी को ' वरुण ! कहत हें 
और वायु भी वही ` एक सत्‌ › हे, इस लिये उसी को 
“ मातरिश्वा ? कहते हैं । ( मातरि) अन्तरिक्ष में जो 


(क्रा) रहता हे, श्वसन करता हे, वह वायु ही है । सब 


र कहते । 


का निग्रमन करनेके कारण उसी ' पक सत्‌ १ को 'यम? 


इस तरह पक सत्‌” जो है, वही हतने 
ज्ञानियो के अनुभव में आवा है | इस रीति से ए 
भूत भी “ पक सत्‌ ' के ही रूप हैं । यह इती 
प्रकट होता है, देखिये- 

पृथ्वी - ( अग्न्यधिष्ठान ) 

आप = वरुण: ( जळाघिप ) 


रुप 
खमहा- 
मन्त्र ते 


~ 


तेजः - असि, मिश्र ( सूर्य ), दिब्य; सुपर्णं गरात, 
भादि, यम ( सूर्य, अशि ) 

वायु = मातरिश्वा ( वायु ), यस ( वायु) 

आकाश - ( एक सत्‌) 

' यम १ शाब्द के अर्थ अनेक हैं । ४ 

' आज्चिरवे बमः ? ( श० त्रा ७।१।१।१ ) 

` एव वे यमो थ एष सपति ( हा०्जा० १४१३४) 

' अथ वे यमा योऽयं पवते'(श० आरा १४२1२११) 

इस तरद्द ' यम ? के अर्थ ' आशि, सूर्य भोर वायु ' हैँ । 
अतः यम शब्द तीनों स्थानों में रखा है । 

अग्नि का अधिन एथ्वी हे । इसलिये अझ्नि छेने ले 
पृथ्वी का ग्रहणे होता है | आकाश ही उस ' एक सतू ' | 
का सूल रूप हे । आकाश का भर्थ है, ( आ ) समन्तात 
( काश ) प्रकाशमान, जो पूर्णतया प्रकाशमान हे, इसी | 
के प्रकाश से सब विश्व प्रकाशित होता है, वही भाका 
है, वही ' एक सतू ! है । 

पृथिष्यादिकों को कोई पाठक ' जड़ ? करके।तिरस्हत 1 | 
समझें, क्योंकि ' एक सतू ) के ही ये ` अनुभव 1. 
यहां अनुभव शब्द हमने विशेष आवसे जान बूसकर प्रयुक्त 


किया है । 


भाप, हेज, | 


~ Las ध्त्री /) 
लोग समझते हैं कि इस विश्व में ए ह भर 


वायु, आकाश, ये परस्परविभिक्न पांच पदां ह, 
पांच पदार्थ जो ' एक सतू ' है, उससे सबैथा ह तो 
जो ऐसा मानते हैं, वे अम में हैं । सच देखा 1 
पृथ्वी, भापू, तेज, बायु, भाकाश ये पाच विभिन्न प. 


रमान्‌, 


३ ) 
।३।४) 


| उप्त 


म पे गुण उ 


क... ती मव हे। हमारे ज्ञानेंद्रिय पाँच हैं, 
5] पांची अनुभव आ रहे हैं, यदि ये इंद्रिय 
| रहिए ४ १ सात अनुभव आते और यदि ये इंद्रिय चार 
त होतै, पै चारही भबुभव आते | पांच अनुभ हसे 
ए पांच पदार्थ परस्पर एुथकू हैं, ऐसा 
है so हे। वस्तु एक है, उसके साथ इंदविय- 
ees हमें पांच अनुभव आते हैं । 

| ह (एही सत्‌ ! है, वह एकमाक्च एक हे । दो 
| हुए यहां नहीं हैं । हमारा आंख उसी छ प्क सत्‌ को 
| ताहे, भोल केवळ रूपका अहण ह में ही समर्थ है, 
| ए भांखसे उसका रूप दीखता है | जो रूप भांखसे 
| ॥हरहा है, वह उसी .' एक सत्‌ ! का ही रूप गुण है, 
सी दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरी वश्तुहि यहाँ नहीं है। 


शश एकसाथ दोतीन गुणों का अहण करनेमें समर्थ 


| ऐश, तो उससे दोतीन गुर्णोका ग्रहण होता, पर आंख 
| इने में भसमर्थे है | यह आंख की कमजोरी हे । पर 
मरने जिस रूप का ग्रहण किया, बह उसी सतू का गुण 
| 1 क्योंकि एक ही सत्‌ यहां है 

हसी तरह कान उस “एक लू ? के साथ संबन्ध 
हे शब्द का ग्रहण करते हैं । शब्द्गुण उसी सतु का 
| कान उसी का ग्रहण कर सकते हैं | त्वचा इपर्शका 
| फण करती है, जिह्वा रस का महण करती हे,. और 
। गासिका गंधका ग्रहण करती है । ये गुण उसी एक सत्‌’ 
शह किसी विभिन्न वस्तुके नहीं हैं, क्योंकि कोई 

एक सत्‌ ' से भिन्न वस्तु ही यहां नहीं है | 
Rr री पत्‌ है, उस सत्‌ में अनन्त गुण 
गही त्‌ ' सें कितने गुण हैं, इसका पता किसी 
। क्योंकि उसके सब गुण जाननेके साधन किसी 
5 २ र केवछ पांच साधन-केवलू 
क पी म द्वारा हसें उस ' एकही सत्‌ ' 
गन द्‌ 2 क पता लगता है | उतना ही पता 
ये पांचों गुण- गन्ध, रस, रूप, स्परा, 


भव हेने सी 'एक सह्‌ ' के हैं । पांचोंका मिलकर 


| हो पत 210 हमारे पास नहीं हे। वेसा होता, तो 
° पकहदी सत्‌ › है, ऐसा ही स्पष्ट पता 


सियो के कारण हमें माह होने- 


> बन) 
जद क्यबाद पर शक्काएँ। 


ळग ज्ञाता । 
इस समय हमारे इंद्रियरूपी साधन एक एक गुण का . 


अहण कर सकते हैं, इसलिए भ्रम हो रहा है कि प्र्येक 
इंद्रिय से अछग अलग वस्तु का अनुभव हो रहा है। 
परन्तु सच तो यही हे कि एकही वस्तु के ये पांचों गुण हँ, 
जो हमारे पांचों इंद्रियोंने लिए हुँ । जैसे पांच अन्धे एकही 
हाथीके पांच भवयवों का ग्रहण करते हैं। 

अम का निरास करनेके लिए इस बात के जानने कौ 
आवश्यकता है कि एकएक इंद्रियसे किसी भी वस्तुका ग्रहण 
नहीं हो रहा हैं, परन्तु किसी न किसी गुण का ही ग्रहण 
हो रहा है | यही प्रथम जानना भावश्यक है | शडद--स्पदी- 
रूप--रस--गल्ध ये पांच गुण हैं, जिनका ग्रहण हेदियो से 
हो रहा है । वस्तु का ग्रहण कोई इंद्रिय नहीं कर सकता । 

ये पांच गुणों के पांच अधिष्ठान विभिन्न हैं, ऐसा सिद्ध 
हुआ, तो पांच विभिन्न वस्तुएँ हैं, ऐसा सिद्ध होगा, पर 
यदि हन पांच गुणों का अधिष्ठान एक ही है, ऐसा सिद्ध 
हुआ, तो उस एक वस्तु के ही ये पांच गुण हैं ऐसा 
सिद्ध होगा ( पांच गुणों के पांच विभिन्न अधिष्ठान हैं, ऐसा 
मानने के लिये हमारे पास इस समयतक कोई प्रमाण 
नहीं है । उक्त मंत्र में ' एक सत्‌! कहा हे ओर उसी का 
वर्णन ज्ञानी लोग ' बरुण, अञ्चि, मोतरिश्बा ? अर्थात्‌ 
४ जळ, तेज, वायु ? ऐसा करते हैं, ऐसा भी कहा है । इस 
से ' सत्‌ एक ही है ओर उसी का अनुभव “ जल=अझ्षि- 
वायु ! है, यह बात सिद्ध होती है । 

हमारे पांच अज्ञुभवों के विभिन्न पांच अधिष्ठान हैं, | 
अथवा पांचों भनुभवों का मिलकर एक ही आभिन्न भधि- 
षान है, इस शंका का उत्तर देने में मनुष्य की मति 
कुण्ठित हुईं, उस समय वेदने आकर कहा कि- '' जात 
न होओ, एकही सत्‌ है, वही एकमात्र सब अनुभवों 
का अधिष्ठान है, उसी एक सत्‌ के जल-भझ्ि-वायु ये. 
विभिन्न अनुभव हैं । अग्स्यादि अनुभव लेकर उस एक ही 
सत्‌ का जो वर्णन ज्ञानी कर रहे हैं, वह विभिन्न वस्तुओं 
का वर्णन नहीं है, प्रस्युत सब विभिन्न वर्णन एक ही अभिन्न 

काहे 

गत sh शब्द ये हमारे गा इन्द्रियों 
के अनुभव हैं । इन अलुभवों के लिये हमारे हदी 


मेवार हैं | हमारे पांच इंद्रिय हैं, इसालिये ये पांच 
अनुभव भाते हैं । पांच कक 
” आते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक ही सत्‌ से हमारे पाँच 
` इंद्रिय ये पांच अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। यदि इन्द्रिय आवर 
होतीं, तो भनुभव भाधिक प्राप्त होते आर क बा 
होने पर कम । इस समय हसें पांच इंद्रिया हैं, इसलिये 
` झे पांच भमुभव भाते हैं । 
` इससे सिद्ध हुआ कि, पांच अनुभवों का कारण पांच 
टद्रियां हैं, न कि पांच वस्तुएं । वस्तु एक ही है, यह वेद 
` का कथन सुस्पष्ट है, ' एक सत्‌ ' उसी के अनेक अनु- 
__ भव ज्ञानी अनेक प्रकार से कर रहे हें । 
यहां का विप्राः ' शब्द यदि इंद्रियवाचक क्षणभर 
के लिये माना जाय, तो इस मन्त्र का अर्थ देखो, केसा 
स्पष्ट होता है- 
“ एकं सत्‌ ', विप्रा बहुधा बद्स्ति । 
अग्नि यमं मातारिश्वानमाहुः ॥ 
एक्‌ ही सत्‌ ' है, इंद्रियां [ डस एक सत्‌ का] 
अनेक प्रकार से [ अनुभव लेती हैं और वैसा ] कह देती 


` मन्त्र कहता हे कि, ° एक सत ' अर्थात्‌ सत्‌ एक ही 
५ गे >> 2 CTO 1 0 
सत्‌ न दोह आर नाही तीन ह । ' एक सत्‌ 
से आशय यह प्रकट होता हे कि- 
असत 
¢ ~ 0. > 9 
= अनक अलतू 
र इसी से सिद्ध है कि, “दो या तीन 
सत्‌ हैं ? यह कथन असत्‌ है । ' एक सत्‌? के भाव “दो, 
तीन अथवा अधिक होंगे, परन्तु वे भाव उसी एक सत्‌ 
होंगे, उस से बाहर नहीं, जैसे ' मिश्री के आश्रय से 
हि र (३ हु 
मिठास ' और ' खा ? ये दो भाव रहते हैं । पर मिश्री, 
रवा ' ये तीन कल्पनाएं हैं, सत्य बस्तु एक ही 
है वही 'एकं सत्‌? है। शेष भाव उससे प्रथक्‌ नहीं 
ह । भत oi तीन सत्‌ हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। 


[! का अर्थ ' एक ही सत्‌ ' है, भनेक सत्‌ 
क स्पष्ट हे | इसकिए एक सत्‌ हे, यह 
हो विचार करना चाहिये । “एक सत्‌ ! इस 


न कक 2२०7 


वस्तुएं हैं इसलिये पांच भनुभव, 
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मन्त्रको मानते हुए, फिर भी दो या तीन सपत 
८ एकं सत्‌ ! का अपमान करना हे, इस की न ग 
मानना है । जब वेदमन्त्र * एकं सत्‌ ' स्पष्ट कहता है, "| 
वेदिकिधमीं लोग उसको न मानकर ' भनेक सतह) "पी | ॥॥ 
किस आधार से कह सकते हैं ? । ऐसा 
अब इस के साथ दूसरा भी एक सन्त्र देखिए... 
तढेधाग्नि; तदाद्त्यः तद्ठायुः तढु बन्दमा, 
'तदव शुक तत्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रज्ञापतिः ॥ 
(चाऽ यजु० ३२७) | 
वह ब्रह्म ही भक्ति है, । ी 
११ सूयं in F 
११ वायु 


| 


(१) तत्‌ एव अग्निः = 

(२) तत्‌ आदित्यः ` = 

(३) तत्‌ वायुः 

(3) तत्‌ ड चन्द्रमाः 

(५) तत्‌ एव शुक्र 

(६) तत्‌ ब्रह्म 

(७) ता (तत्‌) आपः = 

(८) सः (तत्‌) जापतिः 

यहं मन्त्र दूसरी रीतिसे भी लगाया जा सकता है- | 

(१) अझ्षिः तत्‌ एव = यह अभि वही ब्रह्म है। | 

(२) आदिल्लः सत्‌ ,, 

(३) वायुः तत्‌ ,, 

(४) चन्द्रमाः तत्‌ ,, 

(५) शुक्र तत्‌ एव ,, = 

(४) ब्र्मतत्‌ „, 

(७) आपः तत्‌ (साः) = | 

(८) प्रजापतिः तत्‌ (खः) | = ,, प्रजापालक 1 ॥॥ 

दोनों रीतियों से एक ही अर्थ का प्रकाश होताहै। 
ब्रह्म एक ही है, एक सत्‌ हे और उसी एक सत्‌ के ग | 
असि, आदित्य, बायु, चन्द्रमा, वीर्य, ज्ञान और प्रजापार्क ग i 

| 
| 


» 


1" चन्द्रमा 1 0 
» झुक (वीय), | भग 


5 १! | i 
1) प्रजापालक,, | (१ 


राजा ये भाव हैं, ये रूप हैं, उससे ये भाव बने दैं। 111 
अझ्ञि, वरुण, मात शेष 


पूर्वेमन्त्र में एक सत्‌ ' के “ । हा | 
म ये भाव हैं, hs 


रिश्वा, इन्द्र, दिव्य सुपर्ण गरुत्मान्‌, य 
कहा था । 

अब इस मन्त्र में. ' एक तत्‌ ? के 
सूर्य, वायु, चन्द्रमा, बीर्य, ज्ञान, राजा 
ऐसा कहा हे । 


. औक 
मंत्रों में एक ही भाव केला अझ्ुत 


गाशा, | 6600 द, और ' पक सद हे और उसी 
he न शिला बे सब विश्व के अनन्त रूप कर हैं, 
१] प 1 घ जानने मेँ किसी भी प्रकार का संदेह न 
0 अ | त बेद का मुख्य सिदान्त ही यह है। 
_ 100 के बाद शकाकारों की ऊपर लिखित 
2 ती भूमिका न है | 
क हम का यु हो सें पहिळी शंका ऐसी है कि, 
२१) | क गे माया सत्‌ हीं माननी पडेगी | ” 
॥ कष्या कु म 
भि है, | पर" सदैक्यवादसे परमास्मासे एथक्‌ कोई दूसरा सत्ता 
ह, गरि । सैक्यवाद का महावाक्य “एक सत्‌ ! है। 
यु ३, वह एक ही है। उस सत्‌ को आप अक, परमह्म, 
रा ॥ | छ, परमात्मा, ईश्वर, महेश्वर जो चाहे कहो । वह एक 
ND (एव है। ये सब नाम साधक को सह्वस्तुका नोध करने 
i ह हैं 
पाक | वाद में एक ही सद्वस्तु होने से दूसरी वस्तु की 
ह ' | ता इना भी वेदमन्त्र के आधारपर असम्भव है । 
१ ३। गए वस्तु ' एक सत्‌ ? है, उसी के आश्रय से ' जढ- 
` | \-पसमेश्वर ? ये तीन कह्पनाएं रहती हैं । ये विभिन्न 
| पापी वस्तु नहीं हैं | उस ' एक सत्‌ ' को ही हमने 
"| क्री कृपा से तीन इइयो से देखा, इतना ही इस का 
2 ॥ है | एक मनुष्य के किसी फोटोग्राफरने तीन ओर से 
। रोहू उतारे । इसमे फोटू तो परस्पर सिम्च तीन 
00. । ये तीन रूप डस एकके ही आधारपर आश्रित 
„० ¬ | तीन होने पर जिस के वे फोटू हैं, वह वस्तु 
ता है| है। 
कै भाप; जा यह है कि, सदैक्यवाद सें माया को सत्‌ 
जापाक | या भसत्‌ ! यह प्रश्न ही निरर्थक है, क्योकि 
४ । भभ हे कुशलता, कौशण्य ( 801] ), यह 
हि व सभाव हे, इसालिये परमेश्वर आर उस की 
ह, ' ऐसा श्‌ रप हर भी बस्तुगत भेद नहीं हे | कोई मनुष्य 
| जि नन डा में क्या कोई भेद हे ? चित्रकार 
हन भर क णा में क्या भेद हे? इसी तरह ईश्वर 
| 


की व 
और बह. 201] ) में कोई भेद ही नहीं हे! 
| "पसर झशकता, उस का रचनाचातुर्य, 
| ? विभिन्न पदार्थ हैं ! कभी नहीं । फिर यह 


0 ८ ७ 
सद्क्यवाद्‌ पर शंका | 


शका क्यों पैदा हुईं ? सदेक्यवा 
निरर्थक है। 

मायावाद माननेवाले उस को सदसत्‌ माने । वह जसा 
चाहे वैसा कहें । उनका उत्तर वे देंगे । परमेश्वर का गुण 
परमेश्वर के साथ ही सदा रहता है | गुण और गुणी पथक 
नहीं हैं । परमेश्वर में किसी बाह्य नि हे 


५१ मित्त से यह कुशलता 
आयी है, ऐसी बात नहीं | ये गुण उसमें स्वत:सिद्ध हैं । 


इस प्रकार विचार करने से माया के सत्‌ या असत्‌ 
मानने से जो शकाओं की परंपरा उत्पन्न हुई है, वह सदैक्य- 
वाद में नहीं उत्पन्न होती | यदि परमेश्वर सत्‌ है, तो उस 
के सभी गुण सत्‌ हैं, जिनमें माया नाम रचनाकोदल्य 
भी एक गुण है । इस तरह की माया सत्‌ मानने से कोई 
आपत्ति नहीं हे, क्योंकि यह एक कल्पना की भिन्नता हे, 
वस्तु तो एक ही है) 


भेद के दो भेद्‌ । 
शोका करनेवाले भेद का स्वरूप प्रथम समझ ले | भेद्‌ 
भी दो प्रकार के हैं । एक ' धस्तुगत भेद ' और दूसरा 
` कहपनागत भेंद्‌ '। वस्तुगत भेद 'अप्नि, जल, वृक्ष” में 
हैं भोर कल्पनागत भेद ' मिश्री, मीठास, रवा ' में हैं| 


दु में यह शका उक्त कारण 


इश्वर ओर माया में वस्तुगत भेद नहीं है, वह कहपना- 
गत भेद हे । तार्किक डोग इस भेदको बढा चढ़ा कर कहपना 
के बडे भ्रम उत्पन्न करते हैं, इस समयतक ये भ्रम बहुत 
ही बढाये गये हैं। इनके कारण ही वेद का सदैक्यवाद 
मानने में पाठक हिचक रहे हैं भोर कल्पनागत भेद को 
वास्तविक भेद मानकर वेदके उपदेशसे दूर चले जा रहे हैं। 
प यदि वैदिक सस्य जानने की इच्छा है,तो 
उनको उचित है कि वे तार्किको के मजार भौर शब्दा- 
बडंबर में न फंसे । 

दूसरा प्रइन है कि ' नामरूप सत्य है वा नहीं ! _ 

डत्तर- इस का भीं उत्तर वैदिक इष्टिसे आसान हे ओर 
तार्किको की पेंचीदी कल्पना के कारण क्लिष्ट बनाया 
गया है । 

रूप दो हैं । 
रूप में भी दो रूप हैं, एक “विश्वरूप, ' और दूसरा 
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® 


® 


जं 


हैदिक धर्म । 


८ जगद्रूप ? । विश्वरूप स्वयं ईश्वर इ ह होनैसे तय 

` ज्चाश्चत हे, जगद्रूप मानवनिर्मित होनेसे भशाश्वत 

ब्विश्वरूप और जगद्रूप को प्रथम जानना चाहिए । 

ळोहा विश्वरूप हे, कपास विश्वरूप हे, मिट्टी विश्वरूप 
. हे ।लोहेसे बने राख, कपास के बने कपडे ओर मिट्टी के 
बने बतेन जगद्रूप हैं विश्वरूप सत्य है, जगद्रूप मिथ्या है। 
- ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ यह श्री स्वा” झंकराचार्यंजी 
ने कहा है | ब्रह्म विश्वरूप है, भत; वह विश्वरूप सस्य हे। 
ख, कपडे और बर्तन जगद्रूप होनेसे मिथ्या हें। मिथ्या 
का अर्थ बे नहीं हैं ? पेसा नहीं हे। वे विश्वरूप के 
समान सत्‌ नहीं हैं । मिथ्याका अर्थ अभाव नहीं है । कोई 
मनुष्य मिथ्या कहता हे, इसका अर्थ वह कुछ भी नहीं 
कहता, ऐसा नहीं है । वह यथार्थ नहीं कहता, इतनाही 
उसका आशय हे | इसी तरह विश्वरूप सत्‌ है और 


® 


 जाद्रप मिथ्या हे, इसका भर्थ जगत्‌ नहीं है, ऐसा नहीं, 
> १ 


/ हक 


अपि तु वह यथार्थतया कुछ और हे, इतनाही हे । वह 

यथाधैतया विश्वरूप के आधारपर प्रतीत हो रहा है | 
सोनेके कितने भी जेवर बनाए, तो भी उसमें सुवर्ण 

की सत्ता एकसमान सदा सत्य हे, क्योंकि सुवणे विश्वरूप 
है ओर विश्वरूप प्रत्यक्ष गह्म का ही रूप है, वही ' एक 


सत्‌ ' हे । शाइवत है । अतः सब आभूषण में सुवण का 


४ रूप शाइवत सत्य है | कडा, हार, अंगूठी आदि जो भाव 
हुँ, वे जगद्रूप के हैं, वे मिथ्या हैं । अर्थात्‌ कडे के रूप 


` में जो. सोनेका रूप है, वह शाइवत सत्य, विश्वरूपी सत्य 
हे । पर आकारविशेष जो मानवी रचना हे, वह मूल 


'विश्‍वरूपपर आरोपित होनेसे विइवरूप से सत्य हे ओर 


ओ- जगद्गप से मिथ्या भी हे । यह हमारे देखने से होनेबाळी 


प्रतीतिहे] | १ 
इससे नामरूप के सत्यासस्य होने न होनेका निर्णय 


हो सकता है । शका करनेवाले प्रथम वेदिक सदैक्यवाद का 


प जाननेका यत्न करें । उसमें सायावाद तथा अन्यान्य 
बाद बीचमै छा लाकर खिचडी न बनाबें। सब वादों की 
जक खिचडी बनाग्री गयी हे । इसी कारण वेदका 
अर्थ ध्यान में आना भी मुइकीक हुआ है। क्योंकि 
नुष्य अपने पूवग्रह के अनुसार वेद को मरोडने 


तीसरी शंक्का- भन्नुध्य की अशुभ परुसि क्यो है!) 
उत्तर - मलुष्यकी अशुभ प्रवृत्ति ही हे, ऐसी बात | " 
हे । जभ प्रबृत्ति भी मजुष्य में है। महात्मा गाजी | 2 
प्रबृत्ति छुभ है, किसी दूसरे की अशुभ होगी | ह करी 
मनष्य की प्रत्त अझुभ क्यों हे, यह प्रइन ठीक नहीं १ 
करिसी भी सचुष्य में केवळ अशुभ ही प्रवृत्ति होगी ३ | 
मनुष्य ही विश्वभर सें नहीं हे । मनुष्य सें स, | 
गुण होनेसे गुणोंके चक्रके आमणाच्चुसार शुभ-सिश्र-भशुप | 
प्रबृत्ति होती रहती हे । ८ 
_ वैदिक धर्म के अनुसार मनुष्य का आसां | 
है, इंद्वियां ३३ देवतांश हें। अरहा और देवताओ क|. 
मिळकर ३४ अंशो का मानव है। वह केषर अशुभ ६ 
प्रवृत्तिवाळा कैसे हो सकता है? अतः यह प्रश्न से) 
नहीं हे । 
गुणन्नय का चक्र विश्वमे, सानवससाज में तथा एइ| 
मानव में भ्रमण कर रहा है | एक गुण एक समय उप| , 
आता हे और दूसरा दूसरे समय ऊपर भाता है। जो उप| ३ 
झाता है, वह प्रभावी होता है, इतर दबे रहते है। |, 
विश्व में कारणपरम्परा सतत चल रही है। पक राष्टरहे| 
दूसरे राष्ट्र का संघर्ष, एक मानव का दूसरे से संघषे चर | 
रहा है । इस विश्वव्यापक्र हकचछ में किसी एक ब्यक्ति ह| 
शुभाशुभ प्रद्वाति का, अथवा किसी रोष्ट्र की शुभां 
प्रवृत्ति का विचार एथकू करना अनुचित हेत 
बेदने सब विश्व क्रो बडे हण्डे की उपमा देकर उ! 
दावळ पक रहे हैं, ऐसा कहा है । अधबंबेद का भोर 
सूक्त देखो ( अथवे० ११।३।१.)। सब विश्व मिह | 
चावलों की हंडी पक रही है । इस में कई चावळ 1 
जाते हैं, दूसरे नीचे आते हैं। 
स्वतंत्र विचार करना योग्य नहीं है । 
जा रहे हैं, उस की पकाने की विधि में कम 
स्वाभाविक है | i व्य 
कार्यकारणपरम्परा का सातत्य है । हल BE), 
का चक्र है, बाल्य-तारुण्य-वृद्धर्व का चक्र हैस ही 
तम का चक्र है | ये चक्र परिवर्तित हो रहे है 
मिलकर विचार करने से शकाक्ताके प्रभ ही छै 
होंगे । वेद कहता है, सबका मिलकर सांजा बि > 


र 


स भी चा वळ 4 


ही > ॐ रळसर वे न? 
1 कु चावक पक रहे € रक के झुसाफीर 
उन री भोर जा रहे हैं, इस में किसी एक का 
भं t कों ड tr १०१ 
क शत भी मूल्य नहीं रखता । यहाँ कोई यह न कह 

उत्तम है और रजोगुण छुरा है। नहीं। 
हिये, आपको 


काहे ये, 
वेदका आशय 


गुण has % 
प्रति और रजोगुण निद्रा ह । 


i) हि चाहिए और निद्रा नहीं चाहिए ? 
| पल्ला होर वैयक्तिक भाव अत्यधिक बढनेसै ये प्रश्न 
सम 


टर 


Ne 
ली 13 नि हो रहे हैं। वास्तविक सभी गुण आवश्यक हँ । 
अशुभ | ह्ाजकळ लोग कहते हैं, कि“ सश्वगुण अपने में बढाओ 


और तमोगुण हटाओो । ' सत्य धर्म न समझने से 
ती. | वा जायरा उ चु. ड ह i गा 
जता है। न सगुण बढावा आायगा आर नाहा तमोगुण 


राओ के। द्वया जायगा | इस विश्व सें त्रिगुण वेसे के चेसे ही 
1 अशुभ हो) भाप इतना ही कर सकते हँ कि उनको यथास्थान 
क्ष ठीक) ॥ प्रृतत करना | इससे उनका दोष दूर होगा । 


~ मद 


मनुप्यों में साखिक, राजस, तामस प्रवृत्तिय 


< 


स्वाभा- 


था ए३| | रती हैं । वह बदलना असंभव है} आप उनको 
र उप, दने का यक्ष करेंगे, तो वे छ व्यथ जायंगे । थोडासा 
जा जप 


पवितेन होगा, बहुत नहीं होगा । क्षतः आपको करना 

| ही चाहिए कि, उनका यधास्थान में उपयोग करना | 

राष्ट हे अशुभ प्रवृत्ति की जशुभता दूर होगी और अभीष्ट 

हिद होगा । 

| शंक्का-' जीव में ! अज्ञान क्यों और केसे होता 

शुभाश | पश्न किसका धर्म है? 

| उँसर- उपर सस्व, रज, तमका विचार किया है, उसमें 

> सका उत्तर भाया हे । 

9५ | भशन किसका गुण या धर्म यह प्रश्न आश्चर्यजनक है। 

गुण को ज्ञान थोडा और अज्ञान ही बहुत है, पर वह 

॥ जि है । सब अज्ञान बाधक नहीं है, न 
। | 

न हे को विश्वभरके पदाथा के बोझके विषयमें 

, पढाई हे हर ही है | बडे वैज्ञानिक भी विश्वभर के 

सया यह उ ज्ञान नहीं रख सकते | हि 

प्र ७ सी कारणविशेष से हुआ है है. 
रार के 1 यह अज्ञान समूळ दूर भी हो सकेगा! 

पुच्छा करना व्यथे है। 


(३६2 
"~ 


"र के अजान के विषय में 
न षो के झम भी ब्यथे हैं | 


EE अर उन 
२१९ 


के प्रइनों में से कई प्रश्नों को व्यथ कहा हे | सब से प्रथम 


'झेकाएं रहेगी नहीं। अन्य वादोंकी दाकाएं वेदवादपर लगाना. 


छ नी 
सदक्यवाद्‌ पर शका | 


मनुष्य को अपने ' नरत्वसे नारायणत्वकी प्राप्ति ' 
के विषय में ही विचार करना चाहिए। शेष ज्ञान और 
अज्ञान के प्रश्न व्यर्थ हैं । वेदका दृष्टिकोण ही अळग हे 
ओर इसीलिए वेद में ऐसे प्रइनोंका उहापोह नहीं हे। 
आर न किसको इससे ळाभ होगा । | 

आजकल जिनका अपने साथ कोई संबन्ध नहीं, ऐसे £ 
प्रइन पूछनेका एक व्यसन ही बढ रहा है | सृष्टि के आरभ | 
में क्या था और अन्त में क्या होगा? मुक्तिके बाद क्या 
होगा ! अज्ञान कबसे प्रारंभ हुआ १ वृक्ष और बीजसें प्रथम 
क्या है? इ० ३० । मनुष्य की तर्कनाशक्तिके ये प्रभाव हैं, 
जो मनुष्यको ऐसे व्यर्थ प्रइनोमिं भटकने के लिए प्रवृत्त 
करते हैं। इसलिए ' वेदिक इंश्वरस्वरूप को जानना, 
अपना छ्थान उसमें पहचानना और अपना कतव्य 
करना, यही साधक फा कर्तव्य हे। ' इतना ही इसमें 
यहां कहना है । र 

लेखक विद्वान्‌ पण्डित हैं| उनके प्रश्‍न तकंशाख्तर के 
भनुकूछ हैं । वे हमारेपर क्रोध न करें, क्योंकि हमने उन 


“ एक सत्‌ ! का तात्पर्य समझने का यत्न करना चाहिए, 
उसके प्रकाश में वेदको समझने का यत्न होना चाहिए । 
इसके प्रयत्न सें जितने प्रश्न हैं, उतने ही प्रश्‍न इस समय 
योग्य होंगे | र र 

विविध तार्किकोंने अनेक वाद रचे हैं। आज हमारे 
पास सब वाद आकर हमारे मस्तिष्क में घुसे बेठे हैं । उन 
के कारण वेदका सत्य ज्ञान जानना ओर अपनाना असंभव | 
हुआ है | इसलिए सबसे प्रथम अन्य वादोंसे वेदका 
सदैक्यवाद भळग करके समझ लेना उचित है। पश्चात्‌ 


योग्य नहीं है । 


द्वा सुपर्णा । 
श्री चो» रामपालसिंहजीने ' द्वा लुपर्णां ' वाळी 
दाका उठाई हे । यह रका ठीक है । दो सुपण हैं, जो | 
भै 7 कृति थि; 
वृक्ष पर बेडे हैं । इस मन्त्र में वृक्ष ' कोन हे! प्रकृति _ F 
अथवा ईश्वर ? यह इस शको का आशय हे। यह प्रइन 22 
विचारणीय है, इसमें संदेह नहीं है । : 
बहुत छोगोंते ' वृक्ष ' को प्रकृति माचा 


है, यह षी र ~ 


याक है | इस लेख के लेखकने भी घैसा मान छिया था, 
कथन सवथा सत्य है । तथापि इस समय 


यह शंकाकार का 
रनेपर 


हमारा मत बदल गया है । वेदका इतना विचार क 
हमें अपना सत बदलता पडा हे भौर जब निश्चय हुआ, तब 
हमने अपना मत प्रकाशित किया । हमें वेदका मनन करते 
करते यदि अपची भूल मालूम होगी, तो उसी समय भूल 
को भूळ कहना चाहिए । इसीसे किसी न किसी समय 
हम वेदके सत्य को प्राप्त कर सकेंगे । 
इस मन्त्रम जो ' वृक्ष ' कहा है, ' बह दोनों पक्षि- 
योका आधार है! ! दोनों पक्षी उस की अपेक्षासे छोटे 
हैं| एक पक्षी उसके फळ खाता है और दूसरा केवल 
चमकता हे 
जीव-ईश-प्रकृति ये तीन पदार्थ यहां इस मन्त्र में माने 
हैं। इनमें सब का आधार, सब का पोषक और सबसे 
बडा निःसंदेह ' इशा? ही है। इसीलिए वृक्ष को हमने 


- "जक्ाओआलछ 
वैदिक धमं। १२० 


है। मिश्री के आधार से ' रवा ? और ' मीठास , 
ही बृक्ष के आधारपर प्रकृति और जीव दोर र, ऐसे 
पक्षी रहते हैं | प्रकृति भी चमक्नेवाढी है रे के 
तेजस्त्री है । इन दोनों को दक्ष का आधार है। शीव भी 
हम भी इसका अधिक विचार कर रहे ह्य | 
कभी दोष प्रतीत हुआ, तो हम सब के सामने ड र 
वेदिक पुनर्जन्म के विषय में हमारा लेख i रखगे। 
प्रकाशित होगा, उसी में पाठक देख सकते हैं। बे रे 
घुनजैन्म के विषय में कुछ भी लिखने की इच्छा दो 
वेदिक पुनजेन्मवाद्‌ बडा ही गम्भीर और दाता हे। 
आजकल की जनता उससे कई कोस दूर पहुंची हँ। है। 
वैदिक पुनर्जन्मवाद जनता में प्रचलित होगा, तो है 
कल्याण होगा । ‘न 
“ अञ्जत्रयम्रीमाँला ' में जो रेखकने लिखा है, वह 
सत्य है। ' एकं सत्‌ ' ही पारमार्थिक सत्य है | र्ड 


बका 


। इश ? माना है । पाठक समझते हैं कि, जीव प्रकृति का ग्रहण करने के विना वेद का ज्ञान प्राप्त होना सर्व टि 
भोग करते हैं, पर ' रसोऽहं अप्सु (गी० ७८ ) जलोमें भसम्भव हे । जबतक जनता द्वेत और ब्रत में फंसी ता शै 
6. रस ईश्वर है। इस का तापपय क्या हे? भोग रसका ही तबतक वेद का ज्ञान उन को होना कठिन है | न गत 
होता है, वह रस ईश्वर की विभूति हे। फिर भोग इश्वर ऋग्वेद के प्रथम अधिसूक्त का भी ज्ञान तबतक नहीं Ff} 
का ही हो रहा हे अथवा प्रकृति का? इस तरह विचार होगा, जब्रतक “ तत्‌ एव अग्निः ? (यजु० ३२१ ) शौ । हु 
75 पता ब हे कि इस मन्त्र में वृक्ष ' शब्द ' पक सत्‌ विप्रा बहुधा बदति अग्नि’ (क्र |; 
श्वर का वाचक हे । ): कर ८ 
रका वाचक १६४।४६ ) यह समझ में ठीक ठीक न आज 
इश्वर र रूप हे, *र॒वा' प्रकृति है और 'मीठाख” वेद के प्रत्येक सूक्त में इस ' पक्षं सत्‌ ' का डि; छ 1 
जीव है | ये तीनों कल्पनाएं हैं, सब का एकं सत्‌ ? मिश्री सम्बन्ध है । हो 
; क. १ क 
: व 
PD PD PD PPD PDP PD ५३००७ ys, | A 
Ft Fs Sr 28-45 ३३०१ EEE 
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के पास मिल सकते हे । गज्ञरातक 10 ह” ५ 
न (जरातक ग्राहक वहां ल सब पुस्तक खरीदनेकी कृपा करे। | ए 
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१, केवल तर्क और वेदानुकूल तर्क । 

5 हि 

श्रीस्वामी घेदानस्द्तीथंजीन इस शीर्षक का एक 
हश भाय ' मासिक के गत अङ्के प्रकाशित किया है | 
उसमें जो केवल वैयक्तिक उपहासात्मक वाक्य 
| (नै छिले हैं, उस ओर हम ध्यान देना नहीं चाहते; 
ढि उनका लेख के प्रतिपाध विषय खे. कोई सम्बन्ध 

हँ है। 
ठस के प्रारम्भ में घर्मेनिणय सें ' तक्ते ? उपादेय 
है | ऐसा कहा है । केवल इतना ही कथन वेदिक धर्म की 
(8 से सस्य नहीं हे, क्योंकि तकं का आश्रय तो नास्तिक 
शर भास्तिक दोनों कर रहे हें । भारतीय दर्शानकारों सें 
रे, बो, चावोक भादिकोंने भी ' तर्क ' की उपासना की 
| ऐभोर ब के युरोप अमरीका के नास्तिक तार्किक भी 
| पक चलाते हैं | 

प्रायः सब छोग तर्क का आश्रय करते हैं, ऐसी अवस्था 
में केवळ ' तक ! उपादेय है, इतना ही कहना किसी को 
भी योग्य नहीं है |. परन्तु उक्त स्वामिजीने षड्दृशनों 

निरुक्त का नाम लेकर ' तक उपादेय है, ऐसा कहा 
| 1 पह एक भाश्रयंजनक घटना है !! 


i देखा जाय, तो केवळ तर के आश्रय करने का 
| जा सब घमेज्ञोने किया हे । तके अप्रतिष्ठित है, 
| न दु ताक किसी एक मत पर नहीं भते। वे 
| हि शे दते रहते हैं| इसालिये केवळ तकं के 
ह, र 7 नहीं हो सकता, यह शास्त्रकारों 
प दाँत हे) क्या स्वामी वेदानन्दतीधेजी के 
६ ९ 
र A अदा अन्न हे तक की अप्रतिष्ठा ' नहीं आयी ? यदि 
१ तब तो बडा आश्चर्य है | | 


हस दि ळू 
ष पषयसेँ मनुस्म्राति का वचन देखिये । धमाधमं- 
वोध सेट जो तक उपादेय है,वह तर्क वेद्शाख 
कै चाहिये । मनु इस विषय में कहते हैँ-- 


>. का 


DD | 
स्वा० वेदानन्दजी का 
मुक्तिसे लोटना !!! 


आणे धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोचिना । 
यस्तकंगानुसंधस्त स धमन वेद्‌ नेतरः ॥ 
( मनु० १२।१०६ ) 
` जो आध धर्मोपदेश का वेद और शास्त्र के अनकूल 
तऊ से अनुसंधान करता है, वही धर्म को जानता है, 
दूसरा नहीं जानता | ! 


(५ ) वेद के विरुद्ध तकं, वेद का जिस को आधार 
नहीं, ऐसा तक भोर ( २ ) वेदशास्त्र के वचनोंके अनुकूळ 
तके ऐसे तक के दो भेद हैं । वेदिक धर्म का विचार करने 
के लिये जो तकं भावश्यक हैं, वह वेदशास्त्र के अनुकूछ 
तर्क हे । केवळ तकं बड़ा भयङ्कर राक्षस है। उस का 
परिणाम केवल नास्तिकता ही हे। इसीलिये उक्त मनु- 
स्मृति के वचन में धर्मनिणेय के लिये ' वेदानुकूल तर्क ' 
करने को कहा है । - 

पर स्वामी वेदानन्दतीथेजी केवळ ' तके ! को आगे कर 
रहे हैं । जनता के सामने ऐसे अधूरे विचार रखना किसी 
भी स्वामी के लिये उचित नहीं है । किसी एक भी शास्त्र- 
कारने केवळ “ तर्क ! को उपादेय माना नहीं है, परन्तु 
सब शांखकारोंने बेदशास्त्रानुसांरी तक को ही 
इपादेय माना है.। पाठक इस बात को ध्यान में धारण 
करें और स्वा० वेदानन्दुजी के केवळ तर्क से क्‍या बनेगा 
यह भी देखे । व्र 

इस समय जगत्‌ में साम्यवादी , कम्यूनिष्ट, समाज- 
वादी, वैज्ञानिक भादि अनेक प्रकार के लोग हैं । क्या ये 
तर्क नहीं कर रहे हैं ? ये सब तके कर रहे हैं, पर उनका 
तर्क वेद्‌ के आश्रय से नहीं हो रहा, इसलिये उनका 
सिद्धांत विश्वमें भनर्थकारी कोळाहळ मचा रहा है | 


२. वेदानुकूल तर्कका अर्थ । 
वैदिक धर्मनिणयसें जो तर्क आवशयक हे, बह केवळ तक 
नहीं, पर ' घद्द वेदातुकूळ तके ' है। स्वा नेदामश्द्ज्ञी 


इसका स्मरण रखें और कभी इस विषय में भूल न करें । 

_३दाचुकूर तर्क कया हे ? किसी एक या अनेक वेद्‌ के 
की डुनियाद पर, उन मंत्रों के आधार पर जो तक 
करना है, वह वेदानुसारी तके है ओर वेदमंत्रों का आधार 
. लेकर जो अपना तर्क चाना है, वह केवळ तर्क है। 
केवल तर्क मनुष्य के मन में नास्तिकता उत्पन्न करता 
और धर्मनिर्णय में साधक नहीं होता, इसलिये केवळ 
तकेबाद का स्वीकार बैदिक धर्मनिणेय में किसीने भी 
__ स्वीकृत नहीं किया है । जैन; बोद्ध, चावीक ये केवळ तर्क- 
बादी थे | इनके विचारों का क्या परिणाम हुभा है, ग्रह 
पाठक देख सकते हें । यूरोप के वैज्ञानिक केवळ तकेवादी 
हैं। उनका परिणाम आज हम देख रहे हैं | 

क्‍या कभी कोई ऐसा कह सकता है कि, जैन, बोड, 
चार्वाक ओर वैज्ञानिक ' तक ' करते ही नहीं थे! ऐसा 
कहने का साहस कोई नहीं करेगा । इमका तक इनको 
नास्तिक बनने में ही सम्रथे हुआ । इसको देखने से स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि, केवळ तर्कवाद का उपदेश करना किसी 
भी वैदिक धर्मी को उचित नहीं हे । 
= आजकल बहुत लोग यो ही प्रश्न पूछते रहते हैं, जिनका 
आज़ के धर्म के साथ किसी प्रकार भी संबंध नहीं हे । 
इत केवळ ताकिंकों को वैदिक मागेपर छाने के उद्देश्य से 
हमने लिखा था कि, जिनको वेदमन्त्रो का आधार नहीं 
हि. वैसा तकं करना उचित नहीं है । परन्तु स्त्रामी वेदानन्दजी 
ही. चाहते हैं कि, लोग केवल तकै ही करते जांय | इस विषय 
हम इतना ही कहेंगे कि, इस तरह मनसाना तकै भयानक 
1स्तिकता उपपन्न करेगा और वेदानुसारी शास्त्रकारोंने भी 
ऐसे केवळ तके को बडा घातक माना है। 
त बेद के वचन हैं- ' एक सत्‌।' एक सन्त बहुधा 
ैदेपयति। ! ' इंद्रो मायाभिः पुरुष इयते । ! 'एकमंगं 
सहस्रधा अकरोत्‌ |” इन वेदमनत्रों के आधार पर 


स्वामी वेदानम्दृतीर्थजी का कहना कि, केवल तर्क 
हैं, यह शास्त्रवचनों के भनुसार भसस्य है । आज- 
बल तर्क बहुत ही यढ गया है भौर उस के दुष्परि- 


११२ 


[ वर्षे २२, अंक ६ 


णाम सवत्र दीख रहे हैं । ऐसी अवस्था सें उ. 
उपादेय कहना जनता सें भ्रम बढाने का हेत होगा। 

लिये पाठक इस प्रकार की तकना से अपने भापको बर ह 

और वेदाजुकूछ तक करना सीखें, जिससे उनकी Re 

लोक की उन्नति होगी भौर उन को वैदिक धमे का ए 

प्राप्त होने में सहायता होगी । 4 

डॉ 

३, आग ओर चिन्नगारी। 

हमने अपने ळेखसें भाग भोर चिनगारीका इशंत दिया 

था। चिनगारी बढकर जब धधकनेवाळी भाग बनती है, तब 
) 


उस चिनगारी की सुक्ति होती है । ऐसा हमने उस केसे 
किखा था | यहां भल्पभाव को भूमाभाव की प्राप्ति होना 


सी तके हो... 


मुक्ति है, ऐसा दर्शाया गया हे। यह उदाहरण हमारा ; 

नहीं । माननीय उपनिषद्‌ में यही उदाहरण दिया है- | 
यथा सुदीप्तात्‌ पाकात विष्कुलिंगाः सहृ्मजञ। ५ ` 
प्रभवन्ते सरूपाः । ( सुण्डक.ड० २।१ ) १. ) 


जैसे प्रदीक्ष अभि से अनेक चिनगारियां निकठती हैं. | 
और वह सब चिनगारियां आपित्व की इष्टि से एक जैसी | 
समान होती हैं, उस प्रकार परमास्मा से चिमगारीरूप | 
जीवभाव सहझ्लश) निकळते हैं। यह उपनिषद्वचन वेद” 
मन्त्र के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करने के किये कहा है- | 
सर्वे निमेषा जशिरे वेधुतः पुरुषादधि । 
| ( वा० यजु० ३२२) 
' वेद्य॒त्‌ पुरुष से सब ।निमेषोन्मेष करनेवाळे जीवभाव | | 
( जज्ञिरे ) बने हैं ? तथा- पांदोऽश्येहाभवत्‌ पुन | 
( चा० य० ३१।२, ऋ० १०।९०।२ ) 
८ इस परमात्मा का एक अंश इस विश्व में पुनः पुग! | 
उत्पन्न होता हे | ? । 
इस तरह के घेदवचन अनेक हैं, इन वेदेववनों का | 
तत्व समझाने के उद्देश्य से ' प्रदीत्त अग्नि से चित" | 
गार्यां ? निकळती हैं, यह स्पष्टीकरण उपनिषद्‌ ने (21 | 
हे और यह सुण्डक उपनिषद्‌ का वचन है। यह पशत | 
हमारा नहीं है । 4 शर के 
इस भक्षि और चिनगारियौं के शृष्टांत की कळ छो 
स्वामी वेदानन्दतीधैजीने किया है । दोखेये ६९ विक भा 
इन के ये वाक्य हैं- । /29 
“ पणिहतजी ( पं० खातवळेकर्जी ) नै 


ही 


1 


कभी ११ | 


| 


>. य 
र 


.होपतिषदों का सिद्ध 


क री 


२ जिससे सिमंगारियां निकळती 
हो जाती हे । क्या पण्डिवजी भी ऐसा 
बसमा. ब्रह्म भी जिस से जीवरूप चिनगारियां 
एक दिन समास हो ज्ञायगा ? !! 
थै) सदर 
वि यह स्वा० वेदानन्दजी का बा छ यह 
= उपनिषद्रचन के ऊपर ही आक्षेप है । यदि इससे 
का री का दृशंत असल्य सिद्ध होनेवाळा होगा, तो 
पन [न्त ही असत्य सिद्ध होगा। श्री 
-न्ढतीरथ आविश में आकर इस तरह चेदोप= 
हा बद = केती अतः वे घर 
(तो केषर ही किल रहे हँ: अतः ने धन्यवाद 
$ हिये ही योग्य हैं । 
केने कहा कि, ' पुरुष का एक अंश इल विश्वमे 
दरबार उत्पन्न होता है। ' उपनिषदने कहा, आग से 
व बितगारियाँ निकरती हैं । वेद का सिद्धान्त उप- 
तिपदूने अधिक स्पष्ट कर दिया। यही दृर्शंत ऐसा ही 
[मने भपने लेख में लिखा । उसमें एक भी वाक्य हमारा 
पना नहीं है । भब स्वामी वेदानन्दजी पूछ रहे हैं कि, 
ह्या कभी भग्नि के समाल होने के समान ब्रह्म भी समाप्त 
होगा ? 
यह स्वामी वेदानन्दुजी का आक्षेष बेद ओर उपनिषद्‌ 
पर हे। इस का उत्तर बेद ही देगा । परन्तु वेद का उत्तर 
प्रकाशित करने के पूवे हम यह पूछना चाहते हें कि, उपमा 
का उपमेय के साथ सम्बन्ध कितना और वहांतक मानना 
रचित है ? ' चन्द्रानना ' ऐसा किसी खी के वणेन करने 
हे प्रसक्ष में कवि कहते हैं. | चन्द्र के समान स्त्री का सुख 
है, ऐसा कहनेमात्र से ये स्वामी बेदानन्दजी यदि ऐसा 
पश्न पूछने कग जाय कि, खी की नासिका से जुकाम निक- 
ताहे, वैसा चन्द्रमा से भी निकलता है वा नहीं £ 
पल इत्तर जेसा केवळ धर्यघाद ही हे, वेला 
का उत्तर हे | उपसा भाग से चिनगारियों 


रै निकलने की ही केवळ हे । बडे भारा से समातरूप 


1] य HR ह, इस प्रकार ब्रह्म से जीव- 
ला । इतना ही उपमा का तात्पये है 1 

भाव को नगारी का दावानल होता है, उसी तरह 

मह्नभाव की प्राप्ति होती हे। उपमा भोर 


मुक्तिखें डोडा । 


उपमेय का इतना ही साम्य हे । इससे आविक प्रश्न पूछना 
उपमा को न समझने का थोतक हे | अतः वह केवल 
स्वा० वेदानन्द॒जी को ही शोभा देनेवाला है । 

आगे आप लिखते हैं कि, “आप ( पं० सातवळेकर ) तो 
ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं मानते | !! इतना 
अशुद्ध विधान करने का स्वा० वेदानम्दजी को क्या कारण 
हे, हमारे समझ में नहीं भाता । 


४, मेरा नहीं, वेदका यह मत है। 

' एक सत्‌ ? एक ही सत्‌ हे, यह वेद का महा- 
सिद्धान्त है | यह मेरा सिद्धान्त नहीं | यह वेदका सिद्धान्त 
हे । यह वेद का सिद्धान्त जैसा है, वेसा में प्रतिपादन कर 
रहा हूं, और स्वा० वेदानन्दजी वेद को तोडमरोड कर वेद- 
विरुद्ध मत जनता के सामने रख रहे हैं !! 

जैला वेदने ' एक सत्‌! ( ऋ० १।१६४।४६, अथवे०) 
में कहा है, वैसा ' दो सत्‌ हैं या तीन सत्‌ हैं, ' ऐसा 
वेदने कहीं भी नहीं कहा है। ' एक ही सत्‌' हे, यह 
वेद का सिद्धान्त हे भोर यदि स्वा० वेदानन्दजी सचमुच 
चेद्‌ के सिद्धान्त में आनन्द माननेवाछे हैं, तब तो उन को 
इस सिद्धांत को मानकर ही इस का मनन करना चाहिये । 


यदि हम ' पक्कं सत्‌ ” के मनन में कुछ दोष कर रहे 
हैं, तो उस दोष को वे बता सकते हैं, पर ' पक सतू ' 
को मानकर ही वे बता सकते हैं । वेद तो कहे 'एक सत्‌' 
और स्वामी वेदानश्द कहें की “ तीन सत्‌ ' हैं, तब तो 
वह वेद्वचन का आनन्द नहीं होगा, वह किसी उ 
वचन का आनन्द होगा । ' वेदानन्दुजी ' सच्चे ' बेद्क 
आनंद › बनें। 

जैसा वेदने स्पष्ट कहा है कि, ' एक सत्‌ ' स्‌ तो 
एक ही है, बैसा सत्‌ शब्द के साथ दो या तीन वस्तुएं 
सत्‌ हैं, ऐसा यदि किसी वेदमन्त्र में कहा होगा, तो डस 
मन्त्र को स्वा० वेदानन्दजी 
कुछ बोलना हो तो बोळे । 

वेदने ' सत्‌ ' शब्द ' एक 
जोर से बलपूर्वक ' एकं सत्‌ ' एक दी सत्‌ हे, 
कहा है। वेद में कई प्रसंगों सें दो अथवा तीन प 


का वणेन है, पर वहाँ सत्‌ 


पेश कर दें भौर पश्चात्‌ जो 


' को ही छगाया है और | 


१ शब्द का प्रयोग नहीं है, | 


जा 


ह. ` ये धर्म । 


इसालिये स्पष्ट है कि, वे दो या तीन भाव हैं, वे कल्पना- 
गत भेद हैं, वे सत्य कहने योग्यें नहीं, वे ' सत्‌ ! नहीं । 
इससे सिद्ध यह हुआ कि ' एक्क सत्‌ ! षह वेद का 
महासिद्धाग्त है, कि यह पं० सातवलेकरका निज मत है। 
आगे स्वा० वेदानन्दजीने चार प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर 
देना यहां आवश्यक है-- 


५, स्वा० वेदानन्दजी के प्रश्न । 


(प्रश्न १ )- ब्रह्म में कोनसा दोष है, जिसके कारण जीव- 
| रूप चिनगारियां चटका करती हैं? 
(उत्तर )- म्रह्म में कोई दोष नहीं हे, ब्रह्म में दोष की 
कल्पना करने की आवश्यकता नहीं हे । 
ब्रह्म का यह स्वभाव दी हे । चिनगारी 
निकळने का वचन सुण्डकोपनिषदू का हे | 
अझि से चिनगारियां निकलती हें, यह भझ्नि 
का स्वभाव हे । भामके वृक्ष से चिनगारी- 
रूप बीज निकलते हैं, यह उसका स्वभाव 
है | मनुष्य से वीर्यबिदु निकलते हैं। ये 
सब स्वभाव हे । यहाँ किसी दोष से ऐसा 
हो रहा है, ऐसा नहीं है। वेदवचन ऊपर 
दिये हैं । वेद में भी यही कहा है । 
' (प्रश्न ९ )- कौनसा बाह्य प्रभाव ब्रह्म पर पडा, जिससे 
जीवरूप चिनगारियां चटकी ? 
( इत्तर )- दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, इसलिये बाह्य 
: प्रभाव का प्रश्न निरथेक हे । ' एक सत ' 
वेदने ही कहा हे । दूसरी वस्तु ही नहीं है । 
ब्रह्म के स्वभाव से ही जीवभाव प्रकट होते 
हैं। ' अमृतस्य पुत्राः ! यह वेडवचन इस 
है विषय में स्वामिजी देखें। अम्रुत परमात्मा 
के अश से भोरस पुत्र ही जीव हैं। किसी 
दूसरे के नहीं और नाही वे स्वयं सिद्ध हैं । 
उक (प्रश्न ३ )- बाह्य प्रभाव किसी वस्तु पर तब पड सकता 
र्ग है, जब वह परिमित हो, तो क्या आप के 
मत से ब्रह्म परिमित हैं, परिच्छिन्त है, 


बा 
भी बै २२४ 


सीमाबाळा है ? 


( उक्तर )- मेरा अपना कोई मत नहीं है | जो ३२ 
कहा हे, वही मेरा मत हे | वेद सें अ 
आत्मा, नारायण, पुरुष आदि से स 
जानेवाके ` सत्‌ ' को विञ्चु, व्यापक मान 
हे । परिच्छिन्न, सीमावाका नहीं | पार 
प्रभाव की कल्पना ही जहां नहीं है ज्ञ 
यह प्रश्न ही व्ये है | का 

( प्रश्न 8 )- भापने कहा कि, अरिन से चिनगारिया 
निकलती हें, यह अग्नि का स्वभाव है। 
क्या आपने कभी सोचा है कि, भरिन समाइ 
हो जाती है | क्या आपका ब्रह्म भी समाप्त 
होगा ? आग में इन्धन डालते हैं, पैसा 
ब्रह्म में भी इन्ध डालना होगा। इ० ह+ 


( उत्तर )- क्या इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये! यह 


प्रश्न उपनिषद्गचन पर और वेद के सिद्धांतपर ' 


ही है, और वेद तो श्वतःप्रमाण है । पया, 
वेदानन्दूजी के ज्ञान के सामने बेद भी 
चकित हों जायगा । धन्य है। ' पूणमद्‌। 
पूणमिदं, पूर्णात्पूणंमुदच्यते ! यही इस 
का उत्तर है | 


स्वामी वेदानन्दजी से हम नञ्नतापूवेक कहना चाहते | 


हैं कि, वे ' मुण्डक उपनिषद्‌ ? पुनः एक बार पढे और 
वहां का चिनगारी का इष्टांत समझकर पश्चात्‌ प्रश्नों की 
मालिका झुरू करें । 


६. समझने का यत्न करिये। 


भागे स्वामी वेदानन्दुजी लिखते हैं कि, ' यदि ब्रह्मकी | 


A 
और हमारा सम्बन्ध आग और चिनगारीं का है आर यह 


स्वाभाविक है, तो हमारी झुक्ति स्वाभाविक हो ज्ञायगी, 
उसके लिये धमोचुष्ठान की भावइयकता नहीं रहेगी । 
मह्य का और जीव का सम्बन्ध आग और चिनगारी की 
ही हे, यह झुण्डक-उपनिषदू ने बताया हे, वेदने 
बताया हे । ( शेष आगे ) 


R= SD) 


/ 


| पल. भाव से शिक्षि 


वही आ सकता । ये अनुष्ठानशाख हें 


८ ग्रन्थकार की प्रार्थना " 
होनेपर यह समझ में आया कि वेद 1 
य 


सद्गुरु प्रास 
दै, एवं प्रत्येक वैदिक मंत्र सें एक सनातन सत्य लिखा 


(१: 


बश्व" 


हुआ हे | 
पाण्य की सहायता से वेद वा तन्त्र का मर्म समझ 
अनुष्ठान के 
छेत सद्गुरुद्वारा जान लेने पर उन्मत्त-प्रलांप गभीर 
बन में परिणत हों जाता है। अतएव “ प्राप्य वरान्‌ 
बिबोधत ” सद्गुरु प्राप्त करके प्रबुद्ध हो । 

आधुनिक कालसें जिन्होंने वेदालोचना की हे, उनमें से 
प्राय: भभिज्ञ आचायंद्वारा सक्लेतज्ज्ञ नहीं हुए हैं। विशेषतः 
अधिकांश आलोचना युरोपीय प्रणाली से अन्नतस्व की 
भोर की हुई हे, अतएव इस लेख के आलोचित विषय 
पाएको को शायद नूतन और अद्भुत रूप जान पडें। 
वापि इसमें जो कुछ कहा हे, वह प्रत्यक्ष किया हुआ सत्य 
ह अप्रत्यक्ष विषय का उल्लेख नहीं किया हे । 


ह्द्भो s हे तै क 
त वणाश्रम मौजूद हे, यह नहीं कहा जा सकता, 
| सम अब प्राण नहीं रहा ? सत देहमान्न पडा है भोर 


उस दे 
शत देह के भी अङ्गपरत्यङ्क सडकर गिर गये हैं। 


शास्रीय र 
प्रचलित व्यवस्था एक प्रकार की हे और समाज- 


गत भव जशा 
स्था अन्य प्रकार की हो गई हे, अवस्था के साथ 


घ्यवस्था क 
हे I सामञ्जस्य यदि न किया जा सकेगा, तो हिंदू 
) नामलोप हो जायगा | 


अन्धविश्व 
स सु 
का युग चला गया | प्राश्नात्य शिक्षा के 


ड _ हन सें धर्म का गुहानिहित तत्त्व 
ल क उठी हे, उसने क्रमशः अ- 
रुक हि है संक्रामित होकर अन्धविश्वासका मूल 

1 क । राजनेतिक क्षेत्र सँ जो गन्भीर परि- 


कि गण आओ 


बाह्लण | 


करै “+ , 
( क्या थे, क्या हुए हैं, क्या होंगे? ) 
( हेलक- श्री० रायसाहब श्रीभारतचन्द्र चौधरी, बी० ए०, विद्यावारिधि, सिलह ) 


[अनुवादक श्री० विद्याळङ्क्रार श्री शिवनारायण शर्मा, माइथान- आगरा ] 


वर्तन आरम्भ हुआ हे, बह प्रवातित होने से समाज के सब 
स्तोरोंमें जो स्वाधीन चिन्ताका स्रोत प्रवाहित होंगा, उसके 
वेग से अत्रोध्य ओर अज्ञातळक्ष्य व्यवस्थापर कुछ भी 
श्रद्धा न रहेगी । यूरोप में धर्म के बदले राजनीति मानव 
के कर्ममय जीवन पर राजत्व करती है। हमारे देश सें 
हिन्दुओं का धर्म जीवननकली ( भांडपन ) हो गया हे! 

यह भाँडपन छोडकर यदि ज्ञान के ऊपर धर्म की प्रति- 
ष्डान की जा सकेगी, तो हिन्दूसमाज में भी राजनीति ही 
धर्म का स्थान आधिकार में कर लेगी, देवालय राजनेतिक 
प्रतिनिधिनिर्वांचन के अघिवेशनक्षेत्र में परिणत होंगे। ऐसा 
होने पर हिंदू “ त्रिझुउन ” की बात भूलकर केवल पार्थिव 


सम्पदा से पाश्चात्यो की भांति बद्ध दृष्टि होंगे । तब हम . 


आत्मा भूलकर शरीरसबेस्त्र होंगे, अनन्त जीवन. भूलकर 
केवळ इस जीवन के कुछ वर्ष जिस तरह शारीरिक सुख से 
कट सकें, उसीकी चिन्ता में व्यस्त होंगे। 

इस प्रकार की दुर्घटनानिवारण का एकमात्र उपाय 
भवर्लोक और स्त्रझॉक में ज्ञान का सम्प्रसारण है। जिससे 
र भवर्लोक और स्वलोक कीं अनुभूति 
व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त की जा सके । उसके सहजसाध्य 
उपाय की आलोचना इस लेखद्वारा अनुदित की जाती हे, 
( कारण कि अनुवादक को ऐसे सद्गुरु की तलाश हे, जो 
महानुभाव इस आलोचनानुधार इस अधम का उद्धार कराने 
की कृपा कर सकें । वे कृपया अपना परिचय देकर कृतार्थ 
करें ताकि में पत्रब्यवहारद्वारा निश्चय कर सेवा में उपस्थित 
होने की चेष्टा कर सकूँ ) । इसी विचार से यह अनुवाद 
प्रकट करने की घृष्ठता की हे । 

बाह्मणत्व क्या है! 

गत में समग्र हिन्दूसभ्मता 


स्थूल देह सें रहकर 


४ ब्राह्मणत्व १३ इस एक ही ब 


च घमं ! 


का इतिहास निबद्ध हो रहा है, इस एकही शब्द के भीतर 
कितनी ज्ञानचर्चा, कितनी साधना, कितना भावस्पन्दन, 
हजारों वर्ष का उस्थानपतन, कितना सस्यानुसन्धान, 
कितना आविष्क्ारनिहित हे, उसे कोई गिन नहीं सकता । 
` द्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? कोई दिन ऐसे थे कि, 
जब ब्राह्मगशब्द के उच्चारेणमात्र से सुननेवाले के मन 
में पूणं शान्ति की एक स्पष्ट छवि जाग उठती थी, उस 
छवि (चित्र ) में शिञ्च॒ की पवित्रता और सरलता के साथ 
मृत्युजयी ज्ञान की उज्ज्वल प्रभा, मातृहृदय की स्निग्ध 
करुणा के साथ परहितब्रत समाजशासक की प्रतिभा 
ज्योतिः मिलकर एक अनन्यत्रदष्ट अपूवं भाव उत्पन्न 
करती थी । 
किन्तु हाय | वे दिन अब कहां | आज ब्राह्मण कहनेसे 
परसुखापेक्षी, अवज्ञामिश्र करुणा- पुष्ट, चाटुकार वृत्युप-. 
जीवी, सर्व प्रकार प्रयोजनीय, ज्ञानावेहीन और भप्रयो- 
` जनीय ज्ञानजनित दम्भसम्पन्न समाज के गल ग्रहस्वरूप 
एक प्रकार की अद्भुत श्रेणि के मानव को अन्ततः पाश्चात्य 
शिक्षाभिमानी व्यक्तिगण समझ रहे हैं । महाकाल का 
अनन्त विस्तृत वक्षः आश्रय करके जगज्जननी आधशाक्ते 
क जो नृत्य करती है, ( अथात्‌ जड के ऊपर शक्तिकी जो क्रिया 
चलती है) एवं नृत्य के साथ जो वह करालवदना लपल- 
पाती जिह्वा बढाकर जिल भाव से एक तरफ से जगत्‌ का 
ग्रास और दूसरी तरफ से प्रसव करती है, उसी फल से 
यह विश्वपेरिणाम, विवर्तन वा परिवर्तन के स्रोत में वहां 
चछा जाता है । कल जो था, भाज वह महामाया के पेट 
में चछा गया हे, फिर आगामि कल घही नूतन भाकार से 
5 करेगा । यही सब क्षेत्रों में जगत्‌ की रीति 
हैं; ब्राह्मणों को उस घोराने ग्रास कर लिय 
वह उसकी छाया वा प्राणहीन शचमात्र ह र के 
कितु जज गनी फिर ब्राह्मण प्रसव करेंगी, वह ऐसा ही 
करतीं रती हैं। ब्राह्मण मातृगर्भ में नवीन बल प्राप्त करके 
हि. 5 जब अल प्राप्त करेंगे, तब कदाचित्‌ अपना पूर्व परित्यक्त 
हाल सत्कार करके उस मिट्टी में ही प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा 
तालि कर सकग । इस अवस्था में वतमान आलोचना का 
अवतरण करता हूं | ३ 
अाहाग मानुष नहीं हैं, वे भूदेव हैं। किन्तु ब्राक्षणसूष्टि 


"7 Pg ` हे 8 ९ दद € 
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विधाता की नहीं है, माजुष की है । देवता कती 
पछु, पक्षी आदि विभिन्न श्रेणी के जीवों की विधा ।युष, 
जिस भाव से एथक्‌ पथक्‌ करके सृष्टि की है, गाए ने | 
उस भात्र से मानुष से पथक्‌ करके सृष्टि नहीं ही र 
ब्राह्मणत्व प्रकृति के हाथ की गडी हुई वस्तु नहीं है । 
मानवस्व की ही साधना से उरपन्ञ परिणति है, ' र 

इस साधना का इतिहास ही ब्राह्मण का असल इति, 
हास है। हिंन्डुओं के दर्शन, विज्ञान भौर लाहिष्य में राण 
नहीं देख पाते, समाजशासन ओर रा्टरिचाहन १ 
माह्मणों का प्रभाव वे रोक रोक था, प्राचीन भारत फे तपो. 
बल खर मन्श्रणागारों में बाह्मण समान भाव से विराज. 
मप्न थे । किन्तु इस बाहिक इतिहास से बराह्मणस कको 
युदय प्रकृति नहीं जानी जाती थो, ब्राह्मण का यथार्थ परिचय 
उनके भाभ्यन्तरिक इतिहास सें, उनकी साधना भौर सिद्धि 
की- प्रणाली में भनसन्धेय हे । इस निबन्ध सें यह नुः 
सन्धान यथामति और यथाशक्ति करनेका प्रयास करिया है। 

जिस साधना के फळ से मानवत्व आह्ाणस्व में परिणत 
हुआ था । वह तीन जुदी जुदी श्रेणियों में विभक्त हे 
सकता है- (१) जन्म (९) शिक्षा और (३) आः 
विकास की चेष्टा | यह पूर्व कहा गया हे कि, विधाता ने 
मानुष बनाये थे, फिर मानुष अपने साधनबल से देवश 
प्राप्त करके ब्राह्मण हुए थे। किन्तु ब्राह्मण जिस सृष्टि के 
समय में प्रथम ही ब्रह्मा के सुख से उत्पन्न हुए थे, यह 
बात एक बिन्दुभी मिथ्या नहीं हे । ये आपात. विरुद्ध दोनो 
ही बातें सत्य हैं | सबसे पहले यही सिद्ध किया जाता है। 

हिन्दुओं का सृष्टितस्व, शाख में प्रवेश करने को द्वार 
स्वरूप है। सृष्टितस्व समझ सें आये बिना हम किती 
उपाय से शाख को नहीं समझ सकते । किन्तु सृष्टि 
की व्याख्या इस छोटे से प्रबन्ध में नहीं की जा सकती | 
केवल ब्राह्मण समझाने के उद्देश से हम पहले बहा हो 
समझाने की चेष्टा करते हैं । 

शास्र में कहा हे कि ब्रह्मा के सुख, बाहु, उर भीर 
से यथाक्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद उत्पन हुप | 
इस बह्मा का स्वरूप क्या है ? वह कयां हमारी तरह श 
पाँबबाळा स्थूळ देहधारी जीव है? . श्रीमदूभागव 
तृतीय स्कन्ध त्रयोदश अध्याय २५ सर्वे खोक में नह 


र | त 


| ब 


पय वराहमूर्ति का जन तपः सत्य लोक- 

i टु दीय ततरो से स्तुति की, ऐसा उल्लेख है- 
रिव 5 

त घर्घरितं स्वखेदक्षयिष्णु मायामय- 


| म्यते घ ने निम्नः 
\ (रथ । जनस्तपः सत्य निवाखिनस्ते त्रिभिः 


LS 
षट प्रतीत होता है कि, बरह्मा के स्वरूप की 
र जनळोक से नीचे नहीं हो सकती । सुतरा 
7 अपने भङ्गप्रत्यङ्घ की भांति मान लेनेसे 
| ए ज्ञाना होगा । जिस समय मे हमारे शाख 
॥ हहे गये थे, उस समय के मनुष्यों की चिस्ताप्रणाषि 
| थी, वह भत्र नहीं रही । तब जनस प्राज में जो साधा- 
| ज्ञान, वह भब अन्य प्रकार का हो गया है। 
ण में प्राण है, यह बात कहते ही इस अध्यापक जग- 
) | वसुके आविष्कार के साथ सिलाकर बात समक्षने की 
शकते हैं, किन्तु उस समय के सबुध्य “ सव ब्रह्म- 
पंजात " इस वाक्यार्थ के साथ मिलान कर उसे 
| [मनने का प्रयास करते थे। अतएव शासख््रप्रणयनकाल 


` | {तित वाक्य का जो अर्थ सहज था, आजकल वह वेसा 


| हीं हा | इसी से वेद “ किसानों के गीत ? और पुराण 
| ।जशेबाजों की कहानियां !! कही जाने ळगी हैं | 
रों का विचार करने से देखा जाता हे कि, ब्रह्माने 
| गई वस्तु कभी हाथ से नहीं बनाई, सिस्त्रीका कोई यन्त्र 
| (भोर ) उन के हाथ सें नहीं थे, जब कभी कुछ सृष्टि 
| शका प्रयोजन हुआ, तब ही दे ध्यानावस्थित हुए 
6 भी > वस्तु अपने आप तयार हो गईं | इससे जान 
शा है कि, ब्रह्मा मनःरूपी हें । हमारी देहरूप क्षुद्र 


जी मन जो काम करता है, विश्वश्नह्माण्ड में 
र वही कार्य करते हैं, जब किली समस्या का 


माधान अ पे र 
| है पेईयक होता हे, तब ही हमारा मन ध्यानस्थ 
धं भार समस्या का उत्तर कहीं से आ जाता है । 
स्‌ [:: में ~ ~ ~ 


|| ार्थक्य के 
॥ चळ त € > स 
| पि ती निणीं इतना है कि, ध्यानबलसे उद्दरयताधन 


मे की 
भ पररा ह्य 
भ्न न्ति श 


ति होनेपर इसे कार्थ में परिणत करने के 

इच्छाशक्ति ही यथेष्ट हे । ओर मनुष्यको 

य सहायता आवश्यक होती हे । 
[यी निखिल प्राणरूपी भगवान्‌ के प्रथम 


२७ 
ब्राह्मण | 


न उन की नाभिकमळूसे ब्रह्मा की उत्पत्ति हे । सत्ता 
भोर व से ही जगत्‌ है | भगवान्‌ को हम सत्तारूप 
समझत हैं, वह शाके नहीं है । यद्यपि वह शक्तिमान्‌ हो 
सकते हैं, ब्रह्मा भी उसी हे 
१ ( उसा तरह सत्ता हे | मानवात्मा और 
मानवमन उसी तरह सत्ता हे; ये शक्तिमान हैं । किन्त 
~ का 001 to 
शाक्ते नहीं हैँ । 
सुस-सत्ता भगवान्‌ भौर जाग्रत्‌-सत्ता ब्रह्मा है । उसी 
तरह सचेळ भात्मा ही मन हे। [९ 31716 in 
710010॥ 18 mind. वायु जब स्थिर: रहता हे, तब उसका 
०३ > है ४ 
शाम वायु भार जब वह प्रवाहित होता है, तब उसे आंधी 
कहते हैं । सत्ता का सक्वाश्रित स्थिर भाव ही आत्मा वा 
भगवान्‌ एव उस सत्ता का रजः परिचालित सचल भाव 


ही मन वा ब्रह्मा-हे | योगवित्‌ जन कहते हैं क्रि, चित्तबृत्ति 


के निरोध का नाम योग है ओर योग में मन का लयः 
होने से हम समाधि में भाध्मस्थ वा सत्स्वरूपावस्थित 
होते हैं, जबतक ब्रह्मा का परमायु है, तबतक जगत्‌ हे, 
ब्रह्ममान से सो वर्ष गत होनेपर ब्रह्मा.का लय होता हे, 
तब भगवान्‌ स्वरूपावस्था सें अनन्त शय्यापर विश्राम 
पाते हैं ॥ उपबिषद्‌ में भात्मा और ईश्वर एकार्थवाचक हैं । 
इस आत्मा वा इश्वर की सचळ क्रियाशील अवस्था ही 
ब्रह्मा वा मन है | ब्रह्मा वा विश्वात मन का ल्य होने से 
प्रलयावस्थ घटती है, तब भावमा वा ईश्वर निश्चल स्वरूपा- 
वस्था में अवस्थित होता हे । इश्वर का विश्राम वा सुषुसि 
ही प्रलयावस्था है । योगी उसी तरह मन का ळय करके 
आत्मा की स्तर्पावस्था प्रास करते हैं । 
परन्तु इससे शायद सब का सन्देह दूर न होगा । 
शासन का प्रमाण मिले बिना पाठक कदाचित्‌ यह समझ छ. 
कि, “ मन ही ब्रह्मा ” हे, यह कह कर तो ब्रह्मा का 
अस्तित्व ही लोप कर दिया और हिन्दू धर्म पर विषम 
आघात हुआ, एवं ऐसी कल्पित “ आध्यात्मिक व्याख्या /! 
के फळ से ही तो आजकल हिन्दुओं का हिन्दुत्व छोंप हो 
रहा है । किन्तु इसमें शाखीय प्रमाण का असञ्चाव नहीं 
है। योगवासिष्ठ के अनेक स्थलों पर अनेक भाव से 
: ४: मन ही ब्रह्मा है ”” यह बात स्पष्टाक्षर में समझाई है। 
जिन्हें सम्पूर्ण योगवासिष्ट पढने का मुला हो, 
वे केवळ उत्पात्तिप्रकरण का दूसरा तीसरा स॒गे सान्न अवद्य 


१ 


ह... घर्म। 


पढे तो फिर सन्देह त रहेगा। “ सन ही ऱ्य ट है, 
वसिष्ठ के मुख से यह व्याख्या सुनकर रामने तृतीय सगे 
के प्रथम छोक में कहा हे- 

एबमेच मनः शुद्ध पृथ्व्याद्रिहित त्वया । 

मनो ब्रह्मेति कथितं सत्यं पृथ्व्यादिवर्जित ॥ 

७ मनो ब्रह्मति कथित ” इसी एक बात से जाना जाता 
है, कि मन हीं ब्रह्मा है, ११ यह वाक्य हमारा कल्पित 
नहीं है, ब्रह्म के पुत्र योगिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने स्वयं बह 
वाक्य कहा है । 

अब ब्रह्मा क्या है, इसे हम अच्छी तरह समझ लें, तो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र क्या हैं, इन की उत्पत्ति 
ब्रह्मा के विभिन्न अङ्गों से जिस तरह हुई है, उल का 

विवरण अच्छी तरह समझ सकेंगे । मनुसंहिता के प्रथम 
अध्याय में लिखा है- 

'उत्पत्तिरेच विप्रस्य मूर्तिधमस्य शाश्वती । 

स हि धर्माथमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कहपते ॥९८॥ 

ब्राह्मणो जायमानो हि पुथिव्यामधिजायते । 

इश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोषस्य गुप्तये ॥९९॥ 

ये छोक पढकर अभिमान से हृदय खिल जाता हे! 
४ सवभूतानां इश्वरः ” समझकर आहहाद से फूले नहीं 
समाते। क्रिन्तु लेखक का उद्दिष्ट अर्थ समझने की चेष्टा 
नहीं करते । एक पण्डितने इस का अनुवाद इस तरह 
प्रकाशित किया है । “ ब्राह्मण की जो शरीरोत्पत्ति है, वह 
धम की शाइवत मूरमिमान अवस्था हे । धमौर्थ ' उपनीत 
होकर ब्राह्मण ब्रह्मत प्राप्त कर रहे हैं, ” और दूसरे छोक 
का अनुवाद इस तरह लिखा हे, “ जब ब्राह्मण जन्म लेता 
हे, तब वह एथिवीतलपर सर्वोपरि श्रेष्ठत्व पर प्रतिष्ठित 
होता हे, एवं धमेसमूहकी रक्षा के लिये सब जीवों के 
ईश्वरत्व में ब्रती होता है । !? यह अनुता दकुहलूक भ ट्कृत 
टीका के अनुसार हे, अतएव इस सें दोष देखने पर 
मनु की भाषा में पंडित कह सकते हें, “ स साधुभिर्बहि- 
' ष्क्रयो नास्तिको वेदनिन्दकः ?? । किन्तु कुल्झूकभट्ट को 
टीका वेद नहीं हे और भट्टमहाशय ऋषि भी नही हैं 
विशेषतः मनु से बहुत पीछे उनका जन्म हुआ था, पस्त 
इस बात को € हेतुशास्त्राश्रयात्‌) सप्रमाण करने त “5 जे 

डुःसाहस करूंगा | ४ 


२८ 
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क गजु एक एक शन महा हे, मयात मड 
कस्ति मद > ] 
सृष्टिशक्तिसम्पन्न हैं । शृह, छत्र, रेल, जहाज आदि मे नही 


.की सृष्टि है। इन की आकृति मानसिक उपादान क. 
प्र 


कल्पना में रची जाती है, फिर वही आकृति बाझ उप 
की सहायता से स्थूल मूर्ति धारण करती है । मनुष्य 
सृष्टि में कल्पना सें जो नहीं है, वह बाहर नहीं 

सकता । विश्व में सवेत्र एक ही नियम हे, अतएव पर 
का जो ब्रह्म हे, उस की करना सें जो नहीं है, वह र्ड 


दिन 
की 


सें नहीं रह सकता । उनके ध्यान में जो आया, वही विश्व 


सें प्रकाशित हुआ । 


आगरे के ताजमहल की मूर्ति और गठनप्रणाळी जिस 


इंजिनियर के दिमाग में उदित हुईं थी, उसने न पश्र 


ईंट को काटाछांटा और न राजमिखी का कार्य किया तो 
॥। 


जमहक 3 कती है 
भी ताजमहल का असल सृष्टिकती वहीं है। ब्रह्मा भी 


~ ~ We ० 
केवल ध्यानयोग से कल्पना करते हैं, प्रजापतिगण भोर 
उनके अधीन विश्वकर्मा लोग उस कल्पना को आकृति. 


विशिष्ट कर बनाते हैं । इंजिनियर अपनी कल्पनाको रई | 
की सहायता से कागज पर प्रकाश करते हैं, जिस को | 
इंग्रेजी सें 0191 छुन कहते हैं । ब्रह्मा की कल्पना भपने | 
आप आकाश सें लिपिका रूप से प्रकाश पाती हे भौर उसे | 


लक्ष्य ओर प्रत्यक्ष करने की शक्ति प्रजापतियो में है । 


विश्वसृष्टि में ब्रह्मा इंजिनियर हे, प्रजापतिगण ओवर | 
सियर और विभिन्न श्रेणि के मन्नु राजमिखी हैं । पाश्चात्य | 


वैज्ञानिक लोग जिस वस्तु को 70४५४१२९ कहा जाता 


हे, वही ब्रह्मा की सृष्टि के अनुरूप हे । बाहर के स्थावर” | 


जङ्गम, पर्वत-बृक्ष आदि सें जिस तरह वस्तुत्व है, हत 


में भी उसी तरह वस्तुत्व हे । बृक्षादि स्थूळ वर: | 


जं हैं. और कहता 
भूलोक के स्थूळ परमाणुओं द्वारा बनती हैं. ओर कल 


स्वलोंक वा मानसलोक के सूक्ष्म परमाणुओं से बनती ह| 
च् 22 14“ |. 
यही पार्थक्य है । त्रह्माकी कल्पित मानसमूत में सा 


च. का 
मय सुत्रलोक के परमाणु योजित होकर प्रत्येक वस्ठ धा 
ल मे स 
कामायतन बनाते हैं और उसमें भूलोक के परमाणु 
से हमारी दझ्य स्थूळ आकृतियां निर्मित होती 


(oo ~ ७ Os मूर्ति 
रखिये क्रि, प्रत्येक चिन्ता और प्रत्येक संकल्प की मू, 


देवराज इन्द्र की सभा में नारदने रागरा 
कीर्ति, क्षमा आदि की माते प्रत्यक्ष की थी (ग , 


हें | य [द ` 


आ मनुष्य 
पे प्रथम 
उपादान 
ष्य दो 
ही रह 
व विश्व 
ह विश्व 


ही वि श 


फ जिस 


न पस्थर. | 


या, तो 


ह्मा भी 


ण भोर 


आकृति. | 
कोर | 


जिस को 


हर उसे 
है | 
ओवर 
पाश्चात्य 
[ जाता 


कल्प 


न ती हे | 


व | 
स्ठ | फ्नेको घमकोष कहा 


संयोग 
आ य : 
ति है। | 
।, पु | 
07 
खरा 


शोत -- 


2 भुत्रझोक सें स्थूल आकृति नहीं है । 
ध्या आदि की सूर्तियां देवर्षि नारदने घर्म- 
न पर देखी थीं, ये अुत्रलोंक की भाव 
(१७ भी स्थूल आकृति नहीं है। किन्तु 
हे हक स्थूल वस्तु का मूक स्वलोक में है, 
र. में सष्टिकता ब्रह्मा विद्यमान रहकर सब तरह कीं 
4 2) पना प्रानस-पदाथों सें प्रकटित करते हैं। 
न के प्रथम भंश्च के पञ्चम हे ३ ु- है= 
स्थावरान्ताः सरायार्त प्रजा ब्रह्मइच ता बचा; | 
ह्मणः कुवेत: सृष्टि जशिरे मानलास्तु ताः ॥ 
हस मानसास्तु ताः २१ कहने से ही ब्रह्माकी सृष्टिक्की 
के सष्ट हुई है । देवतासे स्थावरपर्यन्त सब ही ब्रह्माकी 
पतससृष्टि है, फिर यह सृष्टि स्थूलता को प्राप्त हुई है। 
भव मनुसंहिता से उद्धत दो छोकों का अर्थ विचारते 
॥|धर्मकी शाश्वती मूर्ति ओर विप्र की उत्पत्ति में प्रभेद 


इही है । 
विप्र धमोथे उत्पन्न होकर ब्रह्म होनेकी ओर ही कल्पित 


उत की 


बम के स्थ 


का है भर्थात्‌ क्रविकास की भोर स्वभावतः अग्रसर होते 
| भपने | 


एते हँ | तथा ब्राह्मण जब उत्पन्न हुए अर्थात्‌ ब्रह्माकी 


| इसत स्वलोक की मूर्ति जब भुवर्लोक से होती हुई 
| भूरो$ की स्थूल सूर्मि की ओर क्रमशः विकाश पाने लगी 
| र, वह ( स्वाभाविक ) आधिकार प्राप्त करते करते प्रथिवी 
| पउपन्न हुईं इस प्रकार अधिकार पाने के कारण उसे 
| भूतो के उपर इंश्वरत्व वा ( स्वाभाविक ) प्रभुख प्राप्त 
स्थावर, । हद) क्यो ? प्रस 

कहना ॥ यो! प्रसुत्व पाने का एकमात्र कारण यह कि, 
वस्तुएं | 


का बा की व्यवस्था की | ( जित र की 
मी हा ह वस्तुत्व एत वा रक्षित हो वहीं धर्म हे, 
७ मानवस्व जिस से रक्षित हे, वही मानवधर्म 
। धम सत्तागत एक है, किन्तु कर्मगत अनेक हैं । इस 
दार्थासे प्रथक्‌ भावसे एकत्र चिन्ता 
भे रसिको 7 है । इस तरह थक्‌ भाव से 
झोक ॥ की चिन्ता की जा सकती है। 
हि हें शाश्वती सूत क्या ? सत्ययुग में जो धर्म था, 
भना पी हो सकता है । बृद्ध और प्रबळ 
॥ है । प्रजोत्पादन गृहस्थ का धर्म हे, 


नु स+ 
नयासी हे हुई 
“सौ को अधर्म हे । धर्म की बाह्य मूर्ति शाश्वती 


श्राह्मण | 


नहीं हे, क्योंकि वह 
निर्भर है । घर्म की 
अधीन नहीं, वही ज 


काल पारिपाश्चिक अवस्था आदि पर 
जो मूर्ति स्वतन्त्र है, वह किसी के 
है र श्वती हे | यह मूर्ति पृथिवी पर नहीं 
? तानसलाक से अह्याकी कल्पनारूप से वर्तमान है | 
पूव ही कहा है कि, सब प्राकृत वस्तुओं की उत्पत्ति बह्मा 
के मन से होती हे | वह मानसिक कल्पनां क्रमशः विक 
ह ; विकास 

पाकर भूलोक में प्रकटित. होती हे | मजु के समय में 
यह सत्य साधारण मानव से भी छिपा नहीं था, इस 
कारण ९८ छक सें मनुने कहा हे कि, “ ब्राह्मण की 
उप्पत्ति ही धर्म की साश्चतीमूरमि हे । ?? अर्थात्‌ ब्रह्माने 
ऐसे मानुष कज्पना किये कि, जिन में धर्म का आदर्श 
पूर्णता को प्राप्त हुआ है, एवं यह पूर्णता ही धर्म की 
शाश्वतीमूर्ति है | 

पूर्णाङ्गधमं, कालभेद और अवस्थाभेद के अतीत है, 
इस कारण वह शाश्वत है । मनु कहना चाहते थे 
कि, पूर्णाज्ञधर्म की मूर्ति ब्रह्माने पृथक्‌ भाव से कल्पना 
नहीं की, बल्कि वह ब्राह्मण की उत्पात्ति कल्पना के अन्त- 
भूत है | अतएव ब्राह्मण मूलतः व्यक्तिविशेष वा समाज- 
विशेष नहीं है, बल्कि बह्माकी कहपनामात्र है । इंग्रेजी 
शिक्षितो से एक बात में कहा जा सकता है कि, ब्राह्मण 
की उत्पत्ति ब्रह्मा का 1069 है भोर हमारा 1१९91 अर्थात्‌ 
ब्राह्मण मानसराज्य में अवस्थित भादर्श हैं। पृथिवीस्थ 
मानव अपने जीवन में वह आदशैपूर्ण आयत कर सकते से 
पूर्ण ब्राह्मण वा पूर्ण मानव हो-सकते हैं | 

९२ छोक कीं द्वितीय पंक्ति में “ सः ” शब्दद्वारा 
ब्राह्मगप्रकृति लेकर उत्पन्न मानव को समझाया है । ऐसे 


- मानवधर्म के लिये ही उत्पन्न होकर क्रमविकास के मार्ग 


पर ब्रह्म होने की ओर आगे बढते हैं । कर्मगत धर्म वह 
है, जो इस बह्मपरिणति की ओर अग्रसर कर देवे । 

९९ शोक में “ जायमान !” शब्द उत्पन्न होने की 
भवस्था समझाता है। ब्रह्मा की ब्राह्मणरूपी कल्पना जब 
क्रमशः सूक्ष्म से स्थूळ की ओर “जात ' वा विकाश को 


प्रास होती रहती हे, तब गन्तब्य की सीमामें भाकर एाथेवी. 


पर '' अधिजात ” अर्थात्‌ स्वाभाविक अधिकार के साथ 
जन्म ळेती है । उसका धमांबत्त स्वाभाविक प्रभाव सबके 


ऊपर बर्वता है । भमेकोष के रक्षक होने के कारण सवके 


|| 


ज्यान 


की पाता 
- ३५ 3 २ ३ ° 


वैदिक धमे। . 


ऊपर उनका प्रभुत्व स्वाभाविक भाव से बढता रहता है 
ये स्वाभाविक प्रभुत्व का दावा बलपूर्वक नहीं जारी करते 
और कोई बळपूवेक इस स्वाभाविक प्रभुत्व को अस्वीकार 
भी नहीं कर सकता । 

क्योंकि वह प्रकृतिविरुद्ध हे। धार्मिक के निकट अधा- 
र्मिक, श्रेष्ठ धार्मिक के निकट निकृष्ट धार्मिक स्वभाव से 
ही झुकता है। किन्तु यह धार्मिकता केवल साम्प्रदायिक 
आचारगत न होकर स्वाभाविक नित्य सत्य के ऊपर 
प्रतिष्टित होना आवश्यक है। सामाजिक विधि लङ्घन 
करके आज भी हिन्दू को मुसलमान साधु के निकट और 
मुसलमान को हिन्दू साधु के निकट स्वाभाविक नियम के 
बश शिर झुकाते देखा जाता है । 

ब्रह्मा केवल ब्राह्मणकल्पना करके ही क्षान्त नहीं हुए थे, 
बल्कि उन्होंने क्षत्रिय, वेश्य और शूद की भी कल्पना की 
थी । संसारबन्धन के गुण वा रज्जु तीन हैं- सत्त्व, रज 
भोर तमः। मानुष इन तीन गुणों से अतीत नहीं हे। 
भतएव गुणभेद से मानुष का प्रकृतिभेद अवइप्रम्भावी 
हे । अविमिश्र गुणों की क्रिया जगत में नहीं है। यश्पि 
शुद्ध सत्व का उल्लेख शाख में हे, तथापि वहां केवल 
सत्त्व का भति प्राधान्यमात्र समझाया हे | मिश्र गुणों 
के आपेक्षिक प्राधान्य का तारतम्य भनेक्र प्रकार से हो 
सकता है, इसी कारण मनुष्यों में भनगणित प्रकृति- 
भेद है। इसी कारण मनुष्यों को असंख्य श्रेणियों में 


विभाग किया गया है, तथापि उनमें चार मौलिक 


श्रेणियां प्रथक्‌ की गई हैं । यथा- 
( १ ) ब्राह्मण में सश्वप्रधान, उसले कम रजः, उससे 
भी कम तम; | 
(२) क्षत्रिय में- रजःप्रधान, सश्व उससे कम, तम; 
उससे भी कम | 
9 x 3६ 
(३) वेइय- रज!प्रधान, तम उससे अल्प, भोर सव 
उससे भी अल्प | ` । हे 
(४) शूद्र में तमःप्रधान, रज; उससे कम और सर्व 
उससे भी कम ॥ . 
ब्रह्मा ने जो मानवश्रेणि के ये. चार मौलिक विभाग 
कहपना किये थे, वेही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद्रकी 
कि... औओ ~ क 
` उत्पात्तिनाम से कहे गहे हैं | वस्तुतः हमारी तरह ब्रह्मा के 


है । अर्थोपाजेन, परिवारप्रतिपालन, सम्तानोत्पादन, भाहार। 


[ वषे २२, अंक 1 
हाथ, पांव, सुख भादि नहीं हैं । मनकी सरवप्रधान 
मध्यम क्रिया का नाम ब्रह्माका सुख हे ( मुख है ) मा 
रजःप्रधान सश्वमध्यम क्रिया का नाम ब्रह्मा के था i 
इध्यादि | ब्रह्मा जो विइबगत मन हे, य 
जानेसे किसी बात का भी मर्म समझें नहीं आ सकेर 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झूदविषयक रहम ड 
कल्पना अर्थात्‌ मानस जगद्धिष्ठित माजुषका २00 
चतुष्टय गुणविभाग के ऊपर प्रतिष्ठित है। इस गुणविभाग 
नुसार प्रकृति लेकर ये चार श्रेणि के मानव एथिवीपर क 
लेते हें । किन्तु केवळ प्रकृति होकर आनेसे क्या होगा 
साधनाद्वारा प्रत्येकको ही अपनी छेणि के आदशेपर पहुंचना 
होगा । साधनाका अर्थ अपनी प्रकृतिकरे अनुरूप कर्मर 
अबुष्ठान है । इसीलिये गीतामें भगवान्‌ ने कहा है- 

“ चातुवेण्ये मया सृष्टं शुणकर्मविभागश: | 

( ७११) 

गुण की अनुगामी प्रकृति है और प्रकृति का भनुगामी 
फर्म हे | कर्मद्वारा जीवमात्र ही विवर्तन के मागपर 
क्रमोज्ञति पाते हैं । स्वभाव के वश प्राकृतिक गुण के भनुः 
सार कर्म करने को सब ही बाध्य हैं । फिर कोई भपनी 
प्रबृत्ति को अतिक्रम करके कर्म कर नहीं सकता, यदि करे 
तो अनाधिकार चर्चा के फल से उसका श्रम ्यर्थ जाता है 
भोर क्रमोन्नति में सामयिक बाधा पडती है। 


ह बात इ” 


जो अपनी प्रकृति समझकर उसके अनुसार ज्ञानपूर्वक 
कमे, इच्छापू्वेक सुशुङ्कलभाव से करता है, वही साधक है, 
उसका पद्धतिबद्ध इच्छासै [किया हुआ अनुष्ठान ही साधनों 


निद्रा, ईश्वरोपासना, आदि समस्त कर्म ही इस पद्धतिबद्ध 
साधना के अन्तर्गत हैं । कर्म करने के किये मनुष्य की 
केवळ पांच इंद्रियां हैं, उन पांचों को साधनपद्धति के 
अन्तगैत करनेका भगवान्‌ ने गीता में उपदेश दिया है- 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभत 5जुन | 
कमेन्द्रियैः कर्मयोगं असक्तः स विशिष्यते | ४० | पा 


ति € 2 ० व 
यहां कमेन्द्रिवेः का अर्थ “सब इंब्रियोंद्वारा ' छै | भ 
४ नियम्य !? का भर्थ- नियमान्तरगत करके वा पड वि 1 भो, | 
करके ' ( orgapizing under 9 System ग 


4 
रछ 


ईमेजीमँ जिसको !(४४घ7० और भाषामें पर्ति २ | 


- ने | कया है. ? विश्वगत मन वा मह्या की 
दृष्टि है, उसकी भूलौकिक अभिब्यक्ति को 
i इम आजकल प्रकृति कहते हैं, ( यह शाख़में 
| £ प्रकृति वा प्रधान नहीं है ) ब्रह्मा की मानससृष्टि 
। ढाई में अनित्य नहीं है। भतपुव ब्राह्मणादि श्रेणिः 
लिये नित्य ओर गुणकर्मविभागा 


प्रभाग वतम 


पार वह सब देश ठ वतिय ह 
कतु ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, क्ष त्रिय का क्षत्रिय हो, 


हारे विधान भारतवध के सिवाय जन्य ग द में और 
| (खुम के सिवाय अन्य जातियों में सह हत कहा 
कि, बरह्मा के ऊपर कुड होकर विश्वामित्र ऋषिने एक 
| पून सष्टिचना आरम्भ करके वृक्षों पर मल्लुष्य फलरूप 
बहाने के लिये नारियल की सृष्टि की । हमारी समझमें 
5 ग्री मन्त्र के दृष्टा विइव के मित्र विश्वामित्र ऋषिही 
ष्टि के कर्ता हैं; यह बीजसृष्टि शाइदत कुलधर्म और 
पसार के ऊपर प्रतिष्ठित है और गायत्रीमन्त्र के 
दही उसके उद्भावक होनेकी सम्भावना हे । बीज, कुछ 
गर प्रवर की कथा भागे कहते हैं | 

भाकल देखा जाता हे कि, गुणकर्म के विभागानुसार 
हुणों का श्रेणिविभाग सब ही देशों में है और गुण- 
| झै सहकृत बीजगत श्रेणिविभाग केवळ भारतवर्षीय 
भं सँ ही था, अब भी है, परन्तु विकृत गत हो गया 
| || बोजगत ब्राह्मणों पर लक्ष्य करके ही पूर्वं कहा है कि, 
1 विषाता की नहीं हे, सनुष्यो की है । मनुष्य 
| बैक ते किस तरह भारतीय आयेसमाज में 
च न प्राकृतेक नियम की र मिति पर 
| का था, वही ड्स समय अनुसन्धेय है । यह 
न सूश्नों के सहारे से करना होगा। (१) 


पेसगत धाहण ( 
। (२) बाह्यणों की ; 
| गो की साधना । १“ ( कु 


~ 


पार वर्णो का परस्परसम्बन्ध । 


षह एफ 
| हौ॥ १ केह देना आवश्यक है ll 
। हम ब्राह्मण 
खने वेठ 


भोर केवळ ब्राह्मण की ही बात 
श्रेणियों को ¥\V | से ब्राह्मण 
बातें याद्‌ रखना आवश्यक हैं । 
) किन्तु बाहु, ऊरु और पद न रहें, 


हीं है, य 
५ भुल भव्य र 


आओ... शा 
१३१ | 


ब्राह्मण । 


तो मुख आह t 

क स्‌ दु ध्मप्रतिष्ठ होकर रह नहीं सकता | यदि पद, ऊह 
र बाहु सुख की रक्षा न करें, तो उस मुखको भूमि- 

उन्मन करना पडे | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध ये एक ही 

समाज के चार अंग हैं, चारों अंगों के परस्पर सम्मिलन से 

11 
ही जीवन है भोर उनके परस्परविच्छेद से मृत्य निश्चय 
ही होगी । टी 


2 और भी एक बात याद रखिये कि, इन चार श्रेणियों 
में कोई भी एक दूसरे की अवज्ञा करनेयोग्य नहीं हे। 
चारों श्रेणि के सब ढोग मनुष्यस्व में समान है, अर्थात्‌ 
सब के दश इंद्रियां, छः रिपु, आएमा, बुद्धि, मन इत्यादि 
समान हैं । उनका पार्थक्य केवळ गुण और कर्म में है। 
अर्थात्‌ प्रत्येक दो व्यक्तियों में जैसा वैसा ही दो श्रेणियों 
सें अन्तर है | विभिन्न कर्म में शाक्तिप्रयोग की सामर्थ्य 
समान नहीं है, एवं एक की जिस में प्रवृत्ति है, दूसरे का 
उसमें अनुराग नहीं हे | यह केवळ मानधात्मा की वयस 
के पाथेक्यवश होता हे । विभिन्न योनिञ्रमण करके जिस 
तारीख में जिसने मानवरूप में प्रथम जन्म लिया था, उस 
तारीख से उस की वयस का हिसाब किया जाता है | इस 
प्रकार वयोज्येष्ट आत्मा में ब्राह्मण गुण और वयः कनिष्ठ 
आत्मा में शूद्र के गुण वतंते हें । आज जो बृद्ध है, वह 
जैसे किसी समय बालक था, उसी तरह भाज जो ब्राह्मण 
हैं, वह भी एक दिन झूद थे। 
बालक हुए बिना कोई कभी वृद्ध हो नहीं सकता। बुस 
वा बाळऋश्व जैसे मानुष नहीं हे, मानुष की अवस्थामात्र 
है, उसी तरह ब्राह्मणत्व वा शूदख भी भाध्मा की अवस्था 2 
है । ब्रह्माने जो ब्राह्मणसृष्टि की, वह आत्मा. नहीं, आत्मा 
की अवस्थामात्र है; क्योंकि आत्मा नित्य हे, किसी 
का सृष्ट हो नहीं सकता | मानुष बाल्य, कैशोर, युवकत्व, 
प्रोढस्व और बृद्धसवद्वारा अनेक प्रकार की आभिज्ञता प्राप्त 
करता है । प्रस्येक आत्मा भी उसी तरह शूद्रस्व, वैशत्व, 
क्षत्रियत्व और ब्राह्मणस्वद्वारा क्रमविकाश के मागे पर सुक्ति 
की ओर भम्नसर होता है । 
बाळक विना प्रयोजन के ही दौडकर उछल कर भौर 
अनेक भावसे चञ्चलता प्रकाश कर, भपनी फुर्ती और प्राण: 
शक्ति की प्राचुयेता का परिचय देता हे, इस के ल्यि बुद्ध 
कभी उस की अवज्ञा नहीं करते । बाश्कि प्रशसा करते 
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धैदिक धमे । 


बालक की स्फूर्ति देखकर भानंद पाते हें 1 उसी तरह 
सच्चे ब्राह्मण भी झूद के कर्म को अवज्ञा की दृष्टि सेन 
देखकर प्रशंसा की दृष्टि से देखते हें । जो वृद्ध संधार के 
कर्ममें परिपक्क ज्ञान भोर बहुमुखी अभिज्ञता के परिचय से 
अवसरकाछ सें फुर्ती और उछल कूद में बाळक को परा- 
जित कर सकते हैं, उन्हीं की वृद्धखप्रासि सार्थक हें । 
जो ब्राह्मण ज्ञानानुशीलन के साथ सेवाकर्म में भी 
दक्षता दिखा सकते हों, उन्हें क्या हम आदर्श जानने सें 
कुण्ठित होंगे ? अन्ततः हमारे आधुनिक “ गिरि ” श्रेणि 
का संन्यासीसम्प्रदाय इसी आदश से गठित हुआ था, 
अतएव श्रेणिविभाग में अवज्ञा वा विद्वेष का कुछ अवकाश 
नहीं था और वर्तमान विव्हळ अवस्था की भांति तब 
रष्व स्थापन का कोई स्वार्थपूणे अभिप्राय भी इस 
विभागके सूलमें वर्तमान नहीं था। वृद्ध जिस तरह जानते 
हैं क्रि आज जो बालक हे, कुछ वर्षोके बाद वह भी उन्हीं की 
तरह वृद्ध होगा, उसी तरह ब्राह्मण भी जानते हैं कि, 
प्रत्येक शूद्र भी कुछ जन्मों के बाद ब्राह्मणत्व प्राप्त करेगा । 


हुए, 


इस सम्बन्ध में इतनी बात कहने का एक कारण हे, 
वर्तमान युग के ऐतिहासिक लोगोंने स्थिर किया है कि, 
हिन्दुओं के अधःपतन का कारण जातिभेद है, एवं जातीय 
एकता संस्थापन करने लिये जातिभेद की जड कारनी 
पड़ेगी । इससे फल विपरीत हुआ हे | वह यह कि, इस 
मत के अनुवर्ती होकर इस देश में जातिविद्वेष की सृष्टि 
हो गई है । जातिगत और वंशगत भ्रेष्ठताप्रतिपादन की 
एक उन्मत्त चेष्टा हमें प्रायः चारों ओर दीख पडती हे । 
अपने को श्रेष्ठ प्रमाणित करने के उद्देश्य से दूसरों को 
निकृष्ट प्रतिपन्न करने की आवश्यकता पडती हे, एवं उसी 
के फल से विद्वेष की उत्पत्ति होती हे | 
भतएव जिस जातिभेदद्वारा समाज में पूर्णाङ्एकता 
संस्थापित हुईं थी, वही आजकल भेदबुद्धि और विद्वेष 
का हेतु जान पडने लगा है। हिन्दुओं को जातिभेद सें 
विद्वेष चा अवज्ञा का भाव बिन्दुमात्र भी नहीं था, हिन्दू 
“ सच खल्विदं ब्रह्म !' जान कर पशु, पक्षी, कीट, पतंग, 
वृक्ष, पत्थर भादि तक की पूजा करते हैं (थे) । 
NN के आदर्श पर गठित चरित्र ब्यक्ति, अवज्ञा क्या 
पदार्थ दै, उसे जान भी नहीं सकता | सर्वत्र श्रद्धा का 


श ७ ॥ 
& [ घष २२, अकष | ४४ 
भाव केवल वाक्यमात्र नहीं, बाह्कि वह चरित्रगत र 
सत्य था; उस क! एक दशान्त देते हैं: | यूप में दात 
बंद हो जाने के बाद भी बहुत समय तक इस द रे 
दासीविक्रय प्रचलित था ओर आज भौ कदाचित्‌ 0 
परिवार में इस श्रेणि की दासी मौजूद होंगी, ये शती 
होने पर भी प्रभु परिवार के साथ धर्म का सम्बन्ध स 
कर परम आत्मीया की भांति रहती हें | 

परिवार के लोगों को अक्कत्रिम भाव से प्यार पाते भौर 
प्यार करते हैं | पारिवारिक सम्बन्ध के अनुसार अधिकार 
पाकर ये स्वामि पारिवार के व्यक्तियों पर धासन 
करते और कर सकते हें । ( गांवों में प्राय; उच्च 
जाति के लोग ग्राम के नाते से भाई, काका आदि महतर 
तक से कहते हैं । ) आजकल भी पाश्चार्य सभ्यता प्राप्त 
परिवारों. को छोड, अन्य परिवार के बालक बालिकायें 
नोकरों को नांम लेकर नहीं पुकारतीं, बल्कि काका, दादा 
इत्यादि सम्बन्धाचुसार पुकारनेकी मातापितासे अनुमति पाती 
हें । ... इस प्रकार उन्मत्त चेष्टा त्याग किये बिना समाज 
का कल्याण नहीं । 

वर्णाश्रम छोडने से ( हिन्दुधर्मे की बात नहीं कहते) | 
हिन्दु जाति ठरह नहीं सकती, वर्णाश्रम की रक्षा काने | 
से नास्तिक भी हिन्दू कहा जाता है और वर्णाश्रम छोड़ने | 
से तेतीस कोटि देवता का उपासक भी हिंदू नामष्यवहा 
का अधिकार खो देता हे। अतएव जो हिन्दू रहकर णि 
अभ्युदय चाहते हैं, उन्हें वर्णाश्रम की रक्षा कर ही | 
होगी । ब्राह्मणादि सब वण ही आजकल आदश से अ | 
हुए हैं, वर्णाश्रम का मूल सूत्र अवलम्बन करके समाए 
#ंखळाविधान से यदि नेता लोग इढ परिकर हों, गो 
हमारे अभ्युदय किसी प्रकार नहीं सकेगा । 


ड 
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a टश दवा! 

समग्र हिंदूसमाज एक परिवारविशेष हे । इस ४. | 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय ओर शूद्र ये चार ee द 
वर्ती होकर रहते हैं | स्वाभाविक गुणाबुसार उन्द चरी 
र ८ मेर परिवार अच्छी तरह 
विभाग कर लिया था आर, परिवार भच नेर आ 
था । आपस में प्रेम रहने से परिवार में शाति ड थात | 
सदा रहा करता था । आजकल विद्वेषने प्रेम ञान र 

~ ~ छ परता के बढ 
आधिकार कर लिया हे, एव स्वार्थ उपाए 
कारण नेतृत्व के ।छिये आपस में विवाद होने 


शकी भोर चळ रहा हैं, 
| दके फक से मनुष्यत्व प्राप्त किया 

गाव है | यदि हम आर भी गार 

बह कमद्वारा उपाजन करना होगा। 


आतुप्रेम तथा साथ ही स्वार्थत्याग फिर न 
र का नाश अवश्य ही होना 

अशौच की दिनिसंख्यापरिवतन, नूतन 

१ बातुलोंचित चेष्टा द्वारा हम काय 
) रखाकर काजी बनने की चेष्टा 


ज क्रमशः दर्बछ होता 


>] 
छा 


यह नहा विचारत । 


हुआ 
पूर्वक्कत 
हैं, यही हमारा परम 


चर्म ओढ लेने से गीदड कभी सिंह नहीं हो सकता। 
वाणत हिदू समाजरूप परिवार की बुद्धि संग्रह का भार 
ब्राह्मणों के ऊपर था, ब्राह्मण बुद्धि खोकर अज्ञानग्रस्त हुए 
है, इस कारण अन्य तीन भाई भी उन्मत्त से हो गये हैं । 
अतएव ब्राह्मणों का आत्मस्थ होना सब से पहले आवइयक 
हैं | इसी उद्देश्य से बाह्ाणों का आश्यन्तरिक इति 
वर्णन करने में ( लेखक महोदय ) प्रवृत्त हुए हैं। ओर 
अनुवादक ने भी बंगला से हिन्दी अनुवाद करने की 
रष्टता की है । पाठक तात्पर्य अहण करें और त्रटियां साजन . 


“ करत हुए क्षमा कर | > 


५ चूकि इस लेख का ब्राह्मणमात्र वा हिन्दूसात्र को समझता उपयुक्त होगा। अतएव प्रत्येक धार्मिक ( मासिक ) 


ee ज्य 
जरसे भपने अपने पत्र सें स्थान देकर प्रचार कर ओर जिस पत्रसें प्रकाशित करें, उसकी एक एक प्रति अनुवादक के 


[लिकावे ह प भेजकर भनुग्ृहीत करं । इति सप्रेम प्राथना । ( अनुवादक ) 


1, दादा | 
ति पाती | 


[ समाज | 


कहते ) | 
1 करने | 
प छोड़ने 
ब्यवहार 


कर फिर | 
करनी ही | 


तेआ} 


समाइ | । 
हों, वो | 


शै है हे 
१॥ 
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या प्रकाशन ! 


र PR का - 
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` त्वरा कोजिये ! 


राथनमरकार 


श्रीमान्‌ बाळाखाहेब पंत, 9. 4., प्रतिनिधि, राजासाहब, रियासत आंध, इस पुस्तक सं 
सूयंनसस्कार का व्यायाम किल प्रकार लेना चाहिये, इससे कानस लाम हात ह, आर क्या हात हैं | 


भाराग्पवधक पाकप खात, सूयनसस्कारा 


भेजकर मंगा हये | 


_ सूर्यनमस्कार का व्यायास छेनेवाळोंके अनुभव; सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य और 
यायाम से रोगाका प्रातबच कसा हाता ह, भादि बाताका 
विस्तारसे विवेचन किया है | एष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवळ ॥) ओर डाक-ष्यय 2); दुस आनेके (टकर 
सर्यनमस्कारोका चित्रपट साइज १०५१५ ईच, मूल्य -॥) डा० ब्य० =) 


यृज्ञोपबीत- संस्कार-रहस्य 


(श्री कर्मयोगी गणेशानंदजी गीतार्थी। ) 
सरकार! स दसवा सस्कार ह आर सनातनधम का मेरुदण्ड दं | इस पुस्तक म 


अपनी विशिष्ट लेखन-झैली से इस विषय की राष्ट्रीय श्षासिक और सामाजिक इष्टिसे अत्यंत महत्वपूर्ण ।व 
|| 

दक भार सनातनधर्मी पाठकों द्वारा इसका पठन होना अत्यत भावदयक् 
ढा 

१ ० व्यय ||); म० आ० से २) अज दोजिये । 


यशोपवीत वा उपनयन सोलह 


विद्वान्‌ 


Re 
हे। एष्ठसंख्या १७५, मूल्य केवळ . 


मस्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, औंध (जि० सातारा, 
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आदश पुरुषों में मयादापुरुषोत्तम दाशरथी श्रीरा स- 
चंद्रजी का सुरम्य, मनोहारी चरित्र अत्यंत बोधप्रद है । 
श्रीरामचन्त्रजी के अनेक चरित्र हैं, परन्तु आदिकवि 
श्रीवाल्मीकिद्वारा जो रामायण निर्माण हुभा, वही सबसे 
प्राचीन और सबों में प्रामाणिक माना जाता है। 
ओ- वाल्मीकिसुनिने आदिकाव्य जैसा बनाया, वेसाही झुंडरूप 
में भाषानुवादसहित जनताको देनेका संकल्प हमने किया हे। 


मुद्रण कैसा होगा ? 
२» 
श्रीवाल्मी किरचित श्रीरामायण के सब शोक एष्ठके ऊपर 

दिए जायँगे और नीचे इन छोकोंका सरळ भाषानुवाद दिया 

“ण जायगा । अनेक स्थानोंपर टिप्पणियां देकर सूळ अन्थ्र का 
आशय स्पष्ट किया जायगा । अयोध्या, किंष्किधां, छंका 
आदि नगरों के नकशे ( ॥18]1)8 ) देकर इनकी सभ्यता 
!किस प्रकार की थी, रामायणके समय युद्धनीति केसी थी, 
सेनापति सेनाके व्यूह किस तरह करते थे, राम-रावणके युद्ध 
का युद्धक्षेत्र कितना बडा था, अन्तमें रावण क्यों हार गया 
ओर श्रीरामचन्द्रजी विजयी केसे हुए, यह सब युद्ध के 
नकशों के चित्र दशां कर बताया जायगा । 

श्रीवाल्मीकीय रामायण के ७ काण्ड हें। इन सातौं 

काँडों के १० ग्रंथ होंगे- ( १ ) बालकाण्ड का १ ग्रथ, 
( २) भयोध्या-काण्ड के २ ग्रंथ, ( ३) अरण्यकाण्ड, 
(४) किष्किधाकाण्ड और (५ ) सुन्दरकाण्ड का प्रत्येक 
एक एक ग्रंथ, (६) युद्धकाण्ड के ३ ग्रंथ और ( ७) डत्तर- 
काण्ड का एक ग्रंथ, इस तरह ये ७ काण्ड १० ग्रेथों सें 
प्रकाशित्त होंगे । 
` रहेक अंथ में दो चित्र रंगीन होंगे ओर कई सादे एक- 
ही चित्र होंगे । इन के अतिरिक्त कई नकशे ओर दूसरे 
चित्र दिए जायेंगे । . 


इसका मल्य । 


सात काण्डों का प्रकाशन १० ग्रंथों सें होगा । प्रत्येक 


ग्रथ करीब करीब ५०० पृष्टों का होगा । प्रत्येक ग्रंथ का 


$ श्रीवाल्मीकि-सहासुनि-प्रणीत 


रामायण का भापानुवादसमेत मुद्रण । 


— revs 
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मूल्य ३) रु० तथा डा० व्य० रजिस्टीसमेत ॥=) होगा। 
सब व्यय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रंथ सरि 
अधिक तीन महीनों सें प्रकाशित होगा । इस तरह संपू 
रामायण दों या ढाई वर्षासें ग्राहकों को मिकेगी । र | 
ग्रंथ का मूल्य ३) हे, अर्थात्‌ सब दसों विभागो का । इ 
३०) है ओर सब का डा० व्य० ६॥) है । ® | 


ho [a ७ 
पेशगी मल्य से लाभ । 
(३ ) जो ग्राहक सब ग्रंथ का मूल्य एकदम पेशगी 
भेज देंगे, उनको डा० व्य० के समेत हम ये सब दसो > 
विभाग केवळ २०) में देंगे । यह मूल्य इकट्ठा ही भागा 
चाहिये। (२) जो आहक प्रथम ५) भेज कर भपना 
नाम ग्राहकश्रेणी सें लिखा देंगे ओर वीं० पी० से ग्रंथ छो, 
उनको प्रत्येक पुस्तक ३) ३० की वी० पी से भेजा 
जायगा | अर्थात्‌ इनको डा० व्य० माफ होगा भोर पं | 
ग्रन्थ ३०) में मिल जायगा । पेशगी रखे ५) भति 
भागों सें सुजरा किये जायेंगे, अर्थात्‌ अन्तिम भाग १) | 
वी० पी० से भेजा जायगा | इनका वी० पी० बापस भागे 
पर नुकसान उनके ७) में से काटा जायगा । (३) | 
ग्राहक प्रतिमास १) या अधिक रुपये भेजते रहेंगे, उन | 
भी सब ग्रंथों का डा० व्य० माफ होगा | इनको प्रसह | 
न्थ ३) रु० जमा होनेपर भेजा जायगा । (४ )गे 
ग्राहक दो सो २० रामायणसमाप्तितक भनामत रस 
उनको इस रामायणकी एक प्रति विना मूल्य मिळेंगी ग्‌ १ 
रामायण का मुद्रण समाप्त होने पर उनका सब धन वा| 
भी किया जायगा। (५) जो ग्राहक १००) | 
दान देकर स्वाध्याय-सण्डल के पोषक-वर्ग के ग्राहक शे 
उनको रामायण तो मिलेगी ही, पर अन्यान्य इस 
बाद में प्रकाशित होंगीं, वे भी मिलेगी । 


मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, 


वका, (Dist So ॥ 


ऑर. 
अत्म=ज्ञीन्‌=लाभ्‌ । 
नादानुसंधान । 


शै (पूर्वाध ) 


र्ारपरमहारुपायाऽबान ण 
प्रशानप्रदानन तस्सं श्रांगण्च नसः ॥ 
_ तात करते हुए आत्म-ज्ञान के प्रदान-कता 
गहर श्री श्रीसद्गुरु महाराज के तरुण-अरूण-सदृश 
1 होमर श्री भ्रीचरण कमलों में बारबार लभक्ति साष्टांग- 
प्रा्पूषंक भाज बडे आनन्द के साथ उन्हीं परस करुणा- 
| पप श्री श्रीसद्गुरु महाराज की असीम कृपा से सञ्जी- 
| +त होकर, भाध्म-स्वरूप अपने परम-सुधी-साचक को 
एम कल्याण के मारी पर चढ्ने की विधियाँ संक्षेप में 
| शहाने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ । यद्यपि में जानता हूँ 
॥, षह विषय विशेषं गूढ शाख्तरव, साधनतस्व, तथा 
| भावतःव से पूर्ण होना चाहिये, तथापि न जाने अन्त- 
| पप्ने किसकी प्रेरणा से अनुप्राणित होकर झुझसदृश 
| पूर, भज्ञ तथा अह्पज्ञ से लेखनी उठवायी हे । 


श्‌ 
न 


C0 
8 


में विद्या-बुद्धि-विवर्लित अविद्वान्‌ तथा भिन्न भाषा- 
भाषी होनेके कारण यदि इस क्षुद्र लेख में कोई भूल- 
फ हो, तथा भाषासम्बन्धी दोष रह जाय, तो प्यारे सुधी 
पाह ! उसे उपेक्षा करते हुए उस ओर ध्यान न देकर, 
। पेपर क्रियाओं को विधिवत्‌ करने की ही चेष्टा करें। मेरा 
पा हे कि, वे स्वयं ही मेरी बातों की सत्यता का अचु 
रके हुए चिर शांति तथा अपूर्च आनन्दमय परमा- 
पारे को प्राप्त करेंगे । हाँ, तो मूल-विषय पर आने के 
{ , छ अपने जीवन का हाळ लिखने के लिए में विवश 
सातार जा रि पहले पहले मुझे इस मागे पर प्रवेश 

है. आई शेष कष्ट का सामना करना पडा था, जिन्हें 
aren हत आगे की बातों का यथार्थ मूल्य प्रकट होने 


साधनावस्था का पूर्व रूप । 


( लेखक- श्री ब्रह्मचारी गोपाल चैतन्य देव, बंबई ) 


> 


सं बहुत कुछ सहायता मिलेगी, तथा नवीन साधको को 
कष्ट का सामना न करना पडेगा । 

कदाचित्‌ जन्म-जन्माँतरौं के संस्कारवश या पितृ- 
पुरुषों के झुभाशीर्वाद अथवा परम-कृपाळ सचिदानन्द- 
स्वरूप श्री भरीसदूगुर महाराज के अहेतुकी स्नेहाकपण 
से बचपन में ही योग-साधन की धुन मेरे सिर पर सवार 
हो गईं थी । उस समय योग किसे कहते हैं, योग कितने 
प्रकार के होते हैं, उसकी साधना केसी करनी चाहिये, 
इत्यादि किसी भी बात को में नहीं जानता था | परन्तु 
मेरी अस्तरात्मा प्रेरणा कर रही थी कि “ योग '? अथोत्‌ - 
साधन-भजन करो। 

तब से में जिस किसी साधु-महात्माको देखता, भले- 
बुरे का विचारशुन्य होकर उसी के चरणों में सिर झुका 
देता और साधन-तच्त प्राप्त करने के लिए अपनी विशेष 
उस्कण्ठा प्रकट करता । साथ हीं तन-मन-धन से उनकी 
सेवा-पूजा में सदा तत्पर रहता, जिससे वे शीघ्रातिशीघ्र 
सुझ पर कृपा करें | क्योंकि, हृदय के अन्तरतम प्रदेश ले 
प्रेरणा होती. थी कि, “ गुरुकृपा ही इस माग का एक 
मात्र पाथेय है । उनकी अहेतुकी कृपा ही साधक की उन्नति 


का प्रथम और प्रधान सीढी है ।'' श्रीमद्‌ भागवत्‌ में भी 


लिखा है कि- 
निमज्योन्मज्जञतां घोरे भवाब्धों परमायनम्‌ । 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नोडेढेवाप्सु मञ्जताम्‌ ॥ 
जिस प्रकार पानी में इते हुए प्राणियों के किये सुद्दढ 
नौका ही एकमात्र सहारा होती है, उसी प्रकार भयंकर 
संसारसमुद्र में डूबते-उतराते हुए अत्यन्त दीन दुःखी 


“>+ - 00 
 भनुच्यो के लिए अत्यन्त शांत ब्रह्मवेत्ता साधु हीं सव- 


5 प्रधान सहारा है > । नट 
है कर अतः में जैसे अल्प-वयस्क अज्ञ विवेक-चुद्धि-विचारः 
। हीन, जीव को सदूशुरु की कृपा के अतिरिक्त इस भवाणेव 
। पार केसा ळग सकता हे? डस समय मेरी हाळत ऐसी 
दो गई थी कि किसी विषय पर सुविचार करने की भी 
शक्ति मुझ में नहीं थी, तथा एक मुहूर्त भी व्यथं बिताना 
' कृष्ट मालूस पडता था । फलस्वरूप अनेक साधुसत 
मिले | अनेक प्रकार की साधना भी उनसे प्राप्त की, तथा 
उन्हीं उत्कट साधनादि के फल से दमा, श्वास-कांस, 
रक्तपित्त, क्षय तथा ब्लड्प्रशर, ( 131000-7९8817९ ) 
आदि व्याधियों से आक्रांत होकर यमराजका आतिथि बनने 
के लिये तेयार होने लगा । 
EF यह आज से २७।२८ वर्ष पहले की बात है। उस 
' समय में जैसी उट-पटांग ( अवश्य किसी साधु-संत की 
बताई हुईं ) साधना करता था, उसी प्रकार मेंने दूसरी 
एक भूल भी की। वह ग्रह कि अमिताहार, अनिद्रा, 
उपवास, अत्यधिक गंगास्तान एवं अनियमित साधन । 
/ साधक को मिताहारी आचार, विचार, विहार, साधनादि 
सभी विषय पर संयमी तथा सावधान रहकर नित्य-निय- 
. मित रूप से साधना करनी चाहिये | गीता में भी योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने यह कहा है कि- 


नात्यइनतस्तु योगोऽस्ति न चेकांतमनइनतः। 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन॥ 
| ( गी० ६१६) 
_ हे अजुन ! यह योग न तो बहुत खानेवाले का सिद्ध 
होता है ओर न बिळकुळ न खानेवाले का तथा न अति 
_ शयन करने के स्त्रभाववारे का ओर न अत्यन्त जागनेवारे 
` का ही सिद्ध होता है । 
' यक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
f ( गी० ६।१५ ) 
| . दुःखों का नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार 
` ओर विददार करनेवाले तथा यथायोग्य चेश करनेवाले एवं 
थायोग्य शयन करने व जागनेवालेको ही सिद्ध होता है । 
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१ अलग शांत बहे सत सद्गुरु के ही नामांतर हैं, यानी ये दोनों एक ही हैं । 


परन्तु उस समय मुझ सें इतना ज्ञान ही कह 
योगियों को अत्याहार, अनाहार, आतिनिद्रा, भिदा था 
साधनादि विषयों सें सदा तत्पर रहना चाहिये ' र 
समय तो केवळमात्र यही धुन सिर पर त प उस 
थी कि किसी भी प्रकार की साधना से आत्मज् ग 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर ल; क्योंकि उसी सिद्धि के द्वारा स 
सें नाम, यश, प्रभाव, प्रतिपत्ति, प्रतिष्ठा आदि की पा 
साथ ही' साथ धर्म भी लाभ होगा, मुक्ति भी मल 
इस प्रकार एक ही साथ दो काम बन जायँगे । अत; भें 
मिताहारी नहीं हुआ और अधिकतर उपवास करना 
आरम्भ कर दिया । 

प्राणायामादि आस्यंतरिक क्रियाएँ ऐसी हैं कि, उनमें 
उपवास नहीं करना चाहिये, तथा स्नेह पदार्थ घी, दूध, 
मक्खवन फळ-सूळ आदि यथायोग्य अहण करना चाहिये। 
उस समय ये बातें मेरी समझ सें नहीं आई थीं भर 
किसी ने समझाया भी नहीं था | मैंने यथेष्ट उपवास 
करना झुरू कर दिया । उस समय एक बाद की और भी 
खराबी की । अर्थात्‌ नित्य ३।४ बार गंगास्नान करना 
सी आरम्भ कर दिया । अतः थोडे ही दिन के बाद में 
बीमार पड गया, फिर भी संस्कार तथा अंध-श्रद्धा के वश 
स्नानादि बंद नहीं किया। परन्तु शाख में लिखता हे कि” 


अन्तःस्नानविहीनभ्य बहिःस्नानेन कि फलम्‌। 

अन्तः स्तान-विहीन ब्यक्ति को बाह्य स्नान से क्या 
-लाभ होता है ? योग-शाख् के अनुसार इडा गंगारुप, 
पिङ्गळा यमुनाख्पा तथा सुघुम्णा सरस्वतीर्पा है। पह 
तीनों नाडियाँ आज्ञा-चक्र के ऊपर जिस स्थान परजा मिही 
हैं, उस स्थान का नाम त्रिकूट या त्रिवेणी हे । अतः गुरु” 
कृपा से जो साधक इस भात्म-तीर्थ को जानकर तीथर 
त्रिवेणी में मानस-स्नान या योगिक-स्नान करता हे, वह 
भवइय ही मुक्ति-पद लाभ करता है । i 

प्रातःस्मरणीया साधकाम्रगण्या मीराबाई का एक द 
हे कि 


नित्‌ नद्दाये जो हरि मिळे तो जळजन्ठ होई! 
मिळे तो बंदर-बदरा£ 


फलमूल खाये जो इरि क 
तुणभक्षण से हरि मिले तो बहुंत हे» 


` (वे २२, लेक. 
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जो हरि मिले तो बहुत हे खाज्ञा । 


न 
शक 
ET 


श्वे जो हरि मिले ता बहुत वृत्खवाला । । 
| ॥ माल नन्दूळाला 
A ¡ कहे बिना प्रेम से नद 
a मथ कहाँ था ? अतः उग्र 
A | ती ब्रातों का ज्ञान उस ॥ oh त की 
A त ग्रोग-सांधचां के साथ ही सा १ वेट 
पर ह आहार, अनिद्रा, अतिनिद्रा आदि नाना अत्या- 
2 0 मेँ उपर्यक्त रोगों का शिकार बन गया, जिसके 
h वा 
५ भीषण कष्ट का सामना 

| वषा तक भा 

, | काण यु ५१० 
| हता पडा | 
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तु जिसके हृदय की भावना पवित्र तथा सच्ची होती 
| „ इसे यदि किसी भी कारणवश कष्ट का सामना करना 
| छो भी परम कृपाल परमात्मा उसे किली न किसी 
| हासे कष्टमुक्त करके अपनी गोद सें उठा ही लेते हें 
` उ भागे का मार्ग सुगम, सरळ, कण्टकशूल्य कर देते 
हह ठीक उसी प्रकार सचे हृदयसे' नाना प्रकारके कष्टों 
| जातामना करने के बाद सच्चा रास्ता मिला । 
| एरम-मंगलमय अहेतुकी कुपाबन्त श्री श्रीसद्गुरु 
| महाराज की परम अजुकम्पा से “ योगी गुरु?! नामक एक 
| पवागुन्दर पुस्तक अचानक मेरे हाथ सें आयी। उसे 
| पान-पूर्वक पढने पर मालूम हुआ कि अनियमित रूप से 
| ग्रे-साधन और प्राणायामादि करने से अनेक प्रकार के 
| अनि रोग हो सकते हैं सही, -परन्तु “ पवनविजय- 
| खरोदय ” शाख की विधि के अचुलार अभ्यास करने पर 
पक उस कठिन व्याधियों से सुक्त भी हो सकता हे । 
१ सित; म पवन-विजय-स्वरोदय-शाखकी विधि को अपने 
गनका एकमात्र सम्ब्रू बनाकर धीरे धीरे उसके अचु= 


| 

| 0A ही ब्रह्म है। सूष्टिके पहले केवल एकमात्र ज्योति 

1 । Si थी। पीछे सृष्टि होते ही ब्रह्मा, ॥वष्णु 

शकर यह विश्व- ब्रह्माण्ड तक उसी अ्योतिः 

पदा ) हुए हैं | यथा- 

Eri विष्णुः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ । 

ह तनत तत्‌ सर्वन्द्रियलंसवम ॥ 

| फि) अक्षर परम ज्योति; ही ब्रह्म।, विष्णु 
वाध्य हे । निखिल चिश्वत्रज्ञाण्ड उसी ज्योति: 


> 


२३७ 


आत्मा क्या है 


सार अभ्यास करने लगा; साथ ही पञ्चम बेद-आयुर्वेदका 
अन्य पढत हुए आयुवद औषधि के सेवन की व्यवस्था 
भी कर ली। १ 
योगी गुरु!” पुस्तकसें योगशाखकी अनेक अद्भुत तथा | | 
सरळ सुन्दर विधियाँ विद्यमान हैं, जो मातृदुग्धवत्‌ 
सुपय, सारवन्त तथा प्रत्यक्ष अनुभूत साधनप्रणाळी से 
युक्त हैं । आखिर ५१० वर्षों के भीतर ही मंने सव रोगों _ 
से सुक्त होकर दिव्य देह को प्राप्त किया और सदरर की | 
कृपा से साधन--तत्तका भी बहुत कुछ अनुभव कर लिया। | 
योगी लोग पहाड--पवंतों की कन्द्राओं में विराज कर केसे 
रोग से सुक्त रहते. हैं, तथा क्कचित्‌ रोग--प्रस्त होने पर 
भी केसे रोग--मुक्त होते, एवं काळ--जञान के साथ अच्छा, | 
बुरा केसे समझते हैं, ये सत्र विधियाँ उस पुस्तक सें | 
सुन्दर और सरळतापु्वेक वर्णित हे, जो बिधि सनातन | 
तथा सर्वे-साधारण के विशेष उपकारी वस्तु है। अस्तु] | 
यह कहना में भू गया कि “ योगी--गुरु ?? पुस्तक | 
मिलने के बाद हीं मेंने उन जीवन्युक्त महापुरुष के श्री | 
श्री चरण-सरोजों, में आत्म-समपेण कर निह्य-नियमित _ 
रूप से सुदीधे--समय तक साधन करके अपने जीवन में... 
नाना प्रकार का अगणित और अपार आनन्द प्राप्त किया । 
आज उक्षी साधन का थोडा--सा अंश प्रेमी पाठकों तथा _ 
साधकों के मंगळाथे यहाँ पर लिखने की चेष्टा करता हूँ | _ 
आस्म-ज्ञान लाभ के लिये साधना'में प्रवृत्त होने के 
पहले. “आत्मा कया हे !” इस विषय को जान लेना | 
आवश्यक है । अतः इस-विषय पर संक्षेप सें आलोचना | 
की जाती है । = RE 


के बीच में क्रीडा कर रहा हैं, एवं कुछ इन्द्रिय के ग्राम श 
( ग्रहण करनेयोग्य ) विषय हैं, वे सभी उस बह्मज्योति | 

से उत्पन्न हुए हें । यह ज्योति हा भावमा के रूप 
मानवी देह के भीतर सब जगह व्याप्त हाकर अवस्थान कर | 
रही हे । आत्मा ब्रह्म का रूप होतेपर भी माया के प्रभाव | 
से विषयासक्त हो जाने पर अपने को आप जान 
सकता है । परमब्रह्मस्वरूप परमात्मा सभी देह में बिराज: 


मान है । यथा- 


\ a 
हु? 
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" वैदिक धमं । [बै २३, क्र 
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देवः ; सर्वव्यापी सवत भाष्मा हूं।। 
एका देवः सर्वभूतष गूढः सव 
मर्तातरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः अणोरणीयान्महतो महीथानात्माइ्य 


लाक्षी चेता केवलो निगुणश्च । (श्रुति) 
त्मा ही सबै भूतोंसें गूढ रूप से भघिष्टित 
हे । सवव्यापी, सर्व भूतों का अन्तरात्मा, कमे का अध्यक्ष, 
सकळ भूताधिवास, साक्षी, चैतन्य, केवल ओर निर्गुण है । 

जैसे दूध में मक्खन, फूलमें सुगंध और लकडी में आग 
` रहती है, वेसी ही देह में आत्मा अधिष्ठित है । यथा- 


एक देव परम 


काप्ठमध्ये यथा घहिः पुष्पे गंधः पयोघृतं । 
देहमध्ये तथा देवः पाप-पुण्यविवर्जितः॥ 
जिस प्रकार काष्ठ के भीतर आग्नि, पुष्प सें गंध, दूध 
में इत होता ही हे, उसी प्रकार शरीर के भीतर आत्मा 
का निवास है । दूध का मन्थन करने से जिस प्रकार नव- 
नीत ( मक्खन ) उत्पन्न होता है, उसी प्रकार नाना प्रकार 
की साधनाद्वारा आत्मा का दशन कियां जा सकता है! 
काष्ठ यानी लकडी को चिरने से भी जिस प्रकार उसमें 
स्थित आम्ति की इष्टि गोचर नहीं होती, उसी प्रकार शरीर 
का छेदन करने से भी उस में आत्मा काद्ध्शनलाभ नहीं 
हो सकता । भरणीमन्धनक्रियाद्वारा काष्ठ को घिसने से 
जिस प्रकार उसमें विद्यमान अझ्नि प्रकाश पाकर दिखाई 
देता है, उसी प्रकार साधनबळ की सहायता से आत्मा को 
प्रत्यक्ष किया जा सकता है । 
जिल प्रकार बीज में प्रकाण्ड-वृक्ष सूक्ष्म रूप से छिपा 
हुआ रहता है, किन्तु स्थूळ दृष्टि से न दिखाई देने के 
कारण उस के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा. सकता, 
क्योंकि सूक्ष्म-दशन-यंत्र ( )(1070900]016 ) कीं सहा- 
यता से वह देखा जा सकता हे। शर्बत में [मिठास न 
दिखाई देने पर भी जिस प्रक्रार उसे पीने से मीठापन का 
अनुभव होता हे, उसी प्रकार भातमा स्थूल दृष्टिसे न 
दिखाई देने पर भी उस का अस्तित्व स्वीकार किये बिना 
काम नहीं चळ सकता । वह साधना की सूक्ष्म-दृष्टि से 
साधक को दिखाई देता हे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने कहा हे कि- 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ॥ 
EE 1 1 गी० १०।२० ) 
दै गुडाकेश ! में ही सब प्राणियों के हृहेश में स्थित 


जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ ॥ ( कठोपनिषत्‌ शर 
सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत्‌ से भी महत्‌ भाधमा ग्रा 
के हृदय में अवस्थित है। अतः आत्मा का हा ग 
निश्चय ही है; परन्तु अविशुद्ध चित्रवाळे व्यक्ति उसे 1 
नहीं सकते । भगवान्‌ ने कहा हे- i 
यतंतो योगिनखैन पर्य्या स्मभ्यचश्थितम्। 
यतंतोऽप्यङतात्मानो नेन पदयरत्यज | 
( गी० १५।११ ) 
ध्यानद्वारा प्रयत्नशील विजुद्ध चित्त योगीगण ही भ्राष्मा 
को देह सें निर्लिछ भाव से अवस्थान किये हुए देख सकते 
हैं, परन्तु जो चित्तझुद्धि न होने के कारण मन्दरमति हैं, 
वे शास्त्राभ्यासद्वारा सहस्त्र प्रयत्न करने पर भी आश्मा का 
दर्शन नहीं कर सकते | क्योंकि- 
मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सर्वशास्राणि चेव हि। 
लारस्तु योगिभिः पीतस्तक्ं पिबम्ति पण्डिता! ॥ 
( ज्ञानसंकलिनी तंत्र ५१ ) 


) 


वेद्चतुष्य ओर सब शास्त्र को मथ कर उस का 
मक्खतस्वरूप सारभाग तो योगिगण चाट गये हैं और 
डस का असार भाग तक्र (छाछ ) पण्डित लोग पी रहे 
हैं । शास्त्र पढने से जो ज्ञान होता हे, वह मिथ्या और 
कैरी डींगमात्र है, वह प्रकृत ज्ञान नहीं, उससे सिप 
सुख-दुःखादि का अनुभव होता हे, आत्मज्ञान काभ नहीं 
होता । 
नायमाध्मा प्रचचेनेन छभ्यो न मेधया न बहुना 
श्रुतेन । ( कठोपनिषत्‌ द्वितीय वल्ली २३ ) 
इस आत्मा को वेदाध्ययन वा मेघा ( घारणा-शक्ति) 
या शास्त्रज्ञानद्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
नाविरतो दुञ्जरितान्नाशान्ते! नासमाहितः ' 
नाशाश्तमानसे! वापि प्रशानेनैनमाप्नुयात्‌ । 
( कठोपनिपव्‌ २।२४ 
दुश्चरित से अविरत, अशांत, असमाहित या ना 
मानस व्यक्ति ज्ञानद्वारा ( सांसारिक-शान ) भी भी 
को प्राप्त नहीं कर सकता । 


क... ७ 


. a १८३१ ] 


. अरे द्रष्टव्यः श्रातव्यो मन्तव्यो निदि- 
शा 22 मेश्नेथ्यात्मनी वा अरे दशनेन भ्रवणेन 
धिः नेद सर्वे विदितम्‌ ॥ 
ता विर ( बृहदारण्यक २।४।५) 
देखने, सुनने, मनन और निदि- 
सुनने, समझने और 


\ 
|| 


।भात्मा ही 
प्रोग्र है । जिसे देखने, 
तभव करने से सब कुछ जाना जाता है ! | 
म्रा ब्रह्म । ( श्रुति ) यह आत्मा ब्रह्म है । 
पता बा इमानि भूतानि ज्ञायन्ते, येन जातानि 
बनत यखयन्त्यभिखंविश्न्ति, तद्विजिश्ञालस्व 
त्द्‌ प्रह्मेति । ( 2 उपनिषद्‌ ) 
थात्‌ जिस मे से ये सब भूत-प्राण उत्पन्न होते, 
३ द्वारा उत्पन्न होते, एवं जीवित रहकर. भन्त को 
। अ प्रविष्ट हो जाते हैं, उसके जानने का भयल करो | 
की कारण ब्रह्म है | तैत्तिरीय उपनिषद्‌ सै ब्रह्मो तउस्थ 
गे बतलाया हैं, किंतु उनका स्वरूप इस प्रकार के हैं- 


त्यं शानमनन्त ब्रह्म । 
ब्रह सत्य हे, ज्ञानस्वरूप हे, एवं अनंत है और 
०७ ¢ 
सत्तामातरकप्रक राक प्रकाथाम्‌ हृस्पुण्डणीक्कम्‌ ००० 
न.तेज्ञो न तमः ॥ 
एकमात्र सत्तात्मक हे, सबको प्रकाशित करनेवाळा 
| रह्मा है हृ > रु. > 
। , हृदूपद्य है, न शुक्क है= न कृष्ण है । परम्तु- 
0 

यतो धाचो निवतंस्ते अप्राप्य मनसा सह । 

जहा से मनसाहित वाणी खाली हाथ ही कोट आती है। 
उँ वास्तव में सच्चा ज्ञान यानी ब्रह्मज्ञान गुरु-कृपा से तथा 
पट के द्वारा हो लाभ होता हे- प्रत्यक्ष अनुभव 
| ४। उस प्रत्यक्ष अनुभव के लिए अवण, मनन, 
pres की जरुरत है। भथवा- 
प विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। 
॥ ब्रह्म को भन॒भ ते हो ; 
माहे । नुभव कर सकते हा, भत; 
| भत्तस 220 जज ८ i 
i रा ह याणा च ह्येकोऽयं तपः ॥ 
॥ र । सष हे इन्द्रयों की एकाग्रता ही तप है । तैत्तिरीय 
कलामा + EE # ष पात्जछी की बात मिळती हे। क्योंकि 
७ शसो यही मत हे कि- 


| "पशचि्त्तिनिरोधः। 


है त्रय 
राहत करने 


तपही 


२३९ 


नाबानुल्घान । 


1012111111. 
तप ! यह ह 

नाह्यन्त 'केरणसमाधानम्‌ 
ls म समाधान ह । इतनी बातों 

9 कि तप, यांग भार निदिध्यासन ठीमों 
का है सावसा तीनों एक ही हुएहें। 2 
यहि यह सत्य हे कि, ' अहं ब्रह्मास्मि ? यानी ' में महम 
ह. 2 में जो कुछ है, सभी आत्मा 
हे ओर भाव्मा ही सत्य हे एवं वही भात्मा ही तुम 
हो (-एतरारस्यमिदे सवै तत्सत्ये प भात्मा तत्त्वमसि। ) 
यदि आत्मा निय, शुद्ध, बढ़ और सुक्त है, नित्य सथ है, 
ओर “ एक ' है, तो यह क्या बात हे, कि तुम दुःखी होते 
हो भोर परमानन्द, अस्रतस्व, आद्यकेवल्य से वियुक्त हो 
जाते हों? इसका उत्तर सिर्फ एक ही शब्द से यह दे, कि 
सुम ' तुम ? को भूळ गए हो, तुम माया के फन्दे में फंस 
कर आस्मज्ञान सूळ गए हो; नहीं तो आएमा और ब्रह्म दो 
नहीं हो सकते हैं, दोनों एक ही है। 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूद्िज्ञानतः। 

तन्न को मोहः कः शोक पकत्वमनुपश्यतः ॥ 

(ईशोपनिषद्‌ ७ ) 

जिस में सब भूत भाश्मा ही हो जाते हें, वहा उस 
एकरवर कें देखनेवाले ज्ञानी के लिए मोह और शोक कया हे! 

आत्मा विशु होने के कारण सवत्र ही ब्याप्त हे, एवं सब 
कुछ वही हे । परन्तु हमें जो एथकू-पृथक्‌ नाना भाव देख 
पडते हैं, वह विपर्रात ज्ञान के कारण यानी आत्मा की भोर 
दृष्टि, भन्तदैष्टि न रहने से विपरीत देख पडते दें। यथाथं | 
ज्ञान होने से एक भन्यय-भाव देख पढ़गा । 

परांचि खानि व्यतृणत्स्वयंभु- 

स्तस्मात्‌ पराहुपश्यति नान्तरात्मन्‌ । 

कश्चिद्धीर: प्रत्यगात्मानमक्ष- 

दावृत्तचक्षरमृतत्वमिच्छन्‌ ॥ (कड २४१ ) 

स्वयंभू ( परमात्मा ) ने बहिसुँल इन्द्रियों का निर्माण , 
किया हे, इससे अपने भन्तरात्मा को कोई नहीं देख पाता। 
पर कोई चीर पुरुष अमृतरब का इच्छुक होकर अन्तदृष्टि की 
साधनाद्वारा परमात्मा को देख 


छेता- है, अर्थात्‌ साधन-बळ 
~ ° 
से अंतर्मुख होने से ही भान्तर म अन्तर्यामी का दुशन तथा 
७ अ. 
ज्ञान होता है । 


= 


आ घर्म । 
योगी-याज्ञवल्क््य लिखते हैं कि, 
इज्याचारद्माहिसादानस्वाध्यायकमणाम्‌ | 
अयं त परमो धमो यद्योगनात्मदशनम्‌ ॥ 
यज्ञाचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय, प्रभात धमा 
से योग के द्वारा भाध्मद्शन करना परम धम ह । 
„तमेव बिदित्वातिपृत्युमेति । 
` नाव्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ( श्वेता० उप० ) 
आमा को परमात्मा से अभिन्न जानना ही मोक्ष का 
साक्षात्‌ साधन हे। परमास्माप्रा्िरूप परम पुरुषार्थ रे 
लिए इस के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है । 
` तरति शोकमात्मवित्‌ | (छा० उ० ) 
भात्मवेत्ता ही शोकरूप संसार को पार कर सकता हे । 
आनन्द घ्राह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन | (त०३०) 
ब्रह्म के स्वरूपभूत आनन्द अथवा आनंदरूप ब्रह्म का 
साक्षात्कार करनेवाळा पुरुष किसी से भी नहीं डरता, 
अर्थात्‌ वह निमय, भद्ठितीय ब्रह्मस्वरूप हो जाता हे | 
ग्रह्मविदू ब्रह्मेव भवति । (मु० ३०) ब्रह्म को जानने- 
वाळा पुरुष नत्य सुक्त ब्रह्मस्वरूप हा हां जाता हृ | 
जञानेन तु तदक्षान येषां नाशितमात्मनः । 
तषामादित्यवज्क्ञान प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 
शान छब्ध्वा परां शांतिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
जिन अधिकारियां का आत्मविषयक अज्ञान ज्ञान से नष्ट 
हो जाता हैं, उनका वह ज्ञानसूर्य के समान उस वेदान्त- 
प्रसिद्ध परम तध्व को प्रकाशित कर देता हे । 
भात्मज्ञानकी प्राप्ति हो जाने पर ज्ञानी पुरुष ततकाछही 
भात्माकी स्वरूप-भूत निरतिशय शांतिको प्राप्त कर लेता हे! 
मिथ्याक्षानापायश्च ब्रह्मात्मेकत्व विशानाजूवति । 
ब्रह्म आर भाप्मा का एकता का जान इए [बना इस 
जन्म, जरा, मृत्यु ओर दुःखरूप अज्ञानजन्य संसार का 
विनाश सो करोड करपा में भी किसी तरह नहीं हो पक्रता | 
इशेशितव्यसम्बंधः प्रत्यगशानहेतजः 
सम्यगूश्षान तमोध्वर्तावीश्वराणामपीश्वरः ॥ 

( सुरश्वराचायं ) 
अपने भरमा के परमतत्त्व को न जानने से ही नियम्य़- 
नियामक भावकी उत्पत्ति होती हें । विचारजन्य सम्यक् ज्ञान 


कै द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जानेपर तो यह संसारी 


~ 


लीव हिरण्यगर्भ आदि इंश्वरोका भी इइवर हो जाता ह| 


२४० 


सांसारिक ज्ञान आरि 
~ र ५ भड मा _ ५ 
अतिरिक्त जो चेतन्य है, वही आत्मा हे । जो भाषाज्ञान पे 


[ ब्‌ ष्‌ २२ १ झै कक ६ 


ज्ञानमुत्पयत पुखा क्षयात्‌ पापश्य कभण; 
यथाद्शनक भख्य पड्यत्यात्मानमात्मनि । म. 
पापा का क्षय हा जानपर हा सम्य खप से पुरुषों 
तत्त्वज्ञान ( नामांतर से ञार्सज्ञान ) होता ह| ष 
घुळ जाने से अत्यन्त त्रिमळ-दुर्पण में जिस प्रकार ह. 
प्रतिबिंब स्पष्ट पडता हैं, उसी प्रकार अपनी विमळ हाद 
पुरुष अपने आत्मा को अपरोक्ष-रूप से उपलब्ध क्‌ 
ततहतु त पद्यते निष्कलं ध्यायमानः 
[चत्ता क बाद एका 


र्ता हे। 


। (सुण्ठक) 
सन से भखण 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं 

मत्वा घीरो हषशोको जहाति | ( क्ष० उ० )' 

आरमा में चित्त की समाधि होन! 
कहलाता हे | उघकी प्रालि हो जाने से छह मान्‌ पुरुष स. 
प्रकाश आत्मा का साक्षात्‌ भनुभव करके हषे और शो 
आदि से रहित हो जाता हे । 

उपर्युक्त प्रमाणों ख सिद्ध होता हे, कि सबै शास्त्रों काही | 
सिद्धान्त हे कि आत्मा अवश्य विद्यमान है, एवं आक्मज्ञान | 
काभ करना, प्रत्येक मानव के लिए परमावयक कत्य है। | 
परन्तु देह, चक्षु, कणीदि इन्द्रिय अथवा मन, प्राण भौर | 
कोई भी आएमा नहीं है। देह के 


से आत्मा का अनुभव करता है 
प्रेत दे 


LoS ७, 


विमूढ हैं, वे किसीभी दशामै आत्माको प्राप्त नहीं कर सफ़ते| 
केवल गुरु-कृपा ले ही अध्यास्मयोय द्वारा उस भारमा को- 
हिरण्मये परे कोषे विरजं ब्रह्म निष्कलमू। | 
(मुण्डक श्रुते ।) 

जो हिरण्मय कोष में विराजमान हैं, निसने दिस” | 
ज्योति; ले स्वगुइरूप हृदय को हिरण्मय बना किया ई, बै | 
री दिव्य--ज्योतिखस्पक्न निर्मळ आश्मा का दशन के 
सकते हें । अध्यास्मयोग द्वारा ही ज्ञान-चक्ष का छ 


ह 
गीता है, उस ज्ञान-चक्षुद्वारा ही आव्मदशन हाता 
वे प्रायः प्रत्य 


जिन को वह ज्ञान-चक्षु प्राप्त नहीं हुए ६, । शि 
विषय में ही जडवादी या देहात्मवादी बन जात क ह | 
| 
उन ज्ञान-चक्षुतरपन्न श्रेष्ठ व्यक्तियों के उपदेश = 
डे व्या 


जो इढ विश्वास रख सकते हैं, उन में से थाड 
भ्षाप्मज्ञान लाभ क्रर सकते है | अथव 


RE खु 3, अपारेरिछत्न फा 
आत्मा का निरंतर चिंतन करनेवाला पुरुष अपरोक्ष-भाव | हेरि 


ही अध्यात्मयोग १५ 


. .....: शीसद्गुह के भी शरीर 


[नी सवस्वं का 
[$ | | समर्पण करं सतो भावेन गुरुक आज्ञायुलार॑ 
म.भा, aA की सत्ता के अतिरक्त जा अपन सत्ता पर 
पे क्षे | हाट गु खि नहीं रखता दे, ऐसे साधक गुरुको अहतुको 
1) क म 
दिन | धक ह य थे के छम्मान्न भटक 
ता है। | (बताया त व्यावहारिक डाड ल कव प 
हक) | (का क्योकि ह सारि करन द्भवाळे 
र्न रिक उन्नति कर सकते हे सह» रुन्छ न 
श्ष-भाव | इए तो सरलता, 1 य आर सद्गुरू पर 
ठा, अपने कृत कर्मफछ नाश के लिए भाकुछ- 
| ना, सदाचार पालन करना, देव-द्विज-तीथ-मन्दिर 
)  ए भा भक्ति विश्वास ही एकमात्र पाथेय हे। 
।स्योग ५ छ| हां, अध्यास्मयांग द्वारा [ववक्वकलान हाता ह, तथा 
प संवय. || दकऋहाम होते ही आत्म-साक्षास्क्ार हाता है । 
र शोके | एवतार भगवान्‌ श्रीकृषणन भी गीता से आत्म-ज्ञान 
करने के लिये बारबार अर्जुन को उपदेश दिया है- 
काही | (द्वियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर मनः 
एमा मतसस्तु पर। बुद्धियों बुद्धः परतस्तु सः ॥ 
ऽय है| ( गीता ३ ) 
गण भौर | हे में इन्द्रियो श्रेष्ठ, बलवान्‌ भौर सूक्ष्म हैं। उन 
देह के | हो से श्रेष्ठ मन हे, तथा मन से श्रेष्ठ बुद्धि ह, एवं बुद्धि 
[ज्ञान स | भी जो अत्यत श्रेष्ठ हे, वह आसमा हें । 
रसकषे। | एं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
मा कोर $ इहि शु महावा दो ु 
जु हो कामरूप डुरासदम्‌ ॥ 
कच्या 
(0 | भन (क 2 श्रष्ठ आर सव प्रकार से बलवान 
गा हैं, वे | धे उश करके हे न 000३ न 
नि का | व वह “काम "र | दुजय कासरूप शत्रु को मारा | 
डा | हे (न 1 है, उस के सम्बन्ध में भी भगवान्‌ 
ता है। पत जि ता ३।३७-४१ ) 
प्रत्येक । भदश एष रजोगुणसमद्धवः । 
। कि प्‌ वियते हि विद्वथेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
क्य 7 | पपोस्वेनावतो हसरा मलेन च । 
क्ति श | भे ते शानपेते भस्तथा तनद्मावतम ॥ 
साध |. न ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 


अ० 


नादानुलधान। 


कामरुपेण कौनते द 

इद्वियाणि न दृष्परेणानहेन जे 

एतेविमोहयत्येष बारमा ब 

त्य देहिनम्‌ ॥ 

तस्मास्वमिन्द्रियाण्यादौ निंयस्य भरतर्षभ | 

पाप्मान प्रजहिद्यन क्षानविज्ञाननाशनम ॥ 

रजागुण सं काम उत्पन्न होता है, एव काम ही बाद 
अ काधरूप स॒ पारणत होता हे । यह काम. महा अश्न 
भथात्‌ आरन के सद्दश भोगा से न तृप्त होनेवाळा और बडा 
हे! पापा हैं; अत; तुम इसे वरी जानना ॥३७॥ जैसे धूर 
स भाग्न आर मळ से दर्पण ढक रहता इ, एवं जेर (झिल्ली) 
ख गश ढका हुभा रहता हे, वेसे ही उस काम कें द्वारा यह 
शानका ढक हुआ हे ॥३८॥ ओर हे अजुन ! ज्ञानी के इस 
चिर-शररु कामरूप अपूरणीय भझ्निद्वारा ज्ञान ( आत्मज्ञान) 
ठका रहता ह ॥२९) सारी इन्द्रियां मन ओर बुद्धि इसके « 
वासस्थान काम कह जाते इं, एव यह कास इन (मन, बुद्धि 
भार इन्द्रियोके द्वारा ही ज्ञानको आच्छादन करके जीवात्मा 
का साहग्रस्त करता इं ॥ ४० || अतः हे अजुन | पहल तुम 
इंद्रियों को वश करके ज्ञान भौर विज्ञान के नाश करनेवाला 
इस पाप को ( काम को ) निश्चयपूवक मारो ॥ ७१ ॥ 

यज्ञेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसी प्रकारसे भात्माके संबंध > 
में श्रीमद्‌भगवद्गीताम अनेक अमूल्य, अनोखी और अपूव 
उपदेश प्रदान किया हे, अतः इस विषय में यहां पर भोर 
सुदीर्ध विचार प्रकट न करके सर्व धर्माबलग्बी सज्जनों 
को सबै शास्त्र के सार गीना का अनुशीकन करने 
के लिए सानुनय भनुरोध करता हूँ। नित्यगीताभ्याती 
सउ्जन स्वथं ही आत्मा के सम्बन्ध में नित्य नव-नव ज्ञान 
प्राप्त करते हुए अपार भानन्द में छीन होते रहेंगे, एवं वही 
आत्षज्ञान प्राप्त करने % लिए इस्सुकता बढ़ेगी, विवश 
होकर उन्हीं का साधनशीळ भी हाना पडेगा। 

स्मज्ञान प्राप्त करने की अनन्त विधियों, अनन्त-पथ 
इस सप्तार में विद्यमान हैं, परन्तु जविन्पुक्त महापुरुष 
श्री थी सद्गुरु महाराज की कृपा से उनमें से जा सरळ 
बिचियाँ सुझे मिळी हैं, वह विधिय! का स्वल्पारा ह मेरे 
ळेख हा प्रतिपाद्य विषय हे | उनम से नादानुसधान-वाघ 
द्वारा चित्त लय करके भात्म-ज्ञान प्राप्त करना सब से सरर 
मार्गे हे । यह छययोग का भन्तगत ६ | 
-( क्रमशः ) 


Or 


44 
i 


हिं 


ह) ... 9 वेद । 


७ ४) ७०२ च प 
चेद की चार संहिताभोका मूल्य यह €= 


जर मूल्य डाकव्यय रेलचाज विदेशका डाकव्यय 
१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५७) १) ॥) १॥।) 
र यजुवेद ली)... !) "] 
३ सामवेद ३) ॥) i) LY, 
8 अथववेद ३) १) ॥ ) १॥) 
१३) ३। ) १॥ ) ४॥ ) 


इन चारों संहिताभोका पेशगी म» आ० से सहूलियतका मू० ७॥) २० हैं, तथा डा० व्यय ३) रु० हे । हसहिए 
डाकसे मंगानेवाळे १०॥) साठे दस २० पेशगी भेजे । रेलचांज या डा० व्यय ग्राहकोके जिस्म हे । इसलिये ज 
ग्राहक रेलसे चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ८) २० के अनुसार मृत्य भे 
«इसमें ।) एक बारका पेकिंग और । ) एक बारकी रजिष्टरके हे ] उनके मथ 10 1297 रछपासंल खे भेनेंग । 


इनका मूल्य शीघ्र बढनेवाला हे, इसा दुप्रेमी ग्राहक शीघ्रता करं आर अपन] चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बने। 
है [a ९ 4002 एं है 
यजुवदकी चार संहिता 


~~ कश २९, ०४") ~ ~ 
गनम्ताळाखत यजुवद की चारा साइताभा का सुद्रण शुरू हुभा ह । 


की मद्य डा० व्यय रेळव्यय विदेशका डाक व्यय 
१ काण्व संहिता (शाक्ळ-यज॒षद्‌) (तेयार हे) ३) in) i=) १।) 
| श२तत्तिरीय सहिता (कष्ण-यजवद) ५) १) ॥) १॥) 
| काठक संहिता ५) १) ॥) १॥) 
४ मेत्रायणी संहिता ५) टी ह) १॥) 
१८) ३॥) १।॥=) ५॥) 


वेदकी इन चारों संह्विताओं का मूल्य १८ ) है, परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये दारी | 
| संहिताएं ९) नो रु० मे दी जायंगी । डा० व्यय अथवा रेळव्यय ग्राहकोके जिस्मे होगा । मूल्य भेजने के सम | 
यह प्रषण-व्यय जाडकर मूल्य भेज दें । जिनको वेदों का अध्ययन करना है, उनके लिये यह अमूल्य अवसर ह|. 
.य ग्रथ इतने सस्ते आजतक किसीन दिये नहीं ओर आगे भी इतने सस्ते यह ग्रन्थ नहीं मिलंगे । 
जा सहाळयत का मूल्य ९) नो ₹० भेजकर यजुवेद की इन चार संहिताओं के ग्राहक होंगे, उनको “बेद यजु | 
(वाजसनेयी संहिता )-सामवेद्‌-अथवंवेद्‌?? ये चारो €हिताएं भी सहुलियत के सूल्यसेहि भथीत्‌ केवळ 3 
सही मिछगी | प्रेषणव्यय ढाकद्वारा ३) भोर रेलट्टारा १ ॥) है; वह ग्राहकों के जिम्म रहदा । 
इस सहूलियत का ळाभ ग्राहक शीघ्र केव । 


) 


[ंञरो- रू भ रा 
मत्रा- स्वाभ्याय-प्रण्डल, आंध, (० साता 


७८४ हट्ट 
SES बह) ह ० <<< << << SN SY SON SON SO “5: कमी व्हा 


\ 
| 


६] ईश्वरभाक्तै के लिए एकान्त 
नेकी आवश्यकता नहा हैं । 


| 


का बनाया हुआ प्रत्यक स्थान उसकी ' भारि ! 

उपयुक्त स्थान हे । तुम्ह इश्वर क प्रबन्धन जहा रकखा 
| 

हीं ग्हो। अपना इच्छा से कहीं जाने का खकढप मत 


७ 


४ । यदि कहीं जाने का संकल्प उठता हो, तो उले रोक 
पी एकर, यहां के कर्तव्यों को पालो; और इसोको 
{भजत समझो । स्थानान्तर मं जान क दथा 
मो को त्याग कर वर्तप्रान स्थान तथा परिस्थिति में 
॥ पत! जीवनसंग्राम लडो । जीवनसंग्राम छडने की 
पोषम विधि ही ' इश्वरभजन ? हे । तुम एरिस्थितिओ से 
परावित मत होभो | उन्हें परासत कर के विजयी जीवन 

ह भनन्द लो | तुम इस सच्ची व्यावहारिक इश्वर भक्ति 

ह हाम करो । इश्वर के दिए कायक्रम को त्याग कर, ओर 
| (पो के दिए हुए स्थान को छोडकर उसी की भाक्ति करने 
| कृष्ना, डपहासास्पद कल्पना हे । उसी के प्रबन्ध का 
| प्रान भौर उसी की भाळे, ये दोनों मनोवृत्ति एक साथ 
शॉ रतो या तो उसके प्रबन्ध को भी मानना पडेगा, 
| ॥उपको भक्ति का भाभिनय करना सी त्याग देना पडेगा। 


क व्यय 


। स्त जाकर भक्ति तथा ज्ञान का ळाभ करने की घात 
| आ विचार [केया जाना चाहिए | एकान्त जाने 
पी हु ते समाज से पृथक्‌ हो जाना है | समाज 
शञानळाभ नहीं हो सकता । मौखिक ज्ञान- 


| ॥ पाती न्‌ ~ ~ 
हि पुन लेने मात्र सा को ज्ञानछाभ नहीं होता। 
भेम रहकर अपने 


ह देनिक जीवन के कर्तब्य पाळन 
य केव्यवहारा से या दूसरों के साथ किए 
न ह स जा ' अनुभव ? होता हे, उसी स 

म हाता है। मनुष 


र 


फा का 
रा) प थ्यवहार करता ह आर मनुष्य के सनपर 


प के 


स्प 
भा जता का का जा प्रभाव पडता है, उसे ' भनुभव 
रा. बही ` अनुभव ? ज्ञान का रूप धारण करके 


य का मन समाज के साथ) 


| असत्य को परास्त क 


लता त जति लमा का वास्तविक स्वरुप । 


( छेखक- श्री० पं० रामावतारज्ञी विद्याभाइकर, रतनगढ़ ) 


सन का“ सस्य की उप्राति' का दुशन कराता रहता 
ज्ञान का धारण 
री रण करने का स्थान ? मन ह भार "ज्ञान 


का व्यवहार म छान का क्षेत्र ' समाज ह | 


[a 


करकर का क्षत्र ह | डुबानेवाले जळ में ही इने से 
बचने की कला व्यावहारिक रूप प्राप्त करती दै । जल से 
बाहर रहकर न डूबने की कला का दृष्टिगोचर होना अस- 
गभव है । इसी प्रकार प्रभावित करनेवाले समाज को त्याग 
देनेपर हाथसे प्रभावहीन रहने की कलाको व्यावहारिक रूप 
देने का अवसर खो जाता है | जो जान बूझकर समाज से 
विस्छिन्न होकर बैठा हे वह अपने ज्ञानक्षेन्न से द्वेष कर रहा 
हे । जिस समाज के संपर्क सं रहनेपर सनमे जिस भावः 
वेचित्र्य का दर्शन होता हे, उसी समाज में उन भावों से 
अप्रभावित रहने की कळा का उपयोग करने से सध्य की 
प्राप्ति होती हे | समाज में रहकर ज्ञानपूर्वक व्यवहार करने- 
वाळे का जीवन ' तपइचयो” हो जाता है| 

एकान्त में जाकर भजन या ज्ञानाजन करने की इच्छा 
सच्ची भजनेच्छा नहीं है। वह संसार के झझदों से बचना 


चाइनेधाळी निर्बल प्रवृत्ति हे । यह भीरु मनोवृत्ति भगवध्रेस . 


कहानेका अधिकार नहीं रखती । जिस मनुष्य की क्षात्म- 
शक्ति से संसार के प्रभावों से नहीं बचा जाता, जो मनुष्य 
व्याकुळ करनेवाले कारणों की उपस्थिति म व्याकुळता का 
नहीं रोक सकता, वह वहां से भाग जाने का अवृत्ति के 
वश में हो जाता है । ऐसी दुर्बळ मनोदशा रखबवाळा 
कष्ट भीरु मनुष्य कहां कहां स भागगा १ ओर कबतक 
भागेगा ? इसका कोई ठिकाना नह 8 । वस्तुतः एकान्त 


जाना माना प्रक निबेलता । निबल रहकर भगवक्ूजन 


नहीं हो सकता | भगवद्धजन बलवानों काम हैं | 
भगवद्धजन करनेवाळा ससार के संग्राम से रण छोडकर 

भागना स्वाकारं नहीं करता | वह मन म॑ उठनेवाले प्रत्यक 

रके भपने जीवन में सत्य को सुमतिष्ित 


करने के [कए, इस जीवनसंम्राम जावनभर लता ह। स्थान 


व्शा 


हि र _ हृंदिक धर्म ! 


; संग्राम को वज 


छने स्वार्थ का मागे पकड रक्खा है | निइचय जानो बि 


Ff 


? अ” | 


स जीवनंतग्रामका छोडकर 


छोड़ा जा सकेता हैं, परन्तु ६ 
जय किये ।बना 


हे? जिस संग्राम को [वे 


कहाँ भाग सकता 
उसे टाळत रहनम महत्त्व कहा 


शान्ति पाना असम्भव ह, 
| भक्त के मन स एकान्त ज्ञाने का विचार कृदाप न 
आना चाहय । उस बडी तन्मयता कं साथ इस जावन 
य करने म छग रहना साहिये आर अपन 


जीवन सं सध्यका [वजया देखना चाइय। इलां म भक्त! 


जीवन की साथकता ह | 
[३७] देहत्यागेच्छा या देहकष्टाका 
भक्तिमें स्थान नहीं मिलता । 


LN 


यह देह भजनविरोधी नहीं है। देह को ही अपना स्वरूप 
मान ऊेनेवाळी देंदात्मबुड ही भजन का विरोधी ह । देह 
को भजनविरोधी समझनेवाळे की देहासबुद्ि उस [वप- 
रीत मागे पर लेजा रही हे । इस बुद्दिवाला मनुष्य जस 
कभी कभी भोजन त्याग करता हे, उसी प्रकार कभी कभी 
शरीर को त्यागने की इच्छा भी करता है। विचारहीन 
मनुष्य अपने अज्ञान से इस प्रकार के भोजनत्याग तथा 
शारीरत्याग को भी ' भक्ति ' मानता' है । ऐसी बुद्धि के 
फंढे में फंसा हुआ मनुष्य देह को स्यागते हुए भी देहात्म- 


' बुद्धि को पाळता रहता हे भोर भजन के साधन इस देइ 


को त्याग देने की भूल करके, अपने को विदेह अवस्था को 


पाने के अधिकार से वंचित कर छेता है । 


विदेहावस्था का पाना देह के रहते ही रहते संभव है । 
देह को त्याग देनेसे विदेह होने की सम्भावना नहीं नष्ट हो 
जाती ह । यह देइ किसी भी अवस्था में भजन का विरोधी 


STN 


नहीं हैं यह देइ विषयवासना पूरी कर सकने का विरोधी 


डे कळ ~ [oS 
है | इस देइ से विषयवासना कदापि पूरी नहीं की जाती । 


यह इसे पूरा करने में सदा असमर्थ रहता हे | देइ के भ- 
कमण्य हो जाने को अवस्था में विषयतृप्ति में ही रुकावट 
आता ६] तब भी भगवद्भजन में कोइ रुकावट नहीं आती | 
छुला, लगडा, अंधा, बहरा ओर सवथा निकम्मा देह भी 
भगवञ्जजन म कुछ प्रतिबन्धे नहीं करता | 

जब दृह को भाररूप माना जाता हो, या अपने वांस्छित 
साय का रुकावट समझा जाता हो, तब समझ लेना कि, 


कि 


- आओ वेष २२, क । 
वह तुम्हारा मार्ग ' परसार्थसेवा ' या ( भजन ? 
नहीं है। तब समझ लो कि, तुम्हारा मन विषय हे 
गया €। तब समझ छा क तुस्ह्रारा मन विष 
देखकर दुःखी हा रा हं । इससे यही परिणाम रस 
हैं कि, दृद्ृत्यागच्छा या दुई को किसी इंग की 
सुगान की इच्छा भादि सब विषयचासना की र 
हुई हैं आर ये सब त्याज्य हैं | शै 


इश्वरभाक्त क नास पर इस देह को जितने प्रक 

| 
कष्ट दिये जाते हैं, वे सब निश्चकछ मनोबात्त की बी 
द्‌ 


चड 


हैं। देह को मार डाळना था इसे किसी प्रकारका बा 
देना, 'ईश्वरमेस ' नाम पाने के अयोग्य है | जब देष रहे | 
के कारण किसी इष्छा की पूर्ति में विन्न आता है और जञा | 
उस वित्त को सहने का बळ नहीं होता, तब जो अधीता | 
[सला जावा हैं, देहत्याग उली अधीरता का रुप है| 
अधीरता ही आश्महर्या का रूप धारण कर छेती है| 
निश्चय ही यह देह का दुरुपयोग हे । य देह विदेहावऱया 
( या देहातीत अवस्था ) की प्राप्ति का साधन है| इस || 
विदेहावस्था में देह के जीवितकाळ सें ही आरढ हुआ 
जा सकता हे । 


देह का जीवनकाळ ही विदेहावस्था को भोगने ॥ 
एकमात्र अवसर हे ! विदेहावस्था को भोगने का साध | 
यह देहसिद्धि का विरोधी कदापि नहीं हो सकता। पा 
देह अन्धा, बहरा आदि बनकर इंद्रिया का ता काने में | 
ही अधमर्थ हो सकता हे | इसमें भगवश्चिन्तन के हमि | 
असामर्थ्य कदापि नहीं आता । देह को भगवाश्चिम्तत $ „ 
विरोधी मानना सवथा आति है । देहाप्मबोध ही भर | 
स्चिन्तन का विरोधी हें । उक्ती को त्यागा जाना चाहिये | | 
उसे न त्याग कर देह को त्यागने या इस निरपराध कक 
उपवास आदि कठोर नता से [बके बना छेने मं 
महत्त्व नहीं है । 

सब ले प्रथम जीवन धारण करने क 
प्रकार समक्ष छेना 'चाहिये कि विदेहावस्था का ध 
ढेना ही जीवन धारण करने का उद्देश्य है| स्प न 
विषयसुखों को भोगते रहना कदर देहधारण हत 
नहीं है । यह देह रूप रस आद विषयसुर्खो पा 
कभी न कभी असमर्थ हो ही जाता ६ भारत 


८ 


उदेश्य ` को भै 


हा 2 भा १८६१ | 


ती जाता है | जब जब इसका 


र ॥ शो हक ओगते का सम्बन्ध जोडने का प्रयत्न किया 
नश के अपनी असमर्थता और असफळताकी 


ति इ \ > वक्व तक्र वर्दे र 
१ ताई त हे । जब यह शरीर इस प्रकार 


पे का. ' हा रहता 
| Pr करता ह ee Co घ 
याकता १. गा और असमर्थ हो जाय, तथ इस पर क्रोध करना 
पन ही | „सुखा डाळना या मार डाळना विषयवासना का 
| गर! इप हें। इस में आक्तिनास पाने की योग्यता 
| पूरा 


कार्‌ $$ै | त दै | 
पे ~ कु जीव न्‌ OC 
नासे [३८] ईश्वरभक्ति भ्रांत जीवनचर्याको 
का कह न ~ “की 
देह नो | ढता । 
देइ रहे नहा अपनान दता 
त पि ~ ~ ` 
(र जष || तु दिनभर समाज सं पृथक्‌ रहते हा । केवळ 
भधीता | व के मय समाज में जाकर किसी के सामने हाथ 


हप | तहो । यदि सब समाज तुम्हारे आदर्श को अपला 


७ हा हतो वह नष्टन्नष्ट हो जाय । गांव जंगल बन जांय | 
दँहावर्या | ह्य ते ही जंगल में मंगळ भाता हे । जंगल को मंगळ 
है || [परे बनाये भोर तुम उनसे केवळ ढा उठाने के लिये 
ढे हुल | हक पास जाओ, तथा [दिनभर भजन नास के भस! 


| पस्यो रहो, इसमें तुम्हारा कब्याण नहीं है | तुम्हारा 


गने का | हाण इसमें हे कि, तुम भी किसी जंगळ संगछकारी 
| साध | शतय मे त्ठांन होकर, ' कृतेण्य नाम के खब्चे भजन ' 
|| हि. ॥ भपनाओ | तुम अपने को किली के सामने हाथ न 
कर्‌ ॥ ७०७ 


| हे की स्थिति में पहुंचाओ | 


एत" ८ पा करो । पहले भले प्रकार समझ छो कि, भजन .क्रेले 
' भगः तो ह १ फिर ठि EE झळ! य व ie 
हि | धर हलि रप से सद्‌ चछनेवाके भजन में 
राध गै | हह | तक Fri भजन के चक्कर में मत 
म के लिये पडा के जंगल में मत जाभो। 


| छु के जाळ भे दी र्‌ 
ध क्‌ क म रहकर ही भात्मसाधन करो। यह 
`| "य ही आध्मसा 


EE) (कवी घन का सर्वोत्तम क्षेत्र हे। अपने 

या * मत ही बताना चाह कर, इंश्वरप्रेम का अपमान 

ही रात 1 सानवमन की विवशता की दुःखदायी 

हा डत | ।पिती अब डॉ ज है। यह वह उल्लासमयी अखण्ड झांति- 

भोणे ॥ पपा; त है, जिसे खण्डित कर सकने का सामथय 
सो म भी व हे न 

ग्रह सभा नहीं हे । ईश्वरभाक्ति लोकसइवास 


होता । 


ने (१ ~ ५ (2 ~ 
| गएने कतेष्य को ही इश्वरभाव से पूजो भौर उसी से. 


€ ची 
इश्वरवादकां वास्तविक स्वरुप । 


दैश्वरसचि के नाम पर मानप्तगंध से घवरानेवाळे 
जनसंमदेभीर मत बने । नारायणी भावना के आश्रय से 
जनसंमदेमयी माया को पराजित करते रहो । इस एकान्तके 
अम का मन में रखकर, अपनेकों सब अवस्था, सब संगति, 
सब स्थान, तथा सब पदाथा से भात्मदर्शन का महालाभ 
उठाने खे वंचित मत करो । किसी स्थान आदि को बुरा 
बताकर उसके भागवत रूप की निन्दा मत करो । यह संपूण 
ससार तथा इसके सब पदार्थ ब्रह्माभ्यास के क्षेत्र हे.। इसके 
ळय तुम परमात्मवासना से भोगवासना को पद्दालित 
करते रहो । ओगाध कमै करना ' भोगवासना ? है। कर्म 
को बोझ समझकर उस्ते त्यागना * आलस्यरूपी भोगवासना 
को अपनाना ' हे । प्रत्येक समय हो सकनेवाले परमात्म- 
दशेन को, जगत्‌ के अस्थिर पदार्थों की ममता से मत 
द्विपाओ । | 

अपनी भोगवासना से परमात्मप्रेम को पददलित मत 


~ 
छ 


होने दो । इसी को ' ब्रह्माम्यास ! समशो । इसी को 
' भजन ' समझो भोर समझ कर आढे पहर चछाओ, तुम 
इसके लिये मचुष्यसमाज से बचने की प्रबृत्ति को -भत 
अपनाओ । मनुष्यसमाज में रहने से तुग्दारे मन भं जो 
निकृष्ट भाव उत्पन्न होते हो, उनपर विजय पाकर बिजयी 
जीवन के स्वामी बनो | वृक्षारण्य में ब्रह्माभ्यास की अनु- 
कूलता ढूंढने के भ्रम को त्याग दो । 


समाज में रहने से मन में जो संघर्ष उत्पन्न होता है, 
उस संघर्षको हटाना ही 'ब्रह्मदशेन करना ? हे | अपने सत 
के संघर्ष को हटाने के लिये त्रिपथगामी समाज का विद्रोह 
करना भी उसकी सत्यानुमोदित सेवा तथा “अपना ब्रह 
दुक्षन? हे । परन्तु सद स्मरण रखो कि, अपने भादश को 


बज ~ ~ ~ 
छोरा करके समाज में रहना कदापि समर्थनीय नहीं ६ | 
अपने भादश को सुरक्षित रखकर उस समाज का विद्रोह 


(> ७ ७ ७७ [oS 
- करते रहने से भी उस को उचित सेवा होती हे । यादे 
समाज सत्यनि७ हो, तो उस के साथ सहयोग का सम्बन्ध. 


होता है ओर यदि समाज असल्यनिष् हो, तो उसके साथ 
विङ्गोह का सम्बन्ध रखना पडता हैं । 

इस प्रकार समाज में ही रहकर सहयोग या विरोध 
दोनों भवस्थाओं मं ` सत्य की सेवा ? करके “ ब्रह्मद्शन ? 


९ 


(> NN ~ ha ® ब "ज्र. ड्‌ 
होता हु । भक्ष्य का पवर्‌ करक मन के सघ का दंदाय 


h 


७... ळक २ 
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जाता हे। परन्तु यह सब समाज म ही थ्या जाना सम्भव 
तनी कल्याणमयी ईश्वरीय रचना को छोड भागन का 


अवसर हैं, वही ईश्वरभक्ति, इश्वरद्शन या शांति को श्रा 
का सर्वोत्तम अवसर है । 
जब शरीर में कोई रोग न हो, तब स्वास्थ्य के साधा- 
` इण नियम पालने से काम चळ जाता ह । रोग के आक्रमण 
का समय ' वेद्य के देन करानेवाछा समय ' होता हे । 
_.. इसी प्रकार विकारों के आक्रमणों का समय आर स्थान ही 
` इश्वरनास के भवरोगचिकित्सक के दशन का समय हूं । 
चिकार के आक्रमण से घबराना अकल्याणकारी है। इस 
अवसर को दीरता दिखाने के अवसर के रूप में देखना 
चाहिये । उस समय पोरुष न छोडने का इठ करके 
विकारों की अधीनता को अस्वीकार करना चाहिये । 
विकार के भाक्रमण का समय, विकारों की भधीनता 
/ स्वीकार करने की विवशता नहीं हे । विकारों को पद- 
: ` दुढित करने से मनुष्य को ईश्वर का उच्च आसन प्राप्त हो 
_ जाता हे । विकारों के भधीन हो जाने से मंचुष्य को अनी- 
श्वरभाव या पातित्य की प्राप्ति होती हे । विषयवासना को 
` नष्ट कर डालनेवाळा शुभ विचार ही ' मष्नुय का ईश्वर हे । 
. अशुभ विचार मनुष्य को निबल, अनोश्चर बनानेवाला 
धवा जीवभाव में पटक देनेवाले हे । सारांश यही है 
) इन सब विचारों के अनुधार एकान्तवास तथा 
उत्तरदायिः्वद्वीन भिक्षाजीवन ? को महत्त्व देकर ' इंश्वर- 
भक्ति › के नाम का अपमान नहीं होना चाहिये । 


[२९] ` भत्तिमें प्रचलित उपवास 
को स्थान नहीं है। 


यह देह कतेव्यपालन के 1छेये धारण किया गया है। 


ह कतंब्यपाळन का साधन हे | कतंव्यपालन करनेपर 
हृधारण का डद्देशय पूरं होता हे । देहघारण के उद्देश्य 
पूरा करने के लिये ( अथात्‌ कतव्य पाळन करके अपने 
हि निर्विकार अवस्था को सुरक्षित रखने के लिए ) इस 
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इंइवरदशन करानेवाळे इस शरीर को भोजन 
करा 


भी इंइवरभाक्ति कराना हे | हाँ, कभी कभी रोग आ ॥ | 
दि ५ 


समय स्वास्थ्यरक्षा आदि कारणों ले भोजन छोड़ना ४ 
कतेथ्य हो सकता हे । परन्तु यदि ई सक्तिन इ 
प्रभावहीन मानसिक स्थिति के लिये भोजन त्यागता ह 
तो उसकी मनोवृत्ति पर विस्तारपूवेक विचार करना चाहिए। | 


भोजनत्याग नाम की मानसिक अवस्था से इराक ह 
क्र है! 


रक्षा नहीं हो सकती । जो मझुष्य भोजन को किसी मानसिक | 
स्थितिका विश्नकारी समक्षता ह, वह भोजन भेजनेवाहे प्र 


को अस्वीकार करके, डल्लका विद्वो 
च 


बध | 
गर अपमान करता हे] 


~ 


चे ह जिनरूप भं 
उद्रकी भ्षाप्ररूप में | 
सञुष्य को परमाक्मा 


बे ही परमात्मा भोज 
मनुष्य के सामने भाते हैं, अं 
इस भोजन को खाते हैं । 
के इस ' भोजनयज्ञ ! में 
अधिकार नहीं हे । उन्होंने 
बना कर भेजा है | इल देह 
बनाया हे । जब कि उसने भो 
भूख भी लगा रकी है, ऐसी परिस्थिति में भूखे रहका 
किसी प्रकार के हठ से भोजन ग्रहण न करना इहवरभजन | 
को अस्वीकार करना है । 


इइवरभजन का साधन | 
भी दे रफ्खा हे, भोर | 


ईंइवर की लगाई हुई भूख भी हे, और उसका दिया | 


हुआ भोजन भी हे, तब तुम सूले रहनेवाके कोन हो! भूष | 


भो हे और भोजन में भूख को मिटाने की शक्ति भी भाती | 


जा रही हे, इतने पर भी जब तुम भोजन से विद्रा करत \ 
भौर भोजन / भाती 


हा, तत्र तुम वृथा ही भूखका कष्ट पा रहे हा, 
का इच्छाको अतृप्त रख रहे हो, अथात्‌ पटका अप्रं 
अन्नरूपी इंधन नहीं दे रहे हो | बस, इससे अधिक तुम इ 
नहीं कर रहे हो। भूले मरना इंशवरभाक्ि नहीं हैं। सम्मा | 
से आये हुए भोजन को पेट में डाळना सी इंश्वश्भार्ँ ह| | 
पेट मे बेठी है भाग्न भन्नरूपी इंधनका आहुति आगतां | 
उस में सटिव्यवस्था की दी हुईं भोजनमा आहुति 
न ढालना, किसी ढंग की हठ में आकर उस आगन 5 
अपमान करना हे । यह विकारग्रस्त या किसी बार्बी व 
में आये हुए मनकी अवस्था है । ऐसी मनोदशा 18 
प्रभावों से उत्पन्न होती हे) यदि मनपर कोई प्रभाव न 
हो, तो ऐसा भाग्रह दिखाने का कोई कारण नह ६ 


न... 


[ वपे २१, ५६ | 


र भूखा मरने क्षा £ ॥ 
। दृहरक्षा का साधन || 


हेती 
मुहर 
ऐसे । 
Ui 
पकः 


दुखी 


श 


१ 


क. बह आत्महत्या नाम की विकार“ 
थति से आध्मरक्षा करने 


रमा क्क स्थिति की रक्षा करने सेंन तो 
और न वह साधन है। भोजन का काम 


वि हे 

मैल बिहे औं है । भोजन का निर्विकार मानसिक 
0 कोई सीधा सम्बन्ध नहीं | भोजनख्प मे 
ब के सामने जो कुछ आता हे, वह देह की रक्षा 
| कने के लिये आता है। वह देहरक्षा के अलुळूळ बनकर 
| रा से उस मानसिक स्थिति की रक्षा करने का 
वत मी बन सकता है । परन्तु भोजन न करने से तो 
द मावसक स्थिति अवश्य ही विकृत हो जाती हे! इस 
ए से भोजन को त्यागना मानसिक स्थिति को साक्षात्‌ 


७ 
र 
५. 


१ भाइ डाळनेवाळा दूषित संकल्प है। 
भोजन त्यागने के समय मन में भोजन की मांग और 
उसका अपमान ये दोनों कास निरन्तर होते रहते हैं । 
दोगों काम मन में अप्रभावित निर्विकार स्थिति को नहीं 
रहते देते। जब रोग आदि के समय भोजन को त्याज्य 
| सप्त लिया जाता है, या जब दुर्भिक्ष आदि के समय 
` भोजन मिळना असम्भव हो जाता हे, तब मन की अवस्था 
को निर्विकार रखने के लिये मनुष्य को यह संतोष करना 
1 पडता है कि, हसें प्रतीत होनेवाळी भूख भूख नहीं 
| 
ge 
iS ह हिध कोई आवश्यकता नहीं 
पारीत ह की हो आवश्यकता ह । 
रे श्यकता नहीं हे। वह सत्य सिद्धांत 
ही समय सूष्टि की अव्यक्त वर्णमाला में मनुष्य के 


२ “भै? 


मन पर कषेकित बि है हट 

| सक्ता न डं किया जाता हे । जबतक सच्ची आव- 

1 दुखी न हो १ तबतक सबुध्य को उसकी आशा बांधकर 

चौ क चाहिये । यदि भूख सच्ची भूख हे, तो 

म्नो थि भाता है। यदि भोजन नहीं आता, तो 
भूख नहीं हे | 


पेष उसे सृष्टि 


की है यवस्था समझने में ही मनुष्य का 


(00 भोजन न मिलने के समय लगी हुई भूख को 
र तडफते रहने में मनुष्य का क्या कल्याण हो 


४७ र्‌ 
इ्वरवाद्का वास्तविक स्वरूप | 


सकता है! क्योंकि भूख और भोजन प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं 
ना है Re 
सो 2 सदुपयोग करनेकी मनोवृत्ति ही 
पूख हं । अप्राप्त भोजन के लिये तडफना भूख नहीं है। 
वह अज्ञान है । ४ 

उस समय निःस्पृह रहना ही ज्ञानी लोगोंका अखण्ड 
भोजन है । ज्ञानी कभी भूख नहीं रहते | उनका पेट सब 
समय हर रहता है। वे भूखसे मरत हुए भी तृप्तिमें रहकर 
मरते हैं | भूख हो ओर भोजन न मिलता हो, ऐसे अवसर 
पर मनुष्य कों भूख को भूख न समझना चाहिये । तबसे 
ईश्वर का कुछ दूसरा सन्देश समझकर स्वागत करना चाहिए | 

ऐसे अवसरों से अपनी मनोदशा को सुदृढ रखने का 
काम लेना चाहिए | ऐसी अवस्थाओं को व्याकुळ अवस्था 
न बनने देकर यह समझना चाहिए कि मेरे विधाताने मेरे 
पास भोजनाभाव सें भी अप्रभावित स्थिति का आनन्द लेने 
के लिए यह एक सुभवसर भेजा है । रोग, दुर्भिक्ष तथा 
लुण्डन से भोजनाभाव के समय भी मनुष्य को ऐसी ही 
मनोबृत्ति रखनी चाहिए । मनुष्यको ऐसे समयों सें दृढता 
के साथ अप्रभावित स्थिति की रक्षा करनी चाहिए । 

भूख लगी हे और भोजन नहीं है, इसमें जितना कष्ट 
होता है, उतना ही कष्ट स्वस्थ शरीर में कीळ ठोक देनेपर 
होता है । कील ठोक्ने का कष्ट भी क्षुधा कीं तडप से कम 
नहीं होता । यदि शरीर में कील ठोकने के समय मनको 
अप्रभावित रखकर ( भर्थात्‌ उसे आत्मविस्ट्ृति में न पडने 
देकर ) उसे विधाता का भेजा हुआ सुभवसर मानकर 
स्वागत किया जा सकता है, तो भूख के समय भोजन न 
रहने को भी वेसा ही सुभवसर क्यों नहीं बनाया जा 
सकता ! भोजनविहीन भूख को चंचलता उत्पन्न करने” 
वाळे ' भूख ! नाम से स्मरण ही न करना चाहिए । 


भोजन न होनेसे दुर्बळ बनानेवाळी ' मनोदशा ' क्षुधा 
तुर या बुभुक्षाव्याकुळ मनोदशा कडाती है । भोजनभाव 
में अब्याकुळ रहनेवाली स्थिति निमेळ ` ईश्वरभक्ति ' हो 
जाती है । यदि भोजन न हो, मिळ सी न सकता हो, और 


मरनेकी ईश्वरीय आज्ञा स्पष्ट दीख रही हो, तब हाय भूख ! 
[भ है! अब मरना 


हाय सुख ! करके मरने में कोनसा छ 
निश्चित है, अब हाय ! हाय ! करके भी मरा जा सकता है 


न 


वी... धर्म) 


और अपने समझे हुए शरीरके सम्बन्धसें सृष्टिन्यवस्था की 
नियत की हुई घटनासें प्रसन्नतापूर्वक समा जानेके लिए उद्यत 
होकर शान्त रहकर भी मर जा सकता है। इस मत्यु से 
अमर बनने का लाभ भी उठाया जा सकता हे ओर इससे 
अपना पतन भी किया जा सकता है) फिर इस अटळ मत्यु 
से अप्रभावित रहना सीखने का लाभ क्यों न उठाया जाय ! 


भोजनाभाव में अप्रभावित रहना मनुष्य मन की उन्नत 
अवस्था है | इसी को स्वरूप सें स्थित होना या ' मही ? 
स्थिति में आरूढ होना कहते हैं। यद्यपि यह अवस्था 


` अक्तो में सदा रहती है, परन्तु उनके शरीरोंपर ईश्वर इच्छा 


से किसी प्रकार की विपत्ति आनेपर ही यह अवस्था बाहर 
आती है, और दूसरोंको भी दींख पडती है । ऐसी विप त्ति- 
यों की उपेक्षा करते की शक्ति भी भक्तों के पास विपत्ति 
भेजनेवाले प्रबन्ध की ओरसे आ जाती हे । परन्तु जब 
भोजन ओर भूख दोनों एक स्थानपर मिल जाते हैं, तब 
इस अवस्था को प्रकट रूप धारण. करने का अवसर नहीं 
मिळता | 

प्रह्मादपर विपद्घषी के समय डसके पास जेसी अप्रभा- 
वित मानसिक स्थिति थी, ठीक वही अवस्था उस मनुष्य 
की होती है, जो इंश्वरइच्छा से भूख, प्यास या प्रबळ 
रोग से आक्रान्त रहकर भी उन सब की उपेक्षा करने की 
हढता दिखाते हैं । कष्ट के समय प्रभावित लोग रोते हैं 
भोर अप्रभावित लोग उच्च समय “राम नाम ? लेकर 
बलवान रहते हैं । 

जब रोग भादि के समय ईश्वर की ओर से भोजनध्याग 


` कराया जाता है, तब भूख भी नहीं छगते दी जाती | 


' परन्तु भूख होनेपर भोजन न करना भोजनेच्छा को तीव्र 

बनाता है। ऐसी स्थिति में भोजन छोडना नहीं हे, 
किन्तु जीवनरक्षा के साधनों को त्यागने का घोर अपराध 
हे | अर्थात्‌ मरने के लिए उद्यत होना या आत्महत्या 
करना है । जिसने शरीर दिया है, जो भोजन भी दे रहा 
है, उसी के प्रबन्ध के विद्रोही बनकर शरीर को त्यागकर 
SN भूखा रखकर उसी की भक्ति करने का कोई अर्थ 
नह्‌ [| 


उसी के प्रबन्ध का बिदोह करना और उसी की मौखिक 


भक्ति करना यह मस्तिष्क का पागळपन है | भूख कगे 


< ई [ चष २२ 


१ अक § 
रहनेपर भोजन ध्यागने से भरवङ्गक्ति हो जाये ग 
सिद्धान्त मान छिया जाय, तो स्वीकार करना पे य्‌ 
भोजन में भजनविरोधी गुण वर्तमान हैं; यदि ह कि 
में ऐसा कोई दोष न हो, तो भोजनत्याग करने जन 
लाभ नहीं है। हां, कभी ' ध्यानमप्त ' या ' भज भ 
रहने की अवस्था सें कोई कोई भक्त निराहार ह 
जाते हैं, परन्तु उनका अनाहार स्वेच्छाकूत मोज 
नहीं होता। उनकी निराहारता को भोजनत्याग नहीं 
कहा जा सकता। क्योंकि उनके मन में भगवतपेममें तिम 
होने के कारण भोजनेच्छा उत्पन्न ही नहीं होती। : 


“इसी प्रकार भक्तिरस को उद्दी् करनेवाले विशेष दिनों 
में भक्त लोगों के मनसे भोजनेच्छा उदित नहीं होती 
परन्तु अपनी इच्छा से स्वीकार किए हुए भोजन त्यागी 
क्लेश के बदले में किली पवित्र मानसिक स्थिति को पाने 
की इच्छा करना भगवद्धक्ति नहीं है । यह एक प्रकार का 
जुआ खेलना हे । 

जिस मानसिक स्थिति में भोजन करने की इच्छा ही 
नहीं होती, वह “ मानासिक स्थिति ? ही भोजन ग्रहण न 
करने का उचित कारण हाती हे । परन्तु वह ' मानसिक 
स्थिति ? भोजनत्याग से किसी के पास नहीं आती। 
केवळ विषयवासना का भभोजन ही उस मानसिक स्थिति 
को ला सकता हे | अश्न के अभोजन से उसे छा सकन 
असम्भव है | 

क्योंकि वैसी स्थिति हो गई है, इसलिये तल्लीन हो 
जाने के कारण भोजन की आवश्यकता न रह जाने पर जो 
भोजन ' त्याग ? स्वभाव से होता हे, उसी को उपवा 
( अर्थात्‌ परमात्मा के समीप रहने ) का पबित्र नाम दिया 
जा सकता हे । जो भोजनत्याग भूख और भोजन दोनों 
की उपस्थिति में किया जाता है, उसे उपवास कहना 
भारी भूल है । जब स्वास्थ्य के लिये भोजन द्यागा जाग 
हो, तब समझना चाहिये कि शरीर में से भोजन को प 
कर शरीररक्षा के उपयोग में छाने की शक्ति क्षीण 
गई हे, इसाळिये उस समय की भूख भूख नहीं है। ऐस 

गय ० ०. कारण ते 

अवसर पर भूख प्रतीत रहते हुए भी इस उपर्युक्त कि 
मन की निर्विकार स्थिति सुरक्षित बनी रहती है। र | 

जब किसी मानसिक स्थिति को पाने के हि | 


.. इंबकीस दिन या किसी लब्बे समय तक 
00 ता है, अथवा भोजनपर किसी ढंग का 
यागा है, तब क्या यह नहीं मान लेना 


दिनों में भोजन करते रहेंगे, तो 
कर उस मानसिक स्थिति सें 


रकार उप क डी हु 

दि यह बांते सत्य हो, तो जब वही भोजन तुम्हारे 
f किये हुए काळ के पश्चात्‌ किया जायगा, तब क्या 
ग 


हे ऐसी ही विकारथुक्त ' मानसिक स्थिति ! उत्पन्न 
षि प्रमी ? नहीं होगीं ऐसा विश्वास करने का 


हंहो जा ब कज 
हे? यदि भन्नाभाव से दुबळ होकर किसी 
> 


प्त > 
पक या विरेचन लेकर महात्मा बन जाना सुकर हो 


५ पता है ! 
तुमने जिस भगवद्धक्ति को (अथवा जिस सस्यसेवाको ) 
पने जीवन का लक्ष्य बनाया हे, तुस ऐसा कोई काम 
त करो, जिसका परिणाम अपने आराध्य सत्यस्वरूप भग- 
वान्‌ पर भविश्वास करना हो । जब तुम ' इंश्वर्मक्त 'या 
, सप्यस्तवक होने के नाते किसी विरोधी शक्ति को वश में 
काने के लिये ( अथवा उसका मन बदलने के लिये ) 
| मोजन कराना छोड देते हो, तब तुस भोजन नहीं छोड़ते, 
| छिन सत्य की अनन्त शक्ति का विश्वास छोड देते हो । 
किसी काम को न न बदलने के लिये भोजन छोडनेवाछे 
` [को सत्य पर विश्वास नहीं हे । तुम सत्य के अविश्वास 
) है शाण विरोधी के मन सें किसी रीति से किसी प्रकार 
शै निषेछता उत्पन्न करके उस निबेळता से अपना काम 
rR । तुम अपना काम सत्य से न कराकर, 
पा एल जा उससे कराना चाहते हो | 
है होती ह, गा इसी प्रकार की निबेल मनो- 
९ त्य की शक्ति सें लेशमात्र विश्वास न 


॥ 


| ही इस मनाबृत्ति का स्पष्ट अभिप्राय हे । 


सस्य A २७ अ ८ 
क शाक्त सें अविश्वास रखना ही सत्यहीनता है। 
ने हा जाना ही ' सैतान ! के वश में आ जाना 


 ऐ भोजन छो 
1 डकर अपना काम बनाना ' शैतान ? का 


ह „शर है। देख लो लि 
षि । देख लो कि भक्त प्रह्राद अपनी मानसिक 


रु था, उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं थी। 


३४ 


९ इश्वरवादका वास्तविक स्वरुप । 


हिरण्यकश्यपु के रामविरोधी होने का रण प्रह्ाद के 

क. Cw ७ टी ड 
स्वीकृत माग में ऐसी कोइ रुकावट नहीं थी, जिसे हटाने 
के लिये वह अपनी ओर से कोई प्रयरन करना आवश्यक 
मानता । 


वह निश्चिन्त और निर्विकार भावसे राम नाम रेता जा 
रहा था । मानों उसके पास कुछ नहीं हो रहा था। हो 
भी रहा था, तो कुछ ध्यान देनेयोग्य सत्य घटना नहीं 
घट रही थी | वह अपने राम नाम लेने को निष्कन्टक 
करने के लिये अपने शरीर पर उपवास, या ऐसी कोई 
आपत्ति बुछाकर संसारी सम्बन्ध के पिता हिरण्यकऱ्यपु 
का झन बदलने, या उसे अपना अनुयायी बना लेने के 
लिये प्रयत्न करना आवश्यक नहीं समझता था। असत्य 
मार्ग पर रहनेवाले ही ( अर्थात्‌ जिस की मानसिक स्थिति 
निर्विकार अप्रभावित नहीं हाती, वें ही ) दूसरों को या 
बाह्य घटनाओं को अपने मार्ग की रुकावट समझकर व्यर्थ 
ही उन को हटाने में शाक्ति लगाते हैं । 

यह चंचळ चित्त का लक्षण हे | ऐसे मनुष्य के मन 
सें सत्य के परिणामों को देखने के लिये समय देने का 
थोडासा भी धीरज नहीं होता । परन्तु वे अपने कतंब्य- 
पालन का भौतिक फल देख लेने की लोलुपता में फंसे 
होते हैं । ऐसे मनों में कतंष्यपालन से मिलनेवाळे संतोष 
से नाता तोडे रहने की भावना रहती है । हिरण्यकश्यपु 
ही प्रह्माद के राम नाम लेते रहने को अपने लिये एक 
विपत्ति मान बैठा था । वही उसे भनेक प्रकार से कष्ट देना 
चाहता था । 

प्रह्माद अपने लिये हिरण्यकश्यपु को बिश्व नहीं मानता 
था। वह उसे समझाने तक की अनधिकार चेष्टा करना 
नहीं चाहता था | वह अपना एक क्षण भी उसे समझाने 
में व्यय करना नहीं चाहता था। 

सत्य पर आरूढ हुआ मन असत्य को अपने मांगे में 
विश्व होने का संमान तक देना स्वीकार नहीं करता । बह 
कहता है कि, मैं असत्ये की अपने मारी का विश्न होने 
क्रा गौरव भी क्यों दूं ? वह समझता हे कि, असत्य अपनी 
मौत मरा ही पडा हे | -सें अपना ध्यान सत्य की सेवा 
से क्यों हटाऊँ १ इसी को मन की निर्विकार स्थिति कहते 
डे । इस स्थिति में न रहनेवाळे मनुष्य ही बाहर से किसी 


ह :..-...- । धर्म। 


प्रकार का सहारा लेकर अपने मार्ग में भनुकूछता उत्पन्न 
कर लेना चाहते हैं । ४ 
कुछ मातापिता आदि अभिभावक गण अपनी अबोध 
सन्तान को उळटे सीधे उपायों से अपने वश सें रखने को 
ही ' सन्मार्ग में रखना ” समझ कर, इस कास के ।छिये 
भोजनत्याग का उपाय काम में छाते हैं । इस उपाय से 
सन्तान को वश में करना सरळ हो जाता है । किन्तु इस 
रीति से सन्तान को वश में करने की प्रबृत्ति ऊंचे मन का 
चिह्न नहीं हे । यह उनके ऊपर मोह के द्वारा शासन 
करना और उन्हें सन्मार्ग में रखने का प्रयस्न न करके 
मोहबन्धनरूप निर्बेलता में रखना हे | इस उपाय को 
प्रयोग में लानेवाले मातापिता अपने में पुत्र को सन्मार्ग 
पर चलाने की सत्य की शक्ति का अभाव स्वीकार करते 
हें और किसी उपस्थित उद्देश्य को पूरा करने को ही 
सन्तान को सन्मागी पर रखता समझकर भपनी निबेल 
रीति से सन्तान की निबेलता से काम लेते हैं । 
यह उपाय देखने सें चाहे भच्छा लगता हो, परन्तु यह 
पूरी निबेलता हे । माता, प्रिता तथा सन्तान में मोह का 
सम्बन्ध होता हे । यह सम्बन्ध दोनों को एक दूसरे के 
बन्धन में बांधे रखता है । क्योंकि मोहीं सन्तान माता- 
पिता के स्नेह पर निर्भर होता है । इस कारण वह माता- 
पिता के देह पर किसी प्रकार की विपत्ति भाना अपने लिये 
कष्टकारक समझता है । अपने को धार्मिक समझनेवाले 
मातापिता बच्चों की मायामोह में फंसी हुई ऐसी अस- 


२५० 


[ घर्ष २३ अंक ६ 


हाय मनोवृत्ति से लाभ उठा लेने की भा 
भोजनत्याग से काम निकाळते हैं | 

इस प्रकार के उपायों से मातापिता सन्तान को. 
अनुयायी तो बना सकते हैं, किन्तु धार्मिक भी त भना 
हैं, यह नहीं कहा जा सकता । जैसे मातापिता मोर 
दबाव डाळ कर सन्तान को वश सें करना चाहते हैं, चने 
ही सन्तान भी अपने सोह का प्रभाव 


वेना से ही 


डाळकर मातापितासे 


भी अपनी इच्छा पूरी करा सकते हें । मोह ही इस पद्धति 
का जन्मदाता हे । किसी के ऊपर सोहरूपी निवता का 


प्रभाव डालकर उससे सत्य का पान करवाने की पद्धति 
सत्याचुमोदित मार्ग नहीं हे | 

सत्य ही सत्य की सेवा का स्वीकरणीय मा है। 
मोहरूपी असत्य को सत्य की सेवा का साधन नहीं 
बनाना चाहिये । मातापिता धार्मिक हों, तो वे सन्तान को 
धर्म का मागे दिखाते हैं, वे उसे सत्य के सहारे से ही 
सत्य की पहचान कराते हैं। अधार्मिक या अपने को 
धार्मिक समझनेवाले निर्बेऊ मोहअरुत मातापिता असल्य 
मागे पर निभेर होने की असहाय सनोवृत्ति से लाभ छटा. 
कर सन्तान को चिपथगासी बना देते हैं । 

प्रकत बात यही है कि, * भोजनत्याग ' या उपवास 
नाम के उपाय को मनोधृत्ति को निर्विकार रखनेवाले 
उपायों सें से सवथा बहिष्छृत रखना चाहिये। ऐसे उप- 
वासों ओर ब्रतोंको इश्वरप्राक्ति का साधन समझने की भूत 
की भूळ हो रही हो, तो उसे सुधारना चाहिये । 
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( पुरुषाथबोधिनी भाषा-टीका ) 
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न सम्पूर्ण तेयार हे । 
इसके १८ अध्याय ३ भागों में विभाजित किये हैं| प्रत्येक का ( सजिल्द ) मू० दे) रु० और डा० ध्य० he) 


ग LS >> 
है । एकही समय तीनों भाग भर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता 


सगवानेवाले ९ २० भेज । 


भगवद़ीता-लेखमाला । 


Si । गीतावि छस्व ~ ७ (25 0 ३० 
तावषयक छखा का यह अद्भुत भार विशाळ सप्रह है ॥ इसक सात भांग तेयार हें, जिनका सूं ५॥) 


3 ~ 
आर डा० व्य० ५॥) हे । तथापि ६॥) रु. म० आ० से भेजनेवाछों को सव आग भेज देंगे । 
मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओघ ( जि० साता 
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3 


Ra 


वैसे । वे प्रस्थ इतने सुबोध, सुपाव्य और आसान बनाये 
तास्ते | गो नसे भौर भधिक सुबोध पाठविधि हो नहीं सकती। 
ति । ने क्ञीपुर्ष भी अपना नियत थोडासा समय 
हर 410 क्ले लिये देंगे, तो ४।५ वर्थोमें वे वेदज्ञ हो 
ति | ए 
फी हैं |. डु 
[ली पाठविधि सुगम होनेसेही स्थाध्याय-संघ के 


है। पस होकर सैंकड़ों मजुष्य अध्ययन कर रहे हैं और 
नहीं | ह रीतिसे भी सेंकडों लोग अध्ययन करते हँ । 
नसो) एलु इससे काये समाप्त हुआ है, ऐसा समझना नहीं 
बाहिये। क्योंकि सहस्नों वेदाध्यायियोंमें कोहे क्चित्‌ 
तवत्त हो सकता है । हमें यत्न तो प्रथम इस बातका 
हला चाहिये कि सहखों वेदाध्यायी हों । घरघरसें तथा 
रहे मोहलेमें तथा ग्रामआमसे वेदके मन्म्नों का विचार 
इलेवाले हों । इन वेदविचारकों के होनेके पश्चात्‌ दूसरी 
अव्या वेदतरवज्ञों की हे । वेदाध्यायी तो हम बना 
फते हैं, पर वेद्तत्त्वज्ञ बनाना हरएकसे नहीं हो सकता। 
का तो बढ़ी बुद्धि का तथा बडे भनुसंघान का कार्य है। 
बहे ढोग विरळा ही होंगे | 
| , समय हमारे हाथसें इतनाही हे कि वेदाध्यायी 
14 | इसके पश्चात्‌ का कार्ये बुद्धिमान पुरुषों के हाथ 
{ हंगा 


ती हि लिये हमने वेदपरीक्षाओंकी आयोजनाका 
| बत कार्यक्रम रखा है- 
षे 
१) |  परक्षानाम पाठ्य पुस्तक उपाधि 


मंत्रसख्या संख्या 
रधम वेदुपरिचय ३८७ धर ३ 


य घेदप्रवेश वेद्परिचित 

4 य वेदपराज्ञ 22 ५ वेदप्रविष्ट 

६० | धे वेदबिश १००० ५ चेदप्राज्ञ 
| o २००० ५ वेदविशारद 
A ५००० ५ वेदुपारंगत 


| पु 
& ४ |. बेदाच छ ७ 6... ८५ 
| थि स्त्तंत्र खोजपूर्ण निबंध वेदाचार्य 


कर ' वेदूका अध्ययन । 
बढक॥ अध्यंथन | 
-*$(8॥५ छक्का? 


इन सब परीक्षाओं की पाउविधि निश्चित की है | इनके . 


नोड गडिति पत 0 0 0७ 
द होनी हे। जो बाने; शनेः अभ्यास 
करेंगे, उनके लिये थोडी अधिक अवधि लगेगी, पर जो 
प्रतिदिन एक घण्टा अध्ययन रखेंगे, उनके इस पाठविधिके 
लिये ५ वर्षासे अधिक समय नहीं लगेगा | 

वेदाचाये की परीक्षाके लिये कोई नियत 'पाठविधि 
नहीं है । संपूर्ण चारों वेदों की सब संहिताओंमें से किसी 
एक विषय का खोजपूण निबंध लिखकर खाध्याय-मण्डल्में 
पेश करना होगा । 

प्रति प्रष्ठपर २००० अक्षर रहेंगे, ऐसे १०० पृष्ठ निबंध 
के होने चाहिये। वह निबंध स्वतंत्र खोज करके होना 
चाहिये । किसी भन्यका लिया ळेख नहीं चळ सकेगा । 

वेदसम्बन्धी यही परीक्षा अंतिम होगी और जिसका 
निबंध उत्तम रहेगा, वही 'वेदाचाये' उपाधि को प्रास 
करेगा । १ 

तबतककी पाठविधि नियत रहेगी | तथा इनकी मंत्रः 
संख्या भी नियत रहेगी | जो उपर दी है । 

हरएक परीक्षाके लिये जितनी मन्त्रसंख्या नियत है, 
उतनी तैयार होनेपर परीक्षार्थी परीक्षाके ललिये तैयार 
होनेकी सूचना स्वाध्याय-मंडलको देवे । सूचना आनेपर 
प्रश्नपत्र यहांसे भेजे जांयगे और नियमानुसार पराक्षार्थीके 


स्थानपर ही परीक्षार्थीने किसी निरीक्षकके सामने उत्तरपत्र 


लिखकर भेजने होंगे। परीक्षाके नियम तथा पराक्षाके 
निरीक्षक समय समयपर निश्चित किये जांयगे । 

हरएक पर्राक्षार्थके लिये अध्ययन करनेका अवसर 
जितना चाहे उतना मिलेगा। घरमें रहता हुभा वह भष्ययन 
कर सकेगा । अध्ययन को सब सुविधा इन पाठविधिके 
ग्रथोमिं रहेगी । अब किसी प्रकारका कष्ट नहीं रहा है। 
केवळ वेदके अध्ययन की इच्छा ही चाहिये । जिसके पास 


इच्छा है, वह ५ वर्षोसें वेदश हो सकता है। 


> 


१६४, 


री 


ह... धसं । 


स्थानस्थानमें जहां आवइयकता होंगी, वहां वेदमन्रोंके . 


साथ ब्राह्मणग्नंथ, आरण्यक, उपनिषद्‌, निरुक्त आदि ग्रंथों 
के पर्याप्त प्रमाण दिये जांयगे । इस तरह इस पाठविधिसे 
वैदिक धर्मका आवश्यक ज्ञान हो सकता है । 

` आशा है कि इस पाठविधिसे वेदिक घमां वेदका ज्ञान 
प्राप्त करेगे । 


ही 
“वेदपरिचय? परीक्षा की पाठविधि । 
स्वाध्याय-मण्डल द्वारा वेद की जो परीक्षाएँ होंती हैं, 
उनकी पाठविधि नियत हो चुकी हे । उन परीक्षाओं में 
प्रथम परीक्षा ' वेद-परिंचय! नामक है । इस परीक्षा के 
"लिए तीन सौ वेदमन्त्रो की पाठविधि नियत हुई हे । इ 
| पाठविधिकी. प्रथम पुस्तक जिसमें १०० वेदमन्त्र हैं, पाठकों 
। के सामने पहलेही रखी हे, ओर अब उसका दूसरा भाग 
पाठकोंके सामने रख रहे हैं। तीसरा भाग भी यथासमय 
प्रकाशित होगा । द 
इन पुस्तकों में जो वेदमन्त्र दिए हैं, वे फुटकर नहीं 
हैं, संपूर्ण सूक्तके सूक्त दिए हें । इससे मन्त्रका अर्थ करने 
के समय सूक्तके भागे पीछेके मन्त्रोका अनुसंधान करनेकी 
रीति पाठकोंके ध्यानमें स्वय आजाएगी | 
इन में मन्त्र, मन्त्र के पद, पदोंका अन्वय, अन्वयका 
सर्थ तथा भावार्थं दिया है | पश्चात्‌ मन्त्रके पदोंका विशेष 
अर्थ भी खतन्त्र परिशिष्ट में दिया हे। इसके पश्चात्‌ 
संक्षिस अर्थ इंग्लिश भाषामें दिया हे । अन्तमें सूक्तके 
सुभाषित, जो नित्य सरन करने योग्य होते हैं और जिनसे 
मानव-धमैका प्रकाश होता हे, (देण हैं। इन सबके 
अध्ययनसे पाठकों को वेदमन्त्रोंका ठीक ठीक आशय ध्यान 
में भाजायगा। . 
~ ~ हें 
ये अध्ययन के ग्रन्थ हैं । 
पाठविधि के सब के सब ग्रन्थ अध्ययन के लिए बनाए 
जा रहे हें । ये केवल एकबार पढकर छोड देनेके नहीं हैं । 
इनका जहांतक अध्ययन किया जाय, वहांतकके मन्त्र कण्ठ 
होने चाहिएँ। इनके भध्ययनकी विधि यह है... 
` १. समसे प्रथम मन्त्र कण्ठ करिए | मन्त्र कण्ड होनेके 
_ पश्चात्‌, 


२५२ 


[ षषे २२ र अक १ 


२. सन्त्रके पद्‌ कण्ठ करिए और साथ सा 
होता है यह भी देखिए । जोर मस्त्रके यदि 
होंगे, तो अम्वय स्वयं स्सरणसें रहेगा} 

३, मन्त्र और उसके पद कण्ठ करनेके च 
खर सिन्न हैं भोर पद होनेपर स्वर भिन्न हुए 
भाप के ध्यांन सें आजायगी | 

४. मन्त्र और पद कण्ठ करनेके समय नीचे र 
अक्षर निम्न स्वरसें, चिह्नरहित अक्षर उससे उद स 
और ऊपर रेखावाले अक्षर उससे ऊंचे स्वरसें पढिये । 
तोरपर उक्त अक्षरोके ऋमशः “सा, रे, ग' ये खर होंगे। 
इस उच्चारण की एक पुस्तक तेय्यार की जा" चुकी है) 
पाठकोंको इस परीक्षा के पश्चात्‌ उसका अध्ययन करना 
चाहिए । उसमें खरोंके उच्चारकी रीति ठीक ठीक दी १ ! 

७, मन्त्र, पद और अन्वय कण्ठ होनेके पश्चात्‌ भथेको 9 
भी कण्ठ करनेके समान ही स्सरणसें रखना चाहिए मन्न 
बोलते ही, पद, भन्वय और अर्थ तथा भावार्थ पुसक देखे 
बिना बोल सकें, ऐला आपका अध्ययन होना चाहिए। 
आपके किसी मित्रके हाथ सें एुस्तक रहे भौर भाप मन्त्र, 
पद्‌, अन्वय अर्थ और भावाथे जबानी बोलते जाएँ, जब 
इस प्रकार सन्त्र झुद्ध जबानी याद होंगे, तभी समझे कि 
इस पुस्तक का अध्ययन संपूणे हुआ | 

६. पाठक यहाँ दिया हुआ अर्थ देखें और कण्ठ को, 
परन्तु साथ ही अपनी खतन्त्र बुद्धिसे भी अधिक अर्थ की 
खोज करें । स्वतन्त्र रीतिसे विचारशक्ति का उपयोग 
करना अत्यन्त आवश्यक है । 


थ्‌ जरवय के 


मय सन्त्रेक 
हैं, यह बात १ 


पाठक यदि एक एक मन्त्र प्रतिदिन याद करते जायेंगे 
तो तीन सौ मन्त्रोंकी पुस्तक एक वर्षमें निःसंदेह याद हो 
सकेगी । जैसे जैसे अभ्यास बढता जाएगा, वैसे वैसे 
पाठ्शक्ति भी बढेगी और एक वर्षमें इससे दो तीन गुर 
मन्त्र स्सरणमें रह सकेंगे। 


आशा हे पाठक इस पाठविधिसे अधिक से आधिक काग दान 
उठाएँगे । परे 
औंध (सातारा) निवेदक सा | / सा 
श्रीपाद दामोदर सातवर्ळ | 
RE की © =...) ` संचालक, स्वा 9 8 स्वाध्याय भ 
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: वा कोई शब्द ब्राह्मणग्रन्था स 1 


i कर संशय उत्पन्न कर, त! ऐसी 
[हीह आट उपदेश कर देते ह| 
य संबादो वि दि सोतोरसृक्षत । 
त गहने सूक्ते विवे शा कोऽन्नवीत्‌॥ 


॥ वि हि सोतोरसूक्षत ० 
( घूट> १०।८६।३ ) 
दि गहन दुबाथ सूक्त म जा शोनकने कछ भी 


[वचना नही का | 
| १ ह० ! (ऋ० १०।८६ ) सूक्त पर टदा == 


वर्कं खूक्तम्‌ असौ हि कपिखो वृष 
मला तै ्रजापतिश्चे ब विश्वस्मादेन्द्र उत्तरः ॥ 
हे ॥ वि हि० ?? सुक्त वृषाकापदवदा र ह्‌ 
हेए। | !॥ सू है, वही “ वृषा ' वणन करनेवाला हे । वही 
मर, (तिशी! गजापति है, वह इन्द्र समस्त संसार उत्कृ सर्वो- 
} जब | ॥६। i: 
से एक ही कारिका शोनकने इस २३ मग्नां के सुक्त 
| [हित है। 

को, | दोषो बहुधा वादे ब्राह्मणे दर्शनात्‌ तथा । 
की | ग्रह्मणार्था हि बहुधा कब्पसजेरुद्वीयते ॥ 
योग । ४ है| मन्त्र क अनेक अभिप्राय अर्थ - बतळाना भी 


41 कोई आक्षेप नहीं है, क्योंकि भाहाणग्रन्थ में भी 


शमा 
यग, षता है भोर आाह्मणा का आयेप्राय ही कट्पसून्नोंने 
| हाह 


दान 
1 नु वय ज्ञाना व्याचिख्यासति माधः । 


रपि बदार्थो वक्तव्य इति दर्शायन ॥ 


ए वयं जाना० 
१. (क 
ठ ऐपादि भ म० १० सूळ ७२; अष्टक ८। अ० ३ ) 
| र कै व्याख्या करने के पूर्व * अन्य को 
| अथ क 
0:10) रना चाहिये,” इस सम्बन्ध में 
~~ भवेन्‌ क्रेग दै 


(१५५) 


2 ता, डावथा। कल्पलञळतो पिच! 
क गिमा ता: शाखामन्याश्चान्वाशयात पन:॥ 
भन्न [भन्न जनक शाखाए हू भार एक 
खाक कल्पसुत्रकार भा अनक । उनक आशयों 


र्‌ आर भा अनक शाखाए ड्रग | 


२. न युक्तः पारेहारोऽय जेमिनिः सर्वयेद वित । 
अथ निराङत तेन कार्य बोधायनोऽत्रचीत ॥ 
आपका यह पारहार या समाधान शानक माद के 
सन्त्राथं न दनक सम्वन्ध म ठाक नहा ह, क्याक समस्त 
वदा का जाननवाला जामान त्रराष ह, परन्तु वदसत्रा क 
अथ का उसनं भा उपक्षा की ह | कम्रकाण्ड का उपदेश 
बोधायन सुनिने किया है। 
१३. एवं बहून्यपादाय ब्राह्मणानीद भाषते । 
वेकडिपकान्‌ बहून्‌ अर्थान्‌-एवं कात्यायनाद्य;॥ 


5 
Ss “ | 


(> ° ~ ~ ag Ee 
दसा प्रकार वाधायनन बहुत क्ष ब्राह्मणा का आधार : 


लेकर बहुत से वेकल्पिक अर्थ ( पदार्थ ) बतलाये हैं । 
इसी प्रकार कात्यायन आदि ऋषियाने भी अपने अपने 
श्रोतसूत्रों सें किया हे | 
१४. मां प्राक्षीस्तिष्ठ न वय जानीमोऽत्र दिनिणंयम्‌। 
ब्रते यास्कस्त मन्त्राथ शाकद्यश्चानधावति॥ 
एसे प्रश्न मत कीजिये । हस सम्बन्ध भे विशेष [नणय 
हम नहीं जानते । परन्तु यास्क ऋषिन मन्त्रा क भथा का 
भी उपदेश किया हे ओर शाकल्यने भी उसका अनुकरण 
किया है | डी र 
[ इसी सम्बंधमें माधवभटट'अपना विशेष प्रवचन भगळ 
अध्याय में कहेंगे। 


॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ | 


अथ तृतीयोऽव्यायः । 


वदुभाष्य करनेका अधिकार । 
१, तत्र छेचन मन्यन्त ससस्तश्रत्यद्शंनात्‌। 
णढत्वान्म्रतिमान्याव्च नाथा वा्योऽपरेरिति॥ 
कुछ लाग मानत हके समस्त श्रातं 


और उनके ब्राह्मण ) दिखाई नहीं तत इ, 
गाकी मति भी 


मन्त्रों का अथ ( भाष्य= 


इस सम्बन्ध स 


( वेदशाखाए 
और वेद्‌ के मन्त्र बहुत गूढ € आर छ 
मन्दु है, इसालिये भारा का वंद 


¢ त्त ¢ 
अथ मचायाच्क्सणी | 


oe 


हि... हु १५६) 

ति 
व्याख्या आदि) नहा करना चाहय । 
२. विश्ततः शाट्यायनके ताण्डकाथस्य निणय 
तथा शतपथेनान्या यजञःशाखाः प्रपञ्चिताः ॥ 
ताण्डक शाखाका निणय शाव्यायन ब्राह्मण म॒ विस्तार 
से किया हे ओर शतपथब्राह्मण ने समस्त यजुवेंद को 
शाखाओं का तत्त्व विस्तार से वर्णित किया 8 | 
३. अध्यवस्यस्ति मन्त्रार्थानेवं मंत्रान्तरेरपि । 
शाखास्वन्याल पठितेविस्ष्टा थैप्रनीबिणः ॥ 
इछा प्रकार अन्य सन्त्रा ख भा सत्रा क अथाका गनश्चय 
रत ह | वहां मत्र अन्य दाखाभापम इस प्रकार पढे राय 
हैं कि, उनका अर्थ स्पष्ट विदित हाता है। कुद्धमानू 
विद्वान्‌ इनसे भी मत्रा का स्पष्टाथ नरचय छर छत ह्‌ । 
8, आश्विनाभवसक्तानामाश्विनेराभवे व्तथा 
स्थितदेशान्तर कमे इतिहालविनिणयम्‌ ॥ 
आश्चिन अधोत्‌ ` भश्वि ! देवताक ओर भाभव अथात 
ऋशभु देवताक सूक्तो के इतिहामों का निश्चय हम अन्य 
स्थाना पर आये ' आश्वि! भोर कभुदेवताक सूक्तं से 
करते हैं । 
५, गृढाः पदार्थवांक्याथाः सण्यवेत्यादिके तथा ! 
तश्मान्ञारपश्रतै्मन्देः कार्यों वेदार्थनि्णयः । 
वेद के पदा आर वाक्याक अर्थ गूढ हैं | जेले-'सृण्येच ०! 
दृत्यांदि संत्र म विद्यमान ह ॥। इसाळिये अहपश्रत अर्थात्‌ 
जिन्हान वद-वंदांगा का गुरुघुव से अल्प अध्ययन किया 
हे, ऐल मन्दमति व्यक्तियों को वेद के अर्थोका निर्णय नहीं 
करता चाहय | 
अ आंश्विनसक्त (से० १०, स० १० ६, मंत्र ६ ) में--- 
सण्यव जभरी तुफरीत नेतोशेव तर्फरी 
पर्फरीका । उद्न्यजेव जेमना मदेरू ता 
में जराय्वजरं मराय ॥ 


इस मत्र म ' सृण्या, जभरो, तुफरा, पर्फरीका, उद-. 
न्यजा, जमना, मद्रू जरायु, सरायु आाद पद्‌ ळाक- 
प्रसिद्ध न होनेसे गूढ हैं । | 
६. तथा च याज्ञिका विप्रा: कढेरेचाथनिर्णयम्न । 
० कृवान्तनत्त्रपक्षन्त मंत्र वा ब्राह्मणानि वा ४ 
इसी प्रकार याजिक विद्वान्‌ गण कल्पसत्रो-से ही अर्था 
 कानिणेय करते हैं, वे मन्त्र वा ब्राह्मगवाक्यों की भी 


जगे द्‌ नुक मणी । 


अपेक्षा नहीं करते हैं 


७, अन प्रम; कछइएका रा; | ट 
सवा जानस्ति न थती.) | (२ 

दापस्तम्बवचनाद्‌ अस्माभिरवसोयगत | 
111 


इप सम्बन्ध स हम यह कहना हे कि, कृढप 


सब श्रुतियों ( वेदृशाखा ओर त्राह्मगो) को नह च १ छ, 
होत हें। यह बात जआापर्तम्ब कू निम्नलिखित बक ध्‌ ॥ 
छात हाता हं । 
अञ्जापस्तस्दः । 
घ्राहमणोक्ता डि रथः । तथामुत्सन्ना; पाठा: | 
प्रयांगादनुमायन्त । हाते ॥ | 
८, उत्सक्षष्च र पाठच ब्माता धर्मा; प्रयोगत। | | 
इदान तुम न्त ननु श्रोतारतथाविधाः॥ 
इस सर ही के परतःब का घचन हे-- हश 
४ ब्राह्मगग्नन्थों में कहे गये विधान हें। उनके जा १ 


पाढों का हम प्रयोग मे अचुमान करते हैं | 1 

( शका )- पाडा के छुछ हो जाने पर भी प्रयागम्राग्रप्ते 
जिल प्रकार स्मात घर्मा ( धर्मशास्त्रों के विधानों) ह| 
अनुमान कर छते हैं, ।र क्या प्रयोग मात्रपे भरत, | ॥ 
विधानों का भी अघुपान किया जाता है ? 


इला प 

९. अदृष्ट्लवेशा खास कचन्त्यर्थविनि्णयम । 
कढपस छतः सर्व स्वदटाभिरिति स्थितिः॥ 
वे सब कह्पसूत्रकार जि 


जिन्हाने सब वेद्‌ का शाखए। 
नहीं देखी हैं, वे अपनी देखी शाखाओं के आधार पर ही | 
वेदमन्त्री के आथो का निणेय कर लेते हें । जेसे- 
१०. कश्यपार्षाणि सूक्तानि सहखं शौनको5बवीत्‌। ˆ 

्रेष्टरभान्येकभूयांखि ज्ञातवेदस इत्यतः॥ || पन 


११, आत्मना चाप्यदृछानि कथन्तत्राश्वलायनः। | छि 
निश्चित्योचाच चेदर्थं कथ वा शौनकादयः | रिषत 
शोनक कहते हैं कि, कश्यपऋषि के देखे १००० पे | प्रद 
त्रिष्टप छंद के  जातर्वेद्से० ” (सं ॥ सूः ९ -आ 
इत्यादि सूक्त के अनन्तर विद्यमान थे | ह 
उनको आश्वळायज ने स्वयं भी नहीं देखा, ता मे | 
देश किया FUGA प्र 

वेदार्थ का निश्चय करके श्रोतसूत्रां का उप | 
भी न सूक्त क्र | ५०: 
इसी प्रकार शौनक आदि ऋषियों ने भे! ई प्रवर्ध | हद; 
विना साक्षात्‌ किये ही बहदेवता आदि ग्रेथों का बे 
किया ! ह, 


कया हा है | उन्हन चह किल प्रकार 


किस 


अथ मन्त्राथोनुक्रमणी । लत | 
१ (१५७) 1000 


2 
2: अनन्तर आर सूक्त १०० ४0 केद 


3 ह र स पाठस प्रतात होता हे कि, कश्यप इष्ट थे 
विहिन मरा के पुत्र कइग्रप ऋषि के कमस एक एक ऋचा बढते गये थे | आरतम सूक्त 
AES 
भुतो] १ हुए 1००१ सूक्ता के सम्वन्ध म पूत क १००० ऋचा का था। उन सब का देवता जातवेदा ? नहीं 
। | . हात किये ति > था अन्यद 
॥ 1007 वा ने जो लिखा है) वढ भात 0 20101 1 वता क सूक्त भी थे | अन्तिम सूक्त में १००० 
हु प 
1” डि बचाए था । समस्त सूकता की ऋचाएं मिळडर ५००४०९ 
| । 9 ~ १० ~ सं 
बा क “ बृह्वेदता ' म जख हु नचाए या | परतु पूवोक्त छ के होक से यह बात विदित 
कः ॥ >>स्य सक्तसहरमेकम नहा हाता उसके अनुसार सब ' जातवदस ? देवता के ही 
द्‌ ९ हे र > ~ 
आव याय वदन्ति । थ, अन्य दुवताक न थे) फळत: दोनों ग्रन्थों के पाठ ऐसे १ 
पु डु जाळ । 
४ सक्तमाद्य त तेषातू याक्तिने बनाये लिखे हैं, जिसने केवळ सुनभर रखा है। ६ 
ठा! ज्ञातवेद्स वास्तविकता दोनों छेखड को विदित नहीं हे ।  $ लेख १ 


यते शाकपूणिः र 
एकभयस्त्व मः से यह भी विदित नहीं होता है कि, वे सुक्त क्रम से एक 


( वृ दृवता ३। १३० ) ५ पक ऋचा बढकर १६०० त्रचावाले सूक्त तक बढ़ गये थे \ 
क्‌ सहस्त्र £ १०७५७०.) नत्र म कक ि 
।ब्रातवेदस्‌ ! देवताक पूरु सहज (१००० / सुक्त यह ज्ञान शाकपृणि को था। (३) इस सम्बन्ध में 
ः 
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५08: 
=) 


( [ताक सूक्त ख़ पू A Er बढ नू बतळात ह ॥ तीसरा लेख सर्वा ुक्रमणीङार कात्यायन का हे- / 
|) {न्ह १। ९ 
के ) वाम छाोससू० ? ऋ० ५।९९ ) ७ हः | 
लुप्त ५./॥त्रातवेद स॒ सुन पे “ ज्ञादवेद्ल पका | ज्ञातवद्स्यमू । पनदादोन्ये- ज्यु 


भ 2 ह्‌ ९ 
कमूयांलि सूक्तलहरम्‌ । एतत्तु कश्यपाषमू । 

अथ- “ जातवदसे० ? यह एक ही ऋचा का सुक्त 
हे । इतका देवता जातवेदा हे। इसको आदि लेकर एक 
भघिक सहस्र सूक्त दे । यह कइपप ऋषि का देन है ॥ 


19 : ५ 


माग्ने | एरय का मत है कि, वे सूक्त एक एक ऋचा बढते हं 


पृ भ्रातः | हु पे भकित है, भर्थात्‌ सब बुहददेंगता के हस्तछेल्लों 


वह तही प्रछता । प्रत्युत बह देवता र 1 प्रकार क हस्तः कात्यायन के वचन अति स किस वि 
| । व i लिक > इ, एकम द १३ ३ छक कम हर बा ३ कि, ठ पक अ कु हर 
ने; ॥ | ।।पहछे मेळडोनल्ड महांदु अल्प श्होकबाळे ग्रंथ को ३१००१ यूल 0 त त क | fF 
पतन्त कड्थपाषम। यह कश्यप ऋष इष्ट ह | 
एतत्‌ ? पद 1केसके लिग्रे आया ई ? पूवोक्त 'जात- 
बेदले० ) सूक्त के छिये आया ह, या ए्भूप्रांपि सूक्त 
सहस्रम्‌ ! के लिये भाया ह, यद नहीं कह जा सकता ह। 


शासा | पेत्तापक मानते थे ओर अधिक छोकों को अनुप्युक्त व 
पर ही | भववत्‌ समझते थे, परंतु बाद में उन की सम्मति 


~ 


i य {= कने ~ = 
| हग | वे अधिक छोकवाळे हस्त लेख को वास्तविक 
वीत! 2 "ने छो । 


| न ee 
मः । ® 1३३य१द९ सूक्तों के विषय में भी राजेन्द्र लाळ बुडद्दवता के उ पाठ में ' सूक्तसहख ! को कश्यपापे यह 
र Foe, दम ह र स्‌ 
50%) सादित बू देवता ॐ यह छेक नहीं दे । वहां निम्न एकदेशी सत बतलाया हे । शाकपूणि के मत म # एक- । 
nt प्रस्ख ?? की सूचना दी है) दूसरा अभिप्राय ' एक 
० पूर्ण भूर 


भूयरूव ' का यई छिया गया हे [केव सूक एक पुरु 


पाद्य 
ve ह ताना व म उसी भाधारपर^ के पाठ स 
= 


० ९९) | पे ह 
पतिः पञ्च लक्षाः ऋचः स्यः सचतःशतम ॥ ऋचाक्रम से बढते जातं थ। 


i : न ह 
1 उपे । मश्व छदोभिश्चित्रमत्पथम॥ ५००३९९ ऋचाएं गिना दी गई न्द... ० 
॥ समान है | ० इवूच सूक्त से ळकर सह ऋचा के सक्ततक (४) इसी सम्बन्ध में चतुथ लेख बेदुआ पका र 5% 
या ९ ५ || परकार के > sh 
है सूक्त ह, जिनमें नि स्वामी का हे" \ 
क्रो १ पाच लाख चारसा ।नन्यानच र १ 
हा, कप ) ऋचाएं हैं | इनका ब्रश ऋषि तो एक है, ५ अंतः परं काद्यपांषेम्‌ कक A 
प्र | देता ।भन्न भि ह भोर नर प्रकार हे स्न से फ्काधिकं सूक्तलह्लम्‌ तस्यंतदेक्चेम्‌ आं 


नक आह । 
क तु बहू ' उत्पथ › अर्थात्‌ लुट्न दो गया है । सुकम्‌ एवं दि भगवान्‌ श॑ 


णय र) | (१५८) 


वाँ पर्वा खहस्नस्य सूक्तानामकभूयसाम्‌ ' 
जातवेदस इत्याद्यम्‌ कर्यपाषस्य शु श्षुमः 
यस्यैकाधिकानां सृक्तानां सहस्मस्य खूक्तस्य कइ्य- 
पार्षेस्य सवेखूक्तेष॒ पूवा पूवा पषा ऋक जातवेदस 
इत्याद्यम्‌ एकचेमिति एतद्‌ वयमपि श्रतवन्त पव 
ताधीतवन्त इत्यथः । ' 
इस ( सू» ९८ ) के अनन्तर कश्यप ऋणि का दृष्ट वेद 
हे। उसका अध्ययन करना छोगाने छाड दिया हे। यह 
एक अधिक ? इजार सूक्त है| जिन भ से यह “ जात- 
वेद्से० !? इत्यादि एक ऋचावाळी आदि का सूक्त है । इली 
प्रकार भगवान्‌ शोनकने उपदेश किया हैं ( “पूवो पूवा ०?? 
इत्यादि ) कश्यप ऋषि दृष्ट जिस हजार सुक्त के एक एक 
अधिक होनेवाछे समस्त सूक्तो में पहली पहला यह ऋचा 
८ जातवेदसे० '! यह भादि का एक ऋचावाला सूक्त ह। 
ऐसा हम भी सुनते ही हैं, हमने अध्ययन नहा. किया । 
यह इसका ताएपर्य है । 
(७ ) स्क्रन्दुखामीने ' पूर्वा पूवा ” 
४ भगवान्‌ शोनक आह ' ऐसा लिखकर उद्धत किया ह | 
परन्तु शोनकप्रोक्त बृहद्देवता! के ^, 3, दाना प्रकार के 
हस्तळेखों में यह कारिका नहीं हे। छदोचुक्रमणी म इस 
कारिका का उल्लेख है । और वह सरवोनुक्रमणी के दृत्तिकार 
आषड्युरू शिष्यने आषोनुक्रमणी का निम्नलिखित पाठ 
उद्धत किया हे- 
खिलसूक्तानि चेतानि त्वायेकर्चमधी महे। 
शौनकेन स्वयं चोक्तम्‌ ऋष्यनुक्रमण स्विदभ्‌ । 
पवात्‌ पूर्वा सहस्जस्य स॒क्तानामेकभृयसम्‌ । 
जातवेदस इत्याद्यं कर्‍्यपाषेस्य शुश्रुम। इति । 
ख यो वृषीवान्ता वेदमध्यास्त्वखिळलक्तग 
ऋचस्तु पञ्च लक्षाः स्युः सकोनशतपञ्चक्कत्‌ ॥ 


॥इति॥ 


कारिका-कछोक 


ये ` खिळ ? सूक्त हें । उनकी आदि की एक ऋचा, ही 
एक ऋचावालछा सूक्त हे। उसका हम शौनक ( शाखावाले) 
अध्ययन करते हें । शौनक ने स्वयं कष्यनुक्रमणी में कहा 
पूवात्‌ पूढा० ? इत्यादि अथात्‌ एक एक घढनेवाले 
सहन्न सूक्तों में से पूर्व सूक्त से पू (नदि) सूक्त की 
ऋचा जातवदुस० ? इत्यादि काइयप ऋषि दृष्ट ह, एसा 
सुनते इ । ' भ।खछ › सूक्तों 


NN 


के ब्रीचम “स यो वृषा? 


ममि 
ऋष्वेदानुकरमणी । 


ऋचाए है । 
पढ्गुराशष्य के इस छेख से बहुतसी बाते र | 
जाती है | (१ ) सूक्त केवळ १००० हैं । (२ हा 
एक ऋचा उत्तरोत्तर बढते दं। (३) भादि का 
जातेवेद्स० ? एक ऋचा का हा हूं | ( ४ ) व हे 
: आखिल ? वेद स॑ पठित हे। शेष सब ' खिळ ! र । 
ऋचाएं हैं, परन्तु ' बहुच वेद! का अंश नहीं है | 


` i ( ५००४७ ९ १ 


यहां एक बात ओर ध्यान देनेयोग्य यह है कि 
गुरुशिष्य की. उद्धुत कारिका में पाठ है " पूर्वात्‌ पद | 
स्कन्दुस्वामी के उद्धरण सें पाठ है ' पूर्वा पूवी! | 

इन दो ।भन्न मज पाठा से कारिका के लमिप्राय म 
भा भद भात “ पूवात्‌ पूवा ' का आभेप्राय उपर 
पूर्वा पूवी ! पाठ साने, तो ऐसा अभिप्राय 
चे दों सूक्तं में परब सुकत 
“ जातवद्खे० › ही थी । भेष सूह 
याऊप हाना सम्भव ह | जब १ | 
क को देखने को नहीं मिले, तब 
डस “ कश्यप ' दृष्ट वेद्‌ वा वेदप्रचचन के सम्बन्ध मेंक्या 
कहा जा सकता है १ | 
१२. यत्र गृढाथता तज तेषामप्यविनिणयः 
ब्रह्मविद्या वद्न्ती ति श॒तिस्तत्र निद्शनम्‌॥ 
चद्न्ति बहुचा तज्ञ स्याच्छडदा विषयो यदि। | 
न्याया हन्ति विरुद्धान इतरतरान्‌॥ ,| 

जहां गूढ अथ हाता है, वहां उनका भी कोई विशेष ` 
निणेय नहीं होता, ' ब्रह्मविद्या का प्रवचन करते ६। य 


श्रुति वहां दृष्टान्त है । 


छ । 


१२, 


न 
रे 

य्‌ 
ष्य 


यदि कोई शब्द संशयवाळा दोता हे, तब वहां उसको | 
बहुत प्रकार से बतलाते हैं, एक दूसरे से बिपरीत बिर 
न्यायो को प्रस्तुत करते दें | जेसे = 
१४. अवदानं स्विष्टकृतों नाउँयाज्जैमिनिरिच्छति | 
बौधायनस्त्वाज्यादपि सङ्कदू प्रहणम्िच्छति | 
जैसे स्विकृत का अवदान घृत से जैमिनि की * गी 


एक बार अवदान ( ग्रहण ) अभिमत दै | 


प 2 5 सेमी 
मत नहीं हे | परन्तु बोधायन को आज्य (पत 1 


अथ मंगर्थाुक्मणी) । सी । ह जा 


हटी ला निश्चय करना 


है, ऐसा बुधा का उपदश क... 
[Ss १ ठाकयः काया थश्य विनिणंय! । 
प्रयोगव त्ति भें! शव 


नेतावता विनिर्णेयः कटपाथ! भवतो5पि च। 
ha EN ° श 

क्वायाथि का निणय प्रयाग्राह्वारा हां सकता ह; इतन से 
करनेयोग्य 


ल द कहे तरवो का निर्णय आप के क 


गौ हँ । 


बे) | Lo 
Sj 
घव! 


| बिहि सोतोरसु क्षत व्याचिख्यासति 
स्प्रद्‌शयन्‌ ॥ 


क्माष्यकृद्भिविक्तव्यम्‌ आदितः स 
ऋग्वद्भाष्यक्षारक दा शाब्द 
“वि हि सोतोरसक्षत० ” 
( अण्टक ८, अ० ४, सं ० १) 
भाचवभट्ट 


इत्यादि अध्याय की व्याख्या करने के पूर्व 

~~ ~ 
विशेष भूमिका 
| 


भब ऋषद के साष्यक्रारा को आदि में जो 
सपत कहनायोग्य उसका प्रवचन करते हैं 


(. अधीतसाङ्गवेदोऽपि पदार्थ मिह मानवः । 
बाहुभ्रुत्यादू विज्ञानाति व्यस दू अभियोगतः॥ 
छह भगॉसहित वेइ पढकर भी यथार्थ पद्‌ का अभि- 

आय मनुष्य बहुत श्रुत होकर, व्यक्षन (विशेष छगन ) 


| | पनीर मनायोग सं हा जान पातत हे | 
१ 
भघनाद्ध कऽक्ष न्न शयणावटू ह व खरः 
अस्तीति शारधायनक्क तद्‌ वचिद्च्छयणावति ॥ 
पट्‌ विद्च्छयणावति० 
शयणावत्‌ ? के सम्बन्ध में श्ञाठ्या- 
8 कि कुरुक्षेत्रस्थान में दक्षिण 
पयणावर नामक तालाब था | 
ह णस्याश्‍विने ति क्षोणो चीणति दर्शितम्‌। 
रि गङ्गा व्याख्याता ज्राह्मणेऽथर्वणाम्निति। 


(ऋ० ११८४1१४) 


खुद्धिराहत क्यों कर कहें ? 


हम भा वहीं अच्छी प्रकार 
त्तर 
बतला सकता हे । ७ 


१८. निणंयः कढपलत्राणां भ्॒तिस्मृत्योस्तथैच च | 
इतिहासपराणातनां परिषद्येच तिष्ठाति ॥ 


करपसूत्रा का, श्रुतियों, स्वृतियों और हतिहासपुराणों 
का [नणय सब परिषद्‌ ( सम्प्रदाय ) पर ही आश्रित हे | 


॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः | 


५ महः क्षोणस्याखिना० 1 ( ऋ० १।११७।८ ) इस्त वेद- 
मन्न म॑ क्षोण' का अथ वाणा बतळाया हे । 

“ चस्वारै शुज्ञा० 7 ( ऋ० ४।५८।३ ) इस ऋचा की 
अथवंवेदियो के ब्राह्मण गोपथ ( १।२।१६ ) में व्याख्या 
की गई है ॥ 

[ ' क्षोण 

क्षोणस्य क्षयणत्य । ' मदः क्षोणस्याश्विना 

कण्वाय० ! ( ऋ १।११७१८ ) | 

इत्यपि निगमो भवति ॥ (,निरुक्त० ६६ ) 

' क्षोण ! का अर्थ हे ' क्षयण ! । ' मह; क्षोणस्य १ 
इस ऋचाम क्षोणस्य! पद आता हे । ऋचा इस प्रकार है । 

युव श्यावाय रुशतामदत्त 

महः क्षाणस्याश्वना कण्वाय । 

प्रवाच्यं तद्‌ वृषणा कृतं बा 


यज्ञांपिदाय श्रवो अध्यधत्तम्‌ ॥ 
( ऋ० १।११७।८ ) 


Ne क) क” ~ ~ 
शब्द्‌ क सखन्ध म यासक का नवचन हु | 


यास्क के दर्शित अर्थ के भनुसार दुगचाय इस मत्र का 
अर्थ इस प्रकार कर 


al’ 
अ a 2: 


(१५९) 
शा cs ° ° 
गोपाङ्गविदा तस्माद यथा तावर गा नणयः १७. परिषद्‌ यस्य बचने न दोषमघिगच्छति | 
दस्य रक्षार्थम्‌ इति उद्देश्य आगमः हु तमबुद्धि कथं ब्रमः प्रत्रबीतु ल एव न: ॥ 
बाळ बद्रानू का यथागशाक 
ग-उपाग जाननव ३ क्‌ जिसके 
वेद के अ ही चाहिये, इलसे वेद की रक्षा न भ परिपद्‌ दोष न जाने, उसको ह्म 


वि... (र) 


तुम दानाने ( इयाचाय ) कुष्ठ रोग से इयामवणे ऋषि को 


क्षोणस्य क्षयणस्य निवासस्य दातारा ) बडे भारी क्षांण 
अर्थात्‌ क्षण अथोत्‌ निवासस्थान के दनवाल हॉ । है 


( बृषणा ) वर्षा करनेवाछो | ( प्रवाच्य वां इतम्‌ ) आप 


दोनों का काय बहुत प्रशसनाय हैं के, ( नाषेदाय ) नाऽद्‌ 
नामक बहरे ऋषि को सी ( श्रव! अधिधत्तम्‌ ) घ्हुत 
अधिक कान दिया | इस प्रकार भथ करके ठुगाचाय 
४ क्षोण ? शब्द पर टिप्पणी देते हं-- 


पचम दानसम्बन्धा धिकारात्‌ शब्द्सा रू 

प्याच्च “ क्षोणस्य गुहस्य ” इति प्रतीयत । = 

हृप मन्त्र म दानसर्बन्ध का प्रकरण होने से ओर 
८ क्षोण ? शब्द ` क्षयण? के समाम रूप होने से इसका 
अर्थ ' गृह ' प्रतीत होता हे । 

परन्तु माधवभट्ठ ने ` क्षोण ! 
बतळाया हे । इत सम्बन्ध में सायणाचाय से पुर्व स्कन्द 
स्वामी का भाष्य प्रस्तुत करते हैं। स्कन्दस्वामी के हस 
मन्त्र पर दो अर्थ उपढब्ध होते हँ | एक ऋग्बेदभाष्य में, 
दूसरा निरुक्तभाष्य मे-- 

( १) (युव इयावायः रुशतीम अदत्तम्‌ ) तुम दोनों ने 
अग्नि के पुत्र घोरके ज्येष्ठ पुत्र जो कुष्ठी होने रंगमं छाळ 


शब्द का अर्थ बीणा.! 


होने र 
काला (उयाव ) हो गया था, उतको दीप उज्ज्बलत्ववादी 
अथात्‌ तुम दोनों ने उतके जंघाओं ओर शिर में काटकर 
नई त्वचा जिला दी थी | भौर- (महः) भोर बहुत भधिक 
दिया । क्‍या ! दूसरे मंत्र के प्रकरण से ' चक्षु” ? प्रतीत होती 
है | किसको ? ( क्षोणस्य कण्वाय इक्षु शब्दने हत्यस्येड 
रूपम्‌ चतुथ्यथे षष्ठी शब्दयिन्न आह्व त्र स्तोन्ने वा इत्यर्थः 
कस्से । उच्यते हे अश्विनो कण्वाय ऋषये । ) “ क्षोण › 
भथोत्‌ बुढाते या स्तुति करते हुए कण्व ऋषि को बहु 
( घन ) दिया | शेष अर्थं दुगाचाय के समान है । द्वितीय 
भाष्य म ' मेहः क्षोणस्याश्विना कण्वाय ? का अथे ही नहीं 
दिया है । केवळ इतना लिला है-- 

क्षोणस्येत्यनवगतम्‌ क्षयणस्येत्यचगमः । 
क्षायतांनवालाथस्य कतरि ल्यट्‌ ॥ 
क्षांण शब्द का भथ विदित नहीं होता है | “क्षयण? 
शब्द स्पष्ट हे । ' क्षि ? धातु निवासाथक का कर्ता में हयर 
अध्यय हाकर रूप ह | अब सायणाचार्य के अर्थको दाखय़< 


कग्वेदामुक्तमणी । 


( रुशतो ) दीप्त ध्वचावाली खी दी | 


(क्षोणस्य क्षोणाय यः ₹ष्टिराहित्येन ग 

सन्‌ पकस्मिन्नेव स्थाने निवसति तस्मै झी 

ऋषये महः तेजः तेजसं चक्षरिन्त्रियमद gl 
क्षोण अथात्‌ दाप्ट खे राइत चलने असमर्थ 

एक ही स्थानपर रहे ऐले कण्वऋषि क 


अथात्‌ तजस चु दया । शष्‌ क्षय दरा ~ 
>) 


त्त) 


अपर आह । ब्राह्मण्यस्य परीक्षाथमसुरा; कप 
मृषि गूढे तमलि निदः । अत्रेव स्थितः सन व्य. 
ष्टाम्‌ उषसं निजानीहि यदि त्यै घ्राह्मणोऽसीति। 
तमश्विनो आगत्योयतुः व्युष्टायां हम्यस्य उपरि 
बीणां वाद्यन्तो आवाम्‌ गमिष्यावः | तं शक्न 
श्रुत्वा व्युष्टामुषलं ब्ूद्दि तदेतत्‌ प्रतिपाद्यते है 
दूषणा कामानां बपितारावश्विनो वां युवयोः तत्कृतं 
कम प्रवाच्यं प्रशंसनीयं यन्नाषदाय नृषद्‌ः पत्राय 
कण्वाय झोणस्य ! क्षाणः शाव्द्कारी वीणाविशषः 
महृत्‌ महतः क्षोणत्य श्रबः 
उषसो विज्ञानाथम्‌ अधिकम्‌ अकुरुतम्‌ । 

दूसरे विद्वान्‌ कहते हें-- ज्ञाह्मणपनन की परीक्षा के छिपे 
असुरोंन कण्वकों गहरे अन्धकार में र्ला | बाळे तुम यहां 
रहकर जानो कि प्रभात कब होता हे, यदि जान छा तो जाने 


कि ब्राह्मण हो । अश्वी उससे आकर बोळे- प्रभात होनप | 


इम महळ के ऊपर वीणा बजाते हुए जावंगे, उप शब्द की 
सुनकर तुम प्रभात हुआ बतळाना।. उसी को इस मंत्र १ 
कहा हे- हे कामनाओं के देनेवाळे भकश्वियों | भाप नृषदे $ 
पुन्न कण्व को ' क्षोण? अर्थात्‌ शब्दकारी वीणाबिशप 
अर्थात्‌ बडी वीणा का शब्द उषा के ज्ञान कराने के झि 
किया | 


सायणाचार्य-निर्विष्ट ऊपर मत कदाचित्‌ माधव कां 
ही है । परन्तु यास्क आदि विद्वानाने 
अर्थ की उपेक्षा की है । 

सायणने 'रुशतीम्‌' का अर्थ ¦ दीघ्रश्वच खिय 
यह चिन्तनीय हे। च, द. ध, फ, ईन हस्त 
' श्रियम्‌ ? पाठ हे | परन्तु तिलक महाराज बिद्या 


खिर 
वेदिक संद्योधक मण्डल के छापे ऋग्वेदुभाष्य मे 


क्षोण * 


शाब्दम्‌ अध्यधत्तम्‌ 


ऊ वीणा 


१ क्रिय, ` 


[ चतुथोज्च्याय, \ $ 


ग... | ] 
ba क क्ष; | 
३. gr ~ oS EN Ne 
किया हे । हमारा सरमां अ 1श्रयस्‌? 


को! र 
शक्तः | 7 न ८ क्षोणस्य,! का अथ ` भध्यापकश्य ` 
[> द्‌ र 
ण्व ५ 2 
अभ (11 ० 
) १ ( ऋ० ४।५८।३ ) मंत्र 


१) ` चत्वारि शुङ्गा? 
यान गोपथ ( १।२। १६ ) म हस प्रकार ।कया हु। 
हवा 


वारि शङ्गा त्रया अस्य पाढा 


| 


ठ शीष संत हस्तासो अस्य । 
निधा बद्धो वंषभा र वात 
हो देवो म्य आ विवेश॥ = 
ज्ञापतिरथवा दंचः। स तपस्तप्त्वा एत चत- 
छाक ब्र्ौदने निरमिमत चतुलोकं चत्‌ वे 
उतेदं बत होत्रमिति चत्वारो चा इमे लोका 
पथचिव्यन्तरिक्ष योराप इ।त । चत्वा रोवा इमे 
वा अखिवायरादिव्यश्चन्द्रमाः, चत्वारो बा 
इमे वेदा क्रु्वेहो यञ्जुवेदः सामवेदा ब्रह्मवेद 
हति । चतस्रो वा इम होजा होज्माध्वयंब- 
रोदा ब्रह्मत्येमिति ! तद्‌प्ये त द्वछोक्तम्‌ ॥ 
“ चत्वारि शुङ्गा ° › 
चत्वारि शुङ्गति वेदा वा एत उक्ता: अथोऽस्य 
पदा इति खबनान्येव, द्वे शीषं इति ब्रह्मौदन 
पर्यावेब, सप्त हस्तासो अस्येति छंदांस्येव 
त्रिधा बद्ध इति मन्त्रः कढपो ब्राह्मणम | वषभो 
रोरवीति एष हि वे वषभ एष तद्‌ दोरधीति 
पत्‌ यशेष शास्त्राणि शसति छुग्मिर्यजर्भि 
पामभित्रहाभिरिति । महो देवो मर्त्यान आवि- 
त व्‌ महान्‌ देवो थद्‌ यज्ञ एष 
(थक ह ॥ 
शे बनाया । उस | दुवने तप करके चतुष्प्राइप्र ब्रह्मोद्न 
॥ रहता है... स चार छाक हें, चार देव, चार वे 
न के लोक हैं। पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्योः, ओर 
- भेद, य स, वायु, आदित्य र चद्रूमा, ज 
है, ग्र, ग जर ह्यद, द हतुः 
LT शा आदू गान्र आर अह्यात्व । यही जा सं 
शाङ्गा० ” इत्यादि । चार शुग हैं, चार 


अथ मञ्चार्थानुक्रम्णी । 


(१६१) 
तेद, तान पाद तान सवन हुँ, दो शिर हैं, बह्मोदन और 
वन्य, सात हाथ, सात छंद हें | वह तीन प्रकार से बढ़ 
ह | मन्न, कलर आर ब्र'ह्मण, वह वृषभ शब्द करता ह्‌, 
जन यज्ञ मे ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से स्तुति 
पढत ह । महान्‌ देव मद्यो में प्रावष्ट ह. कि यज्ञ ही 
मत्या म स्थत्त हृ । ( गोपथ० १।१६ ) 


४. अव्यृत्पन्नाः प्राकृपदार्थाः कढपन्ते यत्नतोऽपि च। 
इह परे व्यसनिमिः पदवाक्यानुसारिभि 
चदानुशालळन क व्यसनी व्याकरण भार मीमांसा का 

अनुसरण करक अय्युत्पन्न, अविस्पष्ट पदा के अर्थ बडा यतन 

कश्के भी कल्पना करत हैं। 
७५. आश्विनाभवसक्तानामाश्विनाभवदर्शनात । 
निणयोऽथस्य भवति स्रोऽभियोगः प्रक्ीतितः॥ 
अश्वी आर ऋतुओं के सूक्तं के अथा का निणेय उन 
देवताओं के अन्य सूक्तों के देखने से हो जाता है। इसीकों 
५ अभियोग ? कहा जाता है | 
६. ज्ञातेष्वपि पदार्थेषु वाक्याथंपरिकर्पनम्‌। 
अशक्यमृक्ष बहीषु नरेरछृतब॒द्धिभिः॥ 
पदों के पृथक पृथक्‌ अथो का ज्ञान होते हुए भी 
वाक्यार्थ की संगति लगाना साधारण छोगोंक लिये बहुतसी 
ऋचाभा! म भसस्भव ह | 
७. तस्मात पदाथ--वाक्यार्थान्‌ प्रयत्नेन प्रदशयत्‌। 
नान्यत किञ्चिदपि ब्रयात्‌ निरक्तमपि ताइशम्‌॥ 
इस कारण पदा क अथा भार वाक्या के भथा का भा 
प्रयत्न से दिखळावे ओर कुछ भी न कह, न वेधा निवेचन 
ही कहे । 
८, भाध्याणि वेदिकान्याइुरार्यावतंबासिनः 
क्रियमाणान्यपीदानीं निरुक्तानीति माधवः ॥ 
आर्यावर्व के रहनेवाळे वेदके अनेक भाष्य बताते ६ । 
र अब भी बहुत से ये जा रह है । इसी प्रकार अनक 

वेदिक निरुक्त भा हैं | 2 

८ स्कन्द्स्वामी नारायण उद्गीथ इति ते क्रमात्‌। 
चक्रः सहेकमृग्भाष्यम्‌ पदवाक्याथगोचरम्‌॥ 

स्क्रन्दरस्वासी, नारायण, उद्गथ इन तीन पवेद्वानोनं केस 

से एक” ५ ऋगेद का साध्य बनाया, जिसमें पदार्थ भार 


वाक्र्यार्थ स्पष्ट किया गया हैं | 


ह --.:.. 1 


/ 
# 


टा 


(१६२) 


१०. भाषमाणास्तमेवार्थमथ. सम्प्रति सानवाः 
मायाविनो लिखन्त्यन्ये व्याख्यानानि गृहे गृह ॥ 
अब बहुत से दूसरे मायावी मनुष्य उस ही अर्थको कहत 
हैं ओर घर घर में अनक व्याख्यान लिखते हैं । 
११. वर्गाणामथ सक्तानाम ऋकलख्यां तत्र कश्चन । 
प्रदशयति मायाथ विनियोगप्रथापरः ॥ 
१९. पच्छन्ति ताविमो प्राज्ञाः शोनकेन प्रदर्शिता । 
अक्षराणां पदानां च संख्या सा कि न लिख्यत॥ 
काइ काइ ता वगा, सूक्ता आर ऋचाभा का सख्या 
बतलाता हे और कोई अपनी माया ( ढोंग ) बतळाने के 
लिये विनियोग दाते हैं | 
[ सायणने प्रति सूक्त और प्रति मन्त्रविनियोगके बतळाये 


हैं, कदाचित्‌ उसी प्रकार के सम्प्रदाय पर माधवभट्ट का 


आक्षेप ह। ] 
इन दोनों प्रकार के भाष्यकारो से लोग पूछते हें कि, 
Nw च्य > ७१ १०, 


शोनकने छदोबुक्रमणी में अक्षरा ओर पदो की संख्यातक 
बतलाई है, वह भी क्यों नहीं लिखते? 


१३. एतावदक्षर लृक्तमेतावत्पद्क्षं तथा। 
इत्यवमुच्यमान हि तच्च जानन्ति लोकिकाः॥ 
१४. प्रन्थेऽस्ति पदसंख्येति यत्नो न भवतोस्ततः । 
पद्सख्या च भवतोर्चाच्या ग्रन्थं निरीक्ष्य तम्र ॥ 
सूक्त म इतन अक्षर भार इतन पद हात ह । इस प्रकार 
कहने स॑ लौकिक छाग भा भक्षरा भार पदा का सख्या 


ऋर्वेदानुक्षमणी । 


जान लेते हैं। अन्ध में पदों की संख्या हे ही उस 


लोगों का क्या परिश्रम है ? अथ को देख क्र छ 


नत ह्वा भा 
पदसंख्या कह सकते हैं । पछ 


१५, लोकतः काय 


दर न 
न विज्ञातान्‌ वदेत्‌ पि। 


इत्‌ पाशो मन्ञाणामिति नि य्‌ 
१६. न त्वात्मीय परिज्ञानसंगोपा गाद्गोचरम | 
अनपक्षितमप्यर्थ दर्शयेद यत्नमास्थितः ॥ 
~ ०३७ 
अर चढाङ्गा से जान गये 


- छाकद्वारा, कर्मकाण्ड से 
म पद्वन्‌ पुरुष त क| 


मन्त्रों के पदों के अर्थ जै 
क्तांना बहानासप्ययां तथा॥ 


eS 
ऽङगञ्च पदाथोन्‌ अन्वयाः 
पाशो 


१७. बहनामाए 
प्रदाशता मयाऽन्येऽ्था न तु मायेह बिद्यते। 
१८. येऽर्था भाष्येषु कथिता येऽश्माभिशच प्रदर्शिता: 
गवाश्ववद्धि मिन्नास्ते नत्याम्रसहकारवत ॥ 
न बहुत ल सूक्ता आर बहु 
अर्थ बतलाये हैं, दलन काहु साया या ढाग का बात नहा 
हैं जा अथ आए्यास 
वे परस्पर गाय अं 
का भेद भाम आर सहकार केस 
१९, उपयर्धा विभिन्नो5ञर हि 
युक्तायुक्तविनिर्णय कृतबुद्धि 
वेदमंत्रों मैं कहीं कहीं ऊपर का आधा भाग मित्र 
होता हे, ओर शेष भाग उसके समान होता है | ऐसे स्थळ 
में युक्त ओर अयुक्त का निणय करना निष्ठ विद्वानों पर ही 
निर्भर है । 


पतलाये ह आर लो हमने बतलाये हैं, 

घोडे के खमान सवथा भिन्न हैं, उन 

नासमात्र नहीं है। 
[यण तत्सम 
तेष्ठति ॥ 


£ 


॥ इति चतु थ्यो्यायः ॥४॥ 


हय जाये मनखेति व्याचिख्यासति माधवः । 
अनथङृतसन्देहं मन्त्रष्वादावपानदन ॥ 
हयं जाय मनसा० 
( भष्टकं ८, अ० ५। म० १० सू० ९५) 
इत्याद अध्याय का व्याख्या करने के पूव मन्प्रा क 


 भनथक होने क॑ सन्दे का ।नचारण करत हं | 


EE शी 


सार्थक-अनर्थक वाद । 


१. बहुनामिह मन्त्राणामर्थ नोपलभामहे । 


FA 


ततो नाथेऽस्ति तात्पर्यमिति कोत्सस्त्वभाषत ॥ 


अथ पञ्चमोभ्याय्‌ः। 


वेद्‌ मै बहुत से संत्रा का हमें अर्थ ज्ञात नही हाता 

नहीं 

इससे बिदित होता हे कि, संत्रों का अर्थ में तात्पय नह 
हे, अथात्‌ संत्र अनथक हैं, ऐसा कात्स का मत ह । 


२, यथषभल्य मेघस्य दुश्दुसेश्च रथश्य च । थि 
साम्नां चानर्थकाः शब्दास्तडदू ऋग्यजुपोर 
जिस प्रकार बेळ, मेघ, ढोळ ओर रथ की आवाज, प 

ध्वनियां अनर्थक होती हैं और जिस प्रकार सामगाय नि 

प्रयुक्त शब्द ` हाउ ! ` होई ? आदि शब्द निरथक 8 


| 
प्रकार ऋग्वेद भोर यजुर्वद के मन्त्र भी अनर्थक ४ 


1 ऋचाओ क भी अन्य 


डू जाथ नकी! दी??? कमणी 1... ताल 


३ । § 5 क्रियमाणम्‌ कग्यजूव चदोदेह्‌। कां चालक वूकी होकर बढी थी। इस बात से « IFS 
22 प्रसन्न ९. 
3 ह्वणान्याइस्वब्मार अन्ञां निरथक्काः। देकर उपके पित्ताने ऋज्ञाश्वक्ों अन्धा कर दिया | आशियाने 
भाप तर्द ह द उपदे 
लोग ह कॅरतेयो ग्य व्य व्य हि 00 | 
आहाणग्रेथ करते दें । इसलिये मन्त्र ७. एयमेक एव रुद्रोऽसंख्याता सहस्नाणि । 


ग ` अशधात्ररिन्द्र ज्ञञ्ञि 
GUS हनु ष शतं सेनास्तथाजयत्‌ ॥ 
ति घम कपालानि कपालानां ! बेमोचनमू र स व अब 
पुने खीर प्रथस्व प्र स्वा चो हं विमीचनस्‌॥  ९' एक एव सुद्रोऽवतस्थे न द्वितीयो 
गाप उन्दन्त जीवख कंशानामाप स्द्नम्‌ | रण निध्नन्‌ पतनास शत्रन ॥ 
प्रनेरेव प्रतीतानि ब्राह्मण वाहत न्थिपि ॥ सस्य विश्वा भवनानि गोप्ता 
) मं जितने कपाळ हात ह भोर कपाला का ग्रत्यङ् जनान सयकाचान्तकाळ ॥ ॥ ॥ 
(त० स० १।८।६।१ ) छ 


+ प्रम टु 
प्रथस्त ! आदि कहे गये हं, वे (२) असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा$अधि 


इशा” 


क्षोषत और प्रथन भार शो का गीळा करना भाढि कम 


ह्िगवचता म ड्‌ 


जात ह तेषं el छ PNAS 
झं मंत्रों से भा प्रतीत हा जा । i भूम्याम्‌ । तेषाँ सहस्रयोजनेऽव धर्स्वानि 
॥ (१० स० 11119 ) कपाळा? (द० ल० १।१। तरि रा 
i पर bss) | 
नहीं 41 ) (ऋ० १०२५२७ ) जस वि. प (बुः bs ) | 
रा EE आप इन दोनों मन्त्रौ मं से प्रथम में एक रुद्र का चरणन ह। 
0 पप र मुञ्चे “i NIU OS दूसरे मंत्र में असंख्य-इजारों रुद्रो का वर्णन हे । 
। परोडाश प्रथन ' जेसे--- ( ते० से० १।२।१।१ र हि 10 
Th न ` २१1१) (१) अञ्ब्वुरिन्द्र जसि विश्व पुष्यसि वार्थ 
1) छि अप विप्रतिषिद्धार्था ऋज्राश्वः शतमेकं च। तं त्वा परि घ्वजामहें ॥ 
न शतं मेषान वक्ये इति भिन्नाः संख्यानयोक्रेचो: ॥ वा पार प्दजामह ॥ (५६० १०।१३३।२) 
टु २ र छ छ TN [SN 
भिन वेदपन्‍त्र एक दूसरे से विपरीत अर्थदाखे हे, एक की (२) संक्रन्दनोऽनामंष एकवीर, 3 
> अस ते सेना! अज चिन, 
0 गत एक से कर जाता दे, जस-.- शर्त सेना यत्‌ साकमिन्द्रः । 
अ ही ye न्‌ [21 वळ व्य ४ ‘2 चर्‌ 3 
रही (१) शतं मेषान्‌ वक्ये मामहानं तमः प्रणीत (oo 
मशिविन पिञ्ञा। (ऋ० गज) हून दोनों मंत्रों में से प्रथम में इंद्र को  अशनत्रु ” पु” 
0 (२) जार; हि क । रहित कहा है । दूसरे मंत्र में ' सा सेनाभाका जातनेना का ! 
जार; कनीन इब चक्षदान ऋज्ञाश्व! कहा हे । 
श्र > को ~ ह्‌ क 
शतमेक स मेषान्‌ ॥ (० १॥१९७॥१८) द. मायेत्‌ ला ते यानीति विस्पष्टमूषिरक्तवान | 
ता, | उक्त दोनों ऋचाओं मे सषा का सख्या भिन्न [भिन्न हे! सवषामव यक्तांना मक्तकण्डमसत्यतामू ॥ 


ह भध 
ही प्‌ पूव मत्र में लिला हे कि नरञ्र।इवने यकी को (शत) यदचरस्तन्वा वावृधानो बलानीन्द्र प्रन्रवाणा 


(०० मप ये 
| ३) और दूवरे संत्र में किखा हे ( शतम्‌ एकं जन्नेष । मायेत सां ते यानि युद्धान्याहुनाच्य 
र्‌ एक ( ५०१ ) मघ दिये । 


[इष ता 

बेर 3 ह वॉवत्स ॥ 
| तकव. ॥ 8 ऐपागिरका ब सें सायण ने इतिहास हिला हे कि- रोठे नट पुरा Me 
या | शध ऐन ऋज्राश्व नाम राजिं था, उसके समीप इस मन्त्र में इंद्र के समस्त बछ-काये, युद्धा का माया i 


देया है, तब वेद के अनेक 


या का 
चाहेन गदभ वुको ( भेडियल ) होकर बैठ गया अथात्‌ सवधा असत्यही कह । 
की बाते असत्य हो 


सच उस 
उप्ती मप ( भाइयन को खान के लिये (१०० ) सो संत्रा मे कही हुंदुसम्बन्था यछ 


भड) 
२१ दय । स्कन्दस्वासीने लिखा है कि- आश्चियों जाती हना 


6 ह (६४) क्वे दानुकमणी । 


९. देवलोके बहत्यश्रिहैबींबीति प्रतीथते । 
यत्र वेत्थ वनस्पते भूमि पजन्या जिन्वन्ति ॥ 
१०. अश्वा न देववाहनो देवत्रा हव्यमोहिषे । 
महे यत्‌ पित्र हे रख बहवः सन्ति तांडशाः | 
यज्ञ की अभि हवियों को देवलोक में ढो ले जाता हैं; 
ऐक्षा प्रतीत होता है, जेसे - 
(१) यत्र वेत्थ॑ वनस्पते देवानां गुह्या नामानि। 
तत्र॑ हव्यानि गामय ॥ (ऋ० ५५१०) 
(२) समानमेतद्‌ उदकम्‌ उच्चैत्यव चाह॑भिः । 
में पर्जन्या जिन्व॑न्ति दिवं जिन्वन्त्यग्रय; । 
(ऋ० १।१६४।५१) 
(३) वृषो आग्निः सामेध्य॒तेऽश्यो न देववाहनः । 
ते हविष्मन्त ईळते ॥ (क? ३।९७।१४) 
(४) विश्वस्मा इद्‌ इपुध्यते देवत्रा हव्यम्‌ ओहिंषे। 
. विश्वस्मा इत्‌ सुकृते वार॑म्‌ ऋण्वत्यश्नद्वौरा 
व्युण्वाति ॥ (ऋण १।१२८६) 
(५) गहे यत्पित्र ई रसं दिवे करव॑त्सरत्‌ 
प्रशन्यश्रिकित्वान्‌ ॥ (० १७४५) 
॥ इन समस्त मन्त्रों में यही अभिप्राय स्पष्ट हे कि भन्नि 
इस भूमि के पदार्थों को देवलोकमें पहुंचाता है । 
११. आहूयन्ते च य्नेषु यक्ष्यमाणास्तथादिनः । 
अञ्चिप्र्न आ बह सन्त्युचश्च तथाविधाः ॥ 
१२. आ दवाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र य इन्द्राञ्ची चित्रतमः। 
अपाः सोममस्तमिन्द्र परा याहि मधवन्ना ॥ 
यज्ञोंमें जिन देवों को इवि देनी होती है, उनको आदि 
सें बुलाया जाता है, जेसे- 
` (१) अञ्निमञ्चिम्‌ आ वह० (ते. सं. २।५।९।४ ) 
। इसप्रकार की ऋचाएं भी अनेक हैं, जैसे- 

(२) आ द्वाभ्या हरिभ्यामिन्द्र याह्या चताभिरा 
818 । आष्टामिर्दुशमिः सोम- 
पयम॒यं सुतः सुमख मा मृधस्कः ॥ 

(ऋ० २।१।८४) 


[| ७१ ८ ॥ ०. = 
य ईन्द्राय चित्रतमो रथे 
(३) / हे = नसा सथा वामभि विश्व 
चु ने (>: ~ 
भुव॑नानि चष्टें। तेना यातं सरथं तस्थिवा 
सोमस्य पिबत सुतस्य ॥ (ऋण १।३०८।१) ¬ 
2४) 4 hes > Io (२ 
(४) अपाः सोममस्तमिन्द्र प्रयाहि कल्याणी. 
जाया सुरणं गृहे तें । यज्ञा रथ॑स्य 
निधानं विमोचन वाजिनो दक्षिणावत्‌ ॥ 
(ऋ० २।५२।३) 
[| an t ® ॥ 
(५) परा याहि सघवन्ना च॑ याहीन्द्र भ्रातररुभयत्र| 
ते अर्थम्‌ । यज्ञा रर्थस्य बृहतो निधान 
विमोचन वाजिनो रास॑भस्य ॥ 
(ऋ० ३,५३७) 
इन ऋचाओंसें यज्ञ के उद्देश्य की देवताओं को बुलाया 
गया है- (१) सें अश्रिको बुलाया हे | (२) में इन्द्रको दो, 
चार, छः, आठ, दश घोडोंसे आकर सोमपान करनेके लिये 
बुलाया है । (३)सें इन्द्र अझिको रथद्वारा सोमपानके लिये 
बुलाया हे । (४) ओर (७) सें इन्द्र को उत्तम घरसें आने 
वा जाने के लिये कहा है । इस प्रकार अनेक ऋचाएं हैं। 
१३. छिन्दन्नेवापि च ब्रूते ओषधि स्वघिति ततः । 
ओषधे त्रायस्वेन स्वधिते मैनं हिसीः ॥ 
*ओपाधि को काटता हुआ भोषधि के प्रति कहता है कि- 
ओषधे आयछ्तरैनम्‌ ॥ 
हे भोषधे ! तू इसको बचा । इसकी रक्षा कर। इसी 
प्रकार छुरे का प्रयोग करते समय छुरेके प्रति कहता है कि- 
इवघित मेन हिली; ॥ (ते० सं० २५।९।४) 
हे स्वधिते वज्र ! छुरे ! तू इसे सत्‌ मार । 
जड पदार्थों को इस प्रकार कहना निरर्थक है, इसलियै 
वेदमन्त्र निरर्थक हे | | 
१४. विवक्षिते5समाते5्थे छन्दश्चेत्‌ संस्थितं भवेत) 
त्रते5वशिष्ट न पुनरश्व न त्वा वारधन्तम्‌ ॥ व 
जिस बात को कहने लगे, यदि वह समास ह 
और छन्द पूर्ण हो जाय, तो वह (वेद) अवाशिष्ट १ 
कहता है, जेसे- 


EE. न द्वा वारवन्तं व 


[| 
आउस्तमध्वराणा भ ॥ 
१ स्तुति करने को यह क्रिया अपूणे 


1 | Cand नमों # ड 
दुध्या आज नमन | 
(° ११२७|१) 
शै ~ चे 
| मतम विन्दुध्य 
{ ३ । सायण रिः 
(बाध्य स्तोतुं प्रवृत्ता इति शेषः । 
'वन्वितुमिच्छामः प्रारभामह वा!” (स्कन्दस्वामी) 

हु अ» ४24 
सुति करने ढगे हैं, या चाहते हैं, यह पूरक पद नहीं 


है| इस प्रकार वेदके भधूरे वाक्य पूरा अर्थे न कहने से 


रके हँ | १००७ ~ 3 he 

।५ कत्यष्िष्वपि चोक्तानि पढ्न्यथ5वपेक्षिते । 
11 ~ नि ९ | 
पुनः पुनः प्रयुज्यन्ते तश्मान्मन्ज्रा नेरथका;ः ॥ 


ष्टि छन्दा में बेमतळब्र के अर्थ में अनेक पद्‌ कहे 


\ 
3 


णपा | हेट, उनका पुनःपुनः प्रयोग किया गया हे । इससे भी 
दो, नरह । जैसे -- 

लिये अग्नि ~ {oe ७ ग स्वः त | ¢ 
छदि | (|) अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसु सूनुं 
आने सहसो जातवेंद्स विग्रं न जातवेदसम्‌ । 

| 


व ऊर्ध्वयां स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा। 
पृतस्य विभ्रष्टिमनुवाधि शोचिषा जुरद्वा- 
नस्य सर्पिषः ॥ (ऋ० ११२७५) 


| (९) तमस्य प्रक्षमुपरासु धीमहि नक्तं यः 

ही । सुदेशेतरो दिर्वातराद्‌ अरमायुषे दिवातरात्‌ । 

कि. | आतृस्यायुर्गभणवद्‌ वीळु शर्म न सूनवें। 
भक्तमभक्तमवो व्यन्नो अजश अञ्चयो 
ब्यन्तो अजरा; ॥ (ऋः १1१२७1५) 

9) | जे पकार ऋषि परुच्छेप देवोदाति के दृष्ट स्‌क्तों 

ह १ ५-१३९) सें सवेश्र इसी प्रकार अनुप्रास का 

त्‌। क उनमें पुन; पदोंका प्रयोग बिना मतलब हे) 
अन्त्र अनेक हैं | पयन 

हो 


ह) (य आक्षप-समाधान । 
SS : स्युः पद्खङ्घा अवन्ति ते | 
| इल ३, णत्याह लिङ्गाच्च विनियज्यते ॥ 
दै आक्षेपों के समाधान में कहते हे 


अथ मंत्ार्थानुक्रमणौ । 


(१६५) 


वेदमन्त्र सत्र अ 
भ्रथोत्‌ वाक्य सें 
ग्रन्थोंसें स्थान 


८ 6 ~ Rs कप २७ 
अवाढ हैं वे भी पदों के समूह हैं; 
अपना अभिप्राय बतलाते हैं । ब्रा 
स्थान पर कहा हे---. 
ci 
किक र अर्थात्‌ वेदने'यह क 
अर्थात्‌ अ प्र NN ~ hn ` 
Me [यसूचक विशेष पद्‌ को देखकर ही वेदमन्ध्रों 
गि कभकाण्ड में विनियोग किया जाता हे। 
त्त ~ ८ य ~ 
[ द्तदू ऋचाभ्यु दितम्‌ । मानस्तेनेभ्यो० ॥ 
(ऋ° २।२३।१६) (शांखायनारण्यक अ ७1१४) 


तद्प्येतदू ऋषिराह- 'दोघतमा मामतेयो०' 
(० १।१५७।६) इत्यादि) 


ह्मण 


हा हे। "लिङ्क! 


९७. उपादाय तथा मन्त्रान्‌ व्याचष्टे ब्राह्मणं क्वचित । 
ऋग्‌ यजुर्वाभि वदति समृद्धं तदुवाच च ॥ 3 
ब्रह्मणग्रन्थ भी मन्त्रों को रखकर उनकी व्याख्या 
करता हे। जिस कर्मका उपदेश ऋग्वेद वा यजुर्वेद करता 
है, उस कर्म को ब्राह्मण समृद्ध, सम्पन्न, बहुत फळदायक 
बतलाता हे | 
[ जैसे-- 
तद्प्येतद्‌ ऋचोक्तम्‌ चत्वारि श्टङगा०। 
चत्वारि शडगति वेदा वा पत उक्ताः॥ 
इत्यादि (गोपथ० १।२।१६) पूर्व लिख आये हैं ॥ ] 
१८. नेष स्थाणोरपराधो यत्तमन्धो न पश्यति । 
वृद्धले वाभियोगभ्यामर्थो ज्ञेयः प्रयत्नतः ॥ 
लकड़ी के हूंठका यह अपराध नहीं कि अन्धा व्यक्ति 
उसको नहीं देखता और उसे ठोकर खा जाता हे | अर्थात्‌ 
यह अपराध वेदमन्त्रोका नहीं हे कि उनका अर्थ विदित 
नहीं होता । वृद़ों (ज्ञानवृद्धो) की सेवा शुश्रूषा ओर 
अभियोग? अर्थात्‌ वेदमन्त्रों की परस्पर तुळनापूवे आलो- 
चन-पर्यालोचनसे प्रयत्नपूर्वक वेदमन्त्रो के अर्थं जानने 


चाहिये । 
१९. दुर्शानानि ब्राह्मणानि सन्ति कानिबिदित्यतः | 
नानर्थकानि सर्वाणि तहन्मन्त्ाथ्व साथका; ॥ 
ब्राह्मण बवन भी.अनेक दुबोध हैं, वे सब भनशरेक नहीं 
हें, उसी प्रकार वेदमन्त्र भी साथेक हैं । 


७ € ~ 
२०. प्रशलाथमुपादान वेशयाथ तथेव च। 
उद प्रथस्वेत्यादीनां मन्त्राणां ब्राह्मणः कृतम्‌ ॥ 


हि... १६६) 


gi ब्रा्मणोने कर्मकाण्डके प्रयोग कीं प्रशंस र 
दतळाने के लिये "उह प्रथस्व” इत्यादि समन्त्रका अहण 
क्रिया है । थि 
२१. लोके 5प्युपेक्षा भवति महत्यदपल्य तई यथा । 
चतुर्दशा सहस्राणि चतुदश च राक्षसाः ॥ 
। =२,इतिब्रुवाणो वदति सहस्राणि चतुदंश । 
क्रुच्येतस्यामुपेक्षेवं मेषस्येकस्य युज्यत ॥ 
लोकमें भी अधिक के साथ तुच्छ वस्तुकी. उपेक्षा होती 
हे । जैसे प्रथम कोई १४०१४ राक्षस कहकर फिर केवळ 
१४ हजार ही कह देता है । इसी प्रकार उस ऋचा भी 
१०१ मेषों को बतलाकर फिर अन्यत्र १०० मेष ही कह 


1 ओर विशदता 


। दिये हैं । त 
| [ जतं मेपान्‌ वृक्ये चक्षदानस्‌० 


(ऋ० १।११६।१६) 
इस मन्त्रके भाष्यमें स्कन्दस्वामी लिखते हैं- 
एकं चेति वाक्यशेषः | कुत एतत्‌ “ऋजाश्व: 
झतमेक च सपान? (ऋ० 11११७1१ ८) इति मंत्रा- 
म्तरे दशेनात्‌ ॥ 
अर्थात्‌- “ शातं मेषान्‌० ” इत्यादि मन्श्रोसें ' एक ' 
कौ छोड दिया हे, क्योंकि दूसरे मन्त्रमें ' शतमेक ' च 
५०१ कहा हे।] | ट 
२३. रुद्रस्येकस्य विप्रषः सहस्राणि सहस्लशाः । 
रुद्राः शतपथेनोक्ता विरोधो नस्ति तत्र च ॥ 
शतपथत्राह्मणने कहा हे कि, एकही रुद्रके बिन्दु से 
हजारहा रद्र उत्पन्न होते हैं | इस प्रकारसे वहां (वेदमन्त्र 
में ) भी विरोध नहीं हे । ८ 
. ४. अक्राचत्व तथेन्द्रस्य सवशत्रुनिबहणात्‌ । 
स्तुतिर्मायेत्सा त इति न त्वसत्यस्य कीर्तनम्‌॥ 
इसी प्रकार इन्द्रको अशन्नु-शत्रुरहित कहा गया हे कि 
- चह समस्त शन्नुओंका नाश करनेमें समर्थ है । उसके शत्र 
रहकर भी नहीं के समान हैं। “ मायेत्सा ते० ?? इत्यादि 
इन्द्रकी स्तुति मात्र हे, उसके कायो को 
'वेदुमन्त्रका अभिप्राय नहीं हे । GE पत - 
_ २५, अशिहंवींषि बहति यज्ञमानेष कषचित । 
` तपश््रद्धाविद्ीनेषु येष नायान्ति देवताः! 


ऋ्वेदानुक्रमणी । 


[ ७ be 
[ पचमोदुध्याग, ह | 
२९. श्रद्धा्पः्समृडेषु यजप्तानेच देवता. | | 

आहयानीय यञ्जति शुणवटू याज्ञक्ेष ड्‌ 
की पुच ॥ 


है... 
तप आर श्रद्धासे रहित किन्हीं यजमानौं के 


पर अन्नि हविळा वहन तो करता हे, परन्त ३ 
का न करने ° "न्तु देवतागण नह 
भात हे || [र जन यञ करनंवाळ 


»_ ३९ ~ ३ श्रद्धा आर तपसे be 
समान होते हैं, तब देवताओंको डुलाकर यज्ञ हह. 


२५५ > 


और यज्ञ करानेवाले भी गुणवानू, श्रेष्ट होते हैं, तब ॥“ 

ह विको देवताओंतक पहुंचाता हे ओर देवता भी आते है 
२७. सर्वेचावाहनं काये मपरेः श्रेयसामिह। | 

आगच्छन्तु न वा देवास्तथा लोक च इशे 

श्रेष्ठ देबताओंका आवाहन समस्त यज्ञो में कनही 


ये, चाहे देवगण आवे या न आवे । लोकसें ऐसाही 


२८. अहिसास्नाथवचचबाद्‌ यूपच्छेदे प्रतीयते । 
अहिसावचनं चेतदऽ्वयो निह्ववास्मकम्‌॥ 

“ आाञ्जाय ? अथोत्‌ वेदके वचन से यूपकाष्ठके छेदनके 
कार्यमै अहिंसा प्रतीत होती हे। अध्वयु इस प्रकार 
“ ग्रेन हि“ ली: ” वचन का बोलना भी अहिंसा: 
वचन है, अथौत वह हिंसा न करने की ही प्रेरणा करता हे। 

हे ने उ 

२९. छन्द्सो5नुविधानाय छोकिकाश्च प्रयुतं | | 
तं कवचिच्छम्द्घथिक च प्रयुञ्जत 

छन्दके टीक टीक बनानेके लिये लो किक कवि भी कहीं 
कहीं अपेक्षित ( आवश्यक ) पद का . भी प्रयोग नही | 
करते । और कहीं अधिक पदका भी प्रयोग कर देते हैं| 
३०, तस्मान्‌ मन्ञाः सामवजमर्थवन्त इति स्थिति। | 
गीतिर्नाशवती लोके तथा साम निरथकम॥ | 


ms पेटकर संन घवा 
इसलिये सामगान को छोडकर मन्त्र सेब अधवार्छ | 


९ 

ज्‌ 
कै, ~ A ~ नौ कथः ~ 
हें। लोकमें भी गीति ( गायन के योग्य पद ) तो नग 
वाली होती है और साम ( स्वर-ससक का आल | १ 
गायन ) अर्थशून्य होता हे ग्या 

1 [क वाद निशक्त-यास्क | 

सार्थक-अनर्थक वादपर निरुक्त 1.0 " 

[इस अध्याय में माघवभट्टने वेदसन्त्रोक पा 
निर्थक होनेका निणय किया है । ऐसा ह । 
शी च क्र गने भी न ॥ । 
ही चळा आया है । यारक्रादाय ह, क 


नसे” | 
निरुक्त में इस ( १1१५-१६ ) वादको डठाया ६, ० $ 


दो म भी नियत हैं। 


3 अग्र आयाहि व 


€ ॐ 
॥ Lr होते तायं स्वेरूपत ही पता! प्रयोग 


प्रत्रा स्वरूप एक 


fe 


2 00२ ३ ¢ ० * 
क श जशे (सामवेद १॥१॥१॥१) 
दको अन्य पयायशच्या 
विभावसी आगच्छ 

इसका क्रम भी नइ! बदल 
न बीतथे '' लोकिक वाक्य 
त्‌ उन वाचोयुक्ति-्वचनोंक[ त्रयो 
पात्रम्‌ आहर देचद्‌तत-असः 
करम भी अनियत है जेसे- 


२ अधा पि ब्राह्मणेन 
उद प्रथस्वेति प्रशश 


अल खथ रूपसम्पन्न होकर भी उनका ब्राह्मग-ग्रन्थ- 
९9 ७ (<) < 
द्वारा ।वशष कमेसेँ प्र्यार बतलाया जाता हे | 


यदि सन्त्र 
बाद 0३2321 


च्य 
हते, जसे- 


| रूर प्रथा उस्प्रथस्वोरु ते यज्ञर्पति; प्रथताम्‌। 


(यजुबद १।२२) 


2 


प ने सें दि 
यजुभेन्त्र का प्रयोग पुरोड एके फळाने सं किया 
९ | इसी प्रकार अन्यन्न शाखा 


हु दिमाट्मानमेव प्राइस प्रोहामि तेजसे 


श्रम १ 
हत्य क्य बोलकर ठो कळशको अ > 
शता है । ध्‌ दि चेक्स = ळकर द्रोण कळरशको आग 


क 


(स्वधिते) हे 


इस कारण से भी मझ कि मन्त्रं 
ने ने अनथक हैं, क्योंकि मन्त्रो 


अथ उपपच् कर्मयोग के अनुसार नहीं उतरता | मारते हए 

हैं ओषधि तू इसे बचा | 
वा तलवार, तू इसे मत मार | 

ठॉकमें भी ऐसे विरुद्ध बात कहनेवाळे को पागल 


भा सन्त्र कहता ह । (ओषधे० ) 


(४) अथाएि विप्रतिषिद्भार्था भवत्ति। एक एव 
 रुद्रोडवतस्थे न द्वितीयः असंख्याता 
सहल्नाण ये रुद्रा अघि मूस्याम्‌ ॥ 

अशुत्ररिन्य जज्ञिषे ॥ शतं सेना अजयत 

iam 


वेदमन्त्र विपरीत अर्थवाळे होते हैं, जिसे 'एक पुव रु 


में एक रुद्र कहा, 'असंस्याता«'में असंख्य़ कहे हँ । 'भशत्रु० 
सें इन्द्र को शन्नुरहित कहा हे, ओर 'शत०' में इन्ह्रके 


| शत्रु प्रतीत होते हैं | 
(५) अथापि ज्ञानन्त सम्प्रध्यश्यश्नये समिध्यप्राना 
याइसुब्रृहि इति | 
और इस कारण भी वेदमस्त्र अनथेक हैं, क्योंकि जानते 


७ किन रि ~ भे. 
वृझते को वेदमन्त्रसे प्रेरित करते हं- 


ग्य सामध्यधानाय होतरनंत्राह इत । 
(शत० 1।३।२।३) 
होता दो स्वयं विद्वान्‌ होनेसे सब विधि जानता ही हे, 
फिर उसे जानते बूझतेको भी कहा जाता हैं, ीप्त हुईं अझि 


को लक्ष्य करके मन्त्र पाठ करी | यह अनयक्त, व्यर्थ हे 


(६) अथाप्याह- अदिति! सवस इति आदतः 
(दितिरन्तारिक्षपू । शत तदुपारष्टाद 


व्याख्यास्याय; ॥ न 
तिः सर्व॑म्‌? अदिति सब कुछ 


दशैं एक स्थानपर 'अदितिः स्तर 
है। दूसरे स्थानपर 'भदितिद्या;०' थीं आड है; जन्तरि 


दिति है। इत्यादि बेगेल वचन होनेसे मन्त्र अनर्थक हैं। 


ss ) 


(७) अथाप्यविस्पष्ार्था भवन्ति-अभ्यगू-यांह- 
श्मिन-जारयायि काणुकेति ॥ 


वेदमन्तरोसे ऐसे अनेक पद हैं जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं 


हैं | जेसे- अभ्यक्‌ । याद्दाशमन्‌ । जारयायि । काणुका । 


[१] अभ्यक्‌ सा तं इन्द्र ऋष्टिरस्मे० 


(ऋ० १॥६९३) 
[२] याहश्मिन्धायि तमपस्यया, विदृद्‌ ० 
(ऋण ५।४४।८} 


[३] उस्नः पितेवं जारयायें य॒ज्ञैः ॥ (ऋ० ९११२1४) 
[४] इन्द्रः सोमस्य काणुका ॥ (१० ८12७४) 
ये ७ प्रकारके कुत्स के आक्षेप हें | अब इनका समाधान 
| करते हैं । अर्थवन्तः शब्द्सामान्यात्‌ । 
न वेदमन्त्र अर्थवान्‌ है, क्योंकि उनके शब्द भी अर्थवाले 
वाक्यो के समान हैँ। आक्षेपोंके समाधान भी इस प्रकार हैं- 


आक्षेप-समाधान । 


१. एतद्ठे यक्षप्य समृद्धं यद्रपलमृद्ध यत्‌ कमे क्रिय- 
माणम क्रग्यजुवाभि वदतीति च ब्राह्मणम्‌ ॥ 
Al चैन [AAS (ऋ ० १०।८५।३ ) 
क्राउन्ता पुचनप्ताभारात ॥ (क 19६, 
यही यज्ञकी सम्पदा हे, वह रूपसम्पन्न है, अथोत्‌ जो 
कर्म क्रिया जा रहा हो,उसे ऋग्वेद वा यजुर्वेद भी उपदेश 
करे | ऐसा ब्राह्मणवचन हे | जैसे विवाहकाल में वेदमंत्र 


कहा जाता है- - 
इहैव स्तं मा वियौष्ड विश्वमायुव्यंश्चुतम्‌ । 
Al पत्रैर्न I ७९ ~ 
कोडन्तो पुत्नंप्तभिमेद्मानो स्वे गृहे ॥ 
नक (ऋ० १०।८५।३२) 
अथात्‌ इसी गृहमें रहो, वियुक्त मत होवो, पूण आयु 
का भोग करो, अपने गृहमे पुत्रों, नातियों सहित खलते 
आर प्रसन्न होते हुए रहो ॥ 
इस प्रकार ब्राह्मण मन्त्रों को सार्थक जानकर ही 
है कि "ऋग्वेद वा यजुर्वेद उपदेश करता हे |! 
भनर्थक होते, तो वह कर्मका उपदेश कैसे करते ? 
२. यथो पतन्नियतवाचो युक्तयो नियतानपर्व्या 
भवन्तीति लोकिकेप्वप्येतद्‌ यथेदराञ्ी पिताः 
पुत्राविति ॥ 


AN ७ / 


a 


कहता 
यदि वे 


ऋभ्वेदाबुक्णी । 


यह आक्षेप कि वेदकी 
ओर पदोंका कम भी नियत रो नियत 
मन्त्रोके अनथेक होनेसें डोक नहीं। क्योकि हो बु 
में भी ऐसा होता है जैसे- इन्द्राझी, दि 
३. यथो पतद्‌ ब्राह्मणेन रूपस३ 

डद्तानुवाद्‌ स भवति । 

ट युक्त कि (महड ेदमनत्रो को रूपसम्पन्न 

हैं, इसलिये वेदमंत्र अनर्थक हैं, स्वयं वेदुमन्त्रो का अ 

कोई नियत आशय नहीं, ब्राह्मणोक्त योजनासेही न्यु 

आभिप्राब बनता हे, यह ठीक नहीं। क्योंकि यह तो गे 
अथात्‌ मन्त्रोंक्त बात का ही अनुवाद है, भात्‌ मर |, 

आशय को ही त्राह्मणबचन रुपान्तरसे बतलाता ह 

४. यथो पतदनुपपञ्ञार्था भवतीति आम्नायः 
वचनाद हिला प्रतीयेत ॥ 

"ओषधे त्रायस’ इत्यादि में अभिप्राय उपपन्न नहीं 
होता है, इसालिये मन्त्र अनर्थक हैं, यह युक्ति भी कैन | 
नहीं, क्योंकि आम्नाय अथोत्‌ वेदके वचनसे यपसाभ 
के छेदनसें भाहिंसा प्रतीत होती हे । : 

५, यथो पतत्‌ विप्रतिषिद्धार्था भवन्ति इति। 
लौकिकेष्वप्येतद्‌ यथाऽसपत्नोऽय ब्राह्मणोऽ . 
नभित्री राजेति ॥ 

“एक रुद्र, सहस्व रुद्र! इत्यादि जो विरुद्ध भर्थवाले होने 
से वेदमन्त्रों को अनर्थक कहा, सोभी ठीक नहीं, क्योंकि 
लोकिक वाक्योंमें भी ऐसेही कहते हैं जेसे- 'असपलोऽ 
यं न्राह्मणः०' यह ब्राह्मण अजातशत्रु हे, यह राजा शु | 
रहित हे । इसका अभिप्राय यही होता है कि वह हु | 
लोकप्रिय है वा अति बळवान्‌ होनेसे उसके सुकांबलप 
कोई नहीं है । वह अद्वितीय है । और उसके विरोधी बहु 
अल्प नहीं के तुल्य हैं | अथवा--- 

वेदोंसें जो इन्द्र के साथ युद्ध आदि का वर्णन है, बई 
रूपक हे, आलंकारिक रूप से वर्णन किया गया है! | ) 
जैसा यास्कने अन्यन्न लिखा हे- 


९ ¢ प 
अपां च ज्योतिषश्च मिश्रीभावकमंणो वषर 


ज्ञायते । तश्रोपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति । 
( नि० २। ५) 


रे दें: | | 
जिचा 0 
तापृज्गो। । 


का: वरमाणु (आपः) ओं आर ज्योति! 


द 
होती Bn दोनेसे दृष्टि होती 
र ५ ते हैं । उनको न समझकर 


गे द्ने लगत हं | 
41 


) पतउ्जानन्त संप्रेष्यतीति ज्ञानन्तमभि 
Ks 


यते जानते मघुपक प्राइति ॥ 
ee 
ते को प्रेरित करनेकी युक्ति भी डीक नहीं हे 
कहो भी जानते हुए को अभिवादन, नमस्कार 
र जानते हुएको ही आदर से मधुपर्क आदि देकर 


2 प्राथना करते हैं । जब लोक वाक्य 


| तही, तो वे वेदवाक्य़ क्यों भनर्थक हैं! 
यो एतददितिः सरम्‌ इति छो किकेष्वप्येतद्‌। 


५ पपासर्वरसा अनुप्राप्ता पॉनीयम्‌ इति । 


रितिः सबेम्‌० ? अदिति सब कुछ हे | इत्यादि युक्ति 


न्न नही 11३ नहीं हे, छोकमें भी कहते हैं, “ सब रस जलसें 

भी टीक इस प्रकार गोण प्रयोग हुआ करते हैं। इस 

लमे हय अनर्थक नहीं हो जाते। छोकमें भी साता, पिता, 
भिन्न होनेपर गौण दृत्तिसे उपकारक प्रभु को कह 

1। |} 

1110 

ले होने | 

क्योंकि | 

लो; । माउ नून तदिति व्याचिख्वासति माघवः । 

गा शै | णोप चार्थेष वक्तव्यं सम्प्रद्शयन्‌ ॥ 

हृ पै \ आह पून तड्‌ ७! (अष्टक० ८ अ० ६; सण्डल १० 

बे | ५९) हदि अध्यायकी व्याख्या करनेके पूरे ब्राह्मण 

ही बहुत | ह सस्थन्धसें माधव अपना प्रवचन करते हँ 
नियुता ब्राह्मणानीह कानिचित्‌। 

है, व. र न्त्यथोस्त तद्थास्तथैध नः॥ 

। है! | है कुछ विनियुक्त मन्त्रों के अर्था को मी तात्पर्य; 

|, BN बतलाते हैं, उन मन्त्रों के वे ही 
मं इ) ने किये हैं । 


|| दिव रि समध्वरे देवयन्तो 
छ) अझिः | 


अथ मंत्रा्थानक्मणी। त ` 


(१६९) 


त्वसंच माता च पिता त्वमे 
व्यमच सव मम देवदेव । इत्यादि | 

८, यथा एतदावस्पषार्था भवन्तीति नेष स्थाणो 

रपराधो यद्नमन्धों न पझ्यति। परुषापराधः 
स भवति | 
वेदके पदोंके अर्थ स्पष्ट नहीं होते, इसलिये मन्त्र अनर्थक 
€, यह युक्ति भी ठीक नहीं हे । क्योंकि थह खुंटे या रं 
का अपराध नहा ह क़ि अन्धा उसे नहीं देखता ओर 
आकर उससे टकरता और चोंट खाता हे, यह उस पुरुष 
का दाष हं | इसी प्रकार पदोंका अर्ध स्पष्ट न होना, यह 
वेदक पदां या मन्त्रोंका दोष नहीं हे, प्रत्युत अज्ञानी व्यक्त 
का दोष हे कि वह उन पदोंका अभिप्राय नहीं समझता । 
यथा जानपदीष विद्यातः परुषविशषों भवति | 
पारोवयवित्ख त॒ खल वेदितृष भयोविद्य 
प्रशस्या भवति ॥ (निरुक्त? १।१६) 
जिस प्रकार अनेक लौकिक कार्यों में भी विद्याके कारण 
ही पुरुष विशेष आदर प्राप्त करता हे, इसी प्रकार मन्त्राथै 
ज्ञान-प्रवचन में भी विद्यासे ही कोशल प्राप्त होता हे । 
इसी प्रकार गुरुपरम्परा वेदविद्या को प्राप्त करनेवालों में भी 
अनेक विद्याओं का अध्ययन श्रवण करनेवाला बहुश्रुत 
विद्वान्‌ ही प्रशंसा को प्राप्त करता है।> 


॥ इहि पचमो ऽध्यायः ॥५॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः । 


श्रयः कृण्वन्ति भुवनेषु रेतो 
विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने ॥ 
३. अग्न आयूंषि पवसे शतं वो अम्ब धांम्रानि। 
उप प्रयन्तो अध्वरं तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरः ॥ 
४. ऋचामासा आह्यणेषु विस्पष्ोऽर्थः प्रकीर्तितः । 
कग्भाष्येष्वेच सर्वत्र लिखित ब्राह्मणं मया ॥ 


[२] अञ्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो० । 
(ऋ० ३।८।१) 


जज्ञे अग्नि 
[२] दिवस्परिं प्रथमं जै A 


~ ja र्तः 
[३] त्रय॑ः कृण्वान्ति सुवनघु रेत:० । 


जज १७०) 


(त्रर० ७।३३।७) 


[४] विधेम ते परें. जन्सन्नय० । (त्र? २।५।३) 


[५] अग्र आयूँषि पवसे० । (२० ५६४१ ` 
[६] श॒तं वो अम्ब घामानि० । (१० १५, 
[७] उपप्रयन्तो अध्वरं० । (5० १५१११) 
[८] तै त्वां ससिद्धिरङ्गिरो० | (० ६।१६।१६ ) 
इन ऋचाओं का स्पष्ट अथ ब्राह्मणा में किया हे) सने 
(माधवभट्टने) ईन ऋचाओं के आाष्यां सें सवत्र ब्राह्मणका 
उल्लेख क्रिया है । 
५, क्रियाकारकसम्बन्धभनाभ्रित्याथ कानिचित्‌ । 
स्त॒वन्ति प्रकृतान्‌ मंत्राञछतिसामान्यभात्रतः॥ 
९, ब्राह्मणान्यनधावन्ति तानि कमेपरा नरा: । 
ऋणथमनपांवति क्रिदांकारकतस्पराः ॥ 
कुछ बाह्यण क्रियाकारकसस्बन्ध को बिचार न करके ही 
प्रकरण सें आाये मन्त्रों का श्रुतिसमानता होने से वर्णन 
करते हैं । यज्ञम करनेवाले विद्वान्‌ उन ब्राह्मणोंका आशय 
लेते हैं । परन्तु क्रियाकारक विचार करनेवाले विद्वान ऋचा 
के अर्थे का विचार करते हैं। 
अच ब्राह्मण । 
विश्वो दे वस्य नतुरित्याह सावित्रे तेन मत्ता 
वुरीत सख्यम्‌ इत्याह पितृदेचत्ये तेन बिश्वो 
राय इषध्यतीत्याइ बेश्वदेव्य तेन दमनं चणीत 
पुष्यस इत्याह पाष्ण्य तेन वा एपक लवंदेवत्या 
यदेतयचा दीक्षयति खरवाभिरेचेनान देवतासि 
दीक्षयति । इति ॥ 
तथाश्चमध श्रूयते । 
युञ्जंति ब्रध्नमित्याह अलो चा आदित्यो न 
इत्यादिकमध्वयुभ्य; श्रोतव्यम्‌ । इति ॥ 
इस सम्बन्धस ब्राह्मणवचन हे | 'लिश्चो देचस्य नेत 
यह मन्त्राश कह करके सकितादेवताक कर्म में दीक्षित 
करता ह। मता वरात खख्यम्र०' इस मन्त्राश को 
कहकर पितृदेवताक कर्म में, 'विश्वो राय इषध्यलि० 


` इस सन्ध्रांशको कहकर विश्वेदेव देवताक कर्मसें आर 'छस्में 


SE मः सेस यह पूषादे यतक कमे ॥ 
करता हैं | इससे यह ऋचा सवेदेवताक है, जो दीक्षित (१ 
र १ 
दीक्षा देता ह को 1 इस क्र । 
क्षा \ य 
] 3 


न्न ।ह्यणवाङ्य है त 


मू? ऐसा बेदम 
७ न्त्र कः 
बन्न हे | इत्यादि अधरः नो 6011: । | 


दीप 


ठसा प्रकार भन्न अथचाळ 


७ 


ग आश्नरंब दृध्यझुडाथवेण! 

ते एत ह बाच तद्‌ ऋुषिरभ्य 

हथशिः। इति। इष्टाभिः 
वाश्ति चिचत । अरथा 
बं सिनोति इति॥ 


ब्राह्ूणवचन हलका 


ध्र 
(प्रजापति ०) प्रजापति ही अथर्वा है, अमन ही द्य 


७ 
£ 


आंधवेण है । उसकी इष्टकाएं अस्थि हैं इसीको वेद कहत र 
हे, 'इन्द्रो दधीचो”? इत्यादि । इष्टकाऔँ से आमिका कर्थ | | र 
होता है, वह आत्मा का ही अभिरूपसे चयन करता र | हर 
जो इस प्रकार चयन करता है, परलोक मे उसका ३४ ; 
प्रकार होता है | कु 
द, प्रज्ञापतिरथवालीदग्निदेव्यडङजायत ` ही गई 
इछकाश्च निदानेन तह्यास्यथास्यभवर्निं गयो 
उक्त ऋचामं प्रजापति भथर्वा था, अग्नि द्य १. 


निदानसे इछकाएं उसको अस्थिया छ 


र ल विनियुज्यते | 
र थे जर 

` दीक्षित | { न न्ति यशसा स्यादू कक्‌ तः निदशेनम्‌॥ 
स ऋच | ' पर्थ भी विरुद्ध न हो, तो अभिलषित अर्थसें 
से दीक्षा भभ 


1 गी. योग किया जाता है जेसे-- 
] उती 


प तिन (ऋ० १०१७१।१० 
क्य हे. / सर्व नन्दन्ति युशसागतेन। (5० १००११०) 


हिता हु न्यादश्तोद्‌ विद्वांसमेतया । 
- स्रामान्याद्स्तद्‌ (वळन 
पजुवेदीप बहप्पतिस्तु 


i हणे विनियक्तेषा खोमे विदुषि राजनि 1 
ह न्ति यशलागतेनेत्याद यशो बे 


, | 


| सधै न्दे 
।्रतः। होमी राजा इत्यादि ब्राह्मणम्‌ ॥ 
सतत (छु० ब्रा० १।१३।७) 
चादर | बृहस्पति आंगिरस ने इस ऋचासे सामान्य रूप में 
ने भी का वी स्तुति (प्रशंसा, वर्णन) की हे । बाह्मण में इस 


११ , क्रवाकासोम विद्वान्‌ राजा के लिये विनियोग किया हे । 
तेच बराह्मण का वचन है, (सर्वे नन्दुन्ति०) यहाँ यशः का 
गम ॥ हे 

ळे क्षमिप्राय सोम राजा है | 


प्रकरण में शद ण नि 
“| , पैशोक्षेन तचेनाश्‍्तोदू पेन्हेण प्रतिखञ्िणः । 

१॥३॥ ,.शषिरय इधमवांह आ घा ये अञ्चिमिन्धते ॥ 

छ |१ 

वे णः। 

देरभ्यः 


एक्लाभिः 


। अथाः | 
ति॥ | विवास भुवनेषु व्याचिख्यालति माधवः । 
0 


) मगथेमवगन्तब्यम्‌ आदितः सम्प्रद्शयन्‌ ॥ 
मन्त्रोके अर्थज्ञान की आवश्यकता । 


। दध्य्‌ तदि (९ ; 
दक | सुवनषु० (ऋ० अष्टक ८, अ०७; मै० १० 
मा | छि त व्याख्या करने के पूरव माधवसट्ट बतलाते हैँ 
रता ह| प ऋचा का अर्थ समझना चाहिये। 
का उती > ररनक्तत्वात्‌ केचिन्मन्त्ार्थ वादयोः । 

हि (पात्य वारला 
1 गोरे क कहते हैं कि मन्त्र और अर्थवादों का अर्थ 
तिं॥. | इ „य भी हो, तो भी उसे जानना न चाहिए, 
न | I हलि उसका अर्थ स्वयं नहीं कहा । 

भूमो लोकसिद्ध: पदा्थो$न्वय एव च । 


हु तथाथेस्य क्रम; सूज्ञः प्रदश्यते ॥ 


अथु मंत्राथीनक्मणी | . __ मन । | RT 


(१५१) 


शाट्यायनकम्‌ | 
कषयो चै स्पथयम्त इध्मवाहं समिद्धारं परेत- 
मरण्य एकमञहुः सोऽकाप्रयत अनुपतेयं स्वर्ग 
लोकम्‌ प्रतिसभिणो संगच्छेयम्‌ । इति। स 
पेक्षत हन्त प्रतिसज़िणः एवं स्तवानि इत्यादि ॥ 
ब्रिशोक काण्व दष्ट इन्द्र देवतावाले तीन ऋचाओं सें 
दूसरे एक ऋषि इध्मवाहने भी प्रतिसत्रियों की स्तुति की _ 
हे । जैसे शाठ्यायन ब्राह्मण का वचन है | 
( ऋषयो वे० ) ऋषियोंने स्पर्धा करके अग्निको प्रज्वलित 
करनेवाले दूर गए इध्मवाह को अकेले जंगल में ही छोड 
दिया । उसने चाहा कि में ल्वगलोक जाऊं, प्रतिद्वन्द्र 
सत्रियोंको प्राप्त करू । उसने देखा कि चलो ओर प्रतिसत्रि- 
योंको इस प्रकार स्तुति करूं। इत्यादि । 
१३. अनुरूप प्रकर्षेण सत्योऽथं इति निर्णय; । 
दशनादेव जानीमो रस्नवद्‌ ब्राह्मणान्यपि ॥ 
उत्तमतासे अनुरूप को ही हम सत्य अर्थ करके जान: 
सकते हैं । हम ब्राह्मण के वचनों को भी रत्नके समान ही 
परीक्षा करके परख सकते हैं । 


॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


अथ सप्तमोड्ययायः | 


| इस सम्बन्ध सें हम कहते हैं कि मन्त्र आदि का पदार्थ 

और अन्वय भी लोक में प्रसिद्ध है । और अर्थ के भली 

प्रकार विदित होनेपर ही सूत्रकारोंने कम बतलाया हे। | 

३. अर्थवादेष्वपि ननु विरोधोऽस्ति परस्परम्‌ । 
समाधेयो बुद्धिमद्भिः सूत्रकृद्धिरुपेक्षित; ॥ 

४. बदन्ति तत्र कबयः कतेब्यांशपरा इमे । 
कल्पसत्रकृतः सवे न तु शातव्यतत्पराः ॥ 

(शंका)-- अर्थवादों में भी तो परस्परविरोध है । 


इसकीं सूत्रकारोंने उपेक्षा की है । इसका समाधान ति 
को करना चाहिये । इस सम्बन्ध में विद्वानों का कथन 5 
कि सब कल्पसूत्रकार कतेव्य-अशमात्र को बतलाते हैं; वे 


ज्ञातव्य भर्थ को नहीं बतढातें | 


0) कग्बेदार्गुकमणी |. 0 (१७२) 2 ऋण्वेदानुकमणी । 


हरि 


~ ७७, 
५. ऋषिछन्दो देवतानि ज्ञातव्यान्येव बेदिकिः। 
कल्पसूत्रेरनुक्तांनि तथा मन्त्रार्थवादयोः॥ 
(समाधान) कल्पसूत्रोंने मन्त्र ओर अ्थंवादोंके ऋषि, 
छन्द और देवता नहीं कहे हैं, तो भी वेदिकोंको उनका ज्ञान 
करना आवश्यक ही हे | इसी प्रकार सूत्रकारोंने भर्थ नहीं 
क्रिया, तों भी मन्त्र अर्थवादोका अर्थज्ञान आवश्यक ही है । 
६. वेदांथमवगन्तव्यम्‌ ऋषिराह बृहश्पतिः । 
३० ७७ » 02 ०७५ 
अविशेषेण सुक्तन सूक्तं तच्च बृहदस्पत ॥ 
बृहस्पति ऋषि सामान्य सूक्त से उपदेश करते हैं कि 
वेढोंका अर्थ अवश्य जानना चाहिये, वह सूक्त इस प्रकार है। 
>> ७. ~ © | ~ 6. 
बहस्पते प्रथ॒मं वाचो अग्रं यत्‌ प्रैरंत नामधेयं 
दुधामा; ॥ - इत्यादि (ऋ० म०१०, सू० ७१) 


[इस सूक्त में विद्वान्‌ की प्रशसा ओर मूर्ख की निन्दा 


७ च 


की हे जसे-- 


उत त्वः पश्यन्‌ न दंदर्श वाचं 

उत त्व: शुण्वन्‌ न शृणोत्येनाम्‌ । 

उतो त्वस्मै तन्वं वि स्ने 

जायेव पत्यं उश॒ती सुवासाः ॥ 

(ऋ० १०।७१।३) 

वाणी को एक देखता हुआ भी नहीं देखता ओर एक 
सुनता हुआ भी नहीं सुनता। एकके आगे यह वाणी अपना 
देह ऐसे खोल देती हे, जैसे कामनावाली, सुन्दर वस्त्रोसे 
बनीठनी खी अपने पति के आगे अपने को प्रकट कर देती 


4 ~ ९ १७ ००७ ° [aS हे ~ € 
dl ह | पूव अध मन्त्रम मूख की निन्दा हे, दूसरे अघ भागसें 


विद्वान्‌ की प्रशंसा है। इत्यादि । ] „ 
७. अथापि मंत्रो भवति स्थाणरयं भारहारः । 
_ यद्धीतमविज्ञातं विषेशो नात्र क्षीर्तितः ॥ 
और इस प्रसंग में मन्त्र भी है-- 
[१] स्थाणुरयं भारहारः किलाभूद्‌ 
अधीत्य वेद न विजांनाति यो$थम । 
_ योऽथ इत्‌ सकलं भद्रमश्चुते 
EE ___ 2 क ~ = 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 


अ असमो |! ही 


[२] यद्‌ गुहीतमविज्ञात निगदेनैव झा 
अनंग्ाविवं शुष्कैघो न तज्ज्वलति ते । 
(१) वह केवल भार उठानेवाला ठ्ठ (इक) रे फहिचिते॥ कु 

पढकर भी उसका अर्थ नहीं जानता । जो अर्थ ज 'चोके ' 

होता है, वहही समस्त कल्याणको प्रात होता है नेहा! र 

से भपना समस्त पाप दूर करके सुख को बाई र ५ 5 
(२) जिसको विना जाने केवल कण्डमात्र कर ल्व 

हे,वह केवळ मूलमात्र पाठ किया जा सकता हे | जैसे 

काठ बिना भझिके प्रज्वलित नहीं होता, उसी प्रकार त 

अर्थ जाने मूलमात्र मन्त्रपाठज्ञानका प्रकाश नहीं करता) | 
[ये दोनों मन्त्र किस वेदशाखा के हें, ज्ञात नहीं है । 

ये दोनों मन्त्र य त्कोचाय ने निरुक्त (अ० १ खं० | ८ 

सें उद्धृत किये हैं । ओर सर्वन्न ही स्व॒रविहोंसे अंकित है 

सम्भव हे कि किसी वेदशाखा के ये मंत्र हों।] 

८. मन्त्रार्थवादैरणि च स्मार्ता धर्मा: परकस्िता;। | 
तस्मान्मन्त्राथवादार्थो शातब्यो5त्र प्रयत्नतः | 
सन्त्र और अर्थवादों से स्सातधम अच्छी प्रकार 
सुशोभित हैं-- 
इसलिये मन्त्रों ओर भर्थवाढों के अर्थो का ज्ञान यल... 
पूर्वक करना चाहिये । 

अन्न ब्राह्मणम्‌ । 
मनुष्या ऋषिषृत्कामत्लु देवान्‌ अग्रुघन्‌ | को त 
ऋषिरभेविष्यतीति। तेभ्य एवं तकमृषि प्रायः 
च्छन्‌। ते मन्त्रार्थेचिताव्यूहमभ्योहन्‌ । तस्माद्‌ 
यदैव किञ्चाल्चानोऽभ्यूददस्यापे तत्तद्‌ भक्षति 
इति ॥ 
इस सम्बन्ध में ब्राह्मणवाक्य हे कि-- 
ऋषियों के उत्क्रमण कर (स्वर्ग चके) जाने पर मनुष्य 

ने देवों से कहा कि अब हमारा ऋषि कौन होगा! उनको | ध 

तके ऋषि प्रदान किया । उन्होंने मन्त्राथीचिन्ताकों विविध | त्तम 

तर्कपूर्वक विचार किया | इसलिये जब भी भरू सते 

(प्रवचनसमर्थ) विद्वान्‌ विशेष तर्कपूवेक विचार करत । | पा 

वह ' आष’ होता हे । 1 (0) [is 
[यास्क ऋषिने यह आह्यणवचन (अ० १३,९) ८ पाह | गी, 

उद्धत किया हे । इस में कुछ पाठभेद है । निरुक्त कॉ ॥ ३ 

इस प्रकार है-- | ते 


ह... । | क्रविषा दवान्‌ अन्नुचन्‌ को 
चित) | ४ ब शतीति । तेभ्य पतं तकेमृबि 
पेत) | बिम विष्य प 3 2 ३2५ 
नोक ` 0 । 1 जिताम्यूदमम्युडम्‌ तस्माद्‌ 
| पर्छ ननोऽभ्यृदृत्या्ष तद्भवति ॥ 
नेहा || व किर्चानूचाना गह्‌ हि 
कः § माय में स्कन्दस्वामी कप न्द 
ता है। ८ दयातरम्‌ उद्देशभूतप्रंथात्मक विद्यास्थानमू । 
य 1 1! १५ ष्र ह 
के कह पत्‌ (तक! ऋषि प्रदान किया, इसका अभिप्राय है कि 
| दे न्थरूप विद्यास्थान अथा 
र्‌ बिना । भी उहमात्र उद्दंशभूतम्रन्थ याई त्‌ 
रता। | हझाष प्रदान किया । ] । 
हीं है। | ९ रपि च ब्राह्मणांनी मंञ्रानू कग्भाष्यकारचत्‌ । 
८-२०) | दादाय वद्स्‍्त्यर्थान्‌ शानमेव प्रयोजनम्‌ ॥ 
कित हैं। | त्रा बेह निरक्तानि मंत्रान्‌ व्याचक्षते स्फुटम्‌। 
2 दवायम्मुवो मनुश्चाह निषण्ट्नामवेक्षणस्‌ ॥ 
ता ॥बुद्धिद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च। 


| नित्यं शाखाण्यवेक्षेत निगपांश्वेव वैदिकान्‌ ॥ 


भोर ब्राह्मणग्रन्थ भी ऋग्वेद के भाष्यकारों के समान 
| खो को छे लेकर अथोका उपदेश करते हैं, उनका भी 
| जन भर्थशान ही हे । उसी प्रकार निरुक्त भी मन्त्रों 
॥ एष्ट ब्याख्या करते हैं । स्वायंभुव मजुने भी निघण्डुभों 
॥भपुशीलन करने का उपदेश किया है | (बुद्धिवुद्धिः 
| शणि०। मनु० ५।१ ९) अर्थात्‌ बुद्धिके बढानेवाले, घन 
सत्र कनिवाले भोर हितकारी शाखों तथा वैदिक निगमों 


मदू 
[मिम नामक प्रन्थो ) को देखा करें । 


ति 


=< 


( ति 
ह तिगमान्‌-निगमाख्याश्च ग्रंथान्‌'* कुल्लूकभट । 
भट्टको संमति में 'निगमम्रन्ध? निघण्डुग्रन्ध हें । 


मनुषो पाक का वचन हे--- 

। उनको | ति 

विविध | का कस्माश्चियमा इमे भवंति छंदोभ्य 
बुवा | „ध्य आहृत्य समाम्नाताः निगंतव पव 


प 
ती निगमनाक्षिघण्टव डच्यंते इत्योपमन्यचः॥ 


प्क 
h ह त से प्रतीत होता हे कि निघण्टु “निगम १ 
_ र्भ विद्वानों को अभिमत था। वही मनु 


र्ता है 


० १९ ) | शे 


का पाह है. भमिमत है 


शि का | 
५ ेषिडंदोदेवत5 
ह. | फैश्पा धीते कते 
छ 


शो मंत्रत्राह्मणवित्तथा । 
वेदः कमं कतृमिद्दाहति ॥ 


मिश्र... 


४० 
अथ मन्नार्थानुक्रमणी । 


१३. वेदावन्यौ च विज्ञेयौ याज्ञिकभ्य: 


ह समासतः | 
आजिद्दीषति यत्कर्म तस्य यौ प्र 


तिपादको ॥ 

ऋषि, छन्द, देवताओं का वेत्ता, 
विद्वाच्‌ जिसने कल्पसहित एक वेदका अध्ययन किया है 
वह वेदिक सम्प्रदायसें कमै करनेमें समर्थ होता है | याजको 
से संक्षेप में अन्य दो वेदों का भी ज्ञान करना चाहिये | 
वे दोनों वेद भी उस तस्का प्रतिपादन करते हैं, निको 
कमै (यज्ञ) अपेक्षा करता हे । 


a टु 
सत्र आर ब्राह्मणों का 


१४, मंजार्थवा दसौक्ष्स्यश्ः सर्ववेदज्ञ एव च । 
तत्तज्ह्ञानानुगुण्येन फलाधिक्ष्येन युज्यते ॥ 
र ८१ + ~+ कह 
मन्त्रों ओर भर्थवादों की सूक्ष्मताओं को जाननेवाला 
> ~ + 
भार समस्त वेदों का जानेवाला उन उन के ज्ञान के अनुः 
सार अधिकाधिक फल का भागी होता है। 


१५. स्वयं च पुरुषार्थोऽयं त्राह्मणस्य विशेषतः। 
अङ्गोपाङ्गेः प्रयत्नेन यद्यर्थमवगच्छति ॥ 
भङ्गों और उपाङ्गोंसे यदि मनुष्य प्रयत्नपूर्वक भर्थज्ञान 
कर लेता हे, तो यह स्वयं भी एक पुरुषार्थ (मनुष्य का, 
परम उत्तम ध्येय) है ओर विशेष रूपसे ब्र।ह्णका तो यह 
परम धर्म है । 


[न्राह्मणश्य निषक्षारणोऽय धमो यत्‌ षडङ्गो 
वेदो ध्येयो शेयश्चेति (प।तं० महाभाष्य १1१) 
मनु--- 
१६. शाननिष्ठा द्विजाः कचित्तपोनिष्टास्तथापरे । 
९ ~ 
स्वाध्यायज्ञाननिष्ठाश्च कमनिष्ठास्तथापरे॥ 
(अ० ३|१३४ ) 
छुछ द्विज ज्ञाननिष्ट होते हैं, दूसरे तपोनिष्ठ होते हैं, वे 
तपस्याही में रगे रहते हैं । कुछ स्वाध्याय अथात्‌ वेदपाठ 
और उनके अर्थज्ञान में तत्पर रहते हैं ओर दूसरे कुछ यज्ञः 
कर्म में सल रहते हैं ।- 
सेनापत्यं च राष्ट्रच दण्डनेतृत्वमेव च । 
सर्वेळोकाधिपत्ये च वेदशासत्रविद्हति ॥ 
न (मनु० अ० १२1१००) 
वेदों और शाखोों का जाननेवाळा पुरुष सेनापतिपद 


1 ई = 
और राष्ट का पाळक पद, दण्डका नायक अथात्‌ न्याया 


\ 
छ 


`... १७४) 


` ध्यक्षका पद भौर समस्त लोक (जनता) का अधिपति होने- 


योग्य होता है । ; 

यथा जातबलो वहिदेहत्याद्रानापे द्रुमान्‌। 

तथा दहति वेदशः कमेजं दोषमात्मनः ॥ 

(मनु भ० १२।१०१) 

जिस प्रकार प्रबल आग गीळे वृक्षोंको भीं जला डालता 
है, उसी प्रकार वेदोंका विद्वान्‌ आत्माके कर्मेज दोंषों-पापों 
को भी भस्म कर डालता है। 

वेदवेदाडगतत्वज्ञे| यत्र कुत्राशमे वसन्‌। 


~ 
इहेच लोके तिष्ठन्‌ स ब्रह्मभूयाय कदपते ॥ 
(मनु० अ० १२।१०२) 


बढो और वेदाज्ञों के तश्व का जाननेवाळा विद्वान्‌ चाहे 
जिस किसी आश्रम में भी रहे, वह इस लोकमें ही रहता 
हुआ ब्रह्वारूपता (मोक्ष) को प्राप्त कर लेता हे । 


[प्रथम पाद में 'वेदशाख्रार्थतत्वज्ञों' पाठ हे।] 


॥ इति सत्तमेऽध्यायः ॥७॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः । 


त्यं चिदत्रिमथोऽध्याय ध्याचिख्यांसति माधवः । 

वेदाथस्य पदार्थेभ्यो वेशष्यं सम्प्रदशेयन्‌ ॥ 

'त्यं चेदृत्रिम्‌०' ( भ० ८, अ० ८; मं०१०, सू० १४३) 
इत्यादि अध्याय की ब्याख्या करनेकें पूवं माधवभट्ट वेदोक्त 
पदाथ की अन्य शास्त्रों से कहे पदार्थों की अपेक्षा विशेषता 

. दाते हैं | 
` १. बहुयोजनविस्तीर्णा बहुयोजनमायताः । 
. समुद्रमध्ये तिष्ठन्ति द्वीपा ब्राह्मेरधिष्टिता: ॥ 
२. धमंबुद्वयानुतिष्टन्ति ते स्वधर्मान्‌ प्रयत्नतः । 
तदागमानां प्रामाण्यम्‌ आचारात्‌ किन्न लभ्यते 
३. आप्प्रणीततामेते यदि वा पोरुषेयताम । 
वैदिकाः कढपयन्त्येवं किन्न बाह्योषु कल्प्यते॥ ` 
बहुत योजनों चोडे और बहुत योजनों उमे द्वीप समुद्र 


के बीचमै हैं, जहां वेदधर्म को न माननेवाले रहते हैं। वे 


ऋग्वेदानुफ्मणी । 


वयात! , 
शरुतिः स्मृतिः सदाचार: स्वस्य च प्रियमा | 


[ अश्मोत्याव, ं ५ | 


अङ्चेभ्या ग्रन्थिनः श्रेष्ठा घ्रथिश्चा 


~ ~ | | रि ण्‌ 
घारिभ्यो शानिनः श्रेष्ठा: ज्ञानिभ्यातद्भ यो) 


गाता 
मन० 
ज्ञानरहितों से ग्रन्थ रखनेवाले उत्तम होते 


रखनेवालों से उत्तम अन्थ को कण्ठ सें धारण 
होते हैं । केवल ग्रन्थ याद कर लेनेवालों से श्रेष्ठ 
तत्त्वज्ञान जाननेवाले होते हैं, भोर केवळ ज्ञानक 
से भी श्रेष्ठ भध्यवसायी अर्थात्‌ तस्त्रज्ञान.का नि 
वाले होते हैं । 

[वर्तमान में धारिणो बराः? चतुर्थपादमे । 
पाव्है] 

तपा विद्या च विप्रश्य निःश्रेयलकर परम 

तपसां कमष हन्ति विद्ययामृतमइनुते ॥ ` 

(सबु० अ० १२।१०४) , 

तप ओर विद्या विद्वान आहाण का परम कल्याण करे 
हें । तपसे पाप का नाश करता है और विद्या से वह मृत 
(मोक्षफळ) प्राप्त करता है | 

[ 'तपसा किल्बिषं हन्ति’ वर्तमान में पाउ है।] 


१२।१० | 
हैं। तर 
करनेवाठे 4 
मन्ध का 
रनेवाहों 
रय कले. 


व्यवसायित;/ 


भी धर्म के बिचार से बडे यत्नपुर्वेक भपने अपने धामि | 
कर्मा का अनुष्ठान करते हैं, तब उनके आगमों (धमशा) 
को 'भाचार' पूर्वक प्रमाण क्यों न माना जावे! बैद ' 
विद्वान्‌ वेद आदि शास्त्रों को भाप्तोंद्वारा बनाये धी | 
अपौरुष मानते हैं, तो इसी प्रकार वेदसे बाह्य प्रस्थोंकों भी | 
भाप्तोक्त और अपौरुषेय क्यों न माना जाय ! 


वि म्‌॥ 
एतच्चतुर्विध॑ प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस्य लक्षण ८ 


ह तर्क | 
& १ भी धर्म का र १ 
मनु के इस प्रमाण से सदाचार न 


2 फी क्ष 
होता हे । इससे उनके सदाचार को देखकर उ". थोग | ७ 
को भी 'प्रमाण' मानना चाहिये । वें भी अपने ब 
अपने पूर्वज नबी या ऋषियोंकरा बनाया व परमे 
मानते हैं| जैसे कुरान, बाइबळ भादि] 


से उतार 


अं | 
`= जा प्रबिशन्त्यघुनापि च ॥ 
| यते बिभ्र ` चाक कालिका इमे । 
था ॥ द ई न बाश्माखु नावा प च 
यि धुत 
ते॥॥ | प य 
१1०) | श्र ह्या स्मृतयो याः काश्चन कुदश्यः । 
प्र. यावि = व्य तमोनिष्ठा दि ता स्मृताः॥ 
पं । ता निष्फलाः प्रत्य < 
हरनेवाठे ; उवा नयन्ते थ यावन्तोऽन्यानि कानिचिद्‌ । 
व्यय" 
अन्ध हत्त पलान्यनतानि च ॥ 
लेल ा्य्वीककालिकतयां निष्फला यनु नि 
॥ न कहते हैं, सुनौ-- 
य करने. | पूवोक्त शंका का समाधान कहते टै, सु 
ल नेकर ही अब भी बोछों के बीचमें 
पतित होकर ही अब भा या 
साधित) | ह बे हमारे सम्प्रदायो सें नहीं हुँ, इससे घे 
लिन दी नहीं बने) हैं। जैसा कि कहा 
`क काठिक (बादके नवी नहा बन ) हं। जसा कि कह 
` | ॥है। (मनु १२) गा ९ 
(1) (वा वेदबाह्या०) ह जो स्मरति वेदे कि बाहर की हैं, 
ग | भजो कोई 'कुदशन! हैँ, वे सब निष्फळ हैं, च॑ भरण 
हला के पश्चात्‌ कोई फल उत्पन्न नहीं करते, क्य कि उनको 
तोति भेधकारमय बतलाया गया हे | 
(२) वे (उसचन्ते०) वेदसे भिन्न जो भोर कोई भी 
न्न हैं, वे उत्पन्न होते और नाशको प्राप्त होते रहते हैं, वे 
। ,वीचीन होने के कारण झूठे ओर निष्फळ होते हैं । 
किःच-- 
आंगोपाल विप्रथितः प्रादुर्भावो महास्मत्नः । 
वक विप्रहोपाय घमस्य वक्ताथ भगवान हरिः ॥ 
ह न त हे हक 2 
क | ग शार भी यह बात सुननेयोग्य हे कि- वाले, पश्च 
| वैदिक । परेवा अशानी लोगों EN FS 
ये ॥। सानी छोगोतक यह बात प्रासे हके महान्‌ 
को भी | शा प्राट हुए थे | धर्मका लोप हो जाने के कारण 
| पिम्‌ हरि (कृष्ण महात्मा) धमै के वक्ता हुए । 
ना छ र एतिहासपुराणानां कर्तारो लोकसम्मताः । 
| तपरा सवें वेद्‌ समाश्रिताः ॥ 
ण । भो n! ~ =+ 
` द र पुराणोके बनानेवारे लोगाँसे आदर प्राप्त, 
ब ती के तस्व बात का प्रतिपादन करनेवाले सभी वेदों 
5 | प्रिय छे रहे हैं। 
प्रय | ° मन्वादयश्च 
[ततम्रा ६ 
कक उतार) पाञ्चा बहवी वेदमाश्रिताः । 


ने पाशुपते वेदा अङ्गीकृतास्तथा ॥ 


॥ "५३ प्न भ te 
| भादि सर्वेश्रष्ट आत जन भी बहुतसे वेदका आश्रय 


RR 7 


अथ मंत्राथांनुक्रमणी । 


(१७५) 


हुए हँ । पाज्ञरात्र (वेष्णय आगमो) और पाछुपत 


1 
“0024 २० ७७ ~ ०७ (१५ 
(शव आगर्मो) में भी वेदों को स्वीकार किया है । 


८. सवषु जनपदेषु शब्दा येऽत्र समाहिताः । 
कुवतो लक्षणं तेषां वेदाडगत्वेन चक्रिरे॥ 
सब जनपदों (देशों) में प्रयुक्त होनेवाले शब्दों को एक 
साथ एकन्न करके उनका लक्षण करते हैं, वे उसको वेदका 
एक अंग मानते हैं । 


[बहुतसे विद्वान्‌ समस्त देश की भाषाओं के विशेष 


` विशेष शब्दों को एकत्र कर उनके धातु आदि दशोत्रे और 


उनका अर्थ बतळाते हैं । वेदके विद्वान्‌ इस प्रकारे शब्दो का | 
विवेचन करनेवाले शाख (ब्धाकरण-निरुक्त आदि) को भी 
वेदका एक अंग मानते हैं। वे भी वेदके अंगको माननेवाछे 
सिद्ध होते हैं । वे ग्रमेरियन्‌ ( Grawmarians, 
110०९8४8 ) कहलाते हैं । 
९. आतिष्ठति ज्योतिषोक्त बाह्याः सव प्रयत्नतः । 
वेद्‌शेषतया तच्च सप्रणीत महर्षिभिः ॥ 

वेदसे बाहिर के संप्रदोयवाले प्रायः सभी बडे यत्न से 
ज्योतिष से कही बात के अनुसार अपने ब्यवहार करते हैं । 
महर्षियोंने उस ज्योतिषको भी वेदका एक अंग बनाया है। 


१०. राजानः संप्रणेतारो माग वेदिकमास्थिताः। 
चातर्वर्ण्यपराः सर्वे न त्वन्य मागमास्थिताः॥ 
चारों वणो के मानतेवारे प्रधान प्रधान राजाळोग सभी 
वैदिक मारीपर श्रद्धा करते थे वे और किसी भी मारेपर 
श्रद्धा नहीं करते थे । 0३ र 
११. किंचार्या; संगता बौद्धने राजस्ते गतप्रभाः। 
तस्मान्न वेदसडशमन्यत्‌ किचन विद्यत॥ 
और यह भी विचारनेयोग्य है कि- आयेळोग बोद्धोंसे 
मिलकर अपना तेज खोकर वे अब शोभा नहीं पाते । इस 
लिए वेद के समान कोई भी और शाख नहीं है । 


१२. आयुबेदो थनुवेदो वेदो गान्धवे एवं च। 
उपवेदान्‌ धदन्त्येतान्‌ क्षय: सुशुतादय; ॥ 
आयुर्वेद, धनुर्वेद और गास्थवेवेद, सुश्रत आदि ऋषि 
इन संब वढो को उपवेद बतलाते हैं न 
[इह खह्वायुबेंदो नाम यदुपांगसथवेवेद्स्य । 
अनत्पाद्य प्रज्ञाः स्लोकशतसहस्रमध्यायसहक्ष 


ख कृतघान्‌ श्यम्‌ ॥ (सुश्रृते सू० अ० १ ) 


पछ है. TITER का क जच | 
` शग्वेदानुक्रमणी । । जा 
; TE [ अष्टमौ; i _ 


द्रीपे बौद्धानां बहुत्व॑ सम्प्रदर्शितम्‌ । १७. अपि चांगैरुपगिश्व वेदा बुक्ता; स्व्रैरापि 
ब्र्मोधरमेपरा बहवो दीपवासिनः ॥ पड्यन्तस्तानिमान्‌ प्राशा नान्यं न मा 
. भूयांसः खरीपुरास्तत्र स्तेयहिसापरास्तथा । और जी बढ बात ध्यान दने योगय हु ॥ 
 बहुत्वादेवनपराः सुरापानादितत्परः ॥ संप्रदाय के लोग अभि, वायु, और सूर्य हून रष दे कै 
स्मात्तत्रत्य आचारः केनचित्सम्प्रवर्तितः। आधारपर ही कृषक जगत्‌ का निर्वाह करते भौ + हे 
दानीमपि तत्रव्येः स आचारो5नुवत्येते ॥ प्रशंसा करते हैं । र 
जो आपने बतलाया कि द्वीप में बौद्ध बहुतसे हैं, उस (८ भोर. वया उवर 
न्ध में हमारा यह कहना है कि अन्य द्वीपों को रहने- युक्त हैं, 
 बडुतसे अधमं भाचरणोंमे फंसे हैं । बहुत से खियोंमें 
सक्त हैं, भोर बडुतसे चोरी ओर मारकाटसें लगे हैं, भोर | 
से जुआखोरीमें लगे हैं, बहुत से शराबके व्ग्रसनोंमें [ माधवभट के समय सें बौद्धो की भिक ऋ ॥ |) 
प्न हें, इसालैये वहां का आचार किसी ने भी चलाया । अतीत होती है और उस समय वैद्णवों का पि | 
ब भी वहांके लोग उसी आचारका पालन करते भाते हैं। और शां का पाशुपत आगम विशेष मसित रष | 
१६. किज्चाग्निवायुसूयेष प्रत्यक्षेष्वेव वैद्किः। विशेषमें से भारत सें उस समय सुसळमान या ईसाइयो ||| 
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देखनेवाले विद्वान्‌ गण वेदसे अतिरिक्त भस्म मारे डा 


अवलम्बन नहीं करते | 


॥ ईति मन्त्राथौजुक्रमणी ॥ 
॥ इत्यष्टमोऽभ्याथः ॥८॥ 

४ इश्यष्टमोषष्टफ: समाप्त: । 
माघशुक्लचतुदेश्या हयाडकाडूकश्दुद्दायने। 
माधवोक्तस्वराद्यष्टानुक्रमाणां परिष्कृतिः ॥ 
ळोकभाषामनुक्रम्य पूर्तिमापदियं शुभा । 
संप्रसीदंतु गुणिनो विद्ठांलो गुणतस्पराः ॥ 
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॥ इति ऋग्वेदानुक्रमणी समा्ता ॥ 
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| ६ षष्ठ काण्ड 1१ पर्‌ 
| है ७ सप्तम काण्ड ११ प 
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| 
|| महामारतसमालोचना । (१-२) १) 


| ॥ वेदस्वयशिक्षक (भा. १-२) ३) 
4 योगलाधनमाळा | 


१ सध्योपासना । १॥) 
२ योगक आसन । (सचित्र) २) 
` रे ब्रह्मचर्य | १) 


४ योगसाधनकी तैयारी | । i) 


अ. ३६ शांतिका उपाय ॥=) 
पथबाधामत 1) 
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१३. यत्तु द्वीपं ब. 


„० सपण उ | 


क) बहुत्वादेवा 
` १५, तश्मात्तन्नह संपूण १८ पव महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा य 
! इदानीमपि त आप पेशगी मर भा० द्वारा संपूण मूल्य भजग, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूण, सजिल्द ह, 


जो आपने बत {को रेलपासल द्वारा भेजंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंगे । आईर भजत समय 


, रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। प्रहाभारतका नमूना पृष्ठ आर सूची मंगाइये । 


सम्बन्ध में ह ॥ 
॥ 1 


छा श्रीमद्भगवद्ीता। | 


` इस पुरुषाथेबोधिनी ' भाषा-टीकामे यह बात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ भादि प्राची 
/ ` ` ग्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हे । अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस “परुषाथ- 


र ` बोधिनी ' टीका का मुख्य उद्देश दे, अथवा यही इसकी विशेषता 
दुरी गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये हैं- 
अध्याय १ से ५ मू. २) डा, व्य, पट ) 


र -३) डा. व्य, पट ) 
ह ११ A» १० » है ) 9 ७ पट ) 
0 


१5 ११ 29. १८ 9» ३ 9 99 99 पट ) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू०॥ ) आठ आने और डा. व्य. 7 )इै। 


आसन | 


* योग को आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धाति ? 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवधेक 
. व्यायामही भयंत सुगम और निश्चित उपाय दै । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकी 


हैं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमे है । मूल्य केवल २) दो र० और डा० व्य० ट्र) सात 
आना है । म० औडै.से २%) रु० भेज दें । 


र आसनोका चित्रपर- २०'१५२७१४३च सू० >) रु., डा. व्य -) ८ 
# मैत्री स्वाध्याय-मण्डल, ओंध ( जि०सावारा) 


: | र ॥ 
नळ ॥ 
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१४. भूयांसः स्त्री स्‌ प | 
बहुत्वा हवः 


१५. तश्मात्तत्रत संपूण १८ पव महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
इदानीमपि तो आप पेशगी म० आ द्वारा संपूण मल्य भनन) तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सजिल्द सचित्र 
को रेलपार्सल द्वारा भेजंगे, जिससे आपको सब पुस्तूक सरक्षित पहुंचेगे । आडेर भेजते सा 


जो आपने बत ..._ .. स्वाधष्याय-प्रण्डरू, ऑन्ध | रा 
oS | 
वाषिक मूल्य म. आ.स ५) रु. वी. पी. से ५॥) रु. दशक लिये ६॥) रु, | 
ह ह ककल ˆ आ 
वपे २२] | वषयाबुक्रमाणुका [ अड ७ | 
| 5 १ पत्र । २५३ . 
२ वास्मिकि रामायणको मुद्रण । ह 
३ वेदिक सिद्धांत ओर मतमतांतर । संपादकीय 
४ माताजीस वार्तालाप । ( ११ ) श्री. मदन गोपाळ गाडोदिया २७१ 
७ त्रप्रवेदका नया संस्करण- संमतियी । २७६ 
६ नवीन विश्वविद्यालय षं रामावतारजी विद्यामाइ २५७ 
७ इश्वरवादका वास्तविक स्वरूप । 19 2 २८३ 
| ८ योग क्या हैं ९? - श्री, गोपाल चेतन्य देश २८५ 
९ ऋगथ-दीपिका । (समाए) ७ पं, जयदेव शर्मा १-१४ 


! क 


बे ७” गू" ~ 
वैदिक सम्पत्ति 
डि [ लेखक- स्व० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन रामोजी ] न 
इस अपूव पुस्तकके विषयमै श्री ० स्वा ० स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय, लादौ रकी संमति देखिय- 
| © यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे । वेदकी अपौरुषेयता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमे इतिहास नहीं है, वेदके श 
योगिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार किया है। में सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष हे 
1 दिक धर्मियों से प्राथना करता हूं कि, वह इस पुस्तकको अव्र क्रय करें और पढ़ें । इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालय? 
|: । होना अत्यंत आवश्यक है। यदि ऐसा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रतिं होनीदि चाह । 
| विशेष सह्दलियत- वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६ ) डा० व्य० १ ) मिलकर ७) 
अक्षरविज्ञान मूल्य १ ) डा० व्य० = ) मिलकर १= ) 
(| पु मनाआडरद्वारा ७) भजनेसे दोनों पुस्तकें विना डाकव्यय मिलेगी । 


। मंत्री, रवाध्याय-मण्डल, ओघ, (जि० सातारा) 


'( अथवे० ३।२३।३ ) 

८ हे ह्नि! पुरुष पुत्र उत्पन्न कर, उसे फिर पुत्र उत्पन्न 2 
होवे, इस तरह तू अनेक पुत्रों की माता बन, बने और | 
बननेवाले सब्र पुत्र ही हो । ! : हः? 


कति 


क्रमाइ २% 

मय 11२२ : 0, ; अङ्क ७ र हट 
: ७ ह) | खर : - + रे 
7] आपाह संवत्‌ १५१८ 
त | 
ङ ७| जोलाई १९४१ 

१ | क 
३ NH ः | 
७ ग | । & पक्के | 
५ १ महि 4 0 
SS पुमांसं पुं जनय | 
हि. . ' ः तं पुमाननु जायताम्‌ । 
७ जी 6 ° र 
व... जी भवासि पुत्राणां माता | 
i | | क  जातानांजनयाश्च यान्‌) | 


बाल्मीकि रामायण का मुद्रण । 


वाहमीकि रामायण का मुदण शुरू हुआ है। एक दो 
गहिनों में ' बालकाण्ड ! छपकर तैयार होगा | इस अथ 
सें बालकाण्ड के कथाभाग का विवरण चित्रों ओर नकशों 
के साथ रहेगा । ६ 
पृष्ठ के उपर 'छोक दिये हैं, पष्ठ के नीचे आधे भाग सें 
उनका अर्थ दिया है, भावउय्रक स्थानों में विस्तृत टिप्पणि- 
यां दी हैं। जहां पाठके विषयमें सन्देह है, वहां हेतु दशा 
कर सत्य पाठ दर्शाया है । 
इस बालकाण्ड में दो रंगीन चित्र हैं ओर सादे चित्र कई 
हें | जहाँ तक की जा सकती हे, वहां तक चित्रों से बडी 
सजावट की हे । 
काण्ड की समाप्ति के पश्चात्‌ विस्तृत टीका तथा टिप्पणी 
और विवरण दिया है। वानर कोन थे, राक्षस कोन थे, ये 
मानववंशीय थे या ओर कुछ थे, भाय राजाओं की सभ्प्रता 
कैसी थी और वानरों ओर राक्षसों की सभ्यता किस प्रकार 
की थी, यह सब सप्रमाण यहां बताया है। इसलिये यह 
ग्रन्थ केवल वाल्मीकि रामायण का अनुवाद ही नहीं हे, 
यह ग्रन्थ एक रामायणकालीन इतिहास पर प्रकाश डालने- 
वाळा विवेचनापूण ग्रन्थ हे । 
इस तरहकी इतिहासिक विवेचना इस समयतक किसीने 
नहीं की है, अत; ग्रह अपूर्व ग्रन्थ है । 


इसका मूल्य । 


सात काण्डो का प्रकाशन १० अन्थों में होगा | प्रस्येक 
ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठों का होगा | प्रत्येक ग्रन्थ का 
मूल्य ३) रु० तथा डा० व्य० रजिस्टीसमेत ॥>) होगा। यह 
सब व्यय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रंथ अधिक से 
अधिक तीन महीनों सें प्रकाशित होगा । इस तरह संपूर्ण 


रामायण दो या ढाई वर्षा सें आहकों को मिलेगी । पे 
ग्रंथ का मूल्य ३) है, भर्थात्‌ सब दसो विभागों का क| 
३०) है और सब का डा० ६॥) हे | पथ 


पेशगी मूल्य से लाभ । 


८ (१) RR मना सूल्य एकदम पेषी $ 
न दंग, उनका 2१0६. के ससेत हम ये सब षो । र 
विभाग केवळ २०) में देंगे | यह मुख्य इकट्ठा ही अना) हे 
चाहिये । (२) जो भ्राहक प्रथम ५) भेज कर अपा जो 
नाम ग्राहकश्रेणी में लिखा देंगे भार वी० पी से प्रध होगे, 
उनको प्रत्येक पुस्तक ३) ₹० की बी० पी० से भेज 
जायगा | अर्थात्‌ इनको डा० स्ग्र० माफ होगा भौर पू 
ग्रन्थ ३०) में सिक जायगा। पेशगी रखे ५) भगत 
भागों में सुजरा किये जायेगे, अर्थात्‌ भन्तिम भाग १) ढी 
दी० पी० से भेजा जायगा | वी० पी० वापस भो रे 
पर नुकसान उनके ५) में से काटा जायगा। (३) ह 
ग्राहक प्रतिमास १) या अधिक रुपये भेजते रहेंगे, उतरे ५ 

भी सब मंथों का डा० ब्य० साफ होगा | इनको ग्रे | ह| 
ग्रन्थ ३) ₹० जमा होनेपर भेजा जायगा। (४) शे ) || 
आहक दो सौ रु रामायणसमाक्षितक भनामत एह | पह 
उनको इस रामायणकी एक प्रति विना सूल्य मिहेगी भी! 
रामायण का सुद्रण समाप्त होने पर उनका सब धन वापत ग 
भी किया जाग्रगा। (५) जो ग्राहक १००) ₹* है 
देकर स्वाध्याय-मण्डल के पोषक-वर्ग के ग्राह ६ न 
उनको रामायण तो मिलेगी ही, पर भेन 


स्थ पुरत ग ॥ 


बादु सें प्रकाशित होंगीं, वे भी मिलेंगी । । प्‌ 
> iat N 

मन्त्री- हवाध्याय-मण्डल, औंध ( हट ) हा 

: tars) |, ' 
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तदी 3  उ, लख की समालोचना । 
0 ¢ 


| 


| 
। । प्रस दके भौर उपनिषदों के हि सुक्ति की बात 
का गू | दाते के किये ही दिय हँ । अग्नि की चिनगारी- 
रि भूमावर्या है भार चिनगारी अभूलावस्था हे । चिन- 
पी झा दावानक अभि बन गया, ती वह चिनगारी ब 
| संचित अवस्थ। से भूमावर्था होना ही मुक्ति है। 
ह भि से फिर वही चिनगारी बाहर जावेगी, ऐसा 
हो के किये कोई प्रमाण नहीं हे । ऊपर के सुण्डको- 
आर यहु स्पष्ट 


वेद के उदाहरण । 


म पेशगी 
सब हसो |. 
ही भा? (एद के उदाइरण का भाव मह हैँ 
कर अपन। | भरी है। 
ha . अमृत के पुत्र ' ( अमृतस्य पुत्नाः ) = नशत के 
[ से त प्र जीव हैं, ईश्वर के पुत्र हैं । पुत्र पिता के. भंश से ही 
भोर ए | इप होते हैं, इस दृष्टि से यह वेद का कथन भोर उपर 
) भनि | क मुण्डकोपनिषद्‌ का कथन एक ही है। ' आत्मा वे 
ग )) नै | (नामासि ! भाध्मा- अपन ही स्वयं पुत्र बनता है | 
के ग | पत्र ही ब्र भर्थात्‌ जीव होता है) पिता ही “भै 
त. ` गुत होऊ ' ऐसा संकल्प करके पत्ररूप होता है। ' पको5हं 
0 | प्या यह उपनिषदों का इसी वचन का स्पष्टीकरण 
रो क | | भगत इर के पुत्र जीव हे. । इतने कथनमात्र से 
८ र्ष! त चिनगारी का दृष्टांत खुळ जाता हे भोर भी 
गी भी! बात यहां हे भोर वह ध्यान से देखने योग्य है । 
हा पूर्ण बढकर पिता होता है, पितावत्‌ हो जाता है | 
पक 1400 एताः यह वेद्वचन सत्य है, तो पुत्र 
पो “आ बनेगा और जीच पूर्ण होकर शिव बनेगा, यहद 
| हा नहीँ ही हे । पुत्र हमेशा पुत्र ही रहेगा, भोर कभी 
| शता. | se कथन सत्य नहीं हे । पुन्न कहने से ही 
भार १: यह सिद्धांत स्वयं सिद्ध होता है, 
का इसके लिये कोई भावश्यकता नहीं है । 
म भेशरूपसे रहते ही हैं, वे ही विक- 
मेडी i विकसित हो रहे ही हैं, होनेवारे हैं। 
§ ता के समान बनने ले हे । पुत्र एकवार 


ही शी शी २ 


बैदिक सिद्धान्त ओर मतमतान्तर । 


( गतांक से भाग ) 


पिताके समान बना, तो फिर वही फिरसे पुत्र बनेगा, ऐसा 
मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है | उस पिताके वीव॑से 
अनेक पुत्र होंगे, यह बात और है, पर जो व्यक्ति विक- 
सित होकर पूर्ण हुईं, वही फिर अविकसित होती हे, 
ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं हे । 
र्ण 
पूर्ण बह्म से पूर्ण विश्व । 

पूर्णमदः पूर्ण इदं, पूर्णात्‌ पूणे उदुच्यते । 

पूणस्य पूर्ण आदाय, पूर्ण एव अवशिष्यते ॥ 

यह मन्त्र उपनिषद्‌ में हे भोर इस तरह का मन्त्र 
अथर्ववेद में भी हे। ( भदः ) वह ब्रह्म पूर्ण हे, ( इदं ) 
यह विश्व भी पूर्ण हे, उस पूर्ण ब्रह्म से यह पूर्ण विश्व 
उद्य होता है, उस पूणे ब्रह्म से इस पूर्ण बिश्व का उदय 
होनेपर वह ब्रह्म पूर्ण ही भवशिष्ट रहता है। वेद ओर उप- 
निषदों का यह भनादि सिद्धांत है । 

इस को जो जानेगे वे ब्रह्म से जीवरूप चिनगारियां 
निकळनेपर, अम्ृत-पिता से भस्ृत-पुत्र उत्पन्न होनेपर वह 
बरह्म अथवा वह पिता नष्ट होगा, ऐसी कहपना जो कि 
स्वा० बेदानम्दजी लिखते हैं, वैसी कल्पना न उपनिषद्‌ 
को सूझी, नाही वेद में प्रकट हुई । यह स्वा० वेदानखजी 
की अगाध बुद्धि में चमक उठी हे! 


उदाहरण सापेक्ष हैं । 

उदाहरण अथवा उपमा सापेक्ष होती हैं, भाव 
ही उनमें देखना चाहिये । यह सब शाखकार भौर सब 
बिचारको को पता है । पर अबतक यह यांत स्रा० वेदा 
नन्दूजी की बुद्धितक पहुंची नहीं हे, इसरिमे बे वेद और 
उपतिषदों के विरोध में, उनके उदाहरणों के खण्डन ८ 
अपना मस्तिष्क घसीट रहें हैं । नहीं तो ऊपर के वेद 
उदाहरण अत्यन्त स्पष्ट ही हैं। 
दुजी का कथन है कि, यदि ` भाग की 


-बेदान? र पे 
Ma ).तो मुक्ति स्वाभाविक मानने 


चिनगारी जीव माना जाय, 


> 


पड़ेगी | फिर अनुष्ठान की क्या आवश्यकता है? ऐसा 


` दश्च करना स्वा० वेदानन्दजी को उचित नहीं था, पर 
` उन्होंने ऐसा ही लिखा है । जीव का स्वभाव ही मुक्त 
` होना है, सब जीव मुक्त होने के मार्ग में ही हैं, देखिये- 
(१) प्रत्येक जीव चाहता है कि, ' में मृत्युसे बचूं, ” 
_ यह इस्त की सत्‌ ' होने की प्रवृत्ति का सूचक है; ( ९) 
्रध्येक मानव चाहता है कि, भें ज्ञान प्राप्त करू! यह उस 


जु _ की ' चित्‌ ? इत्ति है; ( ३) प्रत्येक जीव चाहता है कि, 


«मैं सुखी रहं, ' यह उस की आनन्दवृत्ति है । इस तरह 
 ' सत्‌-चिदू-आनन्द ! होने के लिये ही सब जीवों 
का प्रयत्न है । सब इसी के लिये तडफ रहे हैं। सच्चि- 
>  दानन्द होने का अर्थ ही ईश्वरप्राप्ति, ब्रह्मप्रप्ति अथवा 
. भक्ति है | सब जीव इसी मागे में आतुरता के साथ चळ 
हँ त है. उन की स्वभावप्रवृत्ति यही हे । वैदिक सिद्धांतों 
` को मान कर चलनेवाले शीघ्र मार्ग काटेगे, भन्यो को देरी 
लगेगी, परन्तु मुक्ति स्वाभाविक ही है, यह सत्य है। 
स्वाभाविक होनेपर भी अनुष्ठान की जरूरत नहीं, ऐसा 


. कहना अयोग्य है । बाळक का बढ़ना स्वभाव हे, पर योग्य 


. खानपानादि पथ्यपालन होगा, तो बढना उत्कृष्ट होगा | 
इसी तरह चिनगारी का दावानळ होना स्वभाव तो हे, 
पर चिनगारी के दावानळ होने में छुप घास का मिलना, 
योग्य वायु की सहायता होना, इत्यादि अनुष्ठान और 
` उपासना आवउयक ही है । जिस का स्वभाव मुक्त होने 
का नहीं, वह मुक्त केसे बनेगा । और अनुष्ठान भी जो 
शास्रोंने कहे हैं, वे जीव का स्वभाव मुक्त होने का हे, 
लिये कहे हें | इसलिये श्री स्वा० बेदानन्दूजी का 

ना कि जीव का मुक्त होने का स्वभाव हे, इसलिये 


झकर लिखते हैं, वा न जानते हुए लिख रहे हैं, 

मारे समझ में नहीं आता । 
स का मुक्त.होने का स्वभाव नहीं, वह कितना ही 
क्यों अनुष्ठान करेगा, मुक्त कभी नहीं होगा | सब अनुष्ठान 
के ही लिये हैं, कि जिनका स्वभाव मुक्त होना है 
आर सब जीवों का स्वभाव मुक्त होना है । देरी से होना 
आर शीघ्र होना, यह हरएक के स्वीकृत मार्गपर भवलंबरित 


` 


क 
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छ जी री न 
कर्म सान्त हे रि परिणाम अनन्त हे । | 
भागे स्वा० वेदानन्द की कहना है कि कमै सान 

इसलिये सान्त कर्म का परिणाम अनन्त नहीं 
यहां थोडी समक्षनेकी बात हे | सान्त ओर भनन्तका पे. ॥| 
ठीक हसन चाहिये । हम उनके दिये उदाहरण. ती 
लेते हैं भोर देखते हैं, कि सान्त और अनन्त केसा ह| 
स्वा० वेदानन्दजीने गेहूं के दाने का दटांत देकर क? 
की शक्ति परिमित-सान्त-हे, ऐसा लिखा है। रर | ० 
इसी डदाहरण को हम लेले हें | | 
सान्त गेह में अनन्त शक्ति । 
एक गेहूं का दाना कितना छोटा होता है, पर इसमे E. 
अनन्त ब्रह्म की शक्ति हे । स्वा० वेदानन्दजी इप हो ' 
परिमित कहते हैं, पर हमें उसमें अनन्त शक्ति दीज दी ॥ 
है । देखिये--- | | 
१. एक गेहूं का दाना बोनेसे १०० दाने उत्पन्न होते हैं, | 
२, ये १०० दाने दूसरी बार बोनेले १०००० दुस हजार | 
होंगे, 
३. ये १०००० बोनेसे तीसरी बार में १०००००० दुस | | 
ळाख होंगे | | 
एक गेहूं के दाने का वीर्यं इस तरह प्रथम एइ | F 
होता हुआ भी पश्चात्‌ बहुत हुआ हे। कहां तक इसका | 
बढना हो सकता है, इसका पता किसी को नहीं है, इसी || | 
नाम ' अनन्त ! हे। एकही गेहूके वीये का यह महतव है। र. 
एक गेहूं का वीये अनन्त गेहूं में जन्म लेता है। एक गे 
का दाना हाथसें केनेसे छोटासा, परिमितसा प्रतीत होता है , ३-४ 
यह दृष्टि अज्ञानकी हे, अन्द्रकी शक्तिका जिसको पता नहीं । हौ 
वह इसको परिमित. कहे, पर जो अन्दरकी शक्तिको देखा) 5 
वह निःसन्देह कहेंगा कि वह अनन्त है | वह एक ही | रु 
बढता बढता ए्वीवर रहनेके लिये स्थान नहीं नि 
इतना बढ सकता है, और फिर भी बढने की शक्ति i J. ` 
रहेगी, वह कदापि कम नहीं होगी | इसीको ४ 
कहते हैं । भा जय 
स्वा० वेदानन्दजी इस गेहुँको सान्त नेदीय 
हॅ, यह उनकी स्थूळ दृष्टि है। यदि वे उस 4 
ऊ शक्ति का विचार करेंगे तो जतके अत & 
जाऊ शक्ति का विचार करेंगे, † १ 


¢ हुक 


१ 1 
हो सकता | 


जे और परिमित क! १ 


हा 
कुट, 


| ) 2 “ 


न ५ 


| गत थे 


६ ] 
नरह नहीं रहेगा | हवा? बेदानन्दजी लिखते हैं- 
हुक दानेमें परिमित शक्ति है, उससे केवळ 


[होता है, उसमें एक बाळ होतीं 


बे 
पाधा ते हैं 
3 र्ग गिते चुने दाने होते है। ' 

"है, पर एकले सौ, सौ से दस सद, दस सहल 
(क ढाख पैदा होने की शक्ति प्रत्येक दाने में गुप्त है। 
स ह > 

“3 इतकार कीन क्रेसा कर सकता है? एक दानेकी 

० 4 न दोः कु त ह ज़ ७. 
हे एक फसळ में अनन्त नहीं होती तो होई हज नहीं 
शं न CS ही 0 «पे दमै उर 
१।ो तीसरे चौथे फसल में एकह दाने से उत्पन्न हुए 
सख्या में बढते हैं, वह सब शक्ति उस पहिळे दाने 

७ हृ on 
हही शकि है । निःसन्देह वह अनंत ६ | 
(19-44) त ना अ 
सान्त इजान का अनन्त शाती \ 
हम की शक्ति सान्त होना सिड करनेके लिए श्री स्त्रा० 
७ जि ण लिग कह... / ~ Ws 
बैदातस्दजीने इंजिन का उदाहरण छिय्रा € । व लिखते हैं 
कि इंजिन की शक्ति परिमित हे | एक रेछका इंजिन १० 
बोगी गादियाँ खीचता है, वहां १५ गाडियां बोगियां छगायीं, 
तो इक्षिन नहीं चलेगा | अतः इन्जीन की शक्ति परिमित 


यहां कर्मशक्तिका विचार करना चाहिए । कर्मशाक्ति 
सहखो भावोंके साथ जगत्‌ में कार्य करती हे, इसका 
विचार यहां श्री स्वामिजी को करना चाहिए । देखिए- 

एक इंजिन १० या १५ बोगियाँ खीचता है, यह उसकी 
शक्ति है, यह ठीक हे | इस शक्तिका इतना ही कार्य नहीं है। 
हना ही कार्य हे, ऐसा समझना यह देखनेवाले की बुद्धि 
का दोष हे । इस इंजिन की शक्ति का परिणाम जो जनता- 
प हो रहा है, वह भी इंजिन का ही कार्य है। देखिए- 


षक्‌ य ८ कप ~ री oN 
_ इई, कई छोग भूखे मरने लगे, यह भी इंजिन के 
ह कप का परिणाम है। 


ररे ° थीं हक 
रह के पूरे बैलगाडियाँ थीं, बैल और गाडीवान पाले 


। रॅक आनेसे वे बेकार हुए, बैल कम होनेसे 
का ईजा, गोबर न होसेसे भूमिको खाद न मिलने 
भ्रमकी उपजाऊ शक्ति कम हुई, यह भी इंजिन 


गोबर क्‌ 


ल य] EE है । 


रेम | ` 


३, इंजिन से 


अथवा यन्न्न से बेकारी बढती दै, बेकारी 


` `. रका एक इंजिन चलनेसे १००० बेलगाड्यां. 


_ RRR 


७ वेदिक सिद्धान्त अं 
५ दिक सिद्धान्त और मतमतान्तरं | 


बढनेके कारण, निर्धनता के कारण चोरी आदि करनेकी | 


जार उ की प्रवृत्ति बढती हे, यह भी यन्त्र का एक 
- परिणाम हे | 

३ ४, यन्त्रयुग का परिणाम आज का युरोपीय महायुद्ध 
है । करोडौं मानवोंका संहार इंजिन के कारण ही हो रहा 
हे । मानवों की मानवता नष्ट हो रही है । यह सत्र इंजिन 
का ही परिणाम हे । 

५. इंजिन तो यूरोप में बनते हैं, पर उसका परिणाम 
सब देशों को भोगना पडता हे। आफ्रिकाके नीग्रो और 
भमरिका के रक्ततर्णीय छोग नष्ट होनेका कारण यूरोपके 
यन्त्र हैं । 

इस तरह आज की .सावेभोमिक आपत्ति इंजिन का ही 
परिणाम हे | 

स्वा० वेदानन्दजी लिखते हैं कि इन्जिन की शक्ति १० 
अश्वशक्ति है, अथवा विद्युत्‌ की शक्ति ३०० वॅट हे | यह 
हो, पर इसका जो परिणाम विश्वपर होता है, वह अनन्त है| 

युरोप में महायुद्ध हुआ था, उसका परिणामरूप युद्धउवर 
विश्वभर में फेला और सब देशोंके भनेक मनुष्य मरे। 
सहस्नों रीतियोंसे देखने और विचारनेका यह प्रश्न है। 
स्वा० वेदानन्दजी इस कर्म के परिणाम को केवळ 
एक ही क्षेत्र में देखते हैं । यह उनका दोष हे । कमंशाक्ति 
अगाध हे, अनंत है । मनुष्य थोडासा कर्म करता है, 
थोडेसे शब्द बोलता हे, पर उसका परिणाम विश्वमें कद्दों> 
तक होता है, इसका सापन कोई नहीं कर सकता । 

आज जो स्वा० वेदानन्दजी वेदविरुदध लिख रहे हैं, वह 
डेल लोग पढते हैं, कुछ संस्कार उनपर होते हैं, उन 
संस्कारों के अनुकूल व्यवहार होते हैं | इन सब का परि- 
णाम मापना अशक्य है | भाज अखबारों में असत्य का 

कितना प्रचार हो रहा है, यह 

करना होगा । इसका मापन कौन कर सकता है । 
ऋषिसुनियों की गुड वाणीका परिगाम इस दिनतक हो 

रहा है, क्या यह परिणाम सीमित है? क्रषिमुनि बोळे ओर 


उनके शब्द आकाश में लपत हुए। इतना ही उनका परिणाम 


13 ~ > ~ 
नहीं है । ये शब्द भाज भी कार्य कर रह हैं, और वे शब्द 
और भी कार्य करते रहेंगे । इसका कार्यक्षेत्र कोन नाप 


सकता है ! 


घोनेके लिए कितना यले 


० 7117 
शि 


८ & 


11... - टवेदिक घर्म। 


_ कर्म की शक्ति अनंत है । संस्कार की शक्ति अनंत है, 


मे का कार्यक्षेत्र 


` श्रीस्त’ बेदानन्दुजी इस रीतिसे क 
ल्ग जाग गाकि 


देखनेका यत्न करेंगे, तो उनको स्पष्ट पता 


अनंत है । जैसा एक गेहूं के दाने में भनंत शाक्ति 


की शक्ति र 
में 


है, उसी तरह कर्मशक्ति भी अनंत है । प्र्येक स्थान 
अनंतल्व॒ का भनुभव आ सकता है । 

भूमिके एक रजःकणमें- ए$ जरे सें- एक एटम (Atom) 
में कितनी शाक्ति है, इसका केसीको पता नहीं है। सब 
वैज्ञानिक एक रज;कण की शक्ति मापनेसें असमर्थ हैं। 
किसीको भी इसका पता हगना नहीं है, क्योंकि विश्वका 
प्रह्मेक कण परमाध्माका ही रूप है, अतः परमात्मा के 
प्र झशकी शक्ति मापने की शक्ति किंसीमें नहीं है। 
गीता में कहा हे- 

गहना कर्मणो गतिः। ( गी० ४४१७ ) 

४ कर्मकी गति गहन हे | ? जिसका अन्त नहीं है, बही 
गहन है | गीता के लेखक को इस कर्मकी अगाध शक्तिका 
पता लगा था, पर अभीतक वह ज्ञान श्री स्वा० वेदा- 
नन्दुजीके पाक्ष नहीं पहुंचा । 

शेष कर्माका तो छोड दीजिए । केवळ एक ' अ ' अक्षर 
के उच्चारण का सामध्यं कितना हे, इसका भी भाजतक 
किसी के द्वारा मापन नहीं हुभा। न कोई 'अ'कार की 
शक्ति जान सकता है । क्योंकि “ अक्षर ' में अनन्त शक्ति 
है | यह ब्रात बीजाक्षरो का विचार करनेवाले जान सकते 
हैं | इसलिए कर्मशक्ति को सान्त कहकर उसका उपहास 
करना किसीको भी योग्य नहीं हे । कमसे कम स्वा० 
वेदानन्दजी को निःसन्देह योग्य नहीं है । 
कमसे पुण्यसंचय्‌। 
जैसा बाजार में एक पेसा देकर गुड खरीदा जाता हे, 
वेला परमेश्वरीय राज्य में कमे के बदले कुछ पुण्य खरीदा 
जाता है | कमं होते भाते हैं और पुण्य की बोरिया गोदाम 
में भरी जाती हैं । मुक्ति में इन बोरियों का भोग होता 
है । बोरियां खतम होते ही मुक्ति से वापस भेजा जाता 
है । ऐसा कुछ मतळब श्री स्व।० बेदा।नन्दुजी के कधन का 
दिखाई देता है। 
यह सब अशुद्ध विचा! हे | वेदोक्त मुक्तिका ज्ञान न 


होनेसे श्री २4० वेदानन्दुजीने ऐसा लिख दिया है | बेद 


शब्द, 


€ 
[ वष २२, अक ७ 
में जो मुक्ति हे, वह क्मेसे रास होनेचाळी नहीं है 
वेदकी मुक्ति प्राप्त होनेके बाद भी सुक्त पुरुष ७101. 
हीं रहते हैं । सच्चा श्रेष्ठ कर्म तो मुक्त पुरुष ही क टं 
हैं । कर्मसे मुक्ति प्राप्त होती हे, ऐ २ सकष 

कर » ऐसा कहनेसे कम ह 
के पूर्वे ही होंगे, ऐसा सिद्ध होगा | पर बैसता ररा 
वैदिक सुक्त को प्राप्त करनेवाला पुरुष मुक्तिके बाद जि 
कर्म करता है । झुकत पुरुष इस ळोक सें जीवित रहते 
और निर्दोष कर्म भी करते हैं । हे हैं 

सुक्त के पूर्व होनेवाळे कर्म सदोष होते हैं, और मुक्ति 
होने कर्म नि होते है । इसलिए काँ 
आर वंदिक सुकितका कोइ सबन्ध ही नहीं हे । स्वरूप 
स्थितिको न जानना बढ्ता है और स्वरूपस्थितिको यधा- 
चत्‌ जानना मुक्ति हे | इस कारण मुक्त पुरुष ही सुयोग्य 
और निदोंष कर्म कर सकता हे, पैसा बद्ध नहीं कर सकता । 

कर्म का फल मुक्ति नहीं हे | कर्म का फल मुक्ति है, 
ऐता श्री स्वार वेदानन्दुजी मान रहे हैं, भतः वे निम्न 
लिखित मन्त्र का बार बार विचार करें- 

नायमात्मा प्रबचेन लभ्यो न मेधया न बहुना 

श्रुतेन । यमेवैष घृणुते तेन लभ्यस्तश्येष 

आत्मा वृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ ३॥ 

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न ब प्रमादात्‌ 

तपसो वाप्यलिंगात्‌ ॥ ४॥ (मुण्डक १२) 

« प्रवचन, मेधा, बहुश्त होना, भादि से जापग्राि 
नहीं होती । जिस को आत्मा वरता हे, उसे पह ध्रा 
होता है । यह भाश्मा अपनेही शरीर को वर केता हण 
यहां परमास्माने जीवात्मा का वरण करना हे, यहाँ केव 
परमात्मा की कृपा ही कारण बताया है । प्रवचन, अध्यय 
आदि कर्मों का परिणाम मुक्ति नहीं है । किसी के 
मुक्ति देनेका साम्ये ही नहीं है । इसलिए मुक्तिका विष 
करनेके समय कमे सान्त है अथवा कर्मका फ सी ह 
वा भनन्त है, इसका विचार करनेकी आवश्यकता ही Ee 
हे। यह तो उक्त वचन के अनुसार परमात्मा की ह 
भ्राप्त होनेवाली है | [4 बा 

भव रहा प्रश्न यह कि परमात्मा की कुपा सान्ति ह 

> ^ इस का उत 
शनन्त है | कृपया श्री स्वा० वेदानम्दह। ट्र्स लवत 
हमें तो ऐसा प्रतीत द्वोता है कि परसाध्म! की है! 


2 


क 
ह 


है; 


: _.. टि २» 

व १८६३ ] 
: अ ब्त 5... Nan, 

ही है वरंमाध्मा अनन्त है भार वेध्ची हो उस 

अनन्त है । अतः परमाप्सा की कृपा से जो 

बह सुक्ति भी अल्पकाछीन नहीं 


मुक्तिका विचार । 
का वेदोक्त विचार करने 
वेडानन्दूजी 


हुए, सुक्तिके 


ष्छ 


की भाव- 


वहाँ प्रसंगतः मुक्ति ही 
जसे वेद- 


शकता उन्न हुई है। श्री स्वा 

का बिछकुल बिचार न करते त विषय में 
रत्नानि विचार केका रहे हैं, इसलिए वेदिक मुक्तिका 
शीक टीक और वेदमंत्रोंके आधार सेति 


~ 


विचार करना आवश्यक 
हु है। 

मुक्ति के लिए सबसे प्रथम परमेश्वर के स्वरूप का निश्रय 
होश चाहिए । परमेश्वर की कहएना सें भिन्नता हुईं, तो 
त की कल्पना में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है । 
इतः परमेश्वरस्त्ररूपका विचार यहां करते हें । _ 


ईश्वरविषयक चार कल्पना । 


ह ॥ 
~ 


ईंधरविषयक कहपनाएं तो बहुत ही हैं, पर उन में मुख्य 
बार कहपनाएं हैं - क 

(१ ) ईश्वर नहीं है; 

(२) ईश्वर हे, पर वह तीसरे या सातवें आसमान 

में है; 

(३) ईश्वर सब विश्व सें ब्यापक हे; 

( ) ईश्वर का रूप ही विश्व हे, अर्थात ईश्वर ओर 
विश्व सिङकर ' एक सत्‌ › हे। 
- वव ईरवाद में प्रसुख हैं । जनता में ये 
; ए इस समय सें भी प्रचलित हैं । अतः इनका 
सक्षेपसे विचार करेंगे- 

ईश्वर नहीं है। 

ही 

। चावाक सके लड हक के न 4 

हे हे पीच > बोड आदि इसके प्रवर्तक हैं ! 

भादे शब्दों से किया हेन देव अर में 
की हे ताक आर ये नास्तिक करज 
भौत सः रे ळे इस मतका निषेध ही किया है, 
“ तकवाद के किए कोई स्थान नहीं है। 


१५९ 


माया 0 0 0 0 


र वेदिक सिद्धान्त और मतमतान्तर । 


इश्वर मानना योग्य हे । 

( २) ईश्वर है, पर वह तीसरे या सातवें आस्मान में है । 
यहाँ इंश्वरवाद का प्रारभ होता है। ' इश्वर हे , एतत 
माना जाता है। ' इंशा वास्यं इदं सर्व ? = (इई सकी) 
अ विश्व ( इंशा ) इंशके द्वारा ( वोस्पं ) वसने- 
योग्य हे । यहां ( ईशः अस्ति ) ईश्वर हे ऐसा वचन नहीं 
है, पर ( इंशा वास्मे ) ईश्वर के द्वारा वसनेयोग्य है 
ऐसा वचन हे । र 

इश्वर है। 2 

इश्वरद्वारा वसनेयोग्य यह जगत्‌ हे | 

इन दो वचनों के आशय में बडा भेद हे, वह पाठक 
जान सकते हैं । ईश्वर नहीं हे ( अनिन्द्र ) वाला भाव दूर 
हुआ और ईश्वर इस सब पर निग्रामकरूपसे रहना भाव- 
इग्रक है, इसके विना यहां का प्रबंध नहीं हो सकता, यह 
निश्चय इस वचन में स्पष्ट हे । 

ईश्वर है तों कहां है, केसा है, इस का विचार आगे 
होगा। ईश्वर होगा तो एथ्वीपर क्यों होगा, वह तो 
आस्मान में होगा । जैसा बेकुठ, कैलाश, गोलोक आदि 
स्थान बताते हैं, कई मतवाले एक बडी शिलापर वह है 
ऐसा भी मानते हैं। उसके रहने के स्थान में मतभेद 
हो पर ' ईश्वर हे ' इस में इन में मतभेद नहीं है । 

( तृतीये घामक्षभ्येरयन्त ? तृतीय धाम अथवा तीसरे, 
चौथे, सातवे भासमान की कल्पना यहाँ की जाती है भौर 
ईश्वर के स्थान को वेडे भादि स्थानविशेष माननेवाले 


मुक्ति को वहां जाकर निवास करना मानते हैं, इसी तरह 
को ईश्वरस्थान माननेवाले 


तीसरे और चोथे भासमान 
ऐसा मानते हैं । 


उसमें पहुंचनेसे मुक्ति होती है, 
ईश्वर सब में व्यापक है। 
(३) तीसरी .भवस्था ईश्वरवादियों की यह है, 
ऐसा मानते हैं कि- 


यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मस्येवानुपश्यति । 


सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विचिकित्सति 
क ( वा० य° ४०६ ) 


हें और परमात्मा सब भूतो 
मतवाळे परमात्मा को सवे- 


जिसमें 


“सब भूत परमातमा सें 
' में है !!।इस अवस्थासें इस 
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पक मानते हें, पर ये परमात्मा ओर विश्व सें भेदि 
खते हें । इनको ऐसा प्रतीत होता है कि, सब भूत अ 
परमात्मा से एथक्‌ हैं और परमारमा इनसे एथक्‌ है | 
( की, 
इसी स्थितिके बोधक ' द्वा सुपर्णा ! ' रयः केशिनः 
आदि मन्त्र हैं। इस अवस्था में मनुष्य समझता है कि, 
विश्वसे एथक्‌ परमात्मा को मानना ही सुक्ति हे । जगत्‌ के 
झंझट सें न फंसना, जगत्‌ से भळग होकर गुहा में जाकर 
ध्यान लगाना, जगत्‌ को बंधन समझना भादि विचार इस 
१ ~ हें > ९ 2 
अवस्था में रहनेवालों के होते हैं। सब द्वेती लोग यहां- 
तक पहुंचे हैं | सब द्वेती यहीं आकर हरते हैं । वेदमें जो 
' इससे उंची अवस्था कही है, कहां इनकी पहुंच ही नहीं है। 
पक विश्वरूप ईश्वर । 
' (४) विश्व ही इंश्वाका रूप हे । ईश्वर ही विश्वके रूप में 
` हमारे संमुख है और उस को हम संमुख देख रहे हैं | हम 
ब्र उस के अंश हैं, क्योंकि हम विश्व के भंश हैं ओर 
विश्व भोर ईश्वर यह अभिन्न एक सत्ता है | 
य॒स्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूदू 
_ विजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत्वं 
प र अनुपर्‍्यतः ॥ ( वा० यजु० ४०७) 
. * जिस अवस्थामें सब भूत आत्मा ही हो जाते हैं, 


स विज्ञान की एकत्वानुभव की स्थिति में शोक, मोह 


` कहां रहेंगे ? ! 

यह हे बेदकी मुक्ति, जिसमें सब भूत आत्मा ही होते 
हैं, दीखते हैं, अनुभव में आते हैं | सब भूत परमात्मा के 
रूप बनते हैं, अथवा परमात्मा सब भूतरूप दीखता हे, 
त्‌ सत्र भूत-सब विश्व और परमात्मा, आत्मा अथवा 

में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। 
बेद में कहा भात्मस्वरूप यह हे | यहाँ विश्व का औरं 

ओ- आत्मा का ' एकं सत्‌ ! हुआ हे | यही- 


` एक ही सत्‌ है, जिसको विज्ञानी अप्नि, यम, वायु, आदि 
हते हैं। भि, वायु आदि विभिन्न हैं, यह भेदकी कल्पना 
यहाँ छुट गयी हे ओर दोनोंका अभेद यहां हुभा 

नों की मिलकर एक सत्ता ' एक i 
मिलकर एक सत्ता पक सत्‌ ' यहां हो 


उनके लेख, उनके व्याख्यान, प्रवचन भादि 


[ वषे २३, अंक७ | 


जो पाठक इस को यथावत्‌ समक्षेगे, उन को हस पि 
विशेष कहने की आवश्यकता नहीं हे, कि से 
अवस्थाओं में राक के मोक्ष अळग भकग होंगे भ 
(३) नास्तिको का मोक्ष ' शून्य ' हे, क्योंकि बल 
कुछ भी नहीं है । (२) द्वितीय ईश्वरवादियोने शा 
दूसरे तीसरे मंजिळपर जानेके समान सीढ़ियों बक में 
की हे, पुण्यसे ऊपर चढना भोर पुण्यका पाथेय समा 
तो नीचे गिरना, इत्यादि कल्पनाएं इस अवस्था की है | 
( ३) तृतीय ईश्ववादियों की सुक्ति जगत्‌ के झंहर से. 
छूटनेवालोंकी है, इनको जीवन बंधन प्रतीत होता है, जन्म 
से ये डरते रहते ह। इस तरह के विचार इस अवस्था 
वालोंने खडे किये हैं | (४) चोथे ईश्वरवादी ' एक सत्‌ ' 
माननेवाले शुद्ध वेद्सिह्वाल्त को माननेवार हैं, इनके 
लिये विश्व ही ईश्वर का रूप दीखता हे, ईश्वरसे भिन्न कोई 
भिन्न सत्ता ही इनके मतसें नहीं हे । जन्म, शयु, जगत्‌ 
विश्व सब एक भह्वितीथ सत्ता के विविध भाव है। न 
इनको जन्म से डर हे, न इनको विश्व ब्रंधन हे, न इनको 
कोई द्वेष्य हे, न कोई भय दिखानेवाळा हे। परमात्मा के. 
विश्वरूप के ये अश हैं, ये स्यं अपने भापको परमात्मा के 
स्वरूपसें संभिक्तित देखते हैं| ये परमात्मा से भप्नै 
भापको अनन्य अनुभव करते हें भोर अंग की कृतकृयता 
अगी की सेवा के लिये हे, इस न्याय से ये अपनी कृत- 
कृत्यता विश्वरूपी परमात्मा की सेवा में है, यह ये ,जानते 
हैं । अर्थात्‌ इनको ही वैयक्तिक एथग्भाव के बंधनों से 
इस समय सचसुच सुक्ति मिळती है। यह सध्य मुक्ति 
किसी पूव के तीनों मतवाळों को कभी भी प्राप्त होनेवाली | 
नहीं है । क्योंकि उनकी इश्वर से भिन्न सत्ता अन्तके 
उनके लिये रहती है| कभी इनको भनन्ग्रता प्राप्त “ही नही 
होती और भिन्न सत्ता रहनेतक ' द्वितीया ह | 
भवति? इस उपनिषदिक सिद्धान्त के भनुसार उनका ५8 “ग 
निरंतर उनके पीछे चिपटा रहता है। : क 
यहाँ पाठकों को पता ळगा होगा कि, वैदिक मुक्ति आ 
अन्य मतमतांतरों की मुक्ति में फरक क्या है | a 4 
कल के धर्मोपदेशक वैदिक मुक्तितक पहुंचे ही हु १ ह. 
हम देख के. | 
र वरी. 
हें और अनुभव कर रहे हैं कि, ये लोक दूसरी भर ॥ 


¢ 


ह... । 

घूम रेट! डौ जै 

क) अनिन्द्र ( नास्तिक ) अदब (इः्वरहीन) 

° वास्य ( ईश्वर मानने योग्य हे), (३) 

१ हमा ( सर्वव्यापक ईश्वर) ओर ( ४) सर्वाणि 

ष्‌ छ चक 

नि आमा (सत्र भूत आत्मा ) एके व ( एक 
इसलिये बताये हैं के, एक एक 


विश्वरप जान के 
ढा विश्वरूप १ कयत? 
तध जानकर पूर्वोक्त भभूमावस्था के बंधन से सुक्त हो 


को | जब अद्योपान्त वेद चतत आध्ययन होगा, तब 
| वेदका अन्तिम सिद्धान्त a छ a 
गेवे प्रारंभिक पाठ कोनसे हैं, इस का ज्ञान होगा । 
एलु भाजक मतमतांतरों की सर्वन्नं खिचडी बनी हे, 
किएक इष्टि से वेद का मत क्या हे और प्राराभिक 
आशा में ही रहनेवालों के आंत सत कोनसे हैं, इसका 
जात होना दुर्घट इस समय हुआ है | 

उक्त चार ही प्रकार हैं, ऐसा नहीं | आजकल जो घमे- 
विचारों की खिचडी हुई हे, उसमें कस खे कम ३०।४० 
मों की खिचडी धमोपदेशकों के उपदेशों में मानी 
ती है | इस से जनता को दूर करना और सत्य बैदिक 
द्वान्त पर जनता को लाना बडा कठिन कार्य हे । इस 
काये के लिये कई विद्वानों को अपने जीवन अपण करने 
होगे क्योंकि मतमतांतरों के लोग इनकी आयु का भी 
| पय पर नाश कर देंगे। पर इस से डरना नहीं चाहिये। 
री स््रा० वेदानन्दुजी ऊपर कही चार सीठियों में से 

प ताला 
जा ह पता तक नहीं है ।. इसलिए वे 
गरी बहुत हे न को उद्यत हुए हैं 1 उनके पक्षके अनु- 

जपती हर सब तुतीय लीडर रहनेचाले भी 
| । इस लेखका लेखक भी उनकी अवस्था 


८ 


और बालकों को उच्च 


ff 


१ 


वाली सीढीका पता लगा हे । 
ईस छिए वे त्य सि 
र र दके सत्य सिद्धान्त के प्रकाश करनेके लिए 
की ख लिखे जा रहे हैं | र 
भ र्ग के तीनों भ्रगियों को उन्नत करनेके लिए 
५ अन्तिम श्रेणीका मागे बताने के लिए पर्याप्त 
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एक ०० & 
वार था। अब उसको निरंतर वेदाध्ययन करनेसे 


_ RRS 


ह 


ब्रेदिक सिद्धान्त ओर मतमतान्तर । 


द्श ~ हे 

उपदेश किया हे । पर जिस मतवाछे के हाथ में जिस 
सीढीपर का मन्त्र आया, उसने उसको पकडकर रखा और 
साथ साथ दूसरों को नीचे गिराना भी चाहा। इसका 


कारण इतना हीं है, आद्योपान्त वेदका अध्ययन सहस्रों वर्ष . 


बन्द रहा । वह अबतक शुरू भी नहीं हुआ हे | जब शुरू 
होगा, तो पांच छ; वर्षा में आद्योपान्त वेंदोंका अध्ययन 
हो सकता है । सब सन्त्र सामने आनेसे शंका का कारण 
हीं नहीं रहेगा । 


श्री स्वा० वेदानन्दुजी ' द्वा सुपर्णा ' को पकडे बैठे हैं 
वे जरासे आगे बढेंगे, तो उनको ' पके सत ' सन्त्र 
मिलेगा । यदि वे इसका विचार करेंगे, यदि वे इसे सम- 
झेंगे, तो उनको कोई संदेह नहीं रहेगा। क्योंकि वेद जिस 
: एकं सत्‌" का संदेश दे रहा है, वही अन्तिम सिद्धांत हे । 

मुक्तिसे पुनरावृत्ति अथवा मुक्तिसे अपुनरावृत्ति का 
विचार करनेके लिए उक्त चार मत और चार मतों की चार 
मुक्तियां विचारमें लेनेसे जो अन्तिम वैदिक मुक्ति है, वह 
स्वयं सिद्ध ही अवस्था है । यहां जेसा हे, वेसा उसको 
जानना है । प्रत्येक जीव जाने या न जाने, पर वह परमा- 
त्माके विश्वरूप का ही अंश है । यह जैसा हे, वेसा उसको 
जानना है । यह अवस्था कमे से प्राप्त होनेवाली नहीं हे। 
कमै करके कुछ अप्राप्त की प्राप्ति यहां करनी नहीं हे।जो 
जैसा है वैसा उसको जानना है । यह समझने का यसन 
करनेसे समझ में आनेवाली बात है । एक वार समझ से 
आ गयी, तो उसमें भूर क्या होनी है, क्योंकि वह अपनी 
हि निज अवस्था है। 

वख में कपास का धागा, धागे में कपास का तन्तु, 
जेवर में सुवर्ण, माळा में मणि हैं ही, उनको वेसा जानना 
हे । जेवर को अपने सुवणेत्व के अनुभव के लिए किन 
कर्मी की आवश्यकता है? वस्न में सूत्र को आपने वखांग 
होनेका ज्ञान प्रास करनेके लिए कोनसे कर्म करने चाहिये १ 
जानने पर भी उसमें कौनसी नयी बात आ अ १ 
अस्तु । इस तरह वैदिक मुक्ति कर्मसाध्य नहीं । वैदिक 
मुक्ति के पूवे जो कर्म होंगे, वे बा होना 
कर्म हैं । युक्त होने पर उसका कायकत ओर ही विशद 
हो जाता है और वह बिशुद्ध कस करने का भघिकारी 
होता है । इसी के कर्मों को ' कर्म ' संज्ञा है। इस समय 


>] 


इस बैदिक सुक्तको कर्म बाधक नहीं है, जन्म का डर इसे 

नहीं हे, विश्वरूप ही उसका परायण हे, विश्व सें वदद 
अपना रूप सम्मिलित देखकर विचरता हे । 

चर्म उसका निश्वास होता है। वह बोलता हे, वही 

प्र है | यद्वि स्वा० वेदानन्दजी को वैदिक विश्वरूप की 

कल्पना नहीं आयी हे और परमात्मा विश्वरूप है, यह उन 

के समझ में न आया है, तो वे पुरुषसूक्त और रुद्रसूक्त 


हैँ. ( अर्थात्‌ यजु० ३१ और १६) का वारंवार मनन कर॥ 


हु 


| 


~ 


~ द 
अध्याय १६ सें रूद्रः का विश्वरूप बताया हे आर अध्याय 


 ३१सें' पुरुषका विश्वरूप ' दर्शाया है । यदि वे मम्त्नोंको 
- तोडमरोड नहीं करेंगे, तो उनपर इन अध्य़ायों का प्रकाश 
_ अवश्य पडेगा । 


शद ~+ ~ ~ NN 
इतने विवरण से पाउकोंको पता लगेगा कि, हती लोग 


` मुक्तिकों नैमित्तिक मान कर नेमित्तिक होनेसे वह स्थायी 


नहीं हे, ऐसा जो मानते हैं, वह वेद के उच्चतम सिद्धान्त 


` के विरुद्ध है । वेद की मुक्ति अन्य मतवालों की मुक्तियोंसे 


` सर्वथा विलक्षण हे और हरएक को थोडे से परिश्रम से, 
थोडासा वेदाध्ययन करने से प्रत्यक्ष होनेवाली है।यह 
प्रत्यक्ष होने के कारण हि सत्य हे। हरएक इस वेदिक 


` युक्ति को प्रत्यक्ष कर सकता हे । अन्य मतवाछों की काल्प- 


व्य 
Fa 


निक मुक्तियां ख्याली होने से किसी को भी कभी प्रत्यक्ष 
नहीं होती । ये लोग ख्याली कीले हवामें खडे करते हैं 
ओर अन्ततक उसी ख्याली वायुमंडलमें ही ये रहते हें । 
` वेदिक मुक्ति प्रत्यक्ष अनुभवगम्य हे, उपानेषदों और 
तामें इसकी प्रहमक्षताका विवेचन हे | आज भी इससे 
चुप्य संदेहरहित हो सकता हे | सब बंधन छूट जाने का 


नुभव इससे ही आता हे और स्वतन्त्र होकर कैसा कर्म 


› उसका अनुभव भी इसीसे हो सकता है । 
दिव्य हृष्टि । 
दिव्य दृष्टि हे । यह एक शुद्ध दृष्टि हे। 


` वेदिक मुक्ति एक 
ब मलुष्य विश्व की ओर भिन्न भाव से देख रहे हैं, सब 
नुष्य विश्वभर में भेद का अनुभव कर रहे हैं | बाळक से 


यायियों को इस भाग्य से भाग्यवान करता हे | 

दिव्य इष्टि इसी का नाम है। इसके प्रा होने 
ग्रंथ सरळतया ळग जाते हैं, किसी वचन ब 
करने की आवश्यकता नहीं रहती | कौनसा दच 
अवस्था का हे, इसका शान सहजही से हो जात 
वार यह दृष्टि मात हुई, तो वह सूरी नहीं जाती 
वाला तैरना जैसा भूळता नहीं, वैसा ही यह है । 


कपि 


समझने की रीति जानना ही आवश्यक है | एकवार बा | 
न 


दृष्टि सिली, तो प्रति क्षण उसकी जाग्रति रहती है, इसलिये | 
भूछना असंभव है । आगे अनुष्ठान आवश्यक है पर बह || 5 
3 1 ४ 


आ 


सहज स्त्रभावसे होनेवाला आचरणका है | विशुद्ध भन 
७ 


उसीसे होता है, जिस को यह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती र [। 


दिव्यदृष्टी से परमात्मा प्रत्यक्ष होता हे, उसकी सेवा वह 
प्रत्यक्षतया कर सकता हे, वेदमन्त्र उसे प्रत्यक्ष होते हैं। 
अप्रत्यक्ष ऐसा कोइ सत्य उसको नहीं रहता । इतना इस 
का महत्व है । सतमतांतर में फंसे इससे वंचित रहेंगे ही । | 

' वेदका पठनपाठन आयो का परम धम हे।! 
और ' सत्यका पालन करना ओर असत्यको त्यागना 
भी धर्म हे | ? ये ही दो सुख्य नियम हैं, जिनसे वेदे 
सस्य तखका प्रकाश होना संभव है| ढोग वेदको तो 
धर्म मानते हैं, पर सत्य का स्वीकार करनेको तैयार नहीं 
हें, इसीलिए किसी मत में रहते हैं | अतः उनको भ 


सत्य में रहना पडता है ॥ अर्थ सत्य से किसी को संहत | ७: 


प्राप्त होनेकी आशा नहीं है । 


मुक्ति के विषय में यहां इतना लेख पर्याप्त हे | इसे | 


पाठकों के लिए यह बात स्पष्ट होगी, कि 
पुनरावृत्ति नहीं हे । 
चार मुक्तियाँ । 


~ a 
सलोकता, समीपता, सरूपता ओर सायुज्यर 


मुक्तिया हैं, ऐसा आजकक बहुत लोग कहे हैं ज्ञाता 
विचार RE | 


मुक्तिके विचार करनेके समय इनका र. 
है । पर जो लोग ईश्वर से जीव भिन्न मानते 


वैदिक सुके | 


| प्रायः | 


प्रयत्न से जीव में ईश्वर-भाव शनेः श ह 
जिनका मत हे, वेही इन चार मुक्तिय 
जैसा किसी राजाके दरबार में किसी 


को मान सक्तै - 
मनुष्य की ! 
ठ ` - 


| खीचातानी वठ | री 


है।ए३ | 
। तैसे. | 


“दिव्य दृष्टि प्रास करने के लिये किसी से वह दृष्टिकोन |; 


// 


जेः आनेवाला ) ऐसा हे 


क... gil १८६९ ] 


नह उको दरबार में बैठने का आधिकार मिलना, 
| 0) २ १ किसी ओददें का चिह्ू धारण करनेका 

i पश्चात्‌ वही राजप्रतिनिधि होना, ये मानवी 
| कसर सिरक) हैं, बेसी ही इन द्वेतियोंने शुक्ति में 


हि र होत ज > 
में जीव क्षेत्र हे, वह छळ हावा जाता ह, 


१ | एक त्‌ हि 
तेरे, शा जता है, बढता दै, ईर के es पहुंचता 
| शिर इसके समीप बैठता है, Rr २ ह जेता 
ष्टिको i इप होता है, अन्तम इश्वररूप श है। 
रर वह | „ब स्याही कल्पना का पिकास है !! दिव्य टि से 
(शिवे | वैदिक दृष्टिकोन होने से स्वयं अपने आपको परमेश्वर 
र वह | गा प्रकार देखना भौर स्वयं अपनी सत्ता सदा वहीं 
की | १, इसका अनुभव केसा करना, यह जिल i समझ में 
ठ रः ¢ ५४ उसका तो यह पु Fn को क 
गरकरीहसी प्रतीत होती है । यदि हेतवाद सच होता, 
ड इती चतुर्विध मुक्ति कको कल्पना भी खस्य हो] हु 
गे ही। बह के सिदान्त पक खत्‌ ! दी फा ड 2 
ह! पाय एक ही है । इसालिये चतुर्विध मुक्त की कल्पना एक 
गना बाइक जसी सति का खळ प्रतीत होता हा है 
दे विश्वरूपी ईश्वर का स्वरूप ठीक ठीक समझमें आने से, 
ने चे | भनी सत्ता उसीमें संमिलित हे, यह सहज ही समझें 
त नही | "सकता है। सबसे प्रथम * इश्वर का विशवरूप है 
३ अर्ध | न्द ओर हे, तो कैसा हे ?? इसीका ज्ञान वेद, 
उपनिषद्‌ और गीता के परिशीलन से प्राप्त करना चाहिये । 
RN बेद के धमे की यही बुनियाद है । इस बात को अधिक 
इससे र्ट केके लिये हम फिर इश्वरस्वरूप के मानने में अदि 
क्तिसे | या साधनमागै में केसी अशुद्धि होती है, इस को 
दि ३६ विषय संक्षेप से इसी छेखमें पूर्वस्थान में 
पस हट क दोष स्वीकार करके भी इस बात 
तिरे दुहाते , क्योंकि य उपदेशक आज जो 
ये चा Se उसमें कितना भाग वेदिक है ओर कितना अ= 
17 | कि इसका निणेय करनेके लिये इस ज्ञानकी बडी भारी 
| ह ९ टीच का इस कारण इश्वर स्ट्ख्प ओर तद्नुसार 
1. पा थोडी आधिक हम यहां करते हैं- 
की | नास्तिको का अनुष्ठानमार्ग । 
वि मबा इंश्वर को- विश्वनियामक को मानते 


२६३ 


मिश्र... 


कळ 
वंदिक सिद्धान्त और मतमतान्तर | 


ही नहीं, इसलिए देहपात के ` शून्य ! ह 
सामने आता हे | शून्य किस की 92 
! इसलिए ये 
लोग “ ऋण करके घी पीओ ? भोग करो, ऐसा कहते ह 
क र हत हा 
चावाको का भोग करना ही अनुष्ठान हे | जेन बोद्धोने 
शमदमादि अनुष्ठान माना है, पर वह इसलिए कि उनके 
मत में मनुष्य इससे पूर्ण हो जाता हे, इसलिए शमादि 
अनुष्ठान का वे स्वीकार करते हैं । इनके मत में जगत्‌ 
दुःख है, अतः वह सर्वथा त्याज्य है | इस कारण सवेस्व 
त्यागना ही इनका अनुष्ठान हे । जगत्‌ को हीन दु:खमये 
देखना भी उनका अनुष्ठान हे। ये पुनजेन्म मानते हैं और 
पुनर्जन्म न होने के लिए ही नाना अनुष्ठान ये करते हें । 
इन जैनबोद्धो के इस अनुष्ठान का बडा भारी परिणाम 
इस समय के वेदिक धर्मियोंपर भी हुआ है | 


तीसरे आसमानपर इश्वर को माननेवालों 
का अनुष्ठान । 


पृथ्वीपर मानव हैं, उसके ऊपर अन्तरिक्ष है, उसपर 
स्वग है | इस तीसरे लोक में ईश्वर रहता हे | कई इसपर 
भी और चार छोक मानते हैं ओर वे सातवें आसमान में 
ब्रह्म अथवा ईश्वरको मानते हैं | तीसरे आसमानमें ईश्वर, 
दूसरे आसमानमें पितर और देवदूत तथा एथ्वीपर मानव 
हैं, ऐसा इनका मत है | तीसरे आसमान से सातवेंतक 
अनेक मंजिलें इन्होंने मान रखी हैं। इनका विचार है कि 
पृथ्वीपर ईश्वर नहीं है, वह दूर तीसरे मजिलपर हे । देव- 
दूत के द्वारा, उसकी सहायतासे, उसके वसीळे से मानव 


(पह रण ये समझते हैं. कि एथ्त्रीपर 
वहां पहुंचता है । इस कार कि ए 


हम जैसा चाहे वैसा घातपात करें, कोई हज नह पर 


देवदूत पर विश्वास रखा तो वह सब प्रकार से हमारा 


उद्धार करेगा । 

दप्ताहमें एक वार या कई वार ईश्वरपर तथा देवदूतपर 
बुरे कर्मा का कभी कर्मी पश्चात्ताप 
किया और करिसी तरह ऐसे ही कुछ कर्म किये, तों इनका 
तमन देवलोंकमें होगा, ऐसा इनका कथन है । 
होनेपर भी करीब करीब न 
बर्तते हैं । क्योंकि ईश्वर के 
हें । तथा ये वीक्षे 


विश्वास प्रकट किया, 


ये इश्वर को माननेवाछे 
मानने के समान ही पृथ्वीपर 
सच्चे वैदिक ज्ञान से ये कोला दूर 


क 


ह... रै 


वैदिक धमे । 


आसमान के परे ही ईश्वर को मानते हैं । १३ 
हमारे भारतवर्षमें भी कई संप्रदाय ऐसे हैं। शिवजी 
का निवास केलाससें, विष्णुदेवका वैकुण्ठमें, गणेशका 
गाणपत्यलोकमें, ब्रह्मा का बह्मछोक, गोका गोलोकसें हे ह 
तरह अन्यान्य देवताओं का निवास अन्यान्य लोक 0 
वहाँ रहती हुई ये देवताएं विश्व का नियमन करती हैं, 
इत्यादि इनका कथन हे | म दै 
यद्यपि पुराणोंमें, तथा इनके ग्रंथोमें एक थ्यापक परम 
उवर के ही भाव हैं, ऐसा बारबार कहा हे जोर विभिन्न 
देवतावाद का पर्याप्त निमूळन किया है, तथापि आचारसें 
वह सदेक्यवाद आया नहीं है | यहांतक माना जाता हे 
कि, शिव के उपासक केलासमें ही मरने के बाद जाते हैं 
ओर विष्णु के उपालक वेकुण्ठमें ही जाते हैं। मरणोत्तर 
४ क्रेलासवासी, बैकुण्ठवासी ” आदि ये कहते हैं ओर इनके 
आपस के जातीय वैर सुप्रसिद्ध है। शेववेष्णवों के झगडे 
दक्षिणमें इस समयमें भी हैं । 
वास्तवमें एक ही परमात्मा के ये विभिन्न भाव हैं, 
पुराणलेखकोंने यह सत्य प्रकट किया, सर्वे भूतमें पर- 
मात्मा को माना भी है, पर ये न मानने के समान ही 
व्यवहार कर रहे हैं | ये सब ग्रंथ एक देवता का माहात्म्य- 
वर्णन करने के लिये ही लिखे गये थे, पर जैसा वेद का 
एक एक मंत्र अलग अलग मानकर विभिन्न वाद चल पडे, 
इसी तरह मूल एक देवता को छोडकर ये भिन्न संप्रदाय 
चले और स्थायी रूपसे आपसी द्वेषके लिये कारण हुए हैं । 
इतना ही नहीं पर ग्रामग्राममें अवेदिक ओर अपोराणिक 
देवताओं की उपासना भी इस समय जारी हे। अनेक 
डपासनाएं बुरी नहीं हैं, यदि सब उपासक सब उपास्यौं 
को एक परमात्मा ही आविर्भाव मानें | पर उपासक पैसा 
मानने से कई कोस दूर पहुंचे हैं। इसीलिये देवता, 
स्थान आर मार्ग भिन्न हुए और मूल वेदिक धर्म का तत्त्व 
आचार से बहुत ही दूर हो गया | 
- यह तो विभिन्न देवतावाद की बात हुईं | अब अन्त- 
यामी देवतावाद का विचार करेंगे | 


सर्वव्यापक ईश्वर । 
करो के विभिन्न देवतावाद से नाना प्रकार के कष्टो का 


- सम्भव उन्न होने कै कारण उसके निवारण के लिये 
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2. [ वर्षे, अंक | 


अन्तयाँमी देवतावाद आगे आया । यह तो 
तत्त्व है, पर वेद का सिद्धान्त इससे भी 
रखता है | सब वस्तुओं में ईश्वर व्यापक है । इस 

प्रचार से सब देवताओं का भेद दूर हुआ। पर र र 
तरव की दष्टिसे ही हुआ । आजकल सब लोग एक 
को सवेव्यापक मानते हुए भी विभिन्न देवतावाद बे 
सुध्द रद हे । इससे उपास्य-भेद्‌ के अनर्थ स्थिर 
और सर्वव्यापक एक इश्वर की उपासना के 
नहीं हुए । अस्तु | 


~ 
विशेष 


त्मा 
साही 
रहे हैँ 
गुण . विकतित 


सर्वातयांभी ईश्वर का सिद्धान्त प्रचलित होने से सब 
के अन्दर, सत्र के भीतर, सब के हृदय में इश्वर की खोज 
होने लगी | देखिये इसका परिणाम क्या हुआ। 

दीखनेवाळा जो विरूप है, वह तो इश्वर नहीं है, पर 
उसके अन्दर, प्रत्येक रूप के भीतर, प्रत्येक के अन्तर्यामने 
प्रत्येक के केन्द्रमध्यमें इश्वर है, यह कल्पना होते ही उपा. 
सक लोग आंखें बंद करके, अपनी मानसिक दृष्टि को 
अन्दर ले जाने का यत्न करये लगे | आंखे बंद करके बाहय 
विषय को छोडकर, बाहा उपाधि को त्याग कर, गुहामें 
जाकर, या कमरे के दरवाजे बंद करके, जहां आवाज नहीं, 
ऐसे एकान्तमें बेठकर, श्वास भी बंद करके चुपचाप बेठकर 
ईश्वर की खोजमें उपासक छग गये । 

एक आसनपर स्थिर बेठना, देह को उपावासादि से कृश 
करना, श्वास को बंद करके कुंभकशक्ति बढाना, आंख, कान) 
नाक बंद करना, यहांतक की हृदयको भी बंद करना भादि 
अनेक अनुष्ठान उक्त मत के कारण शुरू हुए। 

ये अनुष्ठान आज भी झुरू हें और बडी प्रतिष्ठाको स्पात 
पाये हैं | इनके विरुद्ध आवाज उठानेवाछा नास्तिकं 
संमिलित होनेमें आजकल किसी को भी संदेह नहीं है। 

ये उपासक आगे बढकर, किसी चित्र या मूर्ति का 
ध्यान सतत करते हैं और वैसा चित्र मन के अन्दर दी 
लगा, तो देवता का साक्षात्कार हुआ, ऐसा मी मांत है| 
मनके ध्यास से मनके अन्दर किसी मूर्ति का छप R ॥ 
कोई असम्भव नहीं है, पर इससे अपनी उप 
सिद्धि हुईं, ऐसा मानकर अपने आपको सिद्ध मात ड 

ह हे CS | प्रतिष्ठा 

भी इस समय पर्यास हैं और ये सब वर. 
भाजन बने हैं । 


क 


ह... इंश्वरवाद से बहुत ही दूर गए हैं। 
कि सबके अन्दर हि ईश्वर 
मिला । सब योगसाधन का 
। का विधि इसी तरह उक्त मतपंर पति है। 
पि प्रक अंगका एक विशेष हेतु है, परन्तु उस 
| गो तें देता । सब लोग अन्तर्यामी ईश्वरके 


[ou हे अर पा सा > 
[मी है, बाहर नहा हे । अन्दुरबाहर एक जला 
CS रणि 4 ऽ ह 
$ ऐसा ये मानते तो उस का परिणाम व्यवहारपर भी 
| दढता । पर 
| पकर यथे परिश्रम के तथा आयास 
प्रकार बढ गए | 
सेक डों उपासना > क 24 । 
पाक इस स्थानपर सेकडो उपासना छे प्रकारा का 
/ कार कर सकते हैं। धूम्रपान, खीळोपर बैठना, पंचाझि- 
साधन) भोदि आदि सब प्रकार उक्त ख्रासक समझके ही 
गणम हैं | सब प्रचलित उपासनाओंका साकल्येन विचार 
| द्‌ हे जू ne 
झगेका यह स्थान नहीं हे ओर उसकी आवश्यकता भी नहीं 
भे [oS 02१ ७, ~ Ne 
ह| एर एक बात विलक्षण नसूनेकें तोरपर यहाँ बताते हैं- 
ब्रह्माण्डं । 
~ ॥ ~ 

यह ब्रह्माण्ड है, अर्थात्‌ यह अण्डेके शकल का विश्वह । 

पह जो आकाश दीख रहा है वह उस ब्रह्माण्ड का बाह्य 
| खच है। इस ब्रह्माण्ड सें रहना बंधन है, इसलिए इस 
णके बाहर जाना मुक्ति है। इनके मत में इस अण्डे को 


बढानेवाळे उपासना 


भादि ` 2 

क्त जा हू, उस मुखपर यह सूर्य का ढक्कन लगाया 

> (क ३५५ क 
स्थात कर सै सूर्यकिरण के सहारे सूर्य में पहुंच कर 
कोम | सूय के बारीक रंध्र से एकदम इस ब्रह्माण्ड के 
है । बाहर जाता संभव हे \ र्क 
प $ n 

[का | या तरह की कई विलक्षण कल्पनाएं इस समय भ॑ 
ह्वे जाती हें । परन्तु वेदके महासिद्धान्त के सामने यह 
\ पून बालिश कटपनाध है 
ह! क नार! 
खानी . र न जानते हैं कि उपर कहे अनेक मतवाले 
` की त मानते हैं, पर माननेपर भी वेदके सदेक्यवाद 
वाढे | शै की विश्वरूपी इश्वरवादृको न ये माननेको तैयार हैं 
शाकै आचरण में ठानेको तेयार हैं ! बेदके विषय में 


व न्न ल 
मात्र श्रद्धा रखकर अपना चला हुआ' कार्यक्रम 
सब रोग दत्तचित्त रहें हैं इतना ही नहीं; 
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_ RRR 


$ 
वेदिक सिद्धान्त और मतमतान्तर |. 


परन्तु वेदके संदेक्यवाद अर्थात्‌ विश्वरूपी ईइवरवाद के 

Be कोई अधिक बढ पूर्वक प्रतिपादन करने लगा, तो 

उसका पूर्ण विरोध भी ये करेंगे । आज की अवस्था यह है | 
विश्वरूपी ईश्वर। 

अन्य उपासनाओं का संक्षेप से वर्णन करने के बाद 

अब वेद के सदैक्यवाद का अथवा विश्वरूपी ईउत्ररका 
थोडासा वर्णन करते हैं ओर इस सिद्धान्त को मानने से 
किस तरह उपासना करनी होती हे, इस का भी विचार 
करते हैं- 

विश्व हमें दीख रहा है, इसमें स्थूल वस्तु भी है और 
अति सूक्ष्म वस्तुएं भी हैं | सब मिलकर यह विश्व है। 
परमेश्‍वर का ही यह रूप हे । अर्थात्‌ मिद्दी-पत्थर, वृक्ष- 
बनस्पति, जळ, आग, विद्युत्‌, सूर्य, चन्द्र, वायु, मानव, 
पश्जु-पक्षी, कृमिकीट आदि सब जो विविध वस्तुएं दीख 
रही हैं, वह सब एक ही ईइवरका रूप है। 

श्रीमञ्गगवद्वीता के ग्यारहवें अध्यायमें यही वर्णन है । 
गीताभर सें यही सत्य कहा है । गीता के ७ वें अध्यायमें 
। बासुदेव ही सब कुछ है,” ऐसा जो कहा है, वह विश्वरूप- 
वर्णन ही है। सब कुछ का अर्थ यह विश्व ही है। वेदसें 
“पुरुष एव इवं से (ऋ० १०५९०२; वा? यजु० ३॥ ९, 
साम० ६१९, आरण्य० ४०, अथवे० १९।६।४ ) पुरुष 
नारायण ही यह सब विश्व है। ऐसा चारों बेदोंमें कहा है। 
इसी पुरुषसूक्ते ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद इस पुरष 
के मख बाहु, पेट और पांव हे ” ऐसा कहां है। सब 
मानवजाति इस तरह परमात्मा का रूप हुईं, सब मानव- 
जातिकी सेवा करना ही साक्षात्‌ ईइवरकी सेवा है, क्योंकि 
ईश्वर का ही रूप मानवजाति है || जनता ही जनादन हे। 

' इसी पुरुषसूक्त सें द्युलोक दर का सिर, सूय आंख) 
अभि सुख, अन्तरिक्ष उद्र और पृथ्वी पाय कहे हैं। 
अर्थात्‌ भूमि से लेकर चुलोकपयंत जो दीखता है, वह 
सब ईश्वर का ही रूप हे। जो आंख से दीखता हे, अथबा 
अन्य इंद्वियों से जाना जाता हे, वह सब परमेश्वर ही है। 

अर्थात्‌ इस सूक्तसँ सब स्थिरचर, ८. प्राणी, सब 
मानव ये सब ईश्वर के रूप उक्त प्रकार कह हैं। ड 

बा० यजु» के रुद्राध्यायमें ( वा, य अ. १६ में) र" 
देवता के रूपों का वर्णन है, उत्तमें ये नास मानदो के 


_ सेनानी, क्षेत्रपति) सूत, वनपति, मन्त्री, वाणिज, 
| कक्षापति, पत्ती ( सैनिक ), तस्कर, स्तायु ( चोर ), 
निषङ्गी, उष्णीषी ( पगडी धारण करनेवाला ), इषुमान्‌, 
` धनुष्यधारी, सेना, सेनापति, सभा, सभापति, इ० । 
निम्नलिखित नाम अन्य पदार्थों के हैं- पशु, र, 
जस्य आदि इस अध्यायमें रुद्रके सेकडों रूप वर्णित हैँ । 
इनमें सूक्ष्म मि हें और पञुपक्षी ओर मानव भी हैं। 
पुरुषसूक्त और र्द्रसूक्तका मिलकर विचार करनेसे विश्वरूप 
इंदवर का ज्ञान हर एक को हो सकता हे । 
ड यह इंइवर का विश्वरूपवर्णन वेदका मुख्य और प्रमुख 
सिद्धान्त हे और प्रायः वेद में सर्वत्र विविध प्रकार के 
बणनों द्वारा यह एक ही विषय विशद किया है। जिन 
होगोंने संपूर्ण वेदोंका समन्वय नहीं किया, और कुछ फुट- 
न्त्रों का ही विचार किया है, वे द्वैत, त्रेत सिद्धान्त 
वेदोक्त हैं, ऐसा मानते हैं, दूसरे देवी, रुद्र, शिव, विष्णु 
[दिकी उपासना भी वेद से ही सिद्ध करते हें । पर ये 
- ` मत अधूरे हैं ओर ' इश्वर के विश्वरूप ' का पक्ष 
ओ- भ्रथवा ' सदैक्यवाद ! का पक्ष ही वेदका साकल्येन 
मन्तष्य है । यदि इतने वर्णन से किसीके ध्यान में यह 
 ्ञातनथाग्री हो, तों इसी विषय का वर्णन किसी अन्य 
लेखमाला में करेंगे । अत; यह विषय यहां ही समाप्त करके 
ह्म समझते हँ कि वेदका यह सिद्धान्त यहां स्पष्ट हुभा | 
इससे वैदिक इंड्वर की उपासना कैसी सिद्ध होती है, 
देखते हैं- न 
[नवसमाज, पशुपक्षी, वक्षवनस्पति, स्थावर-जंगम, 
 स्थूळ-सूईम जो कुछ इस विश्वमें हे, वह सब ईश्वर का रूप 
हे । यहां इश्वरपद से आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, विष्णु, 
[यण, पुरुष, महादेव, आदि सब समझना चाहिये । 
दु की दृष्टि से ' एक सत्‌ ” हे, सब रूप इसी 
एकं सत्‌ ' के हैं । इस कारण वेद का ज्ञाता अन्यान्य 
भो को उपासना न जानते हुए, परमात्मा के अंश 


[सना ही है, ऐसा मानता हे, यदि इसमें अन्योंका. 


होगा | जहां अन्योंक्रा द्वेष होगा, वहां वह ईश्वरो- 
नहीं है । यद्यपि यह खण्डित उपासना हे, तथापि 
म अंश से सत्य हे | ऐसा वेदश जानता है। पर 
म वसी उपासना नहीं करता, क्योंकि यह विधि 


| वर्ष २२, अद) 


ठीक नहीं हे । 


~ हे ¢ 
जीता जागता रूप है” और वही उपास्य 3. 
तथा परिचयं हे । सानवोंमें, पशुपक्षियों में को पय ५ i 
कंष्टी, तकलींफसें होंगे, उनका कष्टनिवारण करने के इ { 
वह आत्मसमर्पण करता हे । किसी की हिंसा करना न 
हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब ही ईइवर का रूप है। ' | 
इस इश्वर के रूपमें वह अपने आपको संमिलित ल 
है | यहां उ ` ( अनू-अन्य-भाव ) न -. | 
दरे से एथकू नहीं हूं, यह भाव उसमें सुस्थिर होता 

अनन्यभाव से उपासना का आशय यही हे | अनन्य- 
भाव का सच्चा वैदिक आशय यहाँ समझमे आता है। 
किसी अन्य मतवादसें अनन्यभाव की इस तरह की प्रथ- 
क्षता नहीं है । यही वेदिक सदेक्यवाद का वैभव है। 

सब प्राणी यहां परमात्मा के रूप हैं | सब प्राणियों की 
ओर इस वेदिकधर्मीने इंइवरभाव से हि देखना है।यह | 
वैदिक धर्मी गोकी सेवा करेगा, ईश्वर मानकर सेवा करेंगा| 
पर गोलोक आदि की कृहपना से यह भिन्न प्रकार करी 
उपासना होगी । 


जो कमे मनुष्य उत्तम रीति से कर सकता हे, उस कमं 
से ही यह उपासना होती है । ब्राह्मण ज्ञान के उपदेश- 
द्वारा, क्षत्रिय प्रजारक्षाह्वारा, वेश्य कृषिनिर्माण, गोपाल. 
आदिद्वारा और शूद्र विभिन्न कारीगराद्वारा विराट पुरुष की. 
सेवा कर सकते हैं । यज्ञसें सब की सेवा ळगती है और | 
उस से सब की उन्नति होती हे | राष्ट्रमै ऐसे ब्यवहार 
शुरू करने कि जिनसे सब को सुख मिळे मोर कोई भी F 
सुख से वञ्चित न रहे | वैदिक रीति से विश्वरूप की |. 
उपासना करनेवाले इस प्रकार के विविध प्रबा 
विश्वरूप की सेवा करते हें । वेदिक उपासना का र; 
मार्ग है। “ 

यह सेवा घरसे प्रारंभ होकर सब जनता तक 9 
हे । जिसकी जितनी शक्ति है, वह उतना कम करें| 
के ध्यान में यह बात आयी होगी कि यहाँ डा | 
प्रत्यक्ष जीवित और जायत है। उसको क्या च 
पता उपासक को ळग सकता है। यहां कोई पग 


“3 


९६ 


, आँ क्या रहा हो हे, इसका पता 


> क्रिजिसका प 


~ > 


तन और हिंदुओं में से विविध प्रकार की 
> ध्यानधारणा करनेवाले अपने अपने उपास्य 
? त चाहिए, ऐसा मानते हैं, पर उनको 
1 नहीं है । जैला कि छुसळमान बक- 
1 हठ करते हैं, पर उनको प्रत्यक्षसे 
, उनके ईश्वर को गोकी कुबांनी 
बहिंए। वे कुराण के वाक्यपर विश्वास रखकर चलते हैं । 
पी तरह हिंदू देवतोपासक अपने उपास्य देवोंको फलानी 
ऐसा मानते ओर करते हैं, यह अथपर 


उपासना चाहिए, ५ 
र्लास से ही करते हें । पर किसी भी उपासक को 


हती समय प्रत्यक्ष इश्वरने नहीं कहा कि सुझे यह 
बाहिए और यह नहीं चाहिए । केवळ विश्वाससे ये लोग 
चह रहे हैं ओर विश्वास से ही कर्म करते जाते हैं । 

पर वैदिकधर्मी विश्‍वरूपी इत्र के उपासक की बात 
बसी नहीँ है। वह अपने चारों ओर ईश्वरको क्या चाहिए, 
पह देखता है, देखनेसे उसे पता लगता है। उदाहरणाथ 
देखिये भपने ही देशमें- सब जनता पेटभर अन्न को प्राप्त 
नहीं करती, हरिजन निकृष्ट अवस्थासें हैं, पशु -सुराक्षित 
५ हैं। ये ही ईइवर के रूप हैं | इन कीं सेवा करनाही 
बैदिकधमीकी उपासना है । अतः हम कहते हैं कि, वेदिकः 
मी को पता रहता है कि, उनके उपास्य देव को क्या 
चाहूए| 


भरो फलाणीं बा 


ीदके दिन गोवध क 


किस परिस्थितिसें कहाँ क्या करना चाहिये, यह इस 


"त वे री र्न ps ~ he 
रह वदिकधर्मी अपनी आंख खोळकर देख सकता हैं | 


न 
बद्किधर्मी वैद्य हो, तो अनेक रोगियों की सेवा कर 
140 वी उसके इश्वर की सेवा ओर उपासना है। 
रीज वा ठीक हुई या ठीक न हुई, यह वेदिकघमा 

[न सकता हे | सब अन्य उपासक ख्याली मार्ग से 


| पेछ रहे हें x ८ ° 
छि रहे हुँ। केवर चेदिकिधर्मी ही अपना मागे अपने 


भ से ठे रे 
चर देखता है और अपनी उपासना और सेवा से 
१, छट हुआ या नहीं हुआ, यह प्रत्यक्ष जान सकता 


की च ९ [ < 
बेर कक की विश्वरूपी इश्वर की उपासना ही 
षय हे ।,सब अन्य मतमतांतर आंखें बंद 


५ धव क्क 
~ वैदिक सिद्धान्त और प्रतमताब्तर। 


करके केवल विश्व ७ 0 - 2 
भपमार्गपर ही झर हे व्र 4 दर र्ध हक 
सेवा से जीवित मानवों की रया कन क 
ऐसा मानकर करेगा, पर आजकल ह अल 
हिन्दू इस समय 
उसके सामने जो ईश्वर के मानवी रूप हैं, उसको बिछकुछ 
ठार देगा, इतना ही नहीं, परन्तु उस ओर पूर्ण उदासीन 
रहेगा और दसपांच सहख वषे पूर्व उत्पन्न हुए वीरों की 
मूर्तियों की पूजाअर्चा तनमनधन लगाकर करेगा !! इस 
एक उदाहरण से पाठकों को सब बात का पता लग 
सकता है । 
चेदिकधर्मा की उपासना घर से झुरू होती हे ओर 
सब विश्व के रूपके साथ समान भाव से चलती रहती हे, 
अपनी सेवासे इश्वरकीं प्रसन्नता होनेका अनुभव भी उसे 
मिळता है | वेसा अनुभव किसी अन्य सतवाले को प्राप्त 
हो ही नहीं सकता । 
वैदिक धर्म का यह श्रेष्ठ दृष्टिकोन हे, वेदिकधमी का 
यही उपास्प्र ईश्वर हे और वेदिकधमा की यही उपासना 
हे । अन्य मतोंमें और वैदिक धर्म में जो बडा भेद है, वह 
यहां स्पष्ट हुआ हे । इस से अधिक विविध पहलूओंमें 
यही बात देखी जा सकती है, पर वह यहां देखने को 
कोई आवश्यकता नहीं हे, क्योंकि इससे सब बातें स्पष्ट 
हो जाती हैं | 
स्वा० वेदानंदजी से प्रार्थना । 
भ्री० स्त्रा० वेदानन्दतीथैजी सबसे प्रथम इसका विचार 
करें । वेदिक ईश्वर का स्वरूप विश्वरूप है, विश्वरूप एक 
अखण्ड और सनातन शाइवत सत्ता हे, अर्थात्‌ उसमें छोटे 
और इस विश्वरूप की स्वकम 


छोटे विभिन्न खण्ड नहीं हैं भे । 
से उपासना करना, इस के प्रीप्यर्थ आत्मसमपण करना 
चैदिकधर्मी का कार्य है। कृपया स्वा० वेदानन्दजी इस 


का मनन करें और निश्चित करें कि, यह वेद का सिद्धान्त 


है वा नहीं है । 
बैदिक धर्म के उपासनासि 
हे। किसी अन्य मतसें यह बात न 


द्धान्त की यही विशेषता 
हीं हे। सब अन्य मत भरांत 
ते अनन्यता कभी ` प्रा 


माग से चळ रहे हैं, अर्थात्‌ उनके 
होने की संभावना नहीं है । 


क... ६८ 


वैदिक धमं । 


श्री सत्रा० वेदानन्दजी वैदिक धमं कें इस मुख्य सिद्धान्त 
को समझें, इसपर विचार करें, इसी से विश्वकल्याण होने- 
वाला है, इस बात को जानें, इस सिद्धान्त के प्रचार होने 
तक संपूर्ण विइतभर में संघर्ष बढता ही जायगा, इसका 
मनन करें और इसके पश्चात्‌ हम पूछते हैं कि क्या वेदिक 
धमाका यह कार्य नहीं हे कि इसी ज्ञान का प्रचार करनेके 
लिए सहायक हों ? इस वैदिक ज्ञान को जानकर इस वेदिक 
सत्य का विरोध करना स्वा० वेदानन्दूजी छोड दें। 
बंधन ओर मुक्ति । 
अन्य मतों में और वेदिक सिद्धान्त में बंधन भौर मुक्ति 
की कल्पना का भी जमीन आसमान का अन्तर है ) वैदिक 
धम कों छोडकर सब अन्य मतवाळे जन्म से अपनी 
मुक्तता करनेके यत्न में लगे दीखते हैं, जन्म ही दुःख का 
हेतु है, ऐसा सब मतवाले मानते हैं । पर वैदिक धम 
जन्म का स्वागत करता हे। ब्रह्मज्ञान प्रास करनेके 
पश्चात्‌ शुभ संस्कारसंपन्न सुप्रजा उत्पन्न करना वेदिक- 
धर्मीका एक कतंब्य है । ( देखो बु० आ० उ० का अथवा 
शतपथ का अन्तिम अध्याय | ) 
स्त्रा० वेदानन्दजी बाँद्ोंका दुःखजन्मवाद अपनाकर 
उसी को वैदिक धर्म का सिद्धान्त मानकर, उस जन्म से 
मुक्ति पाने की बात कर रहे हैं। उन को पता नहीं कि 
वैदिकधर्मी की दृष्टिसे संपूर्ण विइत्र ईइवरका ही स्वरूप 
। होनेसे विश्‍व आनन्दमय हे और यही वैदिक उपास्य 
` देवहै। 
क इसमें जन्म प्राप्त होना वैदिकधमीं के लिए भयकारक 
` नही, प्रध्युत आनन्दकारक है । वैदिकधर्मी अपने उपास्य 
देवसे क्यों दूर भागेगा ! जेनबोद्धो के मत से यह वित्र 
। दु:खमय है, वे यहां से भाग जांय, पर वह अजेदिक मत 
अपनाने की हमें क्या आवश्यकता है ! कृपया इस बात 
का विचार श्री स्वा» वेदानन्दजी करें। 


गर्भाशयनिवास । 
बोढों की छाया पडनेके कारण बुद्धपश्चात्‌ के अथकारों 
ने गर्भाशयवास के ऐसे दुःख वर्णन किए हैं, कि उनको 
पढनेसे गर्भवास में भानेके संबन्ध में बढी घृणा उत्पन्न हो 
जाती हे । आज के हमारे प्रचारक भी इसी प्रवाह में फंसे 


९ F 


हैं । पर यह विचारपरंपरा अवेदिक हे | 
वस्तुतः शारीरशाख की इष्टिसे म 


गी गर्भ । 

रहता है | माता के पेट के क्रिमी, विष्ठा, बु पार त ॥ | 
का कोई संबंध नहीं हे । आधुनिक, अवैदिक i उस ८ 
शारीर शाखको न जानने के कारण गर्भवास के ह | र 1 
- बडा भयानक वर्णन कर रखा है और यही शा पा i; 
जनतापर सवार हुना है! ज्वी पु ॒ 
वैदिक धर्म तो कहता हे कि ' ब्रह्म का एक ह. 1 तै 
अपने सांथी ३३ देवताशों के साथ गर्भ मै ही | (ता 
है। ' क्या जहां राजाधिराज अद्यानन्द महाराज तैतीस हेहि 
देवों के साथ जन्म छेनेवाले हैं, वहाँ पूय, विष्ठा, मूत्र भौ! || “2 


कृमि उनको कष्ट दे सकेंगे ? वेदका धर्म यही परमोच्च | ) 
~ ५७, चे ८ 
कल्पना दे रहा हे ओर हम प्रचारक गर्भवाससे ही छुटकारा 
पाने की बात बोल रहे हैं. !! 
६ ध्या हक 

गर्भवास से, शरीर-घारण से छुटकारा पाना सुक्ति नहीं 
है। शरीर तो वेदुकी दृष्टिले ३४ देवताओं का निवासस्थान 
है, वह तो सक्ष ऋषियों का आश्रम है। यहीं ब्रह्म का 
अनुभव होना है। नास्तिक बौद्ध डरते रहें, पर हम वेद के 
धर्मी ईश्वरस्वरुपी विश्व में जन्म लेनेको कभी इर 
नहीं ) यह हमारे लिये जेलखाना नहीं है | 

वेद के आदेशानुसार बंधन ओर मुक्ति और ही है। सव 
के अन्दुर जो अपने छोटेपन का, भपने अल्प होनेका ध्यास 

~ ~ ०७ हे हे 
कुशिक्षा के कारण पेदा हुआ है, उससे छुटकारा पाना, भौर 
अपने आपको विश्वरूपी परमेइवर के विडवव्यापक शरीर में । 
अनन्य अर्थात्‌ उसीका एक अंग होनेका अंनुभव करना ही । शाहिर 


६ > 

मुक्ति वेद में कही हे | यही वेद का स्त्राराज्य ह। यह र क 
अनुभव आना और यह अनुभव सहजबवति में रहना ही“ | ने र्‌ 
मुक्ति है। छोटेपनसें, संकोचसे, अल्पभाव से यह इ | त 
यही भूमा भावकी प्राप्ति है, यह अप्राप्त की प्राप्ति न 4 ह 
प्रत्युत जो है उसी का यह अनुभव है। यह प्रत्यक्ष भण | ह 
~ > र धि गी हे | हर एक | फिक 
सिद्ध बात हे | हर एक मनुष्य इसका अधिकात र ) 

१ 


~ 
इसका अनुभव ले सकता हे । हों 


त्याग और भोग। क ` 
2 हपता ।., f 
त्याग और भोगकी वैदिक तथा अवैदिक क मरह / र 


महत्‌ अन्तर है | आजकल संपत्ति से दूर कट वास रखती || 
माना जाता है । पर हमें वेद के अनुसार संपाचे ] ) छु 


ह... प्रतीत नहीं होता । आप वसिष्ठ भरद्वाज 


Fi 7. वे निशाल संपत्ति से भरे थे 


श्रम देखि 
पुर; के न ढाए जाते थे आर सेना- 
क्षत | गदै छात्र विना छुर पढ ”' 
कोने | प्राव से यह बात कदापि बनेगी ही नहीं । 
खोका 1 ॥| ४ ते थे, अर्थात्‌ वे 
अर्थात्‌ वे 


तिनी भरि भरद्वाजम पुग ET रहते या व 
तेग नहीं छेते थे, पर उनके आश्रमसें 


1 तपति की भे 
दर सपा 3 
[छे जाने के लिये जितना धन चाहिये, 


७५ 


५ हजार छात्र प्‌ 
अं रा यृ य्‌ A ने 
आता | गा घन था भार उनकी उस काय ल ये भिक्षा माँग 
नहा थी 

तीस | हें हिगे बाहर जाने कीं पला कन थ | 

व भोर | दूह उदांइरण उपनिषदर्से रक का ह | 5० उ० )। 
भोच्द | बढा ब्र््ञानी था । उसके पास जानक्षती नामक राजा 
रकार | ताइ, वह उसको हजारों गौ जारो मोहर, रथ, 


डर 


पे), एक गांव तथा अपनी राजपुता विवाहरूप सें देता 
} उसका स्त्रीकार रेक्क करता हे आर पश्चात्‌ वह तस्वज्ञान 


। नहीं 
स्थान | हा उपदेश उसे करता हे । यहां के भी मनसें यह 
ह्य का पत नहीं भायी कि, ब्रह्मज्ञानी तो लवेस्वत्यागी है, उस 
वेद के | हो विवाह करने के लिये तरुणी क्यों दीं जाती हे ? एक 
इरे | गात्र नाम क्यों दिया जाता हे और वह लेता भीं केसे 
| ३) घोडे, गाडीयां, धन, गांव ओर खी का स्वीकार करने 
। सब | कवाद कोई भी रेक्क की निंदा नहीं करता, क्योंकि उस 
७. “2 की जनता को यह व्यवहार हमेशा का ही था। 
रा भेक के लोग इसकी निंदा करेंगे । क्योंकि आजकल 
5 हँ गे हलो हाले त 
एक्‌ प्रश्न पूछा, तो दूसराही उत्तर 


| यह | कमी किसी से सीधी बात भी करं, ऐसे पागल 


ह | es को इस. समय संत महंत ब्रह्मज्ञानी पदवी 

न 

रफ | मानि, गा कि, जिस के ज्ञान से किसी का वेय 
हके राजकीय लाभ होने की सम्भावना हो । 
ज २ पास गया तो इनसे सीधा जवाब भी मिळना 

मान हक जाभ को आशा तो दूर रही! आजकल 

ओंमें | हे के ती है । पर वेदिक धर्म में ऐसा नहीं था । 

महत, समय के संत और ब्रह्मज्ञानी जनता का हित 

रा | ' उपदेश से तारण करते थे, विरवकल्याण का 


रै 


३ र "२. 
१९ वेदिक सिद्धान्त और मतम्रतास्तर | 


साग दुशाते थ। उप समग्र केवल रुपाली तखजञान नहीं 


साक्षास्कारपूवक अनुभ 
आनेवाला था । द दुम 


eo. 
था | पाठक यहां जान सकते हैं क्रि bn 
| gS हैं कि, अपने पास धन न 
रखते हुए, निर्विकार रहना आसान है, पर वसिष्ठ जैसा 
भरपूर घन आश्रममें रखते हुए उस के भोग से अल्प्त 
रहना कठिन कार्य है । यह था वैदिक धर्म का आदर्श । 
जो विइवरूपी ईउत्र को पहचानते हैं, उनमें पूजीपति- 
वाद नहीं रह सकता | सब जनता विश्वकल्याण के कार्य 
में लगने के कारण कोई किसी पर आक्रमण नहीं -करेगा 
भोर सब सुखी रहेंगे । 
वेदिक धर्म की मुक्ति की यह कल्पना जो मनुष्य को 
प्रत्यक्ष होनेवाढी है, प्राक्त होने पर इससे पुन! बंधनमें 
इने का क्या तात्पर्य है, हमारी समझसें नहीं आता | श्री 
स्त्रा० वेदानन्दतीयैजी मुक्ति से छोटने के इच्छुक हें । न 
जाने इतनी इस बातकी आतुरता इनको क्‍यों है! वैदिक 


स 


मुक्ति की ठीक ठीक कल्पना होने के बाद उनको को 

~ 
संदेह नहीं रहेगा | वदिक सुक्त से पुनरावृत्ति नहीं हं 
भोर न जीवन बंधन दै | वेदिक थमं का दकिन स्वतन्त्र 


ही हे, जा प्राप्त करना हरएक वादेकघना का कतेंव्पर ह । 


eo 


यदि श्री स्त्रा० वेदानन्दजी इस विषयपर आधिक विचार 
रना चाहते हैं, तो वेसा करने को हम तयार हैं। इस काये 
के लिए ( १ ) वेदिक इश्वर स्वरूप, (२) वह प्रत्यक्ष करने 
(३) बंध ओर मुक्ति के स्वरूप भोर साधन 
(५) कल्पांत के थोडासा पु 
[स्त में वापस आते हैं अथवा दूसरे 
मुक्ति में जीव की अवस्था 
ने वेदिक प्रमाणों से करे। 
१ चलेगा | वेदके ही 


का अनुष्ठान, 
(४) मुक्ति का अवधि 
मुक्त होनेवाळे भी कल्प 
कल्पतक वहाँ रहते हैं, (६) 
आदि विषयों का वर्णन वें अप 
मतमतांतरो के प्रमाणों से काय नहं 


प्रमाण चाहिए। 


इस तरह लेखब्रड 
सामने वेदका मत स्पष्ट रूप 
स्वा० वेदानन्दजी इस तरह अपना मत बतावेंगे | 


शाखार्थ होता रहेगा तो सबके 
से भाजायगा । आशा हे कि 


RC =] 2 


h ॥ 


हि र”, | वेद्‌ ।. 


1 म वी ५ 
येद की चार सहिताओंका मूल्य यह ६- 


वेद मूल्य डाकव्यय 
१ क्रग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५) १) 
२ यजुर्वेद २) ॥) 
३ सामवेद ३) ॥ ) 
४ अथववेद ३) १) 
१३) ३।) 


इन चारों संहितानका पेंशगी म० भा० स सहूछियतका सू० 


दाकसे मंगानेत्राळे १०||) साढे दस रु पशगा भज । रेलचाज या डा० व्यय प्राहकोके जिसपर हे । इसलिये जे 
ग्राहक रेळे चारो वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ८) २० के अनुसार मूल्य भेज| 
इसमे ।) एक बारका पेकिंग भौर॥ ) एक वारको रजिष्टाके हे ] उनके मंथ 10 170 रेलळपालेळ से भेणेंगे | 


क र 


हनका मूल्य शीघ्र बढनवाला हे, इसालय वेदप्रमा ग्राहक शातता कर झार अपने चन्दा शाप्र भजकर ग्राहक बग) 


La के 

यजुर्वदकी चार संहिताएं । 
निम्तढिखित यजुर्वद की चारों संहिताओं का मुद्रण शुरू हुभा इ । 
मूल्य डा० व्यय रेलब्यथ विदेशका डाक व्यय 
| १ काण्व संहिता (शक्छ-यजधद) (तैयार हे) ३) i) i=} १) 
| २ तेत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यजुवंद) ५) १) ॥ ) १॥) 
| ३ काठक संहिता ५) १) ॥ ) १॥) 
| ४ मत्रायणी संहिता ५) १) ॥) १॥) 
| १८) |) १।॥2) ५॥) 
| 


/ 


STN 


इस सहूकेयत का ढाभ ग्राहक शीघ्र छेवे | 


॥ ११ 


मना- 


“ 


रेलचाजँ विदेशका डाकव्यय 
1) १्‌॥।) 
!) ॥) 
1) ॥) 
॥) १॥) 
१॥ ) ७) 


वेदकी इन चारी संहिताओं का मूल्य १८) है, परंतु जो ग्राइक पेशगी मूल्य भेजक$र आइक बनेंगे, उनको यें 
संहिताए ९) नो रु० में दी जायंगी । डा० व्यय अथवा रेलव्यय ग्राहकोके जिम्मे होगा । मूल्य भेजने ३ 
यह प्रपण-व्यय जाडकर मूल्य भज दे । जिनको वेदों का अध्ययन करना है, उनके लिये. यह अमूर 
ग्रथ इतने सस्ते आजतक किसीन दिये नहीं ओर आगे भी इतने सस्त यह ग्रन्थ नही मिलेंगे । 
जो सहूछियत का मूल्य ९) नौ ₹० भेजकर यजुवंद की इन चार सहितार्था के ग्राहक होगे, उनका 
(घाजसनेयी संहिता )'सामवेद-अथवेवेद्‌” ये चारा ध्दिताएं भी सहूलियत के मूल्यसेहि अथात. कत 
सही मिळगी | प्रेषणव्यय ढाकद्वारा ३) और रेळट्वारा १ ॥) है, वह ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । 


द द नु TR I I WY SEY SL ENC SL EE Er 


७॥) रु छ, तथा डा० ब्यय ३) स० हे । इस।हए 


समं 


है| 


ल्य भवसर 


भ्र | 
1 श्र खेद-यजुवर्द | (र 
ङ ७) गू | 


झे (तार) 
स्वाध्याय-मण्डल, ओं्र, (जि? सात 


rt डी ८४४ | 


~ 


पूछ कारण 


इया समस्त शारीरिक व्याधिया क 
सकता हे? 


की ही किसी अव्यवश्थाम खाजा ज 


गदि, तो घमोरी और गला बैठना जेसे न 
हैकरिस प्रकारकी अव्यवश्याक कारण पैदा हीती हे? 


, निती संख्या बामार पडनेवालों की हाती हे, उतने 
| त्राविध कारण किसी एक रांग के अ! हो सकते ह, 
राव प्रयेक व्यक्ति के राग के कारण कों हिसाब ३ 
| पै होगा । यदि तुम सुक्षसे यह पूछों कि, “ सुझे असुक 
पां हुभा ? !! तो में तुम्हारे अन्दर देखकर उस का 
हाण बता सकती हुँ, किंतु स विषयमे कोई सर्वलाधारण 
तियम नहीं है | 

शारीरिक ब्याधियां सदा मन की अब्यवस्था, असामं- 
प का या इुपबूत्तियों के कारण ही नहीं होतीं । हो सकता 
ऐकि, किसी रोग का मूळ कारण सनभ हो, हो खकता हे 
हि, बह प्राणम हो, भथवा यह भी हो सकता है कि, वह 
अ पा भषिक मात्राम निरा भोतिक ही हो, जेते कि, 
बै सप के द्वारा पेदा होनेवाळे रोग । योग की क्रिया 
ये च | भरण भी रोग हो सकता हे भोर इक प्रकार जो रोग 


कक व्य 


A 


 -इ | "९९ उसके भी अनेक कारण होने सम्भव हैं । 

पर है। ईम शरा योग के कारण होनेदाळे रोगों के विषयमे 
बीर क, कारण हमारा सीधा भोर गाढा सम्बन्ध इन्डी 

जवर । इस क्षन्न से यद्यपि किसी विशेष रोग के सम्बन्ध में 

|) रुष „९७ ही कारण तो नहीं बताया जा सकता, फिर भी 


से 

1 १५ से व्याधियां उमडती हैं, उनके अनुसार 

बहुत से चगॉकरण कर सकते हैं । 

| ग 

(रा) ) ५ अधि | करनेवाळ ब्याक्ति के भन्द्र जो शाक्त 
हैं भार जो उसके रूपांतर के कायं में उत 


शैयता 
१ करता है, वह भनेक प्रकार से कार्य करती ह, 


] = br A 
माताजी से वातालाप। 
(११) 
रोम क्‍यों ओर केसे होते हैं। 


( अज्ुुवादक- भी० मदन गोपाल गाडोदिया ) 


और इस शाक्ति की क्रिया के परिणाम इसको ग्रहण करने- 
वाले व्यक्ति के स्वभाव पर तथा उसकेअन्द्र जो कार्य किया 
जानेवाला है, उसपर निर्भर करते हैं | सबसे पहला काम 
जो यह शाक्ति करती हे, वह यह है कि, साधकर्म जो कुछ 
रूपांतरित होने के लिये तेयार है, उप सबके रूपांतरमें वह 
एक वेग ळे भाती है | यदि उसका मन खुळा हुआ ओर 
प्रदणशीछ हो, तो इस योगशाक्ति के स्परे को पाकर वह 


[os 


शषीघ्रवापूदैक परिवर्तित होने और प्रगति करने लगता हे । 


इसी प्रकार यदि उक्त का प्राणमय चतना तयार हा, 
तो उसका भी, यहांतक कि, उस क शारीर का भा पारवतेन 
उसी के वेग के साथ होने लगता हे । परन्तु शरार के 
अन्दर यह रूपांतरित करनेवाळी यांगशाक्त एक विशिष्ट 
परिमाण में ही काय करती है, कारण शरीर का मह 
शोळता सीमित होती है । विश्व को अलन्त जड प्राकृतिक 
भूमिका की अभीतक यह अवस्था ६ कि, उसमें ग्रहृण- 
झीळता के साथ-साथ प्रातिरोध भी बहुत अचिरे मात्रा मं 
मिला हुआ है । 

परन्तु सत्ताके एक भाग 4 जो तीब्र प्रगति होती हवे, 
उध्तका यदि दूसरे भागों की तदनुरूप प्रगात द्वारा भनुपरण 
न हो, तो प्रकृति मं एक अघामजस्प पेदा हो जाता ह, 
कहीं पर शुंखळाभंग हा जाता हे । ओर जड कह या जब 
कभी यह शंखलामंग होता ई, ता नइ किसी न किली 
व्याधिका रूप घारण कर सकता ६ । इस ेवळाभग क 
स्वभावपर ही रोगका स्वभाव निर करता हे | एक प्रकार 
के भसामंजस्य का मनपर भएर पडता है भोर इससे जा 
उसके कारण उन्माद तक हो सकता दे । 
होता दे, जिसका भधर शरीरपर 
घमोरी तथा दूर 


विक्षोथ होता इ, 
दूसरा भक्षामजस्य एवा 
पडता है और उसके फरवर उवर; 


) 


ह. धम । 


दूसरे छोटे या बडे रोग हो सकते हुँ । 

एक भोर तो यह होता हे कि योगशा क्तेयों के काय द्वारा 
सत्ताके उन भागों में, जो उस शक्तिको जो उसपर काय 
कर रही हे, महण करने भोर प्रत्युत्तर देनेके किए तयार है, 
ख्पान्वर की गति बढ जाती है। और इस प्रकार योग 
समय की बचत करता है | सारा जगत्‌ प्रगातिश्ीळ रूपान्तर 
की प्रक्रिया में है; ओर यद्वि तुम योगसाधना करनेका का 
निश्चय करते हो, तो तुम अपने भन्दर हो रही इस प्रक्रिया 


AN 


एक शीघ्रता ळे आते हो, जि कामको साधारण रीति 
रने में वर्षा रुगंगे वही काम योगद्वारा चन्द दिनों 
यहां तक कि चन्द्‌ घंटों में ही किया जा सकता हैं। 
परन्तु तुम्हारी आन्तर चेतना ही इस शीघ्रगामी भावेग 
के आधीन होती है; कारण तुम्हारे आधारके उच्चतर भाग 
ही योगकी दुत भोर एक्ाग्रीभूत गतिका तत्परता के साथ 
अनुसरण करते हें ओर इस गतिके कारण उन्हे जो सतत 
रूपसे उसके साथ एकरस होने भोर अनुकूलता स्थापित 
करनेकी भावश्यकता रहती है, उसको वे अधिक सुगमताके 
साथ करते रहते हैं | दूसरी ओर शरीर है, जो साधारणतया 
स्थूळ है, तमोगुणी भोर शिथिळ हे, तो यदि तुम्हारे इस 
भाग धं कोई चीज ऐसी होती हे जो उपर्युक्त गति का 
प्रत्युत्तर नहीं देती | यदि वहां कोइ प्रतिरोध होता हे, तो 


० ४०. च 


इस का कारण यह हे कि आधारके अन्य भाग जिप्त तेजी 
क साथ चल सकते हैं, उसी तेजी के साथ शरीर नहीं चळ 
सकता) 

इसको समय छगता हे, जिस चाळसे यह साधारण 
जीवन में चळता हे, डसी चाळले योगिक जीवन में भी 
चछना चाहता ह| ओर भब घटना उसी प्रकार घटती है 


जसा क उस समय हाता हृ जब काइ जवान आदमां 


छै 


2 


अंद 


~ 


“खडक क साथ चढता ह, अर्थात्‌ वह बह हडको को अपने 


जी तेजीके साथ चढ्ने भें असमर्थ पाता है, तो उसे 


सम्रय-छम्रय पर रुक जाना पडता हे जलम. [क झडक,. 


जा 1प&ड गए हैं, च उस म आ सिलं । आन्तारक सत्ताको 
अगात म भार स्थूळ शरारका जडता म जो यह पवराघ इ 
9 


उसके कारण बहुधा शरीर में शब़ळाभंग" हो. जाता हे 
भार फर यह श्रखटाभंग रोग के रूप में प्रगट 


हाता ह| 
यहा कारण हृ (क,. याग-प्ताधना करनेवाळे -आरम्भम्े 


अकसर किसी-न-किसी प्रकार दी बेचैनी या 


ha he 


भव करते ६ । एसा होना जरूरी नहीं ठै 


) याद्‌ ये 
अपना चाकशा रख आर सावधान रह । अधवा य्‌ 
दे शर 
र 


बहुत अधिक ओर असाधारण रूपले ग्रहणशीळ शो, 
इन छाया का रक्षा ह। जाती है | 
ग्रहणशीळता का होना । 
रिक रूपांतर के वेग के लगातार 


परन्तु इतनी नि 


~ ~ ०, ४३ 2 ~ 
जा सके, कठिन ही हे । हाँ, या 
व. . 9 CU ता 
याराक भाक्रया क [लय तथ 


दूसरी ही बात है । 

मनुष्य के साधारण जीवन? 
उत्तरोत्तर बढते जाना ही नियम 
सत्ता जोर प्राणस्य क्षत्ता दो वि 
गतियो का भरसक अनु धरण 
रिक रूपान्तर तथा विकालकी 
बढ़ा देती इं, किंतु शरीर, जो 


1 इस शखलाभंग का 
मनुष्य की मनोमय 
[पक शक्तियों दो 


हन 


यारा उन्ह कुछ दूरतक भागे 
क्ृतिक नियमों से बधा 


हुआ होता हे, बहुत ही सुस्त चाळ से चलता है। कुठ 
वर्षों के बाद सतर या अस्सी, सो या दो सौ वर्षा के वाद | 

~ ~ ~ [oN ॥ 
"ओर यही शायद अधिक से अधिक अवधि हे- पह 


अंखकाभंग इतना अधिक बढ जाता हे कि, बाह्य सत्ता 
टुकड़े टुकड़े हो जाती हे । मांग और उत्तर में. भन्तर 
होने के कारण तथा शरीर की उत्तरोत्तर बढती जाता हुई 
असतमथता आर जप्रद्युत्तरकारिता के कारण मृत्युका घरमा 


आ उपस्थित होती हे । योगसाधना करने स यह हाता, 
कि, सृष्टि के आंतरिक रूपान्तर की जो धीमी पर भवव(त. 


प्रक्रिया चळ रही हे, वह अधिक तीब्र भार दुतगामा षो 

ण 

जाती हे । किन्तु बाह्य रूपान्तर की चाळ लगभग साच 
जीवन जितनी ही रहती है । 

फलतः यदि सांतरघानी न रखी 

न प्राप्त कर लिया जाय, जिप के द्वारा शरीर को भी 


186, | 
प्रगति के यथाघाध्य साथ-साथ चढ्ने में सहायता ॥ 


ता यांगसांघन करनेवाळे का आतार 1 है। 


बीच का यह अध्तामंजस्य और भी बढ जाना चाइ र 
आर यह सब कर ळेने के बाद भी शरारका स्वभाव ही ९ 
हे कि, वह तुम्हे पीछे की ओर खींचता है | यश: आ 
कि, बहुतों को हमें यह कहने के लिये मजे हाता 


भी | 


रती है, भोर जगत्‌ के भात ( 


जाय भौर ऐसा संर | 
तारक 


नितिन 


| है। 
) ऐप 
है 
EE [1 
पडी | 


| पाप्रायः निरपवाद रूप से एक स्थावर 
| $ भोर इप काळ म, उन छाय! का जो सावधान नही 


समय नष्ट तो 
हाह। 


: जहदुबाजी मते करो, शरीर को अजु 


[हि न तुम्ह समय देना ही पडेगा । ”' कुछ 
en रोक रखता भोर अधिक साधना 
शकी २ डा आते बढने ले मना करना आवश्यक 
ते भव 
एग ह । दु बा 
_॥-कभी इस असमतो छत का बचाना असम्भव 
हे और तब तसम गढबडी पैदा होती ही ई, 
हा सर्प मित्र-भिन्न होता ह, ` उम्दारे प्रतिरोध 
हावर भर तुमने जितनी सावधानी रखी हैं, या 


। झैवहैछना की हे, उसके परिणासपर विभर करता 
५५ ~ 2१ ४”. 

१) यह भी एक कारण है, जिस ले यह होता हे कि, जब- 

इरति की ओर तीव्र गति होती है, तब-तब उसके 

दा काल आता 


ह दिये गये हैं, ऐसा मालूम होता है, माना वह केवळ 
जता; भवरोंध भोर ।निरुःसाहि ताका ४ 

विपे समस्त प्रगति रुक गयी हो । भोर वे व्याकुळ होकर 
चने ढगते हैं, “ भरे ! यह क्या हो रहा हे? 


नहीं हो रहा! 


~ ०, 


उन्नात नहा हा 


परतु इस विषयका सत्य यह है कि जो प्रगति हो 
र से ~ ~ ० ७० ~ ~ 
इश है, उसको पचाने के लिए [नस काळ का भावर्‍्यकेता 
रीता है, यह वह काळ होता हे | यह विश्राम इसाकए 


१ यजाता ह कि इस काळमें शरीर अपने-भापको भाधक 


भए द भोर चह अधिक ग्रहणश्ीळ बन जाय तथा आन्तर 
भना जिस भूमिकाके उपर उठ चुकी है, उक्षक आधिक 
भप पहुंच जाय | मां बाप बहत आधिक आगे बढे जा 
5 छा पडेगा, जिसमे कि पिछडा हुआ छडका 

1 हाथ पकड के सके; एसा हाने क बादु व॑ 


| रे 
एक साथ होकर अपनी यात्रा आरम्भ कर सकेगे। 


रार 
का प्रत्यक स्थान क्रिसी-न-किसी भान्तरिक 


तिका 
मताकरूप होता हे | इस प्रकार यहां सृक्ष्म-आदान- 


नाका एक जग 


तू हवा है । परर 1. भार 
चे विषय है है । परन्तु यह एक लब 


आर हम ढोग इस विषय की 


षषभ 
भेभा तुरन्त नहीं डतर सकते | शरीर के जिस 


को.राराने आक्रान्त. किया होता हे, वह इस 


A स्थळ 


आप 
माताजीस वार्तालाप । 


आत का सूचक होता ह कि, भंदर में जो असामजस्य हथा 
हैं, वह किस प्रकार का है। > 


नह व्याध के उदमस्थान को दिखा देता है, रोग किस 
कारण स हुभा इ, उल्का यह एक चिह्न होता हे | इसके 
अतिरिक्त यह इस बात को भी प्रकट कर देता है कि, जो 
आतराध हा रहा ह, जिसके कारण समग्र आधार एक समान 
तेज चाळ से चलने मं भप्तमथ हो गया है, वह किप स्वभाव 
का हैं । यह हमको दुरसा देता ह कि, इसकी ओषधि भोर 
इळाज क्या ह | यदि भूछ कहां पर, इस बात को कोई 
ठीक-ठीक समझ जाय, वह इस बात का पता छगा ले कि, 
कि आग ग्रहणशीक नहीं रहा हे, उस भग को खोळ 
दे भोर उसमें शक्ति और प्रकाश का प्रवेश करावे, तो जो 
कुछ बेसुरा हो गया हे, उसे क्षण भर में ही फिरसे सुर में 
ले आना संभव हो जायंगा ओर रोग तुरन्त भाग जायगा। 


NN mn 


किसी रोग का उद्गमस्थान मन में हो सकता हे, प्राण 
में हो सकता है, आधार के किसी भी भाग में हो सकता 
हे। एक ही रोग अनेक कारणें स हो सकता हें भोर विभिन्न 
व्यक्तियों में वह अप्तामंजस्य के विभिन्न स्रोतों म से उमड 
सकता हे । ओर यह भी हो सकता है कि, राग के क्षेण 
दिखायी देते हों, किन्तु अप में कोई रोग हो हा नहीं | 
और इस अवस्था में, यदि तुम्र पर्याप्त रूप से सचतन 
होओ तो, तुम यह देख पाओोगे कि कह पर काह रगड 
लग गयी हैं भार इस कारण प्रगतिका प्रवाह कहा पर कुछ 
रुऊझ-सा गया ह भार याद्‌ तुम इस भवरोध का हटा दा, 
तो तुरन्त चंगे हो जाओगे । ऐसे रोग का जब वह शरीर 
को असर करता हुआ-सा दिखाया वता हा तब भी- कहीं 


कोई सत्य कारण नहीं होता । यह बहुत कुछ क पत हाता 
1 नहीं होता जेसा 


है और जड प्रकृति पर इसका कन्न चेस 
कि किली सच्चे रोग का होता ६। 
संक्षप में या समझी [किं राग के कारण भांति-भांति के 
और पेचीदे होते हँ; प्रत्ये रोग के छा कारण हो सकते 
हैं, किन्तु इससे सदा ह यह पता चढ जाता ई कि, भाधार 
दुर्बळ भाग कोनसा है। के 


> 3 व 
रोग किसी भी कारण से क्‍या न हभा हो, ओर वह 


चाहे स्थूळ भौतिक हो या मानसिक, बाह्म हो या आन्त: 
रिक, उसे भौतिक शरोरपर भखर करने से पहळे सत्ता के 


स्की 


LI PCF OP TEP SIE 


वैदिक धमे । 


उस स्तर में से प्रवेश करना पडता है, जो शरीर के चारों 
और लिपटा हुआ है, तथा उसकी रक्षा करता रहता हे। 
इस सूक्ष्मतर स्तर के भिन्न-भिन्न धमां के भिन्न-भिन्न 
नाम हैं,- कोई उसे भाकाश-शरीर कहता है तो कोई 
नाडी-कवच | यह एक सूक्ष्म शरीर है, तो भी यह बहुत 
कुछ दृष्टिगम्य हे । किसी अत्यन्त उष्ण और उबळते इए 
द्रव्य के चारों भोर जो धने कंपन र देते है वसाही 
यह घना होता हे, यह भौतिक शरीर में से ही पदा होता 
हे और फिर उससे सटा हुआ रहकर उसको चारों ओर से 
ढोके रहता है । बाह्य जगत्‌ के साथ समस्त व्यवहार इसी 
के माध्यम द्वारा होता हे और इस कवच-शरीर पर पहले 
आक्रमण करके इसका भेदन करने पर ही स्थूल शरीर तक 
कोई असर पहुँच सकता है । 

यदि यह कवच पूर्ण रूप से बलवान्‌ ओर अखंड हो तो 
तुम घुरे-से-बुरे रोगों से आक्रान्त स्थानों में भी, यहाँ 
तक कि जहां प्लेग भोर हैजा हो, ऐसे स्थानों में भी 
जाकर सवथा रोगमुक्त रह सकते हो | जब तक यह समग्र 
ओर पूर्ण रहता हे, इसकी बनावट जब तक अखंड रहती 
हे, इसके तत्त्व जब तक पूर्ण संतुलन में रहते हैं, तब तक 
यह रोग के समस्त संभावित आक्रमणों से हमारी संपूण 
रक्षा करता है | एक ओर तो यह कवच-शरीर जड प्रकृति 
के-यों कहना चाहिये कि जड प्राकृतिक अवस्थाओं के न 
, कि स्थूळ भोतिक द्रब्य के-आधार पर बना हुआ हे, दूसरी 
भोर से इसके निमांण-तच्त्र हैं हमारी मनोवैज्ञानिक 
अवस्थाओं के कपन । 

यह दूसरा पारवे शान्ति, समचित्तता और विश्वास, 
स्वस्थता में श्रद्धा, क्षोभरहित विश्रान्ति की अवस्था और 
्रकुलता तथा तेजोमय आनन्द, इन तस्‍्तों द्वारा बना हुआ 
होता हे ओर यही तत्व इस कबच-शरीर को शाक्ति और 
जीवन प्रदान करते हें । यह कवच-शरीर अध्यन्त संवेदन- 
शीळ माध्यम हे और इसमें प्रतिक्रियाएं सहज में और 
तुरन्त होने लगती हैं, समस्त सुझावों को यह तुरन्त 
भंगीकार कर लेता है और इन सुझावों के कारण इसकी 
अवस्था में हुत परिवर्तन हो सकते हैं, बल्कि इसका ढांचा 
EE रि बदुछ सकता है । किसी प्रकार का बुरा सुझाव इस पर 


बुरी तरह भसर करता हे, उती प्रकार यदि कोई अच्छा 


EE 


[ वषे २२, अक ७ 
सुझाव हो तो वह उसी बळ के साथ इसपर 
दिशासें काम करता है । उदासी और निरंतर ३ 
पर तच असर होता हे, वे इससें जगह-जगह | 
कर देते हैं, इसको दुर्बळ और प्तिरोधशक्तिविहीन छेद, 
देते हैं, फळतः विरोधी आक्रपणों के लिये प्क प 
खुर जाता है । सहज मागे 


छाई की 
का 


कवच शरीर में होनेवाली इस त्रि 
पर अंशतः यह हः हमा आ wy! 
र न आ जाती है कि 

बहुधा स्म i एक दूसरे के प्रति अनायास और भार 
ही आकर्षण ओर हटाव अलुभव करते हैं । आकर्षणा और 
हृटावरूपी ये अतिक्रियाएँ सब से पहले इस संरक्षणकारी 
कवच से ही होती हैं । जो लोग हमारे इस नाडी-कवच 
की शक्ति को बढानेवाळे, इसमें बळ पहुंचानेवाले होते हैं, 
उनके प्रति हम सहज में ही आकर्षित हो जाते हैं, और 
जो इसको क्षु्थ करते या इसे चोट पहुँचाते हैं, उनसे हम 
दूर हरते हैं | 

जो कुछ इसको बढावा देता है, इसको आराम और चैन 
पहुँचाता है, जो कुछ इसके अन्दर प्रसन्नता भौर हषे के 
भाव की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता हे, उसके प्रति हमारे 
अन्दर तुरन्त एक आकषेण हो जाता है, भौर जब किसी 
का असर विपरीत दिशा में होता हे, तब यह हमारी रक्षा 
के लिये उस व्यक्ति से दूर ही रहने की प्रतिक्रिया पैदा 
करता हे ।/जब दो आदमी परस्पर मिलते हैं, तब यह क्रिया 
बहुधा उन दोनों में ही एक दूसरे के प्रति होती है। 
अवश्य ही परस्पर सम्बन्ध या आकर्षण अनुभव करने का 
यह एकमात्र कारण नहीं हे, किंतु यह भी एक कारण 
बहुत वार होनेवाळा कारण हे। | 

यदि हमारी समग्र सत्ता ही विश्व की आन्तरिक प्रगति 
के साथ-साथ कदम मिळाती हुई, अपने प्रगतिशील हप 
तर के कार्य में एक संग आगे बढ सके, तो रोग होगा पा 
नहीं, मृत्यु होगी ही नहीं । परन्तु यह बात सोल्हों बा 
धूरी भोर समग्र सत्ता में होनी चाहिये, उच्चतम पा 
के अंगों से,-जो अधिक नमनश्ीळ होते और जो ह 
कारिणी शक्तियों के प्रति आवश्यक अनुपात में म 
जाते हैं,- लेकर अत्यन्त जड प्राकृतिक भूमिका, हन 
से ही कठोर हे, निश्चळ है, किसी मी दुत 12 


+ 


२७५ 


. (८२ 1 


अंगों तक सें, 


1 बिरोध करती है,” क छ समग्र 
घरीखी प्रगति होनी चाहिये, तभी ऐसा होगा 
क mae Sr अँ 
मे" के कुछ भाग यौगिक शक्तियों की क्रिया का अन्य 
गी ~ कृ ७ २३५ आ 
ह अपेक्षा आधिक तीत्र प्रतिरोध करते हैं, आर 
र्क 5 कते आर हि 
भागों तमे जो रोग होता हे, उसे आराम करना अधिक 
भ अर प्राकृतिक 
ते हैं और इनमें होनेवाली व्याधियाँ 
चर्सेरोग या दुन्तरोग । 


पिस ह 


॥ आविनद ने एक वार एक योगी की ae थी। ये 
कमा नमदा के तीरपर हारा एक शताड्दि से रहते 
त बढ होने पर भी अत्यन्त हई-कई अर ढत 
पौ तन्दुरुस्त थे। एक बार उनके किसी शिष्य ने दांत के 
हुई के लिये उन्हे कोई ओषधि दी, योगीने ओषधि नेसे 
हकार करते हुए कहा कि उन्हें वह दांत तो प्राय; दो सो 
वो से कष्ट देता आया हे । इन महात्मने अपनी स्थूळ 
प्रकृति पर इतना वरित्व प्राप्त कर लिया! कि वे २०० वर्षा 
तक जी सके, किंतु इतने. दीघे काल में भी वे इस दांत के 
ददे पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे । 
कुछ रोग जो भत्यन्त खतरनाक गिने जाते हैं, उन्हें 
भाराम करना बहुत सहज होता है ओर जो कुछ अति 
नगण्य गिने जाते हैं, बहुत ही हठपूवेक प्रतिरोध कर 
सकते हैं। 
रोग के खतरे का नव-दशाँश भाग भय से पैदा होता 
हे। भय के कारण किसी रोग के लक्षण प्रकट हो सकते 
हैं, बल्कि इसकी वजह से स्वयं रोग भी हो जा सकता 
है। हाळ ही की बात है, एक सज्जन जो इस आश्रम सें 
बराबर भाया जाया करते हैं, उनकी धर्मपत्नी ने, जो स्वयं 
योग नहीं करतीं, सुना कि उनका दूधवाळ! जिस घरमे 
रहता है, उस घर में किसी को हैजा हुआ हे । वे भयग्रस्त 
हो गईं और दूसरे ही क्षण उनके अन्द्र हेजे के लक्षण 
007 दन लगे । उनको तुरन्त ही आराम किया जा 
सट रण उनके अन्द्र रोग के-से जो लक्षण दिखायी 
१ उन्हें वास्तविक रोग सें परिणत नहीं होने दिया गया | 


| ft का दबाव पढने के परिणामस्वरूप कुछ ऐसी 
ही आओ होती हँ जिनसे कभी-कभी बिलकुछ निराधार भय 


माताजीस वार्तालाप] 


> ~ हें ~ = है 
खडे हो जाते हैं ओर इनसे हानि हो सकती है, यदि इस 
५ क e 
भय का सकहपपूर्वक त्याग नहीं कर दिया जाय। उदा- 


COTES २५ 
हरणाथ, (सर से एक दबाव होता हे ओर इसी विषय को 


लेकर यह चर्चा शुरू हुई है, और जो बहुतों को अनुभूत 
होता हे- विशेषत; साधना की प्रारंभिक अवस्थाओं सें- 
जब कि कोई चीज जो अभी बंद है खुळ जाने को होती हे। 
यह एक ऐसी तकलीफ हे, जो कुछ नहीं कर सकती और 
सहज में दूर की जा सकती हे, यदि तुम्हें यह मालूम हो 
कि जिन शक्तियों के प्रति तुम उद्घाटित होते जा रहे हो, वे 
जब भपने कार्य के सफल करने के लिये ओर रूपान्तर की 
क्रिया में वेग के आने के लिये शरीर पर जोरसे कायं करती. 
हैं, तब उनके दबाव से इस तरह की अवस्था होती हे | 

यदि इसको शांत भात्रसे लिया जाय, तो यह एक ऐसे 
संवेदन में परिवर्दत हो जा सकता हे, जो असुखकर न 
हो । परन्तु यदि तुम डर जाओ, तो अवश्य ही भयानक 
सिरदर्द तुम्हें आ घेरेगा, उबर तक हो जा सकता है।इस 
तकलीफ का कारण है शरीर में किसी प्रकार का प्रतिरोध; 
ओर यदि तुम इस प्रतिरोध कों दूर करना जान जाओ, तो 
तुम्हारी यह तकलीफ तुरन्त दूर हो जायगी । परन्तु जहां 
तुम डरे कि.यह तकलीफ बहुत अधिक बढ जा सकती है। 
तकलीफ के इन अनुभवों का स्वभाव चाहे जसा भी क्यों 
न हो, भय को तुम्हें कभी स्थान नहीं देना चाहिये । तुम 
में यह अचल विश्वास होना चाहिये, जो कुछ हो रहा है, 
वह वही है जो होने को था। एक बार यदि तुमने इस 
मागको चुन लिया है तो फिर तुम्हे अपने इस चुनावके 
समस्त प्ररिणामों को भी बहादुरी के साथ स्वीकार 
करना चाहिये । 2 

परन्तु यदि तुम पहले तो कुछ चुन को और फ्रि क 
हरो, और फिर चुनी और फिर दुबार पीछे इटो, सः 
> क “देह करते रहो, सदा डरते रहा, 
डगमगाते रहो, सदा सद्द , १ उहि कर ठेते 
तो तुम अपने आधार में भसाम ३. लो ह 
ब क र सा नाना-प्रक्रार 
रोकता, बल्कि यह तुम्हारे मत यात 
के क्षोभ पैदा कर सकता है ओर तुम्हारे शरा 


ओ र रो ग। 


7) 


ऋग्वेदका नया संस्करण-संमतियां । 


(१) श्री” विश्वनाथशारत्री द्रविडः ( सातारा- 

२७।५।४१ ) 

८ ६ मया दृष्टाः श्रीमद्भिः प्रकािताश्चस्वारो वेदाः पुण्य- 

पत्तने । अन्वभवं चानन्दभूमानममन्दं ततः। सन्मां 

प्रतिपादकानां वेदानां प्रचारणमेव तत्सरक्षणे सहायीभवे- 

दिति म्वा तथ्रकाशनेन लोकस्योपकुव॑तो युक्तकारिणो 
भवतः सद्दयवसायमवगम्ग्र नितरामभिनन्दामश्च 1 

(२) पं० रुलियारांमजी काइयप, 11. 50. (रिसर्च 
स्कॉलर ) लाहोर पंजाब ( ७।५।४१ के पत्रमें ) लिखते हैं| 

“आपका ऋग्वेद का नवीन संस्करण प्राप्त हुआ। बडा 
सुंदर छपा हे । सूचियोंने इसकी उपयोगिता बहुत ही 
बढा दीं है। खिल सूक्त अन्त में रख दिये यह अच्छा किया 
है। इस ऋग्वेद के लिये बार बार धन्यवाद है |! 

. (३) प° जयदेवशर्मा वेदालकार, अजमेर से 
(ता० १४।५।४१ के पत्रमे ) लिखते हैं-- 

“आप का ऋग्वेद का द्वितीय संस्करण मेंने बहुत 
सूक्ष्मता से देखा हे | इध्तको वैदिक अनुशीलकों के लिये 
उपयोगी बनाने के अनेकानेक साधनों से आपने प्रस्तुत 
करने का बहुत ही सराहनीय उद्योग किया है। छापे की 
सुंदरता तो बहुत ही अच्छी हे । जितना परिश्रम इस 
संस्करण के मुद्रण सें आपने किया है, वह अभूतपूर्व हे, 


इसमें संदेह नहीं हे । आपकी संहिता से तो भे । 
उठा रहा हूं। ईश्वर. आपको सफलता देवे | पशम 
(४) श्री० भूबणजी गुप्त मथुरा से ( अपने २ 
के पत्रमे ) लिखते हें-- पभ 
५ ऋग्वेद का द्वितीय संस्करण देखा | भापने 
बहुतही सुन्दर, उपादेय और उपयोगी रूप में प्रकाशि 
किया है | इरतकका बाह्य स्वरूपा जिल्दबन्दी, अक्षर क्ट 
ब मताहर ह आर मथम संस्करण से इस सर हो 
सामग्री भी कहीं अधिक उपयोगी बनी है। आपके 
कार्य के लिये समस्त आर्यजनला आभारी रहेगी | न 
आपके पुण्यसंकटपको पूरा करें, आपका नह्मयज सफल हो | 
(५) श्री स्वासी अभय वेवज्ञी आचार्य गुरुकुछ कांगही 
( अपने ता. १०।६।४१ के पत्नसें ) लिखते हैं 
“आपका छपा हुआ ऋतण्वेदु मिला, देखा, बहुतही 


उसे 


अच्छा छपा है | इसके लिये आपको बधाई ।!? 
(६ ) पं० मदनमोहन विद्याधरनी तेनालीसे (अपने 
ता. ११।६।४१ के पत्रें ) लिखते हैं- 
“आपका ऋग्वेद आझासे अधिक अच्छा पांया। अबतक 
मेरे देखे ऋरवेद संस्करणों सें यह सर्वोत्तम है। सूविया, 
परिरिष्टादि वेदस्त्राध्यायी पुरुषों के बडे काम की चीजें | 5 


सेवामें- श्रीयुत सम्पादकजी, वेदिक धर्म, 
प्रिय महाशय, 


bo CO ० लल ८३ ८ ह 
उदू इन्साइक्ळोपीडिा !! प्रकाशित किया जाय । इस ' इन्साइक्छोपीडिआ ! में भारतवर्ष के प्राचीन आर अवाचीन 


हैं कि, हिंदी के योग्य छेखक इस विशाल कार्य में हमारा सहयोग दें । हिंदी के जो भी योग्य लेखक इस कापे 
- सहयोग देना चाहते हैं, वे अपनी शर्तें हमारे साथ पत्रव्यवहार करके निश्चित कर सकते हैं । इस कार्य को केवल र 


` वृद्धि की दृष्टि से किया जा रहा है eS आशा है कि, 


` कर देंगे । जो लेखक भी इस विषय सें पत्रव्यवहार करना चाहते हैं, वे या तो पं० बंशीधरजी विद्यालंकार 
छ २ $- 3, 
व चरार-उस्मानिया-यूनिवसिंटी-हेदराबाद दक्षिण ) से या फिर सीधे हमारे दफ्तर से कर सकते हैं, 


इसमें हें । शतशः धन्यवाद्‌ । १ गं 
हिः A शि द्य | होह 
हद्‌ ठ ष 
कि लेखक ध्यान दें । ॥ 
विभाग-उद़ूं इन्साइक्लोपीडिया । भसे 
इदढारी-भढुबियात-उढे रफभत माजेल खैरताबाद, हैद्राबाद दक्षिण | 2 
भो \ 
अध ( जि० साताराः) 
आपको यह ज री ¢ है न किया है किं। पिदा 
धार्मिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सास ति; 2 ए राणी हीर 
2 00हा सक भोर सास्कृतिक आदि समस्त महत्त्व के विषयों को स्थान दिया जाएंगा। हम ० [फर 
हिम 
भि 
में [शित | 
आप कृपया इसकी विज्ञप्ति के रूप में अपने योग्य पत्र में 7: | पिश 
(हेक | 
५ | कति 
उदू | 


पता ऊपर लिख दिया गया है। 
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पसार के बढे बडे विचारक सदा से ही अद्वैत आत्मा 
हर पृ्टिंका मूळ रूप बताते चळे आ रहे हैं। उनके 
| पादुसार यह सब का सब दरसन नाना संसार नाना 
| दहे, किंतु मूलमें एक ही सत्ता हं । जगत्‌ के मूल रूप 
शे एहचाननेवाळे उन लोगों का अलुभव हे कि, यह 
 पगविश्र मिलकर एक ही हे | जिस प्रकार हम 
| हो भपने अपने देहों को एक एक व्यक्ति समझत हैं, 
प्रकार इस सारे विश्व को एक दि 


पशन 
व्यक्त 


एक विराट व्यक्ति या एक 
बिराट अभिव्यक्ति के रूप में देखने छमना ही जगत्‌ का 
थायै ज्ञान हे । इस जगत्‌ को इससे भिन्न ओर किसी 
सप में देखना या समझना मनुष्य का अज्ञान या उसकी 
बुद्धिहीतता हे । 


बिश्व के इस महान्‌ रहस्य कों खोजने का स्थान विश्व 
हीं हे। इसलिए नहीं है कि, विश्व के इस रहस्य का 
| दों भी अन्वेषक विश्वभर सें पर्यटन नहीं कर सकता। 
| (ष विवशता के होते हुए भी अनुष्र के पास विश्वके 
2 ऐस को जानने का एक अनुपम साधन है । यह साधन 
"पक महाशय का अपना ही हृदय है | 


पुष्य का हृदय सारे विश्व की प्रतीक हे । यहां जो 
| ® शे रहा है, वही सारे विश्व में हो रहा है । यहां जो 
कर रहा है, र सारे विश्वसें काम कर रहा 
छता हो ॥ या देखने सें चाद छोटासा क्षुद्र है 

| पतो (0 क यह इतना छोटा अस्तिख नह है। 
| | पत पी महानू अस्तित्व की एक प्रतीक है । 
॥ बिराट मात क्षुद्र भस्तित्व की ओट hi विश्व 
| शि स्य बिराट बह हुआ है | या कहना चाहिए कि 
^ शास्तत्व मनुष्यसत्ता कीं पूछ भें अकाव्य 


णह ~ 
५ हुआ हे | विश्व के इस पारावारहीन विराट 
ह स्वरूपानन्दु कर उत्सव मनानेके लिए मनुष्यः 


सत्ता के रूप में बाहर को छोटे छोटे अनन्त सुंह निकाले 
हं । पर सुह ही तो संपूर्ण शरीर नहीं होंता । मुंह मात्र 
को ही तो स्वतन्त्र क्षुद्र अस्तित्व नहीं माना जा सकता | 
मुंह के पीछे जुडे हुए संपूर्ण गात्र के अस्तित्व को ही सुह 
का अस्तित्व मानना पडता हे । 

जिस प्रकार मुंह, हाथ, पेर भादि के रूप में दीखनेवाले 
नाना अस्तित्व एक विराट देहिक अस्तित्व के भीतर विलीन 
हो जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्यदेहों के तथा जगत्‌ के 
संपूर्ण नाना पदार्थों के क्षुद क्षुद्र अस्तित्व एक विराट्‌ 
पुरुष के अद्वेत-भस्तित्व सें समर्पित या विलीन हुए हुए 
हें । जिस प्रकार गंगा की लहर के छोटे से आस्तित्व की 
पूछ सें जल का वह महान्‌ भण्डार जुडा हुआ हे, जो निर” 
तन्र उसे गंगा कीं लहर बनाए रख रहा है । उस ज 
भंडार का महान्‌ अस्तित्व ही गंगा की इस क्षुद्र लहरी 
का अस्तित्व है । यही गति मनुष्य के अस्तित्व की भी हे। 
मनुष्य का यह इश्यमानू अस्तित्व कोइ सत अत 
नहीं हे । इस विश्वभर का जो अद्वेत अस्तित्व हैं, वहा इस 
मानवीय सत्ता का भी अस्तित्व हे । मनुष्य के ह के 
पीछे विश्व का जो विराट्‌ अस्तित्व छिपा हुआ हे, वही इस 
मानवीय सत्ता के द्वारा अपनी ही झांकी ले. रहा है। 


CN 


सनष्य इस विश्व से एथक सत्ता नहीं हैं । विश्व का 
महान्‌ आत्मा ही विश्व के और उसी के भाग मनुष्य के 
रूप में परिणत हुआ है । विश्वात्मा ने विश्वात्मभाव का 
आनन्द लेने के लिए ही मदुष्य-शरीरों को त; ओर 
धारण किया हे । जो बात एक मनुष्य हृदय र अ 
हो रही है, वही संपूर्ण मनुष्यों के हृदयों से और वही फिर 
सारे विश्व में प्रतिथ्वनित हों रही है। जिसे विश्व का % 
हृंढना हो, उसे सारे विश्व सें भटकने की आवश्यकता न 
है । वह चाहे तो अपने साडेतीन हाथ के देह के भीतर 


७ घस ! 
ही सारे विश्व का और विश्व सिद्धान्त का दर्शन कर 
सक्ताहै। ज्र 

जिस दिन सनुष्य अपने पिण्ड की एथक्‌ सत्ता होने के 
है अम को मिटा कर विश्व के रहस्य को ढूंढने के लिए अपने 
हृदय में घुसेगा, उस दिन उसे सारा ब्रह्माण्ड हाथ पर 
घरी हुई वस्तु के समान दीखने ठगेगा । उस दिन उसे 
संसार सर क्चुद्र अस्तित्वों को अपने पेट में छिपा रखने 
चाला विश्वपुरुष का विराट्‌ अस्तित्व स्पष्ट दीखने लगेगा । 
उस दिन मनुष्य को पिण्ड में ही ब्रह्माण्ड का दुशेन प्रास 
हो जायगा। उस दिन उसे सारा ब्रह्माण्ड अपना हीं व्य्रक्त 
रूप दीलगा और सारे ब्रह्माण्ड का अनुभव अपना ही 
अनभव प्रतीत होने छगेगा | उस दिन मनुष्य जानेगा कि 
ज्ञ दूसरों से जो बर्ताव कर रहा हूं, वह उनसे नहीं किन्तु 
अपने से हीं कर रहा हूं । जिस दिन मनुष्य को संसार के 
इस परम रहस्य का पता चलेगा उस दिन उसे अपना 
व्यवहार सुधारने के लिए विवश हो जाना पडेगा | मनुष्य 
की उस समयकी विवशता को यदि कोई नाम दिया जाय, 
तो उसे उसकी “ अश्रान्ति !! या उसका “ आंख खुल 
जाना ” कहा जायगा। ी 


अपने स्वरूप के विषय में आन्ति न रहना ही विश्व के 
रहस्य को समझना हे, सत्य को पहचानना हे या ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त करना है| इस विस्वात्मा को इस विश्वज्ञान के 
_विना शान्ति नहीं [मिलती । विश्वसिद्धान्त का परिचय 
मिल जाने पर ही विश्वात्मा की समाधि लगती है और 
उसे शान्ति मिळती हे । विइत्रात्मा को शान्ति की हीं एक 
अमिट प्यास है। आत्मा शान्तिस्वरूप हे । आत्मा अपने 
ही स्वरूप का प्यासा है| उसकी यह प्यास कभी मिंट 
नहीं सकती । आत्मा को अपने ही शान्तिरूप की अखण्ड 
प्यास लगी हुईं है। आत्मपिपासा ही संसारभर में गूज 
रही है । विश्वात्मा अपनी ही हूंढ में डूबा हुआ. है । यह 
. ओर किसी को नहीं ढूंढ रहा हे यह अपने आप को ही 
मम । ढूंढ रहा हे। - 
विश्वास्माने अपने आत्मान्वेषण के लिए अनन्त मानव- 
 हृदृय धारण किए हैं | वह अपने कोटि कोटि हृदयों से 
जिस प्यारे की ढूंढ मचा रहा है, उस प्यारे को अपनानेमें 
ही विव का अखण्ड ध्यान लगा हुआ हे | प्यारे को अप- 
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नाने का अर्थ अपने आपको उसी सें पाना और पाक | 
र. सप्ती व 


के साथ अभिन्न हो जाना हे । 
यल चि "ठा देखि ~ १ 
देस नवम गह द अप वहीं लासमपिपात $ त ; 
ज्ञानशक्ति काम कर रही है । बही सन्न कोटि र सो क 
से अपने आपकी हूंढ मचा रही है । मागी ७ 41 


य के सन में स्वभाव से ज्ञान कौ ज 
मनुष्य को यह ज्ञान की प्यास ही तो“ बिज र. न | 
न्वेपण ?' हे | जहां मनुष्य की ज्ञानपिपासा आक 
यह जानो कि विश्व आत्मान्वेषण 
आस्मपिपासाने आत्मान्देषण के सुनिषुण यन्त्र कस 
मनुष्य की सृष्टि को है | विश्व का आत्मार्वेषण ही मगा 
के मन में आस्मपिपासा के रूप सें व्यक्त हुआ है। | 

जिस द्नि मनुष्य को समझ भायगीं, उस दिन क? 
अपनी हार्दिक पिपासा को विषयाभिलाषा न जानकर 
विश्ववाणी पहचान जायगा, उस दिन उसका जीवन पहर | 


जायग | उस दिन उसका अस्तित्व क्षुद्र अस्तिख न रहकर | १ 
विश्वव्यापी अस्तित्व हो जायगा | उस दिन मनुष्य विश्वः | ९ 
व्यापी अस्तित्व का प्रतीक या उसका स्मारकमात्र रह 
जायगा | उस दिन मनुष्य अपने क्षुद्र अस्तित्वको भूर | 
चुका होगा और विश्वव्यापी अस्तित्व को अपना चुकाहोगा। | १ 
यदि मज्ुष्य किसी प्रकार अपने देहिक अस्तित्व को | गए 
विश्वात्मा हूंढने का यन्त्र समझ नायी तो वह अपने छल । ` 
अस्तिखके घोकेमेंसे निकळ जाय और उसका यह स्वाभाविक 22 


परिणाम हो क्रि फिर वह कभी कोई क्षुद्र कार्ये न किया + 
करे । जिस दिन मनुष्य अपने विश्वव्यापी अस्तित्व को हर 
पहचानेगा, उस दिन से उसका जीवन विश्वासमा बने र. 
रहनेवाले उदार विचारों में बीतने लगेगा और यही उसके (3 
जीवन की सार्थकता होगी । उस दिन मनुष्य भरा र || 
के लिए अपने भीतर से ही विवश हो जायगा। त 
अज्ञानियो के अज्ञानीपन का इससे दूसरा भर श 
रूप नहीं है कि, मे लोग अपने अपने दैहिक भड क 


तब 
उलझ कर अपने को विषयभोगातुर क्षव सत्ता ह हे 
हैं और अपने विश्वव्यापी स्वरूप को भूल गए A | शा 
वे इंडिया गे हैं । उन्होंने हृद्य के 
वे इंद्रियों की दासता करने लगे है | म बाणी 
भोगों की भांग की रोळ सें अपने हृदयकी सू 


री पहचाना || र 
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या शान्ति कीं सांगा के स्वरुपको न 


. जी आ सकी कि, तुम्हें स्वरूपज्ञान 


सॅन 
र नरकी समझ [9S > न्होंनें ञ्‌ 2 
रस छइ प्यास ळग रह! हे । उन्होंने अपने स्वरूप= 
ज छ सम (न आओ 
ै द र व ती भोगों की प्यास ? समझ ल्या आर 
क सप शत. “> मूळ रूप को हूंढना छोडकर ओगान्वेषण सें 
दि माग (444 | उनके भोगान्येषण में लगने से उनका जीवन 
' पा गए ¢ र > 
१ व्यर्थै घटना बनता जा रहा ह 
यास हे पसार 2३९४ i 
र 1१. लयच मनुष्यहदय स्वरूपज्ञान की प्यास के मारे 
साः रि ४ ४ तरत्त आवर ३ 
है शान्तिवारि की तुरन्त आवश्यकता हे | 
भो बह वय रहा है । उसे था है, वहा नही 
बिश्वको | परतु शान्ति को उसने जहां समझा ह, वहा नहां ह। 
हचान ज अ भो. न 
| रुप में | गाल तो केवळ स्वरूप को पहचान जाने में है । मनुष्य 
मनुष्य अगो अशान्ति भादि हे वह स्वरूप को भूळ जानेसे ही 


र 
गाई है! कद 
विश्वके विधाताने अपने विश्व को दो सामथ्य प्रदान 


गती ॥ हिएहै। एक तो स विश्व को स्वरूपाविस्मृति का 
न पट | साधत बनाया है, व उसने ड्से स्वरूपसम्मेकम का 
न रक हि धग भी बनाया है | पहले उसने विश्व रचे हैँ ओर फिर 
ग विध | हि उन्हे हटाने में जुट पडा है । अब वह स्वरूपविस्मृति 
ब्र ए के कारणों या स्वरूप ज्ञान के विज्ञों को हटा हटाकर फिर 
को भूर | रंत मागीसे स्वरूप की हँड मचा रहा है। उसके इसी 
(होगा | पत्र के परिणाम के रूप में कोटि कोटि देह उत्पन्न हो 
ख को | 77 हैं। अत्र यदि कोई मलुष्य विवेक का अन्धा बनकर 


ने शय | र देहों में से किसी एक देह को ' अपना देह ? मान 
[भाविक क, तो यह उसका महाभू श्रम, ग्रह उसका अज्ञान या 
[ किया » तिका जीवभाव कहा जायगा । यदि किसी प्रकार मञुष्य 
र्व को ( री हार्दिक चक्षु खुळ जाय भौर वह किसी एक मान वदेहे 
त्मा बे | गो ही अपना देह मान कर इसका बन्दी न बन बेडे, किन्तु 
। उसके | धारित देइ को विश्वासमा के अपने विश्वव्यापी अस्तित्व 
हा रहदै ह हट फैलाने के अनंत साधनों में से एक साधन के रूप 
ऐसे, तो उसे स्वरूप भी मिल जाय, शांति भी मिल 


| नाय और उसके 
र बोई पनि उसके हृदय की तड़प भी सिट जाय । अज्ञानी 
गो दय अ 
मवं म हदय अपनी श्वरूपज्ञान की पिपासा को न पहचान 
र % फेरे भात्मविर ति = ड ३ 
ति अँ. प्रभाव मेँ शति के मारे ही तडप रहा है । वह अविं 
hs गनको ३३ आ गया हे ओर अज्ञान से दुबकर श्वरूप- 
प केके ह करके आत्मविस्क्रतिसें डूब कर उलटे उपाय 
EE या | ह” ह थ गो ञ 05 ४ है 
या ॥ 4 हाथों से अपना संताप बढाता चला जा रहा है। 
| 1६ 


९ J शस स ० 
बका कारण केवळ यह है करि संसार ने शपते 


२७९ 


क, 


नवोन विश्वविद्यालय | 


बालकों को सच्चे ज्ञान का स्वतंत्र वायुमण्डळ मिलने का 
कोई ह्य नहीं कर रखा । आजकल मनुष्य का बाळक 
ससार स जिस वायुमण्डल सें उन्न होता है, उस वायु- 
मण्डल से मनुष्य को जन्मान्ध रखने का ही कौ पूरा प्रबंध 
है। संसार के वर्तमान समाजमें मनुष्य के बाळक की ज्ञानः 
चक्षु खोलने का कोई प्रबंध नहीं हे । इसका परिणाम यह 
डुआ हे क ज्ञान की स्वाभाविक स्थिति संसार से छपत हो 


° हे जे 5 
गई ह आर उसके स्थान पर अज्ञान की अस्त्राभाविक ' 


परिस्थिति आ बेटी हे ओर वह ' अज्ञान ! को ही ' ज्ञान? 
कहने का ढु;साहस कर रही है । 

यदि मनुष्य-बालक के हृदय को, भज्ञानके पंजमें फंसने 
से पहले ही पहलेवाली बाल्यावस्था में सच्चे ज्ञान का 
स्वतंत्र वायुमण्डल बनाकर उसमें रक्खा जाय, तो उसे मुक्ति 
या स्वतंत्रता का ठंडा सांस लेनेका सुभवसर हाथ भा. 
जाय । सच्चे ज्ञानके स्वतंत्र वायुमण्डरमें मुक्ति का शीतर 
श्वास लेनेके लिए मनुष्यहृद्य को जिस कळा या कोश 
की आवश्यकता है, उसे संसार आजतक शान्तिमयी “ब्रह्मः | 
विद्या” कहता चला. आ. रहा है। जब तक मनुष्यको ८ 
बाल्यावस्थामें ही ब्रह्मविद्या नहीं सिखाई जायगी, तब तक 
मनुष्य को सुक्तिया सुक्तावस्था कभी नहीं मिळ सकेगी । 
स्वखूपज्ञाने में पहुंच कर आध्मविस्ट्ृति करानेवाळे कारणों 
को धक्का देकर आत्मानन्द में मस रहने की विद्या ' ब्रह्मः 
विद्या ! है। हः 

ब्रह्मविद्या ही मनुष्य की स्त्राभाविक विद्या है । ब्रहम 
विद्या प्राप्त न होने तक मनुष्य नहीं जान सकता कि सेरा 
स्वरूप तथा स्वभाव क्या है ! और झुझे औरोंके साथ केसा 
बर्ताव करना चाहिये? उसे ब्रह्मविद्या से ही अपने गुप्त 
स्वरूप तथा स्वभाव और कतेग्यशाख्न का पता मिळता है। 


ब्रह्मविद्या ही मनुष्य को उसके दैहिक अस्तित्व के पीछे 


क किये हण विश्वव्यापी अस्तित्व का पता 
उसका मूळ बन कर छिप हुए विश्वव के 
पामरता आदि दुगुण 


देकर मनुष्य की क्षुद्रता, अनुदारता, पार गित 
को छीन कर उसे सच्चा मनुष्य बनाती है । और दूसरोके 


साथ उचित बर्ताव करना सिखाती है। मनुष्य के अस्तित्व 

भें जो एक विराट्‌ सच्चिदानन्द भण्डार लगा हुआ 

की ओर सें जो एक विराद सच्चिदा” द्‌ ps 
हे, मनुष्य उस विद्याळ भण्डारको न पहचानकर ह प 
’ र भी ... 

कों विषयों का भिखारी क्षुद्र अस्तित्त मान रहा हे आर 


F 


3 i+ 


6 


3 जक 
वेदिक धमं। 


आम्मद्देषी विश्वदरोही क्षुद क्व काम करनेपर उतारू हो 
रहा है । यदि मनुष्य कों अपनी यह भात्मद्वोहरूपी विव- 
शता छुडानी हो, तो और उसे उदार विश्प्रेमी बनना हो, 
तो उसे अपने विश्वब्यापी विराट अस्तित्व का पता /निका- 
रना ही पड़ेगा । जब मनुष्यको अपने विराद अस्तित्व का 
पता मिलेगा, तब उससे यह आशा की जा सकेगी कि वह 
दूसरे मनुष्य आताओं के साथ उदार व्यवहार किया करे। 
यदि मनुष्य को उसका विश्वव्यापी अखंड अद्वित-रूप नहीं 
समझाया जायगा, तो लाख वर्ष के प्ल से भी किसी 
मनुष्य का भरा बनना असंभव रहेगा ओर समाज-सुधार 
मूखी का सुपना बना रहेगा । संसार के भळे लोग इसीलिए 
भले हैं कि, वे अपने देहिक अस्तित्व पर बृथा प्रेमरूपी 
स्वार्थ भावना या विश्वद्रोह नहीं करते। वे इसी लिए भले 
हैं कि वे सब के मनों में अपनी अनुभूति. कों देखना 
जानते हैं । विश्वव्यापी अद्वेत अस्तित्व की अन्तःश्रद्धा ही 
मनुष्य के उदार गुण बन बनकर बाहर प्रकट हुआ करती 
हे | दूसरे शब्दों में ब्रह्मबिद्याही मनुष्य में भळा रहने की 
प्रेरणा देनेवाली एकमात्र कळा हे | 


आजकल इस अ्रह्मविद्यानामक मनुष्य की स्वाभाविक 
बिद्या को मोलतोळवाली > अस्वाभाविक अविद्याने आकर 
अस्वाभाविक सा बना डाला हे और सारे संसार का ध्यान 
इस पवित्र विद्या की भोर से हटा दिया हे | आज मनुष्य- 
~ समाज के दुर्भाग्य से मनुष्यसमाज की सच्ची विद्या के 
स्थान पर बनावटी वस्तु ' विद्या ! के नाम से विकनेवाली 
वस्तुओं के ढेर में रख दी गई है | जब से इस बनावटी 
विद्या का क्रय-विक्रय प्रारंभ हुआ हे, तभी से समाज 
अधःपतित होता चला जा रहा है | आज मानवीय विद्या 
सञुष्यसमाज से कान पकडकर निर्वासित कर दी गई है । 
आज मानवीय बिद्या कुमागीं कुविद्या की मनुष्यताग्रासी 
षटाओं में पीसी जा रही हे । आज धनलोभी और घनमत्त 
लोगोंका चरणचुंबन और परिचयी करनेवाऴी ' अविद्या ! 
ही अपने को ' विद्या ? कहकर मनुष्यों को राळचा लाळचा 
। कर विद्याविसुख समाज में मूर्खता की विजय के बाजे 
` बजवा रही है । 


sia जाना सक सस?” योचा य, व्यावसाय 


| ~ 
| यदि HE 1 विद्याको अविद्या राक्षसी 
| ९ 

के चवण से न चला चाहता हो, तो उसका केवळ एक 


> ह 


न 
[ चषे प अंक ६. 


उपाय है कि, वह अपने सारे घरों को स्वाभादि 
क्‌ 


जनिक विश्वविद्यालय बना डाले | यदि किसी दि साव | ल 
समाज को शांति लेनी होगी, तो उडी के मनुष्य, | पाई 
९ La ~ 

मागे होगा कि वह अपने प्रत्येक परिवार को, अपने र i 
~ 3 | 
को ब्रह्मविद्या सिखानेवाळा पारिवारिक विवर (सको | रा 

० २ ५ f 
डाले भौर उसमें अपने बालसन्तान को या ने य बना | पं 
मातापिताओं से या बालकों के शिक्षित सा | 
क्षकों से शिक्षा दिलावे | be 10 
त; 

मानवसन्तान को शिक्षित करने 
मह की योग्यता चाहे उता 

[| 


जिस मनुष्य में नहीं होती ओर यह पवित्र उत्तरदावि | कष 


चाहे जिस मचुष्यको नहीं दिया जा सकता । यह योग्यता 
केवळ उन लोगों सें होती हे और यह काम केवळ उन 
लोगो को सोंपा जा सकता है, जो बालक के ईश्वरीय प्रद्र | 
क बनाए हुए स्वाभावेक शिक्षक हों। मातापिता बा / 
दूसरे स्वाभाविक सरक्षकों पर ही यह योग्यता होती है 
भार उन्हीं पर यह उत्तरदायित्व डाळना चाहिए। खाभा- 
विक संरक्षकों पर यह उत्तरदायित्व डालना ऐसा है, जैसा 
कि वृक्ष के मूछसें जल सींचना । जिस प्रकार बृक्षके मूहमें 
जल सींचने से' संपूर्ण 
प्रकार यदि समाजरूपी दक्ष को सुसभ्तानोत्पादक भोर 
शांतिरूपी फलदायी बनाना हो, तो यह उत्तरदायित्व केवर 
स्वाभाविक संरक्षकों के ऊपर डालना होगा | 

यदि स्वाभाविक संरक्षकों को शिक्षा का उत्तरदावि 
नहीं सौंपा जायगा और विद्यार्थी. बालकको परिवार से 
बाहरली संस्थाओं में शिक्षा पाने के लिए भेजा जायगा, 
तो यह अस्वाभाविक शिक्षापद्धति होगी । यह पद्दति 
परिवारों को दायिस्वहीन बना डाळेगी । यह शिक्षापद्धति _ 
व्यापारी अयोग्य तथा भनविकारी लोगों को शिक्षा ग 
भार सौंपेगी । यह पद्धति समाजबृक्ष के मूळ में भे | 
सींचना बन्द करके उसके स्थान में उसे आविद्यारूपी मरि 
से सींचेगी। उस अत्रिद्या मदिरा को पीनेवाळा तुप 
मद्य पीनेवालों के समान अशान्ति की भज्ञानमूडक प 
मचाने लगेगा | यही कारण है कि आज म 


कल्याण में बाधा खडी हो गई हे ओर होती र , 
£) 6 धतो 


९ ४० प्रि " केव 
वर्तमान शिक्षापद्धति समाज को कै F 
है सिखा कर बि” | 


सिखा रही है | वह समाज को धनळोभ 


काय ही 09 
- | बन 


पः 


ह शिक्षा वन्ध्या भा 


क्षी 


0402 0 
। प्रभानित बने रहना चाहते है । 


gi १८६ १] 


है। वह समाज के सामने मजुष्यता का 


रख रढी है । सचसुच यह शिक्षा किसी ऐसे 
आ घनोपानैन की योग्यता भी नहीं दे सकती, जो 
न मलुष्यता का ब्रती हो । यदि इस शिक्षा के 


) दूसरोंकी चाटुकारिता, ( २ ) दूसरोंसे इंप्या 


ती बी र 


प्रवि 


४ आति 2 
विश्वासघात, (४) समाजद्राह, (५) स्वदेश- 


SIS मनुप्यताबिरोधी दोष न मिला लिए जाय तो 

गोर विद्यार्थी के बरू, बुद्धिवेभव, आशा, 
दि मानवोचित गुणों का शोषण करनेवाली 
७1 


उस्ाह आ। पा WP ह 
सिद्ध होगी । वर्तमान शिक्षा केवळ उन लोगों 


ए ढाभदायक है, जो मञ्ुष्यताको [तिलांजलि दे चुके 


रि hat [oN 
सें चतुराई से 


१ अर पापार्जन करते हुए भी समाज 


> 


ह्योकि अब समाज का हित चाहनेवाळे समाज के 


२७ २५७ क ब उ oF ढ़ ~ 
वैचाशीरू सदस्यों के मनसें थह बात दृढता से बेठ 
| हे कि, मनुष्यताके महत्त्वाकांक्षी सानवसंतान के लिए 


बोगी शिक्षा की कोई व्यवस्था करना परम आवश्यक 
है| इसी लिए समाज में ब्रह्मविद्याको उसका उचित स्थान 


| हरानेवाले नवीन विश्वविद्यालय की निञ्जलिखित योजना 
को प्रसंगानुकूल तथा समयोपयोगी जानकर विचारशील 
| परइ की सेवा में उपस्थित किया जा रहा हैः-- 


संत्र भारतीय विश्वविद्यालय की योजना । 
पह विश्वविद्यालय राष्ट्र में स्वतंत्र मन पैदा करनेवाला 
फ सतत्र प्रयत्न हे । स्वतन्त्र सन ही स्वतंत्र राष्ट्र है । 


| त्न मन से दूसरा स्वतंत्र राष्ट्र होना संभव नहीं है। , 
| गोत्र मन स्वयंरक्षित राष्ट है । स्वतंत्र मन सन्तान- 


गिक्षाकी र न 
शाकी योग्य रीतिके ही ऊपर निर्भर है। सन्तानशिक्षा 


| 
| पुष्पसमाज की सबसे मुख्य समस्या है । 


त 0 ङ्‌ 
भार के अविचारशील लोग पहले तो अपनी मुट्टीके 


निश्चित से र र 
ह, धनको भोर उसी के साथ अपने बळ, बुद्धि तथा 


पा : 
हके पानी के समान बहाकर धनसंग्रह करने की 
भी योग्यत 


७०0३ ३. 
५५, | का मोल लेने के पीछे एडकर पागल बन 


| हर जिस योग्यता के विषय में यह निश्चय नहीं है 


ha 


१ उससे धनोपाजे ~ > 
न्‌ केः विश्व- 
धाय हो ही सकेगा । वह योग्यता विश्व 


ही 1060 क प्रमाणपत्र नामवाळे निकम्मे कागजी इकडों 
। इसे मोल लेनेवाळे लोग इसके निर्धन, 


मेरुती है 


३८१ 


. नवीन विश्वविद्यालय | 


१, १७ [aS 

'नबाच, [नेबळ तथा उत्साहहीन प्रताक्षक बनते हैं और 
जीवनभर धनमत्त लोगों की परिक्रमा और उसकी चाटु-. 
कारिता करते हुए धनकी उपासना करते करते भारी अपमान 


का जवत काटते हैं । ये लोग इस अपमानित जीवन को 
अथनीति कहकर उसका समर्थन करना चाहते हैं कि, पैसे 
के लि छ सहनाही पडता हे और इस सहनेमें कोई 
बुराई नहीं हे । परन्तु यह बुद्धिमानो की अर्थनीति नहीं 
हे। वाड्धिमान लोग तो इसे जुभारियों की सी अर्थनीति 
मानते हैं | 

( १ ) संसार की वर्तमान मिथ्या शिक्षा, बिना आव- 
इयक श्रम किए दूसरों के उपाजेन में से उपाजन करना 
चाहनेवाळे निराश, दास, चोर ओर लुटेरे मनुष्य उत्पन्न कर 
रही है । | 

(२) मूढ छोगोंने अपने जीवन को निराशा में बिताने, 
ब्रिना आव्यक श्रम किए उपाजेन करने, और दूसरों की 
दासता करने का सांधन बना लिया है। परन्तु मनुष्य- 
जीवन इन कामों के लिए नहीं था | संसार की वर्तमान 
शिक्षासंस्थायें ब्यापारी शिक्षा देनेवाळी बनी हुई हैं । 
देश को इन संस्थाओं से सावधान हो जाना चाहिए और 
उन्हें शकित दृष्टि से देखना चाहिए । ये राष्ट को लट रही 
हे. ओर राष्ट की मलुष्य्रता का ध्वंस करने में लगी हुई हैं 


( ३ ) मनुष्योचित शिक्षा में भव्यश्त थोडा समथ . 


लगना चाहिए, वह सरळ होनी चाहिए, और मनुष्य में 
जीवन फूंकनेवाली होनी चाहिए । 

(9) अमनबुष्प्रोचित शिक्षा निरर्थक) बहुत लम्बी, 
जटिल तथा जीवन को निगल डाळनेवाली हा हे 
अमनुष्योचित शिक्षा के मोह में फंसे 
हुए लोगों से एक प्रश्न । 
प्रदन- यदि आप अपनी सम्तान के जीवन के सब 
उत्तम कालको शिक्षा नामवाा ' महंगा निकम्मापन 
मोळ लेने में बिता डालोगे, तो बताओ उसके पास क्या 

शेष रहेगा ? 
शाभसस्मतिः 

गंभीर होकर सोचें । अन्धी 

होकर पग बढाएँ । देखे कि साम 


सब्र लोग इस विषयपर स्वतंत्र तथा 
छलांग न सार । सावधान 
ने उलझन उत्पन्न करने- 


MS 


:.! है 


I, "CE सा क... साता 


पी. "१ घम । 


¢ किक २ तार क 
बाला अंधेरा खडा हुआ है आर वह अधेरा अपने आँपको 
डा है | सब लोग 


८ प्रकाश ? बताकर आपको ठगने को खड 
यह विचार करें कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य तो निश्चित 
सफलता है । मनुष्यको तो निश्चित सफछतावाले मागे 
पर ही चलना चाहिए | अन्धी छलांगे मारना मञुष्य के 
जीवन का लक्ष्य नहीं है । 

सूचना- जो छोग अपने बालकों को अपने ही घरों 
पर शिक्षित मातापिताओं या शिक्षित सरक्षकों से शिक्षा 
दिलाने की व्यवस्था करन। चाहें, उन्हें यह स्वतंत्र भारतीय 
विश्वविद्यालय योग्य परामर्श देना अपना कतेव्य मानेगा | 

इस विश्वविद्यालय में उपस्थित आवश्यक शिक्षाके लिए 
_ जिन्न विषय स्वीकार किए गए हैं- 

( १) मलुष्यजीवन का लक्ष्य 

(२) छिखना-पढना 

( ३ ) कतेव्य-भकतंष्य की पहचान 

( ४ ) स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का पालन 

( ५ ) रोगिचर्या तथा चिकित्सा 

(६ ) पारिवारिक अर्थनीति 


०७९६९8७ 
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चारों वेदोंकी पढानुक्रमणी, मूल्य १२)२० नेट |" 


२८२ 


( ७ ) शृह-उद्योग 
( ८) गृहशिक्षा 
( ९) समाजसंगठन 
( १० ) मनुष्यरता के नियम 
र 
( ११ ) वर्तमान शासन-व्यवस्थाका ज्ञान 
( १२ ) राजनियमों का आवशयक ज्ञान | 
यह विश्वविधालय अभी तक एक सस्मति 
urn दाता बिश्व. 
खूपसे अपनी सीमित शाक्ते के 
शिक्षा से कर रहा ०. १ न अनुसार 
व रहा ह । परन्तु इसके संचालको १ | 
विचार हे कि, देश सें इस प्रकार भी शिक्षा का ए द 
rg न्‌ र पु Cf ८ 
उदाहरण बना कर खडा करनेके लिये शीघ्र ही एका र | 
न ही स्थ न ७ ५० - 
मन्दिर की स्थापना होनी चाहिये ।जो सण | 
सज्जन इस चालमन्डिर की स्थापना के लिये ई 
खहायता देना अपना कतेव्य समझे, वे मुझसे पन्नग्यवहा 
> चि सहायः ~ म 
करें | उचित सहायता मिलते ही इसके संचालक लोग 
इस नवीन विश्वविद्यालय का बालमन्दिर स्थापित कणे 
अपनी नवीन कार्यप्रणाली को लेकर सेवा के क्षेत्र में झू 
~ 0 मीण १ 
पडना अपना सोभाभ्य मानेंगे | ज़ | 


~ 


श्री दै Loi कक र ~ डो र्क = ~ रो 1 ३ 
स्वामी नितद्यानन्दजी, विश्वेश्वरानन्दजीकृत चारों वेदों की पदासुक्रमणी वेदप्रेमी, अघुप्तन्धान-प्रिय विद्वान को | करा 


केवल १२ २० में दीं जावेगी । कुछ प्रतियां ही बची हें | मूल्य पेशगी भेजें | फुटकर में ऋग्वेद की ६) २०, यजुवेदकी | 


५ ), सामवे थवेर ब मे 
), सामवेद की २), अथववद की ४) रु० | पत्ता- व्यवस्थापक, आय" ला दित्य-मण्डल, लि०, अजमेर। (१) | सम 
शो! 


स्वाध्याय=मण्डलं के सब पुस्तक 


श्रीः चुनीभाई जिवाभाई पटेल ।" 
` रावर के पास, रावपुरा, बडोदा > | ह 


के पास मिल सकते है । गजरात ले ने [करे । 
I \ मिल सकते हैं | गुजरातके ग्राहक वहां से सब पुस्तके खरीद्नेको पा कर! 
३ ) > 
व ही... तारा) | 
--मन्त्री- स्वाध्याय-प्रण्डल, आध (खा go] |) 
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| 
[४ 


a भक्ति निर्बल का काम नहीं है।” 


वादे 


1 विश्व: | कत करना उसे निबाहना, अपने स के वा 

अनुसा। | न पूर उतार देना निर्बछ का हे काम नर्द हे । निबेळ' 
को. झा रथय विषयों के लुभाव के आते ही अपने भक्ति के वादे 
प्रक्ष | न तोड देता है । जो अपने को निर्बेल समझकर भी रः 
$ वाहः | दरका जप करता हे, उसका राम बिबेकता हे। वह 
मध्यवान्‌ ढता को राम कहकर उस निर्वळताङूपी राम कों 
भवश्च „ दता हुआ अपनी निर्बेलता को बढा रहा है, और निब 


व्यवहा 
के लोग 
[त के 
में कू 


हता के बहाने को अपराध करने का परवाना मानकर 
पाध करता रहता है । वह समझता हे कि हम तो 
रिद नि्वछ हैं । हमने अपने राम को अपनी निबेळता 
$ विषय में स्पष्टरूप से सूचित कर दिया हे, और उससे 
बक रहनेकी आज्ञा भी ले छी हे । ऐसों के निर्बल राम 
भी उन पर दयालु होकर अपनी निर्बेळता को उनके पास 
| दिनरात पहुँचाते रहते हैं । अपने को निर्बल समझनेवाले 
| नेराम को निबेळता के रूप में पहचाना हे। वह उस 
| खिंड राम की रट ळगाये रहता हे । 


निबेलता मनुष्य के भीतर रहनेवाला, उससे अक्रतेब्य 
वों को ॥ काने और कतेच्यविमुख करनेवाला शैतान है । जो लोग 
जवे मनाम का भजन करते हुये भी अपने को निर्बल 
(१) | से हैं, वे दूसर शब्दों में कहते हैं कि देखो हम राम" 
ख . भी छे रहे हे, और फिर भी हम निर्बल हैं । ऐसे 
३ sur का घोर अपमान करने की चेष्टा करते हैं। 
ह ह को नहीं स | रामनाम छ| be 
FE कि हम पूर्ण शक्तिमान हैं | पूर्ण शाति 
पोर निधि होना ही रामभजन करना है । सव- 
क्ण का आवाहन हो “ रामभजन ? हे । शक्तिः 
रामभजन ' हे । हमने जिस सत्य पर रहना 
Fr से द संसारभर की भौतिक शक्ति सि 
करे, तब भी हम सत्य से नहीं दळी | 


१४ | एर भी क 
द हम से अधिक शाक्ति नहीं है । कोई हम को 


-निर्बेळता को खा जाता 


$श्वरवाद का वास्तविक स्वरूप । 


(0003 श्री० पं० रामावतांरज्ञी विद्या भास्कर) रतनगढ़ १ 


हमारे सत्य निश्चय से तिलमात्र भी नहीं डिगा सकता | 
हम कामक्रोधादि निबेलताओं को कुचल डालने मै 
अनन्त शक्तिमान हैं। इन सब भावनाभो का नाम ही 
८ रामभजन हे | मनुष्य में सध्य की सुदृढ शाक्त जितने 
प्रकार से प्रकट होती है, ' राम” उन सब का संक्षिप्त नाम 
है। रामनाम लेकर उन सब शक्तियों का बार बार स्मरण 
इसलिये किया जाता हे कि, हमें उनकी स्मृति बनी रहे, 
ओर हम उन से शक्तिमान बने रहें। | 


मनुष्य को जितने प्रकार की झुद्ध भावनाय रखनी 
चाहिये, उन सब शुद्ध ओर बलिष्ठ भावनाओं को “ राम * 
कहा जाता हे | बलवत्ता ही राम हे। रामनाम लेते रहना 
और निर्बल बने रहना कामी, क्रोधी, छो भी, पराधीन, पदः 
दलित और लुण्ठित होते रहना, ये सब असम्बद्ध बातें हैं। 
ये अवस्था केवळ पागल के पास रह सकती हैं। निबंलता 
को सुरक्षित रख छोडा हो, उसे प्यार किया जा रहा हो; 
और साथ ही रामनाम भी लिया जा रहा हो, तो 
समझ लो कि किसी का अंनुकरण करके या किसी से प्रभार 
वित होकर तोते के समान केबल जिह्वा से रामनाम रटा 


जा रहा है । जब रामनाम की अर्थभावतो के साथ राम: 


~€ 
नाम लिया जायगा, तब सम्पूर्ण प्रकार को निबेलता 
प्रकाश के आते हीं प्रकाश भीरु चिमगादडो के समान भाग 
निर्बेछता का जन्मवरी है। यह 


खडीं होंगीं । रासनास र 
हे । जो अपनी निबेळता को राम- 

नाम का ग्रास नहीं बनने देता, वहाँ से रामनाम आखा 

रहकर साग जाता हैं | रामनाम निबैछ मनरूपी ऊपर 
भूमि में फूलफल नहीं देता । अपने मन कीः शान्त आर 
निय अवस्था की रक्षा क्रते रहना ही ' रामनाम का क 
कररता? हे । रामताम चाम की जिह्वा का व्यथै रटन नई 

है | वह मन में रहनेवाळा एक उम्र तेजःपुंज है। 

। हे । शान्ति और सबलता 


क अदस्य दृढ निश्चय ७" 
ली न सें राम के (किये (शान्ति 


ही राम है । राम के सक्त के म 


ब्वैेदिक धर्म । 


भर सबलता के लिये ) ही स्थान हो सकता है । वह 

अपने में किसी प्रकार की निर्बळता को नहीं घुसने देता । 
~ ~ शट 

ज्ञानी लोग अपने मन से जो पक्की प्रतिज्ञा करते हैं, राम" 


` नाम को उसी प्रतिज्ञा का संक्षिप्त रूप मान लेते हैं । जो 


पुरुष इतने महत्त्वपूर्ण बलशाली रामनाम को लेता हुआ 
भी कामक्रोधादि निर्बलताओं का शिकार बन रहा है, 
चह कामक्रोधादि की शक्ति को रामनाम की शाक्ति से 
अधिक समझ रहा है । परन्तु यह उसकी समझ की भूल 
है । यदि उसने रामनाम की महत्ता समझी होती, तो 
चह किसी भी वेग से परास्त न होता । रामनाम लेने: 
वाला राम की अनन्त शक्ति को अपनी ही शाक्ते मानता 
है | वह अपने क्रो राम से एथक्‌ शक्ति रखनेवाला नहीं 
मानता । वह अपने को केवर राम की तुलना में शक्ति 
हीन या निरहंकार मानता हे । वह कामक्रोधादि 
रूप ' शैतान? की तुलना में कभी दीनहीन या तुच्छ 
नहीं बनता | 
वह कामक्रोधादि का सामना करने में अनन्त शक्ति- 
भान .बनकर उसको पददलित करता हे । वह काम- 
कोधादि से छडने में और उन्हें परास्त करने में अपने को 
कभी भी असमर्थ नहीं पाता । इस प्रकार की निबंळता 
केवल कामियों और क्रोधियों में ही पायी जाती है । भक्तों 
में नहीं | वेगो को परास्त करके निवेंग बनने की ' राम- 
बाण ' महोषधि ही “ रामनाम ' हे । इसलिये कहा जाता 
है कि बलवान होकर या प्रतिज्ञा को निभानेवाळा बनकर 
रामनाम छिया जाना चाहिये। रामनाम की प्रतिज्ञा को 
“न निभाकर ' रामनाम ' ठेनेवाला कोई मनुष्य कभी 
भविष्य सें रामनाम के पवित्र वादे को पूरा करने में शाक्ति- 
मान हो जायगा, यह केवल दुराशा है । 
भपने को अपनी छुद्ध मानसिक स्थिति की रक्षा करने 
मे अनन्त शक्तिमांनू पानेवाळा भक्त -अपनी कमशक्ति को 
बेकार नहीं रखता | वह कर्मशक्ति के सदुपयोग की 
मधुरता से परिचित होता है । यही कारण है कि उसे 
कृतव्यपालन में आविचलित उत्साह होता है । वह उत्साह 
ही उसकी अव्यभिचारिणी भक्ति कहाता है। शिक: कतेव्य- 


पालन को ही = शाक्ते का आधार समझ 
दर > द्र है 
वह कतंव्यपाळन को कभी भी बोझ नहीं जाता हे | 


कतव्य को कभी नहीं राळता | उसके मन भे 


कर्तव्यरूपी परमासमा के साथ प्रभु और शतु का ठ | 
र नोभा, 
विक सम्बन्ध शुड जाता हे । वह केवळ अपने भाप को श ) 


अपने कतेब्य करने का सौभाग्यवान्‌ अधिकारी सानता ३ 
यही कारण हे कि, भक्त लोग दूसरों से अपना सा ह 
नहीं कराते | वे दूसरों से अपना कग करा कर ब 
कतेव्यरूपी नारायण को अपमानित करने की भूल की 
नहीं करते । 

"दूसरों से अपना काम कराना अपने को कर्भ ह 
मिठास से वचित करना है । नलुष्य जिस काम को ठ 
च करके या स्वयं करने से 
उसे करने सें वह कष्ट समझता हे । मनुष्य जिस काम है 
कष्ट समझता है, उसे उससे बचने की इच्छा होती है। 
उस समय मनुष्य उस कतेब्य को दूसरों से कराता ३ 
और दूसरों को भी उस समय के उनके कर्तब्य की उपेक्षा 

> A वरत 


५ 


करनेवाला बनाता है | जो कबैब्य तुम्हे सूझा हे, जिस 
कतव्य की प्रेरणा तुम्हारे मनसे आयी हे, उसे तुम्हे ही 
करना चाहिये । तुम्हें सूझे हुये कतंज्य को दूसरों से कराना 
मन की अक्षस्य निबेळ्ता हे | जब कि यह तुम्हे सूझा है, 
तब इसे तुम स्वये ही पूरा करो । जब तुम इसे स्वयं नहीं 
करते हो, तब तुम अपने कतव्य का अपमान करनेवाले 
बनते हो, तथा जिसे यह नहीं सूझा,। उससे करा कर इं 
कतेष्य को जो तुम्हारा प्रेम मिळना चाहिये था, उससे 
वंचित कर रहे हो । ऐसी परिस्थिति में कतैब्य पूर्णागरुप 
से नहीं होता ओर करने करानेवाले दोनों क्तब्यभष्ट 
हो जाते हैं। इन दोनों के जीवन का उतना समय जीवन 


सें प्रत्येक क्षण पानेयोग्य मधुरिमा से वंचित रह जाता, 


है। : दर 
> -्े तै माधुयेपूरण 
गी मनष के प्रत्येक क्षण का 

जो मनुष्य अपने जीवन परि 


020 
बनाये रखना चाहता है, उसे अपना कत्य क ना माग” 
दूसरों से नहीं कराना चाहिये । क्योंकि ऐसा कर 
सिक पतन करनेवाला है । 


CD 


मानता | रै 


बचकर दूसरों से कराता है, ¦ 


1. गया, 8 जीवात्मपरमार्मनो$ ॥ 
[थ परमारमा का संयोग यानी मिळन ही 


ग-यो 


जामा कें स 
| न्यत्र 
प्रा है । अन्य (<< = 
वर्वबिता-परित्यागो निञ्चिम्तो योग उच्यते । 
_ (योगशास्त्र ) 
मानव सर्व चिंता परिस्याग कर देता है, उस 


जरि समथ = ~ हें 
योग! कहते हैं । 


पगरी उसके मनकी उस अवश्थाको 
पोपश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥ 
( पातक्षळ, समाधि पाद २) 
वित्त की सभी बृत्तियों को रोकने यानी विषयों से हटाने 
हो योग कहते हैं | वासना ओर कासना से संलिप्त चित्त 
हो वृत्ति ” कहते हैं । इस घृत्तिका प्रवाह जाग्रत, स्वप्न 
तया सुपु इन तीनों अवस्था में हृदयपर प्रवाहित होता 
हता है। चित्त सदासवैदा ही अपनी स्वाभाविक अवस्था 
( सरुपत्व ) को पुन; प्राह्त करने के छिए सतत चेष्टा 
सता रहता हे; परन्तु इंद्रियो उसे सदा बाहर आकर्षित 
। कती रहती हैं । उसको रोकना एवं उसके बाहर निकलने 
| 9 प्रवृत्ति को निवृत्त-कर, उसे फिर पीछे झुमाकर चिद्घन 
) इ के पास पहुंचाने के पथ में ले जाने का नाम हीं 
पेग है। ( योगी गुरु ) 
पह योग नाना प्रकार के होते हैं । उनमें से राजयोग, 
( ॥ गयो लययोग, प्रकृति-पुरुष-योग, कर्मयोग, 
ग, क्रियायोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, 
| a उरुोत्तमयोग, मोक्षयोग, राजाधिराजयोग 
4 नाना प्रकारके योग स्वर्णभूमि आरत में विद्यमान हैं। 


उपयुक्त 
णै | | शिवाय र केवळ सनातन-धर्म में विद्यमान हैं । इसके 
कदापि 0 र डि) जन, मुसलमान आदि धमों में भी नाना- 
[oS 
मान” { योग विद्यमान हैं । 


भूमि भारत में 

विकको || रा भारत सें सनातन हिन्दू जाति की सब से 

र ग सबसे सभी चित्‌साधनायोग ही है । योग 
हि... शार सावेभोम तथा प्रत्यक्ष विद्या है, जिसमें ' 


आत्म-ज्ञान-लाभ | 
योग क्या हे! 


( छेखक- श्री० ब्रह्मचारी गोपाल चैतन्य देव, वस्त्रई ) 


` घादविवाद को स्थान मिळना! असंभव जैसा ही हे | यह 


एक ऐसी कला हे, जिसकी साधना से अनेक साधकोंने 
अजर, अमर होकर स्थूल-शरीर विद्यमान रहते हुए ही 
भगवान्‌ को प्राप्त कर ' जीवन्मुक्त ' अवस्था प्राप्त कर ली _ 
हे । यह सर्वसिद्धान्त, अविसंवादि सिद्धान्त है कि, योग 
ही सर्वोत्तम, सबसे आदि मोक्ष का उपाय हे । पाप-ताप- 
ङ्किष्ट मानव का सवे संताप हरण कर, उसे भगवत्‌ चरणों 
का दर्शन कराते हुए सच्चा प्रेम-भक्ति का अधिकारी बनाने 
सें भी प्रधान सहायक योग ही हो सकता हे । जिसको 
अन्तदेष्टि नहीं हे, उसके लिए शास्त्रों का यथार्थ भाव 
अनुभव करना एक महान्‌ संकट जैसा है । फिर यह अर्त> 
ईष्टि बिना योग के किसी को भी प्राप्त नहीं होती । हमार 
पुराकाल के योगी-ऋषि-महात्मा अवतारादि, यहाँ तक कि 
पुरा काळ के सबै शाखप्रणेता भी योगकी साधना में पारं- 
गत बनकर ही उनकी भावी-संतानों के मंगर के लिए ये 
सब ग्रन्थ, प्रणयन कर गए हैं। अतः निःसंदेह कहा जा 
सकता है, कि तत्वज्ञान, आत्मज्ञान, स्वरूपज्ञान आदि प्रास 
करने के लिए योग-रूप कुज्ञी की परमावरपक है। यहाँ 
इस विषय की विशेष चर्चा करके पुस्तक का कलेवर बढाने! 
की इच्छा नहीं है। सीधी बात तो यह जानना चाहिए कि, 
व्यापक-कर्ममात्र को ही योंग कहा जा सकता है; परन्तु 
थे सब एक ही प्रधान योग के अर्थात्‌ जीवात्मा-परमाध्मा 
के मिलनके ही अग-प्रसंग मात्र है। योगी याज्ञवस्कयजी* 
ने एक ही शब्द में यह बात प्रकट की हैं. कि- जीवास्मा- 
परमाध्माका मिळन ही योग हे। ? वास्तव में ताना प्रकार 
क्रे योग के नाम सुनने पर भी योग एक ही प्रकार का हे 
यानी सभी का उद्देश्य एक ही है । उस एक ही दु या 
योग-साधन के सोपान-स्वख्प जितनी प्रकिया विद 
मान हैं, वे सभी ध्यान विशेष में, उपदेश विशेष मे या 
क्रिया विशेष सें एक-एक स्वतन्त्र योग कें नाम से पुकारी 
जानी है, तथापि जीवात्मा- परमात्मा का संयोंग-साधनही 


योग का प्रकृत उदय है । 


|...“ वेदिक धर्म । 


[ वर्षे २ ३, अंक्ष ३ 


योग का श्रे्ठत्व । 


सब साधनाओं की जड भोर सर्वोकृष्ट साधना योग है । 
शास्र में लिखा है कि वेदव्यास के पुत्र छुकदेव पूर्वजन्म 
में किसी वृक्ष की शाखा में छिपे रहकर भगवान्‌ शिवजी 
के सुहसे निकला हुआ योगोपदेश श्रवण करके पक्षयोनी 
से उद्धार पा परजन्म में परमयोगी बन गए थे। योगके 
उपदेश-श्रवण का ही जब यह फल प्रत्यक्ष है, तब प्रत्यक्ष 
योग-साधन करने से ब्रह्मानस्द्लाभ ओर सर्वे सिद्धि मिलने 
में कोई सन्देह ही नहीं रह जाता । 

'योग के विषय सें शाख यही कहता. है कि, अविद्या में 
फंसकर आत्मा जीव-संज्ञा प्राप्त करके आध्यात्मिक आधि- 
भौतिक तथा आधिदेविक इन तीनों तापों के अधीन हों 
जाता हे | इसी ताप-त्रय से मुक्तिलाभ का उपाय ' योग! 
है। योगाभ्यास के सिवा प्रकृति का मायाजाल जाना नहीं 
ज्ञा सकता। जो व्यक्ति सच्चा योगी है, उसके सामने प्रकृति 
अपना मायाजाल नहीं फैला सकती; वरन्‌ लाज के मारे 
भाग खडी होती हे | सीधी-सी बात तो यही है कि, उस 
योगी पुरुष में प्रकृति लय हो जाती हे | प्रकृति को लयको 
प्राप्त होनेसे वही पुरुष ( साधक ) फिर पुरुष-पद-वाच्य 

- नहीं रहता; तब वह केवळ “आत्मा ' के नामसे सत्‌- 
स्वरूप में अवस्थित रहता हे | इस सत्‌-स्तरूप में अव- 
स्थान किया जानेके कारण ही योग श्रेष्ठ साधन कहा जाता 
है। ( योगीगुरु ) 

कठोपनिषदू में यमराजने ऋप्रिकुमार नचिकेता को उपर 
देश दिया हे, कि- 

अध्यात्मयोगाधिगमेन देव 

मत्वा धीरो हषशोको जहाति | ( कठ० १।२।१२ ) 

डस परदेवुको अध्यारमयोग के ज्ञानसे भली प्रकार जान 

कर साधक हष-शोक को त्याग देता हे । 


न सम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 


(कठ० २।६।११ ) 
इंद्रियों की स्थिर धारणा ( संयमन ) करने को ही योग 


४ कहते हैं | इसके साधन से सुसुक्षु अप्रमत्त (अमाद्रहित) 


अण, 


होता है और उसका योग इष्टोत्पादक तथा 
होता है ।! मनिष्टनिवारइ 
ते सवग सवत: प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सवेतेवाविशन्ति । 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था; 
र संन्यासयोगांयतय: शुद्धसस्त्वा, । 
त ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिप्र॒च्यन्ति सर्वे । 


( सुण्डक उ० ३।२।५-६ ) 
हे धीर युक्तार्मा (योगी ) सर्वत्र सबै-ब्यापी रह्म को | 


पाकर उस सरवे सें दी प्रवेश करते हैं । वेदान्त-विज्ञान हा 
अथे NU ) £ कि क जित में सुनिश्चित हो चुन्न 
जो संन्यास-संयोग ले यत्नवान्‌ और शुद्ध स्व हो ग 
हैं, वे सब ब्रह्मलोक सें परान्तकाल में परमासृत दोका 
सुक्त होते हैं | 

वरुण के पुत्र थुगुने अपने पिताके समाप जाकर प्रश 
किया, “ अधीहि अगवो ब्रह्मेति । हे भगवान्‌, कूप 
करके ब्रह्मोपदेश कीजिये । 

वरुणदेवने उपदेश किया, “ तपसा ब्रह्म विजिश 
सस्व । तयो ब्रह्मेति । '? “ हे पुत्र! तुम तप करो भौ! 
उससे ब्रह्म को जानो | तप ही ब्रह्म है।?” तप योगका एक 
बिशेष भंग हे | 

तद्य एवैतं ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मचयेंणानुविन्द्स्ति _ 

तेषामेवैष त्रहालोकस्तेषां सर्वेषु लोकेष कामचारो 

भबति । ( सामवेद की छान्दोग्यः ] 

« जो इस ब्रह्मलोक को बह्मचर्य-साधन द्वारा प्राप्त का 
हैं, उनकी सब जगह अव्याहतरूप से इच्छाचुतार गि 
होती है । ? अब यह ब्रह्मचर्य भी योग का सवेप्रधान न | 

तस्मादेव॑विच्छांतो दान्त उपरतस्तितिक्षुः । 


समाहितो भतात्मन्येवात्मानं प्यति ॥ | 
£ बु० ४९९१ 

७ यो EN कां सप 
इस प्रकार जञाननेवाळा इंद्वियों ओर मन ) 
करके उपरामवृत्ति ( वैराग्यभाव ) धारण | 


समाधि-परायण हो अपने अन्दर आत्मा को । 


: भ 


$ नी सम (च ७५ 
न से योग की साधना हो ही नहीं सकती । 


शनक हहर... सोम मिस्यल 
है योन्यां प्रमच्ये5ह तत्लाँख्य योगमश्यल । 
; टु ( गर्भ-उपनिषद्‌ ) 


से मे सुक्त होऊं, तो सांख्ययोगका भभ्यास 


| ॥( और 


| ये योनि 


ह| Bo 
समाधिनिर्धतमलस्य चेतस 


Ce दतस्य 
( 1नव।दातस्या- 
/ 


५-१) | प्रानियत सुख लभेतू ॥ ( भेत्रायणी श्रुतिः । ) 
| हाक्ो | । समाधि से मल जिसका धुल गया है, उस चित्त के 


०1 ~ सु ल मिल त्त > 
ज्ञान बा. ध्न में निवेशित होने पर जो सुख मिलता है, ! उसकी 
चुका ह, त कही है । 


हो गे | योगयुक्‍त्या तदूभस्म प्लाव्यमान समल्ततः । 
त हेक | शाकेनामृतवर्षण हाधिकाराजिवतेते ॥ 

( ब्ृहदज्ञाबाळ ) 
कर पर्ष | ज्ञोयोगानुष्ठान के द्वारा शाक्ते की अरूत-वर्षा से उस 
तू, इप | मस को चारों भोर से झावित कर देता हे, वह प्रकृतिके 


कार से मुक्त हो जाता है | 


'योग-शिखोपनिषदू ! सें योगमार्ग का बहुत ही 
र स्पष्टीकरण किया गया हे । आरंभ में हिरण्यगर्भ का 
) ह्व से यही प्रश्‍न हे कि ' हे शकर ! इस दुःखमय 
£ पार में सब जीव पडे हैं और अपने कर्मो का सुख- 
ईलम फळ भोग रहे हैं । इनकी मुक्ति किस सुगम 
ग से हो, यह कृपया बताईये । श्री शकरजीने इसका 
८ उत्त दिया कि, कर्म-बंधन से सुक्त होनेका उपाय 
|) हा कोई ग्रोग कहते हैं, परन्तु मेरा मत तो यह 
न 
| ` पोगहीन क 
` पोगोऽपि 
a एमाउशचाने च योग 


| पोह 
१३ 
क्ष 


विजि 
करो और 
गका एक 


थे शान मोक्षदं भवतीह भोः। 
शानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि ॥ 

च मुमुक्षुदढमभ्यसत्‌ ॥ 

पे शान ओर ज्ञानहीन योग कभी भी मोक्षपद 
ज्ञान और योग इन दोनों का ही मुसळ 
स त अभ्यास करना चाहिए । 

क... षदू में यह भी हे, कि- 


त्रा | अतः 
[के 


१८७ 


योग क्वा है? 


योगशिखा महागृहं यो जानाति महाम्रतिः । 

न तस्य किचिदशान तरिषु लोकेष विद्यते ॥ 

उस योगशिखा को जो महामति साधक जानता हे 
उसको तीनों लोक में कुछ भी अज्ञात नहीं रहता । र 

नाना झाख से अनेक शास्रोक्तियाँ उद्धत कर पुस्तक 
का कलेवर न बढाते हुए सबै शाख्रों के सार श्री मद्‌- 
भगवत्‌ गीता से यहाँ २१ वचन उद्धत किए जाते हैं। 

यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठ ते । 

निःस्पृहः सवकामेभ्यो युक्त इत्यच्यते तदा ॥ 

( गीता ६१८ ) 

अत्यन्त वश सें किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा 
में ही भली प्रकार स्थित हो जाता हे, उस काळ सें संपूर्ण 
कामनाओं से स्परृहाशून्य पुरुष को योगयुक्त कहा जाता हे। 


यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । 

योगिनो यतचित्तस्य युझजतो ये।गमात्मनः ॥ 

जिस प्रकार वायुरहित स्थान सें. स्थित, दीपक नही ˆ 
चलायमान होता है, उसी प्रकार उपमा परमात्मा के 
ध्यान सें छगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। 


यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगलेबया । 
यत्र चेवात्मनात्मान पइ्यन्नास्मति तुष्यति । 
(गीः ६२०) 

जिस भवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त 
उपराम हो जाता हे और जिस अवस्था सें ( परमेश्वर के 
ध्यान से) शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा वह परमात्मा को 
साक्षात्‌ करता हुआ सच्चिदानन्दघन परमात्मा मेंदी सन्तु . 
होता है, ( उसे ही योग जानना चाहिये ) । 
सखमाध्यन्तिक यत्तटूबुद्धिय्राह्ममतीन्द्रियम्‌। 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। (गी,६२) ) 

इन्द्रियों से अतीत केवळ शुद्ध हुई सूक्ष्म बुढिद्वारा 
ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्व आनन्द है, उसी को जिस 
अवस्था में भनुभव किया जाता हे, भोर हा अवस्था सें 
स्थित हुआ वह योगी भगवत्‌ स्वरूप से नहीं चलायमान 
होता है, ( उसे ही योगी कहते हैं शक 

यं लब्ध्वा चापरं लागे मन्यत नाधिक तत; । 


वे पि विचाल्यत । 
स्स्थितो न दुःखेन गुरुणा(प 
यस्मि ढु CR) 


क फो 


| 


२८९ 


iF 


te णा याची जब वे भपने भपने सम्प्रदाय के अभ्यास द्वारा भास्मलीन्‌ 


र्र 
वैदिक धम | 

(परमात्मा की प्रापिर्य ) जिस लाभ को प्रास होकर 
साधक उससे अधिक दूसरा (कुछ भी) लाभ नही मानता 


हे और ( भगवत्‌-ग्रा्िरूप ) जिस अवस्था में स्थित हुआ 


योगी भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता है, ( उसे 
ही योगी जानना चाहिये ) । 
तं विद्यादुःखसंयोगवियोग योगसंशितम्‌ । 
स निश्चयत योक्तव्यो योगोउनिर्विण्णचेतसा । 
डं ( गीं० ६।२३ ) 


जो दु:खरूप संसार के संयोग से रहित हे तथा जिसका 
नाम योग है, उसको जानना चाहिये | वह योग उकताये 
हुए चित्तसे नहीं अर्थात्‌ तत्पर हुए चित्तसे निश्चय पूर्वक 
करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण 
कामनाओं को. निःशेषता से अर्थात्‌ कामता और आसक्ति- 
सहित त्याग कर एवं मन कें द्वारा इन्द्रियों के समुदायको 
. सभी ओर से अच्छी प्रकार वश में करके; क्रम-क्रम से 
अभ्यास करते हुए परमात्मा को प्राप्त करना चाहिये, तथा 
घेययुक्त शुद्धिद्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके 
( परमात्मा के सिवाय और ) कुछ भी चिंतन नहीं करना 
चाहिये | ( २४-२५) 


यह स्थिर न रहनेवाळा चश्चल मन जिस जिस कारण 

से सांसारिक पदार्था में विचरता हे, डन उनसे बारंबार 

रोककर परमात्मा में ही निरोध करो ॥२६॥ क्योंकि, जिस 

का मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पापसे रहित हे, एवं 

जिसका रजोगुण शांत हो गया हे, ऐसे इस सञ्चिदानन्द्‌- 

घन ब्रह्म के साथ एकीभाव हुए योगी को अति उत्तम 
आनन्द प्राप्त होता है। 

इस प्रकार से योग के सम्बन्ध में भगवाम्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 

ने अनेक अमूल्य उपदेश प्रदान किए हैं। प्रसेक साधक 


: को चाहिये कि नित्य नियमितरूप से श्रीमदूभगवत्‌ गीता 


का पाठ करें। उससे पाठक को स्वयं ही आत्मा तथा 
साधना के विषय में सच्चा ज्ञानलाभ होगा। _ 


सुतरां अखिल संसार में योग ही धर्मजगत्‌ का एक- 
मात्र श्रेष्ठ पथ है । तंत्र का तंत्र, मुसलमानों का अल्लाह, 


ईसाईयों का हेला नामरूप से पृथक्‌-पृथक्‌ होने पर भी 


मकर, 2 
i 


= वषे २२, री fr 


हो जाते हैं, तब वे भज्ञान भाव से भो चोर 0 क 
क्या क्रिया करते ? परन्तु किसी भी देश र ह भोर | 
शाख आर्य-योग-धर्म की भाँति परिणति या परि a 1 
प्राप्त नहीं हुआ हे । फलतः: अन्यान्य जातियों के ष्टिको | ख 
में चाहे जो हो; किन्तु भारतीय तन्त्र, मर सम, १ ७6 


न्त्र, १, | 
सभी कुछ योगसूलक ही है । ( योगीगुरु )। जाप | १ 


योगाभ्यास के द्वारा चित्तकी एकाग्रता हो जाने 
न य या आति प्‌ 
ज्ञान ससुत्पक्न होता है, एवं उसी ज्ञान से जीवा, रौ 
क 
मुक्ति होती हे । यह सुक्तिदाता परम ज्ञान योग-सारे | 


सिवा केवल मात्र शाख पढने से प्राप्त नहीं” हो ता प्र 

भगवान शेकरजीने कहा है कि- हो 

पे रव्या सिश्लदेट | 
अनंकशंतसख्य[। भर्तकव्थाकरणादिभि: | 


पतिता शारजा ळेच घ्या ते विमाहिता;॥ 

( योगबीज | ८) 

सेकडों तकंशा्च झर व्याकरणादि पढ मानवगण शात. | 

जाळ सें फॅसकर केवळ विश्लोंहित होते हैं | वास्तव में । 
प्रकृत-ज्ञान योगाभ्याख के बिना उत्पन्न नहीं.होता। 

मथित्वा चतुरा वेदान्‌ खवेशाख्राणि चेव हि। | 

सारस्तु योगिभिः पीतश्तकऋ पिबन्ति पण्डिताः 

( ज्ञानसंकलिनी तन्त्र।५।) | 

वेद्चतुष्थ भौर सब शास्त्रोंको मथकर उसका मक्ख: 

स्वरूप सारभाग तो योगिगण चार्ट गए हैं और उपक । 


पढनेसे जो ज्ञान होता है- वह प्रकृत ज्ञान नहीं, वह | 
मिथ्या कोरी डींग मात्र हे । बाहर की तरफ सु फेर ह! | 
मन, बुद्धि और इंद्रियों को सब बाहरी विषयों से RE डे 
करके अन्तर्मुखीन करते हुए सर्वव्यापी परमात्मा में मिह 


का नाम ही प्रकृत ज्ञान है । ५ री 0 
वह प्रकृत-ज्ञांन,योगाभ्य़रास के सिवा परास हा || ® 
है । साधारण लोगों का जो ज्ञान है, वह अति च 


क्योंकि, सभी जीव माया के फंदे में जकडे 88 द त हु 
का फन्दा तोड न सकने से प्रकृत ज्ञात उप इते 
हे। माया का फंदा तोडकर सच्चा ज्ञानाकोक पॉ ङिसी | 
का उपाय योग ही है। योगसाधन के थेत. . 
प्रकार से मोक्षलाभ का हेतुभूत जो विय डन 


प... आ ८९ 


ह । नगबिहीन सांसारिक ज्ञान वास्तव सें 
सिवा भौ | दह हती । ग I ड 

| ff है। उससे केवल सुख-दुःखादि का अनु - 

१ 


भी धर, रात्र ही मै ति 
रिपुष्टि को हत है, मुक्ति के पथ में चलने की सहायता नहीं 
साजर | ही | परम योगी महादेवजीने अपने खुद से कहा 
क पि 
[जाप ति | 
इति | } हि ट Fn 


॥ हीनं कथं शान मोक्षद भवते रि. 
जाने प्‌ 


स्म क | > परमेश्वरि ! योगविहीन ` हात कसे मोक्षजदायक हो 


पता है ! सदाशिवजीने योग की श्रेष्ठता बताकर पार्वती 


सकता | | हे पुनाया किः 
हर... क € 5. कप 
हुननिष्ठी विरक्तो$पि धमकी! जितेन्द्रिय; । 

| बिना योगेन देवो$पि भ मुक्ति ळभते प्रिये ॥ 
॥॥ / योनीचे 
बाज ( योगबीज । ३१ ) 
ह ह प्रिये! ज्ञानवान्‌ संसार-विरक्त, धर्मज्ञ, जितेन्द्रिय, 
ली हवा कोई देवता भी योग के सिवाय मुक्ति नहीं पा 
गा सकता | विना योग के केवळ साधारण नाम-सात्र ज्ञान से 

| हान प्राप्त नहीं होता। योगरूपी आशि अशेष पाप- 
| हि| | र जला देती है, एवं योग के द्वारा दिव्य-ज्ञान मिळता 
डताः॥ | है एवं उस दिव्य-ज्ञान से ही लोग दुभ निर्वाणपद्‌ 
अ । ५१) | पते हैं। 
मक्खन A 9 १ 0. ०९ 
हक हा शेल्सम पापं विस्तीण बहुर्योजनम्‌ । 

९ ha ~ ७, 2 

तारी मेते ध्यानयोगेन नाथ्यो भेद कदाचन ॥ ` 
हीं, बह | हर ( ध्यानबिन्दु-उपनिषद्‌ । ) 
फेरे हुए र र समान भी बहुयोजनविश्तीण पापराशि हो, 
निशत र ह सब ध्यानयोग से नष्ट हो जाती हे ओर दूसरा 
मिहे | उपाय नहीं है । 

ह. सुधी सजन समझ गये होंगे कि, योग-साधन के 
ह होवा | भिरि चिरश्ा ति, पू व 
र ` पाकि दो गति,- पूणे आनन्द, दिव्य-ज्ञान, पराभक्ति या 
नान है| १ 3 की प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है । बह 


पयोग £ त 
का कुछ भी हो । इनमें से सर्वशक्तिमान पूर्णी- 
 जिधक यी के i श्रीकृष्ण के बताया हुआ गीतोक्त राजयोग 
लिए उत्तम हे । 


'भौर व 
ह सद्गुरु की कृपा लब्ध-साधना से सवेश्रेष्ठ, 


चाहे _ 

| | रा ~ _ 
a | जयोग, हठयोग, भक्तिप्रोग, ध्यानयोग, मन्त्रयांग, 
ना || 


HE 
; किसी | 


१ 


यीग क्या हे? 


[a 
विपद्शून t 
देशून्य, सहज-साध्य हे | सद्गुरु-कृपा-ळव्ध नाना- 


प्रकार की साधना का 
स QC ha 
| ब से सरल मार्ग जो मुझे प्रत्यक्ष 


अनुभव हु से गा 
सुभव हुआ है, उसमें से एक मागे का प्रकाश करना ही 
इस पुस्तक का मेरा लक्ष्य है। 
२३४ पु ~ ७2 धर 
सं पहळे ही शिख चुका हूँ, कि योग भनेक प्रकार के 
होते हैं; es सवसाधारण अनेक प्रकार के योगों का 
नाम नहीं जानते । वे केवल योगेश्वर प्रचारित- 


चार प्रकार के थोग। 
की बात ही जानते हैं | यथा- 
मन्त्रयोगो हङश्रेव लययोगस्तृतीयकः | 
चतुर्थो राज्ञयोगः स्यात्‌ स द्विघाभाधवजितः ॥. 
( शिवसंहिता ५११७ ) 
मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग भोर राजयोग इन चार प्रकार 
के योगकी व्याख्या योगशास््र में लिखी हुई है । इनमें से- 
मंत्रयोग 
को सबै प्रकार की साधना में अधम बताया हे । यथा- 
मन्त्रयोगश्च यः प्रोक्तो योगानामधमः स्मृतः | 
अदपबुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधमः॥ 
(दत्तात्रेय-संहिता। ) 
योंग सें 'मंत्रयोगः सबसे अधम हें । अधम अधिकारी 
तथा अल्पबुद्धिवाला व्यक्ति ही मंत्रयोग को साधना करता 
डरे | ” शाख्रोक्ति ऐसी होने पर भी, परन्तु वतमान समय 
में तो जहाँ देखो, वहाँ मंत्रजप की ही साधना चलती है। 
यह भी एक प्रकार से 
साधन--भजन न करके--नास्तिक बननेके बदले भगवान का 
नाम किसी भी प्रकार से छना उत्तम ही है। 


इस कारण से मत्र-जप 
श्रद्धा की दष्टिसे देखता हा 
पर भी में तो मंत्रजप करनेवाले 
ही प्यारा “आत्मा” मान खुर हो जाता हूँ। प्रसंगवशत: 
यहाँ पर अपना जीवन की एक बात लिखना उदित 
समझता हूँ, उससे निष्ठावान्‌ साधक का विशेष FT 
होगा, तथा सदूगुरु की महिमा का एक प्रकाश भा साधक 


को मिलेग।। बात यह € 


तथा दूसरे व्यक्ति न समझने 


उत्तम बात ही है । क्योंकि कुछ भी. 


करनेवाले सञ्जनों को भी सॅ. 


छे को हृदयमन्दिर में अपना 


SS __‘ “TTL 


|| 


| 
किवा पम: 


' कारण--वश गतवर्ष भाद्रपद में मुझे “ कल्याण " 


घैदिक धर्म । 


अनन्त करुणामय श्री श्री सद्गुरु महाराज के श्री श्री 
चरणसरोजों में आस्म-समर्पण करने के बाद “ यम-नियम!? 
की भोर प्रबळ ख्याल रखकर नित्य-नियमितरूप से साधना 
में प्रवृत्त होने का ३।४ महीने के बाद सद्गुरु की अहेतुकी 
` कृपा से सुझ में ऐसी एक दिव्य-शाक्ति की ज्योति ने प्रकाश 
पाया कि प्रत्येक मानव के हृद्देश में में अपने उपास्य देव 
का दशन करने छगा। उस समय किसी भी जाति के 
मानव क्यों न हो, सभी के हृदय में उपास्यदेव का दशेन 
कर सब को में अपना ही समझने लगा | उस समय स्वयं 
मुझे अनुभव होने लगा कि इस संसार में मेरा कोई शत्रु 
नहीं है, सभी मेरा मित्र ही हे- सबके हृदय में में ही हूँ। 
ऐसा अनुभव होगा, यह मेरा लक्ष्य नहीं था । यह तो 
आपही आप सदूगु की कृपा से लाभ हुआ था। उस समय 
से जागतिक भावको छोडकर में किसीको भी पत्र लिखता हूँ, 
तो पहले “ ४ सञ्चिदानन्द निकेतनेषु ” लिखता हूँ । 


मेरे इस शब्द से जैसे भनेक सजनों का उपकार हुआ, 
बैसे ही अनेक सशजन मुझे धिक्कार भी देने लगे थे। परन्तु 
उस समय हृदय-मन्दिर सें एक अपूर्त उयोतिः सदा सर्वा. 
बह्थामें विद्यमान दिखाई देती थी, खुतरां निन्दा--स्तुतिसे 
मेरा न कुछ बना न बिगडा । कितने ही बडे बडे विद्वान्‌ 
इस शब्द के लिए मेरा अपमान करने को भी उद्यत हो 
गये, परन्तु सद्गुरु की कृपा से अति साधारण बात में ही 
वे शान्त होकर मित्र बन जाते थे । मैंने उन्हें समझाया कि 
“जगत्‌ में ऐसा मानव कौन है, जिसके हृदय सै आत्मा 
नहीं है? फिर वही आत्मा अखंड परमात्मा का ही एक 
भश है या वह आएमा ही परमात्मारूप सब्चिदानन्द्‌ विग्रह 
है; हि संब के हृदय में ही सच्चिदानन्द निवास कर रहे 
। उसा नियमानुसार तथा मेरे निजी अनुभव से ही में 
लिखता हूँ कि “३४ सच्चिदाण्द निकेतनेधु ” यानी 
सच्चिदानन्दुका वास मन्दिर । !" सारांश, साधक--सम्प्रदाय 
या विद्वान्‌ सम्प्रदाय के कोई भी सउजन मेरै इस अनुभव 
को मिध्या प्रतिपन्न नहीं कर सके हैं । अस्तु | 
इसी कारणसे किसी भी धर्मावलम्बीके कोई भी साधक 
हो, उसे देखते ही मुझे अपार आनन्द होता हे | कार्य 
परिवार 
भक्त होने का सौभाग्य हुआ था | वहाँ नित्य सत्संग तथा 


अहानशि अक. होता रहता है। वर 1 
सज्जनों को चाहे वह भेसमेन ही क्यों न व के सक्षी | 
विशेष आनन्द होता था। वहाँका नका उैखक्र सुनने । 
यहाँ तक कि अणु-परमाणु भी वहा के मह | 
कीन एवं जपादि के प्रभाव से वेकुण्ठ जैसे हर 
सबेसाधारण अले ही उन्हें क्रू-दृष्टि से देखे EE हैं। 
सात्विक भाव को न समझ कर सछे ही जपादि कु ह 
उन्हें अधमाधम साधक समझे, किन्तु मेरी इती स 
समझ गई हे, कि परम करुणामय भगवान्‌ की त 
शक्ति वहाँ लीला कर रही हे । खेर ४४1 

बंगाल के एक कहाबत है कि, “ नाई मामार जे 
काना सामा भाळ ” यानी सामा न रहने के बदले, ए 
कोना मामा भी रहे, तो उत्तम है । उसी प्रकार वर्तमान 
समय के अस्थिर चित्तवाले तथा रोग-शोक-जर्जरित, 
मानव जो कुछ भो साधना करे, वही उत्तम है। दूसरी 
ओर से मंत्रजप का प्रधान उद्देश्य है भगवत्‌--प्राप्ि 
अगर जपते--जपते जापक का चित्त बाह्य ज्ञान--शून्य होकर 
आत्मा में छीन हो जाय, तो उसे योग--साधक से नधम 
नहीं माना जायगा। शाख में लिखा है कि-- 

मत्रजपात्‌ मनोळयो मंत्रयोशः । 

यानी मंत्रजप करते-करते जो मांनवलीन (ल्य) 
हो जाता है, उसे मंत्रयोग कहते हैं | अब दूसरे 


हठयोग । 
की साधना करनेवाळा स$जन वतमान समय में अति 
विरळ ही हे; क्योंकि हठयोग की साधना की उपयुक्त 
आवस्था और अट्ूट कष्टसहिष्णु शरीर वर्तमान समय मैं 
विशेष ही कम है । हठयोग्र के लक्षण यह हैं-- ४ 
हकारः कोतितः खूर्येष्ठकारइचन्द्र उच्यत । 
सूर्याइचन्द्रमसोयोगात्‌ हठयोगो निगण्यत ॥ 
( सिद्धसिद्वाभ्तपद्ति ) 
५ ह 17 शब्द से सूर्य और “5?” शब्द से चन्द्र सम 
जाता है । हठ शब्द का मतलब चन्द्र-सूर्य का एक स्य | 
पर मिलाना है अथौत्‌ चन्द्ररूप अपान वायु के साय क, 
रूप प्राण--बायु का मिलाने का नाम हृव्योग है। १. 
शरीर से सम्बन्ध रखनेवाळी षट्कमाढि ( गे या 
आदि) योगाक्रय्राओो के अभ्यासद्वारा स्थूळ शरीर 


ह... ही के निरोध की जितनी कियाएँ हैं 
| है 
ग ओग कहते हैं । ु 
ह. कहत हु ती 
ह. ति-लौलिकिल्ाटकस्तथा । 
तस्यैतानि बढ्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 
( गोरक्ष-लंहिता। ४३) 
1. बस्ति, नेति लोकी, त्राटक ओर कपाल-- 


तथा खतरनाक हे कि इनके साधारण 
| शि इतनी gr ना प्रकार फे दुःसाध्य रोगों का 
प्रति्रस से साधक नाता किला नड ति 
| दा! बन जाता हे । विशेषतः व तमान सास सें इन सब 
कामों के सिखानेवाला योग्य गुरु क जेसा अभाव है, 
' काही उपयोग्य साधक का भी अभाव हे । 
॥ दान समय की परिस्थिति इतनी खराब हे किं, 
कवर हदरपोषण के लिये ही प्रायः सभी व्यक्तियों को 
पदा कर्ममय संसार सें आहार-निद्वा परित्याग कर प्राणाँत 
प्रिम करना पडता है । ऐसे संक टाबस्था में नित्य--निय- 
पित साधना के लिये समय एवं उसके लिये पर्याप्त फल- 
मूर लेह पदार्थों का संयोग करना सी कठिन हे । किसी 
एक्ति विशेष के लिये यह व्यवस्था सुगमता से होनेपर 
। भी सव-साधारण के लिए यह असंभव जैसी हो हे। इसी 
| हाण हठयोग की तरफ न दोडना ही उत्तम है । 
परमपूज्यपाद स्वनामधन्य महामानव श्री श्री उडिया 
„ सामौजी महाराज के विचार इस सम्बन्ध में क्या है, वह 
| “बहयाण ” के “ योगांक ? से यहाँ पर उद्धृत कर देने 
सही आप समझ जायँगे कि हठयोग करना उचित है या 
छ | उन्होने अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं- 
' _ पह मने आसाम और भूटान आदि प्रान्तों में हठ- 
पोगिओ की बहुत खोज की थी । मुझे जिस किसी प्रसिद्ध 
| छयोगी का पता लगता था, उसी के पास जाता और उस 
७ केर उसके अनुभव का पता लगानेका प्रयत्न करता । 


र डु (> ९ ~ हें ०१ 
त्यात र्‍8 से कई हठ्योगी देखे हैं, जिन्हें तीनतीन चारचार 


घण्टे की समाधि होती 
स्थिति का पता लगाने पर 
किसको भी निर्विकृद्प समाधि सिद्ध नहीं 
विकल्प--समाधि में उनकी स्थिति अवश्य थी । 
मने प्रायः सभी हट्योगियों को रोगी ही पाया । हठय़ोग 

का मुख्य लक्ष्य वीर्य की पुष्टि हे; परन्तु मैंने अधिकांश 
हव्योगियों को-वीर्य सम्बन्धी रोगों से भी ग्रस्त पाया ३.८ 


किसी अन्य रोग के चंगुल में फँसे देखा हे । इससे मेरी 
यह दढ धारणा हो गईं हे कि, वर्तमान काळ हठय़ोग के 
अनुकूल नहीं हे, इस समय हठयोगद्वारा पूर्णता प्राप्त करना 
प्रायः सर्वथा असंभव है | 


एक ऐसे महात्मा मिरे, द 
कल्प समाधि सिद्ध थी। उनके स 


Ee > पा डिना 


” 0 {च दु टे 
धूड यो कश और सविकल्प समाधि का स्वरूपवर्णन “ कल्याण का 
प्रती गमक प्रबन्ध में देखें तथा " प्रकृति -पुरुष-योग १: नामक पुस्तक 


th लन 
(4 | ` अयोग अष्टांगयोग का एक प्रधान अंग हे । 


थोग कयां है ! 


थी। परन्तु उन की वास्तविक 
यही विदित. हुआ कि उनमें से 
हुईं। हाँ, स- 
इसके सिवा, 


किसी को मूत्रकृच्छ, किसी को स्वसदोष और किसी को 


इसका यह अभिप्राय नहीं हे कि, हठयोग का मार्ग हीं 


अम्रपूणे है ओर उसमें किसी भी समय पूर्णता प्राप्त नहीं 
होती है | इस समय इसका जो विपरीत परिणाम होता | 
हे, इसके मुख्य कारण ये हैं- 


(१) हठ्योगी का वीर्य शुद्ध होना चाहिये और 
उसका इस समय प्रायः सबेथा अभाव है | 

(२) हठयोग का अभ्यास सहन करनेयोग्य बल प्रायः 
नहीं देखा जाता । 

(३) सिद्ध हठ्योगी गुरु का मिलना भीं अत्यन्त 
दुर्ेट है । 

इसके सिवा ध्यान ओर वैराग्य की कमी होने के कारण 


आधुनिक हठयोगी प्रायः भर्यढोछप ओर चंचल -प्रकृति 
के देख जाते हैं। उनके जाल में फँ कर मेने बहुत से 
साधकों के जीवन नष्ट होने देखे हैं । इसीछिये मेरा 
बिचार है कि, अपने कल्याण की इच्छावाळे को इस ओर 
प्रवृत्ति नहीं होना चाहिये. | 


र बहुत से हठ्योगियों से निराश होने पर | i 
जिन्हें ध्यानयोग + द्वारा निर्वि- 
सर्ग सें मुझे यह अनुभव | 


इस प्रका 
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तह जज में “ प्रकृ ति--पुरुष- 
सेप्टेम्बर १९४० का शक कु 


में जस्दी प्रकाशित होगा । 
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“वैदिक धम्ने। 


हुआ कि सिद्धासन और शाम्भवी सुदा ७ के द्वारा स्थिति 
प्राप्त की जा सकती है | यह मार्ग सर्वथा सरळ और निरा- 
पद हे । इसके सिवा भरगवद्धजन नामसंकीतंन ओर 
जप के द्वारा भी भाव-समाधि प्राप्त होती देखी गयी है । 
यह मार्ग सर्वसाधारण के लिये बहुत उपयोगी है । परन्तु 
ऐसे भावुक साधकों में भी विचार की कमी होने के कारण 
प्रायः भान्तरिक क्रोध और लोभादि. दोष देखे गये हैं | 
इसलिए इस मागे का अनुसरण करनेवालों को भीं विचार 
की बहुत आवश्यकता है; तभी वे भगवद्भक्ति से पूरा लाभ 
उठा सकेंगे | ” 
भतः यहाँ हठयोग के विषय में और कुछ लिखना अनु" 
चित हे । अब तीसरे- > 


राजयोग । 
के सम्बन्धमें सुनिये । राजयोग की साधना भी अनेकांश 
में कठिन ही है; क्योंकि राजयोगकी फ्रिय्रादि प्रस्यक्षरूप में 
ठीक ठीक समझ बिना केवल पुस्तक पढकर उन्हें हृदयंगम 
कर लेना एवं साधना में सिद्धि छाभ करना एक प्रकार से 
भ्रसंभव बात हे । > 
:. महायोगेश्वर महादेवने वामदेव नामक उत्तर अम्नाय 
(उत्तर दिक्स्थ सुखद्वारा ) राजयोग की ब्याख्या विस्तार 
- से वर्णित हे | अधिमात्र नामक साधक राजयोग का अधि- 
कारी होता है | राजयोग सवै प्रकार के योगों का राजा है, 
एवं द्वेतभाव--वर्जित हे | यथा-- 
चतुर्थो राजयोगः स्यात्‌ स द्विधाभाववर्जितः । 
हम $ ( शिवसंहिता ५९ ) 
` ज्ञानयोन, कर्मयोग और भक्तिय्रोग ये तीन ही राजयोग 
के एक एक अंग हैं | हठय़ोगोक्त षट्कर्म तथा प्राणायामादि 


ची पपे १२, ३1 

राजयोग की साधना सें विर : |; 
नन भी नाफा सहायता कले है क 

कारण हठय़ांग भा राजयोग का एक उपाय है -*। ऐप | | 
सहात्माओं का मत हे । परन्तु मेरी राय से त | 
समरत क्रियादि न करके शरीरशोधन के णः गक्ष । i 
नाडि-शोधन ( जो आगे बताया जायगा ) के भे || 
पूरे अष्टांग-योग का अभ्यास करने से राज पपू | 


दै कै योग को 
सें कोइ विष्य उत्पन्न नहीं हे ~) साधना 
ड्र हीं होता | वास्तव सें राजयोग क 


अष्टांगयोग में कोई अन्तर नहीं हे । जैसे ३; | 
अ ह Ne i र पु ) जुल gi | 
भाइ अंग हैं, वैसे राजयोग सें भी आठ अग हैं। नशा. | 
> गो / ण्य 

के साथ राजयोग के यम-नि 
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योगके यमनियसादि के 


भ 7 च द यमा vl 

साधन भिन्न प्रतीति होने पर भी वास्तव में दोनों प्र i 
हें । अष्टांगयोग के यम-नियमादि भागे लिखे जायेंगे) ग्रह 
पर त्रिशिखिब्राह्मगोपनिषद्‌ सें वर्णित यम-नियमा दि सुनिपे- 
~ > > ७ ९ ॒ 
देहे न्ट्रियेषु वेराभ्यं यम इत्युच्यते बुघेः। १५ 
(oe जे लले hi 
अनुरक्तिः परे तत्वे सतत नियमः हुमतः। A 

€ 


९० 


सवेवस्तु व्युदालीन--भावमासनमुत्तमम्‌ । 


>>, 


जगत्सवेमिद॑ मिथ्याप्रतीति: प्राणसंयमः। i 
चिक्तस्यान्त्ुखीभावः प्रस्याद्दारस्तु सत्तम। |; 


= 
Sen एय 


चित्तस्य निश्चलो अवो धारणा धारणं विदुः| 

सोऽहं चिन्माचरमेवेति चिन्त नं ध्यानमुच्यते । ` 

व्यानस्य विस्मृतिः सम्यक्‌ समाधिरभिधीयते! | 
( शिखि--त्र।ह्मणो पनिषद्‌ २८।३३) 


अर्थात्‌ देहादि सें वेराग्य “ यम ?' हे । निरंतर परत 
में अनुरक्ति का नास “नियम” हे। सवे वस्तुओं में | 
उदासीनता ' आसन ? हे। जगत्‌ में मिथ्योत्वःतिश्रप 


' प्राणायाम ! हे | चित्त कीं अन्तर्चुखता ' प्रत्याहार है। i 
चित्तका तच्च सें निइचलभाव “ धारणा ' हे । “ चिता | i 
ब्रह्म ही में हूँ, ?? इल चिन्तन का नाम * अत ‘A 


SM 


E लिद्धासन की बात आगे लिखी जायगी । शांभवी मुद्रा का रक्षण इस प्रकार का है-- 
छ अन्तलक्ष्यं बहिरष्टिनिमेषोन्मेषव्ञिता । सा भबेच्छास्भवीप्रद्रा सर्वतन्त्रेष गोपिता ।। 2 
जिस में चित्त का लक्ष्य अन्तसुंख ( ध्येयाकार ) रहता है ओर दृष्टि बाहर की ओर रहती हे, अथोत नेत्र खु प 
हैं, किंतु कोई बाह्य-पदार्थ दिखाई नहीं देता, वह संपूर्ण शाख सें छिपी हुईं शास्भवी-सुद्रा कहलाती है । ४ 
इसका अभ्यास करने के लिये श्री महाराजने इस 'छोक के द्वारा उपदेश दिया-- | | 
तियगूडष्टिमधोदष्टि बिहाय च महामतिः। 5" [की निष्कम्पा योागमेव समभ्यसेत्‌ । 


> > 
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_ अभ्यास करना चाहिये । : 
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प्रत्यक्ष देव | 
३ तृतीयोऽध्यायः १११ 
अश्रूयमाण देव | १ 
४ चतुर्थोऽध्यायः ३ 


अश्वसे ओषधिपर्यत देवता] १३६ | 


५ पृचसोऽध्यायः 

roo || जृ श्र > ह्‌ दे 

मयाज आर देवयाज। ३ 
६ षष्टोऽध्यायः 

यशले देवताओंका संबंध | १४४ 
७ बह्तमोऽध्वायः 


वशु आदि देवता | १8६ 

८ अष्टमोवध्याय; 
भाध्माके संबंधमें । १४८ 
८ सन्त्रार्थानुक्रमणी । १५१ 


१ प्रथमोञ्ध्यायः 
अंन्नार्थ के विषयमें। ' (५९ 
१ द्वितीयोऽध्यायः 


मंत्र और ब्राह्मण | (४. 


३ तृतीयोऽध्यायः 


४ चतुर्थोऽध्यायः 
भरगरी के विषयमें वक्तव्य | १५९ 


भनर्धक संदेह निवारण । {६१ 
६ षष्ठोऽध्यायः . 

मंत्रोंके आक्षणोक्त भर्ष | 
७ सक्षमोऽऽ्यायः १४! 


प्रथम ऋचाका भर्थ । 


८ भश्टमोःध्याय: क्य 
* बेदोक्त पदार्धाका 2110 


र 
या - runnin hs 4 
; ड 


वेदमंत्रोंका भर्थ । १५१ | 


१९ | 


1“. दो शब्द । 


११६ 
११ 
॥ ग्रन्थ-परिचय । 

१ ग्रन्थ मद्रास यूनिवार्सिटी की संस्कृत अन्धमाळा का 

११ [तीय प्रत्थ हे | इसके हस्तलेख अदयार लाइब्रेरी राती 

के | 7 बी" कालेज छाहोर, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहोर, 

| न्दर लाइब्रेरी मद्रास, कोचीन, दक्षिण मालाबार हे 

1) ११६ | दान्‌, तथा ब्रिविन्द्रम्‌ प्राच्य प्रकाशनसंस्था सेई इ 

१| हे से तीन देवनागरी लिपिसें और तीन मलयालम 

bi 1000 शरीकुञ्जनराजने इस अन्धको बडी योग्यता 


a ~ य ७ 
१ हे संपादित करके प्रकाशित किया है | 


| १४४ | उक्तसभी हस्तलेख प्राय; समान टें । इसकी कारिकायें 
प्र माधवभट्ट के ऋग्वेद भाष्यमें स्थान स्थान पर विखरी 

१७ | हु हैं, जो प्रायः प्रत्येक अध्याय के पूर्व प्रारम्भ में ग्रथित 
है| यद्यपि अध्याय के पूवे पठित कारिकाओोंसें उपदिष्ट 

१४८ | |षयका वेद के उस अध्याय से विशेष सम्बन्ध नहीं है, 
१५१ | तो भी शिष्य की शक्ति और व्युत्पत्ति को बढाने के लिये 


प्रयेक भष्टक में भिन्न भिन्न विषय पर प्रवचन किया हे । 


| उन सब प्रवचनोंकरो इस माधवाजुऋप्रणीमें संकलित कर 
i | दया ग्या हे । यह एक दृष्टिसे क्रग्वेदभाष्यका एक भाग 
2 ऐक पूर्ण भाष्य का यह एक रहस्यनिदर्शक स्वतन्त्र अन्य 
काजा सकता हे | उपोद्धात पढ्नेसे इसका समख 
एख पाठको को विदित हो जावेगा । 

बिन विद्वानोंने इस ग्रन्थ को प्रकट करनेका यत्न किया 
वे वेदप्रेमियोंके भनेक धश्यवादोंको पात्र होंगे। उन्होंने 
१६१ | प्रस्थ को प्रकाशित करके अपने काल के एक विशाल 
| हद कै परिष्कृत विचारों को चिर-जीवित कर दिया है। 
१ र ननुफमाणिकाओ में केसे कैसे बैदिक सूक्ष्म रहस्य छुपे 
ल | 9 गेस प्राय; वेदानुशीलक अनभिज्ञ रहते हैं, इश्ललिये 


१५५ 


| १५९ 


५ मन्थ का भाषामें अनुवाद कर दिया हे और स्थान 


गि 
र संक्षिप्त कया को स्पष्ट रूपसे सस्वर 


दत क 
थि क्या र माधवभट्टके अभिप्राय को स्पष्ट करने का यसन 


वंकटायं के पुत्र श्रीमाधवभट्ट वही है, निनह उल्लेख , 
ज ने करवंद के भाष्य (१ ole ६) में किया है । यास्क 
निरुक्तके भाष्यकार प० देवराज यज्वाने भी इस वेदभाष्य- 
कार का नाम ल्या है, इसकी बनाई अनेक अनुक्रपरणियों 
का उल्लेख किया है । यह विद्वान्‌ दाक्षिण भारत में चोळ 
देश में कावेरी नदी के तटपर गोमट ग्राम का वासी है। | 
गोमट ग्राम कदाचित्‌ वर्तमान में त्रिचनापली प्रान्त में 
(तिरुवदुथूरि' ग्राम है । वह एकवीर नाम राजा के राज्यमें 
रहा था | वह कदाचित्‌ परान्तक प्रथम वीर चोळ. ही हो, 
जिसका कार ९०७-९५२ इं० तक रहा | 

देवराज यज्वाकी उछ्लिखित माधव-अनुक्रमणियां यही 
थीं या उसकी उद्धृत कारिकाए किसी अन्य माधवकृत 
भनुक्रमणियों के भाग हैं, इसमें विद्वानों को सन्देह है । 
स्कदस्वामीने भी अपने भाष्य में भनेक कारिकांश नामाच, 
क्रमणी के उद्धृत किये हैं, उत सब की तुलना से इसका 
स्थिर निश्चय किया जायेगा | 

परन्तु क्योंकि इस भाग में हमने आख्यातानुक्रमणी 
और नामाबुक्रमणी दोनों को स्थान नहीं दिया है, जत; 
इसका निर्णय हम द्वितीय भाग की भूमिका में करेंगे । 

काल । 

इस माधव भटका काल निश्चय करना कठिन है, तो भी 
इतना कहा जा सकता है, बह अवय स्कदखामीसै भनन्तर 
और सायणादिसे पुर्वतर है । इसकां समय ६०० से १३०० 
इस्वी के बीच होगा । 

` स्कन्दस्वामी । 

स्कन्दखामी कें काळ के सम्बन्ध से यही कह सकते हैं 
कि, वह हरिखामी का गुरु था | हरिस्व।मीने शतपथ का 
भाष्य किया हे, जो सम्पूण उपलब्ध हो गया है । 


३ ९, 
हरिखामी नागखामी के पुत्र थे, गुहस्वामीके पोत्र थे । 
शत्र थे । रन्स काछेज (बनारस)के 


~ 
भोर पक्षिर स्वामी के प्रप 0000 
हृरिस्वामीके शतपथभाष्य के हस्त अन्त मडि 
३५४० दिया है, जो वर्तमान गणनासे ६३९ ईस्वी पडता है 


क ६) क्रेग्वेदानुक्रमणी । 


एक शिलालेख में हरिस्त्रामी का नाम लिया है। वह 
शिलालेख ६०) इंस्वीका है । ( Epigraphics India 
Vol, IX, Pa९ 342-5 ) परन्तु यह शिलालेख का 
| हरिखामी भारद्वाजगोत्री है और भाष्यकार हरिस्वामी 
पराशरगोत्र का हे । 
इस प्रकार माधव वेकटसूचु अवश्य ७ वीं से १३ वी 
सदीके बीच भपरान्तक प्रथम चोळ राजके समय (९०७- 
९५२ ई०) का सम्भव है। 
उपोदूघात भाग सें माधवने 1२ अनुक्रम णियों का पता 
- दिया हे, जिनको उसने स्वयं लिखा है । परन्तु हम यह 
उपोदूघातके साथ केवल आठ अनुक्रमणियां दे रहे हैं, जो भाट 
अष्टकों से विभक्त हैं। शेष चार अनुक्रमणियोंमें एक अनुक्र- 
मणी स्वयं उसका भाष्य हे ओर दूसरी शाकळोक्त पदपाठ 
है। इसके अतिरिक्त दो अनुक्रमणी आख्यातानुक्रमणी और 
नामानुक्रमणी हैं, जिनको भनेक संदिग्ध विद्वान्‌ उक्त 
माधव (वेंकटसूचु) की कृति नहीं मानना चाहते | इसीसे 
उनको मद्रास की छपी पोथी में परिशिष्टमें दिया गया है | 
हमें तो ये दोनों अनुक्रमणियें माधव वेंकटसूनु की ही 
` प्रतीत होती हैं । इनका ही उपयोग स्कन्दस्वामी ने किया 
हे । इससे भवशय वह स्कन्दस्वामी से पूर्ववर्ती भी होना 


अजमेर 
ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी 
वि० १९९८ 


सम्भव हे, इससे इसका काळ ६०० ई०्से 
इसका निर्णय अभी ओर भी सामग्री च 
भाष्यकार अनेक माधव हुए हैं, जैसे 
सामार्ववरणकार नारायणसूनु माधव 
कृतज्ञ हैं । 

रि अभीतक जो माघवक्कत ऋग्वेदानुक्रमणीरूपसे > ., 
हैं, वह वस्तुतः माधवकृत क॒गर्थदीपिका नामसे र र 
हे । इसलिये हम अपनी सुगमता के लिए उसे प्रथम पि 
रूप में दे रहे हें । द्वितीय भाग में आख्यातानुक्मरण 
और नामानुक्रमणी होगी ! जिनसेँ यास्कीय निघण्टु निर 
की तुळ्नासहित वेद में उन शब्दों का सस्वर निदशन भी 


हता है। दर 


~ 


उपसंहार सें हम यही कहेंगे कि 
क्रमणियोंमें अनेक रहस्य बतलाये हैं जिनका वेदानुशीलको. 
को अवश्य जानना योग्य हे | इसी भाशयसे प्रेरित शेक 
हमने यह परिश्रम किया है | त्रुटि रहना मानवस्वभाव है। 
अनेक प्रकारसे त्रुटि संभव हें। समादधति सउ्जन 


न्याय से विद्वान्‌ जन न्रुटियोंपर दृष्टि न देकर कृति में गुणक! 


अवलोकन करके गुणग्राहक होनेका परिचय देंगे। 


विदुषाम्‌ अनुचर 
जयदेध शर्मा 
प्र विधारुकारों मीमांलातीथ!) 


न पूर्व पहु | 


| दप. | 


माधवभट्ट ने इन भनु, । 


a \ | 


। षेद के | 
पव क 
सब के ही 
[सख मसिव्याह Ce 
व दे रहे नक: पदं स्वरो वाकं समसिव्याहृतिः श्रातिः। 
ने विदित | " आर्षाण्यवि च शास्त्राणि पदार्थक्षानहतवः ॥ 
थ र 5) इ 
मभा () होक- जगत्‌ का व्यवहार, (२) पढ, (३) स्वर, 
कमी व्य, (८) समभिव्याह्ृति- कुछ पदों का विशेष 
| ) ९ ~ उ ७ ॥। 
निर हे एक साथ कहना, (६) श्रुति, वेद आर जाह्मणों का 
देशन । बषिप्रणीत शाख-ब्याकरण 
[| । गे | पव और अर्थवादं और ( ७) अआऋाषभण।त शज र 
` | ह, उयोतिव, निरुक्त, निघण्डु आदि ये सभी वेदके पदों 
„काको भली प्रकार जान लेनेसें सहायक कारण होते हैं। 
भ ९ 
छ ३ | ¦ युतत्तित्तत्र लोकः स्यात्‌ पारस्पयसागता। 
त अन्तिवारधादयः शब्दाइतन्न सर्व निदर्शनम्‌ ॥ 
रै ३ 'होक! का अभिप्राय है परम्परा से जो ज्ञान गुरु से 
जन! ष्य को और लोकव्यवहार में एक से दूसरे को प्राप्त 
७४१, | त्य ~ 
ए ऐता है, जैसे अग्नि, वायु, जळ, आदि शडदोंका सामान्य 


| भेर विशेष प्रयोग का जान । 

। ¦ प्रहवतिप्रत्ययव्यूहात्‌ पदार्थपरिनिश्चथः। 

पदुम्‌ इत्युक्तसस्माभिघनो इन्ता हनो यथा ॥ 
| फ्रहृति (मूलधातु) और प्रत्यय के व्यूह अर्थात्‌ एथक्‌ 
बहिण से पद के अर्थनिणेय करने के अभिप्राय से हमने 
॥ ग' को पदार्थज्ञान सें कारण बतलाया हे । जैसे 'घनः! 


| है है हस्ता- मारनेबाळा यह पद "हन्‌? धातु से 
1] | शाह 


| “स्वर! प्रसिद्धो बहवस्तञ चार्शा: ्रकस्पिताः । 
माण्यातविभागञ्च स्व॒राद वाचगस्यते ॥ 

| ह को जो पदार्थ निश्चय का हेतु बतलाया है, वह 
असिद्ध है। उस स्वरके आधारपर बहुतसे भिन्न भिन्न 

॥ 0 जाते है। स्वर से ही नाम और आशयात 
पद) का विभाग भी जाना जाता है । जैसे - 
SC में तिङन्त प्रक्रियापद सर्वानुदात्त होता है, 


5 पकार संबोधनपद सर्वानुदात्त होता है । “त' युष्मत्‌ 


त ल्‌ 
A. षष्टी का रूप अनुदात्त और तत्‌ का प्रथमा 


ऋम्वेदानुकमणी । 


उपोदूघातः । 


बहुवचन 'ते! उदात्त होता है | इसी प्रकार स्त्र जानना 
चाहिये । 
५, ज्ञातार्थानि पदानि स्पुरथनिर्णयहेतवः । 

वाक्यं तदुक्तमस्माभिरपामथे निदशेनम्‌ ॥ 
जिन पदोके अर्थ हमें ज्ञात हैँ, वे वाक्यमें अर्थनिणेयके 

कारण होते हैं, उनके सहयोग सें अज्ञात पदोंका भी कुछ 

कुछ अर्थ पता लगता हे । जैसे “आपः? इस पद का अर्थ 

लोकप्रसिद्ध हे । 


६. अथो हि निम्नवाच्यत्र क्ल केर्वाक्ययो गतः । 
पद्योरेध संयोगः समभिव्याहृतिमेता॥ 
७. बृहस्तं चिद्‌ ऋदते5न्न प्रसिद्धाथ पदं बृहत्‌ । 
पदेन तेन संयोगाद्‌ अमहान्‌ स्याद्‌ ऋुहन्निति ॥ 
८. द्रविणोदाः सनरस्य सनरं स्थावरं भवेत्‌। 
द्रविणसस्तुरस्येति जङ्गमो हि तुरो यतः ॥ 
९, पलायमाना धावन्तो जिग्युभिः स्यात्‌ समभ्वयात्‌। 
या. धावद्भिहुयतेऽत्र जिग्यवो जयिनो नरा; ॥ 
१०, न्‌ च पुरा च सदनम्‌ अधाचिन्नू चित्तद्पः। 
पराद्यारथ्या समायोगा्शब्दारथो द्विधा ङतः। 
११. प्रमत्त नः परिज्मेति परिउमा परितो यतेः 
वासाहंत्वादू वसा च पृथिव्या वाचक इति । 
१२. कणो रं स्वधितिलंयोणात्‌ सशिशीत न चान्वयात्‌ 
. तेजनार्था शिलत्युक्तं बहवः संन्ति ताशा! ॥ « 
निज्ञ वेद-वाक्थोंमें कल वचन अथात्‌ अमुक पद्‌ अथ 
को कह सकता है, इस रीतिसे ऑर वाक्यकी योजना इस 
रीतिसे सम्भव है, इस प्रकार अर्थ ज्ञात ह है, वह दो 
पदोंके परस्पर संयोग-एक साथ आना; इसको सम्‌-भाभ- 
ड्याहुति? कहा गया है । जेसे- _ 
~ 1 
(१) इहनत चिद्‌ कहते रंन्धयानि० 
(ऋ० १०२८१९) 
थे प्रसिद्ध हे । बृहत्‌ का 


इस वाकयमें “बु के साथ कहते! पढ़ा 


अर्थ है 'सहानूनबढा | इस पद 


श्र 


क्रुग्वेदानुक्सणी । 


` (२) द्रविणोदा द्रविंणसस्तुरस्यं द्रविणोदाः 
सन्ररस्य प्र यसत्‌ । (० १।९६।८) 
BR इस सन्त्रसँ 'सनर' का अर्थ स्थावर होना चाहिये, 
` क्योंकि पूर्व वाक्यमें "तुरः पदका अर्थ निश्चय से जंगम 
प्रसिद्ध है। 
~ Cl 
(३) यः शझूरेभिहव्यो यश्च॑ भीरुभिधीवद्धि- 
ईयते यश्च॑ जिग्याभिः ॥ 
इस वाक्यमें "धावन्‌? का अर्थ हैं 'भागते हुए? इस पद 
| के साथ 'जिग्युभिः? पढा है, इससे “जिग्यु' पदका अर्थ 
होना चाहिये जयशी छ, विजयी पुरुष । 
(४) बू च पुरा च सदन रयीणाम्‌ 
जातस्य च जायमानस्य च क्षाम्‌ ॥ 
| (ऋ० १।९६।७) 
(५) अद्या चित्रू चित्‌ तदपों नदीनां 
` यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र ॥ (5० ।३०।३) 
इन दो वाक्योंमें “नु' पदका एकसें 'पुरा' के साथ योग 
दूसरे वाक्यें 'नू' का 'अद्य' के साथ योग है। इसलिये 
शब्दके दो प्रकारके अर्थ हो गये भर्थात्‌ नू च पुरा च? 
स्थळपर 'न्‌?-का अर्थ हे अभी | और अद्याचित्‌ नू 
/ इस वाक्यमें 'नू' का अर्थ है “पहले? | “नू” के ये दो 
वळ समभिव्याहृतिके आधारपर हो गये हैं | 
३) ममत्तु नः परिंज्मा वसहाँ ममत्त वातों 
अपा वृषण्वान्‌ ॥ (० १।१२२।३) 
सवत्र चारों ओर जानेयोग्य होने से 
और वासयोग्य होनेसे 'वसहा? दोनों पद वृथिवी 
Ee 
इमा गिरों आश्विना युष्मयन्ती 
क्ष्णोत्रेणेव स्वधितिं सं शिंशीतम्‌ ॥ 


_ (ऋ० २।३९।७) 


इस मन्क्रसें 'इगोश्र' पद स्वथिति (श्न) 
पठित है, भोर “स्‌ शिशीतम्‌' (तेज करो) क्रियासे 


मत्र सें भभित | जा 


सम्बन्ध होनेसे “इणोन्न' पदका अर्थ 
“शिळा? या 'सिल्ली! हुआ | वही बेद 
इस प्रकारके. अनेक स्थल हैँ | 


१३. ऽयस्बकार्थश्त्‌ सुत्युक्तर्त्रिमार्यरू्य म्विकति 


त्यस्बक' दारद का अर्थ तो श्रति 
तीन भायोवाला यस्बक' होता हे 


इन्द्र को कोशिक इसलिये कहा जाता था, क्यों क | 
विश्वामित्र का शिष्य था । FT 
[माधवभट्ट का ऐसा छिखना केवळ वेद को हष | “ 
सानकरही हो सकता हे अन्यथा नहीं । ] 
१४. नियकतव्यारकणयोः शब्द्तरधार्थ इरितः 
अपयवसिताथष्‌ घाक्यसयोगतो भवेत ॥ 
१५, मन्त्रध्वथप्रवचन तत्र चाहुर्निद्शेनम्‌ । 
यूना पावक चक्षसा व्येषि तेनेति पर्यंत ॥ 
निरुक्त भोर ब्याकरण सें शब्द का तस्वार्थ बताया 
गया है, अर्थवाळे वाक्योंसें वाक्य-संयोगसे उसका भ 


निश्चय करना चाहिये । इसका उदाहरण बतलाते हैं-- . । (८. 


(१) येनां पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तं जनाँ अनु। | 

त्वं वरुण पश्य॑सि ॥ (क्र १।५०६) , 

हे पावक वरुण | येन चक्षसा स्वं जनान्‌ अनु प्ति 6. 

तेन स्वं ब्येषि । श 

इस ऋचामें “ब्येषि’' और तिन! ये दो पद सि | 

लगाकर मन्त्रार्थे को पूर्ण क्रिया गया हे । चै 
[तत्ते वयं स्तुमः’ इति वाक्यशेषः अपि वा, 


डन्तरश्यामचि सम्बन्ध! तन चक्षसा वप 
(निरु० १२२२) 


स्तुति 9 
इसमें 'तत्ते वयं स्तुम' हम तेरे उस प्रकाशकी 


द अगली 
करते हैं- ऐसा शेष अंश पूर्ण करते हैं. था अग फि 


वि पूषि’ क्रिया का “अपकर्ण? कर छेठे हैं । | हि 


१६. ते हि पुत्रालो अदितेः पूर्व यर्चा सा | 
इमे चेतार इत्यस्या दुरोणे वाचु ` 


sr ७ पत्रासी आदिंतेविदुद्रॅबॉसि योतवे । 


~ खक ॥ ५ 
के सा, | | वि चकयोऽेहस ॥ (ऋ० ८।१८।५) 
> हक | 7 वा अपने से पुर्व की ऋचासे समन्वित है । पूवे 
२७ न अदितिके आनेके लिये बुळाया है । इस 
मत है| रा f क पुत्र देवों! का वर्णेन किया है | इसी 
ति हु ऋचा का समन्त्रय पूर्व मण्डल में पठित ऋचा 
स | 1 खु 
शिक १ प बेतारो०' की रे र NIA 1.6 
याहै$ | हमे चेतारो अनृतस्य भुरेमित्रो अर्य॒मा 
वरणो हि सन्तिं । इम तस्य वादृधुईरोणे 
रोकि भ दिते ॥ 
“| ° क्या ऋ०७।६० 
ऐहिक | दासः पुत्रा अदितेरद्‌ घा ॥ (ऋ०७।६०।५) 
हता | वी ने इत गिर्वणः कदार्थे पर्यदस्यति । 
हास ' 


क्षिवुरोष्वपि चाम्येषु स्थातव्य प्रश्न एव नः॥ 
वाते इन्द्र गिर्वणः स्तोता भ॑वाति इंत॑मः। 

बा नो गव्ये अव्ये वसी दूध! ॥ 
| ( ऋ० ८।१३।२२) 
| एस कामे वाक्यार्थ “क्र ?' के प्रश्षसें ही समाप्त हो 
बतहाया | गग है, इसी प्रकार भन्यभी अनेक 'झें' प्रयोगोंमें हमारे 
का अ | मे ही वाक्यार्थं समाप्त होता है । 
~ |“ नेप्रादित्यां अघस्य यद्‌ वाषयक्वयमिङ्‌ँ भवेत्‌ । 
| नेमादित्यास्तदाप्नोति यंद्घत्य भवेदिति ॥ 

[iS छ ७0२ 

वमस्य हि प्रचतस ईशानासो रिशादसः । 
नमादित्पा अघस्य यत्‌ ॥ (० ८।८३।५) 


। ) भारा हैं, अधात्‌ आदित्यां को वह प्राप्त नहीं होता, 
७ पीप का होता हे । 


१० be 
१ प्र यते अग्न सूरयो जायेरन्‌ इति गभ्यते । 


९) ) 


वा सि | 
I न य आहुती स सर्वेः स्वध्वरो भवेत्‌॥ 
i I है अग्ने सूरयो जायेमहि प्र तें वयम्‌। 
स्तु | ° Sl श 

चामे $ म न; शाशुचद्घम्‌ ॥४॥ (क्न० १।९७।५) 


त्रस i क 
hie « रें जायेमहि’ का अभिप्राय 'जायेरन्‌' है । 


पुमा हे इम उत्पन्न होते हैं का अर्थ नि उत्पन्न होते हैं,' 
। इसी प्रकार 


__ >> हिल ला 


इंपीद्ातं | 


(९) 


य्‌? समिधा य्‌ अ Le ~ ~| 0०५1 
५ इता यो वदन दुदाश मता 
अशय | यो नमसा स्वध्वरः । (ऋ० ८।१ ९।५) 
जो समिधासे, जो आहुतिसे, जो वेदसे ओर जो नम- 
स्कारद्वारा अग्नि को देता हे, वह सब उत्तम अध्वर (यज्ञ) 
वाले होते हैं । इसमें 'वे सब” पद मन्त्रे नहीं हैं उ 
अध्याहार कर लेना चाहिये | k 


२०. चाप्रस्य हदि क्षयस्येति स्यामेत्येत न्निहन्यते। 
तत ईशिषे इस्येतद्भ्याह्वय्ये पदं भवेत ॥ 
~ [| ~ ~ 2 
वामस्य हि क्षयस्य देव भूरेरया धिया 
1 
वामभाजः स्याम ॥ (ऽ ६०१६) 


इस मन्त्रमें 'स्याम' पद निघात अथात्‌ सबोचुदात्त है। 
परन्तु 'हि'के योगमें स्वानुदात्त नहीं होता, इसलिये यहां 
(डृशिषे' पढ़ का अध्याहार करना चाहिये,भर्थात्‌- “हे देव! . 
क्योंकि तुम समस्त उत्तम ऐश्वर्य के स्वामी हो, इसलिये 
हम इस बुद्धिसे. ऐइत्रयंमागी हों।' 


२१. आख्यातमाद्यदात्त स्याद्‌ यद्‌ यद्यादिसमन्वितमू 
अध्याहारेण तत्रेव वाक्यभेदो भवेदिति ॥ 
समस्त क्रियापद यदि यत्‌? आदिका योग हो तो आशुः 
दात्त होते हैं । भतः उक्त मस्त्रमें “हि! के योगमें 'स्याम' 
आधुदरात्त होना चाहिये, वह आयुदात्त न होकर सवा 
मुदात्त हे, भतः अध्याहार करनेसे दो वाक्य हो जाते हैं, 
इससे “स्याम' क्रिप्रापदकेसाथ हि! का योग नहीं रहता! 
“हि' योगमें निघात का निषेध है । 
२२. अर्वाञ्चं त्वा सुखे रथे तिष्ठन्तमिति गम्यते । 
आ देवान्‌ सोमपीतये आङ अत्राक्षिपति क्रियाम्‌ 
२३. हव्या सुश्चन्द्र वीतये भवेयुरिति गभ्यते | 
(१) अर्वां त्वा सुखे रथे वहतामिन्द्र केशिना। 


घुतस्नूँ बाहिंरासदेँ॥ (कब २9५९ 
्रमें “सुखदायक रथमें श्वेः तुझे दों घोडे ले 
पदका अध्याहार 


ES व oa} 
द्वे? ऐसा प्रतीत होता है | 'तिछन्त 
करना आवश्यक हे! डर 

(२) आ. देवान्त्लोमपीतय ॥ 

"आड? उपसरे 

इस मन्त्रमें आ 

हे । यहां “आ वह क्रिया प्रतीत होती हे! 


(ऋ० १।१४।६) 
से क्रिया की प्रतीति होती 


£. १०) 
['आ वह इति शाषः- सायणः? हसी प्रकार- 

'इव्या सुश्चन्द्र वीतये' । (ऋ० १।७४।६) 

इस वाक्यमें 'भवेयुः' “हो? यह किया होनी आवश्यक 
. प्रतीत होती है । 

विश्ञेषणाद्‌ विशिष्यस्य कल्पनं च भवेत्‌ तथा । 
२४. रथो न यातः शिक्वभिः श्तेः ,श्यात्‌ शिहिपभिः 
कृत; । भीमो न श्टंगा भीमेन प्रतीत ऋषभा 


भवेत्‌ ॥ 
[१] स्यो न यातः शिक्वभिः कृतो याम्‌ 


अङ्गेभिररुषेभिरीयते ॥ (ऋ० ।१४१।८) 


इस वेदमस्त्रमें 'शिक्काभिः का अर्थ हे शक्त-शक्तिशाली 
शिह्पियोसे बनाया गया । [यदि यहाँ शिल्पियों का विशे" 
बण शिक्विभिः न मानें तो वह 'अगेभि;” का विशेषण 
भी हो सकता है । इस मस्त्रसें अरूषू-न गरम. होनेवाले 
अंगोंसे बने आकाह्मगामी रथसे उपमा अग्निको दी है ।] 


[२] भीमो न शुद्भाद्विधाव दुर्गुभिः ॥ 
(ऋ० १।१४०।६) 
इस मन्त्रम “भीम? शब्दसे प्रतीत होता हे कि यह 
भयानक 'ऋषभ' (बेल) की उपमा है । 
२५. आख्यातान्युपमानेष सगच्छेरन्नपि क्वचित्‌ । 
तत्रापमेयानगणमध्याहाय पढ्‌ भवेत्‌ ॥ 
२६. खुचेव तमित्यञ्ञ जुइवाम क्रियापद्म्‌। 
उपमाने भवेन््रस्यमन्यत्रोच्चारणं मतम्‌ ॥ 
२७. उचन्ञद्य चि ना भज तदप्य निदर्शनम । 
दानं हापेक्षितं तग न विभागरुत रिक्शवत्‌ ॥ 
२८. चतुरश्चिद्‌ दद्‌मानात्‌ कक्षीवन्तं य औशिङ्ग; । 
रक्षा णा ब्रह्मणस्पते त महा इन्द्र यो ह च ॥ 
२९. अध्याहायेमेषु वाक्यं तथा हार्थान्बिता भवेत्‌ ॥ 
अनेक स्थळोंमें उपमानोंमें, क्रियापदं की संगति लग 
भी जाती हे, परन्तु कहीं कहीं उपमेय के भनुरूप क्रियापद 
1 अध्याहार करना पडता है | जैसे- 


(१) उद्यन्नद्य वि नो भज पिता पुत्रेभ्यो यथां। 


दीर्घायुत्वस्य हेशिषे तस्य नो धेहि सर्प ॥ 
_ (न° खिळ १।५०।२) 


ऋग्वेदानुक्रमणी । 


- कापते हैं । 


इस मन्त्रमें दान देना मात्र भरि 
घन के समान विभाग तकर पहा पिङ 
[न विभाग करना अभिप्रेत नहीं हे | 
२) चतुरा द्‌ ॥ 8 
( ) ठा वक दुदमान बिभायादा निधात्त पक 
ने दुरुक्ताय स्पहयंत ॥ € हि | | 
॥९) | 
(३) सामान स्वरण कुणाह बह्नणस्पते । 1 
कक्षावन्त य आशिज; ॥ (० ११८१) | 
४) सा न; शसा अररु 
(४) घा भूत; प्रणडात्येर्य। 
रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥ (७० १।१८।३) 
(५) खं महा इन्द्र यो ह शुष्में:० (ऋ १६३) 
इस प्रकार के वाक्यों सें अन्य वाक्य का अध्याहार करना | (रष 
चाहिये, तभी अथ संगत होता है । 
[ (१) चतुरश्चिद ० मन्त्रपर यास्क लिखते हैं-. 
चलुरोऽक्षान्‌ धारयतः इति तद्‌ यथा कितवाद 
बिभीयाद्‌ पवमेव दुद्काद बिभीयाद्‌ न दुरुक्ताय 
स्पृहयेत्‌ ॥ 
अथात्‌ चारों पासे हाथ सें लेकर फेंकनेवाले जुभारी से | 
जिस प्रकार सय लगता ह, उसी प्रकार दुरुक्त अर्थात्‌ दुए 
चचन खे अय करे, दुष्ट वचन कहने की इच्छा न करे। 
(२) कक्षीवान्‌ यः ठेवेषु प्रसिद्धः तद्‌ बदू (सायण) | 
जिस प्रकार कक्षीवान्‌ देवों में प्रसिद्ध था, इसी प्रका 
यज्ञकर्ता को तू प्रसिद्ध कर । 
(३) शाञ्रणा प्रयुक्तः अधिक्षेपः अस्मान्‌ मां 
प्राप्नोतु इत्यर्थः (सायणः) 
अर्थात्‌ शन्नुका प्रयोग किया हिंसक दुखदायी वचन (म | 
तक न पहुंचे । | 
(४) त्वं महा इन्द्र यो हे शुष्मे्यावा जजञान' 
परथिवी अमे धाः । यद्ध त वश कोई 
गिरयश्चिदभ्वा भिया हृळहासं किरणा | 07 
नेजन्‌ ॥ (५६० १।६३।१) तो! १8, 
अत्र हष्टांतः किरणा न यथा ल्‌यरदमय छः का 


| 


नभसि करपते तद्वत्‌ ॥ (सायणः) ह | 
जिस प्रकार सूर्य की किरणें आकाश में कापत 7.) । तिर 
प्रकार हे इन्द्र | तेरे भय से हढ पर्वत और भर ॥ ता 


की संगति ङगानेके लिये 


€ 
बै क्त मन्त्रं में पूण ४ टु 
इसी प्रकार ऐसे अन्य 


| | रसे जोडना पडता है, 
३ भी जानना चाहिये । ] 


उ दातामग्वयो मन्त्रे यथा विन्याजमेष नः । 

१ येण दट सर्वत्र दृशयते त्वन्यथा क्वच्चित्‌॥ 
श्रवसं दर्माणमेहीमस्य दरव पिब। 

है ळा महा नवसा ज्येष्ठिन सोतरिन्द्राय ! 
त्स सथां श्वेतं तर्तार्मृचे। व्यवहिता न्वयः ॥ 
र जिस क्रमसे पाद पठित 8, उसी क्रमले हमने 
॥॥३३॥) | हया संत्र भन्वय किया हे । कहीं कहीं इससे मित्र भी 
7२ कला | ही देता है, जैसे र 

| (क्म हदु सप्तिमिव भ्रवस्येन्द्रायाक जुह्ा सम्नच्जे। 
नु वीर दानौकसं वन्द्ध्ये पुरा गूक्तेश्वव र दर्माणम्‌॥ 
डी (ऋ० १।६१।५) 


[९] ०एहीमस्य द्रवा पिच । 
[१] अगन्म महा नमसा यविंष्टं० । 
चित्रमानु रॉद्सी ० ॥ (७८० ७१२1१) 


रक्ताव 


[आरी से 


त्‌ दुष्ट 
के। || [४] ज्येन सोतरिन्द्राय सोमं वीराय॑ शक्रायं । 
के । (ऋ० ८।२।२३) 
१ | ~ ~ ०. 

[५] युव पवे पुरुवारंमश्चिना स्पर्धा श्वेतं 
पा. तेरतार दुवस्यथः । (ऋ १1११९१०) 

) एसमख् क्रचाओं सें अन्वय एक पाद तक सीमित 
चन इम | "ह, प्रस्युत दूसरे पाद गत शब्दोंसे भी अन्वय होता है। 
कथैः प्रति पाद च कञ्चित्‌ कञ्चिद्वांतरः। 

i तेषामबांतरार्थानां सिद्धो मंत्रार्थ इष्यते ॥ 
रा ८ र एक पादु लेकर ऋचा का अर्थ कहा गया है, कोई 
रणा | ष 1 भी कही हे. | उन अन्य बातों से भी मन्त्र 
ड भय स्पष्ट करना दृष्ट हे । 
/ म्य मन्या प. तराणा वाक्यानां तथैच महतोडपि च । 
म पिरिमत सचा निद्इय॑ते यथोचिताः ॥ 
i तहत वाक्यों के और बडे वाक्यों के भी सुबन्त और 


विभक्ति A प 
षी ह । यां सब यथोचित रीतिसे भाष्यमें दिखाई 


RSS धघ  घभघक8घः 


ड्पो दात! । 


(११) 


t क ७; अ 
३५. तत्रकत्वबहुत्वानां पादभेदेन दर्शनम । 
अवास्तरार्थमेदेन रुना न दष्यति॥ 
दन नरुक्तानां न दुष्यति॥ 
अन्य अथ भेदसे एकवचन बहुवचन भिन्न भिन्न पादमं 


. दीखता हे, नेरुक्तों के मत में यह कोई दोष नहीं है । 


द्‌ चट > डी 
३. परत्यक्षत्वपरोक्षतवपाताश्वेकेन संगताः । 
गह्य डि 
सगहान्ते शाब्दिकस्तद्‌ एतदू बाहुलकेरिति॥ 
एकह पादार्थ के साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष वचनों के 
i हैं | वेयाकरणोंने उनको भी संग्रह किया है । उनको 
बहुल” कहके प्रयोग माना हे | 
७ ७ 
३७. कक्ष ह्षेविषादाभ्यां मृदुभिः कठिनैरपि । 
तस्तः पदेः प्रतीयन्ते इति केचन बहुचां। ॥ 
ऋतचाओं में हषे और विषाद पूवं कहे गये कोमळ भौर 
कठिन अनेकानेक पदों से भी ऋचाओं का अर्थ प्रतीत 
होता है । ऐसा कुछ ऋग्वेदीय विद्वानों का मत है | 
३८, तद्‌ विशेषपरिश्ञानं वाक्यैस्त्‌ चकृतश्वरेण च । 
आख्यातः स्वरतश्चेति संगिरत्ते परे पुनः ॥ 
दूसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि उस सब का विशेष ज्ञान 
वाक्यों से और तृच्‌ और इत्‌ प्रत्ययों के विशेष विशेष खरो - 
से, क्रियापदके खरसे हो जाता है । 
[a ०७ a 
अचुक्रमाणकाओं का परिचय । 

१, आख्यातानुक्रमणी । 
आस्यातानुक्रमणिका पठितव्याग्रतो नभिः । 
तथा रूपाणि धातूनामर्थाश्च सुगमा इति ॥ 
सब से प्रथम मनुष्यों को “ज्ञाख्याताचुक्रमणी' पढनी 

चाहिये और धातुओं के रूप और उनके सुगम अर्थे जानने 
चाहिये । rr 

२. नामानुक्रमणी । 
अनकऋरमणिका नाम्नामध्येया तद्नभ्तरम्‌। 
नासंस्कृता अधोयीरक्षननुकमणिक इम ॥ 


इसके पश्चात्‌ (नाम-भचुक्रमणी' का अध्ययन करना 
चाहिये । विना यज्ञोपवीतसंस्कार हुए इन दोनों अनुक्रमः 


गिभो का अध्ययन ने करना चाहिये। 


न | 


|| 


{ 


| 


(१९) 
३. निपातानुक्रमणी । 


निपातानक्रमणिका शीलनीया ततो डिजेः। 

अर्था हि बद्दवस्तस्याँ मया व्युत्पादिता इति ॥ 

इसके पश्चात्‌ द्विजविद्यार्थियोंको निपातानुक्रमणी पढनी 
चाहिये। उसमें भेंने बहुतसे अर्थ स्पष्ट किये हैं । 


४, गूढार्थपदानुक्रमणी । 


अनुक्रमणिका तुर्या गूढार्पद्गोचरा । 
तयेवांव्यक्ततस्कारा निरुच्यन्ते क्रमादिति ॥ 

चोयी गूढार्थ पदानुक्रमणी है, जिन पदों में ब्याकरणा- 
नुप्तार प्रकृतिप्रयय के संस्कार स्पष्ट नहीं है, उनको क्रम से 
इस अनुक्रमणी में कहा गया हे | 

आयुष्कामो न नित्रूयान्नावयाकरणाय च। 

त चाप्यनुपसन्नाय न चाशुश्रूषवे तथा ॥ 

न कथं चन नित्र्यादशुचिभ्यः प्रमादतः । ˆ 
आचापुत्रशुशर षुर्मानत्रे दश दिताः 

- नित्रूयात्‌ तेभ्य पवेति सोऽयं शिष्टविनिणय;। 
जो गुरु अपनी दीधे आयु चाहता हे,वह इसका उपदेश 
इनको न करे, (१) जो व्याकरण न जानता हो, (२) जो 
समीपवर्ती शिष्प्र न बना हो, (३) शुश्रूषा न करता हो, 
(४) जो प्रमाद से शुद्ध, स्वच्छ न हो उनको तो कभी 
पढावे ही नहीं, (५) यदि आचार्थपुत्र भी तो शुश्रूषा 
करनेवाला हो, तभी उसको ज्ञान दे, अन्यथा नहीं | हस 
प्रकार मानदधमंशाख में दश विद्यार्थी बतळाये गये हैं | 
उनको ही भली प्रकार उपदेश करे, ऐसा ही शिष्ट पुरुषोंका 
निर्णय हे | 

मन्तरा्थश्चावगन्तव्यो यथाशक्ति द्विजेरिति । 
'बक्यन्ते हेतवस्तत्र श्राह्मा सा बहुचेरिति ॥ 

द्विजों को शक्तिक्षनुधषार मन्त्रों के अर्थ अवश्य जानने 
चाहिये । इसमें हेतु आगे कहेंगे । इसलिये यह चतुथै 
अनुक्रमणी पढ़नी चाहिये । 

Co यमन विभक्त्यर्थानुक्रमणी । 


कङुचम्यनुक्रमणिका विभक्ष्त्यर्थप्रदर्शिनी । 
तया लुतिङ्विभक्त्यर्थवृ्तयो दर्शिवा इति ॥ 


पांचवी अनुक्रमणी विभ 
न च्यर्थ बताती है। हृ 
आर तिङ्‌ विभक्तियो के अर्थ और 
गये हें । 
5. स्वरानुक्कमणी | 
अनक्तमणिक्ता ष रे - 
ला ठी बाचा नि 
प्रद्शयति मन्त्रेषु माह्या ला निपणेबभि; ॥ 
छठी स्वराजुक्रमणी हे, इससें मन्त्रोके स्वर से अध 
निर्णय किया जाता है | निघुण विचार्थियों का र. है. 
अध्ययन करना चाहिये। | bt 
७, समयाङुक्कमणी । 


सत्तस्यनुकमणिका शाकद्यमनुधाचति | 
व्याख्यातेव हि तेनेयं खंहितापद्दशनात्‌ ॥ 


७ वीं समयाजुक्रमणी शाकल्यकृत पढ्पाठका अनुप / 
करती है । उसने सहिताएद्‌ दिखलाकर समयाबुक्रमणीका 


उपदेश किया हे । 


पदतस्तद्यित्तायाः प्रकृतेः प्रत्ययश्य च) 


धक्षि-धुक्षि-प्रवादेणु स्वरूपस्य च निर्णयः ॥ . | 


पद्पाउसे प्रकृति जोर प्रत्यय का परिमाण और उनकै 


स्वरूप का निश्चय होता हे ओर 'घक्षि? 'ुक्षि' आहि | 


विवादस्थलों में भी निर्णय होता हे । 
तथा रेफितविज्ञानम्रनाषेणेतिना इतम्‌ । 
तरथेवान्ये विशेषाश्च तेनानाषतिना कृतम्‌ ॥ 
अनार्षे इति? पद्से पदपाठमें शाकल्यने रसित पद कां 
विज्ञान बतलाया हे | अथोत्‌ जिस पदमें विसगे या रार 
अन्तमें दीखता हे,वह क्या विसगोन्त है या रेफान्त इसका 
निणेय करनेके लिये शाकढ्यने रोफित को इति पद लगाकर 
स्पष्ट कर दिया है । “इति? पद मूल वेदसंहिता का भाग 
न होंनेसे वह "इति? पद़ अना है । इसी प्रकार अस 
अनेक विशेष बातें भी शाकब्यने भनार्ष 'इति' पद लगि 
बतळाई हैं | 
समस्तपद विह्लानं कमाध्ययनतो भवेत्‌ । 
क्रमाध्ययन अथोत संहिताक्रम पठित पदपाठ सेप 
(समासयुक्त) पदों का ज्ञान भी हो जाता है । 
संहिताथां समानायामडाटों दर्शन कव 
क्वचिच्चादर्दानं चेति ल च भेदोऽथ 


चित्‌ । 
र्तिः ॥ 


जनके प्रयोग बत | 


= “अद्‌? और "आद्‌? आगम 


ससे टे 
| रा } Rr कहीं नहीं दीखते हैं । यह भेद भर्थ- 
1. ण ह ९ पे र 
द्‌ ब्वलजञनीयाश्ताः शाकल्येन प्रद्शिताः। 
४1 बित ह्वरान्तास्तेनापि भूयानथस्य निर्णय; | 
॥ तः पदीनि नाधीते तेषामथे स एव चत्‌ । 
अर्ध का दैमतिश्वरसाम्ये चा तस्मिन्नेव कमे छति॥ 
। उसका सर्गनीयान्त बतछाये हैं, और 


वरयते कुछ पद वि | 
छ रारत बतलाये हैं, इससे भी बहुतसा अनि 
| शा है। यदि उन पदोंका अर्थ वही होता भर विभक्ति 
खर भी समान होता ओर संहिताका पदुक्रम भी 


` शी होता, तो शाकढ्य पुन; उन ददोका पाठ नहीं करता। 
अनुप / पदोपादानहानाथ्यां बहाश्चर्थमदीद्शत्‌ । 
हतब्याख्येव तेनेयमृषिणा दाशतथ्यभूत्‌ ॥ 
प्रकार पदोंके पाठ करने और न करने की शेलीसे 
है शाइल्यने बहुत आश्चर्य दशाया हे । एक प्रकारसे 


| हय फ्रषिने समस्त दाशतयी (ऋषग्वेद्संहिता) की 


समयानुक्रमणिका यत्नेन महता हविः । 

| बहुवुचेरवगभ्तव्या तस्मात्‌ प्राहततमेरिति ॥ 

Er अति बुद्धिमान ऋग्वेदीय विद्वानों को बडे 
समयानुक्रमणी का ज्ञान करना चाहिये । 

पदका | ७ 

| रार , .८.,आध्यनुक्रमणी । 


इसका | व्‌ ऋचामर्थविनिश्चयः । 
गफ्रमणिका तहमादाषी त्राह्माटमी डिजे; ॥ 


लगाइ 

1 भाग | 'ेपियोंके नाम जो 

। अब्य नोक भाका नि [र मन्त्रों के ऋषिज्ञान होनेसे भी ` 
श्रय होता है, इसलिये विद्वान्‌ द्विजोंको 


भी 
कर भे 
हगार | भाषी अनुक्रमणी का भी ज्ञान करना चाहिये । 
: [र ९, छन्दोञ्नुक्रमणी । 
प है 
॥दमचाप्र्थाः सन्ति केखिद्वान्तराः । 


समख ५ 
| १ 


पथः 
समुदायः स्यात्‌ तेषां बुद्धयाप्रकल्पित: ॥ 


3. छेदो ऽनफ्रम 

क मर तस्माद्‌ प्राह्मा सूक्ष्म क्षिकापरे! ! 
| य खानि पदान्यथबुभत्सुभिः | 
` १ चाध्याहायाणि तञ्च तथैव दर्शितम्‌ ॥ 


इषोद्वातः। 


(१३): 


५ कऋवाओंके प्रतिपाइसें भिन्न मिन्न अर्थ हें । उनका 
य ९ 

सुदाय ऋचा का पूर्णे भर्थ बुद्धिपूर्वक करुपना ३ 

द किया 


[$ 


इसलिये सूइमदशी विद्वानोंको छन्दोऽनुक्रमणीका अध्य. 
यन करना चाहिये | अर्थ जानने के इच्छकों को अधिक 
पद छोड देने चाहिये, और न्यून पदोंका अध्याहार कर 
लेना चाहिये । यह सब इसी अनुक्रमणीमें दिखछाया हे | 


१०. देवतानुक्रणी । 


दद्वास्यनक्रमणिका देवतानां प्रदर्शनी । 

देवताज्ञानपूर्वा हि मन्त्राथेषु नृणां गतिः॥ 

दशवी अनुक्रमणी देवताओं को बतलाती हे | देवता 
का ज्ञान होकरही मन्त्रों के अर्थों में मनुष्या की. बुद्धि 
चलती हे । 


११. इतिहासानुक्रमणी । 


एकांद्शीतिहासानामनुक्रमणिका तत) । 

अक्षातेष्वितिहासेषु न हाथेः प्रतिभाति नः॥ 

भनन्तर ११ वीं अनुक्रमणी इतिहाससम्बन्धी है। 
इतिहासों को विना जाने हमें मन्त्रार्थ स्पष्ट नहीं होता । 


१२. मन्तरार्थानुक्रमणी । 


एतामिरेकादशभियाश्वधा नावभासते । 
द्वादृश्यनुक्रमणिका तांसाम्थे वदेदिति ॥ 


नुक्रमणियों से भी जिन ऋचाओं का अथे 


इन ११भ 
नहीं प्रतीत होता,डनका अर्थ १२ वीं अनुक्रमणी बतछाती हे। 


अंगैः किञ्चेकादेशमिरर्था ये प्रतिपादिताः 
व्यक्तां भबन्ति ते सषे मंत्रार्थानां प्रदशेनात्‌ ॥ 

से जो अर्थ बतलाये हैं, वे भी मंन्ना्था 
र भी प्रकट हो जाते हैं । 


तग्रैतद्वगन्तव्यम्‌ ऋषयः संहितामिमाम्‌ । 
नानाविधेरभिम्रायेदष्ट्वा जग्डुः दिवं प्रति ॥ 
विज्ञानमनुषीणा तथा सति । 
वन्त्यतपस्विनाम्‌ ॥ 


ओर इन ११ अंगों 
के स्पष्ट बतळानेसे औ 


मम्प्रार्थतच्व 
तादूभाव्यानागमान्नुणों नभ 


~ कोण | (७) 


द 


इस प्रसंगमें यह भी आनना चाहिये कि ऋषिछोग 


। इस संहिताको अनेक प्रकारके अभिप्रायों से साक्षात्‌ करके 


स्वर्ग वा मोक्ष को चले गये । ऐसी स्थिति में जो ऋषि 
नहीं हैं, ऐसे मनुष्य विना उनके वास्तविक भभिम्रायों के 
जाने, मन्त्रोंके अर्थोका तत्त्वज्ञान विना तपस्वी बने उनको 
नहीं हो सकता । 

शास्रैक्ेगर्था ज्ञातव्या दीपरत्नसमाश्च ताः। 

यो जागारेति चाहभिग्राह्याण्यंगानि शाकले! ॥ 

सभी शास्त्रों से ऋचाओं के अर्थ जानने चाहियें, वे 


i ऋतचाएं दीपकोंसे प्रकाशित रत्नों के तुल्य हैं । ऋषि (वेद) 


कहता है-- 
यो जागार तम्चः कामयन्ते 
यो जागार तमु सामानि यन्ति । 


॥ इस्यो नमो नारायणाय इत्युषो तः ॥ 


ऋग्वेदामकरमंणी । 


परा हू, प्रभाक | | 


व्र SU | 

यो जागार तमय सोम आह | । 
तवाहमस्मि स॒ख्ये न्योका; ॥ | ॥ 
ST \ ॥ 

जो जागता है, उसे ऋचाएं चाहती हैं, उसे ॥ 
होते हैं, उसीको सोस कहता है, कि मैं साम प्र | | 
॥ 


तेरे साथ हूं । | 
णाः दश्च 

नारायणः सुदुक्षयी थज्ञाश्चाम्री तदास्मज्ञाः। 

अथाप्यनुविधोयन्ते प्रीयतां भगवानिति॥ 


नारायण बडी कठिनतासे जाना जाता है येस 
आत्मा सै उत्पक्ष ० १ व यश | 
डसीके आत्मा से सपक्ष, उसके पुन्नवत्‌ हृ इसीसे उन | 
यज्ञों का विधान अछान किया जाता हेकिभ | 
प्रस्न हो जावे ॥ हि " 
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सपण महाम 


अब संपूण १८ पव महाभारत छाप चुडा है । इग सजिल्द संपूण महाभारतका मूल्य ६ ५) रु. रखा गया हे | 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूण मूल्य भेजग, तो यह १५००० एण्टौंका संपूण, सजिल्द सचित 
ग्रन्थ आपको रेलपार्सल द्वारा भेजेंग, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंग । आडर भेजते रामय 
अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। प्रहाभारतका नमूना एष्ठ ओर सूची मगाइये । 


इस ' परुषाथबोधिनी ' भाषा-टीकार्मे यह बात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 
ग्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कदे हैं। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'परुपाथ- 
बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश हे, अथवा यद्दी इसक्री विशेषता हे । 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभ 
अध्याय १ से ५ मू. ३ ) डा, 
90 9.9 टल .,) ३) ?; 
१2): 11 29 १८ 99 डे ठर 19 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू०॥ ) आठ आने और डा, व्य, 7 


आसन । 


|) योग ग ण्यात ठ छः ? 
1 का आरग्यवदधक व्यायाम-पद्धात 2 
अनेक वर्षकि अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवधक 
व्यायामही अंत सुगम और निश्चित उपाय है ॥ अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकत 
हैं । इस पद्धतिका सम्पूण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमे हे । मूल्य केत्रल २ ) दो रु० ओर डा० व्य० 12) सात 
आना है । म० आ० से २७) रु० भेज दें । 


आसर्नोका चित्रपट- २०७८२५१ इंच मू० 2) रु., डा. व्य. 2 
: ंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंघ ( जि०सावारा) 
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हि त 1 मासिक पत्र ] 


संपादक 1 
शी. पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
ल: स्वाध्याय-प्रण्डल, औल्छ र 
हाळ र न र दुरा 
वाषिक मूल्य म. आ.स ५) रु. वी, पी, से ५।।) रु. [के लिये ६॥) हू 
€ शा | सत ~ का ) 
वष २२ ] विषयानुकमणिक! [ अइ ८ 
१ धन। २९३ 
२ श्रीवाल्मिकि रामयणका मुद्रण । २०४ | 
३ रामायणक्ालीन आयसंस्कृति । पं. बि० दा० प २९५ 
डे माताजीसे वार्तालाप | ( १२ ) श्री, मदनगोपाल गाडोदिया ३२३ 
५ आनंदमय सृष्टिम असंतोष कयो ! पं. रामचंद्रजी, बै. ए, ३२९ 
| ६ योग क्या हे ? श्री ब्रह्मचारी गोपाल चैतन्य देव ३३५ 
र ७ ब्राह्मण क्‍या हुए ? श्री. भारतचंद्र चौधरी ३४२ 
Ne ~ 
[ 
ह वादक सम्पात्त । 


इस अपू पुस्तकके विषये श्री० स्वा० स्वतन्त्रानंदूजी महाराज, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय, लाहीरकी संमति देख 
यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है वेदकी अपोरुषश्रता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, बेदमें इतिहास नहीं दै, वेदके गद 

I हैं, इत्यादि विषयोंपर वडी उत्तमतासे विचार किया हे। मैं सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष ४ | 
वेदिक धर्मियों से प्रायैना करता हूं कि, वह इस पुस्तकको अवश्य क करें और पढें | इस पुस्तकका प्रत्ये पुस्कर | 
होना अत्यंत आवरयक दै। यदि ऐसा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीहि चाहिमे। ” | 
टे विशेष सहलियत- वैदिक सम्पात्त मूल्य ६ ) डा० व्य० १ ) मिलकर ७ ) 
सा अक्षराविज्ञान मूल्य १ ) डा? व्य० = ) मिलकर १८) ` 

र परन्तु मनीआडंरद्वारा ७) भजनेसे दोनों पुस्तकें विना डाकव्यय मिलेगी । 


[ लेखक- स्व० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन शमाजी ] | 


\ 


मंत्री, रचाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातारा) 


श्रावण संवत्‌ १९९८ 
ट्ट क 


अगस्त १९०१ 


- 
„ 
हँ कनत ॥ 
९५ शर 2S ४00) १ 
र ४8 ना अद्य सावतवरण्यम्‌ 
२९ ` भागमा सुव स हि रत्नधा असि । 
क रायो जनित्रीं धिषणामुप बुवे 
र स्वस्त्यग्निं समिधानमीमहे ॥ 
हु (ऋ० १०१५७ ) 
; | “ हे (सवितः ) सब के उत्पन्न कर्ता देव! (नः) 

हि, हमारे लिये ( अद्य ) आजही ( श्रेष्ठ वरेण्यं भागं ) उत्तम 

: स्वीकार करने योग्य भाग्य, घन (नः आ सुव ) “हम 
स्क | 2 सबको दे । क्योंकि तूहि ( रनघा असि ) रनों का धारण 
i करनेवाला है । ( राथः जनित्रीं ) धनों को उत्पन्न करने- _ 
य वाली ( धिषणां ) बुद्धिकी (उप घुवे ) मैं प्रशंसा करता 
ib हूं, क्योंकि वही घन देनेवाङी है । हम सब ( समिधानं 
व | १ अह्नि स्वस्ति ईमहे) प्रश्वछित अप्नि के पास कल्याण के 


लिये प्रार्थना करते हैं । ” 
उत्तम बुद्धि और कल्याण देवे । fe 


इश्वर हमें धन, 


टी श्‌ 


हूँ 
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वाल्मीकीय रामायण का मुद्रण | 


( भाषानुवाद्‌, टिप्पणी तथा विस्तृत उपसंहार समेत सचित्र ) 
उपसंहार समेत बालकाण्ड अगले महिने में तैयार होगा। 


{ वाल्मीकीय रामायण का मुद्रण हो रहा हे । इस राष्ट्रीय अंथ का मननपूर्वक 
४ वाचन घर घरमै होना चाहिये, ऐसा अपूर्व श्रेष्ठ यह गंथ हे । इसका उत्तम मुद्रण 
हम कर रहे हें और सहुलियत से ग्राहको को देना चाहते हे । इस विषय का विज्ञा- 
-पन इस अंकमे अन्यत्र प्रकाशित हुआ हे, वह पाठक अवश्य देखें । और इस सह 
लियत से अवश्य ओर शीघ्र लाभ प्राप्त करें। ै 


दु 
ति ति 
Sgt pits 


+ 


= 
oa 


बालकाण्ड उपसंहार के समेत छपकर करीब करीब तयार हुआ है। अगले 
महिने के अन्त तक तेयार होगा ओर उसके बाद जिल्द आदि होकर ग्राहकों के 
पास भेजा जायगा । 


१ 


पेशगी मल्य की अवाधि बालकाण्ड प्रकाशित होने तक 
> 


E यह रामायण १० विभागों में प्रकाशित होगा और इन 
३० ) ₹० ह, डा० व्य० ६॥ ) अलग है । पर जो पेशगी मल्य 


७5 


हे 
क 
[el 


_॥ यह ग्रंथ केवल २०) में देंगे । बालकाण्ड तैयार होने तकही 


बालकाण्ड तैयार होने के बाद जो ग्राहक होंगे, उनको २२) बाईस रु मृत्य 
हांगा आर आग प्रत्येक काण्ड तेयार होनेपर दो दो रु० मल्य बढता जायगा। 


` प्रब्धकर्ता- स्वाध्याय-मण्डल, औंध, जि० सातारा. 
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। बलन् का १4 ७. 
रामायणकालीन आयसंस्कृति | 
(प्रथम भाग) 
विषयोपन्यास । 
(लेखांक १.) 


रास-पदार्थ-निणय । 


(हेखक” 
[अनुवादक छेष्टनन्ट था 


आयलस्कृति 


प्रह्तुत्त निबन्ध में रामायणका छ 
। विषयोपक्रम 


ह ऐतिहासिक दृष्ठ्या निरीक्षण 


~ 


७१ 'ह्गैसे पूव उन कतिपय शब्दोंका स्पष्टीकरण होना अवश्य 


[| तितका प्रस्तुत निबन्ध में विशेष अशे सें प्रयोग किया 


या है । 


(१) “ संस्कृति ”- इस शब्इका ब्यवहार प्रस्तुत 
बिबन्धमे भांग्ल भाषाके (111150६101 अर्थात्‌ सभ्यता 
है क्रथ में किया गया हे । 

(१) “ भारतीय आये ”- भारतीय आर्या के 
पपतिरिक्त यदि कोई अन्य ` आर्थं ' हों भी तो उनकी 
सेति का विचार प्रस्तुत निबन्ध का विषय नहीं है । 


(३) “ रामायणकालीन आयेसँझ्कति!”- ऋग्वेद- 


; षाह से लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के जन्मकाळतक एक 
| हत्‌ कालखण्ड प्रस्तुत निबन्धसें “ रामायणकालीन ” 
| पह गया हे | इसका क्रारण यह है कि त्रसस्वेदकाल से 


“भागे-भीरामचन्द्रजी के लभ्नथ तक, तथा 
श्रोहप्णजन्म से रुकर--तसपू्-.श्रीराम्ंद्रज्जी के समय- 


| भात्‌ भोरामचन्दजी के राजत्वकाल सें हमारी 
शीत र क का स्वरूप पूर्णतया यथार्थतः 
कह है। 1९। अतएव उसको “ रामायणकालीन ” 
/ रे शास्रं के मतानुसार “ ऋग्वेद्पवे ? न तो कोई 
भौर न ' भारतीय आयौं ? के व्यतिरिक्त 
भाये › भी हैं । परन्तु विदेशीय ( पाश्चात्य ) 


भभ कोई t 


भ्रीवाब्मी किवाक्सदी विष्णु दामोदरशास्त्री पडित ( तोफखाने ) ग्वालियर आर्मी भोडनन्स्‌--रिटापई ) 
ह्‌ दाम्लोद्रशाखी पडित, ( तोफखाने ) ग्वालियर क्षार्मी-रिटायर्ड ] 2 


पंडित और उन्हींके भनुगामी हमारे देशीय पंडित भी 
i क्रुग्वेद्पूचे १ कोइ ' काळ ' (716 Rigvedic age) 
तथा “भारतीय आयौँ ” के ब्यतिरिक्त-अन्यत्न भी 
५ आयौं ” का अस्तित्व मानते हैं, उससे जो घोटाला 
उपस्थित होने का संभव है, वह न होने पाए इस हेतुसे, 
हमारे विचार-विषयक कालखंड की मयोदा यहाँ निश्चित 
कर दी, तथा हमारे “ आये ” शब्द की ब्यासति कहांतक 
हे, इसका भी स्पष्टीकरण यहाँ कर दिया है। भरत्‌ 
५ छुस्वेदपू्वे ® और “ भगवान्‌ भ्रीकृष्णजन्म के 
पश्चात्‌ ?? वर्तमानकाल तक-दोनों कालाम्तगंत संस्कृतिका 
विचार प्रस्तुत निबन्ध में किया नहीं है । 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णक जन्मकाल के पश्चात्‌ वर्तमान 
कालतक भारतीयोंकी ' अवनति ' ही का काल हे, जिस 
का विचार एक स्वतंत्र लेख सें यथासमय क्या जायगा । 


यद्यपि हमारे शास्त्रों के मतानुसार शूद्रवर्ग का समा: 
वेश आयौं में नहीं हो सकता, तथापि वतेमानकाळीन 
ूरमें जो ' सत्‌-शूद्र ' तथा 'स्पृथ्य शूदर? हैं, उनकी 
उत्पत्ति ब्ैवर्णिक अर्थात्‌ आयौं ही से हुई है । अतः उन 
की संस्कृति का विचार एथकृतया करनेकी सुतराम्‌ आव- ` 
। क्योंकि, हम भारतीयोंकी समाज-रचना 


भो ग उसी समाजका 
है ओर शुद्रवण उस 
का घटक है, इस कारण से 
सामाजिक इष्ट्या उसको संस्कृतिविचार्‌ से एथक्‌ रखने की 
कोई आवश्यकता नहीं है और न ऐसा करना चातुवेणयः 


ब्यवस्था के विचार से दृष्ट भी है। 


इयकता नहीं है 
ही चातुवेण्य-प्रधान 
एक प्रहत्तम तथा महत्व 


Te # >केट AC) 


वैदिक थमे । 


प्रस्तुत निबन्ध 'रामायणकालीन' ख स्कृतिसे संबध 
रखता है, अतः उसके लिए प्रमाणभूत अत्थ आदिकवि 


वादमीकिप्रणीत रामायण ही हमें मान्य है । 


महर्षि 
अन्यत्र कह 


अर्थात्‌ ' श्रीरामचरित्र ' विषयक जो जटा र 
हों, यदि वे वाठप्रीकिरामायणक्रे विरोधी होगे, बो वे 
अप्रमाण अतएव त्याज्य होंगे। उसी प्रकार अन्यत्र डला वत 
कोई लेख यदि वाल्मीकिरामायणके पृष्ट पोषक होंगे, कक 
आवईयकतानसार हमें ग्राह्य भी होंगे) अन्यान्य ग्रन्थान्तर,त 
प्रमागोंका विचार भी आवश्यकतानुसार किया जाएगा | 
यह एक त्रिकालाबाधित सिद्धान्त है कि, किसी 
संशोधन कार्य के लिए जो ग्रंथ प्रणामभूत माना जाई, 
उसका सूक्ष्म अभ्यास करने की »आवश्यकता होती हे, 
और सूक्ष्म अभ्यास करनेके लिए उस ग्रथमें निर्दिष्ट किये 
हुए पद-पदार्थे का पूर्ण ज्ञान होनेक्री भी आवश्यकता 
होती हे। अन्थलेखनमें ग्रंथकर्ता का उद्देश्य, उसका लेखन- 
काल, तेस्कालीन समाज की अवस्था, .ग्रॅन्थकर्ताके आस- 
पास की स्थिति, उपलब्ध साधन ओर ग्रंथकतांका अधिकार 
इत्यादि अनेक बातों का विचार होना चाहिए । संक्षेपतः 
संशोधक -उस ग्रथकर्ता की जगह स्वयं अपने को मानकर, 
अपने भासपास उस ग्रथकर्ता की सारी परिस्थिति को. प्रत्यक्ष्य 
समझकर, अथीत्‌ उस ग्रन्थकर्ताके साथ पूणे तदाकार- 
वृत्ति बनकर ही उसके ग्रन्थ का विचार कर सकता हे । 
अन्यथा उस ग्रन्थ का रहस्य समझना नितान्त अशक्य 
हे । ग्रन्थकारसे तदाकारब्रृत्ति होनेकी संशोधक में जितनी 
आधिक शक्ति होगी, उतनाही ग्रन्थका मर्माविष्करण करना 
उसके लिए सहल होगा । श्रीवाहमीकिरामायण का 
अभ्यास भी इसी सिद्धान्तानुलार होना चाहिए | 
अब पदार्थज्ञात के संबंधमें थोडासा दिग्दर्शन करके 
सुख्य ग्रन्थ का विचार प्रारंभ करेंगे | ग्रन्धमै जो शब्द- 
प्रयोग होते हैं, उन्हें "पद! कहते हें | अपने ग्रन्थमें ग्रन्थ- 
कर्ताने कोनसा शब्द कहाँ भोर फिस अर्थसें व्यवहृत किया 
` है, तथा उस स्थानपर उस शब्द का उसी प्रकार व्यवहार 
करनेसें ग्रन्थकर्ता का क्या आशय है, इत्यादि बातें 'पद्‌’ 
विचारसें आवश्यक होती हैं | उसी प्रकार “पदार्थ? अर्थात्‌ 
पात्र! या अन्थान्तर्गेत ब्यक्ति' । इस "पदार्थ? _विचारमें 
CR पात्रों की योग्यता, अपनी अपनी योग्यता के 
अनुसार प्रत्येक पात्र की भूमिका यथायोग्य सधी है या 


= वषे १९, अक 2 | 
नहीं, इत्यादि बातें विचारणीय होती हैं । न 

के स्थानपर स्वयं अपनी कल्पना करके नरस उस पा 
भलीबुरी बीती हो, भोर उससे पार होनेके डे छ 
जिस उपायका अवलंब किया हो, वह योग्य ह ठी उसने 
यदि हम उसकी जगह होते, तो क्या कश भयो) 
बातों का पूणे विचार होना चाहिए, तभी ड श्या 
अवस्था का ज्ञात तथा उस अवस्थ ॥ 
किया, वह योग्य था या अयोग्य, 
संशोधक के लिए सहल होगा। 

S १५ ® 

उदाहरणार्थ गदाल श्रारामचंद्रजीने शपा 
[र अनुरक्त हकर आई थी, उसके नाक कान 
लक्ष्मणज़ीसे कटवाकर उसकी विडंबना की । आरि 
उस श्रीराचन्द्रजी का यह कृ | 


इसका निणेय करना 


~ 


€ ४) मानते 
गहणीय मानते 
श्रीरामचन्द्रजी ३ 
हैं, उनसे हमारा स 


भगवान्‌ करीर की भूमिकापर भारूढ होश 
्रीसीताज्ञी के पर अपनी गृह-देवीज्ञी को आधि. . 
छित करें | अब मान लें कि, वे महाशय भपनी गृहदेवीजी 
जगल से गुजर रहे हैं। अकसात्‌ 
पृछानी आती हे और उनपर मोहित 
करती है कि, वे महाशय भपती 


स्थान 


होकर उनसे अघुनय 
गृहदेवी का त्याग कर, उस ( पठानी ) का स्त्रीकार करें। 
उक्त महाशय अस्त्रीकार करते हैं, परन्तु वह पढानी इस 
अस्वीकार का कारण उन महाशय की गृहदेवी को समत. , 
कर उसे मार डालने के छिए उसपर छुरा ताने हुए दै | 


जाती है । अज वे महाशय इस भवस्थासें क्या करेंगे [बया 
वे उस पठानी को अहिलातख' का उपदेश करेंगे या 
उसके आक्रमण से अपनी गृहदेवीं के प्राण बचाने कायल 
करेंगे ? हमें विश्वास है कि उक्त महाशय ऐसी भवस्य 
अपनी गहदेवी को उस पठानी से बचाने की ही प्राणपर्ण 
से चेष्टा करेंगे, यहाँतक कि उसकी हत्या कर म 
उतारू हो जायेंगे | उस पठानी की हत्या ह हो $ 
महाशय तनिक भी हिचकिचाएंगे नहीं भरे नड म 
अन्याय भी समझग । यही 
लगाया जाए, तो उन्होंने जो दण्ड 
उसके लिए वे अपराधी या अन्यायी न 


शूर्पणखा 
हीं कहे जा 


सें उसने जो र | भे 
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स पा | नेतो उन्होने उस राक्षसी को बहुतही साम्य 
। कुछ ह छोड दिया । शपणखा श्रीसीताजीपर 'भक्ष 
उसने (४ ॥ मान री! कहती इइ सा रने के लिए ही दांड 
योग्य) र, नदी अवस्थामें भ्रीरामचंद्रजीने उसके केवल 
सदि १ कटवा कर उसे बिदा कर दिया, इसर उन्होंने 
ब्रकी | मां क्षपरांध या अन्याय किया, इसका उत्तर आक्षेप 
क र 
0: वाके. बिन्‌ लोग देने की छपा कर | 
फेस ही 
तायं यह है कि पदाथि र्‌ भी अभ्य्रा- 
पेणला क को ग्रन्थान्तगत पात्र > 01 डु सप्ररस्त 
के कान | होता पडता है। अन्यथा उस = ४ झना उसके 
धुनिक् | हये सवेधा भशक्य है। इसी भाँति यदि हमें वादमीकि 
संस्कृतिका विचार 


क्प 
गतान्‌ 
[के 
[रप 
हो 
अविः 
देवीजी 
कत्‌ 
मोहित 
अपनी 
[ करें | 
। इस 


५ द्य हे, तो वादमीकिरामा 
/ हमचित शान हमें सवप्रथस क 


सम, 


| दौ 
क्या 


रायण के ही आधार से हम गी 


iy 


हेस पद-पदार्थं का 
छेना चाहिये । 


वादमीकि राम्रायणमें सुख्य पडाथे तीन हैं। (१) नर, 
१) वानर, (३) राक्षस । इन्हीं तीनो पदाथाकि अन्तभूत 
कोड उपपदार्थ या उपपान्र भी हैं । उदाहरणाथ, “नर 
पदार्थ में प्रधान पात्र 'श्रीरासःचंद्र' या (राम! और तदितर 
होताजी, भरत, लक्ष्मण, दशरथ, कौसल्या, कैकेयी, मन्थरा, 
वसिष्ठ, सुमन्त्र इत्यादि अनेक उपपात्र हें, जिनका अन्तभाव 
एक 'नर' पदार्थ में ही होता है | 'बानर' पदार्थमें प्रधान 
पात्र 'हनप्तान्‌! आर तदितर वाली, सुग्रीव; तारा, अगदु 
भोर जांबवानू इत्यादि उपपाम्न भन्तभूत हैं आर राक्षस 
पदाथ में प्रधान पात्र 'रावण,! तथा मन्दोदरी, कुम्भकणे 
हि शूर्पणखा, मारीच, सुमाली इत्यादि उपपात्र हैं। 
म वाटमीकि रामायणांतगत सब पात्रोंका अन्तभाव 
और “राक्षल' इन्हीं तीन पदार्थमें है । 
जत जि ह होने से उनके पारस्परिक 
उना ह कई संशयास्पद बातोंका निराकरण 
राक्षस ये पदा 4 अतएव नश, 'वानर' भार 
या हैं, इसका विचार सवेप्रथम होना 


३, चाहिये । 


|» 
aN ५ 


Ce विचार करते हुए, हमें निम्नलिखित 
है आओ (१ विचार करना पडता है । ये बन्धन चार 
भ (४) प्रये ) अधिकारी, (२) अभिधेय, (२) संबंध 

छ ज्ञन। इन बन्धनोंको हम तोड नहीं सकते 
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शे 


रामायणेकालौन आयसंस्कृतिं । 


क्योकि 

याकि इन्हीं बंधनोंमें रहकर किया हुआ कार्यही विद्वज्जन 
दै ड 

मान्य होना संभवनीय होता है- अन्यथा नहीं होता | 


इन चार बन्धनों को 'अनुबंध-चतृष्टय' कहते हैं । इन 
का भी विशेष. स्पष्टीकरण यहाँ पर कर देना उचित हे | 


( ) 'अधिकारी'- अर्थात्‌ अभिधेय पदार्थ ग्रहण 
करने का सामथ्य़ अथवा योग्यता रखनेवाली व्यक्ति | 


(२) अभिधेय'- (इसी को विषय भी कहते हैं)- 
अर्थात्‌ उक्त भघिकारी के ग्रहण करनेयोग्य पदार्थ । 


६ Ce R ~ 
(३) 'सम्बंध'- जो अधिकारी ओर विषय दोनोका 
ग्रहण-धघारण द्वारा होता हे। 


(४) 'प्रयोजञन'- अथात्‌ कारण या हेतु । यह दो 
प्रकार का होता हे। एक मख्य ओर दूसरा अवांतर 
भर्थात्‌ गोण। 


रामायणके अभ्यासक भधिकारीके भी दो प्रकार हैं- एक 
“लुप्त जनता? और दूसरी 'प्रबुद्ध-जनता' | सुप्त यानी 
मुँहपर लिहाफ ओढकर सोये हुए नहीं, अपितु स्वकतव्य- 
पराडमश्ष लोग, जिन्हें केवल खाना, पीना आर मर्ज 
उडाना, इसके व्यतिरिक्त न तो भपने देह-संबंधी कतव्य 
का ज्ञान है, और न राष्ट्रविषयक कत्य को भी वे कुछ 
जानते हैं | दूसरी 'प्रबुद्ध जनता ; इस स्‌ उन लोगों! 
समादिश है कि, जो'अब्र थोडे जग पडे हैं- अथात्‌ जिह 
अब देश-काल-परिस्थितिका कुछ कुछ ज्ञान होने रगा हे। 

श के लिए, समाज के लिए अन्ततो गत्वा स्वयं अपने 
लिए कोई निश्चित कतब्य हे, और वह करना ही होगा 
इस बात को जो अव समझने लगे हें | उक्त दोनों प्रकार 
के-सप्त ओर प्रबद्ध लोगों सें जागृति करके उन्हें र्वः 

तैब्याभिमुख करना यही मुख्य प्रयोजन हे । तथा 


हमारे रामायणादिक पवित्र प्रर गौ पर ओर तदन्तर्गत 
पवित्र आर पूजनाय व्यक्ति पर अनेक प्र कारके नलम; 
अप्रमाण और कुत्सित अधिक्षेप जो कोई अवोचीव विद्व न्‌ 
गोगा कर बैठते हैं और अपने अधिक्षेपों द्वारा जनता का 
बद्धिभेद करनेकी यथासाध्य चश करते हैं, उनका 
सप्रमाण भार सयक्तिक खण्डन करके हमारी आर्य 
सँस्कृति का यथार्थ खरा जनता के सम्मुख विवोाराध 
रखना, यह अवान्तर या गोण प्रयोजन है । 


वैदिक. धम । 


यह हम आरंभ ही सें कह चुके हैं कि आभिधेय विषय 
८ रॉमायणकोलीन आर्यसंस्कृति ” हे । “आधिकारी!” 
अथात्‌ सप्त! और ' प्रबुद्ध ' जनता के साथ ग्रहण- 
धारणद्वारा इस अभिधेयविषयका संबंध है) हमारे 
£ अधिकारी ! बगे में ज्ञाति अथवा वणभदक लिप 
कोई अवकाश ही नहीं है। अर्थात्‌ हमारे अभिधेय 
विषय की अधिकारी सव शाति की जनता हे । 


बहुसंख्य अवोचीन शिक्षित जनता का यह इढ विश्वास 

हो चुका है कि, “ हमारे पूर्वज निरे पूज्ञापाठी या कमे: 
कॉण्डी ही थे । अर्वाचीन सभ्यता का उन्हें गन्ध भी 
नहीं था। जो कुछ सायन्स, केमिस्ट्री, इलेक्टीसिटी 
और अन्यान्य अनेक शाखोंका उद्गम भारतवर्ष में दिखाई 
देता है, वह सब पाश्चिमात्य लोगो के ही कारणसे है । 
हमारे पूर्वज सीधे-सादे ओर अज्ञान थे ! हम लोगोंको 
ब्रिटिश लोगोंने ज्ञान-दान किया | पाश्‍चिमात्य लोग 
“सिंह! हैं भोर हम उनके आगे निरे 'भेड-बकरी! हैं ! 
उनकी योग्यता पाना हमारे लिए असाध्य है ।!! इत्यादि 
स्वामिमानशून्य ओर निरुत्साहयुक्त भावना जो अवो- 
चीन शिक्षित जनता के हृदय में दृढमूल हो बेटी हे, वह 
नष्ट होकर, “हम भी सिंह ही हैं, हमारे पूर्वज कोई 
गवार या अशिक्षित नहीं थे, अपि तु महान्‌ पराक्रमी, 
तच्च।नेषी भौर सामथ्यवान्‌ थे; उन्होंने आध्यात्मिक 

- ओर आधिभोतिक शाखोंमें अपूत्रं ओर महनीय संशोधन 


करके उन शास्त्रों की अत्यंत प्रगति की थी | उन्होंने बडे , 


बडे युद्धोंमें विजय प्राप्त किये थे ओर खपराक्रमसे अखिल 
भूमंडळ पर अत विस्तीर्ण साम्राज्य स्थापन झिये थे 
कि, उनपर सूर्यास्त कभी होता ही नहीं था । हमारे 
पूवज उन्नति के सर्वोच्च शिखरपर आरूढ थे, और 
उन्दी दी रुम्तान हम भाज किस स्थानपर हैं! अवनति- 
कूप में कहाँतक गहरे डबे हुए हँ!” इत्यादि बातों का 
उन्ह शान हो जाय, उनमें ईर्षा उत्पन्न होकर उनका 
उत्साह बढे, स्वाभिमान जागृत हो जाय, और हमारे 


अत्यंत बलविक्रमशाली तथा तेजस्वी पूर्वजो के 


संटश हम भीं उन्नति के सर्वोच्च उ. आरुढ 
` होवे” इस इच्छासे वे कतंव्यशीछ तथा दढ प्रयत्नशील 
हौं, यही इस जागृति काँ साध्य है । 
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1 ; ऱ्य वष २१, अफ, | 
केवल इसी हेतुसे हमारी प्राचीन संस्कृर | 
तथा ऐतिहासिक दृष्टि से चिकित्सापूर्वक है 
अत्यावश्यक है, और जब कि यह अ ब 
वाल्मीकि रामायण के आधार से ही व्र सम श्र. 
ग्रन्थ के अन्तर्गत पछू- पदार्थ के सम्यकू र हैं, उप 
इयकता भी स्पश्टी है। अतएव यही ज्ञान वी ज 
पूवक सर्वश्रथम संपादन करना चाहिए | त बिजु 


1 धानि 
यात करा 


परन्तु उक्त पद-पदार्थेछानस्षपादना्थ ऐसे गुरु 
के वी ति Ne 
आश्रय छेने की घावइयकता है कि जो जञाने ॥ 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हों । ह र 


द्‌ ककत. चाप्रवीण शास्त्री, पित 

कथा-कीतैनकार तथा संतमंडळी | इन्हें हम पीन! 
शिक्षक कहेंगे । दूसरे वे युरोपीय पंडित-मणहही 
जिन्होंने सहलादधि मीलों का समुद्॒पर्यटन किया, पश 9 
वाध घन ससुद्र को समर्पण कर दिया, अपना जीवित 
भी संकटमें डाळा, तथापि सारतवर्षसें भाका हमारे वेद 
शाखोंका अत्यन्त. परिश्रमपूर्वक सूक्ष्म अभ्यास करके, उच 
अनुवादित कर-हमारे सम्छुल रक्खा ! तथा उक्त युरोपीय 
विद्वानों के लांप्रदाथी-देशीय तथा विदेशीय विद्या 
पीठी के उपाधिधारी डोकटस, प्राफसत्त इत्यादि 
हमांरी भारतीय विद्वान्‌ मंडली। इन्हें हम अर्घाचीत' 
शिक्षक कहेंगे | 

उक्त प्राचीन' तथा 'अर्वांचीन' दोनों शिक्षकों की 
विचार--दृष्टियों भी विभिन्न हैं । प्राचीन शिक्षकों की दो 
प्रकार की भोर अर्वाचीन शिक्षकों की दो प्रकार की। 
प्रथमतः हम प्राचीन शिक्षक्षी की दोनों दृष्टियों क 
विचार करेंगे। ी 

प्राचीन शिक्षको में सर्वेश्रेष्ठ विद्वान्‌ वेदान्ती पंडित 
हें 1 उनकी दृष्टिसे श्रीरामचंद्रजी तो सच्चिदानत | 
परब्रह्म ही हैं, राक्षस पड्विकार हैं, और बानरजाति | 
चंचल मनोवृत्तिया हैं । दूसरे शिक्षक € 
विद्वत्ता रखनेवाले पंडित, कथा-कीतैनकार है. 
मंडली, जिनकी दृष्टिमें श्रीरामचंद्रजी साक्षात पा 
ही हैं । उन्होंने राक्षसों को कराळ दांतवाले, किक. 
सूप जैसे कानवाळे, पर्वत गुद्धा जैसी नाकवा ताग 
दुरीके सहश सुखवाळे शोर बडे बडे राति छु 


/ गा अनाय’ समझते हैं | उसो 


| क... (८२ ] 
उनके सुखसे उनकी जिह्वा सवा गज 
| दह छ दी, दो चार प्रेत उनके कन्धोंपर छाद दिये, 
तिका, तरे भी रख दिये, उनके गोंमें 


| तौ 
उनके दाँत र त 
दीवार पहना दीं, तथा इक्तमांल से उन्हे लीप पोत 
| 0 3 
\ हमाल 


बना दिं या 


A त न हे ल || सं [दा (4 
| (सरूप बीभत्स ही बना दि यः ! सारांश, दूसरी 
१ चीन शिक्षकोंने राक्षसों को धमे-ध्वेसक, यश 


नती के प्रा 2. 

/ पनन विध्वंस. करनेवाले, गोवाहमण-भक्षक, विकराल, 

। य बिज्ञातीय जीवही निश्चित कर छोड़ा ! तथां 
| 


वरको भी सामान्य पशुण स्त । पूळवाळे बन्दर ही 


| जाकर छोड दिया | 

अर्वाचीन शिक्षक तथा डन 
| क्क राक्षसों और वामरों को भजु 
' वे बार्बेरियन्स' (21027105) 


१ दृष्टियाँ-अर्वाचीन 
थ तो मानते हैं, परंतु 
अथोत्‌ जगली 


¢ 


उपयुक्त विवेचनानुसार प्राचीन अर अर्वाचीन दोनों 
प्रारक शिक्षकों को विवारभणांली चारं प्रकार 
की है। परन्तु, हमारे अभिप्रायसे दोनों शिक्षकोंने जनता 

को केवल प्रध् में डाळ रक्खा हे | उन्होंने किस प्रकार 
जनताको श्रम में डाला, इस का स्पष्टीकरण किये विना 
पदार्थका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हो सकता, अतः यह स्पष्टीकरण 

| भी हमें भनी ही विचारदृष्टि के द्वारा कर लेना होगा । 
) री विचारदष्टि भी दो प्रकार की है- (१) आध्या- 
| सिक (Spiritunl Vie छ) ओर (२ ) आधिभौतिक 
Vater) ॥16ए ,। दोनों प्रकारसे विचार किये विना 
हमरे प्राचीन ग्रन्थों का रइस्यज्ञान नहीं हो सकेगा । 
कप संस्कृति केवल भौतिक स्वरूप की ही 2४९1१] 
कारण उसका विचार भौतिक दृष्टिसे करना पर्याप्त 


| हे A > 
; वय है, परन्तु हमारी संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति के 
| , १ केबल भौतिक ही नहीं, अपितु आध्यात्मिक भी 


। भत; गी ०१ ७ ~ 
अत; भारतीय आयौं की संस्कृति का विचार केवल 


| शरि 
| भ क ही से करना पया नहीं होगा, किन्तु आध्या- 
€ से भी करना आवश्यक होगा । परन्तु जातक 


EE 0” शेए 
5 इस आधिभौतिक इष्टि (Material View) 
भनुसार ही लायेपस्कृति का विचार करेंगे | हॉ, जहाँ 


रामायणकालीन आर्यसंस्कृति | 


आधिभोतिक शास्त्र की सीमा ही समाप्त 


प हो जाएगी 
a 1: हि १ ॥ 
हा आध्यात्मिक दृष्टि की भी शरण ले हेंगे | : 


ञ OS 
को किल. त शिक्षकाने जनता 
PR ला, इसका विचार उपर्युक्त 
Ber अर्थात्‌ आधि भौ तिक्क और आध्यात्मिक 
बा प्रकार की दृष्टि से करने का यरन यथासाध्य करते हैं 
सवेप्रथम प्राचीन शिक्षकों में जो वेदान्ती पण्डित उन की 
दृष्टि से "नरोत्तम राम' यह पदार्थ विचारार्थ लेत हँ । 
_ वेदान्ती पण्डित श्रीरामचन्द्रज्ञीको 'परब्रह्म' मानते 
हैं ओर उनके 'परब्रह्मत्व' का समर्थेन भी करते हैं | हम भी 
उपासना की दृष्टिसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी को उपास्य 
देवता अर्थात्‌ परब्रह्म ही समझते हैं । उन्हें परब्रह्म 
मानने में हमें कोई प्रत्यत्राय नहीं हे । परन्तु यह परब्रह्म 
श्रीरामचन्द्र रामायण-काव्य के नायक (11010) नहीं 
हो सकते | क्योंकि परब्रह्म के जो लक्षण हैं, वे रामायण 
काव्य के नायक दशरथ-पुत्र सीतापति रामचन्द्रजी 
के विषय में घटनीय नहीं हो सकते । परब्रह्म निगुंण, 
निराकार, निर्विकार, निरवयव, सवेज्ञ, सर्वव्यापीं; नित्या- 
नंदमय, सवोत्मा इत्यादि लक्षणों से युक्त होता है। किन्तु 
रामायणक्षाव्य के नायक रामचन्द्रजी इत लक्षणो से 
ठीक बिपरीत ही दिखाई देते है | यथा- (१) यदि बे 
निर्मण हैं, तो रामायण काम्यकी रचना हो ही नहीं सकती। 
बोकि निर्गण का गुणवणेन अशक्प्र है, और रामायण 
तो एक गणवर्णनात्मक काव्य है । (२) रा निर्विकार 
हैं, तो उनकी रावण से शत्रुता तथा बिभीषण से मित्रता 
होने का कोई कारण ही नहीं था। (२) यदि निराकार 
तथा निरवयव हैं, तो उनका अरण्यवास, घुष्य 
धारण करना; तथा युद्धविक्रम करना सभवनात ह लह 
था। (8) यदि “सवे्च' है, दो सीताजी कोत हरण ह 
छे गया ओर उक्षने उनको कहाँ रकबा, इस का जान उ 
आप ही आप य़ा समाघिद्वारा हो जाना नी या 
जिससे हनुमानजी को उन्हें ढूंढने के समुद्र ० 
ने की कोई आवश्यकता ही न हाता । (५) यदि 
IS हैं, तो वे अयोध्यामें ण्डकारण्यमें रूकामें, 
“हर्वव्यांपी' हैं, तो वे अयाध्यान, 1. . सकी 
२ 2 कट श गये थे भार न कहीं से 
सभी जगह व्याप रहे थे। न कहे ने कदत 
जाये भी थे । भतः दशरथको पुक्‍शोक होता 


A AO ; 


७ 


; गी तावियोग से- आर अन्यान्य प्रसंगोंसें भी- वे दुःख 
` शोक, मोहादि में क्यों ममत हुए? (७) यदि सर्चात्मा' 

क तो वे रावण में, बिभीषण में, दशरथ सें, वाली- 
_ उद्रीव में, केकेयी-मन्थरा सें- सबेत्र आस्मारूप से भरे 
थे ही ! रावण मै और उनमें तत्त्वतः कोई भेद तो 


मुक्ति के लिए इ रबी वानरसेना इकट्टी करके समुद्रपर 
बांधनेकी ओर युद्धमें कोव्यरधि राक्षसों का ऑर 
नरोका संहार करवा कर रावणवध करनेकी भी 
नेनसी भावउयकता थी ! (८) यदि “ खरवेशक्तिमान्‌ 
हैं, तो उन्हे बानरराज सुग्रीव से क्यों सहायता लेनी 
पडी धी ? कहनेका तात्पर्य यह हे कि, रामायणकाव्य 
$ नायक श्रीरामज्ञो ' परब्रह्म ' नहीं थे आर न 
उन्होंने स्वयं अपनेको ' परत्रह्म' सम्रझा भी था। 
` रावणवध के पश्चात्‌ सीताजीने आत्मशद्धधर्थ अशि 
प्रवेश क्रिया, तब श्रीरामचद्रजी उद्विझ हो बठे थे। 
व, महादेव, इन्द्र, वरुण आदि लोकपालोंने उस 

र श्रीरामचन्द्रजी का सान्त्वन करते हुए क 


“कथं दृवगणध्रेष्ठ आत्मान नावब॒ध्यसे ? ” 
इसपर श्रीराप्रचन्द्रजीने उत्तर दिया कि-- 
आत्मानं मानुषं मत्ये रामं दशरथात्मजम्‌ । ” 
(युद्धकांड, सगे ५१७१५) 
तर से यह भली भांति सिद्ध होता है कि, श्री 
मचंद्र 
थे । जब उन्हीं कों यह 'परब्रह्मतव स्वीकार नहीं है, तो 
र हठात्‌ लादून से क्या लाभ ? एतावता 
के नायक श्री रामचंद्रजी 'परब्रह्म' हो नहीं 
| श्रीराचन्द्रजी 'इश्वर' हैं ? नहीं; वे ईश्वर 
। क्योंकि इश्वर भी सर्वज्ञ, सरवेइत्रर, सर्व- 
व्यक्त, अन्तयाँमी तथा जगत्‌ की उत्पत्ति का 
श्रारामचंद्रजीमें इनमेंसे एक भी गुण दिखाई 
| भतः थ्रीरामचद्रजी इश्वर भी नहीं हो 


होता है | श्रीमद्भगवते कहा है 


एतन्नानांचताराणां निदान बीजमव्ययम । 
यस्यांशांदोन सृज्यन्ते देवतियेङ्नरादयः ॥ 
(श्रीमद्भागवत -स्कध ६) 


क अश थोरामचन्दजीमेत, | 


अर्थात्‌ जिस चतन्य 
वही हममे भी हे 


। उलन छवमात्र भिन्नता नहींहै। 
तब फिर श्रीरामचंद्रजी को ही क्यों इतना श्रेष्ठत्व दिया | 
जाय ! यह एक प्रश्न स्वाभाविकतया उपस्थित होता हे। | 

| 


उसका उत्तर यह ह कि, यद्यपि श्रीरामचंद्रजी स्थूल शोर | | 
से हमारे 


इ, तथापि योग्यतामें वे हमारी अक्षा | .५ 
अनंत गुणित अष्ट हें ओर इसी कारण से उनको रेष १ 
he £) ~ _ ५ 1) ४ 
दिया गया हे | निम्नलिखित विद्यद्दीप के एशान्त 
दि 


द्वारा इसका विशेष स्पष्टीकरण किया जाता है । 


श्र द्‌ 


बिज्ञक्की के छट्टू (1:1९00112 91118) एकही पदाधे 
के-कांचके-बनते हैं ओर उनमें बिजली का जो चेतन्यांश 
होता हे, वह भी एकही होता हे । तथापि प्रत्येक लट्टू के 
चेतन्यांश के न्यूनाधिक प्रमाणानुलार उसकी कार्यक्षमता 
न्यून वा अधिक होती हे, फलतः उसकी योग्यतामी | 
न्यून वा अधिक जाती है | यथा, एक केन्डल्‌ पॉवर 
की बत्तीसे पांच कॅन्डळ 


ली बत्ती श्रेष्ठ, ५ केंडल्वाढी | 
से १० कँडल पॉवरवाली श्रेष्ठ, १० कँडळ पॉवरवालीसे | 


१०० कँडळ पोंवरवाली ओर १०० कंडलवाली पॉवर ते की 


१००० केंडल पोंवरवाली बत्ती | इस तरह हरएक बत्ती | 
क्रमशः श्रेष्ठ मानी जाती हे । उती प्रकार मनुप्यमात्र 


मांस, आस्थ, चम, इत्यादि समसमान 
शरीरमें उसी इंश्वरका चतन्यांश विद्यतान 
चेतन्यांश उ्यक्तिमात्रके पवे सुकृतांनुसार 
अधिक प्रमाण सें होता हे और उसी प्रमाण 
व्यक्तिको श्रेष्ठत्व या क्कनिष्ठत्व मिलता है। १ 
पॉवर की बत्ती के आगे ५ कडछ पाॉवरवाळी १ 
उजाला फीका पड जाता है, 


हे तथापि वह 


>> 


| रिक ही होता 


।) 

में है, 

| है। 
दिया 

[[ है। 
शरीर 
अपेक्षा. 
पप ५ 
स्त | 


दाथ 
न्या 
के 
मता 
[भी 
पॉवर 
वाली 
दीस | 
रसे. 
4 


, छ हनन 
ह ख कॅनिष्ठ मनुष्य का 


~ CS 
र्व या सामर्थ्य को चिभूतिम 


£ त है। इसी न्याय से श्रष्ठ मनुष्य 
भाव फीका पड जाता हे। 


शक्रा प 


गोग न्‌ हो ज ~ चर. 
सम्मुख सवैसाधारण लोग नन्र हो जाते हैं, तथा 


| र ते हैं, इसका कारण यही हे क्रि समै- 


षष्ठ मानते 


Tt भ 
सारण लोगों की > न से आष मात ति 
है। सम्राद को राजा से श्रष्ठ मानते हँ, 

है करष्छ होता हे । पि 
(मोम राजा सम्राट से भी कष्ठ होता प 
से. भी अनंतगुणित 


बैमीम राजाओं 
गिरासचंद्रजी को श्रेष्ठ- 
क्या है? इसी 


पेक्षा राजामें तेजसू अश का प्रमाण 


और सा 
हसे शतावधि सा र 
एस जिनमें पाया जाता है; उन 
लिया जाण, तो उसस 


~ मी, 


तम मात 


८ 


को Ln ज्र ९ 
विभतिमस्व जिसमें होता हे, वह निःसंदेह इश्वर का 


अंगावतार ही होता है । यथ 


9 
2८४ 9 


यत्‌ यत्‌ विभूतिमत्‌ स 
तत्तदेवावगच्छ त्व मभ त उ 


£ 
र 


( श्रीसद्भगवद्गी ता ) 
इस भगवदुक्तिके अडुसार उप्त कारणोंसे श्रीराम- 
बद्धजञी मनुष्यशरीर होनेपर भी वे अनन्तगुणित श्रेष्ठ 
विभूतिमान्‌ थे। फलत; उनको श्रेष्ठत्व दिया गया और उन्हे 
वर भी मान लिया गया । श्रेष्ठत्व मघुष्यके विभूतिमच्व 
होता है भौर विभूतिमत्व मनुष्यलाध्य होता है। 
(जो नर करनी करे, तो नरक! नारायण होय,” 
हस सन्तवचनानुसार मनुष्य यदि प्रयत्न करे, तो उस 
के लिए 'श्रीरामचन्द्र' होना असाध्य नहीं है । 


: भवश्रीरामचन्द्रजीको ओर रामायणको केवळ 'कह्पना- 


br माननेवालों की दृष्टि से भी विचार करना चाहिये । 
हमारे विचारसे तो श्रीरामचन्द्रज्ञी एक ऐतिहासिक 
मौर सत्य व्यक्ति हैं और रामायण भी एक सत्य 
टिक क्य है। इन्हें 'कदपना-चित्र' मानने" 
ह्यि सतोदार्थ तुष्यतु ० इस न्यायसे हम भीं क्षणभर 
मादी कत सिन हो मान ले, तो भी हमारे 
प्रतिपाद र $ ई व्याघात नहीं पहुंचता । हमारा 
र भारतीय आयोंकी संस्कति' न कि 
र या रामायण ।. अभ्यास की क. सं 
तल राम या रावण समसमान ही है । क्योंकि, 
की दृष्टिमें सउज्ञनकी सच्च रित्रता का जितना 


रामायणकालीन आर्यलस्कृति। 


ह्च हे ९ 
भोर त्याज्यांश ह होती हक जप 
5. होती. हे | अतः यही रामायण 
को कोई कादपनिक काव्य माने, तो उससे हमारी 
संस्छृति-सिद्धि में कोई बाधा नहीं आती । रामायण 
में धर्म, राजनीति, शिद्पशाख्र, वास्तुशाख्र, युद्वशास्न, 
ललित इत्यादि अनेक शास्त्रों और कलाओंका वर्णन है 
आर वह अत्युच्च श्रेणीका हे । ऐसे उच्च श्रेणीके वर्णन 
केवळ कल्पना की ही सहायतासे करनेवाले मस्तिष्क जिस 
समाज में होते हैं, ओर जित समाज की सम्प्रता का इस 
प्रकार उच्च श्रेणीका वर्णन हो सकता है, वह समाज असभ्य, 
जंगली ( 3019101) या अधल्लभ्य ( $३ni- 
Barbarian) हो ही नहीं सकता । कदिपत काव्या" 
न्तयैत व्यक्तियाँ भरे ही काल्पनिक हों, परन्तु उनके 
पारस्परिक व्यवहार, उनसे लगाव रखनेवाले पदार्थे सृष्टि 
में यथापूर्व विद्यमान होने ही चाहिए । जो पदार्थ 
सृष्टि ही में न हों, उनका वर्णन कवि कभी नहीं कर सकता। 
कत्रि किसी पदार्थके वर्णन में अत्युक्ति, भरे ही कर जाय, 
परन्तु उस अत्युक्ति के लिए भी मूलतः उस पदार्थं के 
अस्तित्व की अपेक्षा उस कवि को रहती ही हे। भतः 
रामायण में जितना काब्य्रभाग हे, उसे छोडकर उसके _ 
मुख्य इतिहास की छानबीन की जाए, तो यही सप्रमाण 
सिद्ध होता है कि भारतीय आयोंकी सभ्यता वर्तमान 
सम्ग्रता-शिखरारूढ पाश्चिमात्य राष्ट्रीयां की सभ्यता की 
अपेक्षा किसी प्रकार कम नहीं थी, किन्तु श्रेष्ठ ही य । 
सारांश, श्रीरामचन्द्रजी को “क्रादपनिक व्यक्ति! भर 
रामायण को काठपनिक काव्य' कहनेवालों के विचार 


से भी हमारी भारतीय आयो की संस्कृति सर्वोच्च 
ही सिद्ध होती हे । तथापि हस्‌ यह पहलेहि लिख इ 
कि, हम श्रीरामचन्द्रजी को सत्य-पेतिद्ासिक यर 
और रामायणको सत्य ऐतिहासिक काव्य मानत हैं 
अतएव हमारा विषयप्रतिपादन भी उत्तरात्तर उठा विश्वास 
पर होगा । द र 
परन्तु श्रीरामचन्द्रजी को जो लोग “कादपनिक' 
ते हैं, उसका भी कोई कारण हे । यह, धारणा सवे- 
र्त गोर उनकी यह 
प्रथम पाश्चिमात्य विद्वान्‌ छोगोकी हुई, आर 
घारणा होने के लिए हमारे महाविद्वान्‌ वेदान्तशास्त्री 


१ 


f 


+ 


Ps 


i » 


बैदिक धर्म । 


कारणीभूत हुए। वेदान्तियोंकी शिक्षासे पाश्चिमात्य बिद्वान्‌ 
लोगों के मस्तिष्क में यह कल्पना उदित होकर वहां 
दृढमूल हो गई, इन पाश्चिमात्य विद्वानों से परंपरासे 
हमरे पाश्चिमात्यानुयायी अर्वाचीन विद्वान्‌ लोगों 
में आकर रूढ हो गई । पाश्चिमात्य विद्वानों का इसमें कोई 
दोष नहीं हे, भपितु हमारे ही विद्वानों के अप्रासंगिक 
ेदान्तप्रतिपादन का है । 

जब यूरोपीय विद्वान्‌ तेदशाखादि .के अभ्यासार्थे 
हमारे पंडितोंके पास पहले पहल गये, तब उन्होंने विना 
सोचे समझे वेदान्त के गूढ तत्त्व उनको सिखाये । उन 
तत्त्रोंको ग्रहण करनेका अधिकार यूरोपीय विद्व।नों का है 
या नहीं, इसका उन्होंने तनिक भी विचार नहीं किया । 


रामायण सिखाते हुए श्रीरामचद्रजी को 'परब्रह्म,'. 


सीताज्ीको 'चित्कला,' इनुमानजीको 'सदसद्विचारः 
शक्ति” रावणको 'अहंकार, लकाको “लिंगदेह, 
राक्षसोको “कामक्रोधादि षड्रिपु, और वानरोको 
“चंचल मनोवृत्ति” इत्यादि संज्ञाएँ देकर अपने यूरोपीय 
छान्रोंको रामायण का यह अर्थ समझाया कि 'अहंकारंरूप 


- रावणने चित्कछा-रूप सीताज्ञी का हरण किया, 


विवेकरूप हनुमानजीने.उनका पता लेगाया, फिर पर- 
ब्रह्मरूप श्रीरामचन्द्रज्ञीने लिगदेहरूप लंका पर 
चढाई करके अहंकाररूप रावण का वध किया, फिर 
अपनी चित्कलारुप सीताजी को वापिस लाये और 
उनके साथ स्वाराज्यासिहासन पर अधिष्ठित हुए । यह 
राम-रावण युद्ध सदा सवकाल इसी प्रकार से 
हो रहा हे ।! इस प्रकार से वेदान्तपर अर्थ डन छोगोंके 
मस्ष्क्रमें टुँसने का. बथा उद्योग हमारे वेदान्तनिषुण 
पंडितोंने किया । अब यह विचारने की बात है कि, जिन 
यूरोपीय लोगों को हसारें साधारण धर्मतरव्राँको भी अदण 
करनेकी शक्ति नहीं थी, उनके सम्मुख वेदान्तरूपकास्मक 


रामायण रखनेसे क्या परिणाम हुआ ? बे यरोपीय विद्वान्‌ 


०. 


वेदान्ती पंडितों के वेदान्त-विवरण कों तो ग्रहण नहीं कर 
सके, किंतु उनके मस्तिष्क में वेदान्तियो के प्रतिपादन से 
रामायण के विषयमें विपरीत भावनाएँ इतनी इढमूल 


हो गई कि वे रामायण को काल्पनिक काव्य” दौर 


१ "0400 को काल्पनिक व्यक्ति! मानही तो घे । 


यहाँतक हमारे वेदान्ती पंडितोंने नरदेहधारी दशरथपुत्र 


क | बर्ष १९ 


3 भक 11 
अग्रोध्याधीश श्रीरामधवजी का यथा 


विद्वत्ताके प्रवाह सें बहाकर नष्टप्रायही कर भी | 

अनधिकारियो को वेदान्तविद्या हि विपाक 
नांथकारियां का वेदान्तविद्या सिखाने की ३ ग 

जिसका यही दुष्परिणाम होनहार था ! हहर की, 


ऱ्य 
वस्तुतः वेद्‌न्तशा[श्ग सब शाखो 
शर १ > साखोंको ललामभूत इ 
छ शास्त्र है । वह ऋह्मविद्या है । जिस प्रक गीति 
आखल ब्रह्मांड का अन्तभातर होता है उसी २ ब्रहम 
~ गो 3 
विद्याओंका अन्तर्भाव अह्मविद्यासें होता ३।ल सब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी उसे 'अध्यात्मविद्या वि 
2 >> 3 का व 
नास, कह ८। ज्यात वह औभगवत्सवरुप ही रे 
परन्तु, अनधिकारी के हाथ से उसका दुरुपयोग हुभा करोर 
ल जनता ळ ~ 
सामान्य जनता का २ मतिविश्रम कर र 
अत्युत्तम श्य का उपयोग शानुहूनन के बदले यदि आक 
न में किया जाव, तो उसमें शसा का स 
हनन सें किया उ ५ ते: उसने शख काक्या दोष ) भप्ति . 
का उपयोग उत्तसोत्तः 


लिए हो सकत! हे, 
भी हो सकता हे | ॥ 
जानेपर वह उससे सुस्वादु पाकनिष्पत्ति करेगा | र्‌े 
क अन्दर के हाथसें लग जाय, तो 
जला देगा । ठीक यही दशा 
र । हमारे वेदान्ती पंडितोंने धन: 
लोभ के ब होकर अनधिकारी भोर अपात्र लोगो 
को सवेश्रेष्ठ झध्यासा बिद्या प्रदान की, उसकाही यह 
प्रतिफळ हे कि, 'राम' यह 'काइपनिक व्यक्ति' भौर 
रशाप्रायण' यह एक कहिपत काब्य” हे, ऐसे विधात , 
करने का अवसर उन लोगों के हाथ लगा । यह आपत्रे 
विद्यादान? का फल हे। तथा “राम इजिपूश्ियत्‌ था 
युधिष्ठिर ईरानी था, कुश-छव रावण की सन्तात 
थे, कौसल्या ओर दशरथ सहोदर बहित-माई १ 
इत्यादि अत्यन्त मिथ्या, अत्यन्त घुणाजनक भौर भर | 
निरगेल लेख प्रसिद्ध हों रहे हैं, जो कि कुप 
विद्यादान करने का फल है । 
यहाँतक जो विवेचन किया गया, 


चह 
4९ 


न 
उसन 


उससे यह सप्ट है: 
रह ही 


अपितु वे सत्य, पेलिद्दासि 
मान्‌ मनुष्य ही हैं, इसमें रूवमात्र स" 


` खुस्वादु पक्वान्नों को बनाते है मं 


_ . (८९१) 


स प्रकार राम बडि, हु 
विचार किया जाता ह । 
पद 


५ चीन शिक्षकों का कथन हँ कि, “ राक्षस यह 
हि >3 
| नानक विशालकाय, कुरूप, बीभव्स, घनाने, 


| 1 तथा वानर लेबी पृंछवाळे आर काले सुहवाले 
दि तरह. अवाचान शिक्षक कह है. (5! 
| , स और वानर, मलुष्य तो थे) किल्तु 4 बवे रिययन्स 
| (ब्‌) ! और “अनार्य ? थे । † वार्‌ सें राक्षस ओर 
हग यह क्या पदार्थ हैं, इस का निणेय करते हुए, उप- 


(दिष्ट दोनों प्रकार के शिक्षकों के मतोंका विचार करके, 


हँ गह प्रतिपादन करना है कि, प्राचीन शिक्षकों के 


| इधनावुसार न तो राक्षस भी कोह सयंकर विजातीय 
| जथे और न वानर भी कोई लस्चरी पूँछवाले, तथा 
"काठे मुँहवाले पशु थे, किन्तु वे हमारे ही सद्दश श्रौताचार” 
| पपन्न मनुष्य थे । उसी तरह भर्वाचीन शिक्षकों के कथना. 
सार वे बर्बर या अनाथे भी नहीं थे, अपितु आधुनिक 
भ्यताके अत्युच्च शिखरारूढ पाश्चात्य लोगों से भी 
हभतामें बहुत बढे चढे थे । इससे थह अच्छी तरह ज्ञात 
हे सकता है कि, प्राचीन और अवाचीन दोनों प्रकार के 
शिक्षकों ने जनता को केवळ दिडमूढ ही करके रक्खा है। 


हस विषयमें हमें पाश्चात्य विचारको की दृष्टि का विचार 


1 
’ 


हि करना होगा । परन्तु, यह विचार करते हुए हमें 
मतात | मज “ नहीं भूल जाना चाहिये कि, पाश्चात्य पंडितोंने तो 
ई धे, गीन . र त कर रक्खा है कि, विजार की एक 
अद्या | गों का न्होने हमको दी । पाश्चात्य we सहस्रों 
को समुद्र पार किया, अपना जीवित घोखेमें डाला, 


आ स्यो का धन रेवाया और हमारे भारतवर्ष में 
द | त्या शाखादि रथों का चिकिस्सापूर्वक अभ्यास. किया, 
हाही | प उन प्रन्थो के अनुवाद करके हमारे सम्मुख विचारार्थ 
हूँ | | 
Fr | को के बदले यदि आठवीं शताडिइमें होता, तो 
| “0 पडकर हमारे जो छक्षावधि अन्थो के 
हो गये, वे कभी नष्ट नहीं होने पाते और न 


धत 
कर दिये। भारतवर्ष पर ब्रिटिश साम्राज्य अठार- . 


रामायणकालीन आयंलंस्कृति | 


(२) 


उन अन्थोंके साथ साथ हमारी संस्कृति भी नष्ट हो जाती | 
हमारे अन्थों का नाश जैसा मुसलमान- यवनोंने किया, 
वेसा अंग्रेज लोगोंने कदापि किया न होता, आ न 
अन्थो का अभ्यास करके उनके अनुवाद कर रखते, जिससे 
हमारी संस्कृति को समझना हमारे लिए सुसाध्य हो जाता | 
क्योंकि यदि वाडूमय-ग्रंथ जीवित रह जाएँ, तो संस्कृति 
भीं उनके साथ जीवित रह सकती है; अन्यथा उसका नष्ट 
हो जाना अनिवार्य ही हे । फिर भी, मुसलमानों के हाथों 
से जो कुछ वाझाय नष्ट होते होते बच गया और अंग्रेजोंके 
हाथ रगा, उसीका उन्होंने आस्थापूवेक तथा चिकित्सक 
इष्टिसे अभ्यास किया ओर उसका अनुवाद करके रक्खा, 
जिससे हमें आज अपनी संस्कृति का यथार्थ ज्ञान कर लेने 
का सुलभ साधन उपलब्ध हो सका हे । इससे अधिक 
उन्होंने हमारे लिए क्या करना था ! वस्तुतः इस विषयमें 
तो हमें उनका सवदा कृतज्ञतापूवंक उपकारबऴ ही रहना 
चाहिये | 

अब यह बात तिःसन्देह सध्य हे कि, पाश्चात्योंने हमारी 
आरयसंकृति का जो चित्र खींचा है, वह उन्होंने स्त्राभा- 
विकतया अपनीही कल्पनाके अनुसार खींचा हे । यह एक 
साधारण नियम है कि, चित्रकार खुद अपना ही ऱ्य 
खींचता है भोर कवि काब्यमें अपने ही भावों को: वणेत 
करता है । इस नियम के अनुसार पाश्चात्य छोगोंने आये-_ 
संस्कृति का जो चित्र रंगा हे, वह उन्होंने अपनी पा 
कल्पना के भनुसार ही झा हे, और इसी कारण से यदि 
उसमें त्रटियॉ रह गई हों, तो वे क्षमा करने के योग्य भी 
हें ककि पाश्चात्य लोगों को हमारे आचारविचार, रीति- 
स्वभाव-धर्म आदि काळांत न होनेसे उनके 
बिचार एकांगी और एकमुखी होना विशेष समनी 
है । अतएव उनके द्वारा हमारी भारतीय आयेसंस्कृति के 
स्वरूप का बोध यथार्थतया नहीं हो सकता 

दो हजार वर्षोसे पूवे पाश्चात्य लागा की संस्कृति रह 

हि Soe लोग भेंड बकरियों के झुंड 
क्या थी ? पहले पहल यह ह. र चा 
साथ लिये हुए इधर उपर घूमा कि करते थे। ' र 
प्रकार के रंगोंसे अपने शरीर को चिन्नविचिन्न बनाते थ, 


व्यवहार, 


हिकं 


चमडा ओढते भे, तथा क्घा-अघकब्बा सॉस खाते थे। 
दक्षेपतः यह लोग दो हजार वर्षोसे पूर्व निरे बत्रेर यानि 
जंगली ही थे | फिर उत्तरोत्तर सुधरते गये और अनेक 
स्थानोंपर जाकर वहां उन्होंने अपने उपनिवेश बसाये । 
जहाँ जहाँ उन्होंने ऐसे उपनिवेश बसाये, हाँ के आदिम 
निवासियों को मार डाला और उन की भूमि और धन 
छीनकर वहीं जम बेठे। जिन पाश्चात्य लोगोंकी पूरव 
संस्कृति इस प्रकार की थीं, उन लोगोंने भारतीय आर्या का 
चित्र भी अपनी ही प्राचीन संस्कृति के अनुसार खींचा हो, 
तो कोई आश्चर्य नहीं है। सर्वप्रथम उन्होंने भारतीय 
आर्यों का मूलस्थान उत्तर ध्रव पर निश्चित कर दिया और 
वहाँ से उनको अपनी गोओं के जत्थों को साथ साथ लिए 
हुए इधर उधर घुमा फिराकर एशियासें काकर उन्हें रख 
दिया । फिर वहांसे पंजाबमें खेडा, पंजाबसे मध्य भारतमें 
उतार दिया । मध्य भारत से भी फिर दक्षिण भारतमें 
उन्हे ले जाकर वहाँके आदिम निवासियों का उनके हाथों 
सप्रू उच्छेद करवा दिया, तथा उन्हीं के जीते हुए 
प्रदेशों में उन आयेलोगोंका राज्य भी स्थापित करवा 
दिया । सारांश, दो हजार वर्षसे पहले जो सभ्यता पाश्चात्य 


लोगों की थी, उसी के साँचेमें उन्होंने भारतीय आर्यो की 


संस्कृति को भी डाल दिया । 
परन्तु, वामी कि-रामायणमें ऐसा उल्लेख कहीं भी नहीं 
मिळता कि, वाली और रावण-जिनको वर्ैमानक्रालीन 
विद्वान्‌ लोग “ आनाये ?› कहते हैं- दोनों को मार कर 
श्चीरामचन्द्रजीने उनके राज्य अपने सात्राउ्यमें सम्मिलित 
( १०९ ) कर लिये | अपितु यही उल्लेख मिलता हे 
कि, श्रीरामचन्द्रजीने उनके राज्य उन्हीं के उत्तराधिका- 
रियों कों दे दिये । 
किसी देश को युद्ध सें जीत लेते ही तथा उस देश का 
राजा परास्त होकर विजयी राजाके हाथ लगते ही ळगते 
उस राजा को फांसी पर चढा देना, अथवा उसको राज्य- 
अष्ट करके उसका राज्य अपने राज्यमें मिला ( anvex ) 
लेना, प्रजाका स्वातन्त्र नष्ट करना, उनके स्वराज्य और 
स्वसंरक्ष। के आधिकार छीन CE तथा उस विजित देश की 
संस्कृति भी नष्ट कर देना, इत्यादि कार्य आयेसंस्कृति के 


` लिए अस्वाभाविक हें । किसी राष्ट्र विजय पाने के 
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से : 

[ चष २२, अ { 
पश्चात्‌ उस विजित राष्ट्र को केवल कहने भरके 
विजय पानेवाले रा की * अधीनता ! ङ्गे हित 
था | विजयी राष्ट- विजयी राष्ट से कुछ करभार हे $ पहत 
परन्तु उस राष्ट्र की स्वतन्त्रता का, उस की प्रजञाकी शा भा 
शुभदा का, तथा ठस राज्य का अपहार नही क 
विजित राष्ट्र को अपने रामे स्वराज्यसुख भोगने ला पा 
आत्मरक्षा करने के सवै साधन पास रखकर उर तपा 
योग करने की पूर्ण स्वतन्त्रा रहती थी | इस त्यचे 
परिणाम भी यही होता था कि, वर्तमानयगीन ४ र | 
बिजम्‌ '! जेसी आपत्ति्या उस कालसें कहीं भी सुप ; 
नहीं होती थीं । युद्धम विजयी राजा के हाथ यदि प 
राजा जीते जी ळग जाता था, तो उससै कुछ करभार र 
उसका राज्य विजयी राजा उसको फेर देता था। यदि शव. .. 
राजा युद्धसें भारा जाता, तो विजयी राजा उस अरुज | 
के पुत्र; पुत्री या अन्य उत्तराधिकारी को वह जीता हुभा 
राज्य सोप देता था | इस प्रकार जित राष्ट्र कायम रसा 
जाता था, न कि नध्श्रष्ट कर दिया जाता था। गुह रागा 
अनार्य होने पर सी शीर 


श्रीरासचन्द्रजी का एक घनिष्ठ मित्र 
था । अस्तु } उपयक्त वि 
जाएगा कि, भार 


यक्त विवेचन से यह भली साति ज्ञात हो 
तीय आयेसश्कृति के बारेमें जो विधान 
पाश्चास्य विद्वानोने किये हें, 
असमंजसता भरे हैं ! 


चे कितने असत्य भोर कैसे 
हमारे पुराने पंडितों को तो ऐतिहासिक दृष्टि मानो होती 
ही नहीं है, तथा उन्हें आंग्ल भाषा का भी ज्ञान नहीं 
होता। फलतः पाश्चात्य लोगोंने हमारे धार्मिक तथा ऐति" | 
हासिक पूजनीय ग्रन्थों पर कैसे कैसे असंबद्ध भौर अ 
आक्षेप किये हैं. और हमारी संस्कृति के बारें केसे केसे 
विपर्यस्त विधान उन्होंने कर रक्खे हैं, इसका ज्ञान ही उ | 
पुराने पंडितों को नहीं है, और न वह ज्ञान प्राप्तका २ | 
की ओर उनकी मनःप्रवृत्ति भी है । ह) 

अतएव, अब जो कुछ विचारविनिमय हमें कला ! | 
चह आधुनिक विद्वान्‌ मंडली के साथ ही इ 
हैं । क्योंकि यह लोग आंग्ल तथा संस्कृत दोनों १. 
में प्रवीण होते हैं और विशेषतः देशीय तथा गि 
महाविद्यालयों से प्राप्त की हुई याय 
मंडित- उभयतोमुख पंडित होते हैं । वस्तुतः ३ 


ना 


डा ०५ 


था कि, पाश्चात्य विद्वानों के भपसिद्धान्तों का 
कि, ७ 
के परन्तु इनका ध्यान तो आकर्षित हुआ रामा- 
की के शब्दसोधव, पदलालित्य, अर्थ 


(१” 


ह 
पता ्रहाकाथ्यों शग 
ता धा र उपमा, अळंकार आदि बातों की ओर ! प्रस्तुत 
षण. ॥ गम महाकाव्य में ऐतिहासिक इष्टया विचारनेयोग्य 
परण RC: इन ry 
। था। या नहीं, यह बात स्वप्न के भा उन्होंने नहा 


| त्य लोगो कछ विपर्यशत विधान हमारी 
तपा दी | पाराय छोगोंने जो कुळ स्त ह्‌ 


| उप~ | दृति के उपलद्ष्प्रमे अपनी कल्पनाफे अनुशार कर 

A [| क 

थाक उन्हीं श्रतिवचन मानकर उन्हाका अस्यास 

बोर ॥। दे हैं, न्ह को केट >. ¬ तथा स ने छ > 
को. | त प्राधुनिक विद्वानोंने सत्र किया, तथा अप छात्रोंसे 

पारित बी काया । बस, इसीमें अपने कतेऽय की परिसीमा 

~ ~ ST ली १७ = > 

शत्रु" | ` हभयतोमुख आधुनिक विद्वाचू समझ बंठते हं । 
द हारे उभयता सु 


(छक | ह हिती खेदजनक तथा लज्जा 


= देनी चाहिये और 


| रमायणादि क्रषिप्रणीत ग्रन्थों का एरिक्ीक केवल काव्य- 
शी (पसे करना छोडकर ऐतिहासिक ढी से तथा चिकित्सा- 
यि पूवक उन न्धोंका अभ्यास करने के लिए प्रयत्नशील 
त होना चाहिये । 

[त हो | पह बात बडे सौभाग्य की है कि, कोई कोई विद्वान्‌ 
विधान | भब इन भाषे ग्रन्थों का ऐतिहासिक दृष्टिले विचार करने 


झो भी हैं, तथा उनका चचिकित्सापूरवंक संशोधन करनेमें भी 
बेप्रयलवानू हैं, तथापि उनकी संख्या अभी ''दरियासें खस- 
| इह के बराबर ही है | पुनः उनकी बुद्धि पर भी वही 
प्राथ विचारों के संस्कार जो उनकी छात्रावस्था से दढ” 
रहो बेठे हैं, उन्हीं की छाया उनके संशोधनोंमें भी 
प्रमाण दिलाई देती हे । यह विडाच. लोग - पासा (इ हे 
मै हे | "पुसार हमारी संस्कृति की उच्चता था नीचता का 
la पय करने का यत्न करते हैं, मानो उनका यह इढ 
रहेने | म हो जुका है कि, पाश्चात्य इष्टिका अवरूम्ब किये 
Fen टा विचार यथाथेतया हो ही नहीं 
वीतय विचारों 4 विचारपद्धतिसे पाश्चात्य आर 

स्थी होकर केवळ आम ही श्रम 


५ 
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| बत RS 
धी | जाता है और निर्णय कुछ भी नहीं हो पाता । यही . 


गाम निद्धि ~ ९ 
देशीय | एट मे निश्चित भी हे । हजारों या छाखों वर्षपू्व जो 


नाए 9 =$ FE टर है 
ह | का - हग हुई थीं, उनका निरीक्षण पश्चा 
॥ चमा आंखों . पर चढाकर करना कहांतक ढींक दो 


र्क 


रामायणकालीन आयेसंस्कृति 


सकेगा ? तथा उस निरक्षण से हमारी संस्कृति का यथा- 
तथ्य ज्ञान भी हमें क्यों कर हो सकेगा ? ge 
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किसी संस्कृति का विचार- उस संस्कृति के प्रतिपादक 
तथा निदर्शक उसी भाषा के अन्धो के आधार पर स्वतंत्र 
रीत्या होना चाहिये । परकीय संस्कृतिप्रतिपादक ग्रन्धों के 
तत्व तथा विचारों का मिश्रण उन सें नहीं होने देना 


चाहिये । अन्यथा दोनों प्रकार के विचारों की गुत्थी होकर , 


~ ६ ~ 
निणेय कुछ भी नहीं हो पायगा | केवल अपने मंतब्य के 


विशदीकरणार्थं आवइग्रकतानुसार दृष्टान्त के लिए कोई 
अंश या विचार अन्य भाषा के अन्ध से उद्धृत कर लेता 
दोषास्पद नहीं हे, परन्तु केवळ अपने पांडित्य का तथा 
अपनी अनेक भाषाभिज्ञता का प्रदशन करनेके हेतु से अन्य 
भाषीय ग्रन्थों के भवतरण तथा विचारों की भरमार अपने 
वक्तव्य या लेखों में कर देना भनावइयक तथा उपहासास्पद 
ही होगा | 

पूर्वोक्त तश्वके भनुसार अपनी भी इष्टिसे हमारी संस्कृति 
का अभ्यास करते हुए हमें भी आधिभोतिक (\।2९118]) 
ओर आध्यात्मिक (8111019) ) दोनों दृष्टियों (४1608) 
द्वारा काम लेना चाहिये। अन्यथा हमारी संस्कृति का 
यथाथ ज्ञान होना अशक्य ही है । क्योंकि हमारी संस्कृति 
मुख्यतः आध्यात्मिक स्वरूप की है, अतः केवळ भौतिक 
दृष्टि ही से उसका पार नहीं लग सकेगा । भौतिक शाख 
की मयौदा हीं जहां समाप्त हो जायगी, वहा हमें आध्याः 
किमक दृष्टि की भी शरण छेनी होगी, यह हम अस्तु लेख 
के आरंभ ही में लिख चुके हैं । अतः उसी के अनुसार हम 
पाश्चात्य विद्वान छोगोंके विचारों का प्रथमतः परीक्षण करेंगे। 

पाश्चात्य विद्वानों के विचार से राक्षस भौर वातर 
का (बगर तय ड 
कथनाबुसार ' क्या राक्षस सचसुच ( FR अ 
बर जंगली ही ये या क्या ! ? इसका विदा स करण 
और उसके अनंतर “ वानर बबेर थे या क्या! इस 
अभिमत पर अपने विचार प्रकट करेंगे । 


क्या राक्षस बर्बर थ? 


४ के वळ 
श्रीरामचंद्रजी की सेनाएँ जब ह पार्‌ कर कि 
म रोर सुवे नहोंने अपनी छावना 
पहुंच गई जोर सुवेलाचक पर उरई 


वेदिक धर्म | 


की, तब उसका संवाद रावण के गुपचरों ने जाकर रावण 

को सुनाया, जिसको सुनकर वह किंचित्‌ काल उद्दिझ़ हुआ 

भोर तुरन्त अपना मंत्रिमंडल इकट्ठा करके “अब क्या करना 
» चाहिये ? ” यह प्रश्न विचारार्थं उनके सम्मुख रक्खा । मंत्रि- 
मण्डल ने विचार किया कि जबतक श्रारामचन्द्रजा जींवित 
हैं, तबतक सीताजी रावण के वशीभूत नहीं होंगी, अत- 
एव श्रीरासचन्द्रजी की मृत्यु का उन्हे विश्वास दिला दिया 
जाए, जिससे निराधार होने के कारण आप हीं आप रावण 
कै वश सें भा जाएंगी । इस कार्य को सफल करने के लिए 
कोई ऐसा कृत्रिम साधन निर्माण किया जाना चाहिये, 
जिस को देखकर सीताजी को पूर्ण विश्वास हो जाय कि 
अब श्रीरामचन्द्रजी जीवित नहीं हैं । इस प्रकार मंत्रिमण्डळ 
का विचार निश्चित होते ही रावण ने सभा विसर्जित की 


ओर अपने अस्त।पुर में-अनेक माया जाननेवाले विद्युजिह्न- 


नामक शिहपकळाकोविद को बुछाकर उसे आज्ञा दी कि, 
“ पोहयिष्यामदद सीतां मायया जनकात्मज्ञाम्‌ " 
/ अर्थात्‌ “ किसी कृत्रिम उपायद्वारा सीता को हम मोहित 
८. करना चाहते हैं, इसलिये हे निशाचर | ( विद्युलिह्न ):- 
शिरो मायामयं गद्य राघवस्य निशाचर | 
मां त्वं समुपतिष्ठस्व महच्च सशरं धनः ॥८॥ 
एवमुक्तस्तथव्याह विद्युज्जिहा निशाचरः 
बृशयामाख तां मायां सुप्रयुक्ता स रावणे ॥९॥ 
तस्य तुष्टोऽभबद्राजा प्रददौ च विभूषणम्‌ ॥१०॥ 
( युद्धकांड, सर्ग ३१ ) 
रामचन्द्रेका हाळ ही का कटा हुआ बनावटी मस्तक 
बनाकर तथा उसके धनुष्प्रबाण के सदृश दूसरा धनुष्य- 
बाण बनाकर मेरे पास ले आ। ” आज्ञा के अनुसार विद्य- 
ज्जिहने रामचभ्द्रजी के शिर के सहश हाळ ही का कटा 


हुआ एक नकछा शिर तथा उनके धनुष्यवाण के सदृश. 


नकली धनुष्यबाण बनाकर रावणके सम्मुख उपस्थित किये । 
काम अपना इच्छानुसार ठीक बना देखकर रावण बहुत 
प्रस्न हुआ भर उसने विद्युज्निह् को एक अलंकार पुरस्कार 
में दे कर आज्ञा दी कि, “ में सीता को वश करने के लिये 
अशाक्रवाटिकामें जाता हूँ, तू यह नकली सिर तथा 
बुष्यबाण लेकर वहीं कहीं एक ओर खडे रहना और जब 
शिर” हि मं घुलाऊ तब सामने आकर सीता के आगे रामचन्द्र का 
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नकली सिर तथा धनुष्यबाण स देना 
hal 9 
अशोकवाटिकासेँ जाकर साताजी को भपने र हे रण 
बहुत प्रयत्न किया, पर वह उसके बश 
कर रावण अतिशयित कुड होकर बोला 
अदपपुण्ये निवत्ताथे 
Ce 
श्रुणु मत खोत 


न हुइ्‌। यह हेर 


ऊ पर तू इतना घमंड कर रही 
चन्द्र अब कहां है चह तो कभी का 
मारा गया. कसे ; सो भी सुन ले यहा वया 
जोर से पुकारा कि, “ इ, वह विद्युक्निह, जो स्व 
युद्धक्षेत्र खे राम कः कटा हुआ शिर लाया है ! उसे क्ह्दो 
कि, बह कटा हु कर यहा रख दे, जिससे यह 


Ee 


कह 
id 


आज्ञाचुसार विछ जिथ 
वटी धनुष्यबाण तो 


सामने हो गया और उसने बना 
शवण के हाथमें दे दिये तथा एक 
ह! कटा हुआ नकली सिर रखकर वह 


> 
च्य 
१५८ 
A 
> 
5 
खु 
Fi 
४11 
१1) 
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च उनके प्राणपति श्रींरामचन्द्रजी का ही 
था भोर हा! का कटा जान पडता था । उसी समप 
रावणने धनुष्यबाण भी सीताजीके सामने पटक दिये भोर 
कहा, “ ल, इन्हें भी पहचान ले | ” रावण की कल्पता 
थी कि, नकली मस्तक तथा धनुष्यबाण को देखकर 
सीताजी एकदम 'घोखेलें आ जाएँगी, परन्तु यह नहीं हुम 
सीताजीने एकदम धोखा नहीं खाया, किन्तु उन्द सई 
अवश्य हो गया और कटे हुए मस्तक का वे बढे ध्यात सै 
निरीक्षण करने लगीं | महर्षि वाहिमकीने इस प्रसंग श 
वर्णन किया है-- 


सा सीता तच्छिरो दृष्ट्या तश्च का्मुकमहुतः 
सुग्रीवप्रतिसंसर्ग कथितं ब हनूमता ॥ 
नयने मुखवण च भतुस्तत्सडश 
केशान्‌ केशान्तदेशं च तं च चूडामणि 
पतेः सर्वेरभिज्ञानें! अभिश्ाय सुदुःखितौ ! 
x x 

जगाम जगतां बालां छिन्ना तु कदली 
सा मुहूर्तात्‌ समाइवस्य परिछभ्याऽषं 


भम ॥९॥ 
॥३॥ 


यथा ॥६॥ 
चेतत! 


[ बे २१, ह 


। अन्तिम दृशा को देख हे [॥ | | 


र दी | सीताजीने देखा, तो 


पर बिछलापायतेक्षणा ॥७॥ 


(च्छिएं घमुपाच्य 


५ ९ 
रषे ( युद्धकांड, सग ३२) 
> शु य यर 
नक्ष | नव कटा हुभा सिर और धनुष्यबाण देखे 
हे हे, | तता, क्क “ अभी तो थोडे ही दिन पहले 
(सोचने छगी "१ त ही, 
थू! धक, श्रीरामचन्द्रजी 


(ता हुई दे, रावणसे युध करने के लिए, 
हे ओर उस सेना 


है | सं रावण की कैद से छुडाने के किए भ्रीराम- 
ल बजी भव शीघ्र ही आनेवाले हैं । !? उन्होंने फिर सोचा 
रे भि | $ भ्रीरामचन्द्रजी स्वयं एक अलाकिक पराक्रमी ओर 
| इ | ह सावधान पुरुष हैं । फिर, उन सश्क्षणाथं लक्ष्मण 
स 4 जैसा एकनिष्ठ शूर वीर तथा इमान्‌ साइ अत्यन्त 
श हवधानता से सदा बद्धपरिकर हे सम्यीव के समान 
! है ह दत भधन्त पराक्रमशाळी र म्‌ मित्र भ्र 
जाः भाणित सेना साथ लेकर का * बुद्धिसतां वरिष्ठ ११ हनुः 
। ए गाती, वृद्ध जांबवाच, सेनापति नील और वाङिपुन्र युव" 
र वह | "नगद इत्यादि अलौकिक जुछ्धिवाले तथा बळ विक्रम” 
, - बाहे मंत्रिमण्डल को साथ लिए हुए, थीरामचन्द्रजी की 
काही | क्षमें भहोरात्र कटिबद्ध हैं । इतना झुप्रबन्ध होते हुए 


स भी श्रीरामचन्द्रजी का राक्षसो की चंशुरसें फेस जाना 


मय 
गै भौ? | 'पाराक्षसो को उनका वध करने का अवसर मिङ जाना, 
ता | प घटना नितान्त असंभवनीय हैं| !? फलतः सीताजी 


रखकर | भे यह सन्देह उत्पन्न हो गया कि, ' वह मस्तक सत्य 


नहीं है, किन्तु कुछ धोखेकी टही है, ” और इसी सन्देह 


हु न 

से , होने उस कटे मस्तक का विशेष सूक्ष्मता से निरी 
न सें पण करना शुरू कर दिया । 

1 क 


Fr प्रथम उन्होंने (१ ) नयने- यानि दोनों आँखों 
| हुरी र ह WS डिहुरी हुईं थीं | शृत शरीरकी 
बनावटी 1 र बन [नटी सिठरी आँखों में- यद्यपि वे 
| ३ पो भंत कुशकत। से बनाई गई हों- स्वभावतः 
ह र ही जाता है। परन्तु इस नकछी सिर की 
॥ शी] है या से बनाई हुईं थीं कि, सीताजी उनकी 
||| | ह न धोखा खा गई ।डनको विश्वास हों गया कि ये 
रासचन्द्रजी की ही हॅ र 
॥॥ | (२ ) मुखवणी च 
न भरामचर 


‘NaN १ 


( सुखवणे )- चेहरे का रंग पूर्णतः 


जी के दी रंग का सा हे भोर उसमें तनिक भी 
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रामायणकालीन आर्वसंस्कृति 


फरक नहीं है। मृत मनुष्य के चेहरे का रंग यद्यपि बदल 
जाता है, तथापि उससें भी जो स्वाभाविकता होती हे, व 

नकली चेहरे को रंगनेमें आ नहीं सकती । परन्तु यह नेक 
चेहरा ऐसी कुशलता से रंगा हुआ था कि, उसके पहचानने 
सं सीताजी धोखा खा ही गई । 


(३ ) भुतुस्तत्सद्शं मुखम्‌- अपने पति के मुख के 
सदा सुख है ! श्रीरामचन्द्रजी के मुख में और इस कटे 
उरु yi रत्तीभर भी फरक नहीं हे, इसका 
साताजी को पूर्ण विश्वास हो गया । यहां भी बे धोखा 
खा गईं । 

( ४) केशान्‌- भृत मनुष्य के मस्तक पर जो केश 
होते हैं, वे स्वाभाविक होते हैं। स्वाभाविक केशों में भोर 
ऊपर से चिपकाये हुए कृत्रिम केशो में अवश्यमेव “फरक 
रहता है। परन्तु सीताजी के उन केशों को खूब ध्यान से 
देखने पर भी उन्हें उन में कृत्रिमता का छवमात्र आभास 
नहीं मिला । केश भी श्रीरामचन्त्रजी के ही हैं, यह उन्हें 
पूरा विश्वास हो गया | | 

( ५ ) केशान्त-देश च- भालप्रदेश अर्थात्‌ माथा | 
ठीक वही श्रीरामचन्द्रजी के समाने है। शका के लिए 
कोई अवकाश ही नहीं है । 

( ६) तं च चूडामणिं छुभम्‌- राजा जतक ने एक 
चूडामणि श्रीरामचन्द्रजी को विवाह के योतुक में दिया 
था, जिसे वे सवेदा भपनी शिखा से सादर बाँधे रहते थे । 
सीताजी को यह नकी चूडामणि देखकर भी विश्वास हो 
गया कि, यह वही चूंडामणि है, जो कि उनके पिताने 
श्रीरामचन्द्रजी को बिवाह के योतुक सें दिया था । सारांश, 
इस प्रकार सब बाह्य चिन्हों को देखकर, तथा उनकी यथेष्ट 
जाँच कर लेने पर सीताजीने विश्वास कर लिया कि सम्मुख 
रखा हुआ कटा सिर श्रीरामचग्द्रजी का ही है। न 

उक्त कथा राक्षसों की संस्कृति प्रमाणित करने में कहा 
तक सहायता पहुँवाती हे, यह देखने के लिए भव हमें 
तेरह वर्ष पीछे हटना होगा । 

अरामचस्द्रजी पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहते थे। 
शर्पणखा के कृंटिङता भरे प्रोत्साहन से (९ भिक्षुदेष 
दारण करके सीताजी को हर ले जाने के हेतु से पल 
चन्द्रजी की पर्णकुटी पर भया । मायामूग का आभिष्‌ 


` घेदिक धर्म । 


७ कलश 
क 
॥ 
a 
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दिखाकर पहले तो उसने श्रीरामचन्द्रजी को कुटी से बाहर 
। फिर, “ भवितंब्यता बलव॒ती ” इस न्याय के 
अनुसार सीताजी को भी लक्ष्मणजी को अश्राव्य कडुवच 
सुनाकर- कुटी से बाहर निकाळ देने की बदि हुई । 
सीताजी उस पर्णकुटी में अब अकेलीं ही रह गई थी । 
यह अवसर साधकर भिक्षुवषधारी रावण ने उस पर्णकुटी 
में प्रवेश किया | ब्राह्मण अतिथि को देखकर साताजीने 
उसे बैठने के लिए आसन दिया और उसका यथोचित्‌ 
सत्कार करके उससे कहा, “ हे अतिथि, श्रीरामचन्द्रजी 
मृगया करने के लिए बाहर गये हैं, वे अब शिकार ल्यि 
हुए वापिस भा ही रहे होंगे । वे भावे, तब्रतक भाप यहाँ 
पर विश्राम करें । ” रावण ने पूछा कि, “तुम कान हो? 
देव, गन्धै, किन्नर, विद्याधर इत्यादि जातियों सें भी तुम्हारे 
सदश रूपवती खी इस पृथ्वी तळ पर आज से पहले मैंने 
कृभी,नहीं देखी । 

इस घोर भरण्यसें-जहाँ भयानक क्रूर राक्षस भोर हिल्न 
प्राणियों की वस्ती है-- ऐसी एकान्त जगहमें तुम क्यों 
रहती हो! सो मुझे कहो | !' सीताजी के पास सवण 
अंतिथि बनकर गया हुआ था | उसने जो बात पूछी, उस 
का उत्तर न देने से शायद अतिथि अप्रसन्न होकर कुछ 
शाप दे बेठे, इस भय. से सीताजीने अपना गतेतिहास 
उसको सुनाया-- । 


. दुहिता जनकल्याहं वेदेहस्य महात्मन: । 
सीतानाम्नास्मि भत्रं त रामस्य महिषी प्रिया ॥३ 
उषित्वा द्वादशसमाः इक्ष्वाकूनां निवेशने । 
भुजाना मानुषान्‌ भोगान्‌ सवंकामसमृद्धिनी ॥४ 
तत्र ्रयोद्शे वर्ष राजामन्त्रयत प्रभु: । 

` अभिषेचयित्‌ रामं समेतो राजमंत्रिमिः 


निकाला 


॥४ 
तस्मिन्संभ्रियमाणे तु राघवस्या मिषेचने। 
केकयी नाम भर्तारं ममार्या याचते वरम्‌ ॥६ 
: परिगृह्य तु ककया श्वशुरं सुतेन मे। 
मम प्रताजन भतुः भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥७ 


( अरण्यकांड, सगे ४७ ) 
CS ~ ~ 
“हे अतिथे | में महात्मा जनक राजा की पुत्री हूं । मेरा 


नाम सीता है और में श्रीरामचन्द्रजी की भायो हूं । विवाह 
' के अनन्तर बारह वर्ष मैंने हृष्वाकुगृहमें सुख से बिताथे। 


३०८ 


| वर्ष २२, अक ब 


€ 


तेरहवें वर्ष मे रे श्वर राजा दशरथजीने मेत़िमप 

अनुमति से भेरे पति श्री क 
अभिषेक करने का बिचार किया | आसिष्े 
सिद्धता हो गईं थी और 
था कि, केकेयी नामक मेरी एक सोते 
विश्न उपास्थित कर दिया । रानी केके 
किसी समय दो वर ऐसे देने का वचन दिया था ह 

उह रानी अपनी इच्छा से जब चाहे तभी मांगे। र है | 
केकेयीने इसी अवसर पर अपने इच्छित वर राजा से म 
ओर उनके पूरा करने के लिए राजा को उनके सबै पुत 
की शपथ दी थी । एक वर से रानी केकेयीने अपने 
पुत्र भरत के किए यौवराज्य मांग लिया भोर दूसरे बा पे 
श्रीरामचस्द्रजी के लिए चौदह वर्ष का वनवास मांग हिया 
हम सांप्रत चनवास में हैं |! 


वर के अंशुल 


उपयुक्त कथन खे यह ज्ञात होता है कि, सीताजी 
विवाहोत्तर बारह ध्या सें श्रीरामचन्त्रजी (अपने 
पति ) के सहवाससें थीं | फिर वनवास के बारह वप 
पूर्ण हुए और तेरहवे वर्षे के अन्तमैं माघ या फाहगुनमास 
की अष्टमी तिथि को २ के गया। भधांत्‌ | 


वण उन्हे हर छे 
अयोध्या के बारह ओर वनवास के तेरह मिला कर पूण 
पच्चीस वर्ष सीताजी भीरामचन्द्रजी के सहवाससें थी। 
अब सोचने की “बात हे कि, पूरे पच्चीस वर्ष पति के निकर 
लहवाससें छाया के सड्स रहनेवाली सीताजी जेसी बिच” 
क्षण स्त्री भी सामने रक्खा हुआ, अपने पति का श्रीराम: | 
चन्द्रजी का कटा हुआ नकली मस्तक खूब ध्यान से देशक! , 
भी वह ' नकली ? हे या “ असली ', यह पहचान त 
सकी । जिस ' नकळी मस्तक ? ने उनको इतने मै 
डाळ दिया था, उस मस्तक का बनानेवाछा कुश शि 
कार एक राक्षस ही था। जिन राक्षसों की हिस | 
उन्नति के शिखरपर इतनी पहुँच चुकी थी) बया 4 > | 
कभी ' बर्बर ! हो सकते हैं ! | | 
पाश्चात्य राष्ट्र जो कि आजकल उन्नति के शिश! मी 

विराजमान हैं, उनमें से किसीने भी शिहपक् i, 
तक इतनी प्रगति नहीं की | सावेदेशिक सि 
प्रदषनियां प्रतिवर्ष होती हैं और उनमें वि 

के सर्वोच्च नमूने कखे जाते हें, जिद 0.2 


| यता मॅ श्रेष्ठतम कहलानेवाले 
| ्रीतक न कभी देखी, न सुनी गः 
| न राक्षसी को बर्बर कहते ६ उन 
` के साथ भभीतक टक्कर नहीं मार सकते, यह बात 
तिःहेह प्रमाणित होती हे | 


हा... है; तथापि जाने पर उनकी 
कट हो टी जाती है । उन्हें बहुत चिकित्सा- 
(मॅ देखने की बारी हा. नह आती | यदि 
कत राक्षसो की शिल्पकला के 
पकळा, उपयुक्त ५5 
आय शिर 


a दको जज त Sr 
fi को पहुंची हुई होती, तो आज तक दानिक, 


दश उन्नति (0 ~ साचारपन्न $ क 
हिक या अर्धसाप्ताहिक समाचारपत्र; से तथा मासि 


॥ पाक्षिक पर्नोद्वारा उनका इका सारै जगत्‌ स॑ बज गया 


होता। ९ र 
६ प्र्त उत्तनी उन्नत शिष्प्कला जब के वतमान 
शीय राष्ट्रों में भी 
वे यूरोपीय राष्ट्ही 


शक्षसों की शिदप- 


ठो 


अत्र यह बात भी निताग्त सभ्य हैं कि, पाइचास्य 
होग विद्वान संशोधक तथा अथक परि गि होते हैं। 


उनमें द्रम्पबक भी यथेष्ट है, तथा उन फे लिए स्वतंत्रता 


| भी पूरी पूरी है । अतः काळान्तर से शिल्पकला में उपरि- 
| नि प्रगति भी करके दिखा देंगे | परन्तु आज वे उतने 


उम्तत नहीं हैं, अपि तु शक्षसों से अभी पिछले हुए 


ही हैं। 


यहाँ पर अब और भी एक प्रश्न उपस्थित होता है कि, 
पह विद्युज्जिह्व शिदपी नकली चेहरे को श्रीरासचन्द्रजी 


` 9 है असली चेहरे से पूर्णतया मिला देनेसें क्यों कर सफळ 


| शे सका ! श्रीरामचन्द्रजी को अपने सम्मुख बैठक ( 91६ 


100 ) देकर यह काम करना तो उसके लिए शक्‍य ही 
र था ! यदि उसने दूर से कहीं से दृश्य ( ४16४७ ) 
रिया हो, तो. कोठ्यवधि वानरसेना के बीचसें श्रीरामः 
भजुजी घिरे हुए थे भोर उनकी रक्षा के हेतु लक्ष्मण, 


| पुग्रीय, हनुमान, जांबवान्‌, अंगद और सेनापति नीळ 


0 पराक्रमी तथा भलौक्रिक बद्धिमत्तावाळे 
(र या अनिमिष नेत्र से जागरूक रहते न 
से खुद को बचाकर इइय (४167 ) ले लेना 
बच्चों का le खिळवाड नहीं था। अर्थात्‌ विद्युजिह 
है काम इतनी बृहत्‌ वानरसेना से बहुत ही दूर 
भ करना पडा होगा | यह बात स्पष्ट ही दिखाई 


। रामरायणकालीन आर्यसंस्कृति 


देती हे । अर्थात्‌ कई मील के अन्तरपर रहकर वहीँ से 
उसने आवश्यक इइय़ लिया होगा, जिससे यह भी स्पष्ट 
हो रहा हे कि, राक्षसों के पास इतनी दूर से ह्य लेने का 
कोई यांत्रिक साधन अवश्य ही होगा। अनेक मीलों के 
अस्तर से फोटो खींचने की कळा उन्नति शिखरारूढ 
पाइचात्य राष्ट्रों भी अभीतक इतनी पूर्णावस्था को पहुँची 
हुई सुनाई नहीं दी । अतः ५1-1०]! में 
भी तस्कालीन राक्षसलोग वर्तमान उन्नतिशिखरस्थ 
पाइचास्य छोगों की अपेक्षा बहुत प्रगति कर गये थे, यह 
स्पष्ट ही है। 


अब यदि यह मान लिया जाय कि, राक्षसों को सद्या 
कालीन फोटोग्राफी की कल्पना भी नहीं होगी, तो भी 
यह कहनेसें कुछ प्रत्यवाय नहीं कि, उनके पास आधुनिक 
फोटोग्राफी की अपेक्षा श्रेष्ठ और अनोखा कोई अन्य साधन . 
अवश्यही हो सकता है । अब वह साधन चाहे भौतिक 
( Materia] ) हो या आध्यात्मिक ( Spiritual ); 
राक्षसों की श्रेष्ठ सभ्यता ही उससे बिशेष रूपेण 
प्रमाणित हो रही है। यदि उस साधन को ' भोतिक ? 
कहा जाय, तो पाइचाश्यों के पास भभीतक ऐसा कोई 
साधन उपलब्ध नहीं है और यदि आध्यात्मिक कहा जाथ, 
तो यह सिद्ध ही है कि, पाइचात्य लोग अभीतक अध्यात्म- 
विद्या का “ श्रीगणेश ” भी नहीं जानते । फलत; दोनों 
प्रकार से राक्षसों की शरेष्ठता वतेमानकाछीन पाइचात्य 
लोगोंकी अपेक्षा श्रेष्ठतर ही प्रमाणित होती है। अतएव 
वे बबर नहीं हो सकते | १ 
देख लीजिये। यह उदाहरण 


ग्द्‌- 


एक उदाहरण और भी 
तस्काळीन राक्षसो की आकाशयुद की प्रवीणता का । 
शक है, जिससे War-9cien0९ में राक्षस उस च 
कहांतक आगे बढे हुए थे, इसका अनुमान हो सकता हे. । 
श्रीरामचन्द्रजी की सेना किष्किन्धा से आगे बढकर हक 
पर पहुँची । अब युद्ध छिडना अनिवार्य प प 
अपना मंत्रिमण्डल इकट्ठा किया और उ सम्मुख हः 
रक्खा कि, “ लब क्या करना चाहिये! '' उस 
बंज्रदष्ट्तामक एक सेनापतिने कहा 

« इदं ममापर वाक्य श्रुणु राजन यदीच्छति। 


उपायकुशलो होव जयेत्‌ शनूत्‌ अतस्द्रितः ॥९२॥ 


रै बैदिक धर्म । 


कामरूपधराः श्राः सुभीमा भीमविक्रमाः ॥ 


राक्षसाणां सहस्राणि राक्षसाधिप निश्चिताः ॥१३ 


काकुरस्थं उपसंगभ्य विवृतं मानुषं वपु: ॥ 
सवे ह्यसंभ्रमा भूत्वा ब्रुवन्तु रघुखत्तमम्‌ 
प्रेषिता भरतेनेव भ्रात्रा तव यवीयसा ॥ 
स हि सेनां समृत्थाप्य शीघ्रमेवोपयास्यति ॥१५ 
ततो बयं इतःस्त्‌णे शूरशक्तिगदाधराः ॥ 
चापवाणासिहस्ताइच त्वरितास्तत्र यामहे ॥१६ 
आकाशे गणशः स्थित्वा हत्वा तां हरिवाददिनीम्‌॥ 
अइप्रशस्त्रमहा वृष्ट्या प्रापयाम यमक्षवम्‌ ॥ १७ 
( युद्धकांड सगे ८ ) 


॥१४ 


है राजन्‌, यदि इच्छा हो, तो मेरी भी एक प्रार्थना 
खुन ढीजिये । सर्वकार सावधान रहनेवाला तथा उपाय- 
कुशळ ( अनेक प्रकार के दॉवघातमें प्रवीण, ) पुरुष ही 
शत्रु पर विजय पाता हे | केवळ सेन्यसंख्य़ा ओर अद्य- 
यावत्‌ शस्त्रास्त्रादि साधनों की विपुलता विजयप्राप्ति के 
लिए पर्याप्त नहीं हो सकते | अतः मेरे विचारमें आता हे 
कि, यथेष्ट रूप धारण करनेवाले तथा वेषानुसार अभिनय 
करने में कुशळ, देखनेमें रोबीले, अच्छे बछ॒वान्‌ तथा 
पराक्रमी ऐसे कई एक हजार राक्षसों का एक दल तैयार 
क्रिया जावे । यह दळ मनुष्य्रवेष ( श्रीरामचन्द्रजी की 
सेना के सदश्च ( [71077 ) + धारण करे और निडर 
होकर श्रीरामचन्द्रजी के सम्मुख उपास्थित हो, कहे कि, 


र 


» 


१० 


। आप के छोटे भाई भरतजीने आपकी सहायतार्थ हमको ` 


` आगे भेजा हे भौर वे भी भविक सेना साथ लेकर पीछे से 
आ रहे हैं । ? 
इस बहाने से हमारा यह राक्षसद्रू श्रीरामचन्द्रजी की 
सेना में मिल जाय । इसके उपरान्त यहाँ से हम अपनी 
दूसरी सेना सर्व शखाखो से सिद्ध करके आकाश में ळे 
जा कर गणशः ( By companies, etc ) खडी कर 
देंगे और वहाँ से नीचे एथ्वी पर, रामचन्द्रजी की सेनापर 
शखाख्रों की वृष्टि करके उसे यमपुर भेज देंगे । ?? इस परा- 
मशे में वत्रदंछू सेनापति कीं यह योजना स्पष्ट दिखाई दे 


क सष २२ 


करके ( शान्ुसेना का भेष बना कर) श्री 
सेना में घुसे और बाद सें राक्षसों को पेन 
एकत्र होगी, उससे इशारा (Signal) मिळते 
सेना में छद्मवेष से घुसे हुए राक्षस उस सेना ही बा 
काट शुरू क्र दे! ऊपर से भाकाशस्थ सेना 
शस्त्रास्त्र को बृष्टि करे, जिससे वह ( 
सेना नष्ट हो जाय | 


[जो आकाश 


उपाए 
रामचद्रजी कौ ) 


उपयु कथा का ऐतिहासिक द्या विचार के र 
कया परिणाम निकळता है, सो भी अब देख लीजिये। 
ञे. रावण के दरबार का एक संत्री ( Oounoillery 
तथा सेनापति भी था । उलने जो परामशै दिया, वह कोई 
उडपर्टोग तो दिया ही नहीं था । यदि चत्र का पराम 
अचुचित वा अविचारपूण होता, तो अन्य संत्री भी उपडी 
“हाँ” में “हाँ? सिलाचेयोग्य विवेकहीन नहीं थे, न 
रावण भी बुद्धिहीन था । अर्थात्‌ आकाश सें सैनिकतूह 
एकत्रित करके वहाँ से नीचे एथ्तीपर रहनेवाले दढ प्र 
शस्त्रास्त्रों की दृष्टि करना यानि भाकाशयुद्ध तरकाढीन 
राक्षसो को पूर्णतया अवशत था, यह बात यहाँ प्रमाणित 
होती हे; तथा जब कि, थह सब राक्षससेना आकाश में 
खड़ी रहकर युद्ध करती थी, ऐसा रामायण में स्पष्ट ही 
उल्लेख हैं, तो डससे यह भी निर्वि णि 


1 निर्विवाद प्रमाणित हो रहा 
है कि, उस राक्षससेना को आकाश में खडी रखने के 
साधन भी तत्कालीन राक्षसों के पास यथेष्ट थे । 


आकाश सें सेना एकत्रित खडी रखने के उपयुक्त साधत 
¦ भोतिक ? हो सकते हैं, ' आध्यात्मिक हो सकते है 
च), रों ७. ~ हॅ ~ ] फु 
अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यदि वें भीति 
हों, तो रे लीन एरोछेन्स जैसे थे या अत्य 
हों, तो क्या वर्तमानकालीन एरोछेन्स 
/ च CS 0 1 कि उनमें बैठकर 
किसी प्रकार के थे ? केसे भी हों, जब हे 
राक्षस-सेना आकाश से एथ्त्री पर की सेना से डे पा 
थी, और जब कि वे आकाशयान युद्धोपयोगी थे, हु न 
में ८६ CO घन 
रामायण में स्पष्टतः दिखाई देता है, तो बे सी 


1 


A टर नौं कायार्त 
उन्नतिशिखरारूढ पाश्चात्य राष्ट्रों के साधनों (आक 


८ रों ~ ७ ~ च ~ न्यून न 
रही हे कि, कई एक हजार राक्षसों का [0 00 पप घार की भा भ्त शेष थे । किसी म 8 So a धारण की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ थे । किसी प्रकार न्यून 


शन 


6 n तिप 
+ वतमान युद्धपद्धति में भी यह प्रथा जारी है । गत यूरोपीय महायुद्धमें ( १९१४-३९ ) रूसने अपनी ह | 


परलटनों को जर्मन सेना. का यूनिफॉमे पहना कर जमनी को धोखा दिया था । 


', अक ह | 


ह 11 
की मार | 


®. 
| 


1... Zeppelines ) में 
भें Aeroplanes या र )] t 5 ) 
दवु उनके द्वारा जमीन की फौजों से लडाई लेना 
र भी हम देख रहे हैं । परन्तु चायुः 
पि तिरिक्त आकाशमें खडे रहकर युद्ध करना शक्‍य 
कं“ हस बात का विचार भी ' भौतिक ' ( अर्थात्‌ 
) जा से करना च हि 
णशा ३८९०९ की ) दृष्टि से करना चाहिये | 
|) 
नस ( भौतिक शास्त्र ) खढासवेकाछ प्रगमनशील 
घर होता है और मलुष्य की बुद्धिमत्ता भीं 
ज़ जो एक व्यक्ति सछली के आकार 


rr 
fi 


(pro 1055170 ) 
होती है। भा कला 

| , रामे भाकाशमें संचार करता हुना दिखाई देता है, 
हहास्तर से वही व्यक्ति एक छोटेले खटोलेमें, तरपचात्‌ 
| जीरको पंख लगा कर, था 6! गैटढोपी या चादर 
- परर, गढेमें तावीज बांधकर अथवा सहस कोई सिद्ध 


[टिका रखकर आकाशसेँ अब्याहत. संचार करता हुआ 
और मानवी 


| पार 


< 
पारे 


ढि की मयौदा कहाँतक पहुँचेगी, इसका 
६० उल्लेख से यही प्रमाणित होता हे कि, विमान या शन्य 


हैखाई देगा । क्योंकि सायन्स की अराति 

कोइ निइचय 
हीं है। पुर्वोक्त छोक १७ में “ आकाशे गणशः स्थिस्वा'' 
भौतिक साधनों के भतिरिक्त भोर भी कोई श्रेष्ठ साधन 
क्षसो के ब्यवहार सें थे। अर्थात्‌ तश्कालीन. राक्षस 


न 


रामयिणकालोन आर्यसस्कुति 


ना सभ्यता के शिखरपर पहुँचे हुए आज के 
यूरोपीय लोगोसे बहुत ही आगे बढे हुए थे | ' बर्बर ' या 
“ जंगली ! नहीं थे, यह यथाथैतः प्रमाणित होता है। 


'सिद्ध-पारद-गुटिका! मुँहमें रखकर, तथा कोई एक मंत्री = 
हुई खडाऊ पांवमं पहन कर आकाशमागे से या जलपृष्ठ 
पर से संचार करने की विद्या का उछेख किसी किसी 

ग्रंथमें और कहीं कहीं ५ नानी की कहानियों ” में भी 
मिळता है । संप्रति वह सांप्रदाय नष्ट ही हो चुका है | 
अतएव उसका प्रस्यक्ष्य अनुभव आज नहीं दिखाया जा - 
सकता | तथापि, जो बात आज हमारे लिये कह्पनातीत _ 

हे, वह संसारमें ' भूतकालमें कभी थी ही नहीं ” अथवा 

' अविष्यत्‌ में कभी होगी, ही नहीं ! ऐसे विधान कर 
बैठना दुराग्रहमात्र है । योगियों को अणिमादि अष्टसिद्वियाँ 

साध्य होती हैं, जिन की बदोळत वे आकाशसंचार तथा 

गुप्त संचारादि चमस्कार यथेष्ट कर सकते हैं। अतएव 
आध्यात्मिक इष्टि से भी राक्षसों की संस्कृति निःसन्देह 


सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित होती है । ८ 


अब ¦ वानर बर्बर थे या क्या ! इस का विचार भागे 


किया है । न 


(३) 2 
क्या वानर बार्बरियन्‌ (बेर ) थे ] 


हनुमानजी सीताजी की खोज छगाकर लंका से. 
| शिफ्तिस्था को लौट आये और श्रीरामचन्द्रजी को लंका में 
| पौताजी के सकुशळ होने का समाचार सुनाकर सीताजी 
` की भन्तिम सन्देशा भी सुनाया कि- 
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज । 
अ मासात्‌ न जीवेयं रक्षसा बशमागता ॥ 
भयोत्‌ ५ हे रामचन्द्रजी, एक मास तक ही में भब 


१, शैव धारण करूंगी । राक्षसों के बन्धनमें मैं अब एक 


i से भाषिक नहीं जी सकती |?! हनुमानजीने फिर 
| के कि, ५६ बीचमें विस्तीणे /समुद्र पडा हे, उसको पार 
1. 0220 अब सोचना चाहिये । '” कंका को 


यन 


| “ये बीचसें एक प्रचण्ड समुद्र आता है, यह बात 
| i जी से सुनकर श्रीरामचन्द्रजी का किंचित्‌ काळ 


उत्साहर्भग हुआ ओर इतने बढे समुद्र को पार ह 
लंकामें वानरसेना क्यों कर पहुँच सकेगी; इस विचार से 
घे चिन्तातुर हो गये । यह देखकर उनके प्रधान सेनापति 

७ आपको किसी सामान्य मनुष्य 


वानरराज सुग्रीवने कहा, 
के अनुसार चिता करना योग्य नहीं है । यह समय के 
प्रकार हताश होकर शोक करने का नहीं है। क्योंकि 


शोक पुरुष के धेये को नष्ट कर देता है । अतएव- | 
तदलं शोकमालंब्य कोघमालब भगत ४ 


कतल मन्दाः सवें चण्डस्य बिभ्य 
निच्चेष्टाः कषत्रिया मन्द॒ Gm 


त्याग दीजिये और क्रोध को 
की कोई 


सब लोग 


शोक को 
। पराक्रमहीन सौम्य क्षत्रिय 


कितु क्रोघी पुरूष लें 


है महाराज, 
धारण कीजिये 
बात भी नहीं पूछता, 


३१९ 


डरते हैं | इसलिए धैर्य का अवलस्थ करके- बी चमें भाने- 
| समुद्र लांघ कर सर्व सेना उस पार छंकामेँ किस 
कार पहुँचाई जाय, इस के बारेमें मंत्रिमण्डल के साथ 
ब विचार-विनियम कीजियेगा। क्योंकि, 
` सेतुबन्धः समुद्रे च यावत्‌ लको समीपत । 
सर्वे तीण च मे सभ्यं जितमित्यवधायताम्‌॥ 
( युद्ध० २१२ ) 
५ एक बार लंका तक सेतुबन्धन होकर हमारा सैन्य 
समुद्र पार हो जाए, कि फिर लंका को हमने छे लियासा 
_ ही समश्ियेगा | ” सुग्रीबने पुनः कहा-- 
¢ कचित्‌ परिपश्यामि लंघितं वरुणालयम्‌ | 
हत इत्येच त मन्ये युद्ध शत्रुनिबष्दण ॥ 
( युद्ध० २।२३) 
“ किसी प्रकार मेरी सेना समुद्र उतर कर छका में तो 
पहुँच जाय, फिर रावण को तो मरा ही जानियेगा । ! 
किमुक्त्वा षहुधा चापि सवथा विजयी भवान्‌। 
2 ( युड० २।२४ ) 
. # हे महाराज, भाधिक क्या कहूं। जीत निइचय से 
भ्ापकी ही है, इस का भाप विश्वास रक्‍खे | ” 
सुग्रीव के उत्साहभरे वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मानजी को लक्ष्य करके कहा, “ समुद्र उल्लघन करने 
लिये हम सर्वथा समर्थ हैं। परन्तु यह ळ॑का नगरी 
री है ! इस की रखवाली का क्‍या प्रबन्ध है ? किस 
थान पर किस प्रकार की और कितनी फौज रखवाली के 
ए नियुक्त है! इत्यादि सब बातें झुझे यथातथ्य़ विदित 
नी चाहिये । ” तब हनुमानजीने लंका का सारा प्रबंध 
[रामचन्द्रजी को कह सुनाया भोर फिर कहा कि, “इतना 
प्रबन्ध होने पर «भी मैंने कई खंदकों के पुल तोड 
ये, आर उनको पाटकर बराबर कर दिया, तथा लंका को 
जला दिया | इसलिये हे रामचन्द्रजी- 
येन केन तु मार्गेण तराम घरुणालयम्‌। 
हतेति नगरी लङ्का वानरैरुपधायताम्‌ ॥ 
i (युद्ध०३।३०) 
“हमको किसी उपायसे एक बार समुद उतर कर छंकामें 
पहुँच जाने दीजिये, फिर निइचय जानिषे कि, लंका 


कठिन नहीं हे। ” 


[वषं १३, भं. | 


वानरों के हाथों से सदियामेट हो ही गई ! | 
> ५ रजत 
ह्वितिद्‌, सन्दु, जाबनानू, पनस, नछ, नील, भौर ३ 
भाड जने ही समुद्र को तैर कर पार कर जाएंगे को ~न | 
को यहीं पर उठा छे भाएंगे | इतनी बडी सेना लंका । 
आवइ्यकता भी क्या है ? बस, आप तो मगर वही. फु 
सेना तैयार कर लंका को कूच करने को बाइ शंक ढत 
दीजियेगा | 7 म. 
सारांश, सुग्रीव र हलुसान्‌ दोनों सेनापतियों क्ष | 
श्रेष्ठ मंत्रियों का मतैक्य हो गया कि, किसी हो. हे 
समुद्र अपने हाथसें आ जाए, तो लंका पर विजय पाना ई 
कोई कठिन नहीं होगा 1 अतएव ५८ i 
ट ए हन. १६ £ ७६९७ सबसे पहले समुद्र पर 
कब्जा करना चाहिये ! 


सुशी 
वर्तमानकालीन' थूरोदीव युद्ध 
हविख्यात सेनानी वीर नेपरोलियन्‌ बोनापार्टने भी किती 
समय यही कहा था कि, “ Let us be the masters 
of the Channel for 818 hours and we are 
the masters of the whole world,» 
अर्थात्‌- केवळ ६ घण्टौं के लिए ही समुद्र हमारे 
अधिकारमें आ जाय, तो हम सवे जगत्‌ के स्वामी बन्‌ 
जाएँगे । !! नेपोलियन बोनापारैने सारा यूरुपखण्ड पादा- 
कान्त कर रक्खा था, परन्तु न्निदिशङ्टीप और फ्रान्स के 
बीचमें इंग्लिश चमळू था, जो कि ब्रिटन के अधिकासों 
था । इंग्लिश चेनळू पर अधिकार हुए बिना ब्रिटिश हरो 
पर नेपोलियन का अधिक्रार होना भशक्य था, भेत! | 
इंग्लिश चेंनेल को सर्व प्रथम हस्तगत करना नेपोलियन्‌ | 
के लिए अत्यन्त महत्त्व का और आवश्यक कार्य था, यह | 
बात जान कर ही नेपोलियनने उपयुक्त वाक्य कहाँ था| 
अब देखिये, १९ वीं शताब्दि इसवी के भारम्भमे एई । 
अवार्चीन सेनापति के भोर त्रेतायुगीन वानरसेतापति कै 
विचारोंमें कितना चमस्कृतिपूर्ण साम्य है न \ 
कहता है, “ इंग्लिश चंनळ हाथमें आ जाने १ 
ब्रिटिश द्वीपों को हथियाना कोई कठिन नहीं है) er 
प्रकार सुग्रीव और हनुमान भी कहते हैं कि डि 
हमारा अधिकार हो जाए कि, लंका का हाथमे ह 


7 
५% 


भोर 


उ हे  तिकुंमिळा इत्यादि तीन विभागो 


पाना 
पर्‌ 


क... १८१३) 
क्र ष दोनों सेन 


| | दीसाई 


0) 
दे पार बिटिश 
| हए उसके पार लंकाद्वीप । 


[पतियों के विचारों में कसा लाए 

ता है, वेसा ही भनोखा साम्य दोनों युदधक्षेत्रसे 
(116 हा है, जो कि भ्यान देनेयोग्य ३1 डच 
यूहपखण्ड, तीवर इंग्लिश चंनळ भोर 
द्वीप । इधर एक भारतवर्ष, बीचमैं समुद्र 
ब्रिटिा होप इंग्लंड, स्कॉट 
दि. तीन भागोसें विभक्त हे, 
छाचल, और 
5 थी । भरत- 


ए भोर सतारा 


४३, आयलंड, इत्या 
हहा भी इसी प्रकार न्रिकूडाचळ, 


हग ते छंका पर चढाई होने की थी और ब्रिटिश द्वीप 

। अन्तसै फरक केवळ 

» हु जोत हु हो गौ 
छ जात हुई आर 


पर पूरपखण्ड से चढाई होन 
हमा ही हो गया कि, ९ 
नेपोलियन को दार छु६ । ३ 

श्रीरामचन्त्रजी की सेना किण्झिन्धा से चळ कर सुद 
के निकट पहुँच गई । यहाँ मंधिमण्डळमे एकत्रित होकर 
बिचार किया कि, समुद्रपर पु ( सेतु ) बांधना चाहिये। 


, विभीषण जो भीरामचन्त्रजी के पक्ष में हाळ ही में भाकर 


(मिठा था, उसने भी यही अभिप्राय दिया और कहा कि, 
॥ समुद को प्रथमतः सामोपचार से. अपने वज्ञमें कर लेना 
इचित है । ?! तदुशुसार श्रीराम चन्द्रजीने प्रायोपवेशन करके 
पनी आध्यात्मिक शक्तिद्वारा ससुद्ठ को वशमें छाने का 
प्रयत्न किया, परन्तु समुद्र वक्ष नहीं हुआ । तीन दिनतक 
उपवास करके भी समुद्र पर उसका कुछ परिणाम नहीं 
हुआ; अर्थात्‌ सामोपचार से समुद्र को अपने वशमें न 
भाता देखकर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त क्रुध हुए और 
उन्होंने छक्ष्मणजी से कहा कि, “ देखो; यह सथुद्र 
कितना उन्मत्त है | हम इससे इतनी अलुनयविनय कर 
रह हैं, पर यह हमारी ओर ध्यान ही नहीं देता है । ठीक 


>>< 


त सास्ना शक्यते कीर्ति; न साम्ना शाक्यते यशः। 
आपु लक्ष्मण लोकेऽस्मिन्‌ जयो वा रणमूधंनि ॥ 
( युद्धः २१।१६-१७ ) 
हे ढदमणजी, संलारसें कीर्ति और यश तथा थुड्धमें 
EE हेल? हित. सामोपचारद्वारा कभी नहीं मिछते । 
चोरत च लोक! सत्कुरुते नरम्‌ | . 


३ रामावणकाछीन आयेलंस्क्रति 


सब जगह यही देखा गया हे कि, जिसके हाथमें डंडा 
होता हे, उसी से सब लोग डरते भी हे । हम इस समुद्र 
के साथ नम्रता का बतोव कर रहे हैं, इसी कारण से यह 
अकड रहा है ओर हमको नगण्य समझ रहा है। अतः 
अब धनुष्यबाण के द्वारा ही एस की बुद्धि ठिकाने पर 
ळाऐगे । ' यह कह कर श्रीरामचन्द्रजीने धनुष्यबाण हाथ 
सें लिये ओर समुद्रके उपर जळते हुए बाणों की वर्षा की | 
बाणों की मार पढते ही समुद्र हाथ बांधकर सामने आया 
ओर उसने श्रीरामचन्द्रजी को सेतुबन्धन के लिए योग्य 
स्थान बता दिया। भब सेतुबन्धन का काम सुरू हुआ, 
उल्का वर्णन महर्षि वाहमीकिने इस प्रकार किया है-- 


हस्तिप्रायान्‌ महाकायाः पाषाणांश्च महाबल: । 
पर्वेतांइच समुत्पाट्य यस्त्रे। परिवहति ध ॥ 
( युद्धका, २२।५६, ) 


अर्थात्‌ हाथी के समान बडे बढे पत्थर और ज्ञेल-खण्ड 
( पहाड़ों के टीरे ) जडमूल से उखाड कर बडे बढे ढील- 
डौळवारे वानरंवीर येत्रोंद्रारा उन्हे ढो रहे थे । इस झोक 
नैं" समत्पाटय ” और “ यन्त्र! ” यह दोनों शब्द 
विशेष ध्यान देनेयोग्य हैं । महर्षि वाल्मीकि यहां 
७ खनित्वा ?? ऐसा शब्दप्रयोग नहीं करते, किन्तु 
४ सप्रत्पाटय ' शब्द का प्रयोग कररहे हैं। क्योंकि 
हाथियों जैसे बड़े बढे पत्थर और शेलखण्ड इतने 
साधारण नहीं होते. कि, गेंती या, बेळचों से खोद डाले 
जाएँ। अतः उन को जडमूल से उखाडने का अन्य 
कोई अधिक शक्तिमान्‌ साधन वानरों के पास होने का 
अनुमान किया जा सकता हे । यह साधन कसा-था, सी 
का दिर्ंदशन महर्षि वाल्मीकि “ समुत्पाटय ” इस ब 
के प्रयोग से स्पष्टतया कर रहे हैं पपा] | 
शब्द का अधै-सम्‌>सम्यक्‌ रीति से यानि जितना जा 
उतना ही और ७उत्पाब्ध! = उखाड कर, ऐसा होता ह 1 
अर्थात्‌ बढे बड़े हस्तिप्राय पत्थर भार शिका बिना 
खोदे-- समूळ उखाडने का- ( 1980178 करने का ) 
कोई साधन ( सुरंग छगाने या पत्थर फोडने की बारूद 
अथवा तस्सम कोई अन्य पदार्थ ) वानरों को मालूम मर 
जो कि भबुमानतः वतमान सुधर इ? यूरोपीय राष्ट जि 


ह... ४ वैदिक धम । 


६ ब्लास्टिग पावडर ” या “ डायनामाइट '' कहे 
हैं, ऐसा ही कुछ हो सकता है। अन्यथा “ समुत्पाटथ ' 
शब्द का प्रयोग यथाथे हो ही नहीं सकता । 

थे जो बडे बडे हस्तिप्राय पत्थर और शैछखण्ड उखाडे 
जाते थे, उन को ढोने के लिये भी कोई शक्तिमान भार 
सुधरा हुआ साधन वानरों के पास होना चाहिये, इसका 
अनुमान “ यन्त्रैः परिवदन्ति च ” इस वर्णन से हो 
सकता है । हस्तिप्राय पत्थर भौर शैऊखण्ड ढोना-साधारण 
डैळगाडियों का काम नहीं था ! क्योंकि ऐसे बढे शेल- 
खण्ड या पत्थर उन पर लादुते दी-- ढोना तो भळग ही 
रह जाता-- पहले उन गाडियो का ही चकनाचूर हो 
ज्ञाता ! परन्तु “ दद्यन्ते परिधावन्तो देवदानव- 
लँनिमा; ” भथौत्‌ देव और दानवों के सदश महाबली 
बानरवीर उन पत्थरों और पर्वतखण्डो को लेकर दोडते 
हुए दिखाई दे रहे थे | इस महर्षि वाल्मीकिजी के वर्णन से 
भी यह स्पष्ट मालूम होता है कि, वानरों के पास अतिशय 
शक्तिवाली और बेगवाली यंत्रसामुश्री(11511001 017 
powertul and speedy machinary) थी। 
अर्थात्‌ वानर बर्बर नहीं थे, यह बात निश्चितरूप से 
तिद्ध होती है । 

सेतु किस प्रकार बांधा गया, इस का भी वर्णन महर्षिं 
वाहमीकिजी के शब्दोंमें ही देखिये- 

सूत्राण्यन्य प्रगृह्नन्ति ह्यायतं शतयोजनम्‌ । 

दण्डान्यन्ये प्रगृहन्ति विचिन्वन्ति तथापरे । 

नळदचक्त महासतु मध्य नद्नदापत; । 

ओड ( युद्धकाण्ड, २२|५८-६०) . 
क अर्थात्‌ कोई वानरबीर हाथ में सूत्र छिये हुए छंबाई- 
'बोडाई नापने का काम करने पर नियुक्त थे भोर कोई दंड 
हाथ सें लेकर ऊँचाई-निचाई ( ठेब्हल्‌ ) देखते थे और 
- शेष वानरवीर पत्थर, मिट्टी, वृक्ष भादि लाकर यथास्थान 
गर्तासें डाळते थे और उनको पाटकर बराबर कर देते थे।!! 


2 र (७ हर] 
उपयुक्त वर्णन में जो “सूत्र ' शब्द हे, वह आधुनिक 


.. फीता या ( € 5७77४ 910) और ' दंड ! शब्द: 
| (Measuring pole ) या ( Levelling staff ) 


. यानि “लट्ठ के द्योतक हैं | फीत से लंबाई ओर चौडाई 
चापी जाती हे और लडे से ेग्हळ देख कर किस जगह 


३१४ 


[ वषं २२, हळ. 01 


कितना भराव डाळना या किस जग 
इसका ज्ञान होता है । 


> वर्तमानकालीन मिलिटरी इंजिनियरिंग र है 
वगेरह बनाने के काम इसी प्रकार से होते है के पूर 
मालूम होता हे कि, आधुनिक Military पा । इससे | । 
10£ में भी त्रेतायुगीन वानर पीछे नहीं थे, A 
बडा विस्तीणे सझुदर केवल पांचही दिन के न इतना 

में पाट दिया, इस वणेन से तो वानरों ह गा. | 

£ ! उच्चश्चेणीका था, यह व 
करता ही पडेगा । इससे भी वानर बेर नहीं थे, गा 9 
सिद्ध होता है ! गड 
अब यहाँ पर पाश्चाल विद्वानों के सांप्रदायिक हमा 

आधुनिक दिह्ठानू लोग यह हाका उपस्थित करेंगे कि | 
“बारूद का आदिव्कार तो सबसे पहले यूरोप में सी ठी 
सन्‌ १२४७ सें फायर घेवन नामक एक यूरोपीय रासाय- 
निक ने किया हे) इससे पूर्व बारूद जब संसार में ही नहीं 


4९ 


Engineering बहुत 


“थी, तो वह रामायणकाळीन भारतवष में कहाँ से भाती! 


लेखक महाशय को “ इत्तारी संस्कृति सर्वोच्च थी" 
यह बात किसी प्रकार ले प्रमाणित करना है, सो उसकै 
लिए रामायण के शोको के मनगढंत ओर खींचता | 
कर अर्थ कर रहे हें । आधुनिक विद्वान्‌ ळोगों की इस र्थौ 
प्रकार विपरीत भावना हमारे उपर्युक्त विधानों के काण | (| 


हो जाय, तो कोई आश्चर्यं की बात नहीं है। योहि पोर 

आवळ तो इन आधुनिक विद्वान्‌ लोगों में संस्कृत भाषौ Mili 
~ क ॥ 

के लिए अत्यन्त अनादर और अनास्था होती हग | “00 


दूसरा संशोधक बुद्धि का अभाव भी होता है । इंग्लिश 
प्रन्थ- यदि भारतवर्ष सें न मिल सकते हों, तो भन! | 
शनाप रुपया खरच करके विदेश से मंगाएँगे और ह | 
पढने सें दिन और रात भी एक कर देंगे । पर्छ ७4 
ग्रन्थ ? हरे राम! एक भी मिले और वह भी विनाम | 
तथापि फुर्वत में भी उसे पढने की उनकी रो 
होगी, क्योंकि “उसमें रक्खा ही क्‍या है / ” पह, । 


| हीर 
तो इन विठ्ठान कोगोंने पहले हीं कर लिया 
हीतोहे! र 
७ 10011 
बाढ्यावस्था ही में उनका शिक्षासंस्कार दी 


> ° [a i भस्त 
से हुआ |-इंगिलश विचारों की छाया उनके श॑ न 


ही. वि हुई! साभिमान खो दिया हुआ .! भारत- 
| शि अ विद्या; कळा या आविष्कार आज से पहले 
शं र बही, यह कल्पना दढमूछ हो चुकी हुई ! ऐसी 
| मं आधुनिक विद्वान्‌ लोगों! के सस्सुख संस्कृत 


इसे प्रतः प्रमाण भी उद्धृत करके रख दिये जाएँ, 
९९ ॥ £ हि र 

ठ | bs उनका बिश्वास उन प्रमाण पर होना अशक्य हे । 
तना | । दि वि en के त 
काढ | दापि वेही प्रमाण यदि किसी पाइचात् विद्वान्‌ क 


| , नी से कागज पर उतरे हुए देख के, तो हमारे आधु- 

क निवात. होग उन्हे “ वेद्वाकयतुदय ” मानते हैं। 
| (एव उग लोगों के समाधानाथे ( atisfaction ) 
नाध विद्वान्‌ लोगों के ग्रंथो से हमार विधानों का 
| [मधन करनेवाले कतिपय लेख या अवतरण ( Quot- 
| 01008 ) यहां उद्धृत करने की आवश्यकता हमें मालम 
क होती है | वस्तुतः हमारी आयेसंस्कृति की श्रेष्ठता प्रमा- 


ईसवी गे हमें रर :- 

साय. | गित करने के लिये हमें पाश्चात्य अंथों की सहायता लेने 
नहीं | कोह भी आवश्यकता नहीं हे । अस्तु । भाधुनिक 
गाती! | विदान्‌ लोगों का भी समाधान ( 82181806101 ) यथा- 


थी? | फि कर देना हमारा कर्तव्य हे, अतएव नरूद इसवी सन्‌ 
उसकै | ।३४७ से पूव, भपितु कल्पनातीत पुरातन काळ से भारत- 
ततान | ४ में है, इसके कतिपय प्रमाण यूरोपीय विद्वानों के 
इस | थो से हम आगे उद्धृत करते हैं-- : 

का | (१) यूरोप की वर्तमान युद्ध-प्रणांडी के आच प्रणेता 
योहि | गेपोलियन बोनांपार अपने “ Aid Memory to 
भा 2॥ 11009 S0ie70९5 ? नामक अथ में लिखते हैं 
i | पणे was known to 17019 and 
Ri Was ued for the 000 0 
उ | त्‌ र ण १०५५ before Christian fra,’ 
Eo 0 र सला आर युद्ध सें उसका उपयोग करना, 
कल ह कणों को इरी के 

ना ( शताब्द्या पुवे मालूम थीं । 
श्राप । ॥ र नामक > पाश्चात्य इतिहासकार अपने 
fF The का १? नासक अंथ में लिखता है- 
। प व $ TO Te 
त DE ) ८) acquainted with its (of gun- 
Omposition at an early date.” 


FE पौ पिभ > 
| भारतीय छोग बहुत प्राचीन काळ से बारूद और 


२१५ 


रामायणकालीन आर्यसंस्क्ति 


उसके घटक द्रब्यों 


को जानते थे। यही ई 
अथक 
कहता है-- [र फिर 


Alexander 18 Supposed to have avoid- 
ed attacking the Oxydracos, 


a peopl 
dwelling ला 


between the Hydaphasis and 
Ganges, from a report of their having 
Supernatural means of clefence; for it is 
said, “ They do not come out to fight those 
who attack them, but those holy people 
beloved by God, overthrow their enemis 
es, with tempest and thunderbolts shot 
from their walls and when Egyptian 
Herculese and Baccus overrun 17018, they 
atbacked those people, but were repulsed 
with storms of thunderbolts and lights > 
ning, hurled from above.” 111818 noduubk 
evidence of the use of gunpowder. 


सुना हे कि, जगज्जेता सिकन्दर बादशाहने गंगा 
भोर ब्रह्मपुत्रा नदियों के बीच के प्रदेश में जो ' ऑ[क्सी- . 
ड्रेक्का ! जाति के लोग रहते थे, उन पर जब आक्रमणे 
करने का विचार क्रिया, तब ही उसको किसीने कहा था 
कि, “ वे लोग बडे बिकट हैं । उन पर कोई शत्रु आक्रमण 
करके जाय, तो वे उससे लड़ने के लिये अपने किछों से 
बाहर कभी नहीं निकलते, किन्तु वे ईतर के प्यारे भोर 
पवित्र छोग किलों की प्राचीरों पर से ही उन भाक्रमण- 
कारियों पर वज्र बरसाकर उनका नाश करते हैं। जब मिश्रः 
देश के हक्‍यूलीज और बेकस दोनों भारतवर्ष पर चढाई 
करके भाये थे, तब उन छोगोंने भपने किलो की प्राचीरों 
पर से ही उन पर विद्युत और वज्जो की वर्षा कर के 
उनक्रो भगा दिया था | ?! ग्रंथकार ( प्रीनर ) कहता है 
कि, “ भारतवर्ष में उस जमान मे तोप में चलन: 
वाली बारूद का व्यवहार युद्ध में होता था, इसका 
यह एक निःसंदिग्ध प्रमाण है। 

(३ ) प्रेसिडेन्सी कॉलेज मद्रास के प्राध्यापक गुस्टाव 
पी एच्‌. डी, ( 1101885801 Gustay 


v ८ : ए 
आपटे, एम. ५, गा ) अपने Weapons; 


(00९1४, ॥ A, P 


SS 


.. . ` i | २६ . 


वैदिक धर्म ! 


Arny Organisation and Political Moxims 
of the Ancient ¡०415 नामक प्रॅथ के चतुथे 
अध्यायमें- India- tbe Home of Gunpowder 
and Firearms शीर्षक विषयमे लिखते हैं- (१ ) 
s very Schoolboy ( in Indin ) prepares 
his own gunpowder अर्थात्‌ भारतवषेसें प्रत्येक 
शालेय विद्याथी भपनी बंदूक की बारूद स्वयं बना लिया 
करता है। " 

२)“ Explosive powder for disehnrg- 
ing projectiles was known in India from 
the earliest Peri0d- अर्थात्‌ तोप के गोलो को 


_ दूर तक फेंकनेवाळी बारूद का बनाना भारतवाली लोग 


अत्यन्त प्राचीन काल से जानते थे । ” 

(३) " Gunpowder has been known in 
Chins as well as in Hindustan for beyond 
all period of 1768118900 भर्थात्‌, चीन ओर 
भारतवासी लोग बन्दूक की बारूद कल्पनातीत प्राचीन 
क्षाक से जानते हैं | !! 

प्रोफेसर गस्टाव भोर भी कहते हैं कि, “ विपक्षी के 
बिरुद्ध जिन जिन अख्नों का प्रयोग किया जाता है, उनमें 
बारुद-भरे धु के गोलो का भी प्रयोग होता है, 
ऐसा महर्षि वेशपायन भपने “ नीतिप्रकाशिका ' 
नामक ग्रथमें छिखते हैं । इन धुएँ के गोळों को संस्कृत 
भाषामें ' धूम्र-गोलक ” अथवा ' चूर्णगोलक ' कहते हैं 

ओर उन्हीं को इंग्लिश भाषामें ' 51010]1:6-109118 $ 
ऋद्दते हैं | ?! 

पाइचात्य विद्वानों के ग्रंथों से उद्धत किये हुए उपयुक्त 

प्रमाणा से हमें आशा है कि, हमारे आधुनिक विद्वानों को 
थह विश्वास करनेसें भब कोई प्रत्यवाय नहीं होगा कि, 
वानरौं को सुरंग छगाने की बारूद बनाने का तथा उस 
क्रा प्रयोग करने का यथेष्ट ज्ञान था। अर्थात्‌ वानर 
बर्बर नहीं थे | किन्तु यह बात निर्विवाद प्रमाणित हो 
रही है कि, उनको 1(1॥687ए 10817661118 का 
इतना ज्ञान था कि, जो भाधुनिक पाइचात्य इंजिनियरों 
से कम नहीं कहा जा सकता | 

( भब पृक भौर शन्त वानरो की युद्धकुशछता का 


ne 

[ चष ३२, भैक ह 
भी देखिये- 

मानजी की युद्ध- 

हैयुमानजा का चुद्ध-कुशलता । 
( सुप्रबन्ध के लाथ संनिधतेन 
(Orderly Retreat ) 
ग भीरामचंड्रजी 21 सेना सशुद पार होकर छक 1 
0 पर्स के चारं ओर > ढाल | 
रद्वार पर स्वयं रावण अप 

को लेकर राम-सेना से सिडने के क ता 
श्रीरामचंद्रजी भी उसी ओर आक्रमण करने व 
अपनी सेना के साथ सज्ज थे । लंका के पश्चिमीद्वार प्र | 
महान्‌, पराक्रमी | अपने दुलबलसमेत खड़ा धा 
भौर उसके सासने उस सै सिडने के लिए हनुमानजी 

छसमेत खड़े थे । इंद्रजित हनुमानजी झो ३ 
ले एक सायासयी (नकली) सीता |. 
बनाकर रथ पर विठा छाया धोर इचुमानजी तथा उनके र 
वानरदळू के सामने ही-उनके देखते देखत ही-उस नकही 
लीता के खज् से इकडे करने लगा । हनुमानजी को पह | 
इश्य सत्य ही जीन पडा और उन्होंने क्रुद्ध होकर इनि | 
की कठोर शब्दोंमें भत्सेना की । लेकिन उसने कुछ ध्यात | 
नहीं दिया, तब इशुमनजीने उस से घोर युद्ध करना ६ | 
कर दिया | परन्तु इंद्रजित के सामने हनुमानजी का शोप | 
उस समय न्यून पडने छगा । इंत्रजित्‌ का जोर बढ छा | 
था और हनुमानजी की फौज अब विपक्षी के फन्देमै का" 
भग फेस चुकी थी । ऐसी अवस्थामें युद्ध जारी रखने . 
बधा सैन्यनाश होता हे ओर इस तरह बुधा सतता 
होने देना उचित नहीं है, यह सोच कर हुल 
अपनी सैनामें से कुछ छुने हुए वीरों को साथ ल्प ! 
जित्‌ की सेता को आगे बढने से रोक खला, है की, 
आड से ( ७10९7-९०४९7 ) शेष सब वानरसेना एक 
बानर न गँवाकर युद्धस्थळ से पीछे निकछवाकर गा 
इस प्रसंग का वर्णन महर्षि बाहमीकिने हँस नाति" | 


है- 
बल! 
लस्कन्थविटपेः शेरे? शिळामिध्व मह 
लुर्कन्धविटपेः शोल? शि परकर्मणाई 12 


० > गी ! 
हनूमान्‌ कद्न चक्र रक्षा भ न 
सञ्चिवार्य परानीकं अन्नवीत्‌ तार, ता ॥५ | 
इनूमान्‌ लक्षिवर्तध्य न त! लाग्थे ६ | 


दिया । लंका 


क नदि युञयामो इता सा जनकात्मजा ॥३७ 
॥ गम ह विक्षाप्य रामं सुप्रीवमेष च। 

0 सतिबिधास्येते तस्कर्च्यास्वदे वथम्‌ ॥२१ 
क्‍यों बानरक्रेष्टो घारयन्‌ सब वानरान्‌ । 

न सबलः सन्यधतत ॥२९९॥ 


डि. (५०५४ १. ° 
7) )| A ने। असन्रश्तः र. क 
रीत श ( झुद्धकांड, सगे ८२) 


पद | “इयात्‌ बढे बढे श्षेलखण्ड ओर दक्षा की वर्षो करके 
पोषि दत्ते उन भयंकर युद्ध करनेवाले राक्षसा का संहार 
ह्ये | हता शुरू किया । परन्तु ' राक्षसां का मोर, बढता ण 
र प. | हा है और अपनी सेना राक्षसा की चंशुकूमें फंस रही 
हा पा | |! पह देखकर, ऐसी दुरवस्थासे डथािमानसे पडकर 
मानी | पा भप्रासंगिक शोय दिखाकर लेना को व्यथ कटवा 
ही को | अनुचित हे, यह सोचकर हलुनईन टीने उस सेना से 
सीत | ह संख्या का चुने हुए बीरों का एक दळ अपने साथ 
उनके | ऐक इंदजित्‌ का मुकाबला किया, और उलको भागे बढती 
नकही | हुई सेना को रोककर, अपनी शेष सेभ को आज्ञा दी कि, 


॥ आज शत्रुसेना से जीतना कठिन है, इसलिए ' सन्नि- 
पतेध्वम्‌ ' पीछे को लौट चलो | ( इस आज्ञा को ही 
Order for tbe Reireat हते हैं) जिन 


कर रहे हैं, उन सीताजी का तो वध इंद्रजितने कर ही 
या | भतः यह वृत्तान्त श्रीरासचंद्रजी और सेनापति 
परीव को सुनाकर उन की जो आज्ञा होगी, उसी के 


| / तने वानरसेना को पीछे लोट जाने की आज्ञा दी भर 
हमी शनेः शनेः ( ९1२१७०] ), असंत्रस्त;- यानि 
i ॥ के चित्त से ( 07015६४7९0 ), यानि अपने 
। | में किसी प्रकार की गडबड या अब्यवस्था न होने 
पे, !- ( Tis the army ) से 
ह सन्यवतत्‌ '- ( 7०४८०३४९१ ) वापिस 
|, ० एस प्रकार के सेन्यसंचालन को-सुप्रबन्ध के 
र 1“ को पीछे हटाने को ( Orderly Retreat ) 


है हे । 


| भय यहाँ Ei, 
ही" ह पर यह सोचना चाहिये कि, युद्ध में जीत 


प्र दु 
रब, विप क्षी की हारी हुई सेना पर दबाव डाळना 
_ सात नहीं हे, किन्तु जब लड़ाई पळटा खा 
~ 


३१३ 


सीताजी के हेतु हम अपने प्राणों की भी परवा न करके 
` दिखाई देता है। 


भुसार बतँगे | (छोक २०॥२१)/? यह कह कर हनुमान. | 
के पास २५०००० से 


` लाख रूसी फौज को जापानि 


रॉमायणकालीन आयेसंस्कृति | | 


जाती है और शत्रु-सेना पर विजय पाने के बदले अपनीदी 
सना हार कर विपक्षी की चंगुछ में फँस जाने की बारी. 
भाती है, तो ऐसे अवसर पर अपनी सेना को विपक्षी के 
फेदे से बचाकर निकाल ले जाने में ही सेनापति की युद्ध- 
कुशलता का परिचय मिलता हे । यह कुशलता हजुमान्‌, 
जी सें थी, इसका प्रमाण भी पूर्वोक्त शोको में पाया जाता 
है। 

यह एक लोकोक्ति है कि-- 

“४ प्श्रिणा भिन्नसन्धाने भिषजां साक्षिपातिके । 

रि ~ ७५ १ 

कमणि व्यज्यत प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पंडितः॥” 

इसका भावाथ यह है कि, जब तक सब काम निर्विन्त 
चल रहे हें, और उन में किसी प्रकार की बाधा बीच सें. 
नहीं आती, तब तक सभी बुद्धिमान्‌ होते हैं, परन्तु कोई 
काम बिगड़ जाने पर उसके बनाने में ही विशेष बुद्धि- 
मानी होती है । राज-काज बिगडने पर उसको संभाळ 
लेने में मंत्री की बद्धिमत्ता, *्याधि-प्रकॉप होने पर 
उसको संभाल कर रोगी के प्राण बचाने में वैद्य की 
कुशलता प्रतीत होती है । हनुमानजी समय पर प्रस॑* 
गावधान (1050100 01 7176 ) रखकर इंद्रजित्‌ की 
मार से अपनी सेना को बचाकर उसको बेदाग निकाछ ळे 
गये, इसी में उनके सेनापतिख का आत्यन्तिक कोशद्य' 


सन्‌ १९०६ ईसवी में रूसो-जपांनी युद्ध में ऐसी ही | 
एक घटना हुईं थी । सेनापति जनरल क्यूरोपाट्किन्‌ 
ना थी और जापानी सेनापति माशलू _ 
३०००० जापानी सेना थी। स्वेदो | 
फौज कड गई । माल ओयामाने 
बिकट जगह में फेसा दिया था... 
स्त्र छोडकर जापानियों के हाथ | 


पं को जान ति 
कैद हो जाती या सब लोगों को खवट की शरण ७: पा 
पडता । ऐसी बिकट अवस्था में जतरर किन ह 
ज़ापातियों की फौज के भागे ७०००० रूसी ॥ जब 
: नर उसके द्वारा जापानियो की चाछ | 
दीवार खडी कर दी ओर उसकै ह गी ता 
को रोक कर उसी की आड से ( 0102 ९०४९7 ) दो. त 
यों की मार से बचाकर तिकाळ. 56% 
क्रिन्‌ के इस युक्तिपूणे सेन्‍्य | 


औयामा के पास २ 
यांग के मेदान में दोनों 


रूसो सेना को एक ऐसी 
कि, या तो वह सेना श 


के गया। जनरल रपट 


ह... | ) ३१८ 


ल्ल 


वैदिक धमं । 


सँचालन (00९१01 ) की उस सगय सारे यूरुप भरमें 


` अत्यंत प्रशंसा हुई और वह एक कोशल्यपूण सेनापतित्व 


( Skilful &७॥1९॥७]४॥]) ) माना गया | 

महाराष्ट्र के इतिहास में भी सेनापति की % कुशलताका 
ऐसा ही एक उदाहरण मिलता है । पावनर्खिड घाटीमें 
३०० मावळे सिपाही लेकर उनकी सहायतासे प्रचंड यवन 
सेना को वीर बाजीप्रभुन रोक रक्खा ओर अपनीं भाड 
( ९०7९1) में श्री शिवाजी छत्रपति को. घोखे की 
जगह से निकार कर उन्हें सुरक्षित स्थानपर पहुंचनेसें 
प्राणपण से सहायता दी । वीर बाजीप्रभुने स्वामीके 
कार्य में रणक्षेत्र में अपने प्राण विसजेन कर दिए, जनरल 
क्यूरोपाट किन्‌ केवळ जखमी होकर बच गया, परन्तु हनु- 
मानजी तो बिलकुल बेदाग अपनी सेना समेत बचकर 
निक्रळ आए थे । ऐसे युद्धकुशळ सेनापति जिस वानर 
जाति सें उत्पन्न हुए थे, वह वानर-जाति क्या बबेर 
हो सकती है! 

` वानरों का ध्वानिवाहक साधन । 


हनुमानजी भर इन्द्जित्‌ का युद्ध हो रहा था आर 
हनुमान्‌ जी की सेना इन्द्रजित्‌ की सेनाका दबाव पडनेसे 
प्रतिक्षण निरुत्साह हो रही थी | यह बात श्रीरामचंद्रजी 
को मालूम हुईं भोर उन्होंने तुरन्तही जांबवान्‌को अपनी 
सेना लेकर हनुमानजी की सहायताको जाने की आज्ञा 
दी । तदनुसार वे अपनी ऋक्षसेना लेकर तत्काल इनु- 
मानजी की सहायता को गये । इस प्रसंग का वर्णन महर्षि 
वाहमीकरिने इस प्रकार किया है-- 


राघवश्चापि बिपुल तद्राक्षस-वनोकसाम्‌ । 
शुत्वा सप्रामनिर्घोष जांबवन्त उवाच ह ॥१॥ 
 सोम्य नूनं हनुमता कृतं कर्म सुदुष्करम्‌ । 
श्रूयते च यथा भीमः सुमहान्‌ आयुधस्वनः ॥२॥ 
तत्‌ गच्छ कुरु साहाय्यं स्वबलेनाभि सबुत; । 
क्षिप्रं ऋक्षपते तस्य कपिश्रेष्ठस्य युद्धधतः ॥३॥ 
'क्रक्षराजस्तथेत्युक्स्वा स्वेनानीकेन संवृतः । 
अगमत्‌ पदिचमं द्वार हनूमान्‌ यज्ञ वानर! ॥४॥ 
अथायान्त हनूमन्त द्दर्शक्षेपतिस्तदा । 
-धानरे। कृतसप्रामः इवसद्भिरभिसंवृतम्‌ ॥५॥ 


Ss 


[ वषे १९, अंक $ 


दष्ट्वा पथि हन्‌मांश्च तदक्षबलमद्धतप् 
नीलमेघनिभ भीम सश्चिवार्य यवत ९ 
॥९॥ 


| (युद्धकाण्ड, सश ८) 
अथ- श्रीरामचन्द्रजीने इन्द्रजित्‌ और हनुम 
युड का भयंकर कोठाहरु सुनकर जांबवानू से रा 
हे सोम्य, शस्त्राखो की यह जो बड़ी जोर की ह र 
(हनुमानजी की ओर से, सुनाई दे रही है, उससे क 


होता है कि हनुमानजी आज बहुत बडा दुष्कर ग 
(घमासान युद्ध) कर रहे हैं ॥२॥ (परन्तु, उनके पास यहाँ | 
| 


से सहायता भेजने की अत आवश्‍यकता जान 
सो हे ऋक्षराज, एम अपली सेना लेकर वहाँ जाो भौर 
इन्द्रजित्‌ से भिडे हुए उन कपिश्रेष्ठ हनुमानजी की सहा. 
यता करो? ॥३॥ जो आज्ञा ' कहकर अक्षरा जोबबान्‌ “ 
अपनी सेनासमेल छंका के पश्चिमद्वार की भर. जहाँ 

हनुमानजी युद्ध कर रहे थे= अत्यंत शीघ्रतासे चल दिया 
॥४॥ भाषे राखेसें ही जांदवान्‌ ने इनुमानजीको इंदजित | 
से युद्ध करके थकी हुई अपनी सेनाको बचाकर वापिस हे - 
आते हुए देखा ॥५॥ हनुमानजी ने भी नीलवण मेघ के | 
सदश भयंकर और अटत ऋक्षसेना को भपनी सहायता 
के लिये आती हुईं देखकर उसे- आगे जानेसे रोक दिया 
और अपने साथही वापिस लिवा ळाये । श्रीरामचन्द्रजीने इप 


पडती है) 


हनुमानजीकी सहायताको जांबवान को सेनासहित भेजनेश | हिर 
जो कार्य क्रिया, उसे “Sending Reinforcemonis! | Wt 
(सहायता भेजना) कहते हैं । गे 
अब इस जगह यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, ढक! पि 
के चौगिद वानरसेना का जो घेरा पडा हुआ था, ३ | एकक 
उत्तरद्वार पर रावण के सुकाबले में भ्रीरामचख' | ॥७! 
अपनी सेना समेत उपस्थित थे भौर परिधा ह त 
इन्द्रजित्‌ के मुकाबले सें हनुमानजी अपनी सेतासमेत | कहे म 
उपस्थित थे | इन दोनों (श्रीरामचन्द्रजी और हुमा म 
के बीचका अन्तर कितना. कितना होगा! तो (मर ह 
वाल्मीकि के वर्णन के भुसार का 
द्शयोजनविश्तीर्णा विशद्योजनमायत oe 
= युद्धकाण्ड) सग २ ५ 'षा ९९ 
मीळ चौडाई भार 


भथोत्‌ दस योजन यानि ५० 


की रक्षा के लिये, अथोत्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
5 के लिये, उत्तरद्व 
५ 2 दे ्ाक्रमणसे बचाने के i उत्तरद्वार के आगे 
तर पर रावण की ढक्षांवांच सना सज्ज थी, ओर 
ह सैनी के सम्मुख-रुंकाके ग्राकारएर छगाई हुई तोपों 
ही मासे बाहरे (out of the range of enemy's 
| 15).. श्रीरामचन्द्रजी अपनी वानरसेना को लिये हुए 
| ३०.३ 
सटे ये और उनके पृष्ठभाग (76७! )सें सम्ुद्ध तक घानर- 
र | दाका फेलाव था! इसी तरह लंकाके पश्चिमद्वार के 
| | आकार से बाहर-इंद्रजित्‌ ही लक्षाबधि सेना युद्ध 
और | ७हियेसज्ज खडी थी भोर उस लेना के सामने लंका के 
| मी प्राकार पर लगाई हुई तोपों की मार से बाहर 
न्‌ हप्ानजी की सेना पीछे की ओर कई ओीलोंतक फैली 
"जह | (६ थी। दोनों सेनाओं की आघाडी (17016) से निक- 
। | हती हुई सरल रेषाओं से बनते हुए समकोण (19816 
"| 080) की जगह पर ऋक्षराज जांबवानू को रक्खा 
| ') मु की “९ 
| पा, जिससे कि वह अपने दाहने ओर बाँये को हनुमानजी 


(खु हक ने गरी 


i 7 यत भर 


Mathematically) होता है | अधौत रावणसे कई मीक 
| तर पर खडे हुए श्रीराम्रचंद्रज्जी, और इन्द्रजित्‌ से 
नजी) | पर खडे हुए हनुमानजी दोनोंके बीच का अंतरे 

व \ (होव कई मीर अधिकही होगा । अब्र महर्षि 
ऱ्ह [ "गाने रावण भार श्रीरामचंद्रजी दोनों ओर की 
ऽस्या का जो वर्णन दिया हे, वह बीस या पचीस 
Rs भी माना जाय, तो भौ श्रीरामचंद्रजी 


| धा र बीचसें- ळंकाके बाहरी युद्धक्षेत्रसे- ७५ 
ऱ्य के कराभग अंतर हो सकता है । इससे कम 


११९ 


रामायणकालीन आयसंस्कति। | 
नहीं हो ग “1 
न्ट्रजित्‌ हुई हनुमानजी की सेनाका 'निर्घोष' 
ओर आयुधस्वन' सुनाई दिया, इत्यादि वर्णन पूर्वाक्त 
शोक २ में है, और इसी “निर्घोष' और 'आयधस्वन' 
को सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने ऋक्षराज जांबवान को- जो 
कि श्रीरामचंद्रजीसे लगभग ७०-७२ मील दूर थे-तरकाल 
हनुमानजी की सहायता कों- सेना लेकर-जाने की आज्ञा 
दी । (पूर्वोक्त छोक ३) इस वर्णन से स्पष्टतया प्रमाणित 
होता है कि, तत्कालीन वानरों के पास दूरध्वनिबाहक 
कोई यन्त्र या अन्य साधन अवइय होगा । 


भब यह दूर ध्वनिवाहक साधन. क्या होगा इसका | 
भी विचार कतंब्य है | महर्षि वाहिमकिजी के रामायण. 
प्रन्थमें जब कि श्रुत्वा संग्राम निर्घोषम्‌? और-- 
'श्रूयते च यथा भीमः सुमहान्‌ आयुधस्वनः ।' 
इस प्रकार वर्णन है, तो उससे यह अनुमान होता हे कि 
यह दूरध्वनिवाहक साधन वर्तमानकालीन 'रोडियों या 
तस्सदृश कोई अन्य साधन हो सकते हैं। और जब कि ऐसे 
बूरध्वनिवाहक साधन तत्कालीन वानरसेना के पास- | 
ग्रन्धाधारत:-पाये जाते हैं, तो उनसे यह अच्छीतरह प्रमाणित | 
होता है कि, तत्कालीन वानर आधुनिक पाश्चात्य छोगों 
की अपेक्षा युद्धविषयक पदार्थविज्ञान (1101-5016100) . . 
में भी किली प्रकार से न्यून नहीं थे। भतएव वातर | 
(5109110118? अथीत्‌ “बर्बरः या जंगली” थे, यह . 
पाश्चात्य विद्वानों का विधान सुतराम्‌ अस्य हे। की. 


वानरी और राक्षसी स्त्रियां की शिक्षा । 


सभ्य और सुधरा हुआ समाज वही समझा जाता हे, E ० 
कि जिस समाज की स्त्रियां भी सुशिक्षिता, शीलबती, का 
पतिव्रता, और स्वाधैत्यागिनी हों। इसमें मतभद _ 
होनेके लिये कोई अवकाश ही नहीं हे । किसी समाज का ४ 
अकेला पुरुषवगै ही सुशिक्षित हो, तो उस समाजको भर 
तया “भ्य? या सुधरा हुभा नहीं कह सकते, कोकि | 
समाज का भर्धे-भाग जो खीवगे वह जबतक त | 
नहीं होता, तबतक समाज की सभ्यता si | न. त 
पहुँच सकती । इस नियम के भनुसार वानर आर स 
के साथ उनकी खि्यो का भी विचार कतैष्य हे ॥ 000. 


De 


TT परक 1111 


2: घम। 


~ 


७1 ~ ¢ वि के 
प्रथमतः वानरराज वाला की खी तारा का वचार कर 


अनन्तर राक्षसी खिय का भी विचार करेंगे | . 
श्रीरामचननद्रजी के बाण्से मर्माहत होकर वाली पृथ्वी 


७ ~ ४५ 
गिर पडा। तब सुग्रीव, अंगद, तारा भार इलुमानना 


“पर र 
वालीने 


आदि अन्य वानरमन्त्रों उसके पास इकट्ठे हुए । 
राज्य सौंपने के चिह्ृस्वरूप अपने गले की कांचनी माळा 
सुग्रीव के गलेमें पहना दी और भनन्तर राज्य-तन्त्र चलाने 
का अन्तिम परामशै देते हुए वह तारा को लक्ष्य कर 
सुग्रीव. से बोला-- 

लषेणटुहित। चेषा अर्थसृक्ष्मविनिर्णये । 

औत्पातिके च विविधे सवेतः परिनिष्ठिता ॥१३ 

यत एषा साध्विति बरूयांत्‌ कतेव्यं मूक्तसशयम्‌। 

नहि तारामतं किचित्‌ अन्यथा परिवतते॥१४॥ 

(किष्किन्धाकाण्ड, सगै २२ ) 

“हृ सुग्नीव, सुषेण वानर की पुन्री-- यह तुम्हारी भाभी 
जो तुम्हारे सम्मुख बैठी है, किस योग्यता की खरी है, यह 
तुमको मालूम ही है । यह अत्यंत सूक्ष्म ओर पेर्चाले राज- 
कीय प्रश्नोंका निर्णय करनेमें तथा अनेक राजने तिक गुत्थियों 
को सुलझाकर राजततन्नको सुव्यवस्थित करनेमें अत्यंत निपुण 
है | जिस कार्यमें इसकी अनुमति होगी, वह काये तुम 
निःसन्देह करते जाओ। उसमें कभी असफल नहीं रहोगे ।' 
(यदि मेने' भी इस समय तारा का कहा माना होता, तो 
मेरी भी ऐसी दुरवस्था कभी नहीं होती । 

उपयुक्त वणन से यह अनुमान निकलता हे कि, राज- 
सभामें अत्यन्त विश्वासपात्र (१05६ 161181)10) ऐसे 
श्रेष्ठ मन्त्री (Member of the Royal Council) 
योग्यता रखनेवाली सुशिक्षित स्त्रियां जिस वानर- 
समाजमें थीं, वह वानरसमाज बर्बर कैसे हो सकता 
है? इसी प्रकार तत्कालीन वानरंसमाज स्त्री--शिक्षा-- 
सम्बन्धी सुधारमें भी कितना आरे बढा हुआ था, तथा 


` वतेमाचकालीन ख्रियों की अपेक्षा तत्कालीन वानरी खिया 


को शिक्षा किस प्रकार की तथा कितनी उच्च श्रेणी की दी 
जाती थी, यह बात भी ध्यानमें रखने के योग्य है । 

अब तारा की पतिपरायणता और स्वार्थविन्म- 
खता का भी नमूना देखिये | श्रीरामचन्द्रजी के बाण से 
ब्राली ममाहत होकर पुथ्त्रीपर गिरते ही उसके पक्ष के 


३५१७ 


में युवराज अंगद सिंहासनाधिष्टित 


[ बषे १३, सेक , 
बानरोंमें भागदौड मच राई । तारा के कानों | 
आतिही वह दोडती हुई रणक्षेत्र पर- जहा वाली म ण 100 
होकर पडा हुआ था-- आहे 1 उस समय उसके रहि 
बहुत समझाया कि हि महारानी ! आप लौट जा से | 
युवराज शैंगद की रक्षा कीजिये | आपका इस ह भी 
आना अच्छा नहीं हुआ हे, क्योंकि किष्किन्धा त क 
शु का आक्रमण होनेका संभव हे । इसलिये भा स्त 
लौट जाइये और नगरप्राकार के कुळ दरवाजे न कर 
प्राकार के चारों ओर शूर वीर वानरों की सेन 
नगर रक्षा का प्रबन्ध कीजिये । युवराज अंगदको परता | . 
से राज्य सिंहासनपर स्थापित कर दीजिये, जिससे सइ | 
१ अः मिलेंगे, तथा हम सब आपके | 
' यह झुनकर ताराने उत्तर दिया 


से यह्‌ व्‌ | 


पुत्रेण मम कि काये राज्येनापि किमास्मना। | 
कपिसिंहे महाभागे तस्मिन्‌ भतेरि नश्यति ॥४ | | 
पादमूलं गमिष्यामि तस्यैवाहं महात्मन; । 


योऽसौ रामभरयुक्ेन शरेण विनिपाततः ॥६||| 
(किषिकिधाकांड सगे १९) 


~ ~ ~” के 0 
४ ये महाभाग कपिश्रेष्ठ ! मेरे पतिदेव सृत्युशय्यापर प | सव 
हुए हैं और मेरा सौभाग्य भी उन्हींके साथ नष्ट हो रहँ | होम 
अब मुझे पुत्र से और राज्यसे भी क्या-प्रयोजन है राम | अपने 
चन्द्रजी के बाण से ये मेरे पतिदेव, रण में आहत हुए | सत 
हौ गो > न्य. § गी, ग 
सो इन्हींके चरणोंपर-में अपना शरीर समपण कर हूंगी। 1 ग 


यह कह कर तारा वाली के शरीरपर पछांड छ र न 

तन 
और अत्यन्त आक्रोश करने लगी । तब हदु न पने 
बढकर सान्त्वना होते हुए तारा से कहा कि) हे महार ६ 


क्षा १ 
जो होना था सो हो गया ! अब शोक करना नेण र 
के लिए राज्यप्रबंध की योग्य भाजा दीजिये । लो | 
अंगद्समेत हम सब वानरवीर तथां यमा 


र २ प की देले ‘Bi 
के अधीन हे । भ 
वानरराष्ट्र आपही होंगे और हम सरशी. भ 
भ गेही 
के आज्ञानुवतीं रहेंगे | पुत्र को सिक शोक मे | गे 
कर आप सुखी होंगी और काळात डे पर ते तो| भयर 
भुला देंगीं।' हनुमानजी के ह्‌ pF कको रा ' शस 
उत्तर दिया, चह प्रत्येक आयगुदि हे मः 


औक | १) 


के भन्तःस्थल में मुब्रित कर रखने के योग्य _ 


पात पो हृदय 

UM “आ गां एकत: शतम्‌ । 

फ | तिकारं पुत्राणां एकल: शतम्‌ 

ये क्षो | ` तस्याप्यस्य वीरस्य गां्सन्छषण वरम्‌ ॥१३॥ 

ष यह ( किषिकिघाकांड, सगे २१) 

म पतिद्दीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी । 

| | 9 प्रधान्पसमुद्धा5पि विधवेत्युच्यते कु ॥१२॥ 

कहे ( किष्किधाकांड, सगे २३) 

शाक एक सौ देवेन 

शीघ्रता | „ भर्थात- “राद के समान एक सा पुश्चयवान्‌ पुत्र को 

से ह | विध करकर ऐश्वर्य भोगने की अपेक्षा इस वीर मृत पति के 

आपके | पाष सती हो जाना अधिक श्रेयस्कर है । (पुन्न का ऐश्वर्य, 

_ | [जाता का मानसंमान, संपूर्ण शष्ट का सर्वाधिकार, 
छ यदि का प्रलोभन जो तुम सुक्षे दिख! रहे हो, वह सब 

[| | ही है) क्योंकि पतिहीन खी, नपि कई पुत्रोंवाली 

1॥(८॥ | हो, धनधान्यसे सड हो, तथापि दह ' विधवा'ही कही 


। भू 
॥९| 
पग 1९) 


जाती है। उसे 'सुद्दागिन कोई नहीं कद्वता।' देखिये, 
(तनी यह पतिनिष्ठा सोर कहाँतक यह स्वार्थत्याग हे ! 
राजमाता का मान, सारे वानरराषट्रका सर्वाधिकार, 
सब मंत्रियों की अनुकूलता, राजेश्वये ओर तज्जन्य 


गर प | सव सुखोपभोग, इत्यादि सब मिलते हुए भी जो खी 
। रहा | होभवश नहीं हुई, किन्तु सब को तुच्छवत्‌ मानकर, तथा 


आपने जीवित को भी तृणवत्‌ समझकर जो साध्वी अपने 
गत पति के साथ चितापर आरूढ हो जाने को तैयार हो 
गई, इसके त्याग की, आत्मलुखविन्मुखता को, 
बर्थ को तथा पतिप्रेम की जितनी प्रशंसा की जाय, 
| १उतनी थोडी ही है | 


हूगी/ „ 


( 
4 


ना फी को खार्थत्याग करनेवाली, भात्मसुखपराड्सुखी, ह 
यव प. राजसभा के मंत्रिमण्डळ में भी ष्टा पाने 
ह्‌ सारा “समाज रज के रा सुशिक्षित खिथा जिप वानर. 
0) "Barbarian > अ थी, वह वानरसमाज यदि 
सभी जाने के नत यानि 'बर्बर,” “असभ्य? या जंगली. कहा 
हित कह. ; रे 1. हो, तो एक पति के साथ यथेष्ट सुखप्रासि 
कहो मे a तो उसको छोडकर उससे अधिक धनवान दूसरा 
[| 


rss पा, पुन; उससे भी अधिक. सुखचैन मिलने की 
“दस कोई विशिष्ट स्वार्थसाधन की आशा दिखाई दी कि 
५ पर पति को भी ठुकरा कर कोई' तीसरा लक्ष्मी पुत्र 
1 नै ह 


३११ 


“यह अनर्थे टाळनेके विचारसे 


` ही रावण क 


रांवायणेकालीनं आर्थसंस्कृति | ` 


या राजपुत्र गाठा! ऐसी केवल विषयसुखलो छुपा, स्त्राभैक 
परायणा पतिता (7१) ख्ियाँ जिस समाज में मुँह 


ह ऊंचा 
उठाकर प्रतिष्ठा के स i 
साथ सचार कर सकती हैं, क्या वह 


क र न्य! 11860) कहा जानेके योग्य 
या एसी श्रिया "सु शिक्षिता? कही जा सकती हैं? 
अन राक्षससमाज का ख्नियों की सुशिक्षा का भी 
नमूना देखिये प्रात;स्सरणीया रावण-पत्नी मन्दोदरीको तो 
सब जानते ही हैं! परन्तु छुभोतली नाम की राक्षसी को 
कदाचित्‌ कोई भी नहीं जानता | यह रावण की मौसेरी 
बहिन थी ओर उसकी बडी दुलारी थी । रावण एक बार 
दिग्विजय के लिये लंका से कहीं बाहर गया था | उसके 
पश्चात्‌ मथुरा का. राजा-मधुदैत्य-लंका में आया ओर 
कुंभीनसी को भगा के मथुरामें छे जाकर उसके साथ उसने 
विवाह भी कर लिया! रावण जब दिग्विजयसे लोटकर लका 
सें आया, तब महलसें उसको कुभौनसी कहीं दिखाई नहीं 
दी। पूछनेपर मालूम हुआ कि, उसको मंधुदेत्य भगा छे 
गया है । तब रावणको क्रोध चढ आया, और उसने मधुद्देत्यकी 
राजधानी पर चढाई करने के लिए अपनी सेना को कूच 
करने की आज्ञा दी, तथा स्यं पुष्पकविमान में बैठकर 
मधुरा को रवाना हुआ | : ४ 
रावण मधुदेत्य की राजधानीकै पास पहुंचा । मधुदेत्य 
उस समय भोजनोत्तर अपने शयनकक्षमें सो रहा था और 
कुभीनसी उसका पादसंवाहन केर रही थी । उसने रावणकै 
बिमानका ध्वनि सुना भौर समझ गई कि, वह उसके पति 
( मघुदैत्य ) को-उसे भगा लानेके अपराध का-दण्ड देने 
आया है | उसने अपने पति को नहीं जगाया। यदि जगा 


देती, तो वह भी वीर पुरुष था ओर रावण भी वीर पुरुष 
1 


९ जप 
ही था । दोनों आपस में छड जाते ओर फिर झूपणखा के 
था का अनथ हो जाता । 


सहश अपनी भी दशा होकर वृ [र जो 
वह दुरदश बाला कुभीवसी 
अपने पतिको निद्रित अवस्था में ही छोडकर भपने महर | 


न : ची और अपने भाईका स्वागत 
के महाद्वारपर तुरन्त जा पहुच आर अपने भाइका रू 


करनेके लिए वही खडी हो गई । 

रावण का विमान इली समय बहा आ पहुंचा || अपनी 
प्रिय भगिनी को अपने स्वागताश्रै द्वार पर खडी हुई देखते 
1 क्रोध तर्काळ शान्त हो गया । वह दिमानसे 


i 


७650०4५७६० क. 


गी... घमं । ३२२ [बत 
अक्क ¢ 

नीचे उतर कर भगिनी से मिलने को गया । सीली की भिक्षा मांगी । पतिक प्राण के आगे ह 
4 रावण के पेरोंपर गिर पडीं । रावण के मुँह से प्रेमवश तथा ङुबेरकी धनसंपत्ति को भी उसने तर्ज । ऐस | 
, 6 सौभाग्यवती भव ”” यह आशीवोद स्वाभाविकतया परसे उसका पतिप्रेम कितना गाढ और केस व त. 
हट निकळ पडा और फिर उसने कुंभीनसी को- जो उसकी तथा उच्च था, इसका अनुमान हो सकता है। सवाई ' 
इच्छा हो, माँगने का अनुरोध किया। प्रिय पाठक, भापकी 

कया कहपना है कि, कुंभीनसीने रावणके पास क्या माँगा ! 

यदि वह इन्द्रका पेश्वय, कुवेर की संपदा, अथवा 

बरुण का अक्षय्य निधि भी मांग लेती, तो रावण 

उस को देने के लिए समर्थ था । परंतु कुभीनसीने इनमें 

से कुछ भी नहीं मांगा। वह ऐसे किसी ऐश्वयादि के 

लोभ सें नहीं -पडी और रावण से भ्रह्यंत दीनतापूबेक २ _ कव 

प्रार्थना करने लगी-- ‘mbes भाग मिलता है, केवह 

| भर्तार न ममेहांद्य हन्तुमर्हसि मानद । त नजक हच क्षि बह पांच वर्ष में सत्रह वा | 
) हि नहीइश भयं किचित्‌ कुलख्नीणां इद्दोच्यते ॥४२॥ ~ आह pe फिर उसी (१7०) 
भयानामपि सर्वेषां वैधव्यं व्यसनं महत्‌ । कि अदाकत को सोडी पढत डा 


- पक ज 01४01०६ करना यही एक जिनका भवारपादक ब्यवपाय 
ट ४ NMS, ~ YN १० ~ 
सत्यवाक्‌ भव राजन्द्र मा अवक्षस्व याचत १४२ रो गया है, ऐसी खिया ) जिस समाज में उन्नत मला 
( उत्तरकांड, सगे २५ ) 


) छ 1 वि 1 करके प्रंतिष्ठा के साथ स्वच्छन्द संचार कर सकती हैं, क्या | 
का भर्थात्‌- “ प्यारे भैया ! मेरे पतिका वध न करो। वह पाश्चाय ससाज ' खलश्च ' (017ए111820)' हागे 
कुंरख्रियोके लिए सवे भयों की अपेक्षा वेधव्य-भय $ योग्य है ? 
महाभयानक होता हे | अतः मुझे केवळ मेरे लुहागकी 
त के भिक्षा दो भौर अपना वचन सत्य कर दिखाओ । ” रावण 
ने “ एवमस्तु ” कहा भौर कुंभीनसी भी संतुष्ट होकर 
अपने पंतिके पास गइ, तथा उसकी रावणके साध मित्रता लिओ. 
भी करवा दी । तर सुसंस्क्ता तथा खुशिक्षिता थीं। साता | 
। और राक्षस चरतमानयुगीन सर्वोच्चत पाश्राय होगोसि- 
समाजसुधार में भी बहुत आगे बढे हुवे थे ! मत 
वानर और राक्षस ( Barbarian यानि ) बब" 
“असभ्य? या “ जंगली ' थे, यह पाश्चात्य विद्वानों क | 


विधान नितान्त मिथ्या है । 


केवल पतिप्रेम ही के हेतु तथा पतिके 
लिए, ऐसे महान्‌ राजेश्रये तथा अगाध 
ठुकरा देनेवाली खार्थत्यागिनी खियाँ जिस 
में उत्पन्न होती हैं, वह राक्षससमाज यदि 10900 | 
यानि  बवेर,” “ असभ्थ ? या जंगली कहलाने फे थि 


टि 


~ र पानि है 
हो, तो फिर, विवाइबिच्छेइ (01ए0/८७ ) करने प 


प्राण बचे | 
घनसंपत्ति क 


पर री 


उपयुक्त विवेचन से थह निश्चितरूपसे ध्यान में भा | 

सकता है कि वर्तमानयुगीन अत्युच्च सुधरी हुई पाश्राय 
प्रो ~ ~ , ७३, ७ ७. 4 

ख्ियोंकी अपेक्षा चानरी और राक्षसी स्त्रिया अधिक | 


SS 
HA MS च्य A ल] A 

£] = >> 
भा “- 24 2 मय हे २4 नी य. ० -र | 


अब यहाँ पर सोचना चाहिये कि, रावण तो मधुदेत्य 
का वध हीं करनेके निश्चय से वहाँ आया हुआ था । यदि 
वह अपने निश्चय के अनुसार मधुदैत्यकों मार भी डालता, 
i, «तो कुंभीनसी की उसमें आर्थिक हानि कौनसी हुई होती? 
उस के मुख से इच्छा प्रकट होते ही उसे इन्द्रका पश्वयं रय 

a तथा कुबेर की धनसंपत्ति मिल सकती थी और रावण अब्र इसके उपरान्त “ राक्षस और वानर श 

भी उसकी इच्छा पूरी करनेके लिये समर्थ था। तथापि थे, यह जो पाश्चात्य पंडितों का दूसरा वि 
FE उसने सबका लोभ छोड कर केवल अपने पतिके प्राणी ।मिथ्यास्व का विचार करेंगे । 


Se ७४ mR 
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* (% र) 


र र > % तनस > त? > २. आमी 


0 ठिये ध्यान या एकाप्रता- ध्यावक्वारा सफलता 
` | पतेकी शर्तें ! 
। - _॥ क्या योगी चेतनाकी किसी ऐसी अवस्था को प्राप्त 
| सकता है, जिस अवस्थाले पहुंचकर वह सब कुछ जान 
| के, समस प्रश्नोंका, यहां तक कि साये की कठिन 
9 ्याओों का, जैसे कि सापेक्षदा-वाद” की परिकल्पना 
| कैविषय में भी, उत्तर दे सके?” 
| एरिकल्पनात्मक रूपसे और सिद्धांततः यह ठीक हे कि 
| रोगी के लिये सब कुछ जान लेना असंभव नहीं है, पर 
| एब कुछ इस पर निर्भर करता हे कि, वह योगी कौन हे । 
` शन ज्ञाने भेद होता हे | सन जिस तरीकेसे जानकारी 
हाभ करता है, योगी का ज्ञान देला नहीं होता। योगी 
| पदि सब कुछ जानता हे, तो उसका कारण यह नहीं किं 
बह यह सब इसलिये जान पाता हे, चूंकि हरेक संभावित 
हर के अंदर उसका प्रवेश होता हे, या चूंकि उस के मन 
कैभेदर विश्वके समस्त तथ्य भरे पडे होते हैं, या चूकि 
की चेतना किसी अद्भुत विश्वकोष के जैसी होतीं है। 
बेह जान पाता है वस्तुओं, व्यक्तियों और शक्तियोंके साथ 
लाक रूपसे या सक्रिय खूपसे तादात्म्य 
0, मता होती है, उसके कारण । अथवा - वह 
| र ह है कि वह चेतनाकी एक ऐसी भूमिका 
जै एक एसी चेतनाके संस्पर्शमें होता है, जिस 


3 


त भौर ज्ञान स्थित है। 
९ rr चेतना में होओ, तो तुम्हे मिळनेवाडा 
०३. १1 का शानही होगा। इस अवस्था में भी 
० पाथ भपने को एक करके ही तुम उसके सम्बन्ध में 


। पक्ष २ 
का प्राप्त कर सकते हो । यदि तुम्हारे-सामने कोई 


उपि 
pe की जाय, यदि तुमसे यह पूछा जाय कि, 
५ सर विशेषपर क्या करना चाहिये, तो तुम उस 


माताजी से वातालाप। 
(१२) 


[ अजुवादक- श्री० मदनगोपाल गाडोदिया। ] 


` ज्ञान तो सीधा और तव्क्षण होता हे, वह निगमनाव्मक 


नहीं । जिस योगीको प्रत्यक्ष ज्ञान, वर 


छ 


विषयपर पर्याप्त ध्यान देकर और एकाग्र होकर उत विषय | 
के आवश्यक ज्ञान भोर सत्य उत्तर को अनायास प्रास कर | 
>> हो। इस ज्ञान को तुम किसी परिकल्पनाका यल, | 
पूवेक उपयोग करके अथवा उस परिकल्पनाको मनोमय | 
प्रक्रियाद्वारा कार्यान्वित करके प्राप्त नहीं करते । इन पद्धति- | 
यों की आवश्यकता तो जड वैज्ञानिक मनको हीं अपने. 
निर्णय तक पहुंचने के लिये होती हे । परन्तु योगीका 


नहीं होता | यदि किसी इंजीनियर को एक मेहरावबनानी | 
हो, तो वह उसके ठीक ठीक स्थान को, उसकी गोलाईकी 
रेखा और उसके पोले स्थानके कदको नाप-जोखकर ठीक. 
करता है, इस विषय को वह अपनी भौतिक विद्याकी. 
सामग्री को मिला-जुलाकर ठीक करता है | परन्तु योगीको म 
इस तरह की किसी चीज की जरूरत नहीं होती; वह तो | 
उस वस्तुकी तरफ दृष्टि डालता है, अपनी दिष्य दृष्टि से... 
उसके स्वरूपको ग्रहण करता है ओर वह देख पाता है | 
कि इस चीज को इस प्रकार से करना होगा, केवळ इसी _ ही 
प्रकारसे करना होगा और किली दूसरे प्रकारसे नहीं, भ | 
उसका यह देखना ही उसका ज्ञान होता है । 


यद्यपि सामान्यतया और किसी भर्थमें यह ठीक है क़ि, ६ 
योगी भपनी दृष्टि भौर चेतनाके क्षेत्रमें से सभी बातोंको _ 
जान सकता और सभी प्रश्षोका उत्तर दे सकता हे, फिर. 
भी इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी प्रश्न ऐसे pe 


होते, जिनका उत्तर देना योगीके लिये कठिन न हो, f 
जिनका उत्तर देना वह चाहे 


ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, रर 
८ तुओंके सचे सत्य 


न प्रश्नोंका, जो सवाशतः मानव 
मनकी ही रचनाओंकी कोटिके होते हैं, उत्तर नेकी 
परवाह नहीं करेगा, शायद उसे ऐसे हा उत्त त ह 
कठिनाई भी हो । यह दो सकता है कि बह वस्तुओंके | 


RS 
हिन क न 


का ज्ञान प्राप्त है, वह उ 


“> शा C7 व 


इस तरह की कोई प्रेरणा हाती है, जिस के फलस्वरूप 


` वैदिक धमं । 
` केवळ मिथ्या और बाह्य खरूप से संबंध रखनेवाली 
तुम्हारी समस्याओं ओर कठिनाइयोंका हळ करना न चाहे 
य। न कर सके । उसके ज्ञानकी क्रिया मनमें त होती 

. और यदि तुम उसके सामने उपयुक्त प्रकार का कोई फूह्ड 
मानसिक प्रश्न करो, तो शायद वह उसका इतरही नदे 1 
यह जो आम धारणा है कि जिस प्रकार ऊंचे दर्जके क्सा 
स्कूळ-मास्टर से प्रश्न किया जाता है, उसी प्रकार किसी 
थोगीसे भी तुम जो कोई अज्ञानयुक्त प्रश्न कर सकते 
अथवा भूत, वर्तमान और भविष्यकालके किली भी समा- 
चारको पूछ सकते हो और वह इन प्रश्नोंका उत्तर देने के 
लिये बाध्य है, वह एक मूर्खतापूर्ण विचार है । यह बात 
उतनीही बेढंगी है, जितनी कि किसी आध्यात्मिक पुरुषसे 
यह आशा रखना कि वह कोई ऐसे असाधारण पराक्रम या 
चमत्कार करके दिखावे, जिनसे साधारण असंस्कृत भोर 

॥ ० 


बहिमुख मनको संतुष्टि मिळती भोर वह आश्चबैचकित रह 
जाता है। 


इसके अतिरिक्त “ योगी !” शब्द बहुत ही अस्पष्ट और 
व्यापक है | योगी बहुत तरहके होते हैं, आध्यात्मिक 
` अथवा गुह्य तस्त्रांकी साधनाकी अनेक धाराएं और दिशाएं हैं, 
और फिर इन साधनोंद्वारा प्राप्त होनेवाली चढती-उतरती 
अनेक प्रकारकी सिद्धियां हैं ) कुछ योगी ऐसे हैं, जिनकी 
शक्तियां मानसिक भूमिका से ऊपर नहीं होतीं, दूसरे ऐसे 
हँ जो इस भूमिका से ऊपर उठे हैं। सब कुछ उनकी 
साधनाकी भूमिका या उसके स्वभावपर, जिस ऊंचाईतक 
वे पहुंचे हैं, उस पर तथा जिसे चेतनाका स्पर्श उन्हें मिला 
हे अथवा जिस चेतना में उन्होंने प्रवेश किया है, उसपर 
निर्भर करता है। ६ 


न क्या यह ठीक नहीं है कि जड वेज्ञा निक (९८६९०13६) 
भी कभी कभी मनोमय भूमिका से परे जाते हैं? ऐसा 
कहा जाता है फि आइनस्टाइनने सापेक्षता-वादुकी 


` परिकल्पना का आविष्कार किसी तके की प्रक्रियाद्वारा 


नहीं किया था, बल्कि यह परिकल्पना उन्हे एक सथः- 
प्रेरणा के रूप में प्राप्त हुईं थीं | क्या इस प्रेरणाका विज्ञान 
से कोई संबंध था । ” 


जडविज्ञानकी खोज करनेवाले जिस किसी व्यक्तिको 


३२४ 


व्यि ह.) 
द [ वषे २२, अंक } 
वह किसी नवीन सत्य का दर्शन करता 

अंतज्ञांन देनेवाले मनकी सूमिकासे होती है 2 उसको 
ज्ञान तब मिलता है जब कि उसका उस 2४ स तरु 
भूमिका के साथ जो कि और भी अधिक उपर 3 
द्वारा प्रकाशमान होती हे, सीधा संबंध हो जोन हे 
वहां से उसको प्रेरणा मिलने गती हे। परन्तु हू ह 
विज्ञान की कियाका कोई संबंध नहीं हे ओर १ Rs 
मनोमय भूमिका विज्ञानमय भूमिका से कोहों 
भौसत अवस्था से जरा ऊपर उठते ही मनुष्य ही 
यह विश्वास करने छग जाते हैं: फि वे पूण भागवतो ब 
पहुंच गये | साधारण मानव सन भौर विज्ञान के बीच 
अनेक अवस्थाएं, अनेक स्तर और भनेक भूमिकाएं हैं। 
यदि कोई साधारण कोरिका आदमी इन मध्यवती भूमिका. 
ओंमेंसे किसी एकके भी लावे संपर्क में आ जाय, तो बह 
चाँचिया जायगा सोर उसकी आंखे वहां के प्रकाश में धी 
हो जायेगी, वह वहांकी बिशालताके भानके बोझ्षके नीरे 
कुचळला जायगा अथवा अपने संतुलन को गंवा देगा, और 
फिर भी वह अभीतक विज्ञानलोकसे दूर ही होगा। 


~ 


योगी सभी बातों को जान सकता. हे और सभी प्रश्नों 


का उत्तर दे सकता है, इस साधारण धारणा के पीछे जो | र 
असली तथ्य है वह यह हे कि, सनके अंदर एक ऐसा ख | 7 
है जहां समस्त वस्तुओं की स्मृति संगृदीत हुई रहती है है। 
और वह सदा विद्यमान रहती है । पार्थिव जीवन में होगे | " 
वाली समस्त मानलिक क्रियाएं इस स्तर में स्टंतिंगत भौर गि 
अकित की जाती हैं । जिन लोगों में वहांतक पहुँदने १ हि 
की क्षमता है और जो वहाँ तक जाने का क्ट गत द 
चाहते हैं, वे वहां के बहीखातों में दजे किसी x | भी 
बाँच और जान सकते हैं । परन्तु इस क्षेत्र को वि RE ह 
भूमिका समझ लेनेकी भूर नहीं करनी चाहिन । 209 गा न 
भी यहाँ तक पहुँचने के लिये भी तुम्हे अपने ह रह 
भौतिक मनको निश्चत और नीरव कर लेना हो ॥ ए 
इस योग्य बन जाना होगा किं तुम अपने समस्त परम । भो 
को एक किनारे रख सको और अपनी साधार A 
क्रियाओंको, फिर चाहिये वह कैसी भी क्यों म ता | र 
कर सको, तुम्हें अपने प्राणके दायरेसे बाहर ने र ज 

स्त 


होगा; तुम्हें अपने शरीर की गुळामा में प्रवेश १ बी! | 
होगा । ऐसा होने परही तुम इस के 4 


, ही उसको देख सकोगे । पर यदि तुम 
ने के लिये पर्याप्त दिलचस्पी रखते हो, 
वृथ्चीकी स्मृति में जो 
हिला हुआ है उसे बाँच सकते हो | १५ 

टप प्रकार यदि तुम अपने ९७६४ का गहराई सें उतरो 
और वहाँ की मिश्र नीरवता में पहुंच जाओ, तो तुम 
वेतना की एक ऐसी भूमिका का माल ग छे सकते हो, 
जहाँ पर तुम्हारे लिये यह य ह bo तुम अपने 
, भी प्रश्नों का उत्तर पा लो । और यदि कोइ व्यक्ति ऐसा 
| १ जौ विज्ञानलोक के पुणे सत्य के प्रति सचेतन ख्पसे 
| रित हो, उसके साथ उसका सतत सपक हा, तो वह 
क्रय ही ऐसे किसी भी सलवार का उत्तर दे सकता है, 
गो विज्ञानळोक के प्रकाशसे उतर दिये जाने लायक हो। 
= ऐसे व्यक्तिसे किया जानेवाला प्र अवश्य ही इस तरह 
का होता चाहिये कि वह बस्तुओं के पीछे जो ,सत्य और 
दस्तु हे, उससे सम्बन्ध रखता रध | बहुतसे प्रश्न ओर 
विवादप्रस समस्याएं ऐसी होती हैं, जितको मन मकडी के 


७३ 


जाले की तरह बुनकर तैयार करता है और वे वस्तुओं के 


हा बहा जी कुछ 
को 


प्रो | मिथ्या पाइवसे ही सम्बन्ध रखती हैं । इनका वास्तविक 
छ जो | शान से संबध नहीं होता, ये तो ज्ञान की एक विकृति 
आसा | मात्र होती हैं, उनको सब ताना बाना ही अज्ञानका होता 
हती है | है। अवशय ही मन के अज्ञानद्वारा उपस्थित की हुई 
: होते | पमस्यानो का भी उत्तर विज्ञानमय ज्ञान दे सकता हे, पर 
[भीर | पह उत्तर उसका अपना उत्तर होगा और बहुत संभव है 


हुंसे „ कि, मनकी भूमिका से प्रश्न करनेवाले व्य़ाकयोंको यह 
जरा भी संतुष्ट न कर सके अथवा यह भी हो सकता है किं, 
पह उनकी समझ में ही न आवे | मनकी तरह ही विज्ञान 
भी काम करे, ऐसी तुम्हें आशा नहीं करनी चाहिये भौर न 
पुगहारी यह मांग ही होनी चाहिये कि सत्य चेतनामें रहने” 
वाले शानको इस योग्य होना चाहिये कि उसे अज्ञान से 
एवारे अधज्ञानके साथ टांका जा सके | मनकी आयोजना 
ए बात हे, लेकिन विज्ञान बिलकुल दूसरी ही बात है 
भौर यदि वह मानसिक आयोजना की मांगके अनुसार 
भपने-आपको बना ळे, तो उसकी विज्ञानमयता ही जाती 
Cnr On 
“ पु | यक नहीं हैं ओर ये दोनों एक साथ नहीं रखे जा 


म माताजील पार्तालाप | 


`=“ चेतना जब वि 
। जब विज्ञान के आनन्द को प्रप्त हो जाती हे, 


तब क्या वह मनके व्यापारों में दि 
RS रो में दिलचस्पी लेना ब 
देती हे!!! = 4 9 ती 


ह | विश्वकी समस्त गतियों 
से ही उसके अपने ढंग की दिलचस्पी होती हे, किंतु यह 
एक भिन्न इृष्टिबिंदु से होती है ओर एक भिन्न चक्षुद्वारा 
होती है । उसकी दृष्टिके सम्मुख जगत्‌ का रूप बिलकुल 
दूधरे ही प्रकार का दीखने लगता हे । यहां पर दृष्टिकोण | 
पळट जाता है और इस भूमिका परसे सभी चीजें जैसी 
क्रि मनसे नजर आया करती है, उससे दूसरेही प्रकारकी, 
बल्कि बहुधा बिलकुल उससे विपरीत तक नजर आती हैं। 
यहां पर वस्तुओंका अर्थ ही बदल जाता हे; उनका पहलू, 
उनकी हलचल ओर प्रक्रिया, उनके विषय का सभी कुछ 
दूसरी हीं आंखों से देखा जाता हे | यहांपर सब कुछ के 
पीछे विज्ञान रहता है; मनकी गतियोंमें, उसी प्रकार प्राण 
और स्थूळ भौतिक गतियों में भी, इतनाही नहीं बल्कि 
विश्वही समस्त लीलामेंही विज्ञान बहुत गहरी दिलचस्पी 
रखता हे, किंतु उसकी वह दिळचस्पी एक दूसरेही प्रकार की - 
होती हे ।.मन ओर विज्ञान की दिरूचस्पियोंके भेद को 
कठपुतलियोंके खेलके दृष्टांत से स्पष्ट किया जा सकता है । 
कठपुतली के खेलमें एक तो उसकी दिलचस्पी होती है, जो 
कठपुतलियों की बागडोर अपने हाथमें रखता हे और यह 
जानता होता है कि इन कठपुतलियोंकों क्या करना है, उस 
इच्छा को जानता होता है जो उन्हें घुमाती है, और वह 
यह भी जानता होता है कि केवल उस इच्छा के अनुसार 
ही वे हिळडुळ सकती हैं, और दूसरी उसकी दिलचस्पी 
होती है, जो इस खेल का दशक होता है, पर जो केवळ 
क्षण--क्षेणपर बदलते जानेवाली घटनाभोंको ही देखता है, 


अन्य कुछ भी नहीं जानता । 


जो ब्यक्ति खेछका दशक होता है और उसके रहस्वोंसे 
अनजान होता है, उसकी बेलमें घटनेवाली घटनाओं के 
प्रति जो दिळचस्पी होती है, वह अधिक तीब्र उत्सुकता- 
पूण और आवेशमय होती है ओर वह उसकी. अभीतक्क 
आं को उत्तेजनापूण कौतुहल के 


अज्ञात नाटकीय घटनान ह में से 
साथ देखता है, किंतु दूसरा, जिसके हाथमें खेल की बाग 


"स्का रस "वेदिक धर्म । ३२३ 


डोर है और जो तमाशे का संचालक है स्थिर भर शांत 
रहता है | दिलचस्पी की एक ऐसी प्रखरता या प्रगाढता 
होती है, जो अज्ञान से ही आती है ओर वह भ्रमके साथ 
जुडी हुई होती है और जब तुम अज्ञान से बाहर निकल 
आते हों, तब यह भी जाती रहती हे । वस्तुओं के प्रति 
मानव-प्राणियोंकी जो दिलचस्पी होती है, उसकी स्थापना 
अभपर होती हे और यदि भ्रम हटा दिया जाप, तो फिर 
इस लीलामें उनको कोई दिलचस्पी रहेगी ही नहीं, उन्हे 
यह रूखी और नीरस लगेगी । यही कारण हे कि यह सब 
अज्ञान और भ्रम इतने दिनों तक टिका रह सका हे; यह 
इसलिये हे कि मनुष्य इसे पसंद करते हैं भोर इससे तथा 
इसमें जो उन्हें एक विशिष्ट रस मिलता है, उससे वे चिपके 
रहते हैं । 

. = “जो कोई अपनी शारीरिक अवस्था को परिवर्तित 
करना, किसी रोगका निवारण करना अथवा किसी शारी- 
रिक अपूणेताको दूर करना चाहता हो, तों उसे क्या करना 
चाहिये? क्या उसे अपने प्राप्ग्र लक्षके प्रति तन्मय हो जाना 
चाहिये और अपने कार्यकी पूर्तिके लिये अपनी संकल्पशाक्ते 
को प्रयोग करना चाहिये अथवा उसे केवल इस रढ विश्वास 
सें निवास करना चाहिये कि, यह सब होही जायगा या यह 
भरोसा रखना चाहिये कि, भागवत शक्ति अपने समयपर 
भौर अपने तरीके से वांछित परिणामको लेही आवेगी ?!? 


ये सभी उस एकही कामको करनेके अनेक उपाय हैं और 
अवस्थाविशेष के अनुसार प्रत्येकही फलदायक हो सकता 
है| तुम किस पद्धतिका उपयोग कर आधिक -से.-अधिक 
सफलता प्राप्त कर सकोगे यह बात इसपर निभेर करती है 
- कि तुमने कौनसी चेतना को विकसित किया है अथवा तुम 
जिन शक्तियों को कार्यक्षेत्रमै उतार सकते हो, वे कौनसी 
हैं । तुम यह कर सकते हो कि तुम उस चेतनामें रहने 
ळगो, जहां रोग दूर हो चुका है या उसका पूर्ण परिवर्तन 
हो चुका है और इस प्रकार तुम्हारा जो आंतरिक गठन 
बन जायगा, उसकी शक्तिद्वारा तुम यह कर सकोगे कि 
धीरे-धीरे तुम अपने बाह्य परिवर्तन को भी सिद्ध कर 
छो | अथवा यदि उस शक्तिको तुम जानते हो और उसका 
तुम्हें दर्शन हों चुका हे, जो ऐसे कार्या कों सिद्ध कर सकती 
है, ओर यदि तुम्हें उस शक्तिका उपयोग करनेकी कुशलता 


बाँक - 

[ वष १९, भेक | 

हे 

प्रास हे तो तुम उसका आवाहन कर सकते हो है 

अंगोंमें उसकी क्रिया की आवश्यकता हो है भो 

उपयोग क्र सकते हो और वह उस यी 

< TN 

कार्यान्वित कर देगी । अथवा तुम यह डर व षे 
रि ते 

तुम अपनी कठिनाई को भगवानूके सामने ह 

में LoS & ~ RC 3 श 

सें विश्वासपूणे भरोसा रखते हुए, उपस्थित तै 


क 0०५ प्र टी दो 
उनसे पूछो कि तुम्हारे रोगका इलाज क्या हे | 2९ 


परन्तु तुम जो कुळ भी करो, तुम किसी प्रक्रिप 

उपयोग करो, फिर चाहे उस प्रक्रिया का उपयोग व 
तुम्हें बडा भारी कौशल या साम्थ्येही क्यों न प्राप्त हो 
गया हो, तो भी उसका जो फल होगा, उसको तो तुम 


भगवान्‌ के हाथोसेंही छोड देना चाहिये | सदा प्रयत्न करते . 


र 


रहना तुम्हारा काम हे, किंतु उस प्रयरन के फर को देना 
पे ~ 

या न दूना, यह अगवान का काम हे । अब यहांपर आक 

तुम्हारी अपनी ताकत बन्द हो जाती है और यदि कोई 


० नो उस 
परिणाम होता है, तो उसको तुम्हारी अपनी शक्ति नहीं 


¢ 


टन वतर [(-२२॥। लाती FN \ 
बाढेक भागवतशक्ति छाती हे । तुम्हें क्या इस बातकी 
शाका हे कि भगवान्‌ छै इन लब चीजों को मांगना उचित 


७ 
£~ 45. 


है या नहीं | परन्तु यदि किली नैतिक दोष को दूर करने छे 
लिये भगवान से प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं हे, तो 
फिर किसी भोतिक अशुद्धि या अपूर्णता को दूर करके 
लिये भगवान्‌ की ओर झुंह करना उससे कुछ अधिक बुर 
नहीं हे । परन्तु तुम जो कुछ भी मांगो, तुम्हारा जो कुछ 
भी प्रयास हो, उस समय भी जब कि तुम अपनी भरू 
चेष्टा कर रहे होओ, फिर चाहे इस चेष्टासें तुम ज्ञानका 
प्रयोग करते होभो या शक्तिका, तुम्हें यह सदा भुम 
करना चाहिये कि परिणाम भगवान्‌ की कृपाप 
हे। एक बार यदि तुमने इस योगमार्ग को स्त्रीकार छ 
लिया है, तो फिर तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण आर्म pe 
के भाव से होने चाहिये। तुम्हारा भाव यह हीनां चाहिये 


“में अभीप्सा करता हूँ, में अपनी भपूए 0 

करना चाहता हूं, मुझ से जो कुछ हा प क 
करता हुँ, किंतु इसका जो फल होगा, उसके कं 

आपको संपूर्ण खूपसे भगवान्‌ के हाथोंमें सॉपत | 
षय 

= = ००८ कहे कि. मुझे परि 

=“ यदि कोई ऐसा कदे कि, मुझ परि be 


निश्चय हे, में इस बातको जानता हू. कि 


पर्णताभो को दू | 


5-०/7 


७ 


र निभैर कता | 


AH पी १८६३] 

झे देंगे! तो क्या इससे कोई सहायता 
र मलिक 
तको तुम ईस पसे छे सकते हा | तुम्हारी 
हत या अटलता का हौँ यह अर्थ हो सकता 
॥ गवात्‌ ने यह निर्धारित कर रखा है कि तुम्हारी 
जिसका निर्देश करती हे वह गवव पूरण हो। अचल 
ठकढप के विद्यमान होनेका चिन्ह होती है, 
हो इछ होनेवाला है, उसकी निदर्शिका होती है । 
=“जिंस समय कोई निइचळ--नीरव ध्यानावस्था स 


होता है, उस समय उसके अन्दर कानली शक्तियां काम कर 
रि 

ही होती हैँ?” हि ५ 
, यह बात ध्यान करनेवाले निर्भर करती हे । 


“परन्तु क्या निश्चलः नीरव ध्यान की अवस्थामें साधक 


न 
व्याक्षपर 


देना ) | कर ष 
¬ ,पने-भापकों पूर्ण रूपसे शून्य नहीं कर देता १ तब फिर 
| कोई भी बात उसपर कैसे निर्भर कर सकती है !?? 


यदि तुम अपने-आपको संपूर्णहपसे शून्य भी कर 
बाहो, तो भी इससे तुम्हारी अभीष्लासें कोई परिवर्तन 


ne 


नहीं बदलता । किसी की 


उचित | तही होता, उसका कार्यक्षेत्र 

लेके | भभीष्ता मानसिक सूमिकाओंपर अथवा प्राणके क्षेत्रों में 
हे, तो | शं करती होती हे; किसी की अभीप्सा आध्यात्मिक 
नेहे | होती हे) जिस जातिकी तुम्हारी अभीप्ला होगी, वेसी 
कुबुरा | ही शक्ति उसका उत्तर देगी और उसी तरह का कास वह 
बुड | प्ति भाकर करेंगी । ध्यान के समय अपने-आपको शुन्य 
भरपुर । रो ढेनेसे यह होता है कि तुममें एक आंतरिक निश्चल 


4 खे 
नका ) गीता पैदा हो जाती है; इसका यह अर्थ नहीं कि 
शभ | हार व्यक्तिर्व आशिस्वविहीन हो गया अथवा तुम कोई 
करता || तिजींव या जड वस्तु बन गये | तुमने अपने-आपको खाली 


| |? रिक्त पात्र कर छिया, तो इसका यह मतलब हुआ 
| + तुमने उस वस्तु का आवाहन किया, जो आकर उस 


विः खान को भर देगी; अथीत्‌ तुमने अपनी भांतरिक 
| र | हे टु दबाव को सिद्धि की ओर कर दिया । तो तुम्हारी 
वह । के स्वभावपर और उसका दबाव कितना हे, इसपर 


है 
| “a कि किन शक्तियों को तुम काये 
| 9 उ कज कि वे शक्तियां तुम्हारे काय 

हुचावेंगी और उसको सफळ करेंगी या तुम्हारे 
। विफल करेंगी अथवा यह कि वे तुम्हारे कारयमे 


हानि क 
_ अनेवाली और बाधा पहुंचानेवाळी भी, हों । 
५ 


प्षाताजील्षे बातालाप | 


५ जिन अवस्थाओंके अतर्गत तुम ध्यान न करने बैठते हो 
वे अनेकविध होंती हैं और उन सभी नर छ 
कीं ओर या नीचे की ओर उतार लायी गयी 1 अन्दर 
x यी गयी शक्तियोंपर 
ऱ्या उनके पर प्रभाव पडता हे । यदि तुम अकेले 
ध्यान करने बैठो, तो तुम्हारी आंतर और बाह्य अवस्था ही 
ख ह । और यदि तुम दूसरोंके साथ मिलकर ध्यान 
करने वेठो, तो फिर मुख्य बात यह होगी, वहांकी सावे” 
जनिक अवस्था | परन्तु इन दोनोंही दशामें अवस्याएँ 
सदा बदलती रहेंगी ओर जो शक्तियां उनका उत्तर देंगी. | 
वे कभी भी दुबारा वे ही न होंगी । उचित रूपमें की गई 
सम्मिलित एकाग्रता एक महान्‌ शक्ति बन जा सकती है | 
ऐसी एक प्राचीन कहावत है कि “यदि एक दर्जन सच्चे 
मनुष्य अपने संकल्प और अभीप्साको एक करके भगवान्‌ 
को पुकारें, तो भगवानू प्रकटे बिना न रह सकेगे। ” 
परन्तु उनका संकल्प एकनिष्ठ होना चाहिये, उनकी 
अभी प्सा सच्ची होनी चाहिये | कारण यह हो सकता है कि, 
इस प्रकार का प्रयास करनेवाले किसी प्रकार की जडता के 
वश अथवा किसी आंत या विकृत इच्छा के कारण एक हो 
गये हों और ऐसी अवस्थामे प्राप्त होनेवाले परिणाम 
विनाशकारी हो सकते हैं । 
ध्यान के समय जो पहली और अनिवार्यं आवश्यकता 
है, वह यह कि तुम्हारी समख चेतना पूर्ण और नितान्त 
$ 
संचाई की अवस्था में हो। यह अपरिहाये हे कि तुम 
अपने-भाप को घोखानदो और न दूसरे को धोखा दा 
या दूसरे के धोखे में आओ | बहुधा लोगों को कोई 
कामना होती है, कोई मनकी पसंद या प्राण की वासना 
होती है; वे चाहते हैं कि उन के ध्यान में होनेवाली 
अनुभूति किसी बिशिष्ट ङूपमें हो क वह कुक न र 
मारी छे, जिससे उनकी भावनाओं, इच्छाओं कोर पव 
संतोष हो; वे रिक्त और निष्पक्ष होकर नहीं रहते ओर न 
नहीं करते कि जो कुछ घटना घटे, उसे केवळ सचाई 
दे मसी अवस्थासें यदि ध्यान 
साथ साक्षी रूपसे देखते रह । ए 
के समय घटनेवाली घटना तुम्ह पुसद त्‌ ह ता उ र 
(शिये अपने-आपको धोखा देना सहज हा 1९५) ॥ 
> 
देखोगे तो कोई ओर चीज, किंतु उसका णा हा 
मरोड के कोई दूसरी ही चीज बता डाळोंगे अथवा तु 
बस्तु को विकृत कर 


यह करोगे किं, किसी सहज ओर स्पष्ट 


nnn 


घेंदिक धमं। 


डालो या उसको किसी असाधारण अनुभूति सें बढा चढा 
डालो । तुम जब ध्यान करने बैठो, तब तुम्हें एक बालक 
की भांति सरल और निष्कपट रहना चाहिये, अपने बाहरी 
मनको किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए, 
कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, किसी तरह का हठ नहीं 
करना चाहिये । यदि यह अवस्था हो जाय, तो बाकी सब 


११८ 


कक 


शक्ति मांगोगे, ज्ञान मांगोगे, तों बे भी 
च क प्रास होंगे तुम्हारी ग्रहण करनेकी श नत 
परिम्राणमें । और यदि तुम भगवान्‌ का नादा क्ति 
सदा यह स्वीकार करते हुए कि भगवाच तुम्हारे करो 
को सुनने के लिए सदा तैयार रहते डे और र भावाहन | 

अर्थ हुआ कि यदि तुम्हारा आवाहन. उन तक र प 


मिङेगो > कि है 


"> POS OIC 


कुछ तुम्हारी अंदरकी भभीप्पापर निर्भर करेगा | यदि तुम 


लिए पर्यारूपसे शुद्ध और बलवान्‌ है,- तो रेत 
~ 3 ~ » गो ~ ` 
भंदरसे शांति मांगोगे, तो वह मिलेगी; यदि बल मांगों, 


उत्तर अवश्य मिलेगा । 
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कै 
र र । 
| , Surya Namaskers || 
a | 
| YoU whether rich or poor, old or young, always need Health. | ॥ 
| ४ Surya Namaskars” by Rajasaheb of Aundh, is the only book that reveals to you | 
9 the secret of securing Health. ह 
bs # Surya Namaskars ” has been translated into all the principal languages of India | 
| and Europe, by learned Pandits of their own accord. | 
This fact alone will convince you of the inherent worth (merit) of the book | | है 
| “6 Surya Namaskars. " ८ , १ । 
९ 1015 the Fifth Edition, improved and enlarged. With its 198 + vii pages, 30 full 
¥ page lllustrations and copious Index, it can be had for RUPEE ONE ON | 
छु As. 0 extra. | TO 0: 
९ An Tllustrated Wall-chart can be had for Two Annas only. | ` 
11 The Book as it now appears is a call to arms to secure for you the high standard | | हि: 
छु of health, which is your birthright, क्र 
र! Sole Agents— 8 
Swadhyaya Mandal, Aundh (Dt. Satara) ग 
> र 


उब ही इंश्ररवादी घन अवतारवाद को किसी न 
कसी खपे मानते हैं, क्योंकि इसकी तह में आल्िक 
रा है कि सतुष्य की अस्तिक उन्नति का भी ईश्वर ऐसा 
॥ रम्ब करता है, जैसा कि ६ सके भौतिक जीवन 
|, करता है। जिस तरह महुष्यके भोतिक जीवनके वार्ते 
` | उसने जळ, वायु, अभि भादि अनेक भौतिक साधन उत्पन्न 

| (हं; इसी तरह वह अवतार, पेगम्षर आदि की सूरत 
) | उसकी भात्मिक उन्नति का भी म्बन्ध करता हे । परन्तु 
| हिंदु धर्म में इस सिद्धान्त की एक विशेष महिमा है। 
| एढक-वृन्द मेरा पक्षपात छोडकर इसपर विचार करें । 
 'अवतार'का अर्थ- अवहारः { अव+तृ- करणे घ्‌ y 
| के भर है- (१) अवतरणं अवतारः अथोत्‌ नीचे उतरना। 
(१) अवतरति यः सः अवतारः- अथीत्‌ वह जो उतरता 
है। (३) अवतरति विशुद्धस्वरूपेण ईश्वरीयगुणः 
यस्मिन्‌ स अवतार; । वह व्यक्ति जिसमें प्रभुकी विभूति 
शेष रूपसे उतरी हो। (४) अघतारयति यः स 
बतारः। जो दूसरोंको संसार-सागर्से उतारे। हिंदू धर्म 


दहः 
1७ 


व साधारण रूपसे सवेन्नही व्यापक हैं +। परन्तु 
| *भी कभी ऐसे व्यक्तिविशेष भी देखे गये हैं, जिनके 
तर ईश्वरीय सत्ता का प्रकाश विशेष रूप से प्रकाशित 
हे होता है। सूर्य वैसे तो साधारण तथा सबही 
प्र पडता है, परन्तु बाजी वस्तुएँ ऐसी हैं कि उनपर 
पक्षा प्रकाश प्रतीत भी नहीं होता; और बाजी ऐसी हैं 


|| ब.» 
जो खयं भी सूर्य-प्रकाश से जगमगा जाती हैं भौर 


आनन्दमय भगवावकी आनन्दमयी सूह 
es ७ 
यह असन्तोष क्यों ? 


अवतारवादपर विचार । 


[ छेखक--.पं० राँमचद्रजी, अंबालाशहर ] 


सरे ड - 
\ ह भी अपने प्रकाश से जगमगाती हैं । यह सूर्यः 
१ _ फो ग्रहण, वस्तुओंकी सफाई, स्वच्छता, निमैळता 


„` है भगवान्‌ का व्यापक होना और सृष्टि रचना एक प्रकार क 
"सिसे उतरना । अव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्थामें भाना अवतरणे 
पह दुशोया हे कि पुरुष- प्रभु ही सब सृष्टि के अन्दर भवतरण ईणा 


और प्रकाश ग्रहण करनेकी सत्तापर निर्भर है। पनी हर 
तो सब वस्तुओंपर एक जैसा पडता है, परन्तु प्रथेक वस्तु 
लेती है उपरको उतनाही जितनी उसकी साम्य है । इसी 
तरह जो आएँ अन्त शुद्ध, निळ और खच्छ हो. 
जाती हैं, वह विशेष रूपें ईश्वरीय गुणों को धारण कर 
लेती हैं । उन महान्‌ आत्माओं को अवतार या पैगम्बर, | 
भादि नामों से पुकारा जाता है | कभी कभी ऐसा भ 
होता है कि कोई सुक्तात्मा जिनको कारक पुरुष कहते हैं, | 
म्य॑-रोक-वासियोंपर तरस खाकर स्वेच्छासे या भगवान श्र 
की प्रेरणा से, मर्य॑ लोकमें आकर मये-लोक-वातियोंको | 
चमैपथ दिखाती हैं और भधमं को दूर करके धमे को _ 
पुनः स्थापित करती हैं । ऐसे ऐसे महानुभाव धमेसंशो- _ 
घक (2९10701९75) सभी धम भोर देशोंमें पाए जाते क 
हैं। परन्तु विशेष महत् का अवतरण वह है कि जिसमें | 
भगवान्‌ स्वयं किसी न किसी रूपमें प्रकट होकर बिगडी ._ 
हुई धर्मेप्रथाका पुनः जीणोंद्धार करते हैं। भगवान्‌ राम, | 
भगवान्‌ कृषण, भगवान्‌ इंसामसीह ऐसेही अव्रतारोंमें | 
गिने जाते हैं । भगवान्‌ कृष्णने तो खयं यह कहा हे- | 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत । 
अभ्यस्थानमधप्नस्य तदात्मानं सुजञाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशांय च दुष्कृताम्‌ । 
घ्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगेयुगे ॥ | 
उपरोक्त सिद्धान्त दुनिया के सभी बड़े बडे धम स bn 
त्य हे । [ | 

रि हक मुहम्मद साहेब एक जगह हे हैं कि रे ड 
शताब्दीके आरम्भमें ई मस्यैहोकवासियोके दितके 
किसी ऐसे महान्‌ पुरुषको भेजता हे जो धर्ममागे दिख 


1 अवतरणही है । अथौत्‌ “कूटस्थ' की उच्च अ छ 
१ है। देखो, पुरुषसूक्त (ऋ० मं” १०, मु ° 
हे । तथा देखो (३० उ० २।५।१ २) हर र 


* 
} 


हना एलन नको भार तम 


1 


वैदिक धमे । 
hundred 


At the beginning of each 
years, 


a 1] raise up, for peo les 
क. Fe oftheearth, 


come one ० make religion 
fresh for them, 


m the Unit ofall Religions, 
p. 105) 

८ Jn due time another 

He will be known a8 


(Quoted fro 


So says Budba- 
Budba will rise. 
Maitraya ” 

Jesus 8998- 
you unto 00836 
he also’ 

(The Place of Ghristianity in the World.) 

The High Emperor of the sombre 
heavens, descends 0 earth ... hundreds... 
(upon) bandreds of times, to become the 


companion of common people % teach 
them the troth...... to heal the sick...to 


endure suffering patiently, give his life 
again & again, that his pain may be a 
spring of joy & righteousness to many 
hearts,” र 
६८ LoS ९ ha ०) 
यह भाव गीता के “यदा यदा हि धमख'”? वाले क 
से बहुत ही मिलता जुलता है। यह भाव इसलाम धर्म 
में भी प्रकट किया गया है। एक सूफी कहता है-- 
नुह गुफत अब सरकशे।। मन, मन नयम्‌ । 
मन जे जा मुद्‌म्‌ जे जाता में जियम्‌ ॥ 
हजरत नहने कहा हे- अविश्वासियों ! विश्वास करो 
कि में, में नहीं हूं। विश्वास. करो कि मेरा क्षुद्रात्मा 
(जीवात्मा) बहुत देरसे नष्ट हो गया। अब विश्वात्मा मेरे 
अन्दर बोलता है । 
2 
एक भोर तरह से भी ईश्वरका अवतरण सिद्धू हो सकता 
हे । सब मुसलमान मानते हैं कि कुरानशरीफ वहीं के 


(तु will come 82011, 7९0९7९ 
Jf, tbat where 1 am, you 


तौरपर इद साहेब के उपर उतरी अब जरा सोचे चार ऋषियोंके हारा प्रन वेदान मे बि... हेब च नं 
मुहम्मद साहेब के ऊपर उतरी । अब जरा सोचें चार ऋषियोंके हारा प्रभुने वेदज्ञान मनुष्य 


+यहांदोप > 

ह i a अवतरण ब्रह्माजी द्वारा, दूसरा- चार ऋषियों द्वारा मानते हें 
NM र न कोनसा पक्ष सल है । हमने दोनों ही विधानों का निकट कर दिया है। ६, 

“> T ६ कोई पक्ष मानो, उसमें इंश्वरका ही अवतरण विवश होकर मानव 


व... , ३० 


बाद... घषे २२ 


कि यह वही! का उतरला क्या अर्थ रख 

कहें कि कुरान शरीफ एक पुस्तक की सूर र 
होकर आई, तो इसको न चह ऐसा भा पा 
बुद्धिमान्‌ ऐसा कह सकता हे । और यदि द ने को 
खुदावन्द करीमने मुहम्मद साहिब के रा माने कि 
दिया, तो इसमें यह दोष आसकता है कि सः अं सुना 
सुहस्मद साहिब उस जादेश को ज्योंका डा है हि 
सके हों । अतः इस दोष को दूर करनेके लिये यह नेहा 
Fb कि सुहस्मद साहिब के सुख द्वारा खुदांवर हे 
ने स्य कुछ बोळा होगा जिस तरह कि हा 
रिकाडे द्वारा कोडं गानेवाळा बोलता हे और यही ब न 
समझदार सुलळमान मानते हैं | यथा-- हा 


सेर षन 


हे 
(डच 


गर्चे कुश औ अज्‌ ठेव पेगस्थर अस्प । 

हके गोयद हक न गुफता, काफिरेस्प॥ 

भगर्च कुरानशर्सीफ पेशन्यर साहिब की जबांनसे निकली 
अरन्तु जो यह कहता है कि उसका बोळनेवाला खुदा नं 
था, वह काफिर है। अब सोचिये, ऐसा साननेमें खुदा क। 
मुहम्मद साहिब की जब! पर अवतरणं नहीं तो भर क्या 
हे? यही नहीं बलिक कुरानशरीफ में एक जगह यह भी 
लिखा हे कि खुदा विविध देशोंमें अपना सन्देश सुनानेके 
लिये रसूलों को भेजते हं-- 

ब मा अरखळूना मिहरसूलिन्‌ वि-लेश्ला ती 

कोमे दि । व क्लिक ओ है ना हलेके कुरान 

व र 2 हू ना हलक कु [तत 

औरविपळळेनु जेरा उस्मलकोरा ब मन होळाह! 

-च छड ज अलनहों कुरानन अनमियछ लाकढ/ 

ल ओ छल फुस्लीळन अयातोह । 

अथोत्‌ “ प्रत्येक जाति के पास गुरु 
भेजे जाते हैं ताकि वह उनको उनकी भाषामें 
निस्सन्देह अरबी भाषा सें कुरान उन लोगों 
जो अरबी जानते हैं | यदि खुदा प्रत्येक भाषामें उके 
वास्ते हिदायत न करते तो यह उनके साथ असत्यात होता!" 


बैदिक मताबुयायी भी यही कहते हैं कि बरहम 
को दिया है 


हमें पार 


शिक्षा द| 


] पड़ेगा | 


~ 


(उस्ताद) रपू 


| 


के वाले | 


६: ) नि दर h 
) अक्ष ९ * 


ust 


ह...  | तरह बन सकता हे जिस तरह 


विर द्वा हु जा यह मानें कि अभुने अपना ज्ञान 
क बुद चिरी हक हृदयोंमें डाळ दिया तो यह कहना 
कोडे यौ क ज्ञान कोई साकार वस्तु नहीं जो किसी के 
नै छि | नहीं | जाय । साथही ज्ञान और प्रथु दो एथक्‌ 
सुना ॐ हे er | प्रभु तो ज्ञानल्वरूप, ज्ञानमय, ज्ञान- 
है हि 5 नहीं हो सकता कि वह आप तो कहीं बेडा 
त सब एडते। बस, ईश्वरका कलक क कु 

| देना यही अर्थ रखता है कि इश्वर जो ज्ञानस्वरूप हे, स्वय 


पक हृदय में आकर उसके सुख द्वारा बोले | अब देखिये 
5 बुद मत क्या कहता है-- 
"1७५ call me 60७६७ ४00, who baye no 


उ ith, in what 1 say; but who do believe 
दा क। | ७ 16 Enlightened One, the Budha, they 
रं क्या | wll me the teacher & the | )10३३९० one, and 
ह भी | 11818 right, for even in bis life havel 
ने | pnssed Nirvana, ७ the being of Goutama 


hasbeen extinguished,’ 

बाइबल भी इस बातको स्पष्टतया कहती हे । 

“ Believest thou not thab 1 am in the 
father & the Father in me? The words 
that 1 speak unto you, I speak not of 
myself, 010 Father that dwelleth in me, 

। 0061 the works.’ 


९ | ७ ४४ ९ 
अथ क्या तुमको विश्वास नहीं कि में पिता (ईश्वर) 

मह फो रस ~ ८, 1 
| 7, आर पिता सुझसें? शब्द जो में बोलता हूं, वह से 
1. ॥ बोलता, बल्कि वह पिता जों मुझसें वास कर रहा है, 
शैद्ता हे । वही इस सब कामोंको कर रहा है । 


व का ईन सब उपरोक्त कथनों का यही अभिप्राय है कि ईश्वर 
I | से भवतरण सब ही धर्म स्वीकार करते हैं यद्यपि इनमें 
| [6 एक इसको एसको अवतार? का शब्द नहीं वेतेत पर “अवतार? का शब्द नहीं देते । 


य पिते हैं। क्योंकि 


टि जिनको मेरे कथन में विश्वास नहीं वह मुझे गौतम जानते ८ याई 
मैं इसी जीवनमें निवाणपद (परमपद)को प्राप्त ६ प 


कक? 


३३१ 


आनन्दमय सृष्टिमे असन्तोष क्यौ ? 


अव हम कई एक दंकाओं का समाधान कर के फिर 
1णिक मतानुसार अवतारविषयपर प्रकाश डालेगे। क्यों- 
कि हम समझते हैं कि पौराणिकों से अधिक किसीने 

विषयपर विचार नहीं किया । न 


पोर 


प्रथम शंका यह हे कि क्या ईश्वर का अवतार गे मेँ 
भाकर होता है या वैसे ही! यदि वह गर्भमे आता है तो 
क्या उसको भी साधारण जीवोंकी तरह गर्भका कष्ट सहना 
पडता हे! और क्या ईश्वर जो अजन्मा है, गर्भ में आकर 
जन्म ले सकता हे? ओर जो ऐसा कहता है तो फिर इश्वर 
को अज, अमर, भजर कहना व्यथ ही हुआ ! 


इन शकाओंका समाधान इस तरह है कि ईश्वर विना 
गर्भे सें आए हुए भी अपने सत्व को किसी शुद्ध अंतःकरण 
में अवतरण कर सकता हे | उसको अंशावतार कहते हैं । 
ऐसे ऐसे भशावतार बहुधा देखने ओर सुननेमें आते हैं। 
फ्रांस देशकी लेडी जेन ग्रे जो एक ऐतिहासिक ब्यक्ति है, 
इसका एक उदाहरण हो सकती हे। कई बार ऐसा होता है 
कि जब कोइ महातमा कोई पुस्तक छिख रहा हे या व्याख्यान 
दे रहा हे, उस समय उसकी लेखनी और उसकी जब्ान 
स्वयहि चलती हुई प्रतीत होती हे । उसको पीछे जाकर 
यह मालूम होता हे कि में नहीं जानता कि यह शब्द किस 
तरह मेरी लेखनी या मुख से निकले । खा०? रामकृष्ण- 
परमहंस, स्वा० विवेकानन्द, स्वा०रामतीर्थ, श्री० अरविन्द 
घोषादि महानुभावों के लेख या कथन ऐसेही प्रतीत होते 
हें । इनको 11801120 talks, 01 Divine talks, 
दिव्य सन्देश कह सकते हैं। हां, यह आवेश अत 'करणकी 
योग्यता तथा सामयिक आवश्यकतानुसार ही होता है। 
दूसरे देशों या घ्नो में भी ऐसे ऐसे आविष्कार सुनने में 
आये हैं ॥. 

और यह सिद्धांत वैज्ञानिक रील्यानुसार भी सिद्ध है 
जा सकता है । जब कोई अंत:करण सांसारिक हा | 
तृष्णाओं, और संगों से सबेथा शुद हो जाता है, तो उ 
व्यक्ति का आत्मा स्वरूप सें भवस्थित 


अतः णावच्छिन्न 
त्ये स्था एक ही बात है । 


> ~ 
होता है। स्थरूपावस्था आर ऐश्वयौव 


ब्रह जो विश्वासी हैं मुझे 
और गोतमका शरीर छथ द्दो 


गुरु ( भगवान, ) 
चुका हे. 


EE प 0 न 


२३७%००--२५--७७-०-॥-५५०८०-- 


वेदिक 8" य गा । 


अर्थात्‌ उस समय उस शुद्ध अतःकरणपर इश्वरका भवतरण 
.बडी भासानीसे हो सकता हे । 
इसके अलावा गर्भमें भी अवतरण होता है। यह किसी 
घटनाविशेष के कारण होता है। यह भी दों प्रकार का, 
अशावतार या पूर्णावतार । अंशावतार में ईश्वर के किसी 
अंश का भवतरण होता है, भोर पूर्णावतार में पूर्णाश का। 
और यह कहना कि गर्भ में आकर भगवांन्‌ को गर्भ 
का दुःख होना होगा, ठीक नहीं । भला जो स्वयं आनन्द- 
स्वरूप हे, रसखरूप है, ज्ञानस्वरूप है, उसको दुःख 
केसा? हम लोक बडी भूल करते हैं जो आत्मिक भूमि: 
काको जेवी भूमिका के साथ मिला देते हैं । 
गर्भका या कोई भी दुःख उन मनुष्यात्माओं को 
नहीं होता जो भक्ति ओर ज्ञान द्वारा आत्मिक भूमिका 
(Spiritual 01010) में चढ गये । प्रह्मादका पहाडसे 
गिराया जाना, अझ्नि में जलाया जाना, सुकरान का जहर 
का प्याला पीना, मनसूर का सूली पर चढाना, हकीकतका 
तलवारके नीचे शिर देना, अनेक शीख गुरुओंका शरीरको 
टुकड़े कडे कटवा देना इत्यादि अनेक उदाहरण हैं जिनसे 
ज्ञात होता है कि वह महानुभाव सुखदुः खभूमिकासे ऊपर 
उठवाए थे | प्रह्मादने क्या ही अच्छा कहा हे ! 


भय भयानामपहारिणि स्थिते 
मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति । 
यस्मिन्‌ स्मृते जन्मजरान्तकानि 
भयानि सर्वाणि अपयान्ति तात ॥ 
भरा जब एक सच्चा प्रहाद ऐसा कह सकता हे तो 
भगवानूकें सम्ब्रन्धमें यह कल्पना करना कि उनको गर्भ का 
दुःख होता हे, इस रहस्यसे अनभिज्ञता ही सूचित करना 
है । क्या इम यहां इस भोतिक भूमिकापर /नहीं देखते 
कि एक डिपटीकमिइनर साहिब के ओर एक केदी के जेलमै 
जानेमें कितना अन्तर हे? कैदी एक केदीके हैसियत 
में जाता हे और अफसर, अफसरकी | भतः यह कल्पना 
सवेधा निमूल है। 


———— 


३३२ 


- + यही देव सब दिशोपदिशाओं में हे । बह ( पूर्व: जात;) पाहिले हुभा और फिर ( 
१ आता है | ( स एव जातः स जनिष्ग्रमाणः ) वही पहिले हुआ और भविष्य में होनेवाळा 
लवेतोमुख; ) हे लोगों ! वही सववत्र मुख करके अवस्थित होनेवाळा ( प्रत्यङ तिष्ठति) मत्येक पढ़ी 


कक वर्ष९३ | |. 
रही यह बात कि अज, अमर, अजर, पर 
जन्म लेना बनता नहीं । तो इसका समाधान मयाद | ह 
भगवान्‌ कृष्ण स्वयं गीता सें कहते हू पद हेह | 
७ ७ 
जन्म कम च दिव्यमेवं यो वेत्ति तस्ततः | ॥। 
दनवड se छड > च + 
व्यक्त्वा देह पुनजन्म नेति मामेति सोऽन | 
॥ पु 
; (अप १९) १ भ्‌ 
“हु भजुन | जो सहुप्य मेरे ड ४ 
भेखे) जन र पर करी ठ नर हि (पागा | उ 
अनोखे) जन्म आर कम को तस्त; स भें 
देह को छो “नेस जाता हे जि ते 
य को छोडकर पुनः जन्प्रसें 
त न रय न 5 हन जन्मन नहीं आता, बह सुक्न | थ 
क्र प्राप्त होता है! पाठक इस प्रभावशाली तथा भाशापूर्ण | पकट 
शब्दोपर ध्यान दें । 
भ 
यदि कोई भे ३ इस गीता के वचन को नहीं | पर 
मानते, तो यह वेददिरुद हे| हम उनको संतोष देनेके दिए | ह 
कुळ वेद के प्रमाण सी देते हैं । बस 1 
प्रजापतिश्चरति गभ अतरजायमानो बहुधा बिज | " 
यते । सस्य योनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मित्‌ ह 
द तस्थुभुवनानि विश्वा ॥ (बु ३११५) |. 
€ £ ओं पु 
अर्थ-- (अजापतिः) सब प्रजाओं का पालक, (गर्म | हा 
अन्तः चरति) गर्भके अन्दर विचरता हे । यह (अजायमान) | सदा 
कभी न. जन्म लेनेवाला भी है, तो भी (बहुधा विजायते) ज्ञाना 
अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है । (धीरा: तस्य बोगं पर | भाषा 
पश्यन्ति) घीर अर्थात्‌ वह जिनकी बुद्धि भस्म भूमिश दिष्य 
में रमण करती हे, उसके मूळ स्थान अथात उसकी १ ॥१ जव 
वस्था को ही देखते हें | (तरिमन्‌ विश्वा भुवनाति तस्थुः भाषा 
हे ER खिये— 
उसी में सब भुवन स्थित हैं । ओर भी दोखय बहुत 
प 2 | मानः 
एषो इ देवः प्रदिशोऽनु सर्वा; | गाउ 
पूर्वो ह जातः स उ गर्भ अतः क 
स पच जातः ख जनिष्यमाणः ER 
प्रत्यङ्‌ जनस्तिष्ठति सवत यजु० ११४ 
== आ रा उ) भी | न 
स्र ड॒ गभे अन्त |). 
है। (प्रथडूज | भे 
नै है । पे! 


न” रुपक 


र वक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः प्रतिरूप इयते «॥ 


(ज्र ६।९७२ बु० ड० २।५।१९) 
पूर्व खंड में ही कहा है-- 


ह हु? 3० में इससे 3८ - 
1 खत द्विपद! पुरश्चक्रे चतुष्पदः । पुरः स पक्षी 
| 3 बिश्ञदिति । स वा अय 


भूयां पुर! छ क 
| तत किञ्चिदसंवृतम्‌ + ॥ (३० ३० २।५।१८) 


दिक और औपनिषदिक भाव गीताम (४-६)यों 


3४२ 2 2 ५ 
नेतेन किचिदनावृत 


हयै 


| [प्मीश्वरोऽपि सन्‌। 


| प्रकृति स्वामवष्टभ्य संसवास्यात्ासायया ॥ 

[ससे पता गता है कि गीता केली वेदानुकूल है। 
| बस पाठको | यह इंका कि वह अजभ्म होकर किस तरह 
| प्रवतारभाव में जन्म लेता है, ब्रिलकुक मिट जाती है, 
' | बब इन इन बचनों और वाक्यों को श्रद्धा और आलिक- 
| उद से मनन करते हैं । | 
` बालव में बात यह है कि आना, जाना, जन्म लेना 
| दादि शब्द ईश्वर के विषय में बनते नहीं | क्योंकि जो 
सदा और सर्वत्र ब्यापक है, उसका जन्म लेना, आना, 
५ | जना, प्रकट होना कुछ भर्थ नहीं रखता, परन्तु माबुषीं 
| भाषा इतनी परिमित और संकुचित है क्रि इन उच्च 
र, दिय भावों को प्रकट नहीं कर सकती । परन्तु फिर भी 
उनको प्रकट करना पडता हे तो भौतिक जगत्‌ की 
भाषा से ही काम लेना पडता हे । भौतिक जगत्‌ में भी 
बहुत से ऐसे व्यवहार हैं जो वास्तवसें हैं नहीं, पर उनको 
निता ओर बोलना पढ़ता है । सबही जानते हैं कि सूर्य 


के स्थान सें ही स्थिर रहता है । केवर हमारी पृथ्वी ही 


| पिष्ट * उसी प्रभुने दो पांववाले और चार पांववाले शरीर बनाए । 
| NS ~ न 2 
|| .. डमा । निस्सल्देह वह पुरुष इन सब पुरों ( शरीरों ) 


१६ 


` आनंद्मय सिम असतो 


दंप्रतिरुपो बभूव तद्श्य रूपं प्रतिः उसके सामने आती या परे 


1 उदय होता है और न अस्त होता है | वह तो सदा | 


` १, प्रत्येक रूपका वह प्रति ॥ 1 है । अथोत जो रू |: 

+ रूप अथात्‌ भादशे हे । ; इन्द्र अथात्‌ 
3 भे ~’ २ 2५ नच यह हे कि इन्द्र Hid 

# | न्‌ में बन चुके होते हैं | यह उसका विरा्स्वरूप देखने योग्य हे] बात प > 

णी विविध क्रियाओंसे प्रत्येक रूपका नमूना बनता है। . 


NB नहीं जो इससे ढकी हुईं न हो । और कोई वस्तु ऐसी नहीं जो दस 


हटती हे | पर कहनेमें यही. 
भाता हे कि सूर्य चढ गया, सूर्यं छिप गया । १ 


१ स जानते हैं कि वायुसे कभी भी कोई जाह खाली | 
नहीं हो सकती । परन्तु गर्मी में जब वायु का विरोध 
व य जाता है, तो हम कहते हैं कि हवा बिककुछ | स 
नहीं है । और जब वह जोरसे चळ पडती है तो कहते है "जा 
कि हवा आगड | इत्यादि अनेक व्यवहारों से हमको पता 
ळगता है कि हमारी मानुषी या भौतिक भाषा कितनी 
संकुचित है । . । 
इसी तरह यहाँ हर भवतारवादमें भी यह कहना पडता 
है कि ईश्वर का अवतरण हुआ | वालवमें तो वह सदासे | 
ही वहाँ उपस्थित था, परन्तु कारणविशेष से अब्यक्त था। 
भर पुनः किसी कारणविशेष से ही वह व्यक्त हो जाता... 
है । यही उसका जन्म लेना या प्रकट होना हे । १ 
अब रही यह शंका क्रि सवै्य़ापक, अनन्त प्रभु किस 
तरह एक व्यक्तिविशेषमें समा सकता है? और क्या बह | 
जब एक व्यक्तिविशेष सें प्रकट होता हे, तो क्या अन्य. 
स्थानोंमें व्यापक नहीं रहा ? यह शंकाएँ सवेथा निमू | 
और बच्चोंकीसी हैं । यह शंकाएँ वही करेंगे जिसने कभी ._ 
इस मन्त्रपर विचार नहीं किया-- क 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातपूर्णपुदच्यते । 
पर्णस्य पूर्णमादाय पुर्णमवावशिष्यते॥ 
वह पूर्ण (1111110) है, और यह दशयमान भी (इण) कछ 
असीम है । पूर्ण से पूर्ण को निकाला जाता है। पूर्णसेसे ._ 
पूणे को लिया, फिर भी शेष पूर्ण ही हा। | ; 
अथात पूणे जो [01768 (असीम) है वह कमी न 
कहीं से हट सकता. है और निकल सकता है, जार ना 
होता है। वह तो एकरस रहता ह. परत मन 
सापेक्ष दृष्व्याबुसार उसका निकलना, आना, जाना कर 


या बोळा जाता है । भला जब विद्युत, बामे र 


प हम यहाँ जगत्‌ सें देखते हैं, वह 


पुरिशय 


डु dd eR 


Pep Co ~ NE 


2९.० 


I 


8: | बैदिक घमं । 


दिखा जाती है, तो क्या वह ओर स्थानों से निकर गई 
भी? क्या जब आंधी चलती हे, तो क्या वायु किसा. दुश- 
विशेष से बिलकुल चली गई ? क्या जब- एक लकडी के 


किसी भागमें अग्नि जळ रही हो तो क्या उसके भन्दूर से 


सारी भाग जो गुप्त रूपसे थी निकल गई ? यह शंकाएँ 
सचमुच नास्तिकवादमें निमझ मनसें ही उठ सकती हैं । 
आाल्तिक बुद्धिमें इनको कोई स्थान नहीं। भळा यह कहना 
कि इश्वर अवतार नहीं ले सकता, उसको परिमित और 
संकुचित करना नहीं तो और क्या हे ! या शब्दान्तरसेँ 
ईश्वर को “अनीश्वर? बनाना नहीं तो और क्या हे £ हम 
कौन हैं जो यह शर्त लगावे कि भसीम ईश्वर सीमित 
नहीं हो सकता ? क्या हमको सारे सृष्टि नियम ज्ञात हैं ! 
भला जो ईश्वर दूर भी है, नजदीक भी, अन्दर भी हे, 
बाहर भी, प्रकट भी, अप्रकट भी, अणु भी, महान्‌ भी, 
उसके बरेमें मानुषी बुद्धि क्या शर्त लगा सकती है? -- 

हांका- इश्वर कों क्या जरुरत पडती है जो वह अवतार 
लेता है ? क्या वह विना अवतार धारण किये उस कार्य 
कों नहीं कर सकता ! 


समाधान- जो जरूरत ईश्वर को सृष्टिके आरम्भ में 
अभैथुनी सृष्टि उत्पन्न करते, तथा नवयुवक स्त्री पुरुष उत्पन्न 


_ करते या चार ऋषियों या ब्रह्माजी द्वारा वेदज्ञान को देने 


की पड़ी थी,वही या उसी तरह की जरूरत पडनेपर भग- 
बानु भी तदावइश्रकतानुसार अपना अवतरण करके उस 
कठिनाई को पूणे करते हैं | अथोत्‌ जिस तरह सृष्टि के 
आरम्भमें असाधारण नियमों को अवरुम्त्रन करके अमेथुनी 
सृष्टि रची जाती है (ऐसा कुछ लोग मानते हैं), तो इसी 
तरह अवतारवाद में भी असाधारण नियमों का ही अवः 
लम्बन करना पडता है| तभी तो कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं- 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तरवतः । 

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति, मामेति सो 5जुन ॥४।८ 

भला असीम, अथाह, अनन्त भगवान्‌ के नियमों को 


जय ` oS 
५. PN ० ४° 
+ तदेजति तश्नेजति, तदूरे तद्वन्तिके । तदम्तरस्य सब स्य तदु सवस्य बाह्यतः ॥ ( पः 


अपना 


३३४ 


.-- व्ष २ १ 


यह छोटीसी मानुषी बुद्धि क्या 
यह है- 
भटकते फिरते हें हजारो पंडित हजारौ रू; 
जो खूब देखा तो यार आखिर पानि । 
खुदा ही जाने ॥ 
बस, जो भाइ भवतारवाद को कल्पित या 
नियमों के विरुद्ध समझते हैं, हमारी समझमें व 
कोही नहीं समझे । 


क सकती है १ पच 
* सच हे 


शरी 
ईव 


प्रश्न- सरा जब यह सृष्टि 
0 र गन, यह सृष्टि भगवान्‌ की रची हुई है 
ता & तो उसकी रचनासें कोई वरि न 
रहनी चाहिये, और जब कोई नुटि या कमी न होगी तो 
अवतार की क्या आवश्यकता है ? ४ 


-- ही » । (पि 
नू लवज 
~ ~ 
य, आर 


उन्तर- रावान्‌ की रचचासें तो कोई ुदि नहीं | इह 
जो त्रुटि भाजावी है वह हमारे ही समझ या करतूत हे 
कारण आजाती हे । अगदान्‌ की रचना तो सर्वथा शुद है 
निर्भ्ान्त है, निःशक्य हे 
जाती है । आओ, इसको समझनेका प्रयत्न करें | 

आप जानते हैं वि 
दृष्टि से देखनेखे तो दह कुछ और तरह नजर आती हे, 
जब जरा गोर (ध्यान) से देखें तो फिर किसी भन्य प्रकार 
की ?८। एक फोटोको छीजिये, साधारण दृष्टिसे वह कागज 
की सतह पर केवळ छकीरोंक्रा आकार मात्र नजर भाती 


है, परन्तु यदि उसकी ओर टिकरिकी लगाकर देले तो 


KY 


श्र 


। दा झुद्धबुद्धि द्वारा ही वह समझी 


कि एक ही वस्तु होती है, साधारण | 


खुदाको बाते. ( 


नहीं. 


आपको हूबहू वह जीव या मबुष्यकी पूरी पूरी भाहृती, 


जिसमें मोटाई आदि सब ही ,भाव .खाफ साफ प्रात होते 


हैं, नजर आवेगी | तसबीर वही हे केवल दृष्टिभेद सेही | 


और की ओर दीखती है । इसी तरह जब आप ६६ 
की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको मालम हाँगा 
इसमें बडाही गूढ ज्ञान और रहस्य छिपा पडा 
सृष्टि फिल्म की तसबीरों की तरह या एक रिका 
की तरह सदा एक जैसी नहीं रहती । 


) 


१८ तमसाग्रस्तवद्‌ भानादग्रस्तो5पि रविजने: । ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या ह्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्‌ ॥ 


हस सृष्टि, 


हे। ग | 
ईकेगाते 


(कम) ५ 


(५८१ ७7 95०5 जय 


शुद्ध वेद्‌ । 


पद की चार हेहिताथॉका मूल्य यह हे- 
वेद्‌ मूल्य डाकव्यय रलचाज विदे रि 
पि ~ Lo) री छु शक दे 
१ क्रद्‌ (द्वितीय संस्करण) ५) १) ॥) वै 7 यय्‌ 
२ यजुबैद २) ॥) 1) वि गा | 
३ सामवेद्‌ ३) ॥) 1) ॥) शी 
6७. र 
४ अथर्ववेद ३) १) ॥) mM) क 
१३) “रहो १॥) छा) 


हुन चा संहिताओंका पेशगी स० भा० से सहूलियतका मू० ७॥) र हैं, तथा बा» व्यय ३) र है। इसहिए 
कपे संगानेवाळे १०॥) साढे दल रु० पेशगी भेजे । रेलचांज या डा० व्यय ग्राहकोके जिस्मे हे । इसलिये जो 
ग्राहक रेढसे चारो वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ८) ₹० के अनुसार मृत्य भेजें |. 
समे ।) एक बारका पेकिंग और । ) एक बारकी रजिशके है ] उनके अथ 10 10) रेहपासेल से मेलेंगे । 1. 


इनका मूल्य शीघ्र बढनेवाला है, इसलिये वेदप्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपनी चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बने। 

: MS aN ०4 | | कि), « खि नि 
पजुवदकी चार संहिताएं। हि. 

ज नि ला "जडच 


निम्नलिखित यजुर्वेद की चारों लंहिताओं का मुद्रण शुरू हुभा है । ज्‌ 
मल्य डा० ब्यय रेलव्यय बिदेशका डाक व्यय 


` १काण्व संहिता (शुक्ल-यजुधद्‌) (तैयार है) २) ॥ ) i=) 70 आय 
` १तत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यजुबंद) ५) १)5३ हर) ५) "या 
` रे काठक संहिता ५) १) ॥) १) 


I ` 


rw TE रौ त्व 
गी मूल्य भेजकेर ग्राहक बनेंगे, उनको ये 


8 मैत्रायणी संहिता ५) 
४ १८) 


वेदुकी इन चारो संहिताओों का मूल्य १८) दै, परंतु जो ग्राहक पेश तको स 

ताप र्‌ जेजने के 

` संहिताएं ९) नो रु० में दी जायंगी । डा० व्यय अथवा रेलव्यय ग्राहकोके जिम्मे होगा । मूल्य 0 
उनके लिये यह भमुहय अवसर . 


> 

यह प्रेषण-व्यय जोडकर सूल्य भेज दें जि > वेदों का अध्ययन करना ६, र भ 

ड द । जिनको वेदां | न र्य” भब 

तन ये नहीं गे भी इतने ग्रन्थ नहीं मिलेंगे । | 
"ग्रथ इतने सस्ते आजतक किसीने दिये नहीं और आगे भी इतने सरते यह a 

भिजक हिताओ के ग्राहक होंगे, उनको ऋग्वेद 


जो सहूळियत का मुल्य ९) नौ ₹० > वंद की इन चार से 
; ९) नो ₹० भेजकर यजुबंद 9 कर नहि अथात्‌. केवळ |) मूक 
(वाजसनेयी संहिता )-सामवेद-अथरवंवेद'' ये चारों सितां भी सह केसुल्यसेहि भमात मे 


| उडी मिरे पर ~ ~ हुगा \ 
पहरी मिलेगी । प्रेषणव्यय डाकद्वारा ३) भोर रेलद्वारा १॥) है, वह ग्राहकों के जिस्म रहे | 

| शीघ्र ळेवें, । ह. 
| ७ मंत्री- स्वाध्याय-मण्डल, आघ, [जि० सातारा) 
“कु Fs 6 A TATA SAFES 5 ळी ह. "न्या 


“Sper 


5 


i 


वाल्मीकि रामायण का ल । 


>>” ०० 


[इमीकि रामायण का युद्रण शुरू हुआ है। एक दो 
महिनौं में 'बालकाण्ड ' छपकर तयार होगा । इस ग्रथ 
में बालकाण्ड के कथाभाग का विवरण चित्रों आर नकश 
के साथ रहेगा । 
पृष्ठ के उपर कोक दिये हैं, एष्ठ के नीचे आधे भाग सें 
उनका अर्थ दिया है, भावश्यक स्थानों में विस्तृत. टिप्पणि- 
यां दी हैं। जहां पाठके विषयमें सन्देह हे, वहां हेतु दशा 
कर सस्य पाठ दशोया हे । 

इस बालकाण्ड में दों रंगीन चित्र हैं ओर सादे चित्र कई 
हें । जहां तक की जा सकती है, वहां तक चित्नों से ब 


' सजावट की हे । 


काण्ड की समासि के पश्चात्‌ विस्तृत टीका तथा टिप्पणी 
और विवरण दिया है। वानर कोन थे, राक्षस कोन थे, ये 
मानववंशीय थे या और कुछ थे, भर्यराजाओं की सभ्यता 
केसी थी और वानरों ओर राक्षसों की सभ्यता किस प्रकार 


' की थी, यह सब सप्रमाण यहां बताया हे । इसलिये यह 


२2 leer 


॥ 


१ 
२ 


ग्रन्थ केवळ वाल्मीकि रामायण का अनुवाद ही नहीं हे 
यह ग्रन्थ एक रामायणकालीन इतिहास पर प्रकाश डालने 
वाळा बिवेचनापूर्ण ग्रन्थ है । 


` इस तरहकी इतिहासिक विवेचना इस समयतक किसी ने 


नहीं की है, अतः यह अपूर्व ग्रन्थ है । 


इसका मूल्य । 


सात काण्डों का प्रकाशन १० मन्थो में होगा | प्रत्येक 


' ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठो का होगा । प्रत्येक ग्रन्थ का 


मूल्य ३) रु० तथा डा० ब्य० रजिस्ट्रीसमेत ॥=) होगा। यह 
सब ब्यय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रंथं अधिक से 


अधिक तीन महीनों में प्रकाशित होगा । इस तरह संपूर्ण 


रामायण दों या ढाई वर्षा सें आहकों को मिल्लेग 
७ रु Ph भ्‌ 

ग्रंथ का मूल्य ३) हे, अर्थात्‌ सब दसो | 
३०) हे ओर सब का डा० ६॥) हे 


। प्र येक 
नबभागा का सूर 


पेशगी शल्य से लाभ। 


(१ ) जो आहक सब अन्थ का मूल्य एकदम पेशगी 
भज दगा, उनक समेत हम ये सब्र दसो 
विभाग केवल २०) में देंगे | यह मुल्य इकट्ठा ही आना 
चाहिये । (२) जो ग्राहक प्रथम ५) भेज कर अपना 
नाम ग्राहकश्रेणी सें लिखा देंगे ओर बी० पी० से ग्रंथ लेंगे 
उनको प्रत्येक पुस्तक ३) ₹० की वी० पी० से भेजा 
जायगा | अर्थात्‌ इनको डा० व्य० साफ होगा और पूर्ण 
ग्रन्थ ३०) में मिल जायगा पेशगी रखे ५) अन्तिम 
भागों में सुजरा किये जायेगे, अर्थात्‌ अन्तिम भाग १) की 
वीं० पी० से भेजा जायगा | वी० पी० वापस भाने 
पर नुकसान उनके ५) में से काटा जायगा । (२)जो 
ग्राहक प्रतिमास १) या अधिक रुपये भेजते रहेंगे, उनको 
भी सब ग्रंथों का डा० व्य० माफ होगा | इनको प्रसेक 

न्थ ३) रु० जमा होनेपर भेजा जायगा। (४) जो 
ग्राहक दो सौ रु० रामायणसमाप्तितक अनामत रह 
उनको इस रामायणकी एक प्रति विना सूल्य मिलेगा भार 
रामायण का मुद्रण समाप्त होने पर उनका सब धन वापस 
भी क्रिया जायगा। (५) जो ग्राहक १ ०2) 558 
देकर स्वाध्याय-मण्डल के पोषक-वग के ग्राहक हींगे। 
उनको रामायण तो मिलेगी हीं, पर अन्यान्य परत 
बाद में प्रकाशित होंगीं, वे भी मिलेगी । 


है 
1० व्यू ० च 


I. 
मन्त्री- हवाध्याय-मण्डल, आध ( ज्ि० साता) 


. ° Aundh, (Dist: gators ) 


0७0७-0७ हित ती 


>. 


८ FN री 
र 


के जल ह्यात क्री भ्रष्छी तर है 
1 ¢ ) 
य. | ^ भवस्था समाधि ! है । 


` [जयोग के सम्बन्धमें तेजोबिन्दु 


~ 


अंग कहे गये है 


विस्टृति अर्थात्‌ केवल संस्कार 
ह बिसय 


डपनिषदूसें अष्टांग के 


$ दयात पर पन्त्रह पा 


क 
| दनो हि नियमर्त्यागो भौतं देशश्च काढत; । 


गी ५ | आसनं मलबंधश्च देहसाऽ्यं च डकस्थितिः ॥ 
रों | प्राणसंयमन चेव प्रत्याहारख धारणा । 
ना ८ ध्यानं समाधिश्च पोकान्यङ्गानिवेकमातू ॥ 


ना | ब्रह्मेति विशानादिन्दियशामँयमः । 

गे, | प्लोष्मिति सम्प्रोक्तोऽभ्यञ्षनोयो मुषुमुष्ठु; ॥» 
ना ॐ ( ११७५-१७ ) 

ण्‌ गो 
हे | !, 'सम्पूणे ब्रह्म ही हे! - इस ज्ञान से जो इन्द्रिय 
की | संयम है, सो ही ' यस ' है । इस थम का जिज्ञासुको 


| पन|पुनः अभ्यास करना चाहिए | 
१, सज्ञातीयप्रवाहश्च विज्ञातीवतिरस्कतिः । 


` नियमो हि परानन्दो नियमात्‌ क्रियते बुधैः । 
ऐक | 'भहब्रह्मास्मि ' वृत्तिका सजातीय प्रवाह भौर विजा- 
जो । पीप वृत्तियाँ का तिरस्कार “नियम” हे । विद्वान्‌ लोग नियम 


9 से इसका अनुष्ठान करते हैं ) 


| र. त्यागो हि महतां पूञ्य; सद्यो भोक्षप्रदायकः। 
(११९) 


अगाश्म-चिंता का न क्रगा ही ' त्याग ' हे । यह 
शात पुरुषों का पूज्य है, - शीघ्र मोक्ष-दाता है । 

(ति वा तक्भवेन्मौन सर्य सहजसंशितम । 

गरा मौन तु बाळाना प्रयुक्त प्रहावादिनाम्‌ । (१1२२) 
१ ' मन-व।णी का अगोचर हे और “नेति-नेति' क्षुति- 
हटी? स वस्तु है नहीं, इस निश्चय को | मौन” 


अ 


याण के “ योगांक ” से । 


आत्म-ज्ञानसे लाभ । 
थोग क्या हे! 


(१) 


( छेखक- श्री० ब्रह्मचारी गोपाळ चेतन्य देव, बम्बई ) 


a रट 
॥दावन्त च मध्ये च जनो यस्मिन्नविधते। _ 


ज्र 


२. ७ ~ 

यंनद्‌ सतत व्याप्तं स देशो विजन! स्मृतः॥ 
2. ` 

वस्तुत: जिसमें सर्वथा सबैदा कोई भी मजुष्यादि 
प्रपञ्च नहीं हे | सने का विवतांधिष्ठान होने से जो सञ्चत्र 
सर्वदा विद्यमान हे, उस अपने आतमा को ही योगियोंने .. 
अभ्यास के लिये निजेन एकांत “देश ' कहे हैं | क 
६. कल्पना सवभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः। | 
कालशब्देन निर्दिष्ट हाखण्डानन्दमद्यम्‌॥ 
र : ( १२४ ) 0 
ब्रह्मादि सर्व भूतों की जिसमें क्षणभर सें कलपना होती 
है, ऐसा अखण्ड आनन्द अद्वितीय ब्रह्म ही अभ्यास के | 
योग्य ' काल ? है। अथात्‌ अभ्यासी को देशनका की | 
आंति का त्याग करना चाहिए । ड 
७, सुखेनैव भवेद्यस्मिन्नजस्न बरह्मचिन्तनम्‌। | 
आसनं तद्विजानीयादन्यत्‌ खुखविनाशनम्‌। 

. (१२१५) 
योगसाधन के लिए सिद्धासन ( विधि भागे लिखे 
ज्ञायगी ) श्रेष्ठ होनेपर भी जिस भासन से. सुखपूर्वक निर 
तर ब्रह्मका चिन्तन हो सके, वही भासन योगी को उपादेय 
रे | अर्थात्‌ जिस स्थिति में एकाग्र मन ब्रह्मचितन कर रहा | 
हो, उस स्थिति को न बदले । स्थिति बर | 
का सुख नष्ट दो जायगा । वस्तुतः जो सम्पूर्ण सिद्धी की | 
सिद्धिका निमित्त है, जो सबै भूतों का आदि है, जो वि 
क्रा अधिष्ठान है, वही अद्वितीय अहा सिद्धासन है । यथा 


सिद्धये सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमडयमू | 
यस्मिन्‌ सिद्धि गताः सिद्धास्तत्सिद्धास 


वैदिक Fn | 


जो सई लोकों का मूल है, जो चित्तनिरोध का मूळ है, 
सो यह आएमा ही बह्वादियों को सदा सेवन करना 
चाहिए | यही मूरबन्ध है । अन्य जुदा So 
घन्ध जिज्ञासुके छिए सेध नहीं है । 
९. अङ्गानां समतां विद्यात्समे ब्रह्माणि लीयते । 
नोचेन्नेव समानत्वमृजुत्वं शुष्क वृक्षवत्‌ ॥ 
( १।२८) 
अपने हस्तादि सम्पूण अंगों के ब्रह्मरूप समझे; इस 
प्रकार समझनेवाला योगी ब्रह्म में ही छीन होता है । इस 
ज्ञान के विना केबल कटि आदि भंगों की समता या ऋजुता 
या गुष्क-बृक्ष की सरलता की तरह व्यर्थ है । 

१०. हाए ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येह्रह्मसयं जगत्‌। 
सा दष्टः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥ 
ङ (११२९) 

ज्ञानदृष्टि से सस्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्मरूप देवे, यही दृष्टि 
परम उदार मोक्ष को दुनेवाली हे; नासिका के भग्रभाग 
को विषय करनेवाली दृष्टि मुमुक्षु के लिये कर्तब्य नहीं हे । 
नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिये । 
इसका भाव यह हे कि, यदि योगी नेत्रों को अधिक 
खोलेगा, तों विक्षेप होगा; यदि सवेथा नेत्र बंद रखेगा, तो 
आलस्यादि से चित्त का लय होगा | अतः योगी शांभवी- 
मुद्रा से स्थित रहे, भ्रुकुटी के मध्य में भानतर-तरव सें 
लक्ष्य रक्खे, नेत्रो को किञ्चित खुळा रक्खे, इली को शांभवी 
सुदा कहते हैं । 1 
११. चित्तादिसवंभावेषु वह्मत्वेनेब भावनात्‌। 
निरोध; सवेवत्तीनां प्राणायाम स उच्यते ॥ 
(१।३१) 
चित्तादि सर्व पदार्थो में ब्रह्मभावना के परिपाक से 
सर्व वृत्तियों का निरोध हो जाता हे, और सर्व बृत्तियों के 
निरोध से प्राण का भी निरोध होता है। यही मुख्य 
प्राणायाम है । छ 
ई निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरितः । 
` ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते ॥ 
हन , ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यं कुंभकः प्राणसंयमः । 
अय चापि प्रखुद्धानामन्चानं प्राणपीडनम्‌ ॥ 
( १।३२-३३ ) 


३३६ 


च वर्षे २३ 
परेर क, 
“नेति नेति! श्रुति के बल से प्रपञ्च का अभ, 
करना ' रेचक ? प्राणायाम हे । “बे... गै 


वृत्ति का नाम “पूरक” है । ५ 


|) 
भज्ञानियो क्ष 


सद्गुरु छुपा-लड्य संपुट सर - 
जाने पर उपयंक्त पाणल ५ रा). य सिद | 
सें अनुभव होता रहता हे । यह तो बहा रण अपने शरीर | | 
So शान या आसज्ञाद | 
की स्वरूपावस्थ । ६; (रल्तु नवीन साधक तो अज्ञान री 
होता है, अत्‌; ८0 ज्ञान मास करने के चि स 
प्राणायाम ( यह विषय आये लिखा जायगा ) की ष 
आवश्यकता हे । शाखो' आणायामद्वारा एक याम इभ 
कारी साधक के लिये स्वयमेव ही बहान का द्वार र 
जाता ह । नवन साधक का पारद्चत्‌ चञ्चल मन नाना 
प्रकार के प्राणायामा/दि के सिवा स्थिरता प्राप्त नहीं होता 
है। हॉ, सद्युद की झपा हो, तो बात दूसरी है। 
१२, विषयेष्वात्मतां इष्टा मनसश्चित्तरञ्जक्षम्‌। 
प्रत्याहारः छ 'विल्ञेयोऽभ्यखनीयो मुहुमेहः॥ 
(१३४) | 
सम्पूर्ण विषयोंसें आत्मदृष्टि करने.से जो चित्त का | 
सन्तोष और शांति होती हे, वही प्रत्याहार है। यही 
प्रत्याहार का योगी को अभ्यास करना चाहिये | 
१३. यत्र; य मनो याति त्रह्मणस्तञ दशेनात्‌। _ 
मनसा धारणं चेव धारणा सा परा मता॥ (१९५ | 
जहाँ जहाँ मन जावे, वहाँ वहाँ ब्रह्म का दशन शे, 
यही उत्तम धारणा हे । 
१४. ब्रह्मे वास्मीति सद्वृत्यां निरालम्थतयास्थिति॥ 
ध्यानशब्देन विख्यातः पमत 
अन्य विषयश्युल्य जो “ बह्योवाहमस्मि ` त द 
एकतानता हे, वही ध्यान है । यह ध्यान परमार 
देनेवाला हे | 
१५. निर्विकारतयावृच्या हाकारा र ॥ / 
वृत्तिविस्मरणं सम्यक्‌ समाधिर (10) 


त्मात । 


शान ही 
शास्रोक्त 

विशेष 
कुंभकः 


र सुळ | 


[नाना 


हीं होता । 


A | ब्रह्माकारबुत्ति की स्थिति के अन- 
हीन पुरःसर परवेराग्य से जो 


का विस्म 


> 
f 
७ [त्त शू द 
Cf चि हे। इस समाधि का तब तक पूर्णतया 


| हा समा 


अ” 7 से स्फुरण न हो जाय | 

जव पर ब्रह्म ब्रह्माहमिति छ स्थितिः । 
अर्म 155७ सर्ववत्तिविवर्जित 
सप्रथिः स तु विज्ञेयः सबदुतावधाजतः ॥ 
“हान स्वधम नियमो यथश्च 
रतं च कर्माणि च संदूवर्तान 
सबै मनोनिग्रहलक्षणान्ताः 

परे हि योगो मनसः समाधिः ॥ 

उप्यक्त राजयोग की बातें “ त्रिणिखित्राह्य गोपनिषदू ?? 
पं एविस्तार वर्णेन हे; परन्तु मेरा रय श्रीमदू भगवत्‌ 
गीतोक्त राजयोग का हे । अतः जो सब साधक योगियों 
दी मति कठोर साधना में अएमर्थ हैं, वे कर्म, ज्ञान और 
भक्ति का आश्रय लेकर राजयोग की साधना करें । परन्तु 

उसमे भौ अधिकारी भेद सुत्रीकृत हुआ है। जो जैसे 
| अधिकारी हों, वे पेसे ही योग का सहारा लेकर साधनामें 
| वृत्त हो | भगवानने कहा हे- 


| कीं 


योगाख्रयो मया प्रोक्ता नुणां श्रेयो विधिस्तथा ।' 
शान कमें च भक्तिश्च नोपायो ऽन्योऽस्तिक्ु्ञचित्‌॥ 
निविण्णांन्त ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कमसु । 
तेष निर्विण्णचित्तानां कर्मयोगश्च कामिनाम्‌ ॥ 
पहच्छया मत्‌कथादो ज्ञातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌ । 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिद्‌ः। 
तावत्‌ कमाणि कुवीत न नि्वेद्येत यावता 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्नज्ञायते ॥ 
स्वधमस्थो यज्जन्‌ यज्ञेरनाशीः कामः उद्धव । 

न याति स्वगेनरको यद्यम्यन्न समाचरेत्‌ ॥ 
अस्मिलोके बतेमानः स्वधर्मस्थोऽनघ शुचिः। 
शनं विशुद्धमाप्नोति मङ्गक्तिं वा यदृच्छया ॥ 


i ऊध्वरता 


|] 


„परेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानवः । 
झषयसाधन',पुस्तरुसे इत साधना की विधि किखी 
र 


Let fe 
I चाहिये, जत्रतक सम्पूण वषय शून्य ब्रह्म - 


योग क्या हे! 


` भर्थात्‌ सेने मनुष्यों के श्रेय 
काम-मोक्षरूप चतुर्वर्साधन के 
ह और कर्मयोग इन तीन प्रका 
कोई बा रोही र 
न्य : र के योगमें जो साधक 
1 अ दुःखदायक समझ कर धर्म और कर्मविषय 
मे वरक्त हैं, उनके लिये ज्ञानयोग ही श्रेष्ठ हे, तथा 
सिडिपद हे । कमं और कर्मफलविषय में जो कामी है, 
जिन्हें संसार के भोगों में तृप्ति नहीं हुई हे, उनके लिए 
कर्मयोग ही सिद्धि दे सकता हे और करिसी प्रकार से 
भाग्योदय के कारण मेरे ( भगवान्‌ ) प्रसंगमें जिन्हें 
नितांत श्रद्ध। उत्पन्न होती हे, एव कर्म और तत्फळादि 
विषयोंमें जो विरक्त या भव्यासक्त नहीं होते हैं, उनके 
लिए भक्तियोग ही सिद्धिप्रद है । जबतक कर्मादि विषयोंमें 
विरक्ति न हो, तथा मेरा कथाश्रवणाद्रि विषय सें श्रद्धा 
उत्पन्न न हो जाय, तबतक साधक नितय-नेमित्तिक कमे 
करे । हे उद्धव! स्वधर्ममें रहकर कामना परिध्य़ाग कर, जो 
ब्यक्ति यज्ञादि का साधन करते हैं, एव निषिद्ध कर्म नहीं 
करते, ऐसा करने से वे स्वर्गे या नरकमें गमन नदीं करते 
हें । निषिद्ध कर्मत्यागी स्वघर्मानुष्ठायी शुद्धता व्यक्ति 
इस लोकमें वर्तमान रहकर ही विज्यक्ठ ज्ञानयोगलाभ करते 
हैं, या सोभाग्य के कारण मन्नक्तिलाभ करते हैं । ? 


साधन यानि धर्म-भथ= 
NN ~ ce 

लये ज्ञानयोग, भक्ति- 
र के योग की बात कहा 


अत; करिसी भी प्रणाछि'की सहायता लेकर राजयोग 
की साधना करने से ही साधक का परममंगछ हो सकता 
हे। इसमें जो साधक योगशा्चान्तर्गत विधि से राजयोगं 
की साधना करते हैं, उनके सौभाग्य की तो बात ही क्या 
।छिखी जाय? इस राजयोग की साधनामें विदविहाभ करने 
से साधक ऊध्वेरेता तथा जरामरणशुन्य होते हैं । यथा- 
अभ्यासात्त स्थिरः शांत ऊध्वेरेताश्च जायते । 
परानन्दमयो योगी जरामरणवाअतः ॥ 
( योगशाख ) 


इस राजयोगमें अभ्यास 


रेता ५ जरामरणबर्जित एवं परमानन्द्म रत जाते हैँ। 


( भागवत ११२०३३०१1) 0000 0 त्त 
निर `. र 
| गईं है । ः ४ 


होने पर योगिगण शात, ऊध्वे- 


वैदिक धर्मे । 


अतएव में सवे प्रकार के साधकों को विशेष प्रयतन व 
राजयोग की साधना के लिये भनुरोध करता हू । क्याकि 
दत्तात्रेयादिमिः पूर्व साधितोऽयं महात्मभिः । 
राजयोगो मनोवायु स्थिरं इत्वा प्रयत्नतः ॥ 
( योगशा ) 
हताम्रेय आदि सहाध्मागणने मन भोर प्राण स्थिर करके 
यत्न के साथ राजयोग की साधना की थी । 
योगश्षाञ्चान्तर्गंत राजयोग की साधना की विधि पूर्ण- 
रूप से 'कल्याण' के साधनांक का द्वितीय, तृतीय तथा 
सप्तम खण्डमें प्रकाशित हुई हे । यद्यपि उस लेख का नाम 
४ प्रक्रति-पुरुष-योग ” रक्खा हे, पर वास्तवसें वह अष्टांग- 
योग की विधि से राजयोग ही हे। ऐसा कहना भी 
अत्युक्ति न होगी कि, ये सभी विषय एक ही हैं । जिस का 
उद्देश्य एक, गन्तब्य-स्थळ एक, साधन-विधि एक, तथा 
फल भी एक हे, फिर उसके नाम में भेद होने से कुछ 
बनता--बिगडता नहीं । खेर भागे उस प्रबंध को परिवर्धित 
ङूपमें पुस्तकाकार प्रकाशित करने की दृढ इच्छा हे । परन्तु 
में तो दीन" हीन गरीब भिखारी हूं । यदि किसी सज्जन 
या साधकेच्छु सज्जन की सहायता से वह प्रबंध पुस्तका- 
` कार प्रकाशित हो सका, तो विशेष उपकार होगा । हलके 
* लिये मुझ से पत्रव्यवहार कर सकते हैं | पुस्तकाकार 
लेख तैयार हुआ हे, तथा उसका आय श्री श्री सद्गुरु 
महाराजके समाधि-मन्दिर का पुजाचेनादि के लिए उत्सर्ग 
किया गया है । अस्तु | अब चतुर्थ- 
, लययोग। 
की बात सुनिये । खढ्पजीवी कलिकाळ के निरक्ष 
सानवों के छिये सहज भौर सुखसाध्य ' ळययोग? की 
व्यवस्था उत्तम है | दूसरे सब योगों को छोडकर केवळ- 
मात्र छययोग का भनुष्टान करने पर भी परमागतिलाभ 
हो सकती है । कृष्णद्वेपायनादि ऋषिगण नवचक्रमें OO A VS मन तस्त्रमें ही लय हो जाता है। ७ ० 


पळ. सर्वसाधारण या साधारण साधक षट्चक्र की बात जानते हैं । परन्तु वास्तवमें पट्चक्र नहीं नव चक्र ह 
DON ७. 0 छिः 
नवचक्र पोडशाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपञ्चकम्‌ । स्वदेहे ये 


नवचक्र पोडश।धार, त्रिलक्ष्य और पञ्चाकाश की बात “ प्रक्भति-पुरुष-योग !” नामक पुस्तकें प्रकाशित % 


|. बोगी गुरु! नामक सर्वागसुन्दर पुरतक देखे | 
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योग का साधन करके -. 
पहुँचे थे । यथा- 
>> > 
ध्यद्पायनायरसत साजिदा यसाशि 
रुष्णडेपा यनाद्यैस्तु [धितो लयसंश्ित; | 
नवस्वव हि चकेचु ल्यं स्वा महात्ममि 
:॥ 

( योगशास्र ) 
चक्रमे + मनो. 


को तोडकर महालोके 3 


अर्थात्‌ वेदन्यासादि महात्माओंने नव 

नय करके लययोग की साधना की थी । 
लययोगश्वित्तळय कोडिशः परिकीर्तितः । 

गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपन सुञ्जन्‌ ध्यायेज्निष्कल 

मीश्वरम्‌ । १ 

स एव लययोगः स्य 

( 


[तू ८ 
योगतत्त्वोपनिषद्‌ २३४ ) 


इन्द्रियाणां मनोनाथे। मनोनाथस्तु मारुतः। 
मारुतस्य ळयो नाथ: स लयो नादमाश्रितः ॥ 
( इठ्योग-पदीपिका ४॥२९) 
इंद्रियों का नाथ ( इवामी ) मन है, मन का सामी 
प्राण है, प्राण का नाथ सन का ल्य है, मन का ळय नाइ 
के श्रवण से होता हे ! घही नाद इस पुस्तक का प्रतिपा 
विषय है । 
अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यमावृणुते भ्वनिम्‌। 
पक्षादिक्षेपमाखिळं जित्वा योगी सुखी भवेत्‌॥ 
कर्पूरमनछे यद्धत्‌ सैन्धवं सलिले यथा। 
तथा खंधीयमानं च सनस्तरवे विलीयते ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ४।८३,५९ ) 
नाद का अभ्यास ( श्रवण ) बाहरी ध्वनि को सब 
ओर से रोक देता हे, जिससे योगी-पुरुष समस्त श्प 
को जीतकर सुखी हो जाता है, तथा जैसे अभिमें र. 
ही कर्पूर और जळमें पड जाने से सेंधव ( नमक ) उती 
में ळय हो जाता है, उसी प्रकार तस्वमें लगाता हुना 


मन तच्चमें ही लय हो जाता है । 
| यधा- 


न जानंति कथं सिद्धःवन्ति योगिनः ! 
उत्पत्ति ) 
झगा ॥ 


[ षषे २१, अंक ; 


, जाता 


प्रा 
ति 
स्‌ 
ति 

मात्र 
ह 


भीत 


पाः 
स | 
निवि 


| होता 


( दत्यमात्रकलनेव जगतूसमर््र 


नेव मनोविलासः । 

व्यमा त्रमतिमुत्स्र्ज निर्विकल्पमाश्रित्य 

ही. तेवयमवाप्नुदि राम शान्तिम्‌ ॥ ( योगवाशिष्ठ ) 
) राम, यह सारा जगात संकल्प का बिस्तारमात्र है, 
| नहिम का बेल है । शाकस्य “सति को व्यागकर 
तिक का थाय लेकर निश्चयपूर्वक शांति को प्राप्त 


होभो।.. 


। |` जनः खैर्यमायाति लययोगोदये सति । 
i ठयात्सम्प्राप्यते सौख्यं स्वात्सानन्दं परं पद्म्‌। 
{ योगशिखोपनिषद्‌ ) 
| ययोग होनेपर पवन ( प्राण ) स्थिरता को प्राप्त हो 
; १ ताहे । लययोग से परमसुख, परमपद, स्वात्मानन्दु 
॥ |" हो जाता है | 
१) | तिर्विकस्पे निराधारे निराकारे निरञ्जने । 


$ | सर्वभूतल्यं दृष्टा भूतसिद्धिः अजायते ॥ 

| निर्विकल्प, निराधार, निराकार, निरक्षनमें सकळ भूत- 
| मात्र का लय प्रत्यक्ष अनुभव करके भूत सिद्धि हो जाती है। 
| छययोग भी अनन्त प्रकार का है। बाहरी ओर 
| भीतरी के भेद से जितनी प्रकार की चीजों का होना. 
साभव हो सकता है, उन सबसें ही लययोग का साधन 
| सकता है। अर्थात्‌ चित्त को किसी भी एक वस्तुसें 
| गिविष्ट करके उसमें एकतान हो जाने से ही लययोग सिद्ध 


८ हो है। 


सदाशिवोक्तानि सपादलक्षलयावधानानि 
 षसंति लोके । ( योगातारावली । ) 


a 


जातिमें योगेश्वर का बताया हुआ पुक लाख पचीस 
गार का लययोग 


पक विद्यमान है; परन्तु साधारणतः योगि- 
पार प्रकार के कययोग का अभ्यास करते हैं । यथा- 
आ 

व्या चेव आम्या खेचर्या योनिमुद्रया । 

नाद रसानन्दं लयसिद्धिश्वतुर्विधा ॥ 

(घेरण्डसंहिता । ) 

॥ कर सुदा से ध्यान छगाना, खेचरी मुद्रा से रसा- 

धनि रिना) भामरी कुंभक से नाद को सुनना और 

आननन्‍्दवोत काना, इन चार प्रकार के 
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- योग क्य हे! 
उपायों से ही छूययोग की सिद्धि होती है । 


नै इन चार प्रकार के लययोगों का और भी सहज-कोशलू द दु है 
सिद्ध योगिगणद्वारा प्रकट हु 


मं हुआ है। उन्होंने लययोग के | 
बीचमें नादानुसंघान, भासज्योति।दर्शन भोर हा 8 
उत्थापन, इन्हीं तीन प्रकार की प्रक्रियाओं को श्रेष्ठ और | 
सुख-साध्य बतळाया है | इनमें भी कुंडलिनी उत्थान, | 
क्रिया विशेष कठिन है । वह क्रिया इस पुस्तक का प्रति ` | 
पाद्य विषय न होने के कारण इस पुस्तकमें प्रकाश नहीं | 
किया जायगा तथा ' प्रकृति-पुरुष-योग १ नामक दूसरी | 
पुस्तकमें शीघ्र ही प्रकाशित करने की इच्छा है। वूसरी | 
नादाबुसंधान तथा आत्मज्य्रोतिद्शेन की क्रियाएँ इस | 
पुस्तकमें सविस्तार लिखी जाती है । - कु 
लययोगसेँ नादानुसंधान तथा भासमञ्योतिःदश्षेन की. 
साधना बहुत सीधा और सरल से होने जैसी है। अउय | 
यमनियमादि के साथ नित्यनियमितरूप से साधन | 
सम्पन्न सज्जन ही इस सुखसाध्य साधना का अनुष्ठान | 
कर सर्व पाश से सुक्त तथा सवं गुणयुक्त बनकर शांतिमय 
सच्चिदानन्द के सन्षिधानमें समुपस्थित हो, स्वरूप-ज्ञात- | 
लाभ करते हुए सर्वानन्द तथा मुक्ति के अधिकारी बन 
सकते हैं| मेते भी श्री श्री सद्गुरुप्रदत्त इन क्रियाओंका 
अभ्यास कर शाख्रोक्ि की सत्यता प्रत्यक्ष उपलब्ध करते: 
हुए अपार आनन्द प्राप्त किया था । साधक-सउजनौों को 
मेरा आनन्द का अंझीभागी बताने के लिये ही अपने > 
यह स्वल्प प्रयत्न है । अस्तु । र 


ठ 
ययोग की साधना के लिये भी सम्पक्‌ रूप से शरीर 7 | 
_तश्व जान लेना परमावश्यक है । आजकल योगस घी 
अनेक पुस्तकोंमें शरीररतत्व पर नाना प्रकार की | चर्चा ( 
रहने पर भी मेरी सम्मति से उन पुस्तकोरसें ' योगी गुरु 

हु सर्बा निर्दोष है । भतः निष्ठाव 
पुस्तक ही सबात्तम तथा निदाष र 70 
साधक ' योगी-गुरु' नामक पुस्तक का अवल क्‌ 
मली माति शरीर-तस्व को जान रे । सेने विस्तारभ 
तकमें [धनकोशळ ही लिख रहा 
इस पुस्तकमें केवळ साधनक कक 
योग की साधना करना हो, तो हड च 
र्ड cr ज्ञश्पात ' 
हे हे । साधना का अर्थ अभ्यास 
जान लेना उचित है । क ककती 
हे।योगकेवे आठ भंग ये है” र म 


द 


ल 


“बैदिक धमं । 
यमश्च नियमश्चैव आसनश्च तथेव च। 
प्राणायामस्तथा गाग म्रत्याहारश्च धारणा i 
ध्यान समाधिरेतानि योगाङ्गाने वरानने ॥ 

(योगी याञ्चवल्क्य १1४५ ) 
यम, नियम) भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, 
ध्यान, समाधि यही आठ योग के अग हैं। पूर्ण मानव 
बनकर आप्मज्ञानळाभ के लिये योग के इन आठौं अंगों 
की साधना यानी अभ्यास करना चाहिये। अब- 


यम । 
किसे कहते हैं, तथा उसका साधनप्रणाली क्या है, सो 
उति फ | 
आहिसा-सत्यास्तेय-ब्रह्मचयोपरिश्रहा यमाः । 
( योगदश्षेन.२।३० ) 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये भौर ,अपरिग्रह, इन 
पाचों को यम कहते हैं । 
सर्व ब्रह्मेति वै ज्ञानादिन्द्रियद्रामसंयमः । 
यमोऽयमिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहमुहः ॥ 
( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ ) 

। यह सब ब्रह्म हे, ' इस ज्ञान से इंद्रियों का संयम 
करना ही ' यम ? हे। इसी का बारंबार अभ्यास करना 
नाहिये । 

यदि कोई शक्ति योग की परिक्रमा को काममें लाना 
चाहता हों, तो यह भत्यन्त आवश्यक हे कि, उसके चारों 
र शांति का वातावरण हो, अन्यथा वह कुछ भी नहीं 
कर सकता । इसी।लिये साधन भजन सें सब से पहले 

` शाति का वातावरण उत्पन्न करने के लिये प्रत्येक साधक 
को यम की साधना करनी चाहिये | साधना के लिए 
शांतिमय वातावरण की सृष्टि करना जैसा परमावश्यक हे, 
ठीक वेसा ही जन्म के हेतुभूत काम्यधम से निवृत्ति कराके 
मोक्षके हेतुभूत निष्कामधर्म में प्रेरणा करनेवाले तरादि जो 
साधन हैं, उन्हें ' नियम ' कहते हें | यह यम और 
नियम मानव के झांतिपथ के सर्वप्रधान एवं सर्व- 
प्रथम साधना हैं | इन दोनों को परित्याग कर कोई 
भी मानव धमं~जगत्में एक कदम भी भागे बढ नहीं 
सकता । हा, सच्चिदानन्दमय सद्गुरु की कृपा हो, तो 
मुहूर्तमात्र में भी देत्य-दानव देवत्व काभ कर सकता है। 


३ ४७ 


यमान्‌ सेवेत सततं न 


ह. ९ 
[वष ३२, अक ; 
किन्तु यह बात संसारमें अति विरल 
साधारण को तो विघिसाने से 
विधिमार्गमें चळनेदाले को तो यम-नियम की 
विशेष आवश्यकता हे । दूसरी ओर सद 
साधक तो उनकी अहैतुकी कृपा से ही उनमें 
जाता है । 

कल्याण-मार्ग के एकनिष्ठ साधक, यम-निय | 
प्रखर दृष्टि रखनेवाले श्री श्रीभगवान के त क 
आत्मस्वरूप चि० श्रीमान्‌ जयदयाळजी गोयेनका बा 
“ योगांक ' में “ अशंगयोग ? के प्रारम्भ में ही ७ 
नियम पर जो आजोकपात किया हे, ुँ 
परमावश्यक समझकर छुधि 
करता हूँ । वे किखते हैं 


धना 
हि 
पारंगत शे 


र उस प्रकाश फरना 
साथको के लिये यहाँ बढ | 


र? 
[Ed ह 


चेष्टा करते हैं, परन्तु उन्हे 


¢ 


सफलता नहीं मिलती। इस 


लन को विशेष आवश्यकता हे | यम- 
नियमों के पालन किए बिना ध्यान भोर समाधि सिद 
होना अत्यंत कठिन है । झट, कपट, चौरी, व्यभिचार भाहि 
दुराचार की दृत्तियों के नष्ट हुए बिना चित्त का पुकप्र | 
होना कठिन हे, और चित्त एकाग्र हुए बिना ध्यान भौ! 
समाधि नहीं हो सकती । यों तो समाधि की इस्छावाहे | 
पुरुषों को योगके आउों ही अंगों का साधन करना चाहिये 
किंतु यम भौर नियमों का पालन, तो अवश्यमेव करता | 
चाहिये | जैसे नींब के बिना मकान नहीं हहर सकता) 
वेसे ही यम-निद्रमों का पालन किए बिना ध्यान i 
समाधि का सिद्ध होना असम्भव-सा है । यम र 
भी पुरुष यमों का पालन न करके केवळ नियमौं का पार्त | 
करना चाहता है, अत: उससे नियमों का पाहुन 
अच्छी प्रकार नहीं हो सकता । ; 
नित्यं नियमा $ 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवली 
२ ( मनुस्मृति ४।२० 

८ बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य निरन्तर यमों हर तीः 
हुआ हीं.नियमों का पालन करें । च का प 
ज्ञो यमों का पान न करके केवळ 1 


य से गिर जाता हे । इनका साधन 
क्री सिद्धि होना कठिन हे | 
पुरुष को यमनियमों का 
इयमेव करना चाहि | इनके पालन से चोरी, 
पट भादि ढुराचारों का और काम, क्रोध, 
दि दुर्गुणों का नाज होकर अन्तःकरण की 
है और उसमें उत्तम गुणो का समावेश 
का साक्षात्कार भी, 


ह माधि 
हि गोग की सिद्धि चाहनेवाले 
10 (४ भे 


तारी, हट! क 
होभ। मोह भा 
| पवित्रता होती dt 
पकर इष्टदेवता कदने" एव आत्मा का 
| 1 कि साधक चाहता है, हो सकता हैं) परन्तु यम- 
। तियमों की पालन किए बिना ध्यान आर समाधि की 


हतो दूर रही, अच्छी प्रकार से प्राणायाम भी होना 
इहि है । 

! हुत-से लोग प्राणायाम के लिये 
| रता नहीं पाते | काम, कोथ. कोम 0 
ण एवं झूट, कपट, चोरी, व्यसिचार आदि दुराचार 
तथा प्राणायासचिषयक क्रिया के ज्ञान का अभाव ही इस 


यत्न करते हैं, किंत 


यम- हफता में प्रधान बाधक होता है। यम-नियमों का 
| सिद | गठन करने से उपर्युक्त दुराचार और दुगुणों का नाश 
रभादि | हो जाता हे। अतएव प्राणायाम के साधन करनेवाले को 
एप | भी प्रथम यम-नियमों का पालन करना ` चाहिये । उप- 
न भोर | युक्त दुगैण और दुराचार सभी साधनों सें बाधक होते 
छावाहे | ॥। इसीलिये ध्यान और समाधि की इच्छा करनेवाले 
चाहिये, | पापों को दोषों का नाश करने के लिये प्रथम यम-, 
क तियमो का पालन करकेही, योग के अन्य अंगों का अनु. 
सक) | ११ करना चाहिये । जो पुरुष योग के आठों अंगों को 
11 | छो प्रकार से साधन कर लेता है, उसका अंतःकरण 
र्मा | पवित्र होने पर ज्ञान की अपार दीप्ति हो जाती है, जिससे 
| है, | रसको इच्छानुसार सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं ओर 
हे ह्य न चाहनेवाले पुरुष तो निश्चय ही क्लेश और 
भौ से छूटकर भारमसाक्षास्कार प्राप्त कर सकता है। !! 

धा h मेव यम के जो पाँच अंगा हैं, उनका भिन्न भिन्न वर्णन 
जन ॥ पपाजाता है । 
i (रक (अहिसा। १ 
“os ती: ) मन्‌ बा. .सवेभूतानामपीड सा । 

पार्क | गेम भहा हे ह देह से सर्वभूत को कष्ट न पहुँचने का 


| 


३४१ 


योग कया हे? 


कस्यापि णि हिसा नेव 
पे प्राणिनो हिंसा नेव कार्यात्र मामकै: 
हु के ;। 
सूकष्मयूकामत्कुणादेरपि बुद्धाया कदाचन ॥ 
दें पि यागार्थमप्यजा _ हिलन 
न क १0 देश्च हिसनम्‌। 
व्य ७ प्रोक्तो ९०, र 
महिसेव धमेः ऽस्ति यन्महान्‌। 
ल ( श्रीस्वामी नारायणजी शिक्षापत्री १३ ॥१२) 
. हमारे [श्रित जन किसी भी जीव प्राणी की हिंसा न 
भे और जनहा लाड, मछ नाहि को 
भीन मार) देवता, पितृ, याग, आदि के लिये बकरा 
आदि की हिंसा भी कभी न करें; क्योंकि “अहिंसा ' ही 
परमधर्म हे । 
आहिसा-प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः । 
( योगदशेन २।३५ ) 
जब हृदय में दृढरूप से अहिंसा प्रतिष्ठित हो जायगी, 
तब दूसरा उसके प्रति अपने आप वेरभाव का परित्याग 
कर देगा । 
अहिंसाविषय में वर्तमान समयमें प्रायः सब्र देशों की 
सबै जातियाँ ही तत्पर हो गईं हैं। विशेषतः गांधी महा- 
राज, तो इस विषय पर नाना प्रकार के सुविचार सविस्तार 
वणेन करते ही रहे हैं | सब देशों के सब साधारण ब्यक्ति 
भी इस विषय पर गर्स्भार विचार करने लगे हैं । अतः डस 
विषय का आधिक विचार करने की जरुरत नहीं है । अस्तु“ 
सत्य । 
(YAO 
परहितार्थ वाड्मनसो यथाथत्वं सत्यम्‌ । 
दूसरे के मंगर के लिये वाक्य और मन का जो यथार्थ 
भाव, उसको सत्य कहते हैं | सरळ चित्त का अप्रकट- 
वाक्य ही जिसमें कि दुर्विचार का केश भी त हो, सत्य 


भाषण कहलाता हे । 


मिथ्यापवादः कस्मिँश्चिदपि स्वार्थस्य सिद्धये । 


तारोप्यो नापशब्दाश्च भाषणीयाः कदाचन ॥ 
( शिक्षापत्री २० ) 


अपने स्वाथे की सिद्धि के लिये कभी मिथ्या न बोलना, 
मिथ्या आरोप न करना भार अपशब्द सी न बोळना | 

प्रत्यक्ष अजुमान और शब्दप्रमाण से जिन जिन बातों 
का जिस-जिस प्रकार से निश्चय किया हुआ हो, उन डा 
बातों का उस उस निश्रयाचुसार श्रोताको अनुद्वेग करने-( 


ड 


धेडिक घर्म । क... 


बाळे, प्रिय लगनेवाले, परिणामसें हित करनेवाले, कपट- 
रहित और नि्जौन्त वचनों द्वारा यथार्थं कहना एवं आत्मा 
के भतिरिक्त किसी पदार्थ को सत्य न मानना तथा “त 
सप्यमानन्दनिर्धि भजेत ”” उस सस्य-आनन्द-निघि ब्रह्मा 
> का लक्ष्य करके, उसके सत्य को जानना ही सत्य है । 
छुँ सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । 
i ( योगदशेन २।२६ ) 
हृदयमें सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर कोई काये न करके 
भी फळ प्राप्त हो जाता हे, अर्थांत सत्यप्रतिष्ठित ब्यक्ति 
वाकूसिद्ध हो जाता है | केवल मात्र सत्य की रक्षा करने 
पर सत्यस्वरूप सच्चिदानन्द की प्राप्ति हो सकती है। 


अस्तेय । 
परद्रव्यापहरणत्यागोऽ स्तेयम्‌ । 
दूसरे की चीज-वस्तु को चुराना छोड देने का नाम ही 
अस्तेय हे । जिस समय दूसरे की चीज को लेने की जरा 
भी इच्छा न होगी, तभी अस्तेय का साधन सिद्ध होगा। 


स्तेनकमे न कर्तव्यं धमौर्थमपि केनचित्‌ । 
- स्वस्वामैकाष्ठपुष्पादि न ग्राह्य तदनाज्ञया ॥ 
( शिक्षापत्री १७ ) 
है. धर्मकार्य के लिए भी हमारा कोई भी आश्रित चोरी 
का काये न करे ओर मालिक के काष्ठ-पुष्प आदि जो हों, 
उनको उसकी आज्ञा बिना न ले, इत्यादि को अस्तेय 
कहते हँ । 
निषिद्ध रीति से दूसरों का द्रव्य ग्रहण न करना अर्थात्‌ 
जिस का कुछ भी मूल्य हो ऐसी कोई वस्तु उसके स्वामी 
की अनुमति के विना न छेना भोर हृष्ट सांसारिक विषय 
एवं पदार्थो का सेवन न करना तथा किसी पदार्थ या 
विषय की इच्छा नहीं रखना ही अस्तेय हे । 
अस्तेय-प्रतिष्ठानां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥ 
(-योगदशेन २।३७ ) 
मानव के हृदयमें अस्तेय की प्रतिष्ठा हो जाने पर 
 : सामने संसार के सब रत्न अपने--भाप आ पहुँचते 
हैं । अर्थात्‌ अस्तेय की प्रतिष्ठा करनेवाले व्यक्ति को कभी 
धन-रतन का भभाव नहीं होता । 


8३ 


` चीर्यरूप बह्म के दीपन से ही ब्रह्मवेद 


वीर्यधारणं ब्रह्मचर्यस्‌ हि 
शरीरस्थ वीर्य को अविचारित और अविकृत 
धारण करने का नाम बह्यचर्से है। शुक या बीए भेनस 
है, सुतरां सवत्र सवेदा सवीवस्था से भु के ही 
करके वीये धारण करना साधक मात्र के लिपि 
कर्तव्य हे । आठ प्रकार के मैथुन का परित्याग क 
ही बह्मचर्येसें सिद्धि सिलती हे | 


।व३यङ्ग 


॥ 
क 


स्मरण कीरिं करिः प्रेक्षणं गुहाभाषणम्‌। 

सङ्कल्पो ऽध्यचस्तायञ्च क्रियानिवृत्तिरेव च॥ 

एतन्मैथुनमटाङ्ग प्रबदस्ति मनीषिणः। 

विपरीतं ्रह्मकयेसङ्ष्देय्‌ सुसुक्षभिः॥ 

स्मरण, कीतेन, हैँसी-मजाक, रागपूर्वक दर्शन, एमान 
सें वातीलाप, सङ्कल्प, सेथुन करने का प्रयत्न और भा 


EN 1 झाट अ > णी ४3 
यही सेथुन का आउ अग है; इतके विपरीत कर्म को ब्रहम 


चर्य कहते हें । 


साधन-तस्व का हिसाब से अह्वचय का यथार्थ भै 


समझना भी आजकल के लसयसें- कठिन है। बहुत से 
ळोग ब्रह्मचर्य का अर्थ आजन्म कोरा रहने या मिथ्या 
भेष बनाकर जटाजूट रखे घूमने-फिरने को ही ब्रह्म 
मान लेते हैं । किंतु यथाथेसें ऐसा अर्थ करना ब्रहम 


रिया | | 


रने से | 


न 


त 


७ 
की हत्या करना ही है | ब्रह्मचर्य का बन्धन न तो कुवारपत | 2 


से हे, न किसी वेष-भूषा से ही है । स्थूलार्थमें ब्रह्मचर्य 


का अर्थ वीर्यनिरोध या कामदमन का है; परन्तु हृते 
ही ब्रह्मचर्यं का यथार्थ अर्थ नहीं हो जाता | ब्रह्मचये का 
यथार्थ अर्थ हे, वीर्य को रोकना; वेदज्ञान को प्रा 
सत्‌-चित्‌-भाननदसें अपने को समाविष्ट कर देता है। ५ 
एक दिव्य तेज का नाम हे | योगियों के मत से , 
ब्रह्म हे। फिर शतपथश्राह्मण में भी कहा हे कि,“ वी 


> । 
भगेः | ? यानी वीर्य ही तेज, भाभाया प्रकार _ | 
के तत्वज्ञान 


2 2 ; -.आनन्द 
दर्शन और वेद-तत्त्व के ब्रह्मदीपक सत: हु (#मश) 


का साक्षात्कार होता हे । 


प्त करता. 


त वेदका अध्ययन करके लिये 'वेद्परिचय के हश 
रित्या | आग दती (Od इतने खयाल सुपाव्य शार 
।वशयक्क | आसात बनाये हैं कि इनसे आर आधेक सुबोध पाठविधि 
रने हे हो नहीँ सकतीं । सर्वसाधारण स्त्रीपुरुष भी अपना नियत 


सा समय इस कार्य के लिये देंगे, तो ४।५ वर्षामें वे 


| ददन हो सकते हैं. | 

| हतती पाठविधि सुगम होनेसेही स्वाध्याय-सँघ के 
हवय होकर सेंकडों मचुष्य इस समय अध्ययन कर रहे 
। १ धोर खतंत्र रीतिसे भी सैकडों लोग अध्ययन करते हैं । 
॥ इससे कायै समाप्त हुआ हे, पेसा समझना नहीं 
| दाहिये। क्योंकि सहखों वेदाध्यायियोंमें कोई क्कचित्‌ 
| वेदतखज्ञ हो सकता हे । हमें यत्न तो प्रथम इस बातका 
| करना चाहिये कि सहस्रों वेदाध्यायी हों । घरघरमें तथा 
| मोहल्ले मोहल्लमें तथा ग्रामग्राममें वेदके मन्त्रों का विचार 
करनेवाले हों । इन बेदविचारकों के होनेके पश्चात्‌ दूसरी 
| अवस्था वेद्तत्वज्ञोंकी है । वेदाध्यायी तो हम बना सकते 


वह तो बढी बुद्धि का तथा बडे अनुसंधान का काये है। 
वपे लोग विरला ही होंगे । 

| , श सम्य हमारे हाथमें इतनाही हे कि वेदाध्यायी 
ED पदा करें | इसके पश्चात्‌ का कार्ये बुद्विमान्‌ पुरुषों के हाथ 
| मेंहोगा। 

इसी कार्यके लिये हमने वेद्परीक्षाओंकी आयोजनाका 


भ परोक्षानाम पाठ्य पुस्तक उपाधि 

ज त मंत्रसख्या सख्या 2 

तीय बेद य ३०० ३ वद रिचत 

ठा RR ५०0. ५ वेदप्रविष्ट 
स्माल १००० ५ वेदप्राञ्च 
पेदविशारद २००० ५ वेदविशारद 
पदुपारगत ५००० ५ _ वेद॒पारंगत 


~ 


स्वतंत्र खोजपूर्ण निबंध वेदाचायं 


वेदका अध्ययन | 


आसान पाठविधि। 


| है, पर वेद्तत्वज्ञ बनाना हरएकसे नहीं हो सकता।. 


, इन सब परीक्षाओं की पाठविधि निश्चित की है । इनके 
अथ कमाबुसार प्रकाशित होंगे । ५ वर्षोमें करीब ९ हजार 
म्या की पाठविधि होनी हे । जो घनैः शनै? अभ्यास 
करेंगे, उनके लिये थोडी अधिक अवधि लगेंगी, प जो | 
प्रतिदिन एक घण्टा अध्ययन रखेंगे, उनको इस पाठविधिके ि 
लिये ५ वर्षोसे अधिक समय नहीं लगेगा | 

वेदाचार्य की परीक्षाके लिये कोई नियत पाठदिधि | 
नहीं है। संपूर्ण चारों वेदों की सब संहिताओंमें से किसी 
एक विषय का खोजपूर्ण निबंध लिखकर स्वाध्याय-मण्डलमें 
पेश करना होगा । 


प्रति पृष्ठपर २००० भक्षर रहेंगे, ऐसे १०० पृष्ठ निबंध | 
के होने चाहिये। वह निबंध खतंत्र खोज करके होना _ 
चाहिये । किसी भन्यका लिया लेख नहीं चळ सकेगा । 
वेदसम्बन्धी यही परीक्षा अंतिम होगी और जिसका 
निबंध उत्तम रहेगा, वही 'वेदाचार्य' उपाधि को प्राप्त. 
करेगा | , 
तबतककी पाठविधि नियत रहेगी | तथा इनकी मंत्र- 
संख्या भी तियत रहेगी | जो ऊपर दीहै। र 
हरएक पराक्षाके लिये जितनी मन्त्रसंख्या नियत दे, क 
उतनी तैयार होनेपर परीक्षार्थी परीक्षाके शिये तैयार | 
होनेकी सूचना स्वाध्याय-मंडळको देवे । सूचना आनेपर 
प्रश्नपत्र यहांसे भेजे जांयगे आर नियमानुसार परीक्षाथीके . लु 
स्थानपर ही परीक्षार्थीने किसी निरीक्षकके सामने डस 
लिखकर भेजने होंगे। परीक्षाके नियम तथा परीक्षाकें | 
निरीक्षक समय समयपर निश्चित किये जांयगे । kt 
हरएक परीक्षार्थकि लिये अध्ययन करनेका अवसर _ 
जितना चाहे उतना मिलेगा। घरमें रहता हुआ वह अध्य 
कर सकेगा । अध्ययन की सब सुविधा इ्न वे 
ग्रंथोमें रहेगी । भब किसी प्रकारका हट नहीं रहा ' र 
ही चाहिये । जिसके पास. 
केवळ वेदके अध्ययन की इच्छा ही = त 
इच्छा हे, वह ५ वर्षांसें वेदज्ञ हो सकता 1. भन 


स्थानस्थानमें जहाँ आवश्यकता होंगी, वहां ही 
साथ ब्राह्मण्रंथ) आरण्यक, उपनिषद्‌, निरुक्त आदि ग्रंथों 
के पास प्रमाण दिये जांयगे । इस तरह इस पाठविधिसे 
वेदिक धर्मका भावइयक ज्ञान हो सकता है। 
आशा है कि इस पाठविधिसे वैदिक धर्मी वेदका ज्ञान 
प्राप्त करेंगे । 1 202“ 
वेदपरिचय' परीक्षा की पाठावोधे । 
स्वाध्याय-मण्डल द्वारा वेद की जो परीक्षाएँ होती हैं, 
उनकी पाठविधि नियत हों चुकी है । उन परीक्षाओं सें 
प्रथम परीक्षा वेद-परिंचय ! नामक है । इस परीक्षा के 
लिए तीन सौ वेदमन्त्रो की पाठविधि नियत हुई हे । इस 
पाठविधिकी प्रथम पुस्तक जिससें १०० वेदमन्त्र हैं, पाठकों 
के सामने पहलेही रखी है, ओर अब उसका दूसरा भाग 
१०० मंत्रोंका पाठकोंके सामने रख रहे हैं। तीसरा भाग 
भी १०० मंत्रोंका छप रहा हे । . 
इन पुस्तकों में जो वेदमन्त्र दिए हैं, वे फुटकर नहीं 
हैं, संपूर्ण सूक्तके सूक्त दिए हैं । इससे मन्त्रका अर्थ करने 
के समय सूक्तके भागे पीछेके मन्त्रोंका अनुसंधान करनेकी 
रीति पाठकोंके ध्यानसें खय आजाएगी | 
इन में मन्त्र, मन्त्र के पद, पदोंका अन्वय, अन्वयका 
अर्थ तथा भावाथे दिया है | पश्चात्‌ मन्त्रके पदोंका विशेष 
अर्थ भी स्वतन्त्र .परिशिष्ट में दिया है। इसके पश्चात्‌ 
संक्षिप्त अर्थ इंग्लिश भाषामें दिया हे । अन्तमें सूक्तके 
सुभाषित, जो नित्य स्मरण करने योग्य हैं ओर जिनसे 
मानव-घमका प्रकाश होता है, दिए हें | इन सबके 
अध्ययनसे पाठकों को वेदमन्त्रोंका ठीक ठीक आशय ध्यान 
में आजायगा। 
` ये अध्ययन के ग्रन्थ हैं । 
पाठविधि के सब के सब अन्थ अध्ययन के लिए बनाए 
जा रहे हैं | ये केवळ एकबार पढकर छोड देनेके नहीं हैं। 
इनका जहातक अध्ययन किया जाय, वहांतकके मन्त्र कण्ठ 
होने चाहिएँ। इनके अध्ययनकी विधि यह है- 
१. सबसे प्रथम मन्त्र कण्ठ करिए | मन्त्र कण्ठ होनेके 
पश्चात्‌, | - 


न 


(२) 


२. मन्त्रके पढ्‌ कण्ठ करि र्यी 
दु ए भार साथ साथ अन्व \ 


होता है यह भी देखिए । और मन्त्रके यदि ए यक | 


डो ~ “१ टे 
होंगे, तो अन्वय स्वयं स्मरणसें रहेगा । रे काण हूर 


३. मन्त्र और उसके पद कण्ठ करनेके उमर 
स्वर भिन्न हैं ओर पद होनेपर स्वर भिन्न हे ५. मनोर 
आप के ध्यान में आजायगी । 990 0 

४. मन्त्र ओर पद कण्ठ करनेके समय नीचे रेखा | 
अक्षर निम्न स्वरसें, चिह्करहित अक्षर उससे उच्च व । 
आर ऊपर रेखावाले अक्षर उससे ऊंचे स्वरमें पढिये। मोरे 
तारपर उक्त अक्षरोंके क्रमशः 'सा, रे, गः थे खर होंगे। | 
इस उच्चारण की एक पुस्तक तैय्यार की जा बुकी है। | 
पाठकोंको इस परीक्षा के पश्चात्‌ उसका अध्ययन करना 
चाहिए । उसमें स्वरोके उच्चारकी रीति ठीक ठीक दी है। 

५. मन्त्र, पद और अन्वय कण्ठ होनेके पश्चात्‌ बी ) 
सी कण्ठ करनेके समान ही स्मरणसें रखना चाहिए] मन्न | 
बोलते ही, पद, अन्वय और अर्थ तथा भावार्थ पुस्तक देखे 
बिना बोळ सकें, ऐसा आपका अध्ययन होना चाहिए। 
आप आपने किसीं मित्रके हाथमें पुस्तक रखें। भौर भा 


मन्त्र, पद्‌, अन्वय अर्थ और भावार्थ जबानी बोलते जाएँ, 


जब इस प्रकार मन्त्र छुदध जबानी याद होंगे, तभी समग्ने 
कि इस पुस्तक का अध्ययन संपूण हुआ | 

६. पाठक यहाँ दिया हुआ अर्थ देखें ओर कण्ठ को, 
परन्तु साथ ही अपनी स्वतन्त्र बुद्धिसे भीं अधिक अर्थ की | 
खोज करें । स्वतन्त्र रीतिसे विचारशक्ति का उपयोग 
करना अत्यन्त आवश्यक है । 


0 ७५ | i 
~ जाया "१ 
पाठक यदि एक एक सन्त्र प्रतिदिन याद करत जय) 


तो तीन सो मन्त्रोंकी पुस्तक एक वर्षमें निःसंदेह याद ही 
सकेगी । जैसे जैसे अभ्यास बढता जाएगा, वेसे वैसे 
पाठशक्ति भी बढेगी और एक वर्षमें इससे 
मन्त्र स्मरणसें रह सकेंगे। क. 
आशा है पाठक इस पाठविधिसे अधिक से आके | 


उठाएँगे । 


निवेदक 
ओंध (सातारा) 
किक .... 0). सवावत ककी स्वाध्याय प 


। 


ज्र ड्य० । 
वेद्परिचय प्रथम हि क) टाळ्य?।-) रु०; दूसरा भांग १) 5 य १ ॥) डा०्व्य० । = ) रू०; दूसरा भाग १) डा% र कः 


दो तीत एमे | 


9 


श्रीपाद दामोदर सात | 


यी त क 

| 

ठ हुए (छेखक- श्री» रायसाहब श्रीसारतचन्द्र चोधरी, बी० ६०, विद्यावारि 
मोद [ अजुवादक- श्री० विद्याळड्कार श्री शिवनारायण शर्मा, माई 
{ ब्राह्म णा 

थह बात | जन्मगत आह्मण । 


रणा है कि, मलुष्य सत्यु के बाद यम- 


७ हिंदुओं क्री धा 
खावाहे कक में जाता हे, वहाँ पापफल भोगकर तब 
hh. rope 
झी हे। | (किरत यहां एक समस्या ल होती हे कि, यमा- 
न करना | हें पाप का भाग ओर रव्ोकमें पुण्य का अ यदि 
दी है। | समाए हो गया, तब तो RR अधिकारी हो 
भव । गए) फिर उस का जन्म क्यों होगा ? इस का संक्षिप्त 
[| मन्त्र ) उत्त कहत है ! 
तक देखे | मनुष्य दश इंद्रिययुक्त स्थूल देहहारा भूळोकमें , काम- 
ाहिऐ होधादि भावमय कामदेहद्वारा छवळांक वा कामलोकर्से, 
हर भाप | एव सहृश्‍्प-विकल्प-विचार शक्ति आदि समन्वित कारण | 
ते जाएँ, | हेहनुकष्प मानस देहद्वारा स्वलोक वा मानस लोकें 
। समझे | पाप ही साथ निवास करता है | स्थूळ देह जिस तरह 
| पपाणुभों से बनता है, कामदेह ( सूक्ष्म शरीर ) भी 
ठ को | उती तरह सूक्ष्म परमाणुओंह्वारा गठित है, और मानसदेइ 
अर्थ की | (कारण-शरीर ) उस से भी सूक्ष्मतर परमाणुओं से 
उपयोग | जता है। चैतन्यसत्ता ( वा ०00800781688 ) देहाः 
! भ्य से अपना प्रकाश जीवरूप से करती है। जीवित 
जाया | ध्में हमारी चेतन्यसत्ता स्थूळ-देहाश्रयी हे, सरने पर 


याद हो 
से वैसे 
न गुण 


वह कामदेहाश्रय करेगी, किन्तु स्थूळ-देह की भांति काम- 
की भी स्रप्यु है । पार्थिव झत्युकाल में चेतन्यसत्ता 
सूर देह त्यागकर कामदेह का आश्रय करती है, भर 
कामदेह के रुस्युकाल में वह चैतन्य कामदेह से मानस 
सें सञ्चारित होता है| यमालयका दूसरा नाम झुवळोंक, 
शिमोक भोर प्रेतलोक है | भुवरछोकसे सात स्तर हैं, उनमें 
ष से नीचे के तीन स्तर यसका दक्षिणद्वार कहे जाते 


क्लमे | 


नाह्मणक्याथे? . 


धि, सिलहट ) 
लरे के बस नथि- आगरा ] 
एक व : bi RR 
2 क्रोधित होकर यद पर 
महार किया | इस प्रहारकर्म का दो तरह का फल लु 
होगा । (१ ) कामदेहस्थित क्रोध जातीय उपादान 
आलोडित होकर शक्ति प्राप्त करना । एवं (२) प्रहार 
जनित एक अरृष्ट ( संस्कार, उत्पन्न होना। जो व्यक्ति 
जीवित-क्राळ में अनेक वार क्रुद्ध होकर क्रोध का बळ 
बढाता है और बढा चुका हे, मत्यु के बाद कामदेहमें इस 
क्रोध को जीणे करने में उसे बहुत समय लगेगा । जिसका 
कामदेह जितना. दुर्बल हे, झुश्यु के बाद उसका कामदेह 
उतना ही शीघ्र क्षय होता हे, एवं जीवात्मा भी उतना हीं 
शीघ्र स्त्रलोंकमें जा सकता हे । 


जीवित काळ में कामक्रोधादिके भनुशीळन द्वारा काम» 
देह को सबळ करने से ही मत्यु के बाद कामदेहमें वास 
करना होता हे, कामदेह में वास करना ही नरकभोग हे | 
किन्तु इस नरकभोगद्वारा पूर्वं कहा हुआ प्रहारजनित 

दृष्ट नष्ट न होगा, क्योंकि अदृष्ट वासना से उसन्न है 

और दूसरे के साथ उस का सम्त्रध रहता हे । इस जन्ममें 
वा पर जन्ममें प्रहृत व्यक्ति से बदला मिले बिना वह अदृष्ट 
नष्ट न होगा। कासक्रोधादि नरक के देनेवाले होने ही के 
कारण रिपु कहे गये हैं, किन्तु ये भरृष्ट के जनक नहीं हें! 
पुनरजन्मप्राप्ति के हेतुभूत भदष्ट वासना से उत्पन्न हैं । 

अब हमने समझा कि मनुष्य का खत्युमागसे गसनागमन 
तीन देहों के आश्रय से सम्पन्न हुआ। पृथिवी पर का जक 
भाप बनकर अन्तरिक्षमें जाता हे और वहां से मेचमेडलसेँ 
जाकर कण-देह (०77 808) ) अबढम्त्रन्केर क द्र 
विचरने के बाद वृष्टिरूप से भूत पर गिरता है र 
तरह मनुष्य स्थूळदेह त्यागकर कामदेंह के आयचा 
और कामदेह व्यागकर मानस दह से स्वका- 


ळे | ९) एक ० यी ७ च्य में 

त | पए रोक 5. केवळ, बही अंग य वत ओर भपने किये पुण्य-परिसाण-क्रार वहा 
| त हू त 

हु. ॥ म शा भौ है : र ति कर फिर भूळोकमें जन्म हेता है। किन्तु हम तीन 

2 ) 


+ स= र 
ऱ्य लेख- बैदिक धर्म- जून १९४१ ए० २२५ पर देखो । 


i 


बैदिक धर्म । 


देहों के आश्रय से जन्म-स्युद्ठारा गमनागमन करता कोन 
हँ ? यही कारण देहाश्रयी जीवास्मा। उसका स्वरूप आर 
प्रकृति क्रमशः इस प्रबन्धसें स्पष्ट होगी! जीवात्माको कहांसे ये 
तीन शरीर प्राप्त होते हैं, अब उस की आलोंचना करते हैं। 
यह तो सब ही जानते हैं कि, मातापिता से हम को 
स्थूल-देह प्राप्त हुई है; स्थूल देह के जनक की भांति 
कामदेह और मानस देह के जनक भी पितृ ही कहे जाते 
है । मार्कण्डेय पुराण के ९६ अध्याय के रुचिस्तवमें अभि- 
ध्वात्त बहिषद आदि के सिवाय और भी इकतीस पितृ- 
गणों का उल्लेख है। देहगठनरूप जो विराटकर्म विश्व 
सृष्टि के अन्तर्गत है, उस का सम्पादन करना ही उनका 
कर्तव्य है। एक एक गणसें बहु संख्यक पितलोग हैं, देवता, 
असुर, सिद्धचारण आदि विभिन्न श्रेणीके जीवोंका कामदेह, 
मानसदेह इत्यादि गठन करना विभिन्न गणों के पितृलोगों 
का कर्तव्य हे। इनका विस्तृत वर्णन 'वायुपुराण और 
मत्स्यपुराणमें देखिये, किन्तु पौराणिक चिचार प्रणाली से 
यदि प्रवेश न कर सकोगे, तो समझमें नहीं आ सकेगा | 
इम यहां केवल मानवीय पित्रों की बात कहते हैं । 


मानव का मानसदेह अप्लिष्वात्त पितृगण निर्माण कर 
देत हैं, क्योंकि मानस देहाश्रित मानुष देवतारूपसे स्वर्ग- 
भोग करते हें, एवं भग्निष्वात्त गणद्वारा वह निर्मित होता 
है । पुराण पाठक जानते हैं कि, पुराणोंमें अग्निष्वात्त गण 
दुवपितृरूप से वर्णित हुए हैं। स्वर्गसें ३३ जाति के 
देवता हैं। वे चार श्रेणियों में विभक्त हैं, यथा-- ( १ ) 
अष्ट वसु, ( ) एकादुशस्द्र (३) द्वादश आदित्य (४ ) 
दो अश्विनीकुमार ( इन्द्र और प्रजापति ) इनके सिवाय 
"जिनको हम देवतारूप जानते हैं वे स्वर्लोकवासी नहीं हैं, 
बल्कि महलोक जनलोक आदि अन्यान्य लोकोंमें वास 
करते हैं और उनके विभिन्न पितृगण हैं । चसु रुद्र आदि 
| की संख्या जोडने से तेतीस होती हैं । इन तेतीसमें प्रत्येक 
के अन्तत असंख्य वा कोटि देवता हैं, इसी से तेतीस 
कोटि देवता प्रसिद्ध हैं । देत्र-पितृ-भगिनिष्वात्तगण सात 
श्रेणीमें विभक्त हैं, उनमें से तीन श्रेणी निर्वाणोन्सुख 


CN ol री [a 
ओर अमूतं हैं, इन्होंने कर्म की सीमा अतिक्रम कर ळी-हे। 
त पिक चार श्रेणी अपने अनुरूप देवदेह निर्माण करती हें 
ON ~ भौ र) ~ L$ ८ 
एवं देहनिमांताओं की चार श्रेणीभेद हैं, वा प्रकृति भेद- 


३४४ 


* हुआ है | (१ ) भासिङ, 


कि वर्ष २२३ त्य 


वश देवताओं के चार श्रेणीभिद हुए हैं। मा 

देह उक्त चार श्रेणी के अग्निषत्ात् र 
होने से साजुष की विचारप्रणाली ( 
स्वतःसिदध ज्ञान ( 10001 


यमा 


2 81 


दार्शनिक और (४) 
मनुष्यों की विचारप्रणाल 


2 8 


हि 
क 
र 
my 
ञं 
~ 
शत 
न 
A 
क्र 


ज्ञान प्रकारभेद से ( ३ ) सहजात, ( २ ) सिह 
समाधिगत, ( ३) निर्विकल्ए-समाधिगत भर (४ । | 
गुरुपदध्यानलब्ध ये चार संज्ञा प्राप्त होती हे. । | 


~ र 


देहनिर्माता अग्निष्वात्तादि पत्रों के श्रेणीभेदाबुसार | 
देवताभोंसें जेसे वसु आदि चार श्रेणी 
उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेउय और ह कही स 
बिक श्रेणी हैं। इल श्रेणी-विभाग का वर्णभेद कहा जाता 
है, क्योंकि यह प्राकृतिक विभेद कामदेह के र्णे 
पर प्रतिष्ठित है । शाखसें कहा हे और इस देशे सब ही 
जानते हैं कि, आझण इवेतवण्ण, क्षत्रिय रक्तवर्ण, बैद्य 
पीतवर्णे भौर शत्र कूष्णवण हें। अनेक लोक समझते ह 
कि, स्थूल देहके ही ये वणे होना उचित हे। कृष्व 
होने से चाणक्य भ्रन्नाह्मण लिख हुआ था, एवं इस भप. 
सान-जनित क्रोधार्वि से नन्द्वश का नाश हुआ था। 
किन्तु हम जानते हैं कि, स्वयं व्यासदेव ब्राह्मण होकर भी 
कृष्ण-वर्ण थे, एवं राम, कृष्ण भौर अजुन क्षत्रियोचित 
रक्तवरणे देहधारी नहीं थे। इससे समझा जा सकता है छि | 
ब्राह्मणादि का वर्णभेद स्थूलदेहानुयायी नहीं हैं। यदि | / 
स्थूळ देह के वर्णाचुसार ब्राह्मणादि का वर्ण भेद्‌-नि्णय 
किया जाय, तों यूरोपीयों को ब्राह्मण, अमेरिका के रह 
इण्डियनों को क्षत्रिय, चीनवासियों को वेश्य एवं. र 
जाति को शूद्र मानना पडेगा । 


1 त 
वस्तुतः कामदेह के वर्णानुसार ब्राह्मणादि बर्ण नि | 
ण करते & 


हुए थे | जो पितुगण मानव का कामदेह निम 
देवपितृ-अग्निष्वात्ताद्रि की भांति इन ड ठ i | 
श्रेणियां हैं । उनमें से तीन श्रेणी वे पार्थिव क द 
सीमा अतिक्रम की है, एवं शेष चार श्रेणी मानव कारक 

देह निर्माणमें नियुक्त हैं । मत्स्यपुराण के त्रया 


सें मत्स्यरूपी भगवानने मजु से कहा है | 


दश भे“ 


| कथयिष्यामि पितृणा वशसुत्तमम्‌। 
| छ पितृगणाः सत्त अयस्तेषाममूर्तेय: ॥२॥ 
| स्तो$थ चत्वारः सर्वेषासमितोजस: । 
00.1 तिमः १०३ जर २२ 

त ; पितृगणा वैराजस्य प्रजापतेः ॥३॥ 
9 हो! तुम से पिन्नों का वंश वर्णन करता हूं । 
॥ 4 म हात प्रकार क्के पितृगण हैं, उनमें तीन प्रकार कै 
हित हैं। सब के पितृरूपी चार मकार के शेष मूर्ति- 
कं । जो भमूर्त हैं वे वैराज प्रजापति की सृष्टि के 
तुही हैं । अर्थात्‌ जो अमूर्त हैं, ये मानव का कामदेह 
| न नहीं करते, किन्तु वेराज प्रजापति जिन जिन भिन्न 
| होते के सष्टिकार्यमें नियुक्त हँ; उल सृष्टिका प्रयोजनी य 


| माण उनका कतेष्य है। 

जो चार धेगी के पितृ मालुष का कामदेह निर्माण 
|| हे हैं, वे शरेणीभेद॒ से इवेत, रक्त, पीत और कृष्ण, इन 
| चार वर्णवाले हैं । ये अपने अपने वणे के अनुरूप देह 
| ति्ाण करते रहते हैं । कासदेह के वर्णाजुयायी ब्राह्मणादि 
| हाखाभाविक वर्णभेद वा जेणीमेद होता हे । किन्तु 
| महण का पुत्र ब्राह्मण, शूद का पुत्र शूद्र इत्यादि भ्रणी- 
| भेद कृत्रिम है, स्वाभाविक नहीं । हल कृत्रिम श्रेणीभेद 
| | के जिस भाव से स्वाभाविक वर्णभेद के साथ सङ्गत किया 
| हुमा था, उसी से आये ऋषियों की स्वेद्शिता, अत्‌. 
नीय प्रतिभा और विश्वहितेषिता का परिचय पाते भोर 
इस परिचय से विस्मयमें विभोर हो ज्ञाते हैं। यह 
विस्मयकर व्यापार क्रमशः वर्णित किया जाता है । 
 यूरवमे वर्तमानपें 1112011085 वा “ उत्तम जनन 
बिद्या नाम से एक नूतन विद्या का असुशीलन आरम्भ 
गाह । परीक्षाद्वारा बीजमिश्रण का विभिन्न फळ जान- 
310 न हो सके, केवळ ऐसी 
नी के ७५ यान के ब्यवत्या करना, 
क... क्ष्य है। Sx periment आर गवषणा 
| हि यो ( Mendelisu ) आविष्कृत हुआ 
॥ ल म्ाणिविज्ञानमें युगान्तर उपास्थित हुआ 
पोरा है कि तक ९. राय का परिणाम इतना 
७ फि, उत को भित्ति मानकर उसके ऊपर कोई 
कै सामाजिक शङ्कलागउन नहीं की गई हे । जर्मन 


रे ` 
0. 
है| [ए दे 


प्‌ ॥ 


in 


५ ब 


६५ 


त 0 
Weismann गर्भरुथ सन्तान की ( Embryo) 
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PT 


ब्राह्मण क्या थे | 


5 कु गाडन पादा के अनुधावनद्वारा जो तत्व अघि. 
"कार कर गये हैं, वैज्ञानिक छोग अभी उसका सम्पूर्ण “2 | 
भोग नहीं कर सके हें, क्योंकि बे स्थूळ ज बस 
सूक्ष्म जगत्‌ का सम्बन्ध अभी FT 
सहे हे ए सड हर द आविष्कार नहीं कर _ 
के आरि त्‌ | स्वतन्त्र समझने से विजमेन | 
be की पूर्ण सङ्गति - नहीं होती | जक > 
पोती शतान्द का पाश्राल विज्ञान अभी अन्धे की तरह ज्ञ 
लाठी के सहारे “उत्तम जनन का मागे” खोजता है, किंतु... 
एवा ऋषि उत्कृष्ट सन्तान पाने का उपाय हजारों वई- > 
श्व आविष्कार करके उसे समाजमें प्रवर्तित कर सके थे, | 
एवं विज्ञान जितनी दूर तक अग्रसर हुआ हे, उससे क्रपियो 
का आविष्कृत मागे सत्यपर प्रतिष्ठित सिद्ध होता हे । र 
पाश्चात्य देश में Heredity. वा “ बंशानुसूति ” | 
विज्ञान की आलोचना होती है । पिता की व्याधि, पताके | 
चरित्र की कुछ विशेषता इत्यादि किस तरह सन्तान सें | 
सङ्चारित होती हे; और क्यों भनेक स्थलों में पिता के _ pt 
साथ सन्तान का साहइय नहीं पाया जाता; फिर क्यों | 
प्रपितामह की कोई ब्याघि वा प्रकृति उसके पुत्र वा पोत्र | 
में प्रकट न होकर प्रपौत्र में आकर देखी जाती हे, इत्यादि 
प्रश्नों की गवेषणा यूरोप में बडी तेजीसे भागे बढ रही हे। 
इन विषयों पर वहां भनेक मूल्यवान खण्ड आविष्कृत | 
होते हैं, तथापि बाह्य जगत्‌ की सब अवस्थाओों का साम | 
जस्य वा सङ्गतिविधान कर सके, ऐसा कोई व्यापक-तस्व 151 
अब्र तक वैज्ञानिक सिद्धान्तरूप में परिणत नहीं हुआ है ॥ . । 
कों का भटल और साप्रह भध्यवसाय होने पर भी | 
कृतक्कायैता पाने सें विलम्ब _ 
हे उसे बाहर खोजने से 


वैज्ञानि 
उनकी दृष्टि बहिसुँखी होने से 
होता है । जिसका मूळ भीतर 
किस तरह पाओगे । 


प्रागिविज्ञान-विष 
कथा अब्र कहता हू । 
आविष्कार अनुमान मात्र नह 
ऊपर प्रतिष्ठित है । 

मनुष्य का अन्नमय कोष सदा | 
निरन्तर शीणे होता रहता है,इलीसे इसका नाम व 
प्रतिक्षण भस्य परमाणु शरीर से उड सा, 2, 
भुक्त वस्तु के समीकरण द्वारा नये परमाणुओं से दु 


य में आय ऋषियों के भाविष्कार की 

ऋषि परोक्षद्रश थे, अतएव उनका 
९८. क़ 

हीं हे, बढ्कि प्रत्यक्ष दशत के. 


in 
ने 
दा परिवतेनशील है, यह 


* 
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बैदिक धमे । 


है। मान लीजिये कि, आज हमने बेशुन 
' लाया; तो खाये हुए वेगुन के कुछ परमाणु समाकरण 
प्रणाली से परिवर्तित होकर हमारे मस्तिष्क से भ्रवणेन्दिय 
में गये । हम आज जितने शब्द सुनेगे प्रत्येक शब्द स्पन्दन 
के साथ उक्त परमाणु स्पन्दित होंगे । हमने जितने प्रकार 
के शब्द सुने इन परमाणुओंने उतनेही प्रकार शब्दानुग 
स्पन्दनशाक्ति पाई । शुक्त वेगुन के जिन परमाणुओं का 
दर्शनेन्द्रिय के साथ सम्बन्ध हुआ, उन्होंने हमारे विभिन्न र 
प्रकार दर्शन के फलसे विभिन्न रूपानुग-स्पन्दन-शाक्ते 
प्राप्त की । 
बेगुन में दर्शन वा श्रवणशक्ति नहीं हे, अतएव दर्शन 
वा श्रवण की भभिज्ञता इन परमाणुभों ने हमारे शरीर में 
आकर प्रथम प्राप की | ऋषियों के मत से परमाणु भी 
निजींव न हीं हैं; मानुष वा तदृध्वेश्रणीके जीवों की भांति 
इनका भी अभिज्ञताद्वारा क्रमविकास होता है। ये 
परमाणु हमारी देह में स्थायी न रहेंगे, थे वे 


पूणे हो जाता 


ये वेगुन जन्म 

व्यतीत कर मनुष्य-देहमें पुनजेन्म को प्रास हुए थे, फिर 
उनका मृत्युका उपस्थित हुआ, तो हमारी देह से विच्युत 
होकर अन्य करिसी की देह में भिन्न भाकार से जन्म लेंगे । 
किन्तु उनकी अर्जित शब्दाचुग स्पन्दून- शाक्ते वा रूपानुग 
> स्पन्दन-शक्ति नष्ट न होगी | श्रवण वा दशन का सुयोग 
उपस्थित होते ही .वे तदनुसार स्पन्दित हो सकेंगे भोर 
उसके द्वारा श्रवण वा दशन की सामर्ध्य बढा लेंगे । यदि 
इन परमाणुओं में से कोई कटहळ के पत्ते सें नवु जन्म 
प्राप्त करे तो उसकी दशेन-श्रवणानुग स्पन्दनशाक्ति कुछ 
काल निद्रित रहेगी; किन्तु यदि किसी बकरीने उस पत्ते को 
खा लिया तो ये परमाणु बकरी के अन्य किसी शरीरांश 
के साथ समीकृत न होकर, पूवौजित शाक्ते की प्रेरणा से 
श्रवण वा दुशेनेन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होंगे और उनकी 
पूर्वार्जित शक्ति फिर जाग उठेगी | २. 


क्रमोन्नति का यह अतुलनीय भगवत्‌- विधान केवल 
_ परमाणु-जगत्‌ ही के छिथे नहीं है, बल्कि पश्च, पक्षी, 
मानुष, गन्धवं, देवता आदि सबसें एक ही विधान से जन्म 
रव्युद्वारा अभिज्ञता प्राप्त करते करते, क्रमोन्नति के मार्ग 
पा चला जाता हे । ऐसा मङ्गलमय जिसका विधान है, 
भाइये, उस मङ्गलमय के उदेइथ से भक्तिविगळित हृदय 


से प्रणत हों | 


सुयोग उपस्थित होते ही वे थोडे थोडे जागरित हो जते 
हैं, यही मत सत्य अतीत होता हे । किन्तु यह मत केवर 


द ह 
[ वषे ११, भर कु 


आज हमारी देइमें जितने परमाणु हैं, सात ग हा 
उड जायेगे, एक भी शेष न रहेगा | ग्री वषे क | हा 
हुए पदार्था से समीकृत नये परमाणुओ के oe | ह 
जायगा । यह पाश्चात्य विज्ञान सस्मत हे उई ऐ ५, 


होता हे कि, सात वा स्तर वर्ष के पूर ह 
में कैसी रहती है ? कळकते फ की अनुभूति किर 
हमल केसी रहती हैं ? कळकत्ते के मास्टर गदन ने प | 
घारण सङ्गीत-जान लेकर जन्म लिया तो उसकी है 

वें 


जन्मार्जित सङ्ीतबियया किसकी सहायता से रु कै 
परकाळ अतिक्रम करके इस जन्म सें भाकर ग्ल 
= य | 


कर सकी ? पाश्चात्य दिशानने जडवादी होने से मस्ति 
में स्मृति का स्थान था । किंतु क्रमशः भा 
अम समझ सकते हैं | घुक जन्म का ज्ञान वा स्मृति 
मस्तिष्क के आधार से परजन्म सें नहीं पहुंच सकती | 
क्योंकि मस्तिष्क के साथ खे जीव का सम्बन्ध मय हे 
साथ ही विच्छिन्न हो जात! है । किन्तु जीवात्मा का भाग्य 
करके स्मृति अवस्थान करती है, यह मत ग्रहण करे हे 
सब अप दूर दो जाता हे । अतएव जीवात्मा में पूज | 
के संस्कार रह जाते हे, ओर पारिपार्श्रिफ अवस्याधरित 


तके की खातिर से मान लेनेसे सत्य का अनुभव न होगा, 
सत्य-अवधारण के किये, जीवात्मा शब्द की वाच्यव 
सम्यक्‌ समझनी होगी | र 
हमने समझाया हे कि, झु चेतन्यसत्ता (८०1801015 | 
7९58 ) आकाश की भांति निर्विकार है; योगवाति॥ र | 
यह सत्ता चिदाकाश नाम से भभिदित हुई दै। विणि 
देहाश्रय से इस चेतन्य सत्ता की विभिन्न उपाधियां डो । 
हैं, ब्यापकभाव खे चेतन्यसत्ता सात ब्याहतियो में हे 
होती है। प्राणी का आश्रय होने के कारण ब्याह गा 
नामान्तर ' लोक ! है । प्रत्येक लोक के परमाणुदवारा 


मानुष की विभिन्न सात देह हैं | 


में चेतन ही शशि | भ 

शीता के श्रयोदश अध्याय छड ५. १ 
ओर प्रत्येक श्रेणी के हेह को क्षेत्र कहा गया हे | पा 
क्षेत्र की लीळा ही के ळिये ही क्षेत्र दृष्ट हुन । पद 


है ने में ; > ध्प वशी 
ब्याहूतिरूप सात स्तरोंमें तपा आर स १ «3 


यु ह... | (४१1 


र न हें 
भूलोक और खुवलोक नाशवान हे | 
गर कामदेह नाशवान है, झत्यु के अधीन 
ना, महः और स्वरकोक के परसाणुद्वारा गठित 

| वेह को समष्टिभाव से अनेक स्थलोंते. कारण-शरीर 
में ५ (ति किन्तु वासतवमें जनलोक का देह ही कारण 


न पा च्य है । बरह्मा की लोकस्टटि जनलोक से आरम्भ 
ति फि | ह सनकादि कुमार जनलोक दे अधिवासी हें । 
यु भोर | तही माती, तब निह के क्रोध से रह की उत्पत्ति हु) 
भाष्य | [सके बाद अह! अ ऋषि नामधारी प्रजापति- 
मि | उ हुप, उन्होंने सृष्टि की । सह्लाक ऋषियों का 
; झगा | भाव स्थान है । 
स्मृति | मुण्डकोपनिषद के तृतीय झुण्डक के प्रयमखण्ड में 
सक्ती, | 'द्वा सुपणो सयुजा सखाया अभाने वृक्ष परि 
रयु ष | षर्व जाते । ड 
क्रः | तयोरन्यः पिप्पलं स्वाङस्यव क्ष्चन्यो ऽभिचाक- 
करनेसे | शीति॥१॥ 
पूज | एस प्रसिद्ध मन्त्र सें परमात्मा शोर जीवाध्मा-भद से 
यित | प्रानस-देहमें स्थित दो आत्माऔं का उल्लेख है । परमात्मा 
र जते | दभ्र जीवात्मा भोक्ता हे । परमात्मा सत्य और तपो 
केव याहृतिमें भधिष्ठित क्षेत्रज्ञः है; उह अव्यक्त रहकर भना- 
ps | सक्मावसे समस्त दर्शन मात्र करता है, किंतु स्वयं 
| निहिष्त हे। और जन से भूपर्येन्त पांच व्य़ाहृतियोंमें अधि- 
ह: पित क्षेत्र का नाम जीवात्मा हे, यह व्यक्त है, कर्मी है, 
९0॥४' | पह संसार-संसग से अभिज्ञता प्राष्ठ करता है भौर उस 
थि शफर भोगता हे | संसारासक्त जीवात्मा का (१) 


सूण्देह दश इंद्रियो की अधिष्ठान-भूमि हैं, (२) 
“0000 भावों का आश्रयस्थल हे, ( ३) 
पा त दृह संकल्प, विकल्प, विचार आदिका 
भणिक हे | र 0) सहलोक के. उपादान से गठित 
Mh ५000. विकार रहित शुद्ध ज्ञान का स्थान है, 
न ) महलोंक के उपादान से गठित वैदिक देह बदि 


गं हो 
प्रकरि | 
हुति की | 


ह नव 

2) | हि निश्चयात्मक ज्ञान का भाश्रय है। 

री | द 

Pe ढे | फ स्थूळ-देहस्थ दृश इंद्रियों की सहायता से 
हे दाया के संसरी में आया । यदि इंद्रिया न होतीं तो 


भी जि हब 4 
नही जान लकता फि बाहर संसार हे वा नहाँ। 
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प्राह्मण क्या थै | २9 । 


भूखवादि विभिन्न हों के उपादान से गाहित विभिन्न 
म न रहतीं, तो उन कोको की बाह्य वस्तु के 
वात्माका कुछ भी सस्त्र 

बहिज्ञान पाने के लिये प्रत्येक ट लि त त । 
न्रह्मपत्ता ने स्वरूपावस्थित न रहकर जो भनेक रूप 5 
अपना विकाश किया उसका उद्देश्यही यह हुआ कि खण्ड' 
आमा अनात्म वस्तु वा बाह्य पदार्थो के साथ सम्बन्धयुक्त 
होकर अभिज्ञता प्राप्त करे, अथवा गीता की भाषा में पुरुष 
प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति से उत्पन गुणों का भोग को।पे ' 
कई एक बातें अच्छी तरह समझ छेने से जान पडता है 
कि, हम जन्म-मृध्यु का रहस्य उद्‌घाटन करके जन्म- 
जन्मान्तर के पूवोजित ज्ञान वा समृति की भबाध गति 
का कारणतत्व समझ सकेंगे और साथ ही बीजगत वभेद 
का ब्यापार भी परिष्कार हो जायगा | 


इससे पूर्वस्थूल देह के उपादानभूत परमाणुओं के 
निरन्तर परिवर्तन की बात कही है| इस परिवर्तन से साता 
वर्ष में देह नये परमाणुओं द्वारा पुननिमित होती रहती है। 
यहां प्रश्न उठा था कि, इस प्रकार पूर्ण परिवर्तन के बाद 
सात वर्ष वा उससे अधिक पूर्ववर्ती काल की स्मृति मानस 
देह में अवस्थित रहने पर भी स्थूल-देह के मस्तिष्क में 
बह किसके आश्रय से फिर उदित होती होगी ! इक के 
उत्तर में और एक तस की व्याख्या करने से सब रहस्य 
स्पष्ट हो जायगा । 2 

अखण्ड परमात्मा का जन्म मृत्यु नहीं है। जो 
जीवास्मा जन्ममरणद्वारा ज्ञान से 'क्रम्ोन्नति प्राप्त करता 
हुआ चला है, वह खण्डारमक है, ब्यापक नहीं है । इसकी 
खण्डता का उपादान क्या है, वह हमको जानना आवश्यक | 
हे. काशिदास ने महाभारत के एक भश में लिखा है- ` 
८ यत्र जीव तत्र शिवरूप नारायण १9॥ नाप व्यापक 
चैतन्य-सत्ता है, भोर शिव पञ्च वतर तिने विशिष्ट खण्ड: 
भाव है । भूळोकका एक परमाणु हा कक 
एक, महळोक का एक थोर जनलोकका एक म क्क 
एन ग्रथित रह कर चैतन्प सत्ता के आश्रय 


संज्ञा प्राप्त होती हे । महळोंक के परमाणु (वा बि 
से निःसत एक सूत्र द्वारा ये परमाणुपञ्जक ग्रथित र 


से इसको सूत्रमा कडा जाता है । यह सूत्रास्मादी जन्मः 


बैदिक धर्म । 


र मारा गमनागमन करता हैं, और हल मे हमारी 
आजित सब प्रकार की अभिशता प्या रहता है ।. हा 
वस्तु को सूत्रात्मा नाम से कहा हैं, र प्रकृति ट्ट 
तरह समझ सकते से, जीव प्रकृति समझाने RS 
बाधा न होगी । र 

तन्त्र मत से सूलाधार में जो जीवरूपी शिव निवास 
करता है, वही यह सूत्रास्मा हे | दशन, श्रवण, स्पशान 
आदि जितने प्रकार के स्पन्दन इस स्थूछ- देह में उदित 
होते हैं, उन प्रत्येक के साथही सूत्रात्माम्रथित भू-परमाणु 
स्थन्दित होते रहते हें । हमारी देह में स्थित असंख्य 
बरमाणु उस एक परमाणु को ही आहार संग्रह किया 
करते हैं । हु ८ 
हम यदि गुलाब को सूघ तो प्राणेन्द्रिय ससुष्ट परमाणु 
स्पन्दित होकर सूत्रात्मा स्थित भपरमाणु को स्पन्दित 
करेंगे । इसी प्रकार दृश इन्द्रियों के कार्य द्वारा वह भूपरमाणु 
निरन्तर स्पन्दित होते हें ओर नाना प्रकार की स्पन्दन" 
शक्ति प्राप्त करते हैं । दशनेन्द्रिय की सहायता से अशेष 
प्रकार की रूपानुग-स्पन्दन-शाक्ते, घ्राणेन्द्रिय की सहायता 
से असंख्य गन्धानुग स्पन्दन शक्ति, तथा अन्य तीन 
ज्ञानेन्द्रियों की सहायता से क्रम से अनन्त प्रकार रसा- 
नुग, स्पर्शानुग ओर रूपानुग स्यन्दन शाक्ति प्राप्त करके 
हिजेगतबिषग्रक ज्ञान से सृष्टि प्राप्त करते हैं । इन स्थायी 
भूपरमाणुओं द्वारा सूत्राव्मारूपी शिव स्थूल जगत्‌ का 
ज्ञान आहार वा आहरण करते हैं, इसी से उनके पञ्च वक्त्र 
में से एक वक्त्र और उस स्पन्दुनशाक्त के नियामेक सस्व, 
रज ओर तमः गुण की ज्यो ज्ञानोद्भासक त्रिविध क्रिया हे, 
बही त्रिनेत्र हैं। पण्डित पाठक “अब चकत्रे बकत्रे त्रिनेत्र: ?? 
इस वाक्य की भी सङ्गति कर सकेंगे। अथवा भूपरम]णु 
को पूववक्त्र माननेसे केवळ “पूवे वक्त्रे त्रिनेत्र” यह मत: 
भेद भी समक्ष जायेंगे । समस्त विश्वप्रकृति इस ' प्रमत्त 
शाक्तिप्तयुक्त ? सूत्रात्मारूपी शिव का आलिङ्गन करके उन्हें 

५ श्ङ्गारादि रसौल्लास " कर डालती हे | 

` किन्तु सृत्रात्म ग्रथित भूपरमाणु केवळ ज्ञानाहार करके 

ही क्षान्त नहीं रहते बाढिक्र वे कर्मेन्द्रियों की सहापता से 

बहिजंगत्‌ को भी भालिङ्गन दानकर कृतार्थ करते हैं | बाह 
रस्तु के साथ ज्ञानेन्द्रिय के उपस्प्श से जो स्पन्दन उत्पन्न 
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हि वषे ९१, अक ० 


होता है, वह सूत्रात्मा स्थित भरूपरसाणुनो के 
शबः परमाणुओंमें सञ्चारित होकर क्रमश: स्वः 

आर सहः- परमाणुमें होते हुए जन परमाणओंमे कर 
चते हैं। फिर जन वा उस से उपर के दो. होइ i 
से उत्पन्न कोइ स्पन्दनतरंग निस्नगामी होकर क 
पहुँचने से कोई वासना सिद्ध हो, तो वह सुव है | 
ऑंसें अवतरण करने पर, उस स्पन्दनतरंग व 
अनुयायी कर्मन्क्रियविशेष को र 
अपना प्रकाश करती हे । बोलने की वासना होनेपर बह 


सहयोग पे 


का संयोग हे, एवं महितः 
कर इंद्वियों के हारतक 

निमित्त, दो प्रकार { Sensory and motor ) के सनाय 
हें । शङ्करा चार्यने आसमान दिवे 
स आत्मवस्तु और भनासबल्लुम 


का विषय छिखा है 


आदानप्रदान फे निमित्त शानेन्ब्रिय भोर कमेंग्िय हे i 
आश्रय से जो विस्मथकर छोशलमय -और जटिल यना मः 
इस स्थूळ देहमें निर्मित हुए हैं, उन्हें पाश्चात्य बेज्ञानिकोमे ब 
आविष्कार करके तव मनोविज्ञान (१७४ 0006) | पुर 
तयार किया है | यहां उस का चरणेन करने का भवकाश | हाता 
नहीं, यहीं दुःख है | ए 


अब देखिये सूत्राह्मा स्थित भूपरमाणु, इंद्रियों केसा | गते 
बाह्य जगतके उपस्पशेसे जैले नूतन नूतन स्पन्दन-गक्तिप्र | (| 
करते हैं, उसी तरह जन्तजंगत्‌ सम्भूत बहिर्गामी सन्द त 
से भी नित्य नवशाक्ति प्राप्त करते रहते हैं । यहां बिसी 
किसी के मनमें प्रश्न उठ सकता है कि, एक मात्र परम 
में इतनी शक्ति का स्थान होगा कहाँ ! जिन्हे ऐसा संदेह | 
डे, वे शुक्ल यजु्ेदीय शान्ति मन्त्र को विचार i 
ॐ पूणीमिद्‌ः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यत । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबाबिष्यते | 
ॐ शान्ति: । शान्तिः शान्ति . त 
पूर्णमें से पूर्ण को, अनन्तसें से अनन्त को न न 
पूर्ण वा अनन्त शेष रहता है। अब शाप किस 


मि प्र 
बा ससीम कहेंगे ! पूणेमिदः-वह gi स ज्ञा ® 


भी पूर्ण है । अनन्त ब्रह्म का कुवत ह १ 
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१ है, उस की सीमा कहां पाओगे ? 
त पूण हे ड 
समाणु ह १ -- ? 
ण्ड्स्प हि 0, > «> . 
| " _माणख्प क्षेत्रमै भी वह घटती हे । क्षेत्रज्ञ 
| पक पर > 1 घ स्येक 
| पि हि. सर्वक्षेत्रुषु भारत । ” भध्येक परमाणु ही 
बि ढी अनन्त लीला का क्षेत्र हे। पाश्चात्य 
हे. कि, M2cr0c0sn और 
में 0९, छो खु न्क ब्रह्म ण्डु में 
ना के | ॥|॥४00०॥ में कुछ गद गोवा पक कर में जो 
| सा बरह्माण्ड-परमाणुमें भी वह! हं । ससार की किसी 
न ट दुब की लगाने से समक्ष सकोगे कि, वह अतुल- 
5. ठे । किन्तु डबकी लगाने की शक्ति संग्रह करना 
| धी हृ PE 02 व्मा[्‌रिधत अपरमाण जो अनन्त 
गु. | क्षावक हे, भतएवं सूतो ७ 


है 
त | शर त रहें, तो इसमें सन्देह ही क्या है! 
विशेष | शकि सञ्चय करते रहें, तो इसमें ही क्या हे? इस 


बु | प 


| तग्र 


वात भी स्वीकारं करना 


a 


ae se 


०५७ 


रण के । विषय का सन्देह उक्त शांति मन्त्रसैँ विचार कीजिये । 
क साधु | दूत्रामा-स्यित भूपरमाण के जो लक्षण वर्णित हुए हैं, 


विवेक | अवशिष्ट चार परमाणुओं के विषयले भी वेसा ही समझिये। 


वस्तुमे | (तर केवळ यह है कि, भूपरमाणुओं का साक्षात्‌ संबंध 
रय के | (यों के साथ है। किन्तु सुवः-परनाणुओं का सम्बन्ध 
यक्त 


| हामक्रोधादि भावों के साथ है और स्वः- परमाणुओं का 
नि | पाबन्ध संकहप-विकल्पादि के साथ है इत्यादि । इन 
०७४) | 'भूपमाणुभों का परिणाम क्या है, उल का विचार अत्र 
विकाश | इना होगा। पूर्व कहा है कि, सुक्त द्रव्य समीकृत होने 
जो शारीरिक परमाणु उत्पन्न होते हें वे निरन्तर उडते 
| गते हें । हम प्रतिपल मरते और जन्म लेते रहते हैं । 
वि कविने यह भी कहा हे क्रि- “ जीवन तो रूत्युकी 
| एमाधि हे।! जितने परमाणु नरदेह में देहांझरूपसे जन्म 
मण करते हैं वे सब ही जन्म काटकर मरते हैं। एवं मरकर 
युतो जाती हे किन्तु केवल सूत्रात्मास्थित परमाणु 
श॑ मरे हैं। उनमें निद्रा है, किन्तु महानिद्वा नहीं है। स्थूळ 
६8 सृत्युकाळ में जत्र सूत्रात्मा स्थूळ देह से विच्छिन्न 
तहे, तब इंद्रियसयोग न रहने से भूपरमाणु निद्रित 
ह जे हैं। काम-देह की मृत्यु होने से भुवः- परमाणु भी 
क” रह नित्राम्रस्त हो जाते हैं। किन्तु यह उनकी महा 
त ते | हई शय होने पर जब स्वगीकोक से लोटः 
"व्ष शी रे म देह र स्थूल देह पाकर एथिवीपर 
पन, ते थे फिर जाग्रत होते हैं और पूर्ववत्‌ 
शिन स्पन्दनशक्ति प्राप्त करते रहते हैं । 
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में क्षेत्रज्ञ की जो लीला चलती है, . 


अग्निष्वात्त पितरों से मानस-देह भौ 


स्थायी परमाणुओं में पूवी जित स्पदनशाक्त सञ्चितः 
रहने से, पारिपाश्‍विक अवस्था द्वारा उद्बुद्ध होने का 
पर वे जाग्रत होते हैं । मानुष मानुष सेंजो | 


सुयोग मिलने 
शक्ति की विषमता है वह केवळ सूत्रमा की वयस के | 
ऊपर निभेर हे । क्योंकि जो सूत्रात्मा जितना पहले गाहित | 
हुभा है, उसकी अभिज्ञता उतनीही अधिक है, उसके 
स्थायी परमाणुओ में सञ्चित स्पन्दन-शाक्ति संख्या भोर 
परमाणु में उतनी अधिक है और सामधथ्ये में भी उतनीही 
अधिक विकास को प्राप्त हुआ हे । सूत्रातमाही जन्मान्तर 
ग्रहण करता हे । जीव सम्बन्धी असंख्य परिवहन में 
सूत्रात्माही धुव है । जो सूत्र बाल्य और वार्धक्य कोअयित | 
करता है वह यही सूत्रारमा है ओर एक जीष के अनेक 
जन्मों में सम्बन्ध स्थापन करता हे वह भी सूत्रामा यही | 
हे । फिर जब हम इस सोर जगत में मानवीय विकाश की | 
सीमापर उपस्थित होंगे, तब एक नूतन श्रेणी के जीव | 
जीवरूप से नूतन प्रकार का फ्रमविकाश प्रास कनेके 
शिये हमें एक नूतन सौर जगत में जाना होगा; तब भी | 
हमारा सङ्गी यह सूत्रास्मा ही होगा। सूत्रामा सती खी | 
की भांति सवेत्रही सहगमन. करता है | हि. 
हमारे प्रति जन्म में अभिध्वात्त पितृगण मानस देइ _ 
और मानवीय पितृगण कामदेह निर्माण कर देते हें। | 
सूत्रात्मा-स्थित स्व: परमाणु के अनुरूप मानप्त देह भौर 
भुवःपरमाणु के अनुरूप कामदेह गठित होता है। जो 
कृण तस्व विषयक ( 0795६३]०४70} ) विज्ञान च 
विषय जानते हैं उन्हें मालूम है कि, मिश्री तय्यार करते | 
समय डोरे में जो कण लगा दिये जाते हैं, बने हुए कण . 
बही आकृति धारणकर उसमें भा सित हैं, विश्वौ के 
विवर्तन विभाग की निमाण प्रणाली सवेत्र इसी प्रकार द्‌! | 
अतएव सूत्रार्मास्थित विभिन्न परमाणुओं के अनुरूप होळ 
दि निर्मित होंगे, यही नियम है। | 


स्थूळ देह, कामदेह आ ग 
के स्थूल दे कथा कहते हैं। - | 

मानव के स्थूल देह पाने की कथा के प 

भन मा र मानवीय पित्रो से 


से स्थूळ-देह पाता है, 


> 
उह पाकर जी मातापिता 
उ मे अध्याय के चतु 


उस की प्रणाली ऐतरेयोपतिषद्‌ प्रथ 
> दु 
खण्डमे इस प्रकार छिखी हे 


“ पुरुषे ह वा अयमादितों गर्भा भवति कई १ र 
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जब यह खोसें सिञ्चत करता है, तब ही इस को जन्म 
देता है । वही इस का प्रथम जन्म है । 
पुण्यक्षय से जीवात्मा स्वगंच्युत होने पर स्वलोक के 
कर्म देवगण उसे अग्निष्वात्त पितुगण निर्मित मानस 
देहमें प्रवेश करा कर भुवलॉक-स्थित कर्म देवों के हाथमें 
समर्पण कर देते हैं | ये जीवात्मा के कर्म फळानुसार उसे 
इतरेत, रक्त, पीत अथवा कृष्णवर्णे काम-देह में प्रवेश कराकर 
प्राक्तत कर्म ओर काम-देह के उपयोगी किसी पुरुषसें गर्भ- 
रूप से अर्पण करते हैं। यह गर्भे प्रथम दोनों भू के बीच- 
स्थित चन्द्रहोकमें वास करता है। मनुष्य की भाहार्य 
घस्तु की परिणतिसे रक्त उत्पन्न होता है । रक्त की परिणति 
से शुक्र उपपन्न होता है, उसका स्थान उरस्‌ वा वक्षःस्थल 
हे झुक की परिणति द्वारा चन्द्र उत्पन्न होता हे, उस का 
स्थान भूमध्य हे। चन्द्र से मन, मन से बुद्धि इत्यादि क्रम 
परिणति की कथा यहाँ कहना आवश्यक नहीं। चन्द्र-स्थान 
भूमध्य से खीमें सिञ्चित होनेपर्यन्त गर्भरूपी जीवात्मा 
पांच स्तर अतिक्रम करता है। ये स्तरपञ्चऱ एक एक करके 
छान्दोग्य-उपनिषदू के पञ्चम प्रपाठक के चतुर्थे से अष्टम 
खण्डपयेन्त एक एक खण्ड में वर्णित हैं | 
(१) चन्द्रलोक में गर्भ श्रद्धा वा अनुरागद्वारा पुष्ट 
होता हे, वहां से (२) उरस्‌ वा वक्षमें जाकर रजः 
प्रभादीघ्त सोमाहुति द्वारा एव ( ३ ) मूलाधारमें जाकर 
र्ष वा अरृतरसद्वारा पुष्ट होता है । तत्‌ परवर्ती स्तरमें 
( ४ ) अण्डकोष सें अन्न के विकार गुक्रद्वारा पुष्ट होकर 
( ५ ) ख्रीमें सिश्चित होने के बाद रेतः बा सर्वाज्न-सम्भत 
तेजद्वारा पुष्ट होता हे | F 
इन स्तरों का विचार वर्तमान प्रबन्ध के लिये आव. 
इयक नहीं | बल्कि जीवात्मा प्रथमतः जिस पुरुष में गर्भ 
EE 2271 है, वही हमें विचारना हे । पुरुष जितना उन्नत होगा 
डतनाही उन्नत आत्मा उस में गभेरूप से निवेशित होगा | 


2 र PD EEE 


हरु) क t 
वैदिक मं जं हँ. पष रजक 
पदेतद्रेतस्तदेतत्‌ सर्वेभ्यो5ज्ञेभ्यस्तेजःसम्भूतमा- भनुक्षत खीसें वह सिञ्चित होने से उसमे भीति 
त्मन्येबात्मानं विभतिं। तद्‌ यदा स्त्रियां सिञ्चत्यः इष्टता भा ही, किंतु उसकी उन्नत प्रकृति न ` भ्र 
यति तदस्य प्रथमं जन्म। ” (ऐ० उ० ४ १) इसी कारण वणसहूर की उप्पत्ति सें पिता जित गी 
अर्थ= वह ( जायमान-जींवात्मा ) सव) पुरुषमें लग का होगा पुन्न का स्थान उतनाही उच्च निणी उ 
_ एने होता है। समस्त अंग से सम्भूत तेज ही रेतः हे । है | शाख की इस व्यवस्था पर लक्ष्य करके ही फ क 
यह रेतः आत्मामें आत्मा को भरण वा पोषण करता हे । सें “ उत्तम जननविद्या की ” सहायता सेस र | 


१ र Ne ~ - च्य 
दोष और गुण दोनोंही हैं अथात्‌ प्रत्येक सूत्रापमा में जसे 


माजरुखह 
स देश प्रे 
। हुईं थी एइ | 
का व्यवस्था समाज में प्रवतित 


करने की दुर्बल चेष्टा सान्न चलती है, किन्तु ह 
बहुत पूवकाल से डक्त विद्या पूर्णाङ्ग को प्राप्त 
तदनुरूप योन सस्सिलन 
हुईं थी | 

पूर्ववणित सून्रास्मा मानस 
भावत होकर पिता 
भूमध्य से उरस्‌ हारा 
से मिळता है । फिर 2 


१३५९५ 
होकर अण्डकोष के माग से 


To 


र 
6] 
०४ 


जिसका कामदेह झङवणे है, उससे साधारणतः गुह. 
वणे कामदेहवाला सुचास्माहरी गर्भरूप से अर्पित होता 


है । किन्तु मूलाधार 


संक्रामित होकर उसका अपकर्ष वा उत्कर्ष सम्पादन का 
सकते हैं | एवं पिता के सूत्रात्मा की उस समयकी 
अवस्था ही गर्भ में संकामित होती है । प्रत्येक मनुष में | 


उन्नत श्रेणीं की स्पन्दनश्क्ति सञ्चित हे, वैसे ही भप | | 
जातीय स्पन्दुनशाक्ते भी है। दोनों ' सूत्रात्मा्ों झी 
मिलनावस्था के समय यदि पिता के सूत्रास्मा में सरै | 
जातीय स्पन्दन उद्धत हों, तो वह सन्तान में संक्रामित | 
होकर उसका भविष्यत्‌ नष्ट करेगा । वस्तुतः इसी काण. 
अनेक जगह सञ्चरित्र पिता के कुचरित्र पुत्र उस ह: [i 
पिता का गुप्त मन्दचरित्र संक्रामित होनेही का छ 
हुआ है । अब समस्या यह खडी हुई कि, किस ha 
द्वारा वंश उत्तरोत्तर उत्कृष्टतर होता रहे? किस उपा . | 
पिता के दोष गर्भ में संक्रामित होने रोके जा सकते क 

हमारे त्रिकाळदर्शी ऋषियोंने इस समस्या का (क 

धान किया था, वह नीचे लिखते हैं । 


| सेक्ष ९३ 


फे भप ॥ 


होगी | 
३३३ 


ति हुक ' 
के यूरोप 
गराहा ; 


देश पै 


थी एव. 
्रवतित | 


ह द्वारा | । \ 
है एवं | 
सूत्रामा | 


विद्युत 


द| 


' शुषः 


होता 
॥ जव | 


गर्भे में. 


न का 


मय की | | 


नुष्प में 
में जेसे 


अपा ) 


रों की 
[म 
क्रामित, | 


चक च्च 


न 


ज "-- 


चस 
>> 


> 
न> 


== 


स्‌, 

२ यजुवेंद-सं हिता २) 
३ सामवद ३) 
४ अथववेद ३) 
महाभारत आदिपर्व द) 
सभापर्व &2॥ ) 
हस्कृतपाठमाला । क्षा) 
वे. यक्षलस्था भाग ९ १) 

अथर्ववेदका सुबोध अण्ड! 

१ प्रथम काण्ड सजिल्ह २) 

२ द्वितीय काण्ड ;, छ्‌ 

३ तृतीय काण्ड ; ६) 
४ चतुथं काण्ड २) 
५ पंचम काण्ड क 2} 
६ षष्ठ काण्ड २) 

७ सप्तम काण्ड ;, २) 
८ अष्टम काण्ड ,, २) 
९ नवम काण्ड २ ) 
१० दशम काण्ड ;, २) 
1१ एकादश काण्ड है २) 
१२ द्वादश काण्ड ,, २) 
१३ त्रयोदश काण्ड ,, १) 
१४ चतुदश काण्ड ,, १) 
१५ १५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) 
छत और अछूत १॥।) 


भगवद्गीत! (पुरुषार्थबाधिनी) ९) ˆ 
महाभारतसमालोचन। । (१-२) १) 


। वदस्वयशिक्षक (भा. १-२) ३) 


यागलाधनमाला । 


१ संध्योपासना । १॥) 
२ योगके आसन । (सचित्र) २) 
३ ब्रह्मचयं । र १) 


४ योगसाघनकी तैयारी | - ॥॥) 


।) 


~ 
देवतापरिचय-प्रथमाला । 


>! क्के >> 


> 
है 


र्ये 


‘a 


३ वैदिक पाठमाला | प्रथंम पुस्तक =) 


४ वेदिक चिकित्साशास्त्र 
4 र । 
५ वृदिक स्वराज्यको महिपा ॥) 


|) सु» यु, 
०222 


| 
>>> >>>>>>>>2 >>> >>> >>> 


७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ॥) 
८ शिवसंकल्पका विजय । 


१० वैदिक घमंकी विशेषता 


१३ वेदमें लोहेके कारखाने 


२ गीता-लेलमाछा १ से७ भाग ५॥) 
¥ पज्ञोपवीत-संस्का ररहस्य १॥) 
दगीता (प्रथम भाग ) 


( मायानन्दी भाष्य ) रै) 


७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र 


पु 
\ 


९ 
हि 
९ 
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संपुण महाभारत । 


अब संपूर्ण १८ पव महाभारत छाप चुका है । इम सजिल्द संपूण महाभारतका मूल्य x) रु, रखा गया ३ 

i 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूण मूल्य भेजेंगे, तो यहद ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण सजिल्द, सचित्र 
प्रस्थ आपको रेलपासल द्वारा भेजेगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुंचेंग । आईर भजत समय 


अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। भ्रहाभारतक नमूना पृष्ठ ओर सूची मंगाइयै । 


श्रीमद्भगवह़ 
उपनिषद्‌ आदि प्राचीन 


इस ' परुषार्थबोधिनी ? भाषा-टीकामें यह बात दशोसी गयी है वि 
अन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं| अतः इस प्राचीन परंपदाको बताना इप 'परूपार्थ- 


बोधिनी ” टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता है । 
गीता-- के १८ अध्याय ३ सजित्द पुस्तकोंमें रि 


अध्याय $ से ५ मू. ३) डा, 
म ६ 29 १० ११ चे ) 29 
११ १$ १८ 99 ३ } 99 


99 


फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० || ) आठ आने ओर डा, 5 


आसन। 


' योग को आरोग्यवर्धक ठ्यायाम-पद्धाति 


व्यायामही अंत सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकत 
दै | इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इम पुस्तकें है । मूल्य केवल २) दो रु और डा० व्य० क) सो 
_ आना है | म० आ० से २। ) २० भज दें "| 
आसनोका चित्रपट- २०११८२७७ इनन मू. 2) इ, डा. व्य. 7) 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओंध ( जि०सातवारा) 
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कदीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकूर । t 
दीन्द्र रवीन्द्र [ अंक ९ 


कमांक RRL तत 


वैदिक धम । 


। [मासिक पञ्ज ] 
4 संपादक 
पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
स्वाध्याय-मण्डल, और 
STE SS WE SN [१ = रस्ध् 


वार्षिक मूल्य म, आ.स ५) रु ।, पी, से ५।।) 5, ¦ 


त द ~ [a Eos क = 

वृषं २२] विषयानुकमणिक! । 
१ इश्वर उपासना । हि 
२ श्रौवाल्मिकि रामायणका मट्रण । ३८ 
३ राप्रायणकालीन आर्यसंस्कृति । ( २) वाल्मिक्रिवाकप्रदीप वि० दाऽ पंडित ३५१ 
४ योग कया हे? ब्रह्मचारी गोपाल चेतन्यदे: ३०८ बत 
५ ब्राह्मण क्या थे ? थ्रो भारतचेद्र चोघरी ४०१, 
६ चार चेदाकी संहिताएं । ४०८ | 


22 


Ne Ln 
वादक सम्पात्तं । 
[ रेखक स्व० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन शमाजी ] 
' इस अपू पुस्तकके विषय मं श्री स्तरा ० स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय, लाहीरकी संमति देखि 
` श्‌ पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे । वेदकी अपौरुषेयता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं है, वेदके भ | 
"यौगिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार किया हे । में सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष ही 
बैदिक धर्मिय से प्राथना करत! हूं कि, वह इस पुस्तकको अवश्य कय करें और पढें | इस पुस्तकका प्रत्येक पुरत 
होना भत्यंत आवश्यक हे। यदि ऐपा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति दोनीडि चाहिये । ” 


विशेष सहलियत- वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६ ) डा० व्य, १ ) मिलकर ७ ) 
अक्षरावेज्ञान मूल्य १ ) डा० व्य० = ) मिलकर १०) 
परन्तु मनाआडरद्वारा ७) भजन से दोना पुस्तक विना डाकव्यय मभिलगा | 


मंत्री, रवाध्याय-मण्डल, औंध, (जि० सातारा) 


पल मु २७९ 
2.8, ; अङ्क ९ 


भाद्रपद्‌ संवत्‌ १७७८ 
® ८2” 


सितंबर १०४१ 


° 


इशवर उपासना |. 


उपह्वरे गिरीणां सङ्गमे च नदीनाम । 
चिया विप्रो अजायत ॥ 


( क्र ८-६-३८). 
“ (गिरीणां उपहूरे ) पवेतों की गुहार्मे, हथा (नदीनां 
संगमे ) नदियों के संगम में उपासना करने से जो 
„ ( थिया ) घारणावती बुद्धि प्राप्त होती है, उससे ( वि~ 
प्रः ) विशेष ज्ञानी, विशेष प्रतिभासम्पद्न विद्वान, विशेष 
डच्च ज्ञानका अनुभव करनेवाला (अजायत) होता है । ” 


इश्वर उपासना के लिये ये एकान्त-स्थान अच्छे हैं । 


\ 


RR 0 1 डि 


-____ वाल्मीकि रामायण का हँ 


RB CF त 


वाल्मीकि रामायण का मुद्रण शुरू हुआ हे।एक दो 
महिनों में ' बालकाण्ड ' छपकर तैयार होगा । इस अ 
` में बालकाण्ड के कथाभाग का विवरण चित्रों ओर नकशों 
के साथ रहेगा | र 
पृष्ठ के ऊपर छोक दिये हैं, एष्ट के नीचे आधि भाग में 
उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानों में विस्तृत टिप्पणि- 
याँ दी हैं । जहां पाठके विषयसें सन्देह है, वहां. हेतु दशा 
कर सल्यपाठ दर्शाया है । 
इस बालकाण्ड में तीन रंगीन चित्र हैं ओर सादे चित्र 
कई हैं | जहाँ तक की जा सकती हे, वहां तक चित्रों से 
बडी सजावट'की हे । 
काण्ड की समासि के पश्चात्‌ विस्तृत टीका तथा टिप्पणी 
और विवरण दिया है | वानर कोन थे, राक्षस कोन थे, ये 
मानववंशीय थे यां और कुछ थे, आयैराजाओं की सभ्यता 
कैसी थी ओर वानरों ओर राक्षसों की सभ्यता किस प्रकार 
की थी, यह सब संप्रमाण यहां बताया हे । इसलिये यह 
अन्थ केवळ वाल्मीकि रामायण का अनुवाद ही नहीं हे, 
यह ग्रन्थ एक रामायणकालीन इतिहास एर प्रकाश डाळने- 
वाळा विवेचनापूर्ण ग्रन्थ हे । 
इस तरहकी इतिहासिक विवेचना इस समयतक किसी ने 
नहीं की है, अतः यह अपूर्व ग्रन्थ है । 


इसका मूल्य। 


सात काण्डों का प्रकाशन १० ग्रन्थों में होगा । प्रत्येक 
ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्टों का होगा । प्रत्येक ग्रन्थ का 
मूल्य ३) रु० तथा डा० व्य० रजिस्टीसमेत॥= ) होगा । 
यह सब ब्यय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रथ अधिक से 
अधिक तीन महीनों में प्रकाशित होगा | इस तरह संपूर्ण 


रामायण दो या ढाई वर्षौं में ग्राहकों को मिलेगी । प्रत्येक 


>>" औो 


ग्रंथ का मूल्य ३) हे, अर्थ रो 
र ) ह्‌, त्‌ खब दस विभागों 
३०) है ओर सब का डा० व्य७ ६] ) है। 


पेशगी मूल्य से लाभ | 


(३) जो आहक सब अर 


का भूर 


क सूल्य एकदम पेशी 
सेज देंगे, उनको डा० व्य० के समेत हम थे सब दृ 
टु दस 


विभाग केवळ २० ) सें देंगे। यह मूल्य हकट्ट ही जाग 
“8 प्र्क्काशि 2०53 | 
प्रकाशित होनेपर यह 


> 


ह्‌ मूल्य 
प्रत्येक काण्ड प्रकाशित 


वढते जांयगे। (२) बे 
कर अपना नाम प्राहकश्रेणी 
पी० से ग्रथ लेंगे, उनको प्रहे 
॥ ची० पी० से भेजा जायगा। 
अर्थात्‌ इनको च्य० माफ होगा भोर पुग ग्रथ 
३०) सें मिल जायगा । पेशगी रखे ५) भन्ति 
भागों सें सुजरा किये जायेंगे, अथोत्‌ अन्तिम भाग।)की 
ची० पी० से भेजा जायगा । वी० पी० पापस भागे 
पर नुकसान उनके ५ ) में से काटा जायगा | (३) 
ग्राहक अतिमाल १ ) या अधिक रुपये भेजते रहेंगे, उनको 
भी सब अंथों का डा० ब्य० माफ होगा । इनको प्र | 

न्थ ३) रु० जमा होनेपर भेजा जायगा | (४)गे 
ग्राहक दो सो. ₹० रामायणसमाप्तितक अनामत रह" 
उनको इस रामायण की एक प्रति विना मूल्य मिेगी 
रामायण का मुद्रण समाप्त होने पर उनका संवधन र | 
भी किया जायगा | ( ५) जो आहक १०० ) 2 
देकर स्वाध्याय-मण्डल के पोषक-बर्ग के गराइ ई 
उनको रामायण तो मिलेगी ही, पर अन्यान्य पर 
बाद में प्रकाशित होंगीं, वे भी मिलेंगी | 


जड | & | 
आंध ( जि" | र 


मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डळ ' ' | 
ति (Dist: Sata 


रामाथणकालान्‌ 


100 
च्य 


4 | | (५ 


( छेखांक 8, ) 


आवसर्कीत्‌ | 


( प्रथम भाग ) "आ 


य राक्षस आर वानर अनाय थ 


यो मू ' 

भ पेशी | 

सब दस | (शेखरे श 

ही बाग | [ भनुवादुक 

ह्‌ मूल | 

प्रकाशित | 

(२) चो ( राक्षस भौर वानर Barb2ri008 (बाबरियन्‌) अथात्‌ 
याहृकश्वेती ॥ बढेर नहीं थे, यह हमने पवि खत । [बन्धो सें सप्रमाण 
को प्रखेक़ ' सिदध कर दिया हे । अब पाश्चात्य पंडितों का जो दूसरा 
ज्ायगा। | बिधान है कि, ' राक्षस भोर बानर अनाय थे ? उसकी 


पूर्ग ग्रथ | प्निध्याखसिद्धि, यही प्रस्तुत निबन्ध का प्रतिपाद्य विषय है। 


) लित | इसके लिए सबसे पहले ' आय ' शब्द का अर्थ क्या हे 

[ग १)$ | तथा ' आर्य ? क्रिसको कहना चाहिये, आदि बातों का 

पस भने | निणेय होता आवश्यक हे | 

(३) | 

क | यु है शब्द का निर्णय, वह शब्द जिप्त भाषा का है, 
| उसी भाषा के शाखालुसार ही होना चाहिये | क्यों कि, 


को प्रे 
किसी भाषा के शब्द के अर्थ का निर्णय, उसी भाषा के 


ड़ ° ति LoS 
| उ उस शब्द का धात्वथ, प्रकृतिप्रव्ययाबभाग। 
` रूढा त्यादि [तै पूर्ण विचार में 
थे, व्याप्ति, अव्याप्ति इत्यादि कुछ बातें पूर्ण विचार में 
। त ही होना. चाहिये । अन्यथा उस शब्द के अर्थ का 
'ि्णेय होना नितान्त अशक्य्र हे। “आर्य ' यह शब्द 
मूलत; 
अ वैदिक भाषा का है । ऋग्वेद में यह शब्द कमसे 
शा २०-२५ जगह आया हआ है, उनमें से यहाँ केवल 
द उदाहरण दिये जाते हैं | ` आये ? शब्द के भर्थ" 
म के लिए ये उदाहरण पर्या होंगे । 


अदरशि गातवित्तमो यस्थिन्त्रतान्यांद॒ धुः 


मेठेगी गैर | 
धत वाप 
रण दत 
अ. 


( ऋग्वेद ८११०३११ ) 


[म 
{| भथे में आर्यस्य ? का ' उत्तमवणेस्य ? ऐसा 
६ कारोंने किया है। ' आये ? यानी ' उत्तमवर्णीय 


0वादमी किवाकप्दी प विष्णु दामोद्रशास्त्री पंडित ( तोफखाने ), ग्वालियर भामां मडिनन्स्‌-रिटायई ) ल 
__ रेफटनन्द्‌ चाळकुष्ण दामोदरशाख्ी पडित, उत्रालियर भार्मी-रिटायर्ड ] र. 


उह | अत्र यहाँ यह शका उपस्थित होती हे कि, 'उत्तप- 
वर्णीय ? यानी कैसा ! तो उसका निराकरण निम्न लिखित 
मन्त्रद्वारा किया जाता है-- च 
यो नो दास आर्यो वा पुरुष्ठुता&देव इन्द्र 
~ ANAL ~ ~ 

युधये चि्केतांते । (ऋ० १०३८३ ) 

इस मन्त्रमें ' भाय ? शब्द का अर्थ भाष्परकारोने 
* आर्यः त्रैवर्णिकः ” इस प्रकार किया हे; यानी आया 
को पूर्वोक्त मनत्रमें जो ' उत्तमवणींय ? कहा हे, उस 'उत्तम- | 
वर्णीय ! शब्द के अर्थ में “ त्रेवाणक ' अर्थात्‌ श्र ह्मण 
क्षत्रिय, और वेइय़ ये तीनों वणे समा हें। तीनो | 
द्विज ? अर्थात्‌ ब्राह्मण ही हैं | तीनों वणे उपनग्रनसंस्कार- | 


दिक कमोबुष्टान करने के अधिकारी हैं। उपनयन | 
संस्कार . 
न्रेवर्णिक 


पूत्रेक वे 
यह एक धार्मिक संस्कार है । अथात उपनयद 
पूवक वैदिक कमानुछान का अंधिकारों जो 
समाज ! उसी का बोधक ' आर्य ' शब्द हे। यानी | 
उपनयनसंस्कारपूवक वादक कर्माबुष्ठान का 
अधिकारी जो त्रैवाणक ' अथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय | 
और वैश्य, ये ही आय हें। ' आर्य ! शब्द की 
वेदनिर्णित व्याख्या इस प्रकार है 

का उपस्थित हो सकती हे फि, उपनयन- 


यहाँ अब श 
संस्कारपूर्वक वैदिक कमोनुष्ठान का आधिकार जो त्रवर्णिक 
वही 'आये ' है, तो कोई म्हेच्छ, हवन वा क्रिश्चियन भी | 


यदि अपना उपनयनसंस्कार करवा रु और वेदोक्त कमो 
नुष्ठान करने ठगे तो क्या वह मी आय कहा जा 


5 ox es आ ३ न 


A 


हि» यह ताळ 


है कि, “वह ' आर्य? नहीं 


सकेगा ? इसका उत्तर यह 
जन्मतः 


कहा जासकेंगा । क्योंकि, ' उपनयनसस्कार ज 
रिक अर्थात्‌ जन्मही से जो बाह्मण, क्षत्रिय या वेइ्य 


३, उसी के लिए विहित है । अथोत जो जन्मही से ब्राहमण , 


हे, या जन्मही से क्षत्रिय है, या जन्म ही से वैश्य है, 
उसी का उपनयंनसंस्कार हो सकता है । जो जन्मतः 
ब्रेवर्णिक नहीं है, उतके लिए उपनयनसंस्कार.की विधिहा 
नहीं हे । अतएव ब्रेवर्णिकबाह्य जो शूद्र ओर यूरोपीयन, 
यवन आदि म्लेच्छ हैं, उनका उपनयनसंस्कार हो ही 
नहीं सकता | यदि कोई त्रेवर्णिकब्राह्म मचुष्य हठात 
अपना उपतयन करवा ले ओर वेदोक्त कर्म करने लगे, तो 
भी वह जन्मतः 'त्रैवर्णिक ! न होने के कारण “ आये? 
नहीं कहा जा सकेगा। यह बात निम्नलिखित मंत्र से स्पष्ट 
होती है-- 
७, [| (1 ॥.6_*. ~ 
अहं शुष्णस्य श्र्थिता वधर्यमंन यो रर 
आर्य नाम्न दस्यवे ॥ 
(ऋ० १०।४९।३ ) 
इस मंत्र का भाष्य “आर्य पूज्यं इति असाधारणं नाम 
दस्यते न द्त्तवान्‌ आस्मि, ' इस प्रकार है । इस मंत्र 
के अनुसार ' दस्यु' को “आये! कहने का स्पष्ट 
लिषेध हे | अतएव ' उपनयनसंस्कारपूर्वक ' ' वेदोक्त ' 
कर्मानुष्टान के अधिकारी जो ' त्रेवर्णिक ? भ्रथोत्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेग, ये ही तीनों यथार्थतः ' आर्य ? हैं, 
और चतुर्थ वर्ण जो शूद्र है, वह “ अनार्य › हे । उक्त 
चारों वणी से जो बाह्य हैँ- (अथोत्त्‌ यूरोपीयन यवत 
आदि) वे वैडिकी दृष्टि से ' स्लेच्छ 'वा ' द्स्यु' हं । 
वेदों के अनुसार ' आर्य ' शब्द का. निणेय इस प्रकार 
से हे। 
अब्र इसी ' भार्य ? शब्द का व्युत्पत्तिशाख के अनुसार 
विचार करेंगे । ' आये ? यह शब्द ' ऋ ! इस गतिवाचक 


३५४ 


घालु को ' ऋ-हलोण्येल्‌ ! इस ( पाणिनि ३- 
सूत्र के अनुसार “ पयत्‌ * प्रत्यय लगकर सिद्ध 
अर्थात्‌ ' आये ' शब्द का घात्वथे ' गतिमान! 
मान्‌ ! ' प्रगसनशील * इस प्रकार होता है। र 


१५२४ ) 
हुभा है। 
| प्र हि 


निरुक्तान्तर्गत वेदिक निघण्डु के अध्याय ३, खण्ड ९ मे | 


८ अथ गति-कमाणः ? संज्ञक शीर्षक में जो १२२ गति 
वाचक धातु कहे हैं, उनका निपात निरुक्त सें ' आर्यति। 
ऐसा दिया हुआ है । अथोत्‌ ' आर्य ' शब्द को ही गन, 
नार्थी घातु मान कर उसका रूप ' आयेति ? ऐसा हि 
किया है ।  आयेति इति आये; ! अर्थात्‌ "जो भागे पी 
बढता जाता है, जो प्रगमनशीछ है, वही आये है। । तरे 
में ' आर्य ? शठ्द का घास्वर्थ यही अभिप्रेत हे | 1 


शब्दुकढपहुम, शाउदरस्वावली, हेमचन्द्र, रामाश्रमी | 
2 £ ~ 1 | 
चाचस्पतीयस्‌ आदि भाषाकोशकारोने भी ' ऋ + ष्यत्‌! || 


यही व्युत्पत्ति ' आये * शब्द की दी हे, भोर स्वामी, गुरु 
सुहृत्‌, श्रे्टकुलोध्पक्न, श्रेष्ठ, पूज्य, उदारचरित, उदार 
कततन्यकमा बुष्टाता, न्वायपथावलंबी, धमंशील, सदाचार 
शीळ, सभ्प्र, सजन ओर साधु इत्यादि जितने ' उत्तम! 
। श्रेष्ट ? और ' प्रशस्त ° ( High, noble, lofty and 
८1010 ) अर्थवाचक शाव हैं, वे सब ' आय ' शमह 
पयीयबाची शावर कहे हुए हैं। वैदिक निरुक्तकार भी "आय! 


3 


शब्द्‌ का अर्थ ' ईश्वरणुत्र ? कहते हैं । ' भ्यं ! का पुत्र || 


सो ' आये !। 'भर्य' यानी ' जितेन्द्रिय ' ' इर ?, दूं 


पर अपना अधिकार प्रस्थापित करनेवाला, ' जो किसी का _: | 
दास नहीं हे, ? इस्यादि ' आये ' शब्द के रूढार्थ हैं| १ 
2 क्षत्रिय 


उक्त आर्य ? शब्द की व्याप्ति केवल बाह्य) *. 
और वैद्य, इन तीनों वर्णौतक ही मयोदित हे । तरवा” 
बाह्य छ जो दद और दस्यु यानी यूरोपीयन, यवन गा 
म्रेच्छसमाज़ के लिए ' आर्य ' शब्द की नम्या । 
सारांश, जिस प्रकार बपतिसम (1000. 


& प्रस्तुत निबन्धमें शूद्, म्लेच्छ और दस्यु, आदि शब्दों का जो उल्लेख है, उन 
यहाँ पर आवउप्रक जान पडता हे । (१) झूद वर्ग यद्यपि ' 
का आधिकार होता है । (२) म्हेच्छ शब्द का अर्थ- जो ७७ का युद्ध उच्चार नहीं कर सक | 
शाब्दे, अस्फुटे अपशब्दे ' यही म्लेच्छ शब्द का घावर्थ भी है और (३) दुस्यु ? यह विका रुह 


Bs 
शब्दों का कुछ स्प त 
€ पि तु वेदोक्त कमा 

अनार्ये ? है, तथापि उस को पर्यायत _ 


¢ 
ता) + लेच्छ 
1 त द्व ही 


चारों वर्णी के लोग जो क्रियादि लोप हो जाने के कारण पतित हो जाते हैं) वे ' दस्यु ' 


° दुस्यु ' शब्द की व्याख्या इस प्रकार है-- 


टीकरण होगा 


FF. मम , क्षाद्रपद १८६३ | ३५५ 


संस्कारपूवेक ' वायचळ ' उपदिष्ट कर्मांचुष्टान करने- 
वाळा, वही ' क्रिश्चियन्‌ होता है, ' खुन्नत ' संस्कार- 
। पूर्वक ' कुरआन ' उपदिष्ट कमानुष्ठान करनेवाला बही 
मुसलमान". होता हैं, उसी प्रकार ' उपनयन ' 
“ हस्कारपूर्वक ' वेदोक्त ' कर्मानुष्ठान करनेवाला जों 
त्रैवर्णिक ' वही ' आर्य ' हे । यही ' आर्य ' शब्द 
का निउचयात्मक अर्थ हे ओर यही उस शब्द की निश्चित 
ब्याख्या भी है । इसी व्याख्या के अनुसार राक्षस और 
बानर ' आये ' थे था ` अनार्य ? थे, इसका विचार अब 
किया जाता दै } 

(१) क्या राक्षस अनार्य थे ? 

(१ ) सीताजी का शोध करने के लिए जत्र हनुमान- 
| जीने ळ॑कासें भवेश किया, तब उन्हे घर घरसें वेदघोष 
सुनाई दिया भोर स्वाध्यायनिरत अर्थात्‌ .वेदपाठ करनेमें 
निमग्न एसे राक्षस भी उन्होंने देखे | महर्षि वाल्मीक्रिने 
उस प्रसंग का वर्णन यों किया हे - 

शुश्राव जपतांस्दत्र मन्त्रान्‌ रक्षोग्हेषु वे । 

स्वाध्यायनिर्ताइ्यापि यातुधानान्‌ ददश सः॥ 

( सुन्दरकांड ४॥ १३) 

(२) तदनन्तर रात को अश्ोकवाटिकामें हनुमानजी 
रहे । प्रातःकाळ होते होते उन को बडे बडे यज्ञयाग 
करनेवाले और घडंग-वेदज्ञाता बरह्मशाक्षसों का सुस्वर 
धर कर्णमधुर वेदघोष सुनाई दिया । महर्षि वणन करते हैं - 
५... षडंगवेदविदुषां कठुप्रबर्याजिनाम्‌ । 
| शुश्राव ब्रह्मधोषांइच विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्‌ ॥ 

ह . (सुन्दरकाण्ड १८२ ) 
| उक्त वणन से प्रतीत होता हे कि, राक्षस वेदिक मंत्रों 
|| रो जप किया करते थे। ' स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ' इस 
दुतिबचन के अनुपार सर्व काल स्ट्राध्यायनिरत अर्थात्‌ 


राभायणकाळीन आयंसंस्क्रति | 


वेदपठन सें व्यस्त रहा करते थे 1! 
पडंगो वेदोऽध्येयो शेयश्व ? इस श्रतिवचन के अघु- 
सार वे शिक्षा, क्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्दःसूत्रः 
समवेत पडंग वेद के जाननेवाळे तथा वेदप्रणीत महान्‌ 
क्रतु ( सयूप यज्ञ ) करनेवाले थे। पुनः “ ब्रह्मरक्ष- 
साम्‌ * इन शब्दोंसे लंकामें ब.ह्मग-राक्षस, क्षत्रिय-राक्षस, | 
१३प-राक्षस आर झूद-राक्षस इस” प्रकार वेदोक्त वर्ण- 
व्यवस्था का होना भी प्रतीत होता हे । फलतः. राक्षस 
“ अनार्य! नहीं, किन्तु ' आर्य ! ही सिद्ध होते हैं । 

(३) सीताजी को छोड देनेके लिए रावण की प्रार्थना 
करने को प्रातःकालमें जब बिभीषण गया, तत्र उसने 
देखा क्रि, रावणने यथाविधि पूजा करके, दान देकर जिन 
वेदपाठी ब्र.ह्मणों को संतुष्ट किया है, वे उस को वेदमंत्र- 
पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं । महर्षि कहते हैं - 


वाह्मणन निष्कारणं 


पुण्यान्‌ पुण्याहधोषांश्च वेदविद्धिर्दाहतान । 

शुश्राव सुमहातेजा भ्रातुर्विजयसाश्रितान्‌ ॥८॥ 

पूजितान्‌ दथिपात्रैश्व सर्पिभिः सुमनोक्षतेः । 

मंत्रचेदविदो विप्रान्‌ ददर्शी स महावलः ॥९॥ 

( युद्धकांड सगे १०) 

इस वणेन से यह स्पष्ट होता हे क्रि, रावण ब्राह्मणभक्त 

था । वह नित्य वेदज्ञ ब्राह्मणों का पूजन क्रिया करता था 

ओर वे ब्राह्मण उसको वेदभंत्रोंद्रारा विजयाशीवाद देते थे । 
अर्थात्‌ राक्षस “अनार्यं” नहीं थे। 

(४ ) राक्षस जब युद्ध के लिए बाहर निकलते थे, तत्र 
प्रयाणसे पुत्र घरके अधि (गाहेपत्याश्चि) को आहुति देकर 
ब्रह्मगों से भाशीवाद लिया करते थे | महर्षि कहते हैं- 

हुताशनं तर्पयतां ब्राह्मणांश्व नमस्यताम्‌ ॥ २१॥ 

स्रजश्च विविधाकाराः जग्रहस्त्वाभिमेत्रिताः ॥२२ 


RS |] 


भाष्य ( कुल्लूरूभडट ) ' जाह्मग-झंत्रिय-वेड्य शूदार्गा क्रियालोपादिना या i त a 
*भाषोपेता वा ते दस्यवः से स्ृता; ।? म्हेच्छ मूलतः ही वर्णबाह्य होता हे औरं ब्राह्मगादि सय तथा भ स 
चित संस्कारों के छोप से भौर वर्णोचित कर्मों के त्याग से तथा पारस्परिक अधमं सम्बन्ध से उस होने के कारण 
, सु. बनते हैं । जद भी पतित होने पर ` दस्यु ! हो जाता हे । अथात्‌ दुस रा शुद्र से भी tn ह है । 
| थि" शब्द लुदेते जातिया ( Crimninal Tri0:5 ) याती जरयप पेशा जातियों के लिए व्यवहार किया जए \. 

0... 


र व दा न्या ः 
मुखबाहरपज्जाना या लोके जातयो वहिः । म्लेञ्छवात्रश्चायवाचः ते सव दस्यवः स्मृता: ॥ 


( मचु० ५०।४५ ) 
जातयो बाह्या जाता; म्हेड्छभाषायक्ता 


( युद्धकाण्ड, सगे ५७ ) _ 


हि... है ५६ 


वेदिक धर्म । 

` जीत्‌ राक्षासों के घरों में अझिदोत्र हुआ करता था। 
उस अञ्चि में हदन करके, ब्राह्मणों की वंदना करके, 
ब्राह्मणों की दी हुई अभिमंत्रित पुष्पमाला को श्रद्धा के 
रण करके तथा उनके आशीवाद 
वार्थ रणक्षेत्र को जाया करते थे। 
होना, अझिहोत्र 
णित हो 


साथ प्रसादवत्‌ गळे में धा 
ग्रहण करके राक्षसवीर यु 
इस वर्णन से भी राक्षसों का बाह्मगभक्त 
कमो चुष्टान करना आदि बातें प्रमा 


करना, वेदोक्त 
जि ~ ९ री (> 
स्पष्ट हे कि, वे ' आय ' हो थ। 


रही हैं । अतः यह 
' अनाये ' नहीं थे । 

(५) रणक्षेत्रमें रावणका अन्त होने पर उसका अन्त्यः 
संस्कार एक आमिहोत्री के सदश वेदोक्त मंत्रसेही किया 
तया था । उसका वन युद्धकाण्ड सगे १११, शोक १०३ 
'संस्कारयितुमारेभे भ्रातरं रावणं हतम्‌ से प्रारंभ करके 
स ददौ पावकं तस्य विधियुक्तं विभीपणः । 
स्नात्वा चेवाद्रैवस्रेण तिलान्‌ दर्भविमिश्चितान्‌ २० 
उदकेन च संमिश्रान्‌ प्रादाय विधिपूचकम्‌ ॥१२१ 

इस १२१ वे छोक़ तक मूल ग्रथ सें ही विस्तरा 
देखा जावे | एवं च उपरिनिर्दिष्ट प्रमाण से भी यही सिद्ध 
होता हैं कि, राक्षस विधिपूर्वक वेदोक्त कमोनुष्ठान के 
अधिकारी थे । अर्थात्‌ रावणादि “वैदिक आर्य › थे, न 
क्रि ' अनार्य › । अंतएव पाश्चात्यों का यह विधान कि, 
‹ राक्षस अनाय? थे, नितान्त भ्रांतिमूलक है, अतएव 
मिथ्या है| 
अब वानर अनाय थे या क्या ! यह प्रश्न विचारार्थं 
लेत हैं । र 

(3) रावण को युद्ध का मद बहुत ही था । ज्योंदी 
धह सुन पाता क्रि जगतीतळ के ऊपर और भी कोई 


विख्यात वीर है, ध्योंढी वह उससे युद्ध करने के लिए. 


चळ देता था। उसने ज्योंही सुना कि, “ वाळी नामक 
क्रिष्मिन्धा का वानर राजा महान्‌ बलाढ्य ओर अजेय है, ! 
स्योंही उससे युद्ध करने हेतु बह क्रिष्किस्धा को गया और 
उसने वाळी को युद्धाथ आह्वान ( (01811९1120 ) दिया। 


< ० ~ 
घह समय मध्याह्न का था ओर वाली दक्षिण समुद्र पर 


मध्याह्न संध्या के लिये गया हुआ था | वाळीके अमाध्योंने 
कहा कि, “ हमारे महाराजा वाढी दक्षिण समुद्र पर 


अध्याह्न संध्या के लिए गये हुए हैं । बे लोटकर भावें, तब. 


तक आप विश्राम कर ळे । परन्तु इस बात को 
याद रखियेगा कि, यद्यपि आपने अझृतपांन भा 

होगा, तो भी वाली से भिडत होने पर जीते ei क्या 
छोट जाना आपके किए कढिन ही होजायगा। 0 


आप छू 


“ट्स पर भी आपको स्वर्गेछोक सें जाने की यदि 
जल्दी ही है, तो आप दक्षिण समुद्र पर पधारिये ॥ 2 
आपका हमारे महाराजा से सुझाबला हो जाकी 
म सें रावण ने उन असात्यो की अत्सैना करके ८ 
पा को दक्षिण समुद्र की ओर मोड दिया और हि 
जहाँ संध्योपासना कर रहा था, वहाँ जा पहुँचा । है. 
को सन्ध्योपासना सें मञ्च देखकर, उसे चुपचाप ह 
समुद्र में फेंक देने के इरादे से रावण पुष्पकविमान. से 
उतर कर दबे पॉव उसकी ओर जाने छगा। इसी समय 
संयोगवश किसी,कारण से वालीने भी पीछे की ओर गरदन 
फेरी थी । रावण का इल तरह दबे पेर अपनी ओर आगा 
चाळीने देख लिया आर ताड छिया कि, उसका हेतु झु 
कुछ भीं परवाह न करके, मौन 


। का जप करता हुआ वह निश्चह 


बैठे रहा । महर्षि कहते हैं- 
शशामाळक्य सहो! वा पन्नगं गरुडो यथा | 
न चिन्तयति ते वाळी रावण पापानिश्वयम्‌॥(५॥ 
~ ७ (2 
जपन चे वैगमान संत्रन्‌ तस्थौ पर्वतराडिव॥(८॥ 
( उत्तरकाण्ड सर्ग १४) 


७. ~ (०) ° | 
अर्थात्‌ ` जिस प्रकार खरहे को देखकर ।सह या सप; | 


को देखकर गरुड निर्भीक रहता है, उसी प्रकार पापु 
र थता हुँ 


को धारण क्रिये हुए रावण को अपनी ओ | 

देखकर वालीने उस की तनिक भी परवाह नहीं | भार 
नेगम मंत्रोका जप करता हुआ पर्वत के सदश बनि | 
बेठे रहा । ! 


उक्त छोको में ' जपन्‌ वै नेगमान्‌ मत्र 
से स्प 


9 
न्‌ तस्था 
ट प्रमाणित 
I अधिकरी 
| 


परवेतराडिव ! यह वर्णन है, जिस 
होता हे क्रि वाली वेदिक मंत्र के जपानुषठान क्‌ 
शा | अतः वह आर्य! ही था, ` अनाय ' त 


n ण ६ 
ST २ ) श्रीरामचन्द्रं के बाण से वाट, ४. 
2 क ० द्रेदोक वे 
क्रियाकमं वद 


` के पश्चात्‌ उसका ओव देहिक 


किया राया । उसका वर्णन महर्षि करत हेर 


ह 


१ 
छ 


| 


| 
} 


हु 


( 
र 
। 


५ 


` झद्रपद १८६३ ] 


ततो5भिं विधिवद्दत्वा सो5पसव्यं चकार ह | 
पितर दाघसध्वान पास्थत व्याङुळस्ट्रयः ॥ ५०॥ 
संस्कृत्य वालिनं तं तु विधिवत्‌ प्लवगर्षमा; । 

| आजम्मुरुदक कर्ते नदीं शुभजलां शिवाम्‌ ॥ ५१ ॥ 


तेनी ` | _ अर्थात्‌ “ तत्पश्चात्‌ जगदने वाळी कों यथाविधि अयि 
वहाँ १ देकर अपसव्य किया | विधिपूर्वक अथात्‌ वेदोक्त विधि 
1) | से वाली का अझिसंस्कार ( दाहक्रिया ) करके सब बडे बड़े 
पक | वानरवीर उसे जलांजलि देने के लिए नदी पर आये । ” 
वारी | दोक्त मृतकसस्कार अथात्‌ वेदोक्त मत्ता से मृतक की 
वाही |  दुाहुक्रियरा ओर उदकाक्रिया आया! की होती 
रक | 'अनारयो' की नहीं होती । 
नसे (३) सुध्रींब के राज्याभिषेक का वर्णन महर्षि ने इस 
समय ||| प्रकार किया कक 

0 
र वानरश्रेष्ठ अभिषेक्तुं यथाचिछि । 
आवा || 


A (> > ~ ७ 
2. रत्नेवैखेश्च भक्ष्यैश्च तोषयित्वा द्विजपैभान ॥ १९ 
| शु ॥ | त १ २ ७ *0 


ह तः ङुशएरिस्तीण समिद्ध जातवेदसम्‌ 

| त्रपूतेन दविषा हुत्वा मन्त्रविदो जनाः ॥३०॥ 

रव्य शाख्दष्टेन विधिना महार्षिविहितेन च ।। ३४॥ 
| गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः | 

। | मेन्दश्चषिविदश्चैव हनूमान्‌ जांववांस्तथा॥३५॥ 

॥५॥ | ` अभ्यि 


यत सुत्रीव रसन्नेन सुगन्धिना । 
न मै वसवः वासवं यथा ॥३६॥ 
( किष्किन्धाकाण्ड सर्ग २६) 


॥१८॥ | 
१४) | 
ध - गथे- तपश्वात्‌ उस वानरश्रेष्ठ को यथाविधि राज्या- 
| भिषेक करने के समय उन वानरवीरोंने सहस्तावधि महा 
| विद्वान्‌ ब्रह्मों को भोजन, वख भोर रत्नादि दान देकर 
| सन्तुष्ट किया । तदनन्तर कुशों का परिस्तरण करके यानी 
होमङुण्ड के चारों ओर कुश बिछा कर समिधाओं से 
माळेत किये हुए आभ्नेमै चे दोक्त मत्वपूवक अभि- 
मन्थणद्लारा पवित्र किये हुए हविद्रेव्यो का हवन करके 
भन््वेत्ता वेदिक ब्राह्मणोने सूत्रकार महपियोंने बतलाइ 
हु विधि से सुग्रीव को राज्याभिषेक क्रिया | यह भभिषेक 
न, गवाक्ष, रवय, शरभ, गंधमादन, भेन्इ, द्विवि 

बू, जांबवानू इन श्रेष्ठ वानरोंने उत्तम सुगन्धयुक्त 
दारा जिस प्रकार अष्ट वसुओने इन्द्रको किया था, उसी 
 'रिसुमीव को अभिषेक किया । '? 


° 
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रामायणकाळीन आयसंस्क्रति । 


उक्त वर्णन से यह ' स्पष्टतया ज्ञात 
वानरराज सुग्रीव ' आर्य ' था, न कि 
क्ति (वाध से राज्याभिषेक का आधिकार केवळ 
आय ' को ही होता हें; “ अनार्य ! को नहीं होता। 
वानरराज सुग्रीव का राज्याभिषेकर तो पूणत; वेदविधि से 
ही हुआ हे, अतएव सुप्रीव वानर का ' आय ' होना 
खवथा प्रमाणित हे । 
उन: हजारों वदिक बाह्मणों को भोजन देने का तथा 
चख आर रत्नादि दान देने का उल्लेख उपर्युक्त वर्णनमें है। 
ये दान लेनेवाले ब्रह्मण, तथा जिन मन्त्रज ब्र ह्मणोंने आभि- 
पक किया, तथा विधिपूर्वक हवनादि कर्म किये, वे 
किष्किन्धा ही के- वहीं के राजाश्रित पुराहित होना 
गाश्चत ह| अथात्‌ वानरोसें भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
इत्यादि चातुवेण्येव्यवस्था थी, तथा त्रे वेदोक्त 
कर्माचुष्डान के अधिकारी भी थे | अतएव वे ' आय 
दी थे, न कि ' अनार्य !। 


हो सकता हे कि, 
अनार्य ।' क्योंकि 


हॉतक के विवरण से यह बात पूर्णतया ध्यानम आः 
जायगी कि, राक्षस ओर वानर दोनों वेदिक आर्थ | 
थे । उनमे चणब्यवस्था थी ओर वे वेदोक्त कर्मानुष्ठान के | 
भी अधिकारी थे | फत: पाश्चात्यों का यह विधान कि, | 

राक्षस ऑर वानर अनाये थे, ! नितान्त अञ्ञानभूलक | 

अतएव मिथ्या है । 


जब कि, ' आर्य ! वेदोक्त कमोलुष्ठात के अधिकारी | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य ये ही तीनों वणे हैं, तो शेष न्यु 
रहा हुआ चोथा वर्ण जो शूद, वही ' अनार्ष ' है। यूरो- | 
पीय तथा अन्यान्य यवत्र जातियों झूद्रवणे से भी निकृष्ट | 
हैं | अर्थात्‌ बे “म्लेच्छ ' या ' दस्य ? हैं | वेदिक ' आये ? 
की व्य्राख्यानुसार उन को ' आये ' नहीं कहा जा सकता | 


आय" मानते हैं, सो उन का अपने आपको ' आये ? क 
लेना कहाँतक ठीक हे, इस का भी विचार होना चाहिये। 
~ ति ७ षा 

इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, जमेत, भादि पाश्चा 
लोग अपने को ' आर्य ? बतलाते हैं। इनमें भी ज़ 


=~ 


' मानते हैं | जमन लोग स्वय 


हैं | प्रलेक शास्नकार न परम शा भपने जाह्न की कतिपय 


क... 


घेदिक घमें। . 


[-कथित अनायो से वे इतना विद्वेष रखते हैं कि, 


इन तथ 
में भी रहने देना नहीं चाहते। हाल ही 


चे इन्हें भपने देश 


` म॑ जर्मनीने यहूदियो को जमनी से निर्वासित कर दिया 


है, क्योंकि जर्मन लोग-हिटलर- यहूदियोंको 'अनाये ! 

रो प अपने को झुद्ध वंशके- आय 
रक्त के- समझते हैं भौर अपने शुद्ध क्तम अनार्य १ 
' ज्यू के रक्त का मिश्रण नहीं होने देना चाहते। 
इस उदाहरण से यदि हमारे अद्ययुगीन सुधारप्रिय विद्वान 
और राष्ट्र के नेता लोग योग्य शिक्षा लेंगे, तो राष्ट्र का बहुत 
बडा उपकार होगा । 


अब यदि जर्मनादि यूगेपीय लोग खुद अपने को आर्य 
कहते हैं, तो यथेष्ट कह ळें। तथापि उनका ' आये ! 
शब्द हमारे ' वेदिक आये ' शब्द का अर्थ नहीं रखता । 
क्योंकि, हमारा आये शब्द वैदिक कमौनुष्ठान को अधि- 
कारी भर्थात्‌ धर्मप्रधान जो जैवर्णिक समाज है, उसी 
का वाचक है । पाइचात्य ' भार्य ' शब्द को अर्थ ऐसा 
नहीं है | पाइचात्य राष्ट्रोमें धर्म को प्राधान्य हे ही नहीं, 
अर्थ को है । अर्थात्‌ पाइचात्य समाज केवळ अर्थप्रधान ही 
होता है । अर्थात्‌ उत्त ( पाइचात्य ) समाज का वाचक 
जो ' आर्य ' शब्द हे, उस के मूलमें यह आर्थेक भावना 
ही हे। हमारा ' आय ! शब्द धमेप्रधान समाज का वाचक 
हे, क्योंकि उस के मूलमें हमारी धार्मिक भावना हे । 


अतएव हमारा आर्य' शब्द तथा पाश्चात्यों का 'आये' 


शब्द दोनों समानाथी नहीं हो सकते । सारांश, पाश्चात्य 
समाज के लोग हमारी ५ आये ? शब्द की व्याख्या के 
अनुसार ' आये › नहीं हो सकते । फलतः वे और हम एक 
भी नहीं हो सकते। पाउचात्य समाज यदि अपने को 
४ आर्य ! कहता है, तो भले ही कह ळे, हमारी उसमें तनिक 
भी हानि नहीं है | कोई अपने घरमें खुद को ' राजा ? 
 कहलाने लगा, तो पडोसी का उससे क्या बिगडने का हे? 
अपने घरमें कोई “ राजा ' ही नहीं, ' राजाधिराज ! 
कहळा ले, तो क्या हुमा ! घर से बाहर कोई उस को 
नहीं पूछत। । केवल नामधारण करने से ही कोई राजा, 
महाराजा या सत्ताधीश नहीं हो जाता। . 


समाज अथवा राष्ट्र के नेता ये श्चाखकारों के सशश होते 
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भी. 
` पाईवाय लोगों के “आर्य” शब्द की 


समाज का वावक दोते के कारण उसकी व्या 


0 


परिभाषाएँ या संज्ञाएँ ( सांकेतिक शब्द ) 
है, और ऐसी संज्ञाएँ या संकेत अपनी इच्छानुकूछ बन 
लेने के लिए वह स्वतंत्र भी होता है। परन्तु यह ६ ॥ 
या संकेत उसी के विविक्षित शास्त्र सें ही साथ होते है। 
उस शास्त्र के बाहर उनको कोई सार्थकता नहीं सि । 
यथा, महर्षि पाणिनि अपने व्याकरणशास्त्र में ' वी रे 
को ' नदी ! कहते हैं ओर ' बाळ ' को ' वृद्ध कहते है 
क्योंकि उन्हें अपने शास्त्र की प्रक्रिया के सौकयाधे दीप 
हक तथा दोघ ' ऊ ° कारान्त स्त्रीलिंगी शनो को 
एक ही संज्ञा के द्वारा दिखाना हे । अर्थात्‌ जहां कहाँ 
दीघ इराकान्त या दीप ऊह्तारांत खीलिंगी शब्द भाषा मैं 
आता है, वहाँ उस शब्दको वे ( महर्षि पाणिनि) 
८ नदी ? संज्ञक कहते हैं ओर यह कार्य चे अपने ' च: 
स्त्र्याख्यौ नदी ! ( १-४-३ ) इस सूत्र के द्वारा सिद्ध 
कर लेते हैं | अर्थात्‌ ' वापी ? यह शब्द दीघे इंकारास्त 
स्त्रीलिंगी होनेके कारण, पाणिनीके शाख्राबुपार "नदी! यह 
संज्ञा पाता है। उसी तरह ' चुद्धांउछः ' (४-२-१४) इस 
सूत्र की सिद्धिके लिए ' दुद्धियश्याचामादिस्तद्वद्धम्‌ ' 
( १-१-५३ ) इस सूत्र से ` बाळ ' शब्दको “वृद्ध र 
ऐसी संज्ञा महर्षि पाणिनि देते हैं | यानि बाळ! को 'वुदध! 
कहते हैं। इस तरह महर्षि पाणिनि अपने शास्र में 
` चापी ? को “ नदी ' ओर बार! को 'वृद्ध' भले ही कहा 
करें, उनके शास्त्र में ही उन शब्दों की सार्थकता है । परर 
व्यवहार में यदि ' वापी ! को ' नदी ' तथा ' बाळ ! को 
४ वृद्ध ! कहा जाएगा, तो बह हास्यास्पद ही होगा | | 
सारांश, शाखकारों की संज्ञा, संकेत ओर यास्या 
की सार्थता उन्हींके शाखों तक ही मर्यादित रहती हैं। ष 
न्याय से जो राष्ट्र या समाजके नेता होते हैं, वे भी भ 
राष्ट्र या समाज के लिए कोई संज्ञा या नियम तिरिचित 2 
रेते हैं, अर्थात्‌ ऐसी संज्ञाओं या ऐसे नियमों की भ्या 
भी उती राष्ट या समाजतक ही मर्यादित रहती है। अ: 
नै राप्ति भी उन्ही 
आय? शब्द से ३ 


(१ Cr हे “क 
सप्ताजतक हा मयादेत है । हमार र 
ह है द उपनयत 


कुछ भी संबंध नहीं हे | हमारा “अ 
बेदव्रयी-प्रणीत कर्मानुष्ठान का 
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क्षत्रिय, वैश्य इस वर्णत्रयीतक ही मर्यादित है। यूरोपीय 
या तत्सम अन्य जो अर्थप्रधान समाज हैं, उन के ' आये ? 
शब्द से हमारा आर्य ' शब्द साइइय नहीं रखता । अर्थात्‌ 
हम ' भारतीय आर्य ? और 'यूरोपीय आर्य! दोनों एक नहीं 
हो सकते | संक्षेपतः. जिस तरह, जो क्रिङ्चियन्‌ नहीं, वह 
10106] (इन्फिडेळ), जो इस्लाम' नहीं, बह 'काफिर! 
है, उसी तरह जो ' नेवार्णिक' नहीं, वही ' अनार्य ! है। 
यही हमारा निर्णय है | 

पाश्चास्यों का आर्यानार्यविचार का जो शाख हे, उसे 
'शीरषमापनशास्त्र ! कहते हैं। उस शाख के अनुसार 
खोपरी की विशिष्ट आकृति पर से वे लोग आयेत्व या 
अतार्यव का निर्णय करते हैं | उसी तरह शारीरिक वैशिष्टय- 
द्वारा तथा शरीर के वर्णद्वारा भी पाश्चाय विद्वान्‌ आया- 
नार्यव्व निश्चित करते हैं । अब पाश्चात्य समाज तो प्राग- 
उससे प्रतिदिन नये नये विद्वान्‌ उदित हो रहे 
हैं भोर नये नये आविष्कार वे लोग कर रहे हैं । उन लोगों 
की बुद्धिमत्ता ससुद्रतळ से लेकर सूर्यमण्डल तक, या यों 
कहिये कि उसको सी फोडकर अंतरांलतक स्त्रैर भ्रमण 
करती रहती हे । आज उनके यहाँ एक विद्वान्‌ ने शीर्ष- 
मापनशास्त्र का आविष्कार किया भोर प्रमाणित कर दिया 
कि, किसी एक विशिष्ट आकार की खोपरीवाळा मनुष्य ही 
आग्रे हे ओर ऐसी खोपरी जिसकी नहीं हे, वह भनाये है | 


3 


कर दूसरा कोई विद्वान्‌ उठेगा भोर 'नासिकामापन- 
शास्त्र ' का आविष्कार करके कहेगा कि, ' जिस किसी 
की नाक इतने इतने इंच लंबी ओर सीधी हो, वही 
भाये, भन्यथा अनार्य हे । ? और परसों कोई तीसरा महा- 
पंडित ' कणीमापनशाख ' का आविष्कार करेगा और 
उसके आधार से कह उठेगा कि ' जिसके कान इतने इतने 
इंच लंबे हों, वही आये हे, अन्यथा अनार्य है । ' सारांश, 
हरएक विद्वान्‌ अपने अपने मतानुसार प्रतिपादन करता 
'हैगा, लेकिन वह सब सत्यही होगा, यह निश्चय नहीं है। 
क्योंकि विद्वान्‌ लोग कुशल चित्रकारों के सदश होते हैं | 
डेशळ चित्रकार जैसे समतल चित्रफलक पर ऊंचे 
म गहरे गत, विस्तीणे समुद्र, रेतीले मैदान, ऊँचे 
'गनबुंबी वृक्ष और छोटे छोटे पौधे आदि के दृश्य दिखा 


सकते > ~ ७ 
& ते हैं, बसही ।वद्वान्‌ पडितगण अपना अपना पक्ष 


सर 


रामायणकालीन आर्यसंस्कृति | 


सस करने के लिए अपने बुद्धिसामथ्य द्वारा सच को 
अट आर झूट को सच प्रमाणित करके दिखा सकते हें । 
यथा-- 

अतथ्यान्यपि तथ्यानि दद्दयन्तीह वादिनः । 

समे निम्नोन्नतानीव चित्रकर्मविदों जनाः ॥ 

वस्तुतः समतल फलक पर या दीवार पर ऊँचे पहाड 
भी नहीं होते और गहरे गढे भी नहीं होते, पानी की बूँद 
भी नहीं होती और छोटासा पौधा भी कहीं नहीं होता | 
तथापि चित्रकार अपनी कुशलता की सामथ्यंद्वारा देखने- 
वालों को भ्रम में डाल सकता हे; उसी तरह विद्वान्‌ लोग 
भी अपनी तर्केवितर्क-कुतर्कप्रचुर वाक्पडुताद्वारा जनता 
को श्रम सें डाळ सकते हैं । 
` पाश्चात्य पंडितों के मतानुसार गौरवर्ण, ऊंच कदका, 
चाडे ललाट का, ऊँची और उठावदार नाक़वारा, पतले 
होंठोंवाळा, बडी चमकीली आँखोंवाळा इत्यादि लक्षणों से 
युक्त मनुष्य आये है | अथौत्‌ इनके विपरीत लक्षणों का 
सजुष्य-पानी कृष्ण वर्ण का, नाटे कद्‌ का, सकडे छलाट का, 
चपटी नाकवाला, मोटे होठोंवाला तथा बारीक आँखोंवाळा 
आदमी अनाये हे | परन्तु इनके मतानुसार आयोनायत्व- 
निर्णय करनेसे क्या दृश्य दिखाई देगा, सो भी देख लीजिये । 

एक स्त्री के कई पुत्र और कन्याएँ हैं । उनमें एक पुत्र 
ऊचे कद का हे और दूसरा नाटे कद्‌ का हे। अर्थात्‌ 
पाश्चायो के मतानुसार इन दोनों भाइयों में से एक भाई 
आग्रे भोर दूसरा अनाये होगा । एक कन्या चौडे ललाट की 
तथा लंबी और उठी हुई नाकवाली ओर दूसरी सकरे 
छलाट की तथा चपटी नाकवाली हे, अतः पहली बहन 
आर्य हे ओर दूसरी अनार्ये हैं । बहिन ऊँचे कद की ओर 
गोरवर्ण की हे, तो भाई नाटे कद का और इग्रामवणे का 
हे, अतएव बहिन आये हे ओर भाई अनाय हे! लेकिन 
यह कहाँतक संभवनीय हे ? 

हमारे आधुनिक नवमतवादी विद्वानों सें से भी कोई 
विद्वान्‌. महाशय व्प्रक्तिभिन्नता के आधार पर यहा कह 
उठेंगे कि “ Paternity is but an inference ! 
( यानी पितृत्व केवल अनुमानहीसे जाना जा सकता है।) 
उनके इस आक्षेप का उत्तर यही हे कि, कोई एक ही 
व्यक्ति कद की छेत्री. और रंग से काली, अथवा नाटे कद्‌ 


का... "शा दिक धमे । 


की परन्तु गोरे रंग की, बडी और सतेज नेत्रोंबाली छेकिन 
गोरे होंगोंवाळी ऐसे मिश्र लक्षणों से युक्त भी हो सकती 
हे । ऐसी व्यक्ति के लिए 101९109 ( अनुमान ) 
निदचयात्मक क्यों कर हो सकता है? ओर ऐसी सिश्र 
हक्षणसपन्न व्यक्ति के विषय में आयोनार्यर का निणय 
भी किस तरह किया जाय ? यदि इसका किसी विद्वान्‌ ने 
कोई निइचयात्मक सिद्धान्त आविष्कृत किया हो, आर 
यदि छोकोपकारार्थ वे महाशय उसे प्रकाशित करेंगे, तो 
उनकी बडी कृपा होगी । 


हमारी भन्पबुद्धि के अनुसार स्थूल शरीर के आकार से 
या वर्ण से आयोनायैख निश्चित करने का पाइचात्य पंडितों 
का सिद्धान्त आंति-उस्पादक अतएव मिथ्या है । आर्यत्व 
आत्मोन्नतिपर अधिष्ठित है; केवळ शारीरिक या भोतिक 
उन्नति पर निर्भर नहीं है । उसके लिए आत्मोन्नति के 
सहयोग की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है । इसलिए 
उपनयनंपूर्वक वेदत्रयीप्रणीत कर्मानुष्ठान के 
अधिकारी जो भारतीय आय हैं, वे ही यथार्थ में 


` आर्य हैं । पाञ्चाय लोग अथवा यवन आर्य नहीं 


हैं, अनाय हैं । 

हमारे पाश्चात्य विद्याविभूषित विद्वानों में भी बहुतेरे 
सुजन यूरोपीय लोगोंको आर्य कहते हैं ओर अपने विधान 
की पुष्टि में यह कहते हैं कि, उत्तर ध्रुव से जो आये नीचे 
"दक्षिण की ओर उतर कर फेलते गये, उन की एक शाखा 
यूरुप में गई ओर दूसरी शाखा एशिया में से होती हुई 
सिन्धु नद के मागसे भारतवर्ष में आई । भारतीय आयो 
के पूर्वज और यूरोपीय आयौं के पूर्वज मूलतः एक ही हैं, 
अतः भारतीय आये और यूरोपीय आये एक ही वंश के 
हें और इस ऐक्य को वे विद्वान्‌ लोग भारतीय आयो की 
भाषा और यूरोपीय लोगों की भाषा के कतिपय शब्दों के 
उच्चारसाम्य से सिद्ध करने का प्रयत्न करते हें | यथा 
( १ ) पितर्‌-फादर्‌, ( २ ) मातर्‌-मदर्‌, (३) श्रातर्‌- 
ब्रदर इत्यादि सम्बन्धत्राचक शब्द, अथवा ( १) न्रिशतिः- 
थर्टी, ( २ ) पष्टिः- सिक्सटी, ( ३) अश्ीतिः- एटि (४) 
नवतिः- नाइन्टी इत्यादि संख्यावाचक शब्द.। इसी तरह 
कतिपय शब्दों के भर्था का साम्य या कतिपय चालचलन 


| या व्यवहारसाइइय इत्यादि बातें हमारे विद्वान्‌ लोग, 
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भारतीय आर्य और यूरोपीय लोगो क 
करने के लिए आगे रखते हैं | 
साइइग्र से या भर्थसादृर्य्र से 
ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं 
से एक्यसिद्धि हो सकती 
और “ हरी द्विवेदी ' दोनों एक ही व्यक्ति हैं, य ह 

होने सें कोई प्रत्यवाय नहीं हो BS 
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हैं और हरि द्विवेदी एक भारतीय आये ब्राह्मण हे। |r 
शर ले, Mr, Vancutt ओर बेकर झो 
एक हो जाएँगे, परन्तु वास्तेव सें वे एक नहीं हैं। एक 
यूरोपीय हे और दूसरा भारतीय हे । (२) 1,31015॥1116 
लेंकेशायर ओर लंकेश्वर दोनों का उच्चारसाम्य हे, अत! 


उनको भी एक मानने सें कोई वाधा नहीं होती चाहिये, 


परन्तु वस्तुतः वे एक नहीं हैं । 1,9109511110 छकेशाग्र 
यह इंग्लिइतान का एक कत्रा है और छंकेश्वर यह एक 
प्राचीन भारतीय राक्षस राजा का नाम हे। (३) 
' [५३०९8 तेम्स ओर तमला भी उच्चारसाइृशय से एक 
नहीं हो सकते, क्योंकि टेस्स्‌ नदी इंग्लिइतान में हे और 
तमसा नदी भारतवर्ष सें अयोध्या के पास शरयू नदी में 
गिरनेवाली एक हे । फलतः उच्चारसाइृइय्र की 
दळील टिक नहीं सकती । इसी तरह अधेताइइप्र से भी 
ऐक्ग्रलिद्धि नहीं होती | यथा- (१) Mr. Hills, 
मिस्टर हिल और श्रीयुक्त डूंगरली या श्रीयुक्त पवेतराय 
“एक! नहीं कहे जा सकते | (२) 1,010 Tepmoutbs | 
लॉड टेनूमाउथ ओर महाराज दशानन एक ही व्यक्ति नही 
माने जा सकते, क्योंकि न तो वे एक व्यक्ति ही हैं भर 
घे एक देशके या एक वंशके भी हैं, यह बात सया 
जैसी सत्य है । सारांश, भाषाशाख के भनु भी री 
के लिए केवल शब्दों का उच्चारसाम्प्र या न 
पर्याप्त नहीं होता, अपितु ब्युश्पत्ति, माजा ओर त 
का भी आधार होना चाहिये । तात्पर्य, साही व्य ; 
सादद्य या अर्थसादड्य से ऐक्यसिद्धि 


सकती | 


नंद 


>. उप्त 
अब्र जो कुछ भी साम्य़ यहां दुखाई जाकी | 


७, ~ जल्‍यगी राष्ट्र 
भी कारण है | वह यह हे कि, विजया र रे 


| महपव १८९६३] 


गित | भाषा, भाचारविचार, रहनसहन इत्यादि बातो का 
हा. | सस्कार विजित लोगों की भाषा, आचारविचार और रहन- 
है, । सहन भादि पर हो ही जाता है। यह एक ऐतिहासिक 


॥ EN > दि ००५ (५ 
प्र | सिद्धान्त है भार उसका प्रात्यक्षिक अनुभव भी हमें मिल 


४10 | हा है। भारतवर्ष पर मुसलमानों के आधिपत्यकाल में 
सिद्ध | हमारी भाषा सें यावनी शब्दों का कितना मिश्रण हुआ 
दोनो | हे! तपपश्चात्‌ ब्रिटिश आधिपत्य में भी हमारी भाषा में 
| इंग्लिश भाषा के शब्दों का मिश्रण हो गया | 

00, | यह मिश्रण अद इतना पक्का हो गया हे कि, कई शब्दों 
[भी | के बारेसै वह शब्द मूलत: हमारा है या परकीय हे, इस 
एक | की कल्पना भी हमें अत्र नहीं रही है । आज हमारा रहन- 
11९ | सहन, रीतिरिवाज इंग्लिश पद्धति के अनुसार हुए जा रहे 
भत! हु हैं। कन्या-पुत्र के नामकरणमें भी इंग्लिश नामों का अनुः 
हिये। | रण होने लगा हे । पितापुत्र, भाईभाई, भाईबहिन, 
शार | प्रतिपली आदि का आपसी पत्रब्यवहार तथा संभाषण भी 
! एक | भाग्छ भाषामें होता है और वह शिष्टाचार (Etiquette) 
३) | माता जाता हे | पुत्र था कस्या को पुकारते हुए प्रायः 
एक | ईंग्लिश उपनाम ( \iclknames ) का उपयोग किया 
और | जाता है) यथा- बोंब, बेबी आदि (Bob, Baby ९६०.) । 
दी में 


| हमार भारतीय रस्मरिवाजों से और देशभाषा से हम 
की | गनेःशने; इतने दूर जा रहे हें कि, कालान्तरसे वे ही रस्म- 
बाज़ भविष्यत्‌ के विद्वान्‌ लोगों के लिए संशोधन विषय 
| (Research works ) हो जाएँये ओर देशभाषा या 
मातृभाषा केवळ “ 01955105 ? ङ्केँसिक्ल याने शाखीय 
५ भाषा के सहश ही रह जायगी । यह जो परिणाम परकीय 
| भाविपत्य के कारण भारतीय लोगों पर वर्तमानकाल में 
| दलाई देता हे, भूतकाछमें एक जमानेमें यही दशा अन्य 

शकी भी उन पर भारतीय आधिपत्य होने कारण हो 
| गी थी और उस समय उन राष्ट्रों पर भी हमारी भाषा 
दिका परिणाम हो गया था | ; 


| महाभारतीय युद्ध के समय कोरव सावैभोम थे और 
४, आधिपत्य ग्रीक, रोमन, इत्यादि यवनराष्टों पर 


रतीय सेना एँ सार्वभौम सरकार की सहायता के 


१)» 


रामायणकालीन आर्यंलरकृति | 

भारतीय युद्ध के समय भी तत्कालीन विजित राष्ट्रोंकी | 

यानी ग्रीक, रोमन आदि यवनसेनाएँ कोरवों के झंडे के... 

आश्रय से पांडवों से लड़ने के छिए आई थीं औरवे | 

सब कृपाचार्यके आधिपत्य में ( 070९7 Command) | 

दी गई थीं। कौरवों के पश्चात्‌ महाराज यघिष्टिर की 

सावेभौम सत्ता उपर्युक्त सब्र अन्यदेशीय राष्टों पर हुई | 

आर युधिष्ठिर के पश्यात्‌ भी कई पुइरोंतक कायम रही थी। . | 
तदुनन्तर चन्द्रगुप्त, अशोक आदि सञ्नारो का साम्राज्य 

भी भारतवर्ष के बाहर के कई यवनदेशों पर था, इस का 

साक्षी इतिहास हे | अर्थात्‌ हमारी भाषा के शब्द परकीय 

ग्रीक, रोमन, यवन, शक, हूण, आदि स्ळेच्छ लोगों की 

भाषामें स्वाभाविकतया जा कर 'मिळ गये, परन्तु हमारे 

शुद्द संस्कृत शब्दों का उच्चार शुद्ध और स्पष्ट करना 

म्हेच्छों के लिए अशक्य था, फलतः उन्होंने हमारे जो 

संस्कृत शब्द ग्रहण क्रिये, वे स्वभावतः अपभ्रष्ट रूपमें ही 

ग्रहण किये ओर कालान्तर से इन्हीं लोगोने जब भारत- 

वर्ष पर अपना आधिपत्य प्रस्थापित किया, तब वे ही अप- 

भ्रष्ट शब्द विजेता लोगों की भाषा के होने के कारण हमने ८ 

महण किये ओर इस तरह वे शब्द हमारी भापासें मिल गये । | 

यानि हमारे साम्राज्यकाल में हमारे संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट 

होकर अन्य. म्लेच्छ भाषासें गये ओर वे ही शब्द उन 

लोगों का आधिपत्य हमारे ऊपर होने के पश्‍चात उसी 

अपन्नष्ट स्वरूपसें हमारी भाषामें आकर ।भेळ गये | अर्थात्‌ 

वे शब्द मूलतः हमारी ही भाषा के होने से उनसें उच्चार< 

साइइय दिखाई देना कोई अनहोनी बात नहीं है । वांशिक | 

साम्य से उस का कोई सम्बन्ध नहीं हे । 


अब वांशिक साम्य के सम्बन्ध सें पाइचात्य विद्वान्‌ और नह 
ततसांप्रदायीं हमारे देशीय विद्वान्‌ जो विधान करते हैं कि, . 
वर्तमानकालीन भारतीय आयां के पूर्वज उत्तरघुव से | 
भारतवषे सें आगे हैं, वह उनका विधान सवेमान्य नहीं | 
हुआ है। स्वथं स्वामी विवेकानन्दजीने इसका प्रतिवाद 
किया है क्रि, ' आये लोग मूलत; उत्तर ध्रुव के निवासी है 
और वे वहीं से भारतवर्ष में यहाँ आये हुए हैं, यह कोनसे _ 
वैदिक सूक्तों के आधार से कहा जाता है ? ' इस प्रति 
का उत्तर किसीने दिया हुआ, अभी तक पाया नहीं र il 
तथापि इस वादविवाद से हमें कोई मतलब नहीं हे 


हि दिक धर्म । 


यह बात सिद्धान्तभूत है [के मनुष्यप्राणी दक्ष के अचु- 
सार भूमि पर ऊगता नहीं है ओर न वृक्ष के अनुसार 
एकही जगह पर स्थिर भी रहता हे । 
मनुष्ग्रप्राणी यह एक चलताफिरता जीव है। 
आर्यलोग उत्तरघुव से भारतवर्ष में आये हों, तो उत्तर 
भत्र की भूमि में से मी वे ऊगकर बाहर नहीं निकल 
आये हैं, अदि तु वहाँ भी किसी दूसरे ही स्थान से आये 
हुए हैं, और उस दूसरे स्थात पर भी किसी तीसरे ही 
स्थान से आये होंगे । एवंच सनुष्यप्राणी का मूळ उत्पात्त- 
स्थान कहाँ है, इस बात का निणेय होने तक आर्या का 
मूल स्थान अनिश्चित ही रहेगा । तथापि, पाइचात्य 
विद्वानों का वांशिक ऐक्य के बारे में जो मत है, वह 
नितान्त अग्र.ह्य भी नहीं हे । परन्तु वे जिस स्वरूप सें 
उसका प्रतिपादन करते हैं, वह उसका वास्तविक 
स्वरूप नहीं है । ! 
किंतु उसका स्वरूप बिलकुछ भिन्न हे। अथात्‌ भारतीय 
आय के पूर्वज बाहर से भारतवर्ष में आये हुए नहीं हैं, 
किन्तु यहीं से- भारतवर्ष ही से- वे चीन, सध्य्र एशिया 
और यूरुप आदि देझों में गये, ओर वहीं वे उपनिवेश 
( (/0101168 ) वसा कर रहे और शनेःरानेः वहाँ अपने 
साम्राज्य भी उन्होंने: प्रस्थापित किये, इसका सबळ आधार 
हमारे ही धर्मशास्त्र में पाया जाता हे | यथा-- 
शनकेस्ठु क्रियाळोपात्‌ इमाः क्षत्रियजातयः । 
वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणाद्शनेन च ॥४३॥ 
पोंडूकारचोडद्रविडा; कांबोजा यवनाः शकाः । 
` पारदाः पहुवाश्वीनाः किराताः दरदाः खशाः॥ 
( मचु० अ० १० ) 
, उक्त वचनों से यही प्रमाणित हो रहा. है कि, उनमें 
जो बारह जतियाँ महर्षि मनुने परिगणन की हैं, वे मूळतः 
भारतीय क्षत्रिय अथात्‌ वैदिक आयोडी ही थीं। वे लोग 
दिग्विजय करते हुए भारतवषे से बाहर चले गये. ओर 
उत्तरोत्तर आगेको बढते ही गये, जिससे वे अपने देशसे 
बहुत दूर हो गये । वहाँ उन्होंने अपने लिए नये उपनिवेश 
बसाये और 2 रहने लगे । परन्तु ब्राह्मणोंने आर्यावर्त को 
छोडकर अन्यत्र जाना स्वीकृत नहीं किया, अतः वे ब्राह्मणों को 
साथ लिये विना ही उधर चले गये, जिससे, उनके 


4 


यदि 
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आर्योचित वेदिक घमलस्कारों जोर क्रियाओका छ 
गया, फलतः वे धमेसे पतित होकर वृषलत्वको र 
उसी तरह यया।तेराजाने अपने पुत्रोंको उन्होंने १ | 
सग किया था, इस अपराधका दण्डस्वरूप- स्लेच्छ हे | 
१000 रक निर्वासित. कर दिया भा ॥| 
आर समुद्र तया स्टच्छ दशो का आघिपल उन 
अभात्‌ वंतेलानकाळीन यूरोपीय तथा यवनादि म्लेक्छ 
तथा ययातिराजा के चुओ के वंशज हैं भोर इस हर 
वे मूलतः भारतीय आया ही की वंशज हैं, यह सह 
ही हे। 
यद्यपि उन लोगो के धर्ससंस्कारों और क्रियाओं का | 
लोप हो शया था, तथापि उनके रीतिरिवाज, धार्मिक ॥ 
भावना और भाषा एकसाथ नष्ट नहीं हो सके | इतिहाप 
के.नियमाझुसार विजेता होने के कारण उनका प्रभाव 
स्वाभाविकतया विजित छोगों पर पडा भोर उन के 
घार्मिक आचारोंमें, रीतिरिवाजोंमें तया भाषामें हमारे धम. 
तस्वो का विकत स्वरूपमे ही क्‍यों न हो- मिश्र 
होता गया । 
खुष्टीय भोर महंमदी धमा के उदित होने तक | 

और एशिया इन चारों घडा | 
के छोग हम भारतीय आयौं के सदृश ही सूर्य भौ । 
आगन के उपासक और सूर्तिपूजक थे । अन्तर हु 
और महंमदीय दोनों पराक्रमणशील धर्मपन्थो के भग्र / 
आक्रमण से अग्नि की उपासना ओर मूर्तिपूजा तो क. 
हो गईं, परन्तु सापासें मिले हुए शब्दों Fl छोप छ. | | 
सका | यही कारण है कि, कतिपय शब्दों क ली | 
| उसी तरह उनके ध्र ये 
बल ' और ' कुरआन ? पर भी ge | 
धार्मिक विचारों की छाया दृग्गोचर होती है 22 न| 
जो कुछ साम्य दीखाई देता है, उसका है, च्छं रै 
है कि, भारतीय आये और यूरोपीय यवना तरी 
पूर्वज “ एक ? ही थे, अपितु यह हए 2 दाव 2 
के बाह्यदेशीय लोग ही भारतीय गा खोपरी है 

` अब यह निबंध समास करने स अकेली हो 
विषयमें भी विचार कर लेना उचित हैं! _ 


यूरुप, अमेरिका, आफ्रिका, 


~ 


साइइ्य पाया जाता हे 
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हो नहीं, किंतु मनुष्य के सारे शरीर का आकार, रंग रूप, 
_ ब्रुब्रकृति, आदि- वह मचुष्य जित देशमै जन्म पाता है 

और जहाँ उल की सारी आयु बींत जाती है, उसी देश के 
[ वायु, परिस्थिति आदि के परिणाम से उ्सी दै श- 
वासी लोगो के सहश बनते हे | 


दृशंत के लिए कल्पना कीजिए कि, भारतवर्ष के 

कडा श्राताचारसस्पत्न आय ठोगांम से कई लोग 

पने कुटुबपरिवारसम्तेत भारतवर्ष से बाहर निकल गाये । 

उनमें से कई इंग्लिस्तान सें जा बसे कइयोंने आफ्रिका में 

| हेरा डाळा, कह अफगानिस्तान सें गये और कई चीनसें जा 

| कर रहे। ये लोग जहाँ जाकर रहे, वहीं उनकी कई पुइते 

ग गुजर गई, तथापि चहाँ उन्होंने अपना वेदाध्ययन ओर 

| वैदिक आचारों भोर संस्कारों का पूर्णत; रक्षण किया । वहाँ 

| के मूल निवासेयों के साथ वे विवाहसूत्र से नहीं ईधे और 

' अपनी वांशिक शुद्धता भी उन्होंने सुरक्षित रख ली | 

_विवाहादि व्यवहार स्वजातीय लोगों में ही किये और 

तद्देशीय लोगों के रक्त का मिश्रण स्वजाति के रक्तसें नहीं 

होने दिया) तथापि उन्होंने जिन जिन देशोंसें अपने उप- 

| निवेश बसाये होंगे, उन देशों के अन्न, जळ, वाय आदि 

| का परिणास उन की शारीरिक प्रकृति पर होगा ही । फलतः 

: ५ |, इंग्लिस्तानसें रहनेवाला ब्राह्मण अपना घर्मे, आचार, वेवा- 

| । हिक सम्बन्ध इत्यादि अपनी पूर्वपरपरा के अनुसार करने 

र खरी i प्र भी उस का रंग, रूप, भाषापद्धति इस्यादिमें फरक 

अप्रधछ १ पइही जायगा; अर्थात्‌ इंग्लिस्तान का रहनेवाला ब्राह्मग 
शरोर, रूप आर रंग से इग्लिशमेन्‌ दिखाई देगा । 

' आफ्रिझासें रहा हुआ अ्रह्मण कई पुइतों के अनन्तर 

अपने धर्माचरण तथा आचारविचार पर स्थिर रह कर भी 


सरार, रूप आर रंग से आफ्रिकन ही हो जायगा । इसी 
तरह चीनवासी ब्राह्मण चीनी आर अफगातिस्तानवासी 


वहाय अफगान दिखाई देगा । तत्रापि जिए अवस्था सें 
दशस जा बसने पर भी अपने परंपरागत धम पर स्थिर 
रहे, वेदाध्ययन नहीं छोड़ा, वैदिक सस्कारो से भ्रष्ट नहीं 
हुए, स्वजाति में ही विवाहसंबंध करके अपनी वांशिक 

दता भी कायम रक्खी, उत्त अवस्था सें केवळ शारीरिक 
आहत, रूप, रंग इत्यादि के बदलने से उनका आयर 
नहें। नेष्ट होता जार उन लोगोंको अनार्य नहीं कहा जा 
सकता । वे रोग वेदिक आय ही रहेंगे और उनको 
आय“ ही कहना पडेगा | खोपरी के आकार से शरीर 
की बनावट से अथवा रंग से मनुष्य का आयोनार्य॑त्व 
प्रमाणित नहीं हो सकता । इस लिए यह जो पहले लिखा 
गया हे कि ' बासिस्म ? संस्क्रारपूर्वक बायबल सें उपदि 
कमानुष्टान करनेबाळा वही ' क्रिद्चियन्‌ ? “ सुन्नत ? 
सस्कारपूषक कुरआनसे उपदिष्ट कर्मानुष्ठान करनेवाला वही 

सुसळमान * वसे ही उपनयनसंस्कारपूर्वक वैदिक 
कमौनुष्ठानी त्रैवा्णिक ही ' आर्य ? हे | ओर जब कि, 


रामायणकालीन आयसंस्कृति |. 


न्त 


- 

~ 0” 

नुन 
१ 


राक्षस आर वातर दोनों समाज वेदोक्त कमानुष्ठान, _ £ द 


तथा वेदिक धमाचरण करते 
दिखाई देते हैं, तो वे हमारी पूर्वोक्त ' आये ' झा 


नहीं थे, यह बात निर्विवाद प्रमाणित होती है । 


यहातक ' आवाचीन शिक्षकों ' 


वानरां की मनुष्यत्वसिद्धि करेंगे । 


(५) 
वानरा ओर राक्षसां की मनुष्यलासिद्धि । 


लिखित निदन्धों में राक्षस और वानर (1201 


an ) अथौत्‌ * जगली ? और * अनार्य ? थे, ये जो 
गा पंडितों के विधान हैं, उनका सप्रमाण खंडन किया 


रि यह समपेक प्रमाणित कर, दिया गया कि 
एर वानर बबर या अनाय तो 


ही नहीं, अपितु. 


लोगों की अपेक्षा सभ्यता में बहुत हीं आगे बढे 
तथा वे उपनयनसंस्कारपूर्वेक वेदिक कमो 
भी थे | इस प्रकार अवोचीन शिक्ष कों 
समालोचना यथासाध्य की गई । 


` के आभिमत का. 
विवार किया गया । अत्र आगामी तित्न्वसें ' प्राचीन 


ए रामाग्रणमें स्पष्टतया - 
की 


__ पेन 5 क. 
। 


पक र 
वेदिक धम । 


अब हम हमारे प्राचीन शिक्षक अथीत्‌ शास्त्री पंडित, 
` कधा-वाचक पौराणिक और कीर्तनकार आदि के विचारों की 


` समालोचना करने का प्रयत्त यथासाध्य करंगें। 


उक्त प्राचीन शिक्षकोंके अभिमत से राक्षस ये दीघेकाय 
तथा विकराळ ऐसे कोई महाभयानक विजातीय जीव हैं, ओर 
बानर ये कोई रूबी पूँछवाले लंगूर अर्थात्‌ पु हैं । परन्तु 
जब क़ि, हमने वानरो और राक्षसों को ' वैदिक आर्य ? 
सिद्ध किया हे, और जव करि आर्य भी मलुष्पत्व पर ही 
अधिष्ठित है, तो राक्षस और वानर ये मनुष्येतर जीव नहीं 
हैं, यह सिद्ध ही हे। इसके अतिरिक्त राक्षस ओर वानरों के 
सारे व्यवहार तथा आचार मनुष्यों के सदश ही थे, ऐसे 
वर्णन महर्षि वाल्मीकिजी के रामायण में स्पष्टतया पाये 
जाते हैं, अतएव राक्षसों और वानरों का मनुष्य के व्यति- 
रिक्त कोई अन्य जीव होना संभवनीय नहीं मालप होता, 
किंतु वे मनुष्य ही थे, यही सिद्ध होता हे । तथापि, हमारे 
प्राचीन शिक्षकों का समाधान करने के लिए यही बात 
और भी अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता हे, इसलिए 
अब्र हम प्रथमतः वानरों की मनुष्यत्व सिद्धि करेंगे । 


वानरों की मनुष्यत्वसिद्धि । 

(१ ) श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी सीताजी का शोध 
लगाते हुए घूमते फिरते पपासरावर के निकट ऋष्यमूक 
पर्वत के तले आ पहुँचे । सुग्रीवने जब उनको देखा, तो 
उसे यह सन्देइ हुआ कि शायद उसे मारने के लिए 
वाढीने दोनों को ( श्रीरामचन्द्रनी और लक्ष्मणजी को ) 
घातक नियुक्त करके भेजा है) सो इस बात का पता 
छगाने के लिए सुप्रीवने हनुमानजी से कहते हुए यदद 
कहा कि-- 

अर्‍यश्च मनुष्येण विज्ञेयान्‌ छद्यचारिण: । 

| ( किष्किन्धाकांड सने २1२२) 

अथात्‌ ' मनुष्य को, छत्रेष बनाकर संचार करनेवाले 
शत्रुओो को पहचान लेना चाहिये । ' यह जो सुग्रीव ने 
कहा, उसमें ' मनुष्येण ! ऐसा शब्द-प्रयोग हे; जिससे 
यही जान पडता है HT rs सुग्रीव अपने आपको तथा हनु- 
मानु प्रश्वृति मंत्रियों को “मनुष्य? ही मान रहा है, 


'चानर ' नहीं मांनता। . 


३१४ 


९ 
[वषे २२, जंक १ 
(२) सुग्रीव की आज्ञानु धार हनुमानजी 
श्रीरामचन्द्रजी के पास गये और उनके साथ 
न ~ ९ डेर 
अत्यंत विद्वत्ताप्रचुर संभाषण किया, जिससे राग 
बहुत विस्मित होकर लक्ष्मणजी से बोले कि ५५ न 
3 


० ७० "> [नु लक्षण \ 
खि 000 कै स व ।) 
जी, देखिग्रे, यह बढ़ केसा अच्छा संभाषण कर रहा रेप 


०, 
र पदक 


स्य नायजुरवेद धारिणः । 

ना सामवेदविदुषः शक्यं एवं विभाषितुम्‌ ॥२८ 
नून व्याकरण कृत्स्न अनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
बहुव्याहरतानेन न किचिद्पशब्दितम्‌ ॥२९॥ 
अविस्तर असंदिण्थं अविळंवितमव्यथम्‌ । 
उरस्थे कण्ठं वाक्यं यतेते मध्यमस्वरम्‌ ॥३१॥ 
संस्कारकमसंपत्चां अद्भुतां अविलंबिताम्‌ | 
उच्चारयति कल्याणीं बाचे हृदयहार्षिणीम्‌ ॥३१ 
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थानव्यंजनस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्त उद्यतासेरररपि ॥११ 
एवं शुणगणयुक्ताः यस्य स्युः कार्यलाधका:। 
तस्य सिळवानि सर्वर्डर्था दुतवाक्यप्रचोदिता॥ 
( किष्फिन्थाकांड संगे ३) 


भावार्थ- जिसने करग्वेद का अभ्यास सांगोपांग भौ! 
सरहस्य किया नहीं हे, जो यजुर्वेद में निष्णात नहीं है 
और जो सामवेद का ज्ञाता नहीं है, वह इस बटु के सदा 
भाषण कर हीं नहीं सकता । सचमुच इस बढ़ते संपूण 
व्याकरणशाख का अभ्यास अनेक प्रकार से किया हुना 
मालूम होता हे, क्योंकि, इसके इतने बडे संभाषण में एक 
भी अशुद्ध शब्द इसके सुँ से निकला नहीं हे । जिम 
वयर्थं का विस्तार नहीं है, जो बिलकुळ संदिग्ध नहीं है 
और जो सुननेवालों को अप्रिय नहीं लगता; इतः जोत 
तो बहुत उच्च स्वर में और न बिलकुल मनस में बोढ 
रहा हे, किंतु मध्यम स्वर में अस्खलित भाषण क 
रहा है) | | 
जाकरणतंस्हर मोरा 
ति श्रिता 


इसके संभाषण में 
यथोचित है] न इसकी वाणी में अ 
चहद एक एक शब्द रुक हक केर बोल रहा 
संभाषण इतना सुन्दर भोर मधुर है कि, खु 


से पुलकित हो जाता है । शब्नु भी” ज्ञो तं 


तकर द ६ 
छबार उशी । 


॥९९॥ 


।३१॥ | 


| 
॥३२॥ 
[| 


{;। 
रताः 
ग ३) 


| 
[ भार 


हीं है. 


। सदश _ 


56 
संपूण 


नता 
मं एक | 
जिप | 


॥३२। | 


भौर लक्ष्मणजी को 


ड 


द्‌ 


मारने ही के लिए खडा हे- इस बटु की अनोखी आर 
मधुर भ.प.पद्धति से द्रवित हो जाएगा और मारने के 
लिए उठाया हुआ दार भा उसके हाथ से छूट पडेगा | 
इसके सदश सवंगुणसम्पन्न स्वामिकार्थ के करनेवाले दूत 
जिस राजा के पास होते हैं, उस राजा के बडे बडे राज्य- 


` क्राय केवळ पसे दूतों की वाक्पटुता ही से तिन हो 


जाते है | 


श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजी से हनुमानजी की विद्वत्ता 
भार वाम्पटुता को जो प्रशंसा की, उस से प्रतीत होता 
है कि, ऐसे वेडन्रयीपारंगत, व्याकरणशाख के महान्‌ पंडित 
भोर इतना आश्वयकारक वक्तृत्व करनेवाले हनुमानजी बंदर 
कदापि नहीं हे | क्या बंदर वेद-शाख्न पढ सकता हे 
दापि नह | अथात्‌ हलुमानजी वानर नहीं, किन्तु मनुष्य 
हीहँ। 
(३) अनन्तर हनुमानजी, श्रीरामचन्द्रजी 
अपने साथ लिवा ले गये और सुग्रीब 
से उन की भेंट करवाई, तथा अझि को साक्षी रख कर 
दोनों में मिन्नता भी स्थापित करवा दी । इस प्रसंग का 


. वणेन महर्षि वादमीछिजी इस प्रकार करते हैं-- 


ततो हनूभान्‌ सन्त्यज्य भिक्रूपं अरिन्दमः । 
काष्टयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌ ॥ १३॥ 
दीप्यमानं ततो वाहि छुष्पेरभ्यच्यं सत्कृतम्‌ ॥ १४॥ 
तयोमध्ये तु सुप्रीतो निदधे खुसमाहितः । 
तताऽाञ्च दाप्यसानं त चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ ॥ १५॥ 
खुभावा राधवश्चंच चयस्यत्व उपागतो ॥ १६ ॥ 
( किष्किन्धाकाण्ड खगं ५ ) 
अर्थात्‌ हचुमानजीने काष्ठों को घर्षण करके उनसे अग्नि 


` उधन्न किया ओर बह प्रज्वलित होने पर उसका पुष्पों से 


सतकारपूवेक पूजन करके उन्होंने वह अझ्नि श्रीरामचन्द्रजी 
०३, 

भार सुग्रीच के बीच सें स्थापित किया | फिर श्रीरामचंद्रजी 
भार सुग्रीवने परस्पर करग्रहण करके अम्नि-प्रदक्षिणा की 


४ भर इस प्रकार वे दोनों आपस में अभिन्नहृदय मित्र 
षन गये | 


उक्त पणन में यह बात विचारनेयोग्य है कि, एक अधि- 
त्री के अनुसार क ष्ठौंका घर्षण करके अग्नि उत्पन्न करना 
॥ उसका पुष्प दवारा पूजन करना, उसको दो जनों के 


८३ 


६५ 


रामायणकालीन आयेसंस्छृति | 


बीचसें रख कर परिक्रमा करना आर श्रप्निप्ताक्ष सख्य 
प्रस्थापित करना इत्यादि ब्यवहारों को मनुष्य ही कर 
सकता ह । बदर नहीं कर सकता। अतएव सुग्राव हनूमान्‌ 
आदि वानर ' पश्चु ! यानी ' जातिवानर ' ( बंदर ) हो 
ही नहीं सकते, किन्तु मचुष्य ? ही हो सकते हैं | 
(४) श्रारामचेद्रजी आर सुग्रीव का अग्निप्ताक्षिक सख्य 
डुआ आर उनम एक दूसरेकी सहायता करनेके बारेमें शपथ- 
क्रिथाएं भी हो गइ । फर श्रारामचंद्रजीने सुम्रीव आर 
वाळीमें शत्रुता होने का कारण सुग्रांव से पूछा, तो उसने 
कहा--- 
चाळा नाम मम भाता ज्यः शजुनिवहण; 
पतुबहुमतो वाल्ये मम चाप तथा पुरा ॥ १॥ 
[पतयुपरत राम ज्यष्ठाऽयामाते मन्त्रिभिः । 
कपाना इश्वरा राज्ये कृतः परससस्मतः ॥ २॥ 
राज्य प्ररासतः तस्य पतपतामह महत्‌ । 
अहे खवघु काळेषु प्रणतः प्रेष्यवत्‌ स्थित; ॥३॥ 
( किष्किन्धाकाण्ड सर्ग ९) 
भावार्थ- ' वालीनामक मेरा बडा भाई हमारे पिताजी 
का बड़ा प्यारा था ओर में भी उसका भक्त था। हमारे | & 
पिताकी मत्यु होने पर वाळी जेठा होनेके कारण मंत्रियोने | 
उसको राजगद्दीपर बिठाया। वह अपने पितृपैतामह (बाप- ` 
दादाओं से चछा आया हुआ ) राज्य का उपभोग करता 
था ओर में केवळ एक सेवक के सरश नम्रता धारण करके | 
सदासवकाळ उसके सम्मुख उपस्थित रहा करता था | 
सुग्रावके इस भाषणसे क्या अर्थ निकल रहा हे? इससे 
यही अर्थ निकर रहा है कि, वानरों में समुचित राज्य 
ब्यवस्था थी | राजा की मृत्यु होनेके पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ 
पुत्र ही राज्प-सिंहासन पर स्थापित क्रिया जाता था भार 
उसमें मन्त्रिमंडळ की भी सम्मति ली जाती थी । वानरों 
में ' पितृपेतामही ? परम्परा भी थी । ये सब बातें मनुष 
सें ही हुआ करतीं हैं; बंदरों में नहीं हुआ करतीं । अत 
वाळी, सुग्रीव आदि वानर मनुष्य थे, यही सिद्ध हो 
(५) श्रीरामचंद्वजी की सेनाएँ समुद्र को र 
लंकासें जा पहुंची और वहाँ उन्होंने अपना पडाव 
रावणने उनकी टोह लेनेके छिए अपना एक गुप्तचर- 


व 
जर 


ह... वैदिक धमं । 


छक्र रावण के पास लोट आया, तब रावणने उससे पूछा- 
चरिता भवता सेना केऽत्र शूरा फुवंगमाः ॥१६॥ 
कि प्रभाः कीदशाः सौम्य वानरा ये दुरासदा । 


` कस्य पुत्राइच पौत्राइच तन्मे बरूहि सुनिश्चितम्‌ "१७ 


) ( युद्धकाण्ड सग ३० ) 

अर्थात्‌ ' हे सौम्य, तूने सारी सेनाभर में घूम कर टोह 
छगाई ही है, अतः राम के पक्षमें लडने के लिए जो बानर 
“बीर भागे हुए हैं, उनमें कौन कौन प्रछुल हें! आर वे 
किन के पुत्र तथा पौत्र हैं, सो सब मुझे ब्योरेवार सुना । ? 
रावणके इस प्रश्षमें 'किनके पुत्र और पौत्र' यह पूछने से 
उसका यह जाननेका हेतु स्पष्ट ही माळूम हो रहा हे कि, जो 
वानरवीर युद्ध के लिए ऊंकामें आये हुए हैं, वे परम्परागत 
आनुवंशिक वीर हैं या केवल सैनिकवेष घारण किये हुए 
(सिपाही की वरदी = _ 001(0101 चढाये हुए, ) बहु- 
रूपिये हैं | रावण के प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि, 

` चानरोंसें पुत्रपोत्रादि कुरपरम्परा भी थी। यह पुत्रपोत्रादि 
कुलपरम्परा मनुष्यों ही में हुआ करती हे, न कि पशुओं में 
हुआ करती है । अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी के सहकारी * जाति 
बानर ? यानी ' पु ' नहीं थे, मनुष्य ही थ; यही सिद्ध 


- होता हे । 


( ६) श्रीरामचन्द्रजी के बाण से वाली आहत होकर 


जब धराशायी हुआ, तब वह श्रीरामच्न्द्रजी को दोष 


देकर कहने रगा कि, ' मुझ निरपराधी को मारकर तुमने 
कोनसा अर्थ सिद्ध किया ? ! इसकां उत्तर श्रीरामचन्द्रजी 


[it 
` तदेतत्कारणं पश्य यद्थ त्वं मया हतः । 
_ भातुवेतसि भार्यायां त्यकत्वा धमं सनातनम्‌ ॥१८॥ 


आरसी भगिनीं वापि भायां वाऽप्यनुजस्य च॥२२॥ 


` प्रचरेत नरः कामात्‌ तस्य दंडो वथः स्मृतः ॥२३॥ 


अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
७. १७ + € 
रुमायां वर्तसे कामात्‌ स्ठुषायां पापकर्मकृत्‌ ॥११॥ 
(4 es 
तत्‌ ब्यतीतस्य ते धर्मात्‌ कामवृत्तस्य वानर । 


` श्रातुभार्याविमरोऽस्मिन्‌ दंडे(ऽयं प्रातिपादितः॥२० 


! 3:७७ किप्किन्थाकांड सग १८) 


- भावार्थ- ' मेंने क्रिस कारण से तेरा वध किया, सो 


खुत छे । तूने सनातन धर्म की मयादा उल्लंघन करके 


[ वष १२, अक १ 
अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ अनुचित हि... 
है। तेरा छोटा भाई सुग्रीव जीवित हे और हो. किया 
सुमा तेरे लिए स्चुवा ( पदोहू ) के समान है जिसे 2 
तूने कामतः पापकर्म किया है। जो मन स क 
भगिनी या अलुज भार्या ( भावह ) के साथ, धक 
आचरण करता है, उस के लिए प्राणदण्ड का ही क 
घमेशास्त्रने किया हे । तूने झातृमार्याविमञ का बक 
+ 


} 
किया हैं, उस का भेने तुझे यह दंड दिया है रत 
के र 


से श्रीरामचन्द्रजी चाली को लक्ष्य कर “नर: कामात्‌ ! 
कहते हैं, ' वानरः कामात ' नहीं कहते । अर्थात्‌ वाढी 
यह ' नर? यानी ' मनुष्य ? हीं हो सकता है | पशु नहीं 
हो सकता | 

उपर्युक्त उत्तरमें ' 
के पापाचार किया है 


रहे हैं, तथा अपने 


तूने सनातन धर्म का आतिकप्रण कर 
' ऐसा श्रीरामचन्द्रजी वाली को कह 

इस कथन. के पुष्यर्थं ` औसी 
भगिनी वाऽपि भाया चाधष्प्यनुजस्य च ? यह. मानवधमं- 
शास्त्र का आधार भी दे रहे हैं| यहां यह विचार करना 
चाहिये कि, बहन, भाई, भोजाई, भावह ( अनुज-वधू ), 
पतोहू इत्यादि सम्बन्ध मज॒ष्योंमें होते हैं, पञ्चमं नहीं 


_ होते | अब, जब कि श्रीराप्तचन्द्रजी वाली को रक्ष्य कर | | 


पूर्वोक्त भाषण कर रहे हैं, तो वाली जातिवानर (बंदर ) 

नहीं, अपितु मजुष्य्र ही सिद्ध होता हे । इसी विषयमें 
४ 6 > ~~ 

श्रीरामचन्द्रजी मानवधर्मझास्त्रका ओर भी भाषार देते हैं- 


श्रूयते महुना गीतौ शोको चारिञ्यवत्सलौ । 
गृहीतौ धर्मकुशलेः तदेतच्चरितं मया ॥३०॥ 
राजभिश्रतदण्डाइच कृत्वा पापानि मानवाः। 
निर्मला; स्वर्गमायान्ति सन्तः खुळातिनो य 
शासनात्‌ वापि मोक्षात्‌ वा स्तेनः पापात | 
राजा त्वशासन्‌ पापस्य तदवाप्नोति किल्बिषम्‌ 3 
ca क्रिष्करिर्धाकांड सगे 1 ) 
है कि, ' अपराधी मजुष्य को उसकै 


अपराध का योग्य दंड मिळ जाने पर वह पत र 1, 
होकर सन्तों के सदश स्त्रगे को पाता हे. अ राधी * 
देने के कारण अथवा लोम के वशीभूत होश टी 
छोड देने के कारण से भी, अपराधी तो पा ता 
हे, परन्तु राजा उम्र अपराधी के पापकं भागी 


हस का अर्थ यह 


भाद्रपद १८६३ ] 


आजतक बडे बडे धर्मकुशळ म्यायदान करनेवाले स्याया- 
धीश इसी नियम के अजुसार न्याय करते हुए चळे आये 
हैं ओर मैंने भी उसी नियम के अनुसार तुझे प्राणदुंड 
दिया हे । ! 

उक्त संवाद को देखते हुए यही निष्कर्ष निकळता है 
कि, श्रीरामचन्द्रजीने | मानवधर्मशास्त्र * के अनुसार 
वाली को दंड द्या । सो, मानवधर्मशास्त्र तो केवळ 
मनुष्यों के लिये ही लागू किया जाता हे, पशुओं के लिये 
नहीं किया जाता | 2 

धर्तेमान युगसें भी पिनळकोड ( 1619] ८०0९) की 
धाराएँ, पछुभों के लाथ नहीं बरती जातीं) यथा- कोइ 
मनुष्य राजपथ पर खडा रहकर सङमूत्रादि विसर्जन करे 
या नियमविरुछु वर्तन करे, तो उसे उस के अपराध के 
लिए योग्य देहदंड या धनदंड दिया जाता है, किन्तु 
बग्घी या तांगों के घोडे, बेलगाडी के बेळ, मैलागाडी के 
भेसे, बोझा छादने के गदहे, सडक पर घूमनेवाले कुत्ते 
आदि को उन के अपराध के. लिये पिनल-कोइ की कोई 
धारा नहीं रूगाहे जाती, वे उस पिनलकोड की तनिक भी 
परवा नहीं करते, किंतु राजमार्ग पर ही यथेष्ट मढमूत्र- 
विसज्ञन करते हें। इतना ही नहीं, किन्तु भोर भी मनमाने 
ढंग राजमाग के ऊपर निःशंक होकर करते हैं, तथापि 
उनको कोई -ढुंड नहीं देता, उलटे उन्होंने किया हुभा 
बटोरने के लिए वेतन देकर मनुष्यों ही को नियुक्त किया 
जाता दै । सार यह हे कि, मानवधर्मशास्त्र मनुष्यों के ही 
लिए लागू होता है, पश्चुओं के ढिए लागू नहीं होता, और 
जब कि वह धोरामचन्द्रजीने वाळी को लागू किया है, 
तों पह सिद्ध है कि, वाली ज।तिवानर ( बंदर ) नहीं, 
अपितु मनुष्य ही हे । ३ 

(७) श्रीरामचंद्रजीने वाली को बाण मारा, इस के लिए 
उसने श्रीरासचंद्रजी की भत्संता करते हुए, जो वचन कहे, 
इन पर विचार करने से यह प्रतात होता है कि, वाली भी 
राजनीति ओर धर्मशास्त्रमें असामान्य प्रवीणता रखता 
था| वाली का यह वक्तव्य क्रिष्करिन्धाकांड सगै १७, झोक 
से लेकर सगै १८ छोक ५३ तक मूलग्रंथ सें ही 
शिरा या । इस प्रकार का वक्तब्य केवळ मनुष्य ही-ऐसा ही 
मनुष्य कि, जो राजनीतिमें निपुण तथा बहुश्रुत विद्वान्‌ 


रामायणकालीन आर्यसंस्क्कति । 


हो- कर सकता हे, बंदर कभी नहीं कर सकता | वालीने 
अपने जीवन की आतिम घडीमें अपने पुत्र अंगद को जो 
उपदेश किया हे, वह प्रत्येक राजपुरुष को अपने अन्तः. 
करणमें जतन कर रखने के योग्य़ है । 


2 वाली उस समय 
अंगद -से कहता हे - 


“देशकालौ भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये। 
सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव 
यथा हि त्वं महावाहो छालितः सततं मया। 
न तथा वर्तमान त्वां सुग्रीवो वहु मन्यते 
मास्यामित्रैगेतं गच्छेः मा शत्रुभिररिन्द्म । 
भर्तुरर्थपरो दान्तः खुग्रीवचशगो भव 
न चाति प्रणयः कार्यः कतेव्योऽप्रणयश्च ते । 
उभयं हि महादोषं तस्मात्‌ अन्तरहक्‌ भव ' ॥२३॥ 
( किष्किन्धाकांड सगे २२ ) ' 

भावार्थ- ` हे पुत्र, आजतक तुमने जो कुछ मेरे रहते 
हुए क्रिया, वह सब निभ गया, पर अब इसके आगे तुम्हारा 
अल्हडपन निभ नहीं सकेगा। इस लिए देश, काळ, वततेमान 
का विचार करके अपना बर्ताव यथोचित रखते जाओ । 
समय पर सुग्रीवका कडु भाषण भी सहन करो और समय- 
बिशेष पर सुखदुःख की परवा न करके सुग्रीव की आज्ञा 
का पालन करते रहो । आजतक मैंने तुम्हारा-ळाळनपालन 
किया और तुमने भी मरे साथ अपत्योचित, अल्हडपन का 
बतीव रक्खा, पर यह अदहडपन अत्र सुम्रीवको अच्छा नहीं 
लगेगा । सुग्रीव से उदासीन रहनेवाले अथवा उसके जों 
शत्रु हों, उनसे कभी मित्रता न करो और न उनके सहवास 
में भी कभी रहो | सुग्रीवकों अपना पितृब्य(काका) न मानो, 
अपितु स्त्रामी मानो और उसी के हितसाधन में एकनिष्ठ 


॥२०॥ 
॥२१॥ 


॥२२॥ ` 


उपदेश वाली “वानर! 
जीवन दी अंतिम घडी में किया है । अपने पुत्र को ऐसा 


उच्च 


विचारपरिप्ळुत उपदेश करनेवाछा वाली 'पशुवातर! _ iF 
अर्थात्‌ ' बंदर ' नहीं हो सकता, किन्तु ' मनुष्य ' ही हो. 


t 
4 
hd 


ह... धमं । 


सकता हे । जी 

(८) वाळी के साथ अपनी शत्रुता क्यों हुई, इत्यादि 
वृत्तास्त कहते हुए सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजी से कहता है-- 

(भ ) एवमुक्त्वा तु मां तत्र वस्त्रेणेकेन वानरः। 

तदा निर्वासयामास वाली विगतसाध्वसः १६॥ 

( किष्किन्धाकांड सर्ग १० ) 
अथै- ' यह कह कर वालीने मुझे मेर पहने हुए एकही 
दख के साथ निर्वासित कर दिया । ' 

(आ) सुग्रीब ने वाली को युद्धार्थं भ,ह्वान दिया । 
वाढीने जब देखा कि सुग्रीव युद्ध के लिए सामने आकर 
खडा है, तब उसने अपनी धोती कीं कॉछ खूब दढता से 
कस ली । महर्षि वाहमीकिजी वणेन करते हैं-- 

स तं दृष्टा महाबाहुः सुग्रीवं पर्यवास्थितम्‌। 

गाढं परिदधे वासो वाली परम कोपनः ॥१६॥ 

( किष्किन्धाकांड सगे १६) 

( इ) भशोक्रवाटिका में वृक्षशआखाओं की ओट में छुपे 
हुए हनुमानजी. सीताजी को दिखाई दिये, डस प्रसंगा का 
वर्णन महर्षि करते हैं- 

तत; शाखान्तरे लीनं दृष्टा चलितमानसा । 

वेशिताजुनवर्त्र तं विद्युत्संघातपिंगलम्‌ ॥१॥ 

( किष्किन्धाकांड सगे ३२ ) 

अथात्‌ बिजली के सदश चमकदार रेशमी वस पहने 

हुए हनुमानजी को देखकर सीताजी भयचकित हो गई । 

 ( ई) रावणवध के पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी अयोध्या 
को वापिस जा रहे थे। रास्ते में किष्किन्धा में पुष्पक 
बिमान को ठहराया, वहाँ तारा प्रभति सब वानरी खियों 
को अपने साथ भयोध्याको ले चलने की मनीषा सीताजीने 
प्रकट कों । श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीव से कह कर सत्र 
वानरी खियों को वहां बुलवाया | इस प्रसंग का वर्णन 


 महषिं करते हैं- 


तारया चाभ्यनुज्ञाताः सर्वा वानरयोपित, | 
नेपथ्यविधिपूव तु कृत्वा चापि भदक्षिणम।३६॥ 
अध्यारोहन्‌ विमानं तं खोताद्‌शनकांक्षया। त 
( युद्धकांड सगे १ २३) 
अथोत्‌ सब वानरी स्त्रिया नेपेथ्य़रविधिपूर्वक-याती 
वखालंकारों से सजघजकर सीताजी कों देखने के हिए 
विमानपर आरूढ हुइ ४ 

ह जितने प्रमाण ऊपर लिखे गये हैं, उनसे स्पष्टतया 
प्रतीत होता है कि, वानर वस पहनते भे और वानरी 
खिया भी वस्त्राभूषणो से सजा करती थीं । अब्र यदि 
वानर, पश्जु यानी बंदर होते, तो उनका वस्त्र पहनना तथा 
उनकी स्त्रियों का~ बंदरियों का- वस्त्राभूषणो से सजना 
संभवर्नाय नहीं था | अथोत्‌ श्रीरासचन्द्रजी के स 
सुग्रीव हनुमान्‌ भादि वानरवीर ' जातिवानर ' (पशु) 
नहीं थे; मनुष्य” ही थे । 


ये 


न 


(९) सीताजी की खोज के विषय सें सुग्रीव की 
शिथिलता देखकर उसको सावधान करने के लिए श्रोराम- 
चन्द्रजीने लक्ष्मणजी को करिष्किल्था सें सुग्रीव के पास 
भेजा । छक्ष्मणजीने किष्किन्धा में प्रवेश किया भोर राज- 
मार्ग से जाते हुए उन्होंने दोनों भोर प्रमुख प्रमुख वानर- 
वीरों की भव्य और सुदृढ बनी हुई ऐसी अनेक बडी बडी 
हवेलियों देखीं ।- इसका वर्णन महर्षि करते हैं- ` 

एतेषां कपिमुख्यानां राजमार्ग महात्मनाम्‌ | 

ददर्श गृहमुख्यानि महासाराणि लक्ष्मण; ४ ॥ 
( किष्किन्थाकांड सग ३३ ) 


(१० ) सीताजी की खोज में भेजे हुए वानरवीरों को 


७), ९३ दि एक से 
« एक मास का अवधि दिया गया था | ' यदि एक मात 


Nt त 
अधिक समय ळगा भोर सीताजी का पता न पाया, 


शं ५ > वेग, ' 
कालातिक्रमण करनेवाळों को प्राणदंड दिया जा 21] 
ऐसी कठार आज्ञा सुग्रीव ने घोषित कर रली थी । 
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% इसके भागे सुग्रीव के महल का वर्णन दिया है । यह मह राजा दशरथ के प्रासाद के समान ही विर 


चौक का बना हुआ था और सर्व प्रकार की मूल्यवान्‌ वस्तुओं तथा धनसंपत्ति से परिपूर्ण था | सुग्रीव १ हि 
वर्णन भी-रावण के २०.६७. के सदश ही-रामायण में किया हुआ है । विस्तार के भय से वह वर्णन यहाँ तर 
क्रिया गया | ( किष्किन्धा काण्ड सगै ३३, छोक १४ से २५ तक देखिये ) । बडे बडे महल बांधकर रहना श 
' को भन्तःपुर में रखना इत्यादि व्यवहार बद्रो के नहीं होते; मनुष्यों ही के होते हैं । 


चके अन्तःपुर का 
उदू 


| रपद १८६२ | 


| हनुमान्‌ आदि वानरवीर दक्षिण दिशा को गये थे | उनको 
| दिया हुआ अवधि समास हो गया, लेकिन संताजी 


का 
| पता नहीं लगा । अत्र यदि खाली हाथ हिळाते हए लौट 


\ जाते हैं, तो ' प्राण-दण्ड ! अवश्यभावी हे। ओर यदि न 
होट जाएँ तो घर-गृहस्थी, बारूबच्चे, धनसंपदा आदि सब 
से हाथ धोकर यहीं जंगल में रहना पडेगा, यह बातें सोच 
कर भगदने अपने सब साथियों से कहा -- 


| तस्मात्‌ क्षमं इहायेव गन्तु प्रायोपवेशनम्‌ ॥ १५॥ 
| त्यक्त्वा पुत्राश्च दारांश्च धनानि च गृहाणि च १६ 
( किष्किन्धाकाण्ड सर्ग ५३ ) 
उक्त वर्णेन से भी ज्ञात होता हे कि, वानर घरवारी 
हुआ करते थे, वाळवच्चेदार भी थे, उन में कोटुंबिक 
है व्यवस्था भी थी, तथा वे धनसंचय भी क्रिया करते थे 
| भात्‌ वे ' पशु › नहीं थे, किन्तु ¦ मनुष्य ही थे- 
| (११) कुभकणे रणक्षेत्रसें गया । उसकी भयानक आकृति 
को देखते ही सब वानरदींर अपने अपने प्राणों को लेकर 
भाग जाने लगे । बडे बढे वानरवीरों का हतप्रैय होकर 
सेत छोड भागना देखकर वालीपुत्र अगदने उत्तेजक भाषण 
करके उन भगोडोंको वापिस लौटाया । महर्षि वाहमीकिजी 
इस प्रसंग का वर्णन करते हैं-. 


तान्‌ समाक्ष्यांगदो अग्नान्‌ वानरान्‌ इदमब्रचीत्‌। 
| अबतिष्ठत युद्ध्यामो लिवतध्वं छुवंगमाः ॥ १८॥ 
¦` भन्नाना वो न पश्यामि परिक्रम्य महीम्‌ इमाम्‌ । 
स्थान स्व निवतेध्व कि प्राणान्‌ पारेरक्षथ ॥ १९॥ 
निरायुधानाम्‌ क्रमताम्‌ असंगगतिपौरुषाः 
दारा हयुपहासेष्यन्ति स वे घातः सुजीवताम्‌॥२०॥ 


जाता सवऽस्मिन्‌ विस्तीणषु महत्सु च । 
वि गच्छथ भयत्रस्ताः प्राकृताः हरयो यथा ॥२१॥ 
यौः खलु यद्धीताः त्यक्त्वा वीयं प्रधावत । 
नि वो यानि भवद्धिर्जनसंसदि ॥ 
षः कनु यातानि सोद्श्राणि हतानि च ॥ २२ 
मवादाः श्रूयन्ते यस्तु जीवति धिक्कृतः 
सत्पुरुषेजु्ः सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌ ॥२३॥ 
हैं वा निहताः पृथिव्यां अल्पजीविताः 


_ उेयामो ब्रह्मलोकं दुष्प्रापं च कुयोधिभिः ॥२४॥ 
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रामायणकालीन आर्यसंस्कृति | 


अवाप्नुयामः कीर्ति वा निहत्वा शञुमाहचे । 
नहता वोरलाकस्य भाक्ष्यामा वसु वानराः ॥२५॥ 
( युद्धकाण्ड सगे ६६ ) 
भावार्थ- भग्नघयं हो कर इतस्ततः भागते हए वानरो! 
को देखकर अंगद उच्च स्वरसे गरज कर कहने लगा, “भरे 
क्यों भागे जा रहे हो! खडे रहो ! मत भागो | लोट 
आभो, हम युद्ध करेंगे | भाग कर अन्न तुम जाओगे भी 
कहा ? सारी प्रथ्वीभरमें भी तुम्हारे लिए अब ठोर कहा 
हे? इसलिए हे वीरो | वापिस लोटो । यदि तुम प्राण बचा- 
कर भाग भी निकले, तो कोनसा लाभ होनेवाला है ? 
क्योंकि रणक्षेत्र छोड कर शत्रुओं को पीठ दिखा कर भागने- 
वालों को सुग्नीवजी अवश्य ही. प्राणदण्ड देंगे | अपने राजा 
के हाथों भी तो मारे ही जाओगे ? किसी तरह तुम्हारे 
प्राण बच नहीं सकते । 

“ हे वीरो, आजतक तुम्हारा पराक्रम ओर तुम्हारी गति - 
कहीं भी कुंठित नहीं हुई थी | फिर आज ही. यह तुमको 
क्या हो गया है कि, शस्त्र फेककर भागे ही जा रहे हो? 
भला | प्राण बचाकर घर पर भी पहुँच गये, तो तुम्हारी 
श्रिया तुम्हारा किस प्रकार स्वागत करेंगी, इस की भी 
तुम्हे कल्पना है ? रणक्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग आये 


हुए, तुम लोगों को देखकर वे तुम्हारा तीब्र उपहास करेंगी | 
भोर फिर तुम्हें मरण से भी अधिक दुःख होगा] तुम 


उच्चकुलोत्यन्न वीर हो अपने कुळ का आभिमान भूलकर 
क्षुद्र वानरों जैसे भय खाकर कहाँ भागे जा रहे हो ! जब्र | 


कि तुम इस तरह भयग्रस्त होकर शत्रुओं को पीठ दिखाते 


हुए समरभूमि से भागे जा रहे हों, तब तुम लोग अवश्य 
ही कोई ' अनाये ' हो । भाइयो, जो इस प्रकार लज्जा 


निन्दा ही हुआ करती हे । 

`“ इसलिए भय छोड दो। सत्पुरुषोंके मागेका अनु 
करो भौर शत्रुओं के सामने वीरता के साथ लडो | यु 
पहले तुम लोगोंने अपने शाय, घेये अर साहस 
बड़ी बड़ी डींगें मारीं थीं, वे अब कहा रह क 
शत्रुओं से युद्ध करते करते हम मर भी ग्य, 
ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, जो कि कायरों के 

[प्य्र नहीं है | यदि युद्ध में हमने शत्रुको र दिय 


हि . Ly 
घद्क धर्म | 


हमारी सारे जगत्‌ में कीर्ति ही होंगी भोर यदि हस शङ 
के हाथ से युद्ध में मारे गये, तो हम ही स्वर्गलोक के 
श्वर्यं का उपभोग करेंगे | ” 

अंगद के उपरिनिर्दिष्ट वक्तव्य को विचारार्थ छीजिये । 
८ दारा ह्युपहसिष्यान्ति ' इस वाक्यसे पाया जाता है कि 
'रणक्षेत्र से रात्रुओंको पीठ दिखा कर भाग जाने से अपनी 
ख्य उपहास करेगी और ऐसा उपहासित जीवन रखना भी 
अपने लिए लज्जास्पद होगा,' इस बातका ज्ञान वानरों को 
था| इसी तरह उच्च कुलोत्पन्न होकर युद्धमें पीठ दिखा कर 
आगनेसे कुलकी कीर्ति को कलक छगेगा, यह कुळाभिमान 
भी वानरोंमें जागृत था, यह बात 'कुळेषु जाता सवेऽस्मिन्‌ 
विस्तीणेंषु महत्सु च? इस वचन से स्पष्ट हो रही है । 

पुन: अनार्याः खलु यद्गीताः त्यक्तवा वीर्य प्रधावत'। इस 
वाक्य से युद्ध छोड़कर भाग जाना अनायोंके ही लिये योग्य 
(अनार्यजु) है, इस बातको भी वानरवीर जानते थे, फलतः 
वे भपने आप को आर्य ही समझते थे। ' मार्ग: सत्पुरुषजुष्ट 
सेव्यतां त्यज्यतां भयम्‌? इस वाक्यसे ' सत्‌! ओर "भसत्‌ 
पुरुष ! तथा उनके मार्गों की वानरों को यथार्थ कल्पना थी 
और वे अपने को “पुरुष” अर्थात्‌ “मनुष्य! ही समझते थे, 
यह भी स्पष्ट हे । अंततो गा ' ध्राप्नुयामो ब्रह्मलोकं 
दुष्प्रापं च कुयोधिभिः । ' इस कथन से वानरों को 
ब्रह्मलोक की भी कल्पना थी, तथा- 


£ अवाप्नुयामः कीर्ति वा निहत्वा शात्ुमाहवे । 

निहता वीरलोकस्य भोक्ष्यामो वसु वानराः । ! 

इस कथन से शत्रुभोंपर विजय प्राप्त करने से कीर्ति- 
छाभ होना, तथा शन्ुद्रोरा युद्ध में मारे जाने से स्वगे के 
ऐश्वयं का लाभ होना, सारांश, स्वर्ग, नरक, ` ब्रह्मलोक, 


` मोक्ष इत्यादि पारलौकिक कल्पनाएँ भी उन में रूढ थीं | 


स्वर्ग, नरक, ब्रह्मलोक, मोक्ष आदि कल्पना केवळ मनुष्यों 
ही में रूढ होती हैं, पश्चुओं में इन कढ्पनाओं का होना 
ही सम्भवनीय नहीं हे । अतएव वानरों का ' मनुष्य ? 
होना सुतराम्‌ सिद्ध है, इस में सन्देह के छिए अब कुछ 
अवकाश ही नहीं रहता | 

1 4 के युद्ध के भारम्भ में अजुनने धनुष्यबाण 
छोड दिये थे भौर वह युद्धपराङ्मुख हो बैठा था | उस 


समय “कुतस्त्वा कइमलमिद्‌ं विषमे समुपस्थितम्‌ 


३७० 


अनायजुष्टमस्वग्य अकीर्तिकरमजुन 


१ 
र ।य । 
र ह॒तो वा ग्राप्स्यासि स्वगे जित्वा वा भ ॥ 
महास्‌ '। RT उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने > | 4 
किया है । ठीक वैसा ही उपदेश अगदने बने शुन को | ५ 
को भी युद्धप्रसंग पर ही किया हे | * जन नी 
~ ० ५ 7 | 
यद्धीताः त्यकत्वा वीर्य प्रधावत | ? तथा ' अवाज ॥ रि 
यामः कीर्ति वा निहत्वा शचुमाहवे । हि "1 
जक = क्ष्याः मो कि नहता वीरः रा 
लोकस्य भोक्ष्यामो बसु चानरा; 1” यह अगद ८ 
का्‌ | 


~ CN ~ 
उपदेश आर भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ६ 

SR आकास हतो वा प्राप््याते | भे 
स्त्रगा जित्वा वा ओक्ष्यसे महीस्‌ । ! यह उपदेश गा 

२१५ ७० ¢ > गे | 
दोनों में क्या ही अनोखा साम्य है ! प उ 


र्‌ ० 


जुष्य क करनेयोग्य उपदे ह ७ 0 

) luau Ut: 

वानरवी रहा हे। प्रत्यक्ष 
श्रीमद्धगवद्वीता की योग्यता रखनेवाळा उपदेश जिस 
` वानर ' ने किया ओर जिन ' वानरवीरों ' को किया, 
वह अंगद तथा वे वादरवीर “ मनुष्येतर प्राणी ' यानी 
५ पछु ? होना कदापि शक्य नहीं हे | इस प्रकार उपदेश 
देने का तथा अहण करने का अधिकारी ' पशु ' कभी नहीं 
होता; अतएव, अंगद खुग्रीवादि वानर “जाति वानर! 
यानि ' पछ्ु ? ( बंदर ) नहीं हैं, अपितु ' मनुष्य ' ही | 
हैं। अब, जब कि ये लब वानर मनुष्य ही हैं, तो झि | 
इन्हें वानर क्यों कहा गया, यह प्रक्ष स्वाभाविक ही 
सामने आकर उपस्थित होता है। सो इस का भी बिचार 
आगे करते हैं | | 

मनुष्य होते हुए भी सुग्रीवादि वीरोंको ' वानर क्यो 

कहा गया ? इस प्रश्न का उत्तर देनेसे पूवं वानरों की | 
उत्पत्ति से विचारारम्भ करना चाहिए । राजा द्रम | 
अश्वमेधयज्ञ क्रिया था और उस यज्ञमहोत्सव में सिः । 
छित होनेके लिए भारतवर्ष के अनेक क्षत्रिय राजपुर 
अयोध्या में आकर एकत्रित हुए थे । इन सब राजाओं ४ 


रावणने पद्दुलित कर रक्खा होने के कारण उन ॥ | 
हृदयों पर उसकी पूरी धाक जमी हुई थी भौर आ ७ | 
सब राजाओं को असह्य हो रही थी | भव वे र. क्ष 
सत्ता को अपने ऊपर से हटा देनेके विचार में भ ४05 
स्थान पर व्यस्त रहा करते ही थे! देसी ग ज्य 


25 मित्त दिना 
राजा के यहाँ अश्वमेध-यज्ञ-महोत्सव के निमिः | 


स्यसि 
शा, इन 


र भेगद्‌ 
त्यक्ष . 


1 जिस 


किया, 
! यानी | 


उपदेश 
भी नहीं 
वानर! 


यही 
तो फिर 
वेक ही. 


| विचार 


र क्यों 
नरों की | 
दुशरथने ह 


समि 
राजपु 
| 


| दद्र १८६३ ] 


| ही सब राजाओं के एकत्रित होने का संयोग प्राप हुभा | 


(NS र्थि नि (9) 00 च 
वहाँ बडे बडे महा आर अह्यार्षि भी आये हुए थे, तथा 


| ब्रह्मादि देवगण भी अपना अपना हविर्भाग लेने के छिएु 
| बहा पर प्राप्त हुए थे । 


सब ढोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही अवसर पर रावण- 
डि > ० ७ ~ 

विषयक 8 (ठिकाने छगा देना उचित हे; (क्योंकि सब 

राजा छोग अपने स्थान पर चले जाने पर फिर जल्दी 

एकत्रित नहीं हो सकेंगे। ) इस विचारसे, सब क्षत्रिय राजा- 


` ओंक्री ओरसे सबै % नऋषिमडली मिलकर बह्याजी के पास 


गये और उनके लब्झुख अपना सारा संकट निवेदन करके 


३७१ 


रामे।यणकालीन आर्यसंस्क्ति । 


राजाभों पर रावणकी इतनी धाक जमी हुई थी कि, रावण 
का नाम सुनते ही वे सब राजा तथा उनकी सेनाएँ भके 
मार काप उठते थे और उनके हाथोसे उनके शख छूट पडते 
थे । एसी आतकग्रस्त सेनाएँ रावणके सम्मुख लब्नेके लिए 
भनुपयोगी थीं। फलत; ऐसी सेना तैयार करने की 
आवश्यकता प्रतीत हुईं फि, जिसे रावणविषयक भय या 
भातंककी कल्पना भी न हो । अतएव एसी ही सेना नयी 
उत्पन्न करने का विचार ब्रह्माजीने ठान लिया और उसी के 
अनुसार सर्व देवों को अपने पास बुछाकर यह भाज्ञा दी- 


सत्यसन्धस्य वीरस्य सवेषां नो हितेषिणः । 


ब्रह्माजी उन सभ को भगवान्‌ विष्णु के पास ले गये और 


लिया । 


मम में भा जाता है। 


उस संकट से झुक्ति दिलाने के संबंधमें उनसे प्राथना की | विष्णोः सहायान्‌ वलिनः सूजध्वं कामरूपिणः ॥२॥ 


मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेगसमान्‌ जवे । 
नयान्‌ बुद्धिसंपन्नान्‌ विष्णुतुल्यपराक्रमान ` ॥३॥ 
असंहार्यान्‌ उपायज्ञान्‌ दिव्यसंहनान्वितान्‌ । 
सर्वासत्रणुणसंपन्नान्‌ असृतप्रारानान्‌ इव ॥४॥ 
अप्सरःसु च मुख्यासु गन्धर्वाणां तनूषु च । 
यक्षपन्नगकन्यासु ऋक्षविद्याधरीष च ॥५॥ 
किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च । 

स्रजध्वं हरिरूपेण पुत्रान्‌ तुल्यपराक्रमान्‌ ॥६॥ 
ते तथोक्ता भगवता तत्‌ प्रतिश्रुत्य शासनम्‌ । 


उन्होंने रावण का बघ कर के सवै संसार को दुःखविसुक्त 
करने के लिए दशरथ राजाके घर रामरूप से अवतार धारण 
करने का भभिदचन उनसे ( भगवान्‌ विष्णु से ) प्राप्त कर 


इस प्रकार "नेता' (1,९80९7)की तो व्यवस्था हो गई, 
लेकिन उसकी सहायता करने के लिये सेनाकी भी 
भावइयकता थी । उल की ब्यवस्था किस प्रकार की जाय, 
इस सोच में ब्रह्माजी पड गये । क्योंकि तत्कालीन क्षत्रिय 

% इस प्रसंग पर कोइ क्षत्रिय राजा ऋषिमण्डळी के साथ ब्रह्माजी के पास गया होने का उल्लेख रामायण सें नह 
है। क्षत्रियराजाओं की ओर से ऋषि अर्थात्‌ ब्राह्मण ही गये थे । इस का कारण यह हे कि, उस समय क्षात्रियलोग जो 
कुछ कार्य किया करते थे, उस में ब्राह्मणोंको ही भग्रसर बनाते थे, यह बात बालकाण्ड सर्ग ६, छोक १९'क्षत्र ब्रह्मसु खं 


| चासीत्‌० ? इत्यादिसे प्रमाणित होती है । राष्री हिताहितकी दृष्टिसे यह प्रथा बडा महर रखती थी, ऐसा प्रतीत होता 
ह है। उदाहरणार्थ - किसी सावभौम सत्ता के विरूद्ध क्रान्ति करना हो और उस क्रान्ति में कोई माण्डालिक राजा अग्रसर 
| ( Leader ) बने, तो वह क्रान्ति असफल होने पर उस राजा को, उस के मन्त्रियों को तथा सेनापति आदि को 
सावेभोम सत्ता की क्रोधाम्नि में भस्म होने की बारी आ जायगी तथा उस राजाका राज्य भी नष्ट हो जाग्रगा, उस राज्य 


की सारी धनसम्पदा लुट जायगी, प्रजाजन स्वराज्य से हाथ घो बेठेगे, तथा परसत्ता के दास बन जाएँगे । pa 
४ र गो ठा > टि से 
प्रकार के अत्याचार, देहदण्ड तथा द्रव्यदण्ड भी भुगतने पडेंगे । परन्तु ब्राह्मगों के भग्रसरस्व में क्रान्तिका करने से 


| 2 हि वी : 
सफलता मिलने पर राजा भोर राज्य का सबै प्रकार से हित ही होगा और यदि दैववशात्‌ काये असफल रहा, तो जो 
इठे भळाबुरा होना हो, वह केवळ एक ही आह्मग तथ! उसके षड्यंत्र के सहकारी ब्राह्मणों ही का होगा | राजा तथा 


द त हर [CS eS 
राथ को कुछ भी आँच नहीं आवेगी । ब्राह्मण ( ऋषि ) आत्यन्तिक स्वार्थत्यागी, तपोधन तथा बड दयावान्‌ होने 


| भण वे राजा तथा राष्ट के हितार्थे अपने प्राणों का भी बलिदान करते हुए पीछे न जि इस बिएय में इन्द्र 
| पेने भस्थि देनेवाले दधीचि ऋषि की कथा सर्वश्रुत है ही। उक्त विवरण से- ऋषिमण्डली के साथ 


क्षत्रियराजा क्यों 


क :- 
५ की प्रा टि मम स प ५५ 
ये थे, यह स्पष्ट होता है, तथा इनके न जानेका वर्णेन महर्षि वाइमीकिर्जने क्यों नहीं किया, इसका म जं ४ 


वैदिक धर्म । 


ँ जाननेवाले, 


वज्जसंहननोपेतः वैनतेयसमो जवे 


जनयामासुरेवं ते पुत्रान्‌ वानररूपंणः ॥७॥ 


ऋषयश्य महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः । 


` चारणाश्व सुतान्‌ वीरान्‌ सरूजुर्वेनचारिण:. ॥८॥ 


( बालकाण्ड सर्ग १७ ) 


aS € 
४ सत्यप्रतिज्ञ श्रीभगवान्‌ विष्णु जो हम सबके हितार्थ 
रण करनेवाले हैं, उनकी सहायता के लिये 


अवतार घा र 
अनेक मायाओं के 


इच्छानुरूप वेष धारण करनेवाले, वा 
जूर वीर, वायुके सदश बेगवानू, सेन्य सचालन 
बुद्धिसंपन्न, महाविष्णु के समान पराक्रमी, 


करने में कुशळ, , ॥, 
हे, जो संकटकाल सें 


जिनका संहार करना शत्रुके लिए अशकय 


` संकथ्मुक्त होनेका उपाय व्वरित सोचनेवाले, दिव्य 


शर्रारवाळे, मानो अखतपान करनेवाले देव ही हैं, ऐसे वानर- 
रूपी पुत्र, हे देवगण, तुम उत्पन्न करो। सब प्रमुख अप्स- 
राएँ, गन्धर्वी, यक्षिणी, पन्नग-कन्याएँ, ऋक्षी, विद्याधरी, 
बिज्ञरी और वानरी स्त्रियों के गर्भसे अपने सदश पराक्रमी 
तथा साहसी वानररूपी पुत्र उत्पन्न करो । ”! 

इस प्रकार भगवान्‌ प्रजापति ब्रह्माजी की आज्ञा सुनकर 
सर्वै देवोंने वानररूपी पुत्र उत्पन्न किये । बडे बडे ऋषि, 
सिद्ध, विद्याधर, उरग, चारण सब्रहीने वनचारी ( वन सें 
संचार करनेवाले ) पुत्र उत्पन्न किये । किस देवने कौनसा 
पुत्र उत्पन्न किया, इसका वर्णन संक्षेपतः महर्षि वाल्मीकिजी 
ने किया है- 
घानरेन्द्रं महेन्द्राभ इन्द्रो वालिनमात्मजम्‌ । 


सुग्रोच जनयामास तपनस्तपतां वरः ॥१०॥ 
बृहस्पतिस्त्वजनयत्‌ तारं नाम महाकपिम्‌ । 

९ + ~ ७. 
सववानर्मुख्याना वुद्धिमन्त अनुत्तमम्‌ ॥११॥ 


धनदस्य सुतः श्रीमान्‌ वानरो गन्धमादनः । 
विश्वकर्मा त्वजनयत्‌ नळं नाम महाकपिम्‌ ॥१२॥ 
पावकस्य सुतः श्रीमान्‌ नीलो हरिचमूपतिः । 


` तेजसा यशसा वीर्यात्‌ अत्यरिच्यत वीर्यवान्‌ ॥१३॥ 


रूपद्रविणसस्पन्नौ अश्विनो रूपसम्मतौ । 
Ns ~ CN 
मेन्दं च द्विचिदे चेच जनयामासतुः स्वयम्‌ ॥१४॥ 


वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम्‌। 


शरभं जनयामास पजेन्यस्तु महावलः . ॥१५॥ 
> x 

मारुतस्योरसः श्रीमान्‌ हनूमान्‌ नाम वानरः । 

॥१६॥ 


[ममम पा ७२ 


१७ >> यी 

जा स येत दुदचान्‌ बलवान्‌ अपि | 
ते सृष्टा वडुसाहच्या दशत्रोवबधोद्यता: 
अप्रमेयबला वीराः विक्रान्ताः 

ड ळा वारा; 'विक्ान्ताः कामरूपिणः | | 
ते गजाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाचलाः 


ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्षिप्रमेवाभिजन्निरे र 
|] ! 
( बालकाण्ड सगै १७ ) 


९ इन तिर 
अथात्‌ इन्द्रने अपने ही समान वाली नामक 
व यने सुव नामक पुत्र उत्पन्न किया | 
बृहस्पतिने तार नामक वानरवीर उत्पन्न किया । कबेर से 
० ध ~ oa 
गंधमादन ओर विश्वकर्मा से नळ नामक वानरंवीर उस्न 
पि तेज वीं ञं ~ 5 ॥ 
हुए | अत्यंत तेजस्वी ओर वीर्यवाच्‌ सेनापति नीळ अशिदेव 
हु ञ्‌ A जि > rr ५ 
से उत्पन्न हुआ । मेन्द और द्विविद नामके दो वानरीर 
महारूपवान्‌ अशिवनीकुमार से उत्पन्न हुए। वरुणने सुषेण 
नामक पुत्र उरपन्न किया ओर पर्जन्यने महाबलवान्‌ पुत्र 
शरभको उत्पन्न किया । सवे वानरसेनापातियों सें अशत 
बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ सिंह के समान सुदृढ़ तथा गरुइतुद्य 
वेगवान्‌ पुत्र हनूमान्‌ (मारुति) वायुदेवने उत्पन्न किया | 


९ 
श्व 


[oS 


इस प्रकार किस किस देव के अंश से कोन कौन पुत्र 


उत्पन्न हुआ, इसका वर्णन करने के पश्चात्‌ महर्षि वाल्मीकिजी 


पुनः कहते हैं- 


यस्य देवस्य यद्रूपं वेषो यश्च पराक्रमः ॥९॥ | 


अजायत समं तेन तस्य तस्य पृथक्‌ पृथक्‌ १० 
(बालकांड सगै १७) 


अर्थात्‌ जिस देव के अश से जो वानरवीर उपपन्न हुमा, ', 


शारीर तथा बलविक्रम था, उपरी 
देहयष्टि तथा बर 
झशज वाढी 


उस देव का जता रूप, 
उत्पन्न किया हुआ चानरवीर भी रूप, 
पराक्रम से उसीके सदश हुआ | महेन्द्र की 
महेन्द्रके सदश ही रूपवान्‌, महेन्द्र - की 
वाला, महेन्द्र के तुल्य हीं बलवान्‌ तथा पराक्रमी हु १ 

९ ॥ > > क्रम से सूरयतुश्‍्य है 
सूयाश सुरत रूप, दह आर परा 


र्ता ही 
टि ७ ति जपा दद 
हुआ | बुहृस्पतिअदा चानश्वीर तार बृहस्प 


र >>ठा चानरवी 
पराक्रमी और बुद्धिमान्‌ हुआ। अग्न्यंश वीं 
श्विनीकुमार 


अग्नि के सदश ही तेजस्वी हुआ। अ प 
मंद और द्विविद अश्विनी कुमार के समानहा न 
आऔँ ~ ७ द्य (>. _: मान्‌ वायुदव 

।र वायुदेव का अंश मारुति-हजु र 
वेगवान्‌ तथा पराक्रमी हुआ । 


व ९ ति ® 
[ ष २२, अंक१ 


के 
के सदृश ही डील | | 


{ [ 


नरवीर 
सुषेण 
न्‌ पुत्र 
अंत 
रुड तुर 
रया | 


न पुत्र 


झीकिजी | 


॥१९॥ 
॥१९०॥ 
1 १७) 


हुमा, ' | 


cf) 


) उपका 
था बळ, 
|| वाही 
लड़ 


हुआ | 


र्य ह | 
लादी | 


१ तीई 
के भ 
पश्न हुर 


| 


ज 


Wm या 


क. १८६३ ] 


इस प्रकार ब्रह्माजी की आज्ञा से सब देवोंने अपने अपने 
अंशसे परथ्वीपर पुत्र उत्पन्न किये। जन्म ही से उनका 
पाळनपोषण और संवर्धन वनोंमें ही किया गया; उन्हें बनो 
में ही सर्व शखाखों की तथा सर्व प्रकार की सामरिक शिक्षा 
दी गई । इनको-किसी को भी नगरवासियों की हवा नहीँ 
छगने दी आर नागरिक जीवन से बिलकुल प्रथक ही रक्ले 
गये। यदि इन्दे नागरिकोंकी हवा लग ज तो न 
तो पहले ही से रावण के प्रताप के आतंक से इत! बन 
चुके थे। उनके सुँहसे रावण के प्रताप की अत्युक्तिपूण 
गाथाएँ इन ( वानरों ) के कानों में प्रवेश कर जातीं और 
इन के भी अंतःकरणों में रावणदिषयक आतंक को द्द्मूल 
कर देतीं, तज फिर ये वानर भी रावण से युद्ध करने के 
योग्य नहीं बन सके होते | पुनः नगरवाप्तियों का बन ठन 
कर रहना, उनके कृत्रिम आहार-विहार और ऐसे आहार- 
विहार से प्रादुसूत होनेवाळे अनेकानेक दुर्गुण इन वानरों 
को भी लग जाते और उल्का परिणाम यह होता कि ये 
वानर ब्रह्मचर्य से पतित हो जाते और फिर शारीरिक सुदृढ 
ता तथा हृश्पुटत! को खोकर सैनिक-कर्म करने के लिए 
नितांत अनुपयोगी बन जाते । 

उपर्युक्त आपत्तियों को टारने के लिए इन वानरों का 
नगरवासियों से बिलकुल संबंध नहीं आने 'दिया, और 
प्राचीन परंपरागत गुरूकुलपद्धति के ही नियमों में ओर भी 
समुचित कठिन नियमों की वृद्धि की जाकर उनके अनुसार 
सब वानरवीरों को शीत, उष्ण, क्षुधा, तुरा, वर्षा, वायु 
इत्यादि अनेक प्रकार के सृष्टिनिमित आधघातों को सहन 
करने के लिए समर्थ, नितांत ब्रह्मचारी, हृष्टपुष्ट तथा सुदृढ, 
शूर भौर साहसी बीर ( Hardy and sturdy 
277078 ), परन्तु सवांगीण सुशिक्षित ऐसे समरवीर 
बनाया गया | ये वानरवीर किस प्रकार के तेयार हुए थे । 
इसका वर्णन महर्षि वाल्मीकिजी करते हैं- 


अप्रमेयबलाः वीराः विक्रान्ताः कामरूपिणः । 
त गजाचलसंकाशाः वपुष्मन्तो महाबलाः ॥१८॥ 
कामरूप वलोपेताः यथाकमविचारिणः ॥२४॥ 
सिहशाइँछसरशाः दर्पण च बलेन च । 
शिलाप्रहरणा; सबै सर्वे पर्यतयोधिनः ॥ २५॥ 
गेखदंष्रायुधाः सबै सर्वे सर्वास्रकोविदाः । 


३७३ 


~ शै 
चालये शेना भेदयेयुः स्थिरान्‌ दुमान २३ 
झोभयेयुञ्च वेगेन समुद सरितां पतिम्‌ । 
दारयेयुः क्षिति पद्भ्यां आश्रुवेयुमेहयाणेवान ॥ २७॥ 
नभस्तळं विशेयुश्च गृह्णीयुरपि तोयदान्‌ । 
श॒हीयुरपि मातंगान्‌ मत्तान्‌ प्रवजतो वने ॥२ ८॥ 
नद्मानाञ्च नादेन पातयेयुविंहंगमान्‌। 
इंडशानां प्रसूतानि हरीणाम्‌ कामरूपिणाम्‌ ॥२९॥ 
शतं शतसहस्राणि यूथपानां महात्मनाम्‌ । 
ते प्रधान यूथेषु हरीणां हरियूथपाः 
वभूबुयूथप श्रेष्ठा; वीरांइचाजनयन्‌ हरीन्‌ । 
अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थान्‌ उपतस्थुमहाबलाः ॥३१॥ 
अन्य नानाविधान्‌ शेलान्‌ काननानि च भोजिरे ३२ 
त ताक्ष्यबलसम्पन्नाः सवै युद्धविशारदाः । 
विचरंतोऽदयन्‌ सवान्‌ सिहव्यात्रमहोरगान्‌ ॥३४॥ 


( बालकाण्ड सगै १७ ) 


।।३०॥ 


यानी वे असीम बवान शूर वीर, पराक्रमी, इच्छानुसार 
वेष धारण करने में कुशळ, हाथी तथा पर्वतकीसी विशाल 
देहवाले, स्वरूपसुन्दर, इच्छानुसार चाहे जहाँ जानेवाछे, 
सिंह और व्याघ्र के सदश महाबलवान्‌, पाषाण से युद्ध 
करने सें निपुण, पहाडी लडाई लड़ने ( Mountain 
Warf2re ) में कुशळ, सवे शख्राख्रौं के मर्मज्ञ होने पर 
भी केवळ नख ओर दन्त से शत्रुओं को फाड ढालने की 
सामर्थ्यं रखनेवाले, बाहुबळ से -पह।ड को भी हिला देने- 
चाळे, मोट तने के खडे वृक्षों को हाथों से ही चीर कर 
फेक देनेवाळे, समुद्र को भी क्षुडध कर देनेवाले, लात 
मारकर पृथ्वी को विदार देनेवाळे, बाहुबल से विस्तीणे 
महासागरों को भी तेर जानेवाछे, ऊंची उडान मार कर 
मेघमण्डळ को भी हाथ ळगानेवाले, वन में इतःस्ततः 
भागते हुए मस्त हाथी को भी पकड कर एक जगह बांध 
देनेवाले, केवळ गर्जना हीसे उडते हुए पक्षीको नीचे गिरा 


देनेवाले एवंगुणविशिष्ट लक्षावधि यूयप, यानी वानरों के . 


यूश्रों-दरों-पर अधिकार चलानेयोग्प नायक ( Leaders 
01 01०९78) सिखला कर तैयार किये गये। ये ही शिक्षित 
( T9०९५ ) वानर फिर अन्यान्य वानरपथकों पर 
सरदार ( [९३९३ ८ शी16618 ) नियुक्त किये गये 
और फिर उन्होंने अपने अपने पथक के वानरों को सवे 


रामायणकालीन आयसंस्कृति | 


घेदिक धमे । 


शस्त्रास्त्र तथा सामरिक शिक्षा ( War-Training ) 


देकर रणवीर बना दिया । 
इनमें से कई वानरपथकों को 
पास रक्खा गया । दूसरे कइयों को अनेक पवेतों में तथा 
अरण्यों में रक्खा | वे सब वानरवीर गरुड के समान 
वेगवान्‌, बवान, तथा युद्धकळानिपुण थे भोर सिंह, 
यात्र तथा बडे बर्डे भजगरों को हाथों से चीर कर फेंक 
देते थे ओर जंगछों में यथेष्ट संचार किया करते थे । 
यह जो वानरसेना तैयार की गई, उसके प्रत्येक सेनिक 
की बौद्धिक, नेतिक तथा शारीरिक उन्नति की ओर विशेष 
ध्यान दिया गया । क्योंकि युद्धमें शब्रुओंपर विजय पाने के 
लिए केवळ अद्यावत्‌ (0-४०-१३४९) सुधरे हुए शखाख 
तथा यांत्रिक साधन ही पर्याप्त नहीं होते, किन्तु उनका 
योग्य उपयोग करने के लिए मनुष्यों ही की आवश्यकता 
होंती है और ये मनुष्य जितने सुशिक्षित, हृष्टपुष्ट, सुदद और 
परिश्रमी होंगे, उतनी ही शबुओंपर विजय पानेकी शक्यता 
भी अधिक होती है । इसी सिद्धान्त को ध्यान सें रेखकर 
हून वानर सैनिको की सामरिक शिक्षा सें यांत्रिक साधन- 
सामुग्री, वरदी ( 01077 ) आदि बाह्य उपाधियों को 
महत्व नहीं दिया गया ओर उन्हें केवळ कार्यक्षम सेनिक 
बनाने का ही लक्ष्य रक्खा गया । 
इसी का परिणाम यह हुआ कि, रावण के प्रताप का 
भातंक सवे जगत्‌ पर जमा हुआ होनेके कारण दीघेकाल 
तक्र जिन राक्षसों को शखाख चळाने का कामही नहीं पडा 
था, सावोन्रिक शांतता होनेके कारण जिन के स्वभाव सें 
सुखभोग, विषयलोळुपता तथा उत्सवाप्रियता का परिपोष 
होकर, शरीरमें शिथिलता बिलकुल भीन चुकी थी भोर जो 
केवल अपने पूर पराक्रमो के घमंड में ही फूले न समाकर 
शत्रुओं को बिलकुल तुच्छ समझते थे, उन्हीं राक्षसों के 
ऊपर ये वानरवीर विजय प्राप्त करनेके लिए समर्थ हो गये। 


ऋक्षवान्‌ पवेत के आस- 


अब इन को “ वानर ” किस लिए कहा गया, इसका 
भी स्पष्टीकरण होना आवइय्रक हे । रावण से यद्ध करने के 
लिए कोव्यवधि सैनिकों की सेना तैयार करने की आवउय- 
कता थी | इतनी बडी अजस्र सेनाको नित्यकी अन्नसामुमी 
 ( Rations ), . ( Uniform ), रहने के लिए 
 ब्रारगें (1091100118 ), डेरे, रावटियाँ, पाळ, इत्यादि 


३७४ 


2. वषे १२ , अंक र 


सामान कितना ळग जाता ? केवळ दैनिक भो 
ही इतना अन्न रग जाता कि पृध्वीपर उसका 
पड जाता ! वर्खो के बारे सें भी यही दशा 
अतएव ऐसी ही सेना तेयार करने की आवइ 
गइ के जिस को गच, च्च, डेरे, रावटी, बारगें भादि की 
हा जाइ न पढ। शीत, उष्ण, वायु, पर्जन्य 

तृषा इत्यादि सहन करनेवाळे सुदढ, निश्चयी, साह 
चपळ, ऐसे ही वीर उस सेना सें चाहिये थे । उक्त ठ 
युक्त तथा महुष्यसे साइइय रखनेवाळा ऐसा एक ही प्राणी. 
वानर ( बंदर ) दिखाई दिया ओर उसी का प्रतीक सम्म 
रखकर उक्त वनरसेनः लेयार करनेका उपक्रम किया गया । 


जन के हिए 
दुभिक्ष 
हुई होती। 

यकता समझी 


वानर यानी बंदर हे प्राणी दनचर होता है, उक्त बानर. 
सेना को वनों में ही रक्खा | वानर ( बंदर ) जम्म से ही 
कंद, मूळ, फल तथा झाड, पत्ते खाकर रहता है, उक्त वानर. 
सेना के सेनि को शी कंद, झूल फल, झाड पत्ते खानेका 
अभ्यास कराया गया । अन्न मनुष्य के लिए साक्ष्य होता 
है, यानी अभ्यास से कोई भी अन्न खुपच तथा शरीर के 
लिए पोषक हो जात! है, यह वेद्यशाख का सिद्धान्त है, 
ओर अनुभव भी ऐसा ही हे | बंदरों को वसो की आवइप- 
कता ही नहीं होती | उक्त वानरसेनाके सेनिकों को केवळ 
छंगोरा बांधकर रहने ही की आदत लगा दी | बंदर जंगलों 
में, बृक्षोंपर, पहाडों की केदराओ सें रह सकते हें, वानर" 
सैनिकों की भी वैसी ही आदत डाळ दी गई। सार यह हे 
क्रि, वानरोंकी शिक्षा दीक्षा की पद्धति ही ऐसी रकी गई 
कि, उनको वन्य बंदरों की आदते लगकर वे शीतोष्ण, वायु, 
पर्जन्य,ख्लु वा,तृपा, आदि सवै प्रकारके छेश (11 ardships) 
सहन कर सकें और शारीर से सुद, हृश्पुष्ट तथा र 
और, साहसी वीर ( Hardy apd Sturdy: 
\ 2771078 ) बन जाएँ । 


( बंदर ) अधिक निरोगी, अधिक शक्तिमान्‌, अधिक 
सहनशील तथा अत्यंत चपळ प्राणी होता है । वस्तुत; 
झाडपत्तियों से क्षुधा निवारण करता है, आर खुट र 
में वराहीन रहता है । उसको मनुष्य के घटा 
नहीं मिछते, शक्तिवर्धक ओऔषधियाँ (_1] 01102 ) र 
मनुष्य को [मरती हैं. बंदर को नहीं मिळती | 


` आद्रपद १८६३ ] 


शीत, वायु, पर्जन्य तथा प्रखर सूर्यताप से संरक्षित ऐसे घरों 
में रहता है, शीत गने पर ऊनी लोइयों से अथवा नरम 
नरम रजाइयों से अपने शरीर को ढक लेता है । वानर को 
न घर है और न उस के पास शीतनिवारणार्थ कोई बस्न 
भी है, तिस पर भी वह मनुष्य की अपेक्षा आधिक नि- 
रोगी, शक्तिमान्‌, सुदढ, सहनशील और चपळ होता है | 
नगरवासी मनुष्या की अपेक्षा भीळ, किरात आदि वन्य 
जातियों के मलुष्य ही अधिक सुदृढ, शक्तिमान्‌, साहसी, 
तथा चपल होते हैं । इस का कारण यही दिखाई देता है 
कि, इन वन्य लोगो के पास नागरिकों जैसे वख नहीं 
होते भौर न इनको नागरिकों जैसा सुस्वादु भोजन भी 
मिळता है । ये निरे घासफूस के छष्परोंमें रहते हैं और 
फिर भी घे और उन के बाकबच्चे, कडाके की धूपसें, 
जाडेसें ठंडी या जोरों की हवामें तथा मूसलधार वर्षांमें 
निःशक घूमते फिरते हँ, लेकिन उनको जाडा या जुकाम 
की बाधा प्राय; कन होती है । ये लोग नगरवालियों की 
भपेक्षा आधिक सुदृढ, सहनशीर, शक्तिमान्‌, निरोगी 
भौर दीघोयुषी होते हें । जितना बोझा ये लोग पीठ पर 
उगा लेते हैं, या खींच कर ले जाते हैं, उस से आधा भी 
कोई नगरवासी उठाकर या खींचकर ले जा नहीं सकता। 
कारण स्पष्ट ही है। इन लोगों के आहारविहार आदि 
स्वाभाविकतया निलर्गनियभानुकूल होते हैं, तथा नाग- 
रिकों के आहारविहार कृत्रिम भतएव निसर्गनियमों के 
प्रतिकूल होते हें | 


भाकृतिसें मनुष्य से लाइइय़र रखनेवाळा किंतु सृष्टि- 
नियमों का पूर्णतः अनुसरण करनेवाला प्राणी एक वानर 
(बंदर ) ही हे, यह देखकर और उसी का प्रतीक सम्मुख 
रबर इस नयी पीढी ( 9०1०९ ४९1९190100 ) का 
 शिक्षण-सवधेन किया गया | उनमें वानरों के से गुण 
उसन्न किये गये और उन्हीं गुणों का उनमें परिपोष किया 
'गया। डन के आहार वानंरों के सदश ही रक्खे गये। 
सारांश, महर्षि वाइमी किजी के वर्णन किये -हुए्‌ वानर 
` आझृति से मनुष्य परन्तु गुण और प्रकृति से वानर (बंदर) 
नाये गये और उन्हें * वानर ! संज्ञा दी गई । सास्य दो 
रेका होता हे, एक भाकृतिसाम्य और दूसरा गुण- 


३७५ 


रामायणकांलीन आर्यसंस्कृति । 


गुणसाम्य है; आकृति से वे मनुष्य ही हैं | उनमें चातु- 
वंण्यंव्यवस्था भी है, तथा बे वैदिक कमानुष्ठानी भी हैं, 
अतएव वे “ वैदिक आर्य ! हैं । ' वानर? यह केवळ 
उन का लाक्षणिक ' उपनाम ' है । 

वर्तमानकालीन -सभ्यताशिखरारूढ पाइचात्य राष्ट्रॉंमें भी 
ऐसे उपनाम पाये जाते हैं। यथा रूस का उपनाम 
White 7697 अर्थात्‌ “श्वेत वराइ” है। फ्रान्स 
का 1,100 अर्थात्‌ ' सिंह हे। जर्मनी का Eagle 
अर्थात्‌ गरुड है, तथा इंग्लिस्तान का उपनाम (017 
1311] अर्थात्‌ ' महोक्ष ' हे । ये सब उपनाम उन सब 
की देशविसिष्ता या गुणविशिष्टता से सम्बन्ध रखते . 
हैं। उक्त देशवालियोंमें से किसी के भी शरीर की आकृति 
अपने देश के उपनाम के पझु की आकृति से साम्य रखने- 


वाढी नहीं है, यह प्रत्यक्ष ही हे । महर्षि वाल्मीकि- 


वर्णित वानर भी ऐसे ही उपाधिधारी वानर हैं । उनमें 
वानरों के सदश गुणों का विकास होने के कारण उन का 
भी उपनाम वानर हो गया, वस्तुतः वे हम जैसे मनुष्य 
ही हैं । 

यहाँ पर अब यह शंका उपस्थित होती है कि, यदि महर्षि 
वाल्मीकिकथित वानर मनुष्य ही हैं, तो उनके भुँह की 
बनावट बंद्रों जेसी क्यों हे? तथा उनके बंद्रों जैसी 
पूँछ भी तो है ? सो इसका निराकरण यह है कि, उन के 
सुह बंदरों के नहीं हे, किंतु वे उनके मुँह पर बंद्रों की 
सुखाकृति के बनाकर चढाये हुए “ शिरस्त्राण ” हैं | इसी 
तरह “ पुच्छ ?? जो कहा गया हे, वह भी उनकी कमरसे 
लपेटे हुए पाशसंज्ञक आयुध का पीछे को लटकता हुआ 
एक सिरा है । यह सिरा ( £74 ) लटकता हुआ होने के 
कारण उसको “ पुच्छ ” कहा गया है। 

किसी मनुष्य का चित्र खींचा जाता हे, तो वह उसकी | 
प्रसंगानुकूरु वेषभूषामें- उसके वस्त्र, भ।भूषणों तथा 
शस्त्रास्त्रोंसमेत खींचा जाता है | केवल खुले शरीर का | 
चित्र विशिष्ट प्रसंगों को छोडकर शायद ही कभी खींचा ._ 
जाता होगा । चित्र शाब्द हो या दृश्य हो, दोनों के लिए 
यही नियम लागू है । रामायण में जो वानरों के १ 
हैं, वे उनके शब्द-चित्र हैं । उदाहरणाथे- हनुमानजी 


तमा न को छं राये थे, अथात्‌ ' 
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बैदिक धम । 


शब्र॒शष्ट में गये हुए थे । उस समय का उनका ।चेत्र, सर 
८ शिरस्त्रण ” से ढका हुआ, कन्धेपर गदा रक्खी हुई 
कमर से पाश लपेटा हुआ ऐसा ही होना चाहिये था आर 
घेसा ही उस प्रसंग पर खींचा गया था, तथा अभीतक 


वैसा ही खींचा भी जा रहा है । यही नियम अन्य वानरों 
के लिए भी लागू है। 
हम राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, राठौर वीर दुगो- 
दास आदि ऐतिहासिक बीरों के वणन पढते हैं, तथा उन 
के उपलब्ध चित्रों को ( तस्त्रीरोझो ) भी देखते हैं| वे 
नखशिखान्त युद्ध की पोशाक जिरह बख्तर भार टोप प 
हुए, हाथमें भाला लिये हुए, कमर से तळवार आर 
पेशकबज बांघे हुए, पीठ पर ढाल छटकाये हुए, घोडे पर 
सवार ऐसी समरवेषभूषा में ही हम को दिखाई देते हैं। 
इस का अर्थ यह नहीं कि वे प्रातादिन भोजन के समय या. 
निद्रा लेते हुए भी सर्वकाल इसी वेषभूषामें रहते हों । 
अर्थात्‌ उन के जो उक्त वेषभूषा के चित्र हैं, वे प्रासंगिक 
स्वरूप के हैं, न कि सत्य स्वरूप के । उसी प्रकार रामायण 
में जो वानरस्वरूप के वणन हैं, वे उन के विशिष्ट प्रसंग 
के शब्दचित्र हैं, यथार्थं स्वरूप के या शरीर के चित्र 
नहीं हैं । वर्तमानयुगीन पाश्चात्य वीर भी युद्ध के विशेष 
प्रसंग पर विबैछी गॅस का प्रयोग ( 688 2४३० ) होने 
` पर 095 ३1५51/5 ( गंस्‌ मास्क्स्‌ ), ७७8 helmets 
( गॅस हेल्मेटस्‌ ) या 1९81019018 ( रोष्पिरेटर्स ) 
इत्यादि विविध भौति के शिरखाण पहनते हैं; उस समय 
उन के भी चेहरे वानर, वराह, भाळू या राक्षसों के चेहरों 
के सरश दिखाई देते हैं। इन शिरखाणों को पहनकर 
खींचे हुए, फोटोमें भी वे देसे ही यानी वानरमुख, 
वराहमुख, ऋक्षमुख या राक्षसमुख [दिखाई देते हैं, परन्तु 
' वह उन के वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकते, क्योंकि 
उन के सुख के ऊपर उपर्युक्त शिरख्राण चढे हुए हैं । इसी 
प्रकार रामायणसें वर्णन किये हुए, वानरमुख या 
__ राक्षसमुख भी वास्ताविक नहीं है, किन्तु वे उन के 
मुंह के ऊपर चढाये हुए दविरस्त्राण हैं । 
रामाग्रणकाल में वानरों ओर राक्षसों के जो युद्ध प्रसंग 


__ होतेथे, वे विशेषतः गदायुद्ध ही के होते थे । अर्थात्‌ 


` विपक्षी की गदाके भाषात से सरको बचाने के लिए उन्हे 


Fe चषे १ २, अंक 


योग्य शिरखाण भी पहनने पडते थे | इन शि 
बनाने सें आख, कान, नाक झुँद इत्यादि के 
विचार बिशेष रूपसे किया जाना स्वाभाविक ही है 

से थोडा नीचे ओर ठुड़ीके ऊपरका यानी थारा न माधे 
सुह आदिको ढकनेवाळा भाग खूब आगेको बढा दना 
ढलुआ बनाना पडता होगा, जिससे यदि विपक्षी की i 
का आघात लगे, तो उली भाग पर लगे और रक्ष आँख 
कान, नाक, या सुह पर कुछ चोट न आने पावे। आँखो की 
जगह अद्यतन गल मास्क ( Gas-Mask ) की तरह 
अञ्नकुके गोल टुकडे छगाये जाते होंगे। इससे यह स्पष्ट रै 
कि, रामायणे वाणत वानरोंके सुह वास्तविक नहीं है किन्तु 
उनके वास्तावेक झुलपर चढाये हुए शिरस्राण हैं। यह 
शिरखाण राक्षसों के आर वानरौं के भिन्न भिन्न प्रकार के 
होते थे, जिनसे उनको पहचाननेसें सुभीता होता था। 
यूरप में ग्राचीन रोमन वीरता ( Roman 
00४879 )के युगसें और उसके अनंतर भी प्रद 
सरदार ( £६0५६ ) के कुछ के एरीरखाण की बनावट 
अपने विपक्षी के शिरस्त्राण से भिन्न प्रकार की होती थी, 
जिससे वे स्वपक्षीय हैं या विपक्षीय, यह विनायास पहचाना 
जा सकता था । 
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वानरों के पुच्छ के संबंध में विशेष विचार । 
चानरोंकी उत्पत्तिके सम्ब्रन्घमें विवरण अन्यन्न (बालकाण्ड 
सर्ग १७ से उद्धत किया ) हो चुका है, उस पर से 
वानर “ देवांश ” अर्थात्‌ देवों की सन्तान सिद्ध होती 


हे । वाळी “ इन्द्र ” का पुत्र है, सुग्रीव “ सूयंपुत्र ”) वार 
मंद भर 


८४ बृहस्पति का, नीळ “ आभ्नेदेव ” का 
~ 11 व 
द्विविद “ अश्विनिकुमार ” के, हनुमानजी ग 
के और जाँबवान्‌ “ बह्माजी ” के पुत्र हैं । इस 
अन्यान्य वानर भी “ देवपुत्र ” हैं या अ ५ 
इनके विषयमें महर्षि वाल्मीकि निश्चयसे कह रहे 


यस्य देवस्य यद्गप वेषो यश्च पराक्रमः 


शक्‌ ॥ 
अजायत समं तेन तस्य तस्य ७ १ ९-२० ) 
( बालकाण्ड सगै ३७, छ र 


अर्थात्‌ ' जिस देव का जसा खूप, 
बात 
जैसा पराक्रम था, उस देव का भशमूत 


> YJ, ८ छ| ८७ SH 


or — ५७” म 


१०. २१०४, बा. 


भाहॅपद १८१२ | 


शरीर से, तथा पराक्रम से उसी देव के तुल्य हुआ | 

यहां भत्र सोचने की बात हे कि, जिन देवों के अंशभूत 
उपर्युक्त वानर उत्पन्न हुए, उनमें किसी देव के पुच्छ होना, 
या लंगूर का सुँह होता अथवा- उसका शरीर ल्गू के 
शरीर जैसा होना इत्यादि वर्णन किसी पुराणग्रन्थ में 
क्रिसीने पढा हे क्या? क्या इन्द्र के या सूर्य के “बयुच्छ ? 
होने का वर्णन किसी पुराण सें देखा गया हे ! कयां 
वृहस्पति के शरीर पर बंदरों के सदृश बालों का होना 
कहीँ सुना है ! क्या अश्विनीकुमासें के मुख बंदर जैसे 
काले हैं ? किसी देव के सम्बन्ध सें ऐसी बातें न कभी 


पढने में आई ओर न कभी कहीं सुनाई भी दी हैं। यदि . 


उक्त देव पुच्छयुक्त नहीं हैं, तो उन्हीं के अंशभूत-रंग, 
रूप, शरीर से भी उन्हीं देवों के सदृश उत्पन्न हुए वानरों 
को ' पुच्छ! क्यों कर हो सकता है? 

भब यहाँ दूसरी भी एक शंका उपस्थित होती हे। 
रावण ने हचुमाचजी के पुच्छ को चिथडे लपेट कर सुळगा 
दिया था, तथा अन्य वानरों के भी पुच्छ थे, ऐसा वर्णन 
रामायण ही सें हे, तो फिर उसका अर्थ क्या हे ? इस शंका 
का निराकरण ““ पुच्छ * यह क्या वस्तु हे, इसका विशेष 
सपष्टीकरण करने से होगा | 

वानरों का जो “ पुच्छ'' हे, वह उनका "पाश? नामक 
एक आयुध हे । यह पाश विशेष प्रकार की बनावट का 
तथा बहुत रबा रस्सी के सदश होता है । भागते हुए शत्र 
} के उपर इसका फन्दा बना कर फेंका जाता हे ओर उसमें 
उसको फॉस कर पीछे खींच लिया जाता हे | यह पाश 
कमरसे ऊपेटा जाता हे ओर आवश्यकता के समय पर 
पुरेत खुळ सके, ऐसी उस सें गांठ रगा कर उस का एक 
| शेर पीछे की तरफ लटकता हुआ छोड दिया जाता हे। 
` 'पुच्छ? की तरह लटकता होने से यदी छोर उन वानरों 


का पुच्छ ) कृहलाया गया और कवियों को इसी कल्पना . 


के घोडे पर सवार होकर निरंकुश संचार करने के लिये 
पपेष्ट विषय ।सिछ गया । कवियोंने जैसा वर्णन शदो 
किया, चित्रकारोने भी उन्हें चित्रमें वेसा ही रंग दिया 
शौर पौराणिक ने चैसाही अपने श्रोतागणों को जो 
भ श्रवण कराय ? दिया । इस प्रकार जो वास्तव में 


| षय थे, वे कवि, चित्रकार तथा पौराणिकों की कृपा सें 
ह. 


३ 9 \9 [a ₹ ७. 
१७ रामायणकाळीन आर्यसंस्कृति । 
सचमुच हीं बंदर बन गये | वास्तव सें, यदि वे बंदर 


होते अथवा ऋक्ष यानी भालू होते, तो जांबवान्‌ की पुत्री 
जाँब्रवती भगवान्‌ श्रीकृष्णजी की प्रधान अष्ट नायिकाओं में 
से एक क्यों कर हो सकती थी ? राजकन्या रुक्मिणी, सत्रा- 
जित्‌ की कन्या सत्यभामा आदि अत्यन्त खूपसुन्दरा 
नायिकाओं की पंक्ति में यह काली क्लूटी, सारे शरीर पर 
लग्न छबे बालोंवाली, तथा हाथ भरकी लंबी पूँछचाली 
रीछनी नायिका क्या ही अच्छी शोभा देती ! भागवत- 
माहात्म्य में कहा हे-- 

विप्रैः पौराणिकी वार्ता गेहे गेहे जने जने । 

कारिता कणलोभेन-कथासारस्ततो गतः ॥ 

यह उक्ति यहां पर यथार्थ ही प्रतीत हो रही है । 

मराठा साम्राज्य में तिलहदारी सेना के लिलह दार 
( सैनिक ) इस पाश का उपयोग करते हुए पाये जाते हैं, 
परन्तु वे इसकी परतें बनाकर घोडे के चारजामे के पुठे पर 
कस देते थे । संभवत; घोडे की पिछाडी ( 14८८] 7०९) 
का ही उपयोग वे पाश की जगह करते हों। नाजोराव 
पेशवा ( प्रथम ) क्री जीवनी में, उसने अपने कनिष्ठ आता 
को एक पत्र, भागते हुए निजामकों पकडने के सम्बन्ध में 
लिखा हे, उसमें ऐसे पाश का उछेख हे | 

वर्तमान युग में भी हिमाळयपचत प्रदेश में रहनेवाले 
पहाडी लोगोंके पास एक पाश होता हे, जिसको वे अपनी 
कमर सेही लपेट कर रखते हैं। इस पाश से वे भागते 
हुए हिरन को भी पकड लेते हैं | शिकार के लिए गये हुए 
मिलिटरी के ब्रिटिश ऑफिसरों के भागे हुए घोडे ये पहाडी 
लोग अपने तथाकथित पाश से पकड कर ळे आते हें । 
संभवतः फारसी भाषा का ' कमन्द ' यही होगा । 

सारांश, वाल्मीकि महर्षि के वर्णन किये हुए वानरों का 
पुरछ उनके शरीर का कोई अवयव नहीं है, किन्तु शरीर 
से एथक्‌ पाश संज्ञक एक आयुध है । यह भायुध वानर 


पर तुरंत खुळ जाय, ऐसी उसमें गाठ देकर उसका एक 
सिरा पीछे की ओर लटकता हुआ छोड देते थे। यही 


लटकता हुआ सिरा “ पुच्छ ' कहलाया गया | यदि यह . 


शरीर का कोई भवयव होता तो, रावणने जब हनुमानजी 
के पुच्छ को चिथडे बांधकर उसमें भाग छगवा दी थी, 


सैनिक भपती कमर से छपेटते थे ओर आवश्यकता पडने . 


क 


वैदिक धर्म । 


तब हनुमानजी को भी उसकी भाँच छगनी चाहिये थी। 
लेकिन उनको तो कुछ भी अपाय नहीं हुआ । इसी से यह 
स्पष्ट है कि, उनका पुच्छ उनके शरीर का कोई भवयव 
नहीं था, अपितु शरीर से पृथक ही कोई वस्तु थी । यदि 
अगि को हस्तस्पश हो, तो हाथ जळ उठेगा, परन्तु हाथ में 
लकडी या रस्सी लेकर उससे छुआ जायगा, तो वह लकडी 
या रस्सी जळ उठेगी, लेकिन हाथ को कुछ भी आंच नहीं 
लगेगी । क्योंकि, वह लकडी या रस्सी हाथ से एथक्‌ हे । 
उसी प्रकार रामायण सँ कथित वानरों के पुच्छ उनके 
शरीर से प्रथक वस्तु हैं, उनके शरीर का अवयव नहीं है । 


यह पुच्छ अथवा पाश संभवतः सूती, रेशमी, ऊनी या . 


चर्मी इनमें से क्रिसी एक पदार्थ का बुना हुआ हो सकता 
है। वह किसी भी पदार्थ का बुना हुआ हो, सारी लंका 
क्रो जळाने तक उसका भी जळ जाना निश्चित ही है । 
लेकिन वह ज्यों का व्यो रहा है, जला नहीं । लंकादहन 
करने के पश्चात्‌ हनुमानजी ने अपने पुच्छ के भासे. को्‌ 
समुद्र में जाकर बुझा दिया और फिर वह उसका हिलाते 
हुए आकाशमागे से किष्किन्धा को चळ दिये, ऐसा स्पष्ट 
वर्णन सुन्दरकांड ५४-५७ में है। यथा- 
ळंकां समस्तां संपीड्य लांगूलाञ्चि महाकपिः । 
निवोपयामास तदा समुद्रे हरिपुंगवः ॥ ४९ ॥ 
ननाद्‌ सुमहानादं लांगूलं चाप्यकपयत्‌ ॥ १७॥ 
छांगूल को रगा हुआ अक्षि हनुमानजीने समुद्रमें बुझा 
दिया । लांगूल जला नहीं । यह कैसे हुआ? लगभग 
५० वषे हो गये, महाराष्ट्‌ भाषा के एक मासिक पुस्तक 
( केरळ-कोकिल ) में पढा हुआ इम को याद है कि, एक 
ऐसा पत्थर हे कि, उसे आग कीं भट्टीमें डालने पर जलने 
के बदले उसका कपास बनं जाता है । इस कपास को धुन 
कर उसका सूत काता जा सकता हे, तथा कपडा भी बुना 
जा सकता हे | यह कपडा मेळा होने पर आगमें डालते 
ही धोबी से धुळे हुए कपडेके सदृश उजछा हो जाता हे । 
` मार्कण्डेयपुराण में दुगा सप्तशती उत्तमचरित्र अध्याय 
७, छोक ९९ में आभिद्वारा शुद्ध होनेवाले ऐसे वस्त्र का 
वर्णन है | यथा— 


वाहिरपि ददौ तुभ्यं अग्नेशौँचे च वाससि ॥९९॥ 


इस से प्रतीत होता है कि, हनुमानजी का पुच्छ उपरि- 


$ 


- ३७८ 


, पडा । र 


क. वर्षे ११, ., 
पवे २१, इह) 
निर्दिष्ट सूत का बुना हुआ होगा, अथवा उस 
कोइ रासायनिक क्रिया की गईं होगी कि, जि 
इस प्रकार ( Fire proof) फायर >प्रहा न 


प ए 


> हो गया होगा । 
इस प्रकार रामायणसें वर्णन किये हुए वानरों के 

के सम्ब्रन्धमें हमने यथासति अपने विचार विट्ट र 
के सम्सुँब विचारपूर्वक परीक्षणार्थ सादर र दिथे | 
कोई विद्वान्‌ हस से भी आधिक तर्कशुद्ध संगति नौ शः 
सप्रमाण प्रकट करेंगे, तो उस का सानंद और तप र 


न्‌ बिचारको 


यवाद 


न विद्व्जनों 

के विचार से अभयथाथ सिद्ध ह "कै 
याथ 'सद्ध हुभा, तो भें 

है न 10 तो उसका ह कोइ 


विषाद नहीं होगा। क्योंकि “न ह्कस्प्र क्षमा प्रज्ञा तचरा 
१ ब 


स्वीकार किया जायया । हमारा अभिमत यदि 


चर 


निर्णये ? | सत्य क्या है प्र 
परिनिणये | गत्य क्या है ? इस का निणेय होना ही 


~ 7९ 

हेतु हमारा यह प्रयत्न भी हे । ' वाल्मीकि रामायण ' यह 

ग्रन्थ हम सब भारतीय भार्या का राष्ट्रीय ग्रन्थ है, अतएव 
कि 


डस के सशोचनकारे में सहायता देना ' भारतीय आथे! 
कहलानेवाळी प्रत्येक ब्यक्ति का अत्यन्त पवित्र कतेब्य हे) 


अब्र, वानरों की उत्पत्ति के सम्त्रन्धसें कतिपय विद्वान 


लोगों का जो आक्षप 
को समाप्त करेंगे ¦ 


उक्त विद्वन्‌ लोगों का यह आक्षेप हे क्रि, यह घार. 


सृष्टि देवारिको के द्वारा अप्परादि खियों के क्षेत्र से उस्न 
करवाई गई हे; अतः वह क्षेत्रज ' होने के कारण 
५ अधर्म्य ? है । परन्तु ग्रह आक्षेप ही अनुचित है 
यह वानर-सृष्टि भगवान्‌ प्रजापति बह्मदेव की आशा र 
उत्पन्न की गह हे, अर्थात्‌ वह ` नियोगजन्य ' है आ 
नियोग? आपत्काल में धमंशास्त्रतः विहित अर्थात्‌ “बम 
ही माना गया है । 

४ रावण का संकट ' यह एक तप्का 
जागतिक आपत्ति थी और उस आपत्ति 
लिए जिस प्रकार के सैन्य की आवश्यकता 
उत्पन्न करने के लिए कोई अन्य मार्ग ही 
अतएव प्रजापति ब्रह्मदेव को इस जागतिक 


~ ~ 2-1) अत्र 
सामना करने के लिए ऐसे ' आपडस का 


को नष्ट कर 
थी, उस 
नहीं रहा १! 


पुनः यह वानरसृष्टि देवांश है 


र 
है, उस का विचार करके प्रस्तुत लेख 
। क्योंकि 3 


लीन आत्यन्तिर ॥ 


क /) 000. AM 


३७९ 


ग्रोगारूढ होते हैं । तपोबल सम्पादन किये विना देवत्व 
प्राप्त हो ही नहीं सकता । इस के अतिरिक्त देवों को 
प्रध्यक्षतः शरीरसम्बन्ध करने की आवश्यकता ही होती 
ऐसा कोई निश्चय नहीं हे । कणे-के विषयसें महर्षि वेद- 
ब्यास से कुंतीने प्रश्न किया था, उस का जो उत्तर महर्षि- 
जीने दिया, वह विचारणीय हे । 


साधु सव शद भव्य एवमेव यथात्थ माम्‌ । 
अपराधश्व त नास्त कन्याभावं गता ह्यास ॥२१॥ 
देवाश्वेश्वयवन्त (हे शराराण्याविशन्ति वे | 
सन्ति देवानेकायाश्च संकल्पान्‌ जनयान्ति ते ॥२२॥ 
वाचा दश्या तथा स्पशात्‌ सघषणेति पञधा । 
प्रनुष्यधमा देवेन धमण हि न दष्यति ३॥ 
इति कान्त ' येजानीहि व्येतु ते मनसो ज्वरः ॥२४॥ 
( महाभारत पुत्रदशनपवे ) 
उपर्युक्त 'होदसें ` धर्मण हि न दुष्यति › इस बचन से 
` बहु प्रमाणित होता हे कि, “ अधम्यं सम्बन्ध देवों के साथ 
होने पर भी दूषित ही हे । ? यथा इन्द्र भोर अहल्या का 
सम्बन्ध अध्ये हे । केवल वाणी, दृष्टि, या हस्तादि स्पर्ध- 
त्र से कोई दोष नहीं होता । बे 


< 


गत १९१४ इसवी के यूरोपीय महाय॒द्धमें फ्रान्ससें 

_ प्कारान्तर से नियोग धर्म प्रचलित करने की वारी आहे 
थी | युद्धमें अलंख्य दीर काम आये और राष्टमें वीरों की 
कमी पड गई, तब 'ान्समें एक कानूनका प्रस्ताव हुआ था 
3 झि, जो खी राष्री एक पुत्र उत्पन्न कर दे, उसको चालिस 
' पाडंडों का पारितोषिक दिया जावे । इस प्रकार प्रत्येक पुत्र 
को जन्म देने के लिए उस की माता को पुरस्कार देने का 
` फा प्रस्ताव था। अब यह प्रश्न उठा कि, यह पारितोषिरुकी 
रकम कहा से पेदा की जावे? इस प्रश्न को प्रस्तावकोंने 
इस प्रकार हळ किया कि, अपत्रवती खरी के ऊपर चालीस 
' भइडूस्‌ कर ( 0५३ ) रक्खा जा कर, वह उससे वसूल 
किया जावे आर पुत्रवती को दिया जाब । प्रचलित महा- 
युद्में भी फ्रन्ससे अविवाहित स्त्रीपुरुषो पर कर (107) 
रुपाया गया हे और यह डेक्स (कर ) उन आविवाहित 
धोरो के विवाहित हो जाने पर बंद हो जाता है। 
भनीने तो विवाह करना तथा विदाहविच्छदे करना 


दोनों बाते राष्ट के ही अधिकार में रकखी हैं । -कोई जमन 


रामांयणकालौन आर्यसंस्क्रति । 


व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार न तो विवा 
सकता हे भोर न विवाहदविन 
कर सकता हे । 


ह ही कर 


खीदाक्षिण्य के पाठ दूधरों को देनेवाळे तथा अपने 
आपको सभ्यता के शिखर पर आरूढ समझनेवाल पाश्चात्यों 
क स्त्रा-दाक्षिण्य का यह अनोखा नमूना देख लिया जाय! 
स्त्रीजाति की इससे अधिक विडंबना हो ही क्या सकती 
है ? इसका कारण केवळ यही हे कि, पाश्चात्य समाज भर्थ- 
प्रधान हे तथा उसके पीछे धर्म का अधिष्ठान ब्रिळऊळ 
नहीं हे । हमारा हिन्दुसमाज धर्मप्रधान है| उसकै मळ 
सं ही धम का दढ अधिष्ठान होने से परम पवित्र खोजाति 
के लिए ऐसे मानइानिकारक, अनायेजुष्ट तथा अत्यन्त 
लज्जास्पद कानून बनाने की कभी आवडय्रकता ही अभी 
तक नहीं हुईं । हमारा विवाहसंस्कार धार्मिक विधि में 
समादिष्ट होने के कारण भविवाहितों पर 4% (कर ) 
लगाने की तथा कानूनी जबरदस्ती से करिसी का विवाह 
कर देने की हास्यजनक बारी ही हमारे हिंदुसमाज में 


छंद भी अपनी इच्छा से 


कभी नहीं आती, ओर जब्र ' तक विवाह की यही विधि _ 


कायम रहेगी, तब तक ऐसी बारी कभी आ।नेकी भी नहीं। 


जब तक यूरोपीय समाज अपनी घटना धामिकता की नीव | 


पर नहीं करेंगे ओर जन्नत; जातिव्यवस्था पर अमळ नही 
करेंगे, तब तक उनके समाज सुब्यवस्थित कभी नहीं हो 
सकेंगे ओर न उनको कभी स्थेय ही प्राप्त हो सकेगा ! 


बड़े बड़े यूरोपीय राष्ट्र केवळ “' चार दिनोंकी चांदनी ” 
के सदृश दिखाइ दिये ओर न्ट भी हो गये। उनकी 
केबल राजकीय सत्ता ही नष्ट नहीं हुई, भ।पेतु उनके 


DS (> > ५» 
समाज भी नष्ट हो गये । राजकीय सत्ता नष्ट हुई, तो भले... 


ही हुआ करे, लेकिन समाज क्यों नष्ट हो गये ! इसका 
एकमेव कारण यही है क्रि, उन समाजों की घटनां धाभि 
भावनापर नहीं थी | उनमें जन्मसिद्ध  जातिव्यवस्था 
नहीं थी । इसके विपरीत हमारा हिन्दुसमाज आज ३ 

वर्षो से परकीय आक्रमणों के असंख्य आधातों को 

कर भी अभी तक टिका हुआ हे ओर रहेगा । क्योंकि 1 
समाज की घटना वेदिक धर्म की सुदृढ नीव पर 

और उसमें जन्मसिद्ध ' वर्णव्यवस्था ' ( जातिब्यः 

भी हे | इस विषय में महाराष्ट्र को ललामभूत त! 


(क. 


t 


हः 


~ 


वेदिक धमे । 


भारतवर्ष के ही केवळ नहीं अपितु यूरुप के भा विद्वान्‌ 
लोगों में जिनके विचारों का समुचित आदर हो चुका हे, 
व गोविद रानडे महोदय क्या कहत 


वे न्यायमूर्ति महादे ८. 
होने के कारण यहा पर 


हैं! उनके विचार उद्दोधक 
उद्धत किये जाते हैं-- 
ढ 


‘ How could they, inspite of the period- 
102] inroads of the various conquerors, 
have preserved their nationality, their 
yeligious and social institutions 9180 in- 
५१०७१ the Assyrians, the Babylovinns, the 
Egyptians the Phoenicians, tbe 1001191185, 
the Grceks appeared for some time, above 
the political horizon, attained a certain 

degree of civilisution and political 
greatness and then disappeared.’ ( A 

_ sketeb of the life and work ‘of the late 
Mr. Justice Runade ४०), 2- page 80) 


अर्थात्‌ 'अनेक परकीय विजेताओं के समय समय पर 
आक्रमण हुए, उनसे हतोत्साहन हों कर वे (हिन्दु) 
अपना राष्ट्रीयत्व, अपनी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएँ 
अभीतक ज्यों की त्यो किस प्रकार स्थिर रख सके ? 
- अलीरियन्त्‌, बाबीकोनियन्स्‌, इेजिपृशियन्स्‌, फिनिशियन्स्‌, 


२८० 


हक. 


[ बे २२, अक पा 


रामन्स्‌ तथा ग्रीक लोग अल्पकाल तक राजकीय छि 
चमकते हुए दिखाई दिये, कुछ थोडा समाज सुधार ना 
कुछ थोडा राजकीय महत्व भी प्राप्त कर लिया भो के 
“अस्त भीं हो गत्रे | जाश्टिस रानडे महोदय के ७1. 
इत्यर्थ यही हे कि, परदेशीयों के अनेक आधा के | 
आपत्तियोंको झेलकर भी एक हिंदुसमाज ही ऐसा ऽ 
अपनी संस्कृति को ल्यि हुए अभीतक स्थिर रह सको |] 
जिसका एकमेव: कोरणे हिंदुसमाज की घटना धर्म के 
जाधारपर को हुईं हे ओर डस समाज में ' वणब्यवस्था ! 
जन्मसिद्ध जातिब्यस्था है। हमको पाइचाल लोगो का 
अनुकरण करने की झुतराम आवश्यकता नहीं है। 
उनका अंधानुकरण करने से हमारा हिंदुसमाज भी काळा. 
न्तर से उनके सदश ही नामशेष रह जाने का संभेव है | 


गत महायुद्ध का वृत्तान्त देने के कारण यहाँ पर कुछ 
बिषयान्तरसा हुआ प्रतीत होगा। किन्तु इतिहास दी | 


पुनरावृत्ति किस मकार होती हे, इसका दिग्दशन करने 
की आवश्यकता प्रतीत होने के कारण, यह वृत्तीत 
यहाँ दिया गया हे । अस्तु 1 

यहाँ तक दानरों की सञुव्यस्जसिद्धि यथामति की ग 
इससे भी अधिक विस्तारपूर्वक वणेन इस विषय में किया | 
जा सकता है, परन्तु उसकी अब. कोई भावश्यकता नहीं | 
दिखाई देती । अतएव अब भागामी निबन्ध में ' रक्षस 
की मनुष्यत्वस्िद्धि ? करेंगे । 


< 


(६) 
राक्षसां की मनष्यवसिद्धि । 


इससे पहले के निबन्ध में चानरों की मनुष्यर्वलिद्धि 
सप्रमाण की गई | भत्र प्रस्तुत निबन्ध में राक्षसो की 
मनुप्यत्वासिद्धि करेंगे। | 

राक्षसों की मजुष्यत्वसिद्धि के लिए हमें उत्तरकांड 


की शरण लेना होगा । परन्तु यह बेचारा उत्तरकांड सच- 


सुच भभागा ही हे ! इसमें सीतात्याग, रक्षमणर्याग, 


` “ श्रीरामचन्द्रजी का नियांण, सीताजी का भूसिंप्रवेश इत्या दि 


अनेक दुःखान्त घटनाओं का वणेन होने के कारण प्राचीन 
शिक्षक इस उत्तरकाण्ड को “ अशुभ ? समझते हैं, और 


इसी कारण से उसकी ओर देखते ही नहीं हे । इधर भवा” | | 
चीन शिक्षक तो उसे वाल्मीकिप्रणीतही मानते नहीं 

है | बे उसे ' प्राक्षित्त ? समझकर उत्रकी ओर ध्यान 

नहीं देते । एवंच प्राचीन तथा अवाचीन दोनों, ही हद 
विद्वान्‌ उत्तरकांड को उपेक्षादष्टि से देख हैं । ६8 
परिणाम यह हो रहा हे कि, रामायणान्तगेत ऐसी बहुत 
महत्व की ब्रा्तें जिनका स्वष्ठीकरण 
भावश्यक है, वे विना स्पष्टीकरण के हीः 


रि « बई ज्ञा '] ह ९ 
और केवळ नि८्कारण तथा निरर्थक वावि अ 


(४ 


क. द्रिपद्‌ १८ ६३] 


का कारण होती हैं | हमारी अल्पबुद्धि के अनुसार उत्तर- 
काण्ड ' प्रक्षिप्त नहीं है, किन्तु रामायण का ' परिशिष्ट' 
हे, भतः रामायणान्तगैत बहुतसी सन्दिग्ध बातों का 
स्पष्टीकरण होने के लिए इस ' उत्तरकाण्ड 
की अत्यन्त आवश्यकता हे । 

उत्तरकाण्ड * प्रक्षिस्त ' नहीं हे, इस बात को हम यथा- 
बकाश्च भागे चलकर प्रमाणित करेंगे, क्योंकि हमारा 
प्रस्तुत विचाराधीन प्रधान विषय 'राक्षसांकी मनुष्यत्व- 
सिद्धि ' है । उसको प्रथम पुरा कर छे, और फिर उत्तर- 
कांड का भी विचार यथावकाश करेंगे ES 

वस्तुतः गल निबन्धे में वानरों के सरश ही राक्षसों 
की भी संस्कृति अत्युच्च थी तथा वे वेदिक आर्य थे, यह 
लिद्ध हो चुकाही हे, ओर जत्र कि, सस्कृति तथा आयेत्व 
का भधिष्टात मलुष्यत्व ही पर निभर हे, तो वानरो के 
सदृश राक्षस भी मनुष्य ही हैं, यह बात आव ही आप 
सि हो जाती हे | तथापि प्राचीन शिक्षकों के संतोषार्थ 
भोर भी थोडा दिस्तारपूबक विवेचन कर देना आवइप्रक 
माळूम होता हे | 
राक्षसों की मनुष्यत्वसिद्वि । 

राक्षतों की मजुष्पत्वसिद्धि का अनुसन्धान , प्रथमत; 
उनकी उत्पत्ति से करना आवश्यक हे । राक्षसों की उत्पत्ति 
का वर्णेन वाढमीकि रामायणसें उत्तरकांडमें इस प्रकार है-- 
प्रजापति; पुरा सृष्टा अपः सालिलसंभवः । 
तासां गोपायने सत्वान असजत्‌ पझसंभवः ॥९॥ 
ते सत्वाः सत्वकर्तारं विनीतवदुप स्थिताः । 
कि कुमे इति भाउन्तः क्षुस्पिपासाभयारदिताः ॥१०॥ 
प्रजापतिस्तु तान्‌ सवान्‌ प्रत्याह प्रहसन्‌ इव। 
भाभाष्य वाचा यत्नेन रक्षध्वम्‌? इति “मानवाः? ११॥ 
रक्षाम' इति तत्रान्येः ` यक्षाम ! इति चापरैः । 
पुक्षिताभुक्षितेरुक्त ततस्तान्‌ आह भूतरुत्‌ ॥१२॥ 
शाम! इति यैरुक्तं 'राक्षसाः' ते भवन्तु बः । 
पक्षाम' इति यैरुक्तं यक्षा’ एव भवन्तु बः ।।१३॥ 


{ 


( उत्तरकांड सगे ४). 


_ गवाधे- प्रजापतिने सर्वप्रथम ' जळ' को उत्पन्न किया 
की २ 

जीर डस जळ की रखवाली करने के लिए प्राणिया को 

किन्न दिया. चे प्राणी झुघा और तृषा से व्याकुळ होकर 
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के अभ्यास 


रामायणकालीन आयसंस्कृति | 


प्रजापति के पास आये और सविनय 
इस कों हमें आज्ञा हो | ' तब प्रजापतिने हँस कर कहा- 
' हे मानवाः रक्षध्वम्‌ ' यानी हे मानवो, रक्षा करो ।' 
यह सुनकर उनमें से कईं बोल उठे- ' रक्षामः ' अर्थात्‌ 
हम रक्षा करेंगे, ( हमारे पेट के लिये कुछ दो। ) शेष 
रहे हुओंने कह 
तो आपका केवल यजन करेंगे, 

हमारे पेट को कुछ मिलेया न 
प्रजापतिने कहा कि, 


बोले, ' हम क्या करें, 


( निष्काम भक्ति करेंगे, 
मिळे | ) यह सुनकर 
“ यक्षामः ” कहनेवाले मानव 
` यक्ष ' नाम से विख्यात होंगे और ' रक्षाम;' कहने- 
वाळे मानव-' राक्षस ! नाम से विख्यात होंगे । 
उक्त छोकमें ' रक्षध्वं इति मानवाः? इस 'मानव' 
शब्द से यह प्रमाणित हो रहा हे कि, प्रजापतिने जळ की 
रक्षा के लिए, जो प्राणी निर्माण किये, वे ' मानच ? 
अथात्‌ ` मनुष्य ! थे । इनमें से जिन मानवोंने रक्षामः' 
हे कर जळ की रक्षा करना स्वीकार किया, वे मानव 
' राक्षस ' नामसे विख्यात हुए और जिन्होंने 'यक्षाम;” 
कह कर यजन करना स्वीकार किया, वे मानव “ यक्ष * 
कहलाये । अर्थात्‌ राक्षस कोई विजातीय मनुप्येतर प्राणी 
नहीं हैं, अपितु “मनुष्य” ही हैं, यही सिद्ध होता हे। रक्षा 
करनेवाला ? अथवा “ संरक्षक ! यही राक्षस शब्द का 
अथे है । उसमें कोई बुर भाव नहीं पाये जाते | वेतन या 
पुरस्कार के बदलेसें कोंडे काये करना दोषास्पद नहीं हे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने भी श्रीमद्भगबद्गीतामें ¦ ' द्वौ 
भूतसगों लोकेऽस्मिन्‌ दैव आखुर एव च' ऐडी दो 
प्रकार की ही सृष्टि का वर्णन किया हे । एक ' देवी ! 
भोर दूसरी “ आसुरी ! । देवी संपत्ति से जो युक्त हैं, वे 
' देव " ओर आसुरी संपत्ति से जो युक्त हैं, बे ' असुर” 
हें । इन्हीं को महर्षि वाल्मीकि ' यक्ष ! भोर 'राक्षस' 
कह रहे हैं | सारांश, जो.' देव ' हैं, वे ही ' यक्ष ' भोर 


जो ' असुर ! हैं, वे ही ' राक्षस ' हैं। वस्तुतः दोनों . 
` मनष्य ही हैं, इस का विशेष विवेचन भागे चळ कर 


किया जायगा। 
राक्षसां की कुलपरंपरा तथा उनके 
विवाहसंब्ेध। , 
इल राक्षसकुळ में हेति भोर प्रहेति नाम के दो भाई: 


। ` यक्षामः ' अर्थात्‌ ' हे भ्रजापते, इम | 


बैदिक धर्म। 


मधुकेटभ के तुब्य पराक्रमी ओर शात्रुनाशक थे । ये हीं 
सब राक्षसों के अधिपति थे। प्रहेति महान्‌ घर्मशीङ था 
अतः वह तपस्या करने के लिए वनमें चला ग्या | हेति ने 
दारपरिम्रह ( विवाह ) के लिए बडा प्रयत्न किया आर 
यमधम की सहोदरा भागिनी सूर्यकन्या ' भया ' को 
स्वयमेव यमधमं से वित्राहाथ माँग कर, उससे विवाह 
किया । इस भया के गर्भ से हेति को विद्युत्केश नामक 
पुत्र हुआ। विद्युस्केशने संध्यानामक राक्षसी की पुत्री 
सालकर्टकरा से विवाह किया। खालकटंकटा से 
विद्युत्केश को सुकेशा नामक पुत्र हुआ । सुकेश को-जन्मते 
ही उसकी माता सारकटंकटा मंद्राचळ पर छोडकर चरी 
गई | वहाँ उसका संरक्षण तथा संवर्धन प्रतयक्ष जगन्माता 
पार्वती ने क्रिया । यह सुकेश बडा ध्रशील था । उसने 
भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न करके बहुत अच्छे अच्छे वर 
प्रात किये, जिनसे प्रभावित होकर ग्रामणी नामक 
गन्धर्वराज ने अपनी त्रैलोक्यसुन्दरी कन्या देववती 
सुकेश के साथ ब्याह दी । इस देववती के गर्भ से सुकेश 
को माळी, सुमाली, और माल्यवान्‌ नामक तीन पुत्र 
हुए। ये तीनों भाई तपोबळवान्‌, ज्ञानी और पराक्रमी थे। 
तीनोंहीने घोर तपश्चर्या करके भगवान्‌ ब्रह्मदेव को प्रसन्न 
किया ओर उनसे अच्छे अच्छे वर प्राप्त करके वे तीनों ही 
लका में जा बसे ओर वहाँ का राज्य करने छगे.। 


उस समय नमदा नामक एक गन्धर्वी थी, ओर 
उसके केतुमती, वसुदा ओर सुन्दरी नामक तीन 
कन्याए थीं। उसने ये तीनों कन्याएँ उक्त तीनों भाइयोंओो- 
माळी, सुमाली तथा माल्यवान्‌ को- क्रमेश:- विवाह- 
विधि से अपण कर दीं | इन्हीं तीनों भाइयों में से मॅझळे 
भाइ सुमाली राक्षस को वसुदा ( गन्धर्वपुच्री ) के गर्भ 
से केकसी नामक कन्या हुईं | यही कैकसी रावण की 
जन्मदात्री माता थी । इल केकसी का विवाह प्रत्यक्ष 
ब्रह्माजी के पौत्र विश्रवा ब्रह्मापि के साथ हुआ, ओर 
इसी के गर्भ से विश्रवा ब्रह्मं को रावण, कुंभकर्ण, 
शूर्पणखा भोर विभीषण भादि चार संतान हुए । अर्थात्‌ 


| रावण ८४६७७७ 4 ब्रह्मदेव का प्रपोत्र ही था । रावण को 


दैत्यराज मयासुर ने अपनी कन्या मन्दोदरी विवाह. 
विधि से समर्पण की थी । राक्षसों की कुछपरस्परा इस 


३८२ 


ह 
[ वष २२, जद ९ 
र न 
प्रकार हे ) अब उनके विवाहादि सम्बन्ध में विचा 
व न र 
उपयुक्त राक्षसों के सूलपुरुष हेति और महेति 

CE 4. ~ 

दो भाई थे । धमेशील महेति तपश्चर्या के लिए वन मे 
गया ओर हेति ने विवाह का विचार करके सूर्यपुत्र हि 
से उसकी सहोदरा भगिनी ' अथा ! विवाहार्थं तो 

७ ९ >, भी be न म 
सांग ली । यमधमे ने भी अपनी सहोदरा भगिनी ( 2 
कन्या ) के लिए हेति राक्षस को सपात्र वर समझकर शो 
उसके साथ अपनी बहिन का विवाह कर दिया | यह एक 

~ ०७ ४० ह्र ७ 

साधारण नियम हे क, कन्या जिस कुल में व्याही जाती 
3 क कन्वा के कल सै उ 

ह, वह कुछ कन्या के कुछ से उच्च होना चाहिए, अथवा 
कमसे कम समसमान तो होना ही चाहिए । अपने से नीडे 

स 


कुछ सें अपनी कन्या कोई नहीं ब्याह देता | और जब रि 


यमधम ने अपनी बहिन हेति राक्षस को विवाह-विधि से 
दी है, तो हेति राक्षस का कुळ यमभमे के कुल से मान. 


मर्यादा सें निदान सझता तो अवश्य ही रखता होगा । : 


केर \ 
नामक 


इस के उपरान्त भी विद्य॒त्केश राक्षस का विवाह साह: 
कटकटा नामक राक्षसकल्या से हुआ, सुकेश राक्षस का 
देववती नामक गन्धवेकन्या से हुआ, सुमाली राक्षस का 


खे गी क गर € कड च. 
कतुमता नामक गेन्यचकल्यां से, 


केकसी नामक राक्षप- 
कन्या का विक्षवा महर्षि नामक मनुष्य से, रावण का मंदो- 
दरी नामक देलयइन्या से, कुंभकर्ण का बिरोचन देह्य की 
दोहिश्री बृत्रज्वाछा से ओर बिभीषण का विवाह गन्धव- 
राज शैरूष की कन्या सरमा से, इस प्रकार अनेक विवाह” 
सम्बन्ध हुए थे, जिन से यही निष्कषे निकछता हे मि, 
राक्षसों के वित्राहसम्बन्ध देव, दैत्य, गन्धर्व और मनु 
आदि कुलोंसें हुआ करते थे। ये गन्धर्व, देव, दैतय 
तीनों तपोवळट्रारा उत्तरोत्तर श्रेष्ठता पाये हुए मनु य | 
हें और जब कि, राक्षसों के विवाहसम्बन्ध उक्त सब 
में हुए हैं, तो रास भी निःसंदेह मनुष्य ही हँ | ४ 
का मनुष्येतर होना शक्य ही नहीं है! क्यों किं मु 
आर मनुष्येतर प्राणियों में परस्पर विवाहसम्ब्ध 6. 
नहीं हुआ करते । 

(२ ) श्रीरामचन्द्रजजी की सेनाएँ 
कर समुद्रकिनारे जा पहुँची । अब्र युद्ध 
हे, यह देखकर रावणने अपना मंत्रिमण्डल ५ ै 
और ' अब्र क्या करना चाहिए? ' यह प्रश्न 
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क भाद्रपद्‌ १८६३ | 


उन के सम्धुख रक्खा | उस समय चञ्चदष्ट नामक सेना- 
पर्तिने कहा 
कामरूपधराः शूराः सुभामाः भीमविक्रमाः । 


. शाक्षसाणां सहस्राणि राक्षसाधिप निद्चिताः॥ १३॥ 


काकुत्स्थं उपसंगम्य विवृत मानुषं वपुः । 

सवे ह्यं भ्रमा भूत्वा बुवन्तु रघुसत्तमम्‌ 
तेने 

प्रेषिता भरतेनेव आजा तच यवीयसा | 


स हि सेनां समुत्थाप्य क्षिप्रमेवोपयास्यति ॥ १५॥ 
( युद्धकांड सगं ८ ) 


॥१४॥ 


अथौत्‌- * इच्छानुसार वेष धारण करने सें कुशल, शूर, 
' रोबीले और पराक्रमी ऐसे कई सहस्र राक्षस चुनकर 
निकाले जावें भौर उनका एक पृथक्‌ दुध बनाया जावे | 
यह दल बाहातः सजुष्यवेष ( श्रीरामचन्द्रजी की सेना का 
Uniform = वरदी ) धारण करके निर्भीकता से 
श्रीरामचन्द्रजी के सम्मुख उपस्थित होकर कहे कि, ' आप 
के कनिष्ठ ज्ञाता भरतजीने हमको आपकी सहायता के 
लिए भेजा है, और वे स्वयं भी हमारे पीछे पीछे और 
अधिक सेना को साथ लिये हुए भा रहे हैं ओर इस बहाने 
से वह दल श्रीरामचन्द्रजी की सेना सें मिल जाय ।' 
यहाँ अत्र सोचने की बात है कि, यदि एक आध मनुष्य 
_ की बात होती, तो वह छद्मयवेष से किसी समाज में घुस- 
कर भळे ही छुप सका होता, परन्तु हजारों की सेना का 
दछ, किसी परकीय सेनासें- जहाँ हर आने जानेवाले पर 


% पीव्र दृष्टि रक्खी जाने का संभव है, जो संदासवैदा सचेत 
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| ॥ और सतर्क है, ऐसी सेना में- उसके सैनिकों की बोल- 


- चोळ, चालढाल, शरीर की ऊँचाई तथा बनावट आदि के 
` साथ पूर्ण साम्य हुए विना केवळ वेषपरिवर्तन करके- इस 


झकार सम्मिलित हो जाय क्रि, कोई इतनी बडी संख्या के. 


दलको पहचान ही न सके, यह बात नितान्त अशक्य है | 
भधोत्‌ राक्षसों का मनुष्पों के साथ सर्वांश में आत्यंतिक 
साम्य था, यानी वे मनुष्य थे, यही सिद्ध होता है । 


४ (३) रावण जब्र भिक्षुवष धारण करके सीताजी 


निवार्यि । 


आ... 


कै हरण करने के हेतु से दण्डकारण्य सें श्रोरामचन्द्रजी 
"भाक्रम सें गया, तब उसे ब्राह्मण अतिथि समझकर 
के ने उसका यथोचित सत्कार किया । सीताजी जैसी 
है स्त्री भी रावण का सत्य स्वरूप- ( वह राक्षस है या 


१) >. . र 


३ 


& ३ i क्क [1 
2३ रामायणकालीन आयसंस्कृति | 


मनुष्य है ) केवळ उसके वेषपरिवर्तन के कारण हो- 
ह I, इससे भी सिद्ध हो सकता हे कि, 

राक्षसों और मनुष्यों ? में क्रिसी प्रकार का वेलक्षण्य 
नहीं था; अर्थात्‌ वे ( राक्षस ) मनुष्य ही थे । 

( ४ ) युद्धप्रारम्भ होने से पहले श्रीरामचन्द्रजीने 
एक स्थायी अनुशासन ( 9tandinए ) अपनी सारी 
सेना में जारी कर रक्‍छा था-- 

न चेवं मानुषं रूपं कार्य कपिभिराहवे । 
एषा भवतु नः संज्ञा युद्धे$स्मिन्‌ वानरे बले ॥३३॥ 
वानरा एव वाश्चिहलं स्वजनेऽस्मिन्‌ भविष्याति । 
वयं तु मानुपेणेव सप्त योत्स्यामहे परान्‌ ॥३४॥ 
अहमेव सहभ्रात्रा लक्ष्मणेन महोजसा । 
आत्मना पंचमश्चायं सखा मम विभीषणः ॥३५॥ 
( युद्धकांड, सगै ३७ ) 

इसका भावार्थ यह हे कि ' इस युद्ध में कोई वानर 
मनुष्यवेष धारण नहीं करेगा | हमारी सेनाके सैनिकों को 
पहचानने का चिह्न उनका वानुरवेष ही होगा । इसलिये 
ऋक्ष, वानर, गोळांगूल आदि सब वानरवेष ही धारण किये 
रहेंगे | केवळ भ्राता लक्ष्मणजीसाहित में, सखा ब्रिभीषग 
ओर उसके साथी चारों मत्री, ऐसे हम सात जने ही 
मनुष्यवेष सें रहकर रावण से युद्ध करेंगे । 3 

यह हुकुम जारी करने का हेतु यहीं था कि, मनुष्प- 
वेषधारी वानरसैनिक दीक राक्षससैनिक जेसा ही दिखाई 
देता और फिर अपना या पराया पहचानना कठिन हो जाता, 0 
जिससे बहुत ही गडबड घोटाला हो जानेकी संभावना थी। | 
अब्र, जब कि वानरसैनिक केवळ मनुष्यवेष धारण करने 
से ही राक्षससैनिक जैसा दिखाई देता था, तो यह स्पष्ट 
ही है कि, राक्षस सनुष्य हीं थे । पुनः बिभीषण और 
उसके चारों मंत्री तो राक्षस थे ही । बे यदि मलुष्यवेष 
धारण करके मनुष्यों में मिल सकते हैं, तो राक्षस औ 
वानर दोनों भी मनुष्य के व्यतिरिक्त अन्य कोई प्र 
हो ही नहीं सकते, यह निर्विवाद सिदध होता है|. 
श्रीरामचन्द्रजी का उपर्युक्त हुकुम युद्ध के प्रार्भ से 
युद्ध के अन्त तक स्थायी रहने का था । इस प्रकार के हुकु 
को ( 5६910178 010९! ) कहते हैं। CE 

(५) हनुमानजी सीताजी के शोधा रूंकामें गये 


वेदिक धर्म । 


वहाँ रावण के भस्तःपुर सें. उन्होंने जो स्रिया देखीं, 
उनका वर्णन महर्षि वाल्मीकिजी ने सुन्दरकाण्ड सगे ९, 
शोक ३३ से सगै ११, छोक ३६ तक किया हे, जो कि 
मूलतः ही-महर्षि वाल्मीकिजी के शब्दों में ही- देखने- 
योग्य है । तथापि पाठकों के अवलोकनार्थ कतिपय शोक 
- ग्रहा उद्धत किये देते हैं- इ 

रावणाननशंकाश्च काश्चित्‌ रावणयोषितः । 
मुखानीव सपत्नीनाम्‌ उपाजिघ्रन्‌ पुनः पुनः ॥ 
अन्या वक्षसि चान्यस्याः तस्याः काश्चत्‌ पुन छुजम्‌ | 
अपरा त्वंकमन्यस्याः तस्याश्चाप्यपरा कुचो ॥६०॥ 
ऊरु-पाश्वे-कटि-पृष्ठ अन्योन्यस्य समाश्चिताः । 
परस्परनिविष्टांग्यः मदस्नेहवशानुगाः ॥६१॥ 
अन्योन्यभुजस्‌त्रेण स्त्रीमाळा ग्रथिता हि सा। 


मालेव ग्राथेता सूत्रे शुशुभे मत्तपट्पदा ॥६३॥ 
उचितष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा । 
विवेकं शक्यमाधाठुं भूषणांगांबरस्रजाम्‌ ॥६६॥ 


( सुदरकांड सरा ९) 
अथीत्‌ ( रावण के भन्तःपुर सें ) देव, दैत्य, रंधवे, 

` राक्षस ओर मनुष्यतया एक दूसरी से लिपटकर सोई 
हुई थीं। कई रावणखियौँ अपनी सौतों के सुखों को रावण 
ही का मुख समझकर बार बार सूघती थीं | ( उन रावण- 
खिर्यो का रावण से इतना गाढ प्रेम था ) | उन सोतों में 
भी परस्पर प्रेम इतना उत्कट था कि, सौतियाडाह को 
भूलकर वे एक दूसरी की छाती पर, पेट पर, कोख पर, 


पीठ पर या गोद में पडी हुई निःशक निद्रासुख का अनु- 


भव कर रही थीं । एक दूसरी की भुजाओं के सिरहाने 
बनाकर, उन पर अपने अपने मस्तक रखकर सोई हुई वे 
रावणञ्निया ऐसी दिखाई दे रही थीं, मानो उनके भुजारूपी 
सूत्र से उनके सुखकमलों कीं माळाही ग्रथित की हुई हे । 
अन्त में, महाषि वाल्मीकिजी वर्णन करते हैं कि, इन 
सब खिर्यो के वख, आभूषण आदि सब कुछ उनके शरीर 
की गठन के अनुरूप भिन्नभिन्न बने हुए होने पर भी- 
कोनसा वख किसका हे, तथा कोनसा आभूषण किसका है, 
तथा वे आभूषण पहने CO हस्तपादादिक अवयव कौनसे 


८ किसके हैं, यह भी पहचाना नहीं जा सकता था । क्योंकि 


उन राक्षसी ओर मानुषी खियों के रंग, रूप तथा शारीरिक 


३८१ 


0) ह. ) 
गठन सें आत्यंतिक साम्यथा] 
प्राचीन शिक्षकों के वर्णनानुसार यदि 
ताड ऊँची होती और मानुषी खी उसके सामने 
नन्ही बच्ची की तरह छोटी होती, यानी इतनी शिप एक |; 
माजुषी और राक्षसी खिय होती, तो राक्षसी जक. | 
श्वास खींचते हो उस के पाख सोई ह$ री सी 
सोत की नाकसें उस श्वास के साँध कीक.) 
डस के बाहर श्वास छोडने के साथ ही मानुषी स्री हर 
झोंके से दूर फेक दी जाती । राक्षसी स्त्री के किसी प्रचह 


अवयव के नीचे बेचारी माजुपी स्त्री कुचली जाकर उसका 
कचूमर ही बन जाता । राक्षसी स्त्री के छाती या पेट से 
लिपट कर सोने के लिए या तो -राक्षसी स्त्री ही माबुपी 
स्त्री को उठा कर लिंपटा लेती, या मानुषी स्त्रीको ही 
रक्षी स्त्री के पेट, छाडी या जंघाओं पर चढकर सोने के 
लिए मसेन्ती की आवश्यकता आ पडी होती | मानुषी 
स्त्री की भुजा का सिश्दाना राक्षसी स्त्री को मिलना तो 
दूर रहा, वह माजुषी स्त्री लारी की सारी राक्षसी स्त्री के 
कान के नीचे छुए गईं होती, और फिर-- 
' अन्योन्यसुमसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा।' 
अथवा--- | 
“मुखानीव सपत्नीनाम्‌ उपाजिघन्‌ पुनः पुनः।' 
ऐसा वणेन भी महार्षि वाल्मीकिजी कर ही न सके 
होते। राक्षसी स्त्री की अँगूठी मानुषी स्त्री के लिए कर" 
धनी बन-जाती या मानुषी स्त्री की करती राक्षसी री 
अपनी अंगुळीसें पहन ळी होती । परन्तु, यहाँ तो महा 
वाल्मीकिजी वर्णन कर रहें हैं कि 
02" *. न्ना ७ ग बरखजाम्‌ तज़ाम | 
(न) विवेकं शक्यमाघाठ भूषणांगाब 2 | । 
अर्थात्‌ ' उन स्त्रियों के हस्तपादादि भवन 
पणोंमें तया वस्त्रें, कौनसा रिस का है, यह प कयं | 
ही भशक्य था । ! अर्थात्‌ यह स्पष्ट है 
मानुषी स्त्रियों की अपेक्षा बहुत ऊँची न र १ , 
दोनों डीळडोलमें एकसी ही थीं.। यही बात शा 


पर आज ST ST, TIT 


र उस 
जब मन्दोद्री हलुमानजी की दृष्टि है 0 
समय के वर्णन से सुतराम्‌ सिद्ध हो जाती ; 


त न 
लिए कोई अवकाश ही नहीं रहता | वह व्‌ 
ली जिए- 


ह... - एकान्तविन्यस्ते शयानां शायने शुभे । 
ददी रूपसंपन्नां अथ तां ख हरिः खियम्‌ ॥ ५०॥ 
मुक्तामणिसमायुक्तेः भूषणे: खुविभूषिताम्‌ । 


, बिभूषयन्तीमिव च स्वश्चिया भवनोत्तमम्‌ ॥५१॥ 


गौरी कनकवर्णांगीं इष्टां अन्तःपुरेश्वरीम्‌ । 
कपिरमन्दोन्द्री तज्ञ शायानां चारुरूपिणीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
स तां दृष्टा महावाइुः भूषितां मारुतात्मजः | 
तर्कयामास सीतेति रूपयोबनसम्पदा ॥५३॥ 
( सुन्दरकांड सगै १० ) 
अर्थात्‌ उस अन्तःपुर सँ उन सोई हुई स्त्रियों से 
बिलकुल भळग एकान्तमें ब्रिछे हुए पळंग पर सोई हुई 
एक रूपसम्पन्ना जी हनुमानजीने देखी | वह खी हीरे- 


| मोतियों के आभूषणों से मंडित थी और अपनी अगकाति 


से उस भन्तःएर की शोभा बढा रही थी। उस की शरीर- 
कान्ति सुवर्ण के सद्य उज्ज्वल ( गौर) थी। वह खी 
उन सब अन्तःपुरवासिनी स्त्रियों की स्वामिनी रावण 
की अत्यन्त मिय पत्नी मन्दोदरी थी, जिस को 
देखते ही उस की देहयष्टि, उस का रूपयौवन, उस की 
शरीरकांति आदि को देखकर हनुमानजीने समझा कि, 
' यही सीताजी हैं । * 

अब यहाँ सोचना चाहिए कि, हनुमानजीने अभीतक 
मन्दोदरी को देखा नहीं था ओर न अभीतक सीताजी 
को भी देखा था | यदि दोनोंमें से एक को भी इस से 


% पहले देखा होता, तो वे ऐसे अममें कदापि न पडे होते । 


| तथापि अबतक देखी हुई स्त्रियों से वे राक्षसी भोर 


मानुषी स्त्रियों से तो भली भाँति परिचित हो ही चुके 


। थे। यदि राक्षसी स्त्री सात ताड ऊँचे कद की होती, तो 


| बुद्धिमता वरिष्ठ ? मंजिश्रेष्ठ हनुमानजी को मंदो- 
| ऐरी को देखकर यह सन्देह क्यों हुभा होता कि, ' यही 


सीताजी हैं ? ' इस से. यह स्पष्ट जान पडता है कि, 


| 


सी स्त्री मन्दोदरी और मानुषी स्त्री सीताजी दोनों की 
गरीरयष्टिसँ, रंगरूप सें, तथा अवयवो सें सर्वथा आत्यन्तिक 
पाप्य था । यानी राक्षसी स्त्रिया और मानुषी स्त्रियाँ दोनों 
ऐक दूसरी के सहश ही थीं | उनमें यत्किचित्‌ भिन्नता नहीं 
ज भतः राक्षस ` मनुष्य ' थे, यह सिद्ध ही हे | 
(६ “ रावण के अन्तःपुर में जो स्त्रियों थीं, उनका 


वर्णन महर्षि वाल्मीकिजी करते हैं-- 
राजर्पि-विप्र-दैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः | 
रक्षसां चाभवत्कन्याः तस्य कामवरं गताः ॥६८॥ 
युद्धकामेन ताः सर्वाः रावणेन हृताः ख्वियः । 
समदा मदनेवैव मोहिताः काश्चिदागताः ॥ ६९॥ 
* ( सुन्दरकांड सगै ९ ) 

अर्थात्‌ ' रावण के अन्तःपुर में जो स्त्रियां थीं, वे सब्र 
राजषि, विप्र, दैत्य, और गन्धर्वा दिक वडे वडे कळों की 
आविवाहिता कन्याएँ थीं । वे रावण के रूप पर मोहित 
होकर आप ही उस के पीछे लगकर आईं हुई थीं । ? इस 
वर्णेन से यह स्पष्ट होता हे कि, राजप, विप्र, देय और 
गंध आदि बडे बडे कुलवान्‌ लोगों की कन्याएँ जिस को 
देखकर काममोहित होकर उस के पीछे हो लेती थीं, वह 
रावण अवश्य ही सुन्दर पुरुष होगा । फलतः रात्रणादि 
राक्षस विकराल तथा महा भयानक रूपवाले थे, यह 
विधान नितांत भ्रमपूर्ण हे । 


~ 


( ७) वैषयिक प्रेमभावना का संभव प्राणिमात्र सें स- 
जातीयों तथा समानाक्कृतियोंमेंही होता हे । विजातीय और 
विषम आकृतिके प्राणियोस नहीं होता । यथा गाय-घोडा, 
बकरी-मेंसा, उँट और भेस आदि प्राणियों में पारस्परिक 
काम-वासना कभी उत्पन्न होती ही नहीं हे। इसी तरह 
छः साढे छः फीट का ऊँचा आदमी ओर डेढ दो साळ की 
नन्ही बच्ची, अथवा एक बडी खी ओर दो या तीन वर्ष 
की आयु का बालक, इनमें वेषयिक भावना कभी उत्पन्न 
नहीं होती । वेषयिक भावना उत्पन्न होने के लिए दोनों 
प्राणी- खीपुरुष- सजातीय तथा समानाकृति होने 
चाहिए। यदि राक्षस विशालकाय और महाविकरारू होते, 
तो उनको केवळ नन्हीं ढुधझुँही बालिका के सदश दिखाई 
देनेवाली मानुषी खीसे वैषयिक प्रेम ही क्यों कर हो सकता 
था? तथा वे खियौँ भी काममोहित होकर ऐसे महा- 
विकराल तथा विशालकाय राक्षस के पीछे लग कर केसे 
चली जातीं? सारांश, राक्षस आकार से विशालकाय, 
विकरालस्वरूप, और विजातीय जीव नहीं थे अपितु सवे 
प्रकार से मनुष्य के सहृश-मनुष्य ही थे। 

( ८ ) किसी कू महा भयानक सिंह को कोई 
सुन्दरी खी संयोग-वश मिल जाय, तो वह बढे भेम से 


रामायणकाळीन आयेसंस्कृति | 


ओर उस 


३ 


वैदिक धर्म ! 


उदका स्त्रीकार एक “ भोज्य पदार्थ ” के पना 
छेगा । भोगेच्छा से कदापि नहीं करेगा । RU Ss 
खियाँ हरण कर छे गये थे, उन सब को भोगेच्छा से ही 
ले गये थे, ऐसे ही वर्णन सर्वत्र पाये जाते हैं। भोगेच्छा 
के छिए शरीरसंबंध केवळ सजातीय प्राणियों में ही 
शक्य हैं; अतएव राक्षसः मनुष्य थे, यही सिद्ध है। 

(९) राक्षसों का सारा इतिहास अगस्ति और श्री- 
रामचन्द्रजी के संभाषणप्रसंग में रामायण में आया हुआ 
हे | राज्याभिवेक के अनंतर, बधाई देने के लिए आये हुए 
ऋषिमंडछ के साथ श्रीरामचंद्रजी वार्तालाप कर रहे थे । 
उन्होंने अगस्ति ऋषि से पूछा कि, ' रावण के व्यतिरिक्त 
अधिक बलवान्‌ और अधिक पराक्रमी और भी कोई राक्षस 
कया इससे पहले कभी हुए ही नहीं थे?" उत्तरसें अगस्ति 
ऋषिने राक्षसों की उत्पत्ति का इतिहास कथन करके 
श्रीरामचंद्रजी से कहा” 
थे त्वया निहताः ते तु पौलस्त्या नाम राक्षसा! 
सुमाली माल्यवान्‌ माली ये च तेषां पुरःसराः ॥ 
सवें एते महाभागा रावणात्‌ बळवत्तराः ॥ २४॥ 

( उत्तरकांड सर्ग ८ ) 

“हे रामचंद्रजी, आपने जो ये राक्षस मारे, वे पौलस्त्य- 
कुलोत्पन्न थे, और मेंने अभी जिन सुमाली, माल्यवानू 
और माळी आदि रांक्षसों के विषय में आपसे कहा, वे 
( सालकर्टकट वंश के ) रावणादि राक्षसों से बहु 
पहले हुए थे और रावण की अपेक्षा बहुत अधिक बळ- 
वान्‌ थे। !? 

अगस्ति ऋषि के उपर्युक्त वक्तव्य से रावण से अन्य ओर 
भी राक्षसकुलों का पता लगता हे। सामान्यत? दानव, 
दैत्य, राक्षस, असुर इत्यादि शब्द एकार्थचाची 
ही हैं, यानी एक ही अर्थ में व्यवहृत होते हैं, और 
यद्यपि “ मनुव्यजाति ” इस दृष्टि से वे सब (दानव, 

दैत्य, राक्षस ओर असुर ) एक ही हैं, तथापि उनकी माताएँ 
भिन्न भिन्न होनेकें कारण उनके नामों को तथा कुछों को 
मातुतः भिन्नत्व प्राप्त हुआ है । यथा दृक्षप्रजापाति की 
तेरह प॒त्रियाँ कश्यप पक | की खियौँ थीं। उन्हीं में 
दनु, दिति और आदिति से क्रमशः दानव, दैत्य और 
आदित्य ( देव ) उत्पन्न हुए। ये सत्र आपुल में सापत्न 


SS MN 


१८९ 


आता ( सोतेले भाई शि. थे, परर 
नाम से इनके नाम दानव, दैत्य, आदित्य दे | | 
गये, और कालान्तर से वे भिन्न भिन्न कुलों ३ | 0 
गये आर इसी कारण से उन को भिन्न हि” 
ई ग्र सी प्रा 
उदाहरणार्थ, क्रिसी एक पुरुष के अने 
उन से होनेवाछी संतान को पहचानने के 
की साताओंका नाम पहले लिया जाता हे और ६ 
ऐसा ही हे, तथापि उससे उनकी जाति हा १ | 
काठान्तर से ज्यों ज्यों उन का वंशविस्तार रत ठ | 
त्यो त्यो चे एथक्‌ होते जाएँगे और उन के हि हक 
॥ थक होते जाएँ र पुस के संबध | 
भी छूट जाएँगे, यहाँतक कि उन भापसमें युद्ध भी छिइ| - 
जाएँगे, तथापि उन की जातिसें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।' व्य 
अथात्‌ दानव, देल आर आदित्य ( देव ) ये सब एक ही 
मलुष्य-पिता ( कश्यप ) की सन्तान हैं ओर उन की 
साता ए-भी-दक्ष' 


4 


के स्त्रियों ह|. 
लिए मायः स्न | 


९. 
(OI 


अतएव ये माताएँ भिन्न होनेपर भी उनकी संताने दानव, 
दे और आदित्य ( देव ) स्पष्टतया मनुष्य ही हैं 
आदित्य ( देव ) के अनुसार ही दानव भोर दैय भार | 
संज्ञा मातृतः होने के कारण वे तिरस्करणीय हों, ऐसा | 


कोई अर्थ उनमें नहीं हे। 


(१०) दानव, दैत्य और आदित्य (देव) ये तीनों 
काइग्रप, अर्थात्‌ कश्यप प्रजापति के वंश कें हैं, पए | 
रावणादि राक्षस कश्यपवंश के नहीं हैं। उन ह | 
कुछ बिलकुल पथक्‌ है और वे वास्तवमें मनुष्य हैं हैं. | 
यह पहले ही उन की उत्पत्ति के वर्णनमें सि क|. 
राक्षस का विवाह करयपवश के 
रण इन राक्षसो 
ति राक्षस भे 


हुआ | सुमी 


~ ~ 


दिया हे। हेति 
देवकन्या भया के साथ होने के कारण 
कइ्यपकुळ के साथ संब्रध जुड गया) है 
देवकन्या भया का प्रपौत्र सुमाली राक्षस 
की कन्या कैकसीने ब्रह्माजी के मास उ 
विश्रवा ब्रह्मर्षि से वित्राह किया और श द 
गर्भ से विश्रवा ब्रह्मर्षि को रावणादि ४7 हिरी | धष 
अत; रावणादि राक्षस ' पौलस्त्य ` ह. की 


ङ = १ नहीं १ 
के वंश के कहे जाते हैं। वे 'काइयप न हह 
देव हैं, राक्ष 


> 


संतानमें देव, दै और आदित्य ( 


रामायणकालीन आयसंस्कृति। २ 


न | ४ ¢ ॥ 2 १ ७ तर र 

पे कुळ नह ५ | गोळे शा र एक मानववंश मानववंश है । निम्नलिखित वंशवृक्ष से उपर्युक्त सब 
न उसी तरह र्भ थ + मु 0 

हो / पथक्‌ दी ह पालस्त्य भी एक पृथक्‌ बातों का स्पष्टीकरण यथाथतया हो सकता हे । 


भीरामचन्त्रजी और रावण की कुलपरंरा। „5 की कुलपरंपरा । 
प्रह्मदेव 


| FS 


भरीचि 


पुलस्व्य ब्रह्मि 
करयप मानव 
EE  _% = x | 
दिति अदिति राक्षस-यक्ष 
दैत्य विवस्वान्‌ (देव) 
RFR 
| | 
पुत्र कन्या 
यम-घर्म मु भया (देवकन्या)%हेति राक्षस 


इक्वाकु विदयुत्केश % सालकटकटा 


सुकेश % देववती ( गन्धर्वकन्या ) 
माल्यवानू माली सुमाली | 
° x २८ न 
सुन्दरी वसुदा केतुमती (गन्धवेकन्या) 


9 


केकसी % विश्रवा ब्रह्मांष 
= Rd 
| 
राम लक्ष्मण भरत रावण कुंभकर्ण झूर्णखा बिभीषण 
विः हे १ = ० 
५ इस वंशवृक्ष से यह स्पष्ट दिखाई देता हे कि, दानव, दिखाई देती है | श्रीरामचन्द्रजी क 
देस, और आदित्य ( देव ) ये ब्रह्माजी से तृतीय प्रजापति रावण FUER तया सि ड क र 
पप के वेश के हैं । राक्षसों का मानवकुल कश्यपकुछ से का पुत्र विवस्वान्‌ ( सू), छ > 
कू हे और पुरुर्ति का मानवकूल भी दूसरा एक पृथक वैवस्वत मनु का पुत्र इक्ष्वाकु, क > 
११ र ~ ~ य क हैं दि त्द्र्ज नी । उसा करर PNR 
हु! | “कुर है। तथापि चे सब के सब हैं मानवर्कुळ द । ही श्रीरामच एह वत मन की सहोदर 
क पे भूतकाळ में हो गये आरं की पना भया,- वचसः व दर्जी 
नक ; _ क पी हआ। अथोत्‌ श्रीरामचन्दरजी _ 
भो सृष्टि का अस्त होने तक- होते ही रहेंगे। के वश में क क रावण 
| एक बात विशेष रूप से इस वंशवृक्ष में स्वत मु के पुत्र क 5 


५७०४४ Sn Pree पक 
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ky 


: A 
- संज्ञाका उपयोग सामान्यतः दानव, द 


- -ग्रथ हे। 


त्य भौर राक्षसोंके ही 
लिए किया हुआ पाया जाता है। केवल ऐहिक सुखके लिये 
यत्नवान्‌, आत्मस्वाथी, आाव्मसुखके हेतु सारे जगत्‌ का 
नाश हो जाए, तोभी उसकी परवा न करने वाले, दांभिक, 

भिप्तानी सि की ही इच्छा से कर्म करनेवाले 
दुरभिमानी, फलप्राति की ही इच्छा - 
अपने ऐहिक स्वार्थके लिए दूधरोंका जानबूझकर नुकसान 
करनेवाले, परमेश्वर तथा मोक्ष को न माननेवाले, 
कामोपभोग को ही सारे जीवित की इतिकतेव्यता मानने- 
वाळे और अन्याय से धनसंग्रह करनेवाले इत्यादि मनो वृत्ति 
के जो मनुष्य होते हैं, वे ही असुर कहलाते हैं। विशेष 
स्पष्टोकरणके लिए श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १६, श्लोक 
६ से १८ तक ( देवासुरसंपद्रिभाग ) मूल ही देखना 
उचित है । विस्तारभय से वह प्रकरण यहाँ उद्धत नहीं 
क्रिया गया, क्योंक्रि श्रीमद्भगवद्गीता तो सभीका परिचित 


५ में 3 भं > 
सारांश, असुर या राक्षस भूतकाल में थे भार 
अब नहीं हैं, यह मान लेने की तथा पृथ्वीपर उन्हे 
अन्यत्र कहीं खोज ने की भी आवश्यकता नहीं है | हम 


में ही लगभग सबके सब्र प्रतिसह्न ९९९ भंशोंसे राक्षस 
` याअसुर ही हैं | 


(५२) ' राक्षस नरमांखभक्षक थे ? ऐसा भी एक 


` आरोप उनपर किया जाता हे । (और कोई कोइ राक्षस वैसे 


होंगे भी ), परतु राब्रणादिक राक्षस नरमांसभक्षक 
थे, ऐसा कोई भी सबळ प्रमाण वाल्मीकि रामायण में 
नहीं मिळता । हनूमानजी जब रावण के अंतःपुर में प्रवेश 
करके हाकी पान भूमिमें गये थे, तब उन्होंने अनेक प्रकारके 
मांसभोजन के पदार्थ वहां देखे थे, ऐसा वर्णन. महर्षि 
वाल्मीक्रिजी करते हैं, उस वर्णन में नरमांस से बने हुए 
ब्यजनोंका कहीं भी वर्णन नहीं हे। उती तरह कुंभकर्ण को 
जगाने के लिए जो राक्षस भेजे थे, उनके साथ कुंभक के 
खाने के लिए जो प्राणी भोर मांस-ब्यंजन भेजे 0010 की ' उनमें 


मनुष्य के कोमल अर्भक, या नरमांस की भरी हुई 
टोकरियाँ भेजने का कहीं भी वर्णन नहीं हे । 


रश 


` वैदिक धर्म । ... उप २२, अक 
का वेदाज है ! श्रीसमचन्द्रजी, सीताजी, तथा ढक्ष्मणजी जब एंच 
र ~~ ब शी! व 

( ११) असुर नामका कोई पृथक्‌ कुल या जाति ge हा जतका कह पार] ० 

नहीं हे। वह एक गुणबो धक सामान्य संज्ञा है। परंतु उस इच्छा खर राक्षस से प्रकट की थी, ऐसा एक उल्लेख पा 


२७ हे ~ > 
यण में है.। उससे केवळ इतनाही निष्कर्ष निरु स 

र ~ ६2 ~ 
हे कि, शायद शूर्पणखा के सुह का नरमांस की रा 
७) ४१५ ळर व्हू 2”. श्र 
गईं हांगा | परन्तु उस परा सू यह नहीं कहा र 


कि, रावण के घर के सभी राक्षस नर- 


छूगा लेते हैं, ओर फिर सारतवप में भाकर किसी र्स्टरण्ट 
के स्थायी आइक बन जाते हैं, तो क्या उन श्रोताचार- | 
संपन्न पंडितजी का सारा कुछ का कुलही मांसाहारी कहा 
जा सकता है? या एक निरामिषभोजी जाति में से कोई 
एक घर मांसाहार करने ळग जाए, तो क्या पूरी जाति दी 
जाति ही मांसाहारी कही जा सकती हे ? कदापि नहीं। 
अब रावणने जो सीताजी से कहा था कि- 
द्वाभ्यां तु ऊध्ये मासाश्यां भर्तारं मामनिच्छतीम्‌। | 
सम त्वां प्रातराशाय सूदाः छेत्स्यान्ति खण्डशः ॥ 
( सुदरकांड सगे २२) 
तो थह उसने सीताजी को केवर भय दिखाने के हेतु 


' से कहा था | डराने धमकाने से सीताजी उसका कहता 


मान जाएँगी, ऐसी उसकी कल्पना हो सकती है; परत : | 
वह ' नरमांसभक्षक * था, ऐसा इस-डराने-धमकाने ॥ न 
परिणाम नहीं निकाला जा सकता | साधारण व्यवहार 
€< ४५४, ब 

भी देखा जाता है कि, आपुस में झगडा हो जाता है, ८. 

De च क _ कह. 
ळडनेवाले एक दूसरे से- अत्यन्त क्रघवश होकर क्र 

र हद सि 

पडते हैं कि, ' में तुझे कच्चाही खाजाउँगा' ता "| 

: > कचूमर बवा | 
का पूरा निंगळ जाऊंगा, ' ' तेरा कीमा या FR 

पी 2 है | 

डाळूंगा, ! भथवा ' तेरा खून प जाऊंगा के ता |: 
इससे यह अर्थतिष्पत्ति नहीं होती कि क | | 

मनुष्य सचमुच अपने कथवानुधार करहीं डाढता =, 
t नेर रावणने भी शी 

तो एक भाषासांप्रदाय है भोर राव कवर धा प 
षण में उसी को व्यवद्गत करके सीताजी क “ 


ही दी हुईं है । अत्र 


भाः | 


क, - ९ 


चवरी 
भपनो 
रामाः 
सकता 
र पह 
सकता 
गरमास 
ताचार- 
उच्च 
[थ ही 
उपाधि 


स्ट्रण्ट | 
ताचार- १, 


कह 
म कोई 
[ति दी 
हीं 


तीम्‌ । 

शाः ॥ 

[ २२) 

के हेतु 
कहना 

) परन्तु 


हार में 


। पूरा 
₹ ब 
| तो 
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र समा" 


“1111 || 
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“कदाचित्‌ अप्यहँ चीयात्‌ पर्यटन्‌ पृथिवीं इमाम्‌ । 
व्यचरं दण्डकारण्यं ऋषिमांसानि भक्षयन्‌ ॥ ' 
( उत्तरकांड सगे २८ ) 
यह जो मारीच राक्षसने स्वयं अपने लिए ही रावण के 
सम्मुख कहा था, रावण के लिए उसकों प्रमाणभूत नहीं 
माना जा सकता । क्योंकि मारीच राक्षस कोई -पुछस्स्य 
ब्रह्मषि जैसे त्रहर्षि-ङल का खानदानी राक्षस नहीं 
था, किन्तु एक शापित राक्षस था। सार यह हे कि, रावण 
के पितूकुळ तथा साठृकुळ दोनों में नरमांसभक्षक कोई 
नहीं था । रावण का पितुकुल अत्यंत पवित्र पुलस्त्य ब्रह्मर्षि 
का था और मातृकुछ भी महान्‌ तपस्वी तथा धर्मनिष्ठ 
राक्षसों का था, जिनके विवाहसम्बन्ध देव, गंधर्व आदि 
कुहों की कल्याओं के साथ हुआ करते थे। यदि राक्षस 
नरमांसभक्षक होते, तो देव और गन्धव अपनी कन्या 
उन्हें विवाहविधि से कभी समर्पण नहीं करते और 
बिश्रवा ब्रह्मपिं भी ऐसे नरमांशभक्षक राक्षस कुल की 
कन्या का परनीछूप में स्वाकार कभी नहीं करते | यों तो 
फिर राक्षसों के नाथ से बुथा आक्रोश करने की एक प्रथा 
ही हो गई हे ¦ विराध या कबन्ध राक्षसों के दृष्टान्त यहाँ 
पर छागू नहीं होते । क्योंकि बे शापित राक्षस थे और 
उनकी कोई उल्लेखनीय ऐसी ङुलपरम्परा भी नहीं थी। 
उनके दशान्त अपवादभूत ( 11४०९७७०१०] ) हो 
सकते हैं; सिद्धान्त नहीं 
सारांश, जब कि रामायणवर्णित राक्षसों के भाचार, 
विचार, धार्मिक सर्कार, ज्यवहार, सामाजिक नीति, तथा 
राजनीति, मनो वृत्ति तथा शरीर-रचना इत्यादि गुणों का 
मनुष्यां के इन्हीं सब गुणों से पूर्ण साम्म हे, तो राक्षस 


1 हो सकते | 


३८९ 


रांमॉयणकाळीन आयेसंस्कृति। 


मनुष्या से भिन्न नहीं हो सकते | अथात ' राक्षस 
मडप्यहा थे, ' यह निःसम्देह सिद्ध होता है | 

इस साम्य के संबंध में ओर भी विस्तारपूर्वक विवेचन 
किसी दूसरे निबन्ध में किया जाएगा। यहाँ तकके विवेचन 
में राक्षसा की मनुष्यत्वसिद्धि सप्रमाण हो गई, तथा 
राक्षस पदार्थ का भी निर्णय हो गया। 

अबतक के छः निबन्धो में जितना विवेचन किया गया, 
उससे यह भली भाति समझ में आ सकता है कि, 
श्रीवाढमीकि रामायणमें वर्णन किये हुए वानर ओर राक्षल 
अर्वाचीन शिक्षकों के मतानुसार, अथात्‌ पाइवात्य विद्वान 
तथा उनके सांप्रदायवाले हमारे भारतीय विद्वान्‌, जैसे 
उन्हें बबेर तथा अनार्य समझते हैं, बैसे थे बबर और 
अनाये नहीं थे, अपितु वे पूर्ण सभ्य तथा वेदिक आर्य 
थे। उसी तरह हमारे प्राचीन शिक्षक अर्थात्‌ वेदान्ती, 
शास्त्री, पंडित पौराणिक कथावाचक आदि, जेसे वानरौं 
को लंबी पूँछवाले बंदर- लंगूर यानी पद्ठु समझते हैं, 
वैसे वे पछ्ठ भी नहीं थे, तथा राक्षस भी उनके मतानुसार 
अकरालविकराल, विशालकाय, घिनोने, तथा महाभयानक 
दिखाई देनेवाले विजातीय जीव नहीं थे, किन्तु हम जसे! 
मनुष्य ही थे, तथा श्रौताचारसंपन्न विद्वान्‌ वैदिक 
आये भी थे। g 


यहाँ तक “वानर? भौर 'राक्षस? पदार्थों का यथामति 
निणय करके विद्वान्‌ पाठकों के सम्मुख विचारपूर्वक 
परीक्षणाथ रक्खा हे। भब इस के आगे राक्षसो का 
गूढ षड्यंत्र ' शीषेक निबंध विद्वान्‌ पाठकों के सम्सुत् 
विचारार्थं प्रस्तुत किया जायगा | 


(3) 5 
राक्षसां का गूह पड़यंत्र । 


५ ~ 
| पेयाताः किमपि प्रधार्य हृदये पूव गता एव ते। 
वेश. तिष्ठ 


ति भवन्तु तेऽपि गमने कामं प्रकामोद्यमाः 

एका केवळमर्थसाधनविधो सेना शातेभ्योऽधिका। 
रबून्मूलनदृष्टबीर्यमहिमा बुद्धिस्तु माऽगान्मम ॥ 

( विशाखदत्त ) 

भर्थे- जो कोई अपने मनमें कुछ विचार निश्चित करके 


सुझे छोडकर चले गये, वे तो अब जा ही चुके हैं; भोर जो 
कोई अभीतक मेरे साथ हैं, वे भी यदि जाना चाहे, तो 


सुख से इच्छा हो वहाँ चले जावें; परन्तु इच्छित काये को 


साध्य करनेके हेतु सेंकडों सेनाओंसे भी जो अधिक बलवती 


| ४ ॥ 
| 


फट 


॥ 
ie 


H 


i भूः - ह 


महिमा दिखा चुकी है, वह एकमेव मेरी बुद्धि मुझको 


` ` ब्ेदिक धर्म | त्तः, वषे २२, अक्ष ९ 
न छोड जावे । हे, यह कहा जाय तो कोई मिथ्योक्ति नहीं 


पूर्वलिखित निबन्ध में साक्षसों की मनुष्व॒त्वसिद्धि 
सप्रमाण की गई और उससे भी पहलेके निबन्धोंमें उनकी 
सभ्यता, वीरता तथा युद्धशास्त्रनिपुणत। का परिचय पाठकों 
को कराया गया । भब इस निबंधसें राक्षस केसे गूढ षड्- 
यन्त्रकारी तथा कूटनीतितिपुण थे, इस का दिग्द्शन विद्वान 
पाठकों को करानेका हेतु है । इससे हमारा यह दर्शाने का 
हेतु है कि, श्रीरामचन्द्रजी किस योग्यता के पुरुष थे। 
क्योंकि राक्षसों की योग्यता जितनी अधिक प्रमाण सें 
दशोई जावेगी, उतनी ही अधिकाधिक प्रमाण में श्रीराम- 
चन्द्रजी की भी योग्यता प्रमाणित होगी। इस के लिए 
श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसों पर जो विजय प्राप्त किये, वह किस 
स्वरूप के थे, यह पाठकों को दिखा देना अत्यावश्यक हे । 


श्रीरामचन्द्रजीनै राक्षसों के ऊपर जो विजय प्राप्त किये, 

बया वे उस स्वरूप के थे, जो कि, स्पेनियड ( $2127) 
ळोगोंने अमरीकाबासी अर्धसभ्य इंकाज्‌ ( 11088 ) के 
ऊपर प्राप्त किये थे ! अथवा महाधूते इंग्लिश छोगोंने 
अध्यन्त प्राचीन काळ से सभ्यता में उन से ( इंग्लिश 
लोगों से ) भी अत्यंत श्रेष्ठ, परन्तु स्वभावतः अत्यंत सीधे- 
सादे, धमंभीर्‌ तथा निष्कपट भारतवासियों पर प्राप्त किये 
हुए विजयो के स्वरूप के थे, अथवा डन से भी कुछ 
अनोखे ढंग के थे ? इत्यादि बातों का विचार होंना चाहिये, 
और बही विचार हम पाठकों के सम्मुख रावणजन्म के 
इतिहास के द्वारा उपास्थित करते हैं । श्रीरामचंद्रजी की 
सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए रावणजन्म के इतिहास का 
हो आधार इसलिये लिया गया हे क्रि, हम श्रीराम- 
चद्रजी का जन्मोत्सव तो प्रतिवर्ष अत्यंत प्रेम ओर भक्ति के 
साथ बडे समारोह से मनाया करते हैं, परन्तु जिस का 
जन्म दोने के कारण ही, उन अनन्तकोटि ब्रह्मांडनायक 
भगवान्‌ मद्दाविष्णु को ' रामरूप ' से पृथ्वी के ऊपर 
जन्मधारण करना पडा, उस रावण के जन्म के सम्बन्ध में 
बया किसी को कुछ मालूम भी हे ? हम समझते हैं कि, 
दुस हजार में एक आध ही कोई जानकार कदाचित्‌ ऐसा 
मिलेगा कि, जिस को रावण के जन्म में कुछ विशेष 
- घटना हुई है, इसकी कुछ कल्पना हुई हो । शेष नौ हजार 
नाको निन्न।नवे मनुष्यों को इस की कुछ भी कल्पना नहीं 


स के जन्म का 
नसी हे १ यही 


रावण एक दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी राक्षस, उ 
वर्णन करने की ऐसी आवश्यकता ही को 
भावना सबेसाधारणों के अतःकरणो से 
बैठी हुई हे । परन्तु ' रावण-जल्स ' वही रा 
एक गूढ षड्यंत्र ' हे कि, उसको जानने पर आश्रय त 
होना ही पडता है । चकित 
ऊंका का अधिराज्य देवों के अधिकार सें गया हुआ था। 
उसे पुनः राक्षसों के आधिकार सें लाने के हेतु उपयुक्त 
क शद 0. म जित कों जन्माने से किया गया 
था ओर तब से उस पड्येत्र को इतना गुप्त रक्खा था कि, 


णक 2) भी ट्ट गथा, ५५ 
५ टे म Fe Rs वह युवावस्था को प्राप्त 
होकर राज्य सभाळने के योग्य भी हो राया, तब तक, 
उसको भी उस पड्यंत्र की गंध तक छगने नहीं दी और 


योग्य अवसर के आते ही अपना एक भी आदमी गँवाये 


विना, तथा शत्रुपक्ष का एक भी आदमी मारे विना 
अत्यंत धूतेता से जिन राक्षसों ने लंकाके ऊपर अपना अधि- 
राज्य पुनश्च प्रस्थापित कर लिया, ऐसे अत्यंत सुधेर हुए, 
अत्यंत कूटनीतिनिएुण तथा गूढ षड्यंत्रकारी राक्षसों पर 
भी जिन श्रीरामचन्द्रजीने विजय प्राप्त किये, उन श्रीरामः 
चश्द्रजी की योग्यता कितनी श्रेष्ठ थी, इसी का दिग्देश 
कराने के लिए प्रस्तुत निबन्ध का उपक्रम किया गया है। 
पाठकों की समझ में यह षड्यंत्र भली भाँति आ जाए, 
इल हेतु से अ्ुसंघानार्थ थोडा पूर्वेतिहास यहाँ दिया 
जाता है । 
विषयानुसंन्धान । ज 
कंकाका अधिराज्य बहुत पुरातन कारसे राक्ष Re 
अधिकार में था, भौर माली, सुमाळी, और महिपति 
नाम के तीन सहोदर आता उस राउ को समाल ४. 
तीनों आताओंने महान्‌ तपचयां करके मवात की 
प्रसन्न कर लिया और उनसे ( प्रजापतिसे ) बर बड हे. 
दान प्राप्त करके उनके प्रभावसे वे महान्‌ बळी का 
और परलोक को पीडा देने लगे | तब भगवान्‌ गर और 
महाविष्णु के. भाधिपत्य में सब देवगण पर सोपं 
उन्होने राक्षसों के साथ घोर रणसंग्राम करके है EC 
किया । इस युद्ध सें तीनों आताओं में सबसे र 


ओ- भाट्रपढ्‌ १८१३ 


मनि , माली मारा गया, तथा सुमाली और माल्यवान्‌ 

का दोनों ने देवों के साथ संधि कर ली और उस संधि की 

ही शर्त के अनुसार दोनों भाई रुका को खाली करके अपने 

केरे `, कुटुंब, परिवार तथा सब ज्ञातिबांघद ( राक्षसों ) को साथ 

का | छे कर पाताल में जा बसे | 

कित इधर 1 बल्मर्षि के पुत्र-वैश्रवण कुबेर ने-घोर 
तपाचरण करके भगवान्‌ शंकर को प्रसन्न क्रिया और उनसे 


... | अपने लिए लछोकपालस्व श्राप्त कर लिया । उसके रहने के 


युक्त लिए कोई स्थान नहीं था, अतएव राक्षसो के निर्वादित 
या हो जाने से खाली पडी हुइ लका नगरी उसको दी गई । 
कि, | ` वेश्रवण कुरर ने उसको फिर से बसाया और उसे सर्व 
सि | प्रकार से सञ्च बनाकर वहाँ का राज्यशासन करने लगा । 
के, / भागे की घटना समझ सें आने के लिए इतना पूर्वेतिहास 
ज $$. पयाप्तहे। 
कक. : इस प्रकार कुबेर को लंका का अधिराज्य भोगते हुए 
कहे वर्षा का काळ बीत जाने के बाद, एक दिन सुमाली 
0 राक्षस अपनी लक्ष्मी के सद्दश सोंदर्थवती विवाहयोग्य 
ह, पुत्री को साथ लेकर पाताल से प्रख्वीलोक पर आया और 
खेर | सवत्र परिभ्रपण करता हुआ स्वाभाविकतया लंका नगरी 
रा | में भी-जहा का पहले वह राजा था, वहाँ की वर्तमान 
अ | अवस्था को देखने के हेतु से-जा पहुँचा । वहाँ उसने देखा 
। कि भागे को छडीदार-चोबदार पुकार रहे हैं, भाट बंदी 
व जन बिरुदावली गा रहे हैं, गन्धर्वो का गायन तथा 


७ भप्सराओं का तृत्य भी हो रहा है, ऐसी बडी सजधज के 
साथ श्रीमान्‌ धनेश्वर कुत्रेर महाराज पुष्पक विमान सें 
बैठकर चले जा रहे हें | उस अप्नितुल्य देदीप्यमान तथा 
देवतुल्य भाग्यवान्‌ कुबेर को ऐसे समारोह के साथ जाते 
` हुए देखकर उस बृद्ध सुमाली का हृदय इतना व्यथित हो 
. गया कि मानो सहस्रो बिच्छुओं ने एक साथ डंख मार दिये 
 हों। वह अपने मन सें कहने लगा, ' हाय ! हाय! इस 

छेकापुरी का यह सब राजेइवर्य हमारा ही था | इसको 
हडप कर आज ये देव उसका उपभोग ले रहे हैं | यहाँ 
भेज जिधर देखो, उधर सर्वत्र देव ही देव भरे हुए हैं ! 
बैचारे राक्षसों का तो कहीं चिह्न भी नहीं दिखाई देता 
है! वे बेचारे पाताळ सें पडे पडे अत्यंत दरिद्वावस्था सें 
दिन कार रहे हैं ! हर ! हर ! 


rT!) 
(क ४) 
Be) 


3. हि है कक क ० ८210 ॥ FR रि 


रामायणकाछीन आयसंस्क्ृति । 


क छत्वा श्रेय इत्येवं वर्धमहि कथ वयस्‌ ? 
शिनला उपाय किया जाय कि जिससे लंका का अधि- 
राज्य अपने हाथ सें पुन; आकर यहाँ राक्षसों की पुनश्च | 
ऐश्वयेसम्मृद्धि हो? यह विचार उसके मन में उत्पन्न होते | 

उसने अपना भागे का परिश्रमण स्थगित कर दिया आर 
तुरन्त पाताललोक में अपने घर को छोट गया । 


पर पर आने पर भी सदा सर्वकारू उस के मस्तिष्क मै. 
बहा विचारचक्र घूमता रहा कि, " कि कृत्वा श्रेय इत्ये- 
च वधस हि कथ चयम्‌ ?! ( क्या किया जाय कि, जिस | 
से अपना गत वैभव फिर से अपने हाथ आ जावे ? ) वह § 
दिनरात इसा विचार सें मझ रहने लगा । इसी चिता में | 
न ता उसको खाना-पीना सूझता था और न रात में नींद 
भौ आती थी | अपनी राडिली बेटी की ओर भो उसने | 
देखना छोड दिया था । केवल एक ही नि दिध्यास-जागृति | 
स तथा स्वस से भी उसको लगा हुआ था कि, लंका का | 
राज्य राक्षसों के हाथ सें आकर वहाँ पुनः राक्षसों का. 
बोलबाला कसे होगा! सोच ही सोच में उसकी पागल की 
सी अवस्था हो गईं थी ! 


बाप की यह दुरवस्था देखकर बेटी ( केक्सी } को भी 
उसके लिए बडी चिता उत्पन्न हुई ओर वह उसकी देख- 
भाळ करनेके लिए आहों पहर उसी के सन्निध रहने लगी | 
सुमाली के मस्तिष्क में तो विचारों के चक्र खूब ही . 
जोर से चल रहे थे । एक विचार किया, नहीं जमा-छोड . 
दिया; दूसरा क्रिया, उस पर भी स्थिर नहीं हो सका, | 
तीसरा करने रगा | इस प्रकार विचार करते करते एक दिः 
उसके मस्तिष्क में आकस्मिक एक विचारकी झलक आ राई 
वों में प्रमुख अवगुण कौनसा है, इसका पता छगा- | 


करते करते उसके ध्यान में आ गया कि, ' देवों में स्त्री 
पटता का दुर्गुण प्रमुखता से वास करता हे । वे अत्यंत 

स्त्रीलंपट होते हैं । ऐसे लोगों को स्त्रियों के मोहजाल' मे 

फॉसकर अपना स्त्राथ श्लाघ लेना कोई कठिन नहीं है । ? 


उस के मन में उठता ओर उस की दृष्टि अपने महु 
22% *« 


= 


` घैदिक धरम । दै 


1 


खडी हुईं अपनी बेटी पर पडना दोनों बातें एक ही साथ 
` हो गईं ओर मानों कोई कठिनतम समस्या हल हुई हो, 
- ऐसे हर्ष सें उसने अकस्मात्‌ ताली बजाई | वह मन ही 
मन कहने लगा- “अहा हा | है, तो लही हमारे पास एक 
मोहिनी ! इसी के द्वारा मायाजाल फेलाकर लंका का 
भधिराज्य पुनइच हस्तगत कर लेना चाहिये ! बस, अत्र 
यही विचार स्थिर हुआ! यही ळडकी कुत्रेर से ब्याह देने 
से इस के जो पुत्र होगा, वही कुरेर के पश्चात्‌ अनायास 
ही लका के भविराज्य का उत्तराधिकारी होगा, और इल 
प्रकार दोहित्र का भाधिपत्य लंका के उपर हो जाने से, 
चह राज्य अपने ही हाथों में आने के समान होगा । यदि 
भपने वश में न रहा ओर अपनी पुत्री के वंश में. लंका का 
अधिराज्य रह गया, तो उस में क्या हानि हे? वह भी 
तो अपना ही है | ' यह सोच कर कह अपनी बेटींसे बोला- 


९७ 0 छु, + ~ तते 
पुत्रि, प्रदानकालस्ते योंवनं व्यातिवतेते । 
भीते ७ पु 
प्रत्याख्यानाश्च भीतैः त्वं न वरैः, परिग्रह्मत ॥८॥ 
त्वत्कृते च वयं सवै यंत्रिता धर्मबुद्धयः । 
७. ~ A 

त्वे हि सर्वणुणोपेता साक्षात्‌ श्रीरिव पुत्रिके ॥९॥ 

कन्यापितृत्वं दुःखं हि सवेषां मानकांक्षिणाम्‌। 

न ज्ञायते च कः कन्यां वरयादिति कन्यके ॥१०॥ 
' मातुकुलं पितृकुलं यत्र चैव प्रदीयते । 

कुलत्रयं च सा कन्या संशये स्थाप्य तिष्ठाति ॥११॥ 

सा त्वं-- 


४ बेटी, अब तू विवाहयोग्य हो गई है। तेरा यौवन 

' अकारण बीता जा रहा हे, परन्तु अस्वीकृत होने के भय 
से अभीतक किसी राजा या राजपुत्र की ओर से तेरी 
मंगनी नहीं हुई है । क्योंकि एक समय हम भी सच्नाद्‌ 
` थे ओर अन्यान्य भनेक राजा हमारे सामंत थे । यदि इनमें 
से कोई तेरी मंगनी करें, तो कदाचित्‌ हमारे मन में उसके 
लिए यह विकल्प भाने की सम्भाबना है कि, ' आज 
हमारे दिन फिरे हुए हैं, इसीलिये, जो एक समय हमारे 
सेवक थे, भाज वे ही हमारी बेटी को मांगने का हौसला 
दिखाकर हम से i ती ' करने जा रहे हें |! यही सोच 
. कर शायद कोई तेरे लिए मंगनी नहीं भेजता। मेरी 
1 दुलारी, तू सर्व गुणों से पूर्ण साक्षात्‌ लक्ष्मी ही हे । तेरे 


९३ । ह ५ ना 
॥ क ११, अक ९ 


लिए रूंपगुणसम्पन्न, सर्वथा सुपात्र वर केसे मिछेग 

चि न प ९०७ Rh) || 
चिन्ता हम धर्मनिष्ठ लोगों के मन सें घर किये हुए 
ह । सचसुच कन्या- पिता होना मानधन पुरुषों 
महान्‌ ढुःखदायी होता हे । क्योंकि, अपनी बेटी 

[a ० > 

पात्र मिलेगा आर वह केला होगा, इत्यादि बाते कोर शी 
कन्या-पिता ओवर नहीं जान पाता | बेटी का ड 
होते ही वह मातुकुं, पितृकुछ, तथा जिस कुल में 
जायगी, वह कुछ आदि तीनों कुछों कोस 
देने का कारण हो जाती है। सो तू- ' 


त 


यही 
वैश 
के लिए 
को कौन 


म 
ब्याही 
न्देह सें हाल 
इतना कहते ही सुमाली राक्षस एकदम चप हो 
१ ग 
उसका विचार तो भोवळ यह ह कि न नः 
“लक यह हुआ था कि, कुबेर के साथ 
RTE 0002 0 कक, बेटी से करे; परन्तु इतने 
ही में एक भाशका उसके सस्तिष्क सें अचानक बिजलीती 


>> 
व 


छिए स्वाधीन नहीं हुआ करते। 
पाये बिना वे अपना विवाह कर 
ही नहीं सकते । क्योंकि उनका विवाह ' राजकीय 
विवाह ' होता हे, और उस पर राज्य का हानि-लाभ भी 
बहुत. कुछ निर्भर होता हे । यदि बेटी कुबेर के साथ ब्याहने 
का विचार किया जाय, तो वह राक्षस-कन्या ' शु" 
कन्या ? होनेके कारण भन्त्रल तो मंत्रिमण्डल इस विवाह- 
कार्य के लिए संमति ही नहीं देंगे । यदाकदाचित्‌ मंत्रि' 
मंडळ का कहना न मानकर कुबेर अपनी ही इच्छा से 
विवाह कर भी ले, तो ' राक्षसी स्त्री के गर्भजात 
पुत्र को देव-राज्य के सिंहासन पर बैठने का 
अधिकार नहीं होगा, ” ऐसा कानून ही मेत्रीगण बगा 
लेंगे और उसे व्यवहार में भी ले भाएँगे । परिणाम वह 
होगा कि, लंका तो हाथ से औवल ही जा चुकी है, भर 
अब बेटी भी हाथ से जाती रहेगी । यानी, ' दोनों दीत 
से गये पांडे और हछुआ मिळा न मांडे, | हत के 
दोहरी हानि होगी, अतः कुबेर के साथ बेटी का a | | | 
करने में कोई लाभ नहीं दिखाई देता | यह बात त > 
सुमाली के ध्यान सें तुरन्त आ गई । उसने कुवर ४ हि | 
देने का विचार रद किया और फिर सो 


“ अब क्या किया जाय?! - 


E> 


मत 
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(जम न्या 


आत्म-ज्ञानसे लाभ। 
च गक = 
थांग क्या है 
(8) 
( छेखक- भी ब्रह्मचारी गोपाल चेतम्य देव, बम्पई ) 


डाळ ° ह 
य | 
! बह्मचय । बिन्दु का पतन हा सव्यु एवं बिन्दु का धारण ही जीवन 
ग ब्रहचये की रक्षा न करने से योग ही बात तो भुळ है | भन्यत्र भी हे कि प हैः 
साथ | दिये) किली भी प्रकार की साधना में सिद्धि नहीं मिल अहं बिन्दुः शिवे विन्दुः ! 9 
ह | फक्ती हे । ब्य की निष्ठा के विना योग में लिप्त होना शिवजी कहते हैं कि, ' में ही बिन्दु हुँ, शिवदी बिन्दु | 
इतने । मानो यमराज को आमन्त्रण दि 1 कट, 
हीही. मान जज मन्त्रण दना हं परन्तु लययोग की है । ' आगे फिर कहते हैं कि, “हे पार्वति |. बिन्दु के 
लोग |. जि जिस दाद स अनाइत-ध्वान सुनकर आत्म-ज्ञान जय से ही - शिवपद को प्राप्त कर सका हूँ । इस बिन्दु 
रे । | लाभ कया जा सकता हे, उस विधि के अनुसार चळने- के धारण से ही तो ' ॐ ? का उईक़ार- ईश्वर को प्रास 
व्र _ वाळे साधक भगर विवाहित जीवन में भी शासत्रविधि के हो गया हे । उसके सिरपर से बिन्दु को हटाने से वह फिर | 
र भनुसार अपना घलपत्नी के साथ पुत्रा्थ रमण करे, तो नही रह जाता, बिन्दु हटते हो वह ईश्वरत्व से च्युत | 
[कीय ~ नि की बात नहीं होनी उरस उद हा रे छी छ 
नमो क [वशेष हात का बाद नहा हाती; परन्तु उसमे भी वह हो जाता है। बिन्दुधारण से ही उसे ईश्वरख्-पद | 
| यदि भिति" की सहायता ळेगा, तो अन्तर्मे उसे अगूठा ही- मिला है । y 
याह म 
र चूसचा पडगा | अह्मचय॑त्रतस युक्त साधकका मन सरळतासे योगशाख्न के जन्मेश्वर स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ शिवने 
पा पकाम्र हाता ह, एव दांध समय तक उसमे साधन करनेकी पावती से कहा है कि एकमात्र बन्दु का घाण सही ' 
क शाक्ते भी रहती हे । यह त्रात शास्त्र में भी कही हे, यथा मुझे शिवत्व मिला हे | सव शास्त्र के आदि मंत्र रके 


र स्थिरे बिन्दौ श्थिर; भरण! याना वायक स्थर हो जाने ओसूख का कारण भी जब बिन्दु धारण ही हे, तव साधाः | 
' ४ त माण भास्थर हा जाते ६ | योगशाख् में लिखा है कि- रण ब्रह्मचर्यद्दीन मानव. बिंदु धारण न करके केसे योग में 
'सिद्धे बिन्दौ महादेवि कि न सिद्धधति भतले।' तिडिळाभ कर सकेगा ! ! भतएव ब्रह्मचर्य के बिना ये 
हे देवि | बिन्दु के सिञ्ग हो जाने पर ऐसी कौनसी का साधन करना एक ओर जता मोत का सामना कर 
सिद्धि है, जो साधक को प्राप्त न हो सके ? है, दूसरी ओर वेसा ही धम के स्थान पर अधमं को 


ऊध्चरता भवेद्यावत तावत कालभय कतः । बुछाना हे । भतः योगसाधनरत किसी भी साधक 
ज्य ( इठ्योगप्रदीपिका | ) किसी भी कारण स, कोई भी समय बिस्दुपात न 


` जेब तक साधक बिन्दु को उध्वगामी रखता है, तब करना चार्य । 
1% उसको काळ-झृत्यु-प्राणक्षय का भय नहीं है । शास्त्र मे वीयं को बीजत्व, वीरत्व, ओजस, 


॥ मेझचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाइनत । शुक्र, पवित्रता, रेत, रेतस्‌, कान्ति, बिन्दु, भाग 
क (अथर्ववेद) कहे हँ ओर वीय को सृष्टि का उत्पादक, पालक, 


त्र a क ~ क वी QC 
हचयेरूप तप से ही देवोंने मृत्य को मार डाका। भी कहा हे । परन्तु यांग-शाख म चा के 


रणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । बह बीज तरु कहा याट पय 


र 


Po 


बैदिक धर्म । 


> ce धर नी पेन टो 
सं बिन्दु यानी वीय हूँ भार रज शक्ति या [IS ह्‌ । 
४ प्रकृति-पुरुष-योग ' निबन्ध में मेने ५ 000 GR 
धार मै प्रकृति यानी रज ' पवेद्यमान है आर सहस्रारं स 
विम्दरूप महादेव विराजमान हैं | इन दोनों का मिलन ही 
योग का आत्तिम फळ है । अतः वीर्यनाश करने से प्रकारां 
तरमें बिन्दु का नाश हो जाता हे । सर्वेताधारणम भा 
देखा जाता हे कि, कामातुर उन्मत्त मानव की मस्तिष्क- 
शक्ति क्षीण हो जाती हे। उसमे किसी भी विषय की 
उद्दीपना, संयम, धारणाशक्ति, तेज, वीरत्व, धीरत्व 
सादि कुछ भी नहीं रहती हे भौर यदि वह रहती भी हे, 
तो भति निस्तेज रूपमे रहती, जिस से कुछ भी ळाभ 
नहीं । अतः क्या सांसारिक कामकाज में और क्या 
धार्मिक क्रिया-कर्स में अथवा क्या योगसाधन में यानी 
किसी भी कामम सिद्धि लाभ करना हो, तो सतत सवा- 
वस्थामे वीर्यं की रक्षा करनी चाहिये | पातळ योगदुरान 
में लिखा हे कि- 


ब्रहमचयप्रतिष्डायां वीयेलाभः ॥ 
( योगदशन २।३८ ) 


अधातू ब्रह्मचर्यं की प्रतिष्ठा होने से वीर्यळाभ होता 

> CS [oS ~ ~ £ 

हे, यानी ब्रह्मचयेप्रतिष्ठित व्यक्ति के देह में ब्राह्मण्य-देव 
~ [a । 


की विमळ-अ्योतिः प्रकाशित होती हे । इस ब्रह्मचर्य की 
साधना की बात सम्यक्‌ रूपले जानना हो, तथा इस संबंध 
में सम्यक्‌ रूप से साधना भी करना हो, मेरे इष्टदेव- 


प्रणात्त ' ब्रह्मचय साधन ! नामक पुस्तक अवश्य ही पढना 


- 'चाहिये । 


नष्ठिकवदवन्तो ये वणिनो मढुपाश्रया; 
त:स्पृच्या न स्त्रियो भाष्या न न वीक्ष्याइच ता थिया॥ 
तासां वाता न कतेव्या न श्रव्याश्च कदाचन । 
तत्पाद्चारश्थानेष॒ न च स्नानादिका; क्रिया ॥ 
न स्त्रीप्रातळति; कार्या न स्पत्य योषितो ऽद्वा कमर । 
न वाध्य मथुनपर प्राणिमात्र च तेथिया ॥ 
( शिक्षापत्री १७५-१७७ ) 
नेष्ठिक-ब्रत के ब्रह्मचारी लोग खयो को स्प न करें, 
डन से Fi न करें, उनको न देखें, न उन की बातें करें, 
न सुच, उन क आनेजान के स्थानों पर रनानादि न करें, 
खरी का चित्र न बनावे, स्त्री के वस्त्रों को स्पश न करें, 


३०४ 


> च ~“ 
मथनासक्त प्राणी कोन देखे न | 


अपरिग्रह । 
देहरक्षातिरिक्त भागसाधनास्वीकारोएपरिध् 
शरार-रक्षा के भातारक्त भाग-ंवळास के साध 
पारत्य[र करन का नास अपार ग्रह हैं । जब ' 
वह चाहिये, ' यह भाव मनसे पेदा ही नहीं 
अपरिग्रह सिद्ध हो जायगा । 
न उव्यसभहः कार्य: कारणीयो न क्ेनदित ै 
( शिक्षापत्री । १८९ ) 


यह का ह्य, 
होगा, तभी 


नष्ट-पदार्था का संग्रह करके, 
$ एवं प्रचारसे, आसक्त होकर, चित्त का विक्षेप करके 
सूढ-विपात्ति खडी नहीं करना और आहूस्य, प्रसाद तथा 


संशय को न बढ!ना ही अपरिग्रह है। 


न्मक॒थन्ता लबोधः॥ 
( साधनपाद २।३९ ) 
एने पर पूर्वातिपूवं जन्मो झी 


क्‌ सम्बन्ध म, रक्षण 


० 


अप रिश्नहप्नतिष्ठायां 


अपरिग्रह की प्रतिष्ठा 
बाते स्मरण हो जाती हैं | 
इन सब बातों की साधना में सिद्धि मिलने पर अष्टा 
र श्र 


योग के प्रथम अग “ यस्त ' लाधना में सिद्धि लाभ होती 


(य न 


हे । प्रकृत मजुष्यस्व लाभ करना हो, तो सब देश के सब 


[$ 


भ्र 

श्रेणी के समस्त छोगों को इसे “यम” ! का साधना मे 
oS ~ 2. च ह प्र 

सिद्धि लाम करना चाहिये, नहीं तो मानव भार जन्तुभ 


कोई भेद ही नहीं रह जाता । अब भष्टांगय़ोग के दूसरे अग | 


नियम । 1 
नियम किसे कहते हैं और उन्हें केसे सिद्ध करना हाता 
हे, सा जान लेना चाहिये । जन्म के हेतुभूत कास्य yi 
मन को निवृत्त करके माक्ष क॑ हेतुभूत । र 
प्रेरणा करनेवाले तपादि को “ नियम ' कहते ४। रजावन्सु 
महामानवों के मन म एकान्तवास नि सङ्गता) 
यथा प्राप्त मै सन्तोष, विषय में विरसता भार गुरु 
दृढ भजुरागद्वारा सनोबुत्ति को नियम में ढा व 
कहते हैं | वह नियम भी पाँच प्रकार की हैं। थ 


प्रणिधानाति ) 


भेचसन्तो षतप:स्वाध्यांयेश्वर 
श्ाचसन्तोषतपःस्ाष्य छ-साधं दु 


७ 0३ 
नाके - | 


dl AN २९३ छत 


नष्काम धम म र 


भं दा प्त [ न्य 1 1 ती 


fle ON 


, रक्षण | 
[ करके. 
[द्‌ तथा 4 


IE इत पाच प्रकार का क्रयाआ का [नयम कहते इ | 


| स्वच्छता, जिससे शाद्धाचरण में सहायता मिलकर 
क्वा निवारण तथा 


_ यता मिळती है 

| शुद्धि, सौमनस्य 
~ ~ ० 0 न 

जय आर आत्मदर्शन की योग्यता प्राह होती दै । 


` रपद १८३३ | ३९५ 


शोंच, सन्दोष, तपस्या, स्वाध्याय ओर ईश्वर प्रणिधान 


उनक 
भ्यास का नाम ही नियम-साधन हे । 
बजे 
शाच । 
शौच तु द्विविध प्रोक्त बाह्यमाभ्यंतरं तथा । 
मृज्जालाभ्यां स्मृते वाह्यं मनःशुद्धिस्तथांतरा॥ 


( योगी याज्ञवल्क्य | ) 
[a > द्‌ ~ 0 - -दे 
शरीर आर भन को मलिनता दूर करने को शौच कहते 


हैं | परन्तु साइन, तल, फुरेळ, तथा इत्र इत्यादि बिळा- 


हिता की सामग्रियाँ शौच के साधन नहीं हे | गोमय, 
मृत्तिका तथा जळ इत्यादि के द्वारा ही शरीर, तथा दया 
हणा इत्यादि सद्गुणो 
करना चाहिये । 

घरीर की कायिक, वायनिक तथा मानसिक 


द्वारा मन का भालनता को दूर 


शुद्धता, 
` [oS 
रोगादि 
दीघांयु होना एवं अन्तबाह्य मळ का 
बिनाश अथवा परसंतर्ग का अभाव होकर शरीर के द्वारा 
भाप्मा का प्रकाश फेलाना ही शौच है। बाह्य शौच की 


` सिद्धि होने से अपने शरीर में ग्लानि तथा दूसरों के साथ 


इससे ब्रह्मचयंरक्षा में विशेष सहा- 
। आअ्येवर शोच से सत्त्व (बुद्धि) की 
( सुविचार-थुक्त मन ), एकाग्र इन्द्रिय- 


भप्तश्बन्ध होता है | 


शौचात्‌ सांगजुपुप्सा परेरलंगश्च। 
( योगदृशेन २।४० ) 
मं यदि कहीं जरा भी 


~ 


~ ~ 


हृदय मे पवित्रता रहने से शरीर 


' भपवित्रता मालूम पडेगी, तो उससे घृणा होने ळगेगी, एवं 
दूसरे फे साथ संसर्ग करने मै भी घृणा होगी । उस समय 
 भेदधूत-गीता का यह महानू वाक्य मन में जाग्रत हो 


बगा [क- 


विष्ठादिनरक घोरं भगं च परिनिर्मितम । 
किमु पद्यसि रे चित्त कथं तत्रेव धावसि ॥ 


I) © OE की ८।१४ ) 


योग क्या हे! | 


~ 


विष्टानि 


[oS 


पारपूरत इस भंगको नरक का द्वार बनाया 


गया हृ | अरे चित्त ! क्ष्या तू यह नहीं देखता, जो उक्ती 
का आर बारबार दोढता दे? 


इन सब का साघनाम सिद्धि लाभ करना हो, तो सव- 


प्रथम सदाचारी बनना हापा | मह्ापष मनुन कहा हे कि- 

आचारः परमो धमः श्रुत्युक्तः स्पातं एव च। 

तस्मादस्मिन्‌ सदा य॒क्तो नित्यं स्यादात्मदान्‌ ह्विञ्जः॥ 
सदाचार पालन करना परम चमे हे) 


स्मतिशाख म कही 


बात वेद तथा 
३ ह । अत; सच्चरित्र, सुधी, 
साधन प्यासु को सतत सर्वावस्था म सम्यक रूप से सदा 
चार का पालन करना सवतोभावेन स्वक्र्तब्य़ हैं | + 


न्तांष । 
यहच्छालाभते नित्यं मनः पुसो भवेदिति ) 
या धीस्तामृषयः प्राहुः सन्तोषं लखलक्षणं 
(योगी याज्ञवदङ्ग । ) 
प्रतिदिन जो कुछ भी मिळ जाय, उप्तीसे मन को सन्तुष्ट 
रखने का नाम सन्तोष हे | अर्थात्‌ दुराकांक्षा परित्याग 
करने का नाम ही संतोष है । 
भाव्य शमदमक्षान्तिसतोषादिगणार्बितेः । 
( शिक्षापत्री ८९ ) 
साधक को सदा दाम, दम, क्षमा, संतोष आदि से युक्त 
होना चाहिये । भी 
प्रार*य कमाचुपार जो अन्न-वस्त्रादि भाग प्राप्त हों 
उन ही त्त रहना आर स्वास्थ्य एवं शांति चित्त मे 
समाधान रखना, तृष्णा का विलय होकर पूणझाप्त होता 
ओर निजमे ईश्वर का दशन होगा, एला स्थिर विश्वास 


घना ही संतोष दै | भोगविलास भादि इंद्रिय-भोरय 


विपयों की तो कोई बात ही नही, - सभी क्षणिक हैं, 
: यादि भी भला 

परस्तु यश, मान, संअम तया प्रतिष्ठा इत्यादि भी 

कितने दिन के लिये रहनेवाळे हं! इस प्रकार से 


विषया की भसारता भार क्षणभगुरता का भछा- 
समझने पर द्दा सताष का साधना सङ हाता ह। 


सन्तोषादनत्तमः सुखलाभ: । ( योगद्शन २|४ 


से “सहायक हो 
सरी एक विशेष उपयोगी पुस्तक जा [क॑ दानिक संसारयात्रा सें विशष सहायक ६ 


ज्र स त्र न्स 
हि दाचार के सम्बन्ध प्रत्येक सनातनी को पढ्ने योग्य वावध (वेषप 


५ ढग से शास्त्रविधि के अनुसार लिखी गयी हे, जिसे 
शित होगा । 


| ७ 


हर वैदिक घर्म। 


सन्दोष की सिद्धि होने पर अनुपम सुख प्रास होता है। 
यह सुख वर्णनातीत है, वह विषय-तिरपक्ष सुख हैं; 
अर्थात्‌ बाहरी वस्तुओं से उस सुख का कोई भी सम्बन्ध 
नहीं है । 
तपस्या । 


विधिनोक्तेन मागण कृच्छ्चान्द्रायणादिभिः । 
“क्रारीर शोषण प्राहुस्तपस्यां तप उत्तमम्‌ ॥ 
« ( योगी याज्ञवल्क्य ) 
वेदेबिधि के अनुसार कृच्छ-चान्द्रायण इत्यादि ब्रतो- 
पवासद्वारा शरीर को झुष्क करने का नाम उत्तम तपस्या है। 
उपचासदिने त्याज्या दिवा निन्द्रा प्रयत्नतः ॥ 
र ( शिक्षापत्री ८० ) 
उपवास के दिन-दिनसें निद्रा नहीं लेना, रात्रिको 
जागरण करना, तथा कृच्छचान्द्रायणादि कायिक-वाचिक 
भेदों से नाना प्रकार के नियम शिक्षापत्रीमें लिखिबद्ध है। 
शीतोष्ण, सुख-दुःखादि द्वन्द्वको सहन करके नियमित 
और सयम-जीवन व्यतीत करना, तथा अनुष्ठान, मंत्रजप, 
उपासनाद्वारा अशुद्धि का नाश करना ' तप ? हे | अ्येष्ठ, 
श्रेष्ठ, पूज्य, गुरु, प्राज्ञ का सत्कार ओर सेवन तथा शौच, 
आजव ( नम्रता ), ब्रह्मचर्य, एवं अहिंसा का पाठन 
शारीरिक तप है । उद्वेगरहित, सत्य, प्रिय, हित भाषण, 
और स्वाध्याय अभ्यास वाङमय तप है | मन की प्रस- 
नता, सौम्यता, मोन और आप्मनिग्रह मानस तप है। 
` इनन तीनों को आचारमें ळाकर इनमें तिद्धिलछाभ करना 
“ तपस्या ! हे । अहिंसा सत्य, ब्रह्मचर्यादि का यमोंमें 
वणेन क्रिया गया हे, उन सब को पालन करने का अर्थ 
स्त्रधमं पालन के लिए तीब्र क्ट सहन भी कहा जा 
' ` सकताहे। | 
2 नातपस्थविनो योगः सिध्यति। 
 तपस्यान करने पर योगमें सिद्धि लाभ नहीं हो सकती | 
 कापेन्ट्रियसिद्विरशुद्धिक्षया्पसः। 
i ` ( पातञ्जळ, साधनपाद ४३.) 
_ तपस्या के द्वारा शरीर और इन्द्रियों की अश्जद्धियाँ 
| नष्ट हो जातीं हैं। 1777 7:77 शरीर के आुद्ध हो जाने पर 
च इच्छानुसार उन्हें सूक्ष्म तथा स्थूळ करने की शक्ति उत्पन्न 
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हो जाती है । एवं इंद्रिय झुद्ध हो जाने पर सूक्ष्मदशन, 


| ळक 
[ वषे २२ ' अक ९ 
५ । 
अवण, प्राण, स्वाद, महण, स्पर्शन आदि यानी भणि | 
ऐश्वयो का लाभ होता हे | हि. 
स्वाध्याय । 
स्वाध्यायः प्रणवश्रीरुद्रपुरुषसुक्तादि 
® Ee डं 
मन्त्राणां जपः मोक्षशास्त्राध्ययनश्व | 
प्रणव और सूक्त मंत्रादि के अर्थ का चिन्तन करके ज 
SR प 
एवं वेद आर घमशास्त्र इत्यादि क्तिपरय 
उ ॥ के भक्तिपूर्वक अध्ययन 
करने को ' स्वाध्याय ? कहते हैं । 
स्वस्कृतप्राकृतद्रंथाभ्यासध्यापि यथामति | 
शि र ( शिक्षापत्री ६५ ) 
अभ्यासो वेदक्षास्राणां कायेञ्च गदसेधनस । 
~ A 
( शिक्षापत्री १८५ ) 
यथामति संस्कृत, प्राक्त अंथों का तथा वेदशाद्रो का 
अभ्यास करले एवं गुस्सेदन करने को स्वाध्याय कहते हैं। 
पठन, पाठन, श्रवण, सनन, बिदिध्यासन द्वारा परमासमा 
का साक्षात्कार कर लेना, सब जड-चेतन पदार्थमात्र 
वर्णाजुक्रम में ग्रथित हैं | अतएव नियमित वर्णों के उच्चा- 
रणद्वारा विद्युत्‌-शक्ति उत्पन्न करके उन का भाकषेण कर 
लेना एवं अभ्यासद्वारा परपर विद्याओं का सम्पादन 
करना स्वाध्याय है | 
21 ३९ FT ददि > गो 2 
स्चाभ्यायादिएदेचतासम्प्रयोगः। 
( योगदशन २।४४ ) 
[| 
स्वाध्याय के हारा अपने इष्टदेवता का साक्षातु दृशेत 


होता है । 
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ईश्वर-प्राणिधान । 

इश्वरप्रणिधानाद्वा। ( पातञ्जछ-योगदशैन | ) 
भक्ति तथा श्रद्धापूर्वक ईश्वर में चित्त समर्पण करके उस, 

की पूजा करने का नाम ईश्वरप्रणिधान है । 
भक्तेरतैस्त कष्णायानर्पितं वार्यपि क्वचित्‌! 
न पेय न भक्ष्यं च पत्रकन्द्फला्यपि ॥ 

( शिक्षापत्री ६०) 


भगवद्धक्तों को चाहिये कि, क्षपण. 
~ ङ भें भष 
न पीये और फलन्मू 


oS 


बिना जळ भी कभी 
किये बिना अपने उपभोग में न लावे | त 
° और कमी का फल ईश्वर क 
सब कम भोर कमा क ब नतका प्रगि 
निष्काम होना, कमवीर बनकर कक्षेत 
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३ । धान कर छेना, शारीरिक, मानासेक सब व्यापार ईश्वर को 
` समर्पित करके अनन्प्र भाक्तियुक्त हो जाना एवं साक्षात्कार 

प्राप्त करके समाधिस्थ हो जाना इंश्वर-प्रणिधान है । 
समाधिरीश्वरप्रणिघानान्‌ । ( योगदशैन २1४५ ) 
इंश्वर-प्रणिधान के द्वारा योग के सर्वोच्च फळ समाधि 


| 


के जप | छो सिद्धि होती है । इंश्वर-प्रणिधानद्वारा जितनी शीघ्रतासे 
ययन चित्तकी एकाग्रता होकर सर्वेन्द्रिय शुद्ध हो जाती हे, इतनी 
और किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती; क्योंकि उनके 
| चिन्तन से उन की ही भास्कर-ज्योति हृदय सें आकर- 
३५) | सब मलिनता को दूर कर देती है। 
| उपर्युक्त यम-नियमो की साधना जगत्‌ के सवे जातियों, 
८५) | ` सबै धमो तथा सवे मानवों के किये । सवेश्रेष्ठ तथा सवे- 
नं की | प्रथम साधना है। इसके अनुष्ठान के बिना क्या सांसारिक 
ते हँ) | जीवन में और क्या धार्मिक जीवन सें किसीको भी 
मामा | ` एक कदम आगे बढ्ने की शक्ति नहीं है | इन की साधना 
थेमाश्र | ` सुनने या पढनेसें जितनी सहज मालूम होती हे, वास्तव - 
च्चा | मेवे उतनी सरळ नहीं । मेरे अनुभव सेतो इन्हीं की 
गकर | साधनाही सब से कठिन है। परन्तु स्थिर चित्तवाले 
पादन | अक्ति दढ प्रतिज्ञा पुर्वक झुद्ध वातावरण सें रहकर भोजनादि 
| के विषय सें दृढ लक्ष्य रखते हुए उपयुक्त गुरु के समीप 
ह | यदि इनकी साधनाले तत्पर रहेंगे, तो परम करुणामय परम 
य ॥: | पताकी कृपा से उन्हें सुगमता से सिद्धि मिल सकती है | 
दृशान 


९ सुकुमार वयस्क बालकवालिका को शिक्षुकालसे ही इस 
3 का अभ्यास कराया जाय, तो वह शिशु मनुष््रस्व का 
अधिकारी बनकर भविष्य सें देवत्व, इश्वरस्व, ब्रह्मसव तक 
प्राप्त कर सकता हे । इसी कारण से हमारे सनातन धर्मा- 
शुसार सनातन काल से इन सब की शिक्षा के लिये यथो- 
युक्त गुरु के समीप शिशुओं को भेजा जाता था । वहाँ 
गम, दम, तितिक्षापरायण ब्रह्मश गुरु के समीप में निवास 
क बाळक का मन स्वतः ही तज्लाव्रापन्ष बन जाता 
१. फलस्वरूप गुरुदेव की शाक्त शिष्य में सञ्चारित 
र शिष्य आप ही आप सदूगुणों से भूषित हो जाता 
1॥ वे यम-नियमों की साधना में आप ही भाप सिद्ध. 
104 थे । स्थूल बात तो यही है कि, वह सांसारिक 
सग 


तार्यं तो यही है कि, मनुष्य उन सर्व प्रकार के 


$ ~ 
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“है । खर, जो कुछ भी प्रयत्न हो, वही उत्तम हे) फिरभी | 
1. 


गों से शोभित हो जाते थे । यम-नियमों की साधना 


योग क्या है | | 


सदगुणो से भूषित हो जाय, जिन सदूगुणों के द्वारा हम 
जसे जीवों को मनुष्यत्व लाभ करना है । 

परन्तु वर्तमान समय के शिक्षा तथा वातावरण, 
पान) चालचलन, आचारव्यवहार सभी में व्यभिचारिता का 
प्रवेश होकर सब का ही सत्यनाश हो गया हे। वर्तमान | 
समय सें महात्माजी अहिंसा और सत्यके लिए काय-मन- hl 
वाक्यों से विशेष प्रयत्न करने पर भी ' कोटी में गुटि 
यानी करोडों में एक को भी उस सें प्रतिष्ठित देखनेमें | 
नहीं आता है | इस का मूल कारण यह है क्रि, यम- 
नियमों में जो दशविध साधना हे, उन में से आठ को | 
तिलाञ्जली देकर दो को पकडने से उस में सिद्विलामके | 
बदले केवळ मनस्ताप ही भोगना पड रहा हे | केन्द्रिय 
तथा ज्ञानेन्द्रिय मिलकर कुळ दश हैं, इनमें से केवळ एक | 
या दो की साधना करने से बाकी इंद्वियों की जो दशा | 
होतीं हे, उसी दशा वर्तमान समय में देखने में आ रही | 


खान- 


भात्मज्ञानळाभेच्छु साधक को छोड अन्य के लिए आत्म- | 
गठन करना तथा सत्य ओर अहिंसा सें प्रतिष्ठित होना 
असंभव है । क्योंकि सव प्रकार के भोग-सुख में रत रह- 
कर, साधन--छून्य तथा आचारश्रष्ट होने से सत्य तथा | 
आहिंसा का प्राप्त होना वामन के चन्द्रमा को छूने के 
प्रयत्न की भांति वृथा हे । खेर- 

में सविनय-पूर्वक प्रत्येक साधक के चरणों में सिर | 
नवाकर नम्र प्रार्थना करता हूँ कि, यदि आप लोगों को. 
साधन- भजन कर आत्मोन्नति करने की सच्ची इच्छा हों, 
तो सर्वप्रथम, इढ प्रतिज्ञा-पूर्वक अनुकूल वातावरण सें 


की साधना में यदि आप सिद्धि लाभ कर सकेंगे, तो 
की साधना में आप को कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, एवं 
सुगमता से आगे की साधना में सिद्धि-छाभ करते 
चिरशांतिमय अवस्था को प्राप्त कर भावागमन से छुट 
कारा पा जायेंगे । वृक्ष की जड काट कर उसके अग्नस 


आप की होगी, यदि आप यम-नियम की सा 
तिर पर पैर रखकर भागे बढने की कोशिश 
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sf वैदिक धम | 


नियमों की साधना में सिद्धि लाभ न करने से अर्थात्‌ 
यम-नियमरूपी नीव पक्की न होने से भाप साधन- 
भजन की तो बात ही छोड दीजिये, आप का सांसारिक 
जीवन भी वेसा ही होगा। अतः सव भकार प्रयत्न से तन- 
मन-धन लगाकर इन्हीं की साधना स लस हो जाईये । 


साथ ही साथ मनकी स्थिरता तथा साधनपड़ शरार प्राप्त 
| करने के लिए आप अष्टांगयोग के तृतीय अग- 
न - गह आसन । 


का अभ्यास शुरू कीजिए; क्योंकि उच्चांग का किसी 
भी प्रकार की साधना सें आप एप्त क्या न हा, जब तक 
आसनद्वारा शरीर साधन-क्षम न होगा, एव जब्र तक 
आसन में सिद्विळाभ नहीं दोगा, तब तक आप उच्चांग 
की साधना के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि 
स्थिरासन से दीर्घं समयपर्यन्त भाप जब तक बेठही 
नहीं सकेंगे, तव तक न तो मन स्थिर ही होगा न साधना 
ल्‌ ही बनेगी । अतः यम-नियम के साथ ही साथ सर्वप्रथम 
आसन का अभ्यास शुरू करना चाहिये । 
- आसन अनेक प्रकारके हैं, अर्थात्‌ जितने प्रकार के जीव 
है, उतने प्रकार के आसन होते हैं । उनमें से योग-शाख 


(५ 


में चतुरशीति ( ८४ ) प्रकार के आसनों को बात लिखी 


/ 


हैं। इन इन चतुरशीति आसनों में योंग-साधना के लिए 
सिद्धासन 
को ही संवश्रष्ठ माना जाता हे। इसकी साधना भी 
दूसरे सवं प्रकार के आसनों की अपेक्षा सब से सरळ तथा 
सहज-साध्य हे । इसके लिए योगशास्त्र में लिखा हे कि- 
योनिस्थानकम्रङिघमूलघटितं कत्वा ढं बिन्यसेत। 
मद्रे पादमथेकमेच हृदये धत्वा समं विग्रहम्‌ ॥ 
 स्थाणः संयमितेस्द्रियोऽचलदशा पश्यन भ्रवोरतरं। 
चेतन्यारण्यकपाटभेद्जनक लिद्धासन-प्रोच्यते ॥ 
( गोरक्ष-संहिता । ) 
योनिस्थान को वाम पद के मूळ देश से दबा और एक 
शरण मेढदेश में आबद्ध करके एवं हृदय में ठोढी-को 
| 5 हुये देह को २०७. रख दोनों भोहों के मध्यदेश-में 
इश्स्थिापनपूवेक यांनी शिवनेत्र होकर निश्चल भाव से 
बैठने का नाम सिद्धासन है | 


न व! 

[ वष १३, अंक 
मेरे सद्गुरु महाराज महायोगीन्द्रने अपनी 
पुस्तक सें इस सिद्धासन के बारे सें लिखा हे (३ 

` [सङ्घासन साइलाभ के लिए सहज ओर सरर 
आसन हे। सिद्धासन का अभ्यास करने से आते शीघ्र ही 
योंग की निष्पत्ति होती हे । इसका कारण यही हे 
छिंगमूल में जीव एवं थोनिस्थान सें कुण्डलिनी -शक्ति 
वेराजमान है । सिद्धासनद्वारा वायु का पथ सहजगस्य हो 
जाता हे । इससे सनायु का बिकाश ओर समस्त शरीर की 
बिजली के लिए चळने-फिरने का सुभीता होता है। 
पोग-शाख सें कहा हे कि, सिद्धासन सुक्तिपथ के हार 
खोल देता है, एवं सिद्धासन से आनन्दकरी ' उन्मनी । 
दशा प्राक्त होती हे । ? 
हठथोगी कालएणु स 


यो गी ग्र 


० हना 


सिद्धासन उत्तम माना गया है । यधा- 
सिद्ध पद्म तथा सिह भद्रं चेति चतुए्यम्‌ । 
श्रेष्ठ तत्रापि च लुखे तिष्ठेत्‌ सिद्धासने सदा ॥ 
( हडयोग-प्रदीपिका, प्रथमोपदेश, ३४) 
सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र ये चार मुख्य आसन हें । इनमें 
भी श्रेष्ठ यह है कि, सदा सुख-स्वरूप सिद्धासन पर बैहे। 
[ 


[1 


अत; किसी भी प्रकार की साधना में आप क्यों न 


बैठे, सिद्धासन सर्व प्रकार कीं साधना के लिए सर्व-भ्रषठ 
में ९, 
हे । परन्तु जो साधक कठोर ब्रह्मचये की रक्षा में असमध 


है, उनके लिए सिद्धासन ठीक नहीं हे । क्योंकि केवल 
सिद्धासन से ही किसी-किसी भाग्यवान्‌ साधक की कुण्ड 
लिनी-शाक्ति जग जाती है | उस समय कमणा, मती 
चाचा, सतत, सर्वावस्था में ब्रह्मचर्य की रक्षा न का 
रतिक्रिया में लिप्त होने से हानि के अतिरिक्त लाभ ५६ 
चने की सम्भावना कम रहती है | दूसरी थोर रोग शोक 
या अन्य किसा कारण से रूग्ण प्रक्ति यदि निस्यनियामत 
रूप से ब्रह्मचर्य की रक्षा कर केवल सिद्धांसन का र 
अभ्यास करे, तो उसकी व्याधि दूर होकर bs 
हो जायगा, एवं शरीरका ळावण्य दिन7 दिग बरक 
वानू होता जायगा । अत; यदि सार बिमुख 

लिए सिद्धासन करने की शाक्ते न हो या किस 
जिन्हें सिद्धासन की इच्छा न हो, तो वे 


पद्मासनं 
कर सकते हैं । पञ्चासन से भी वही अव 


ND २ 


। कारण | 


भाद्रपद श्व | 


है,- परन्तु देर से । दूसरी ओर संसार-बिझुख जीव के 
अतिरिक्त सांसारिक-सुख-शांति-भारोग्य लाभेच्छु व्यक्ति 
भी इस का अभ्यास कर सकते हँ | पद्मासन के लिए जञास 
में लिखा है, कि -- 


वामोरुपरि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य वाम तथा । 
दक्षोरूपरि चेव बंधनविधि कृत्वा कराभ्यां ढं ॥ 
तत्‌ पृष्ठ हृदये निधाय चिवुकं नासाग्रमालोकयेत । 
पतद्वथाधिविकांरनाशनकर पद्मासन प्रोच्यते ॥ 
(गोरक्षसंहिता १२ ) 

बायीं जांघपर दाहिना पेर एवं दाहिनी जांघपर बाया 
पेर रखकर दोनों हाथ पीठ की ओर घुमा बाये हाथ से 
बाये पर का अगूठा आर दाहिने हाथ से दाहिने पैर का 
अंगूड पकडना चाहिये आर छाती सें चिबुक ( ठोढी ) 
टिकाकर नाक की नोक पर दृष्टिस्थापनपूर्वक बैठना चाहिये, 
इसी का नास पद्मासन है | 

पद्मासन दो प्रकार का हे, यथा सुक्त और बड | उपयुक्त 
नियम से बेठने को बद्ध पद्मासन और हाथ से पीठ की 
भोर पैरों के अगूठें न पकड कर दोनों जांघों पर दोनों 
हाथ चित्‌ रखकर बेठने का नास मुक्तपद्मासन है । 

पग्माप्तन छगाने से निद्रा, आलस्य, जडता प्रभृति देह 
| की ग्लानियाँ निकळ जातीं हैं | पद्मासन के प्रभाव से 
कुण्डलिनी चेतन्य हो जाती हे, एवं दिव्य ज्ञान प्राप्त होता 
है। पद्मासन से बैठकर दूँ।तोंकी जड में जीभ की 


३ नोक जमाने खे सब बीमारियां छट जातां हैं। 


(योगी गुरु ) । 
` साधनसम्पन्न शरीर न होने पर भी साधना करने की 
जिन्हें तीब्र इच्छा हे, अथवा अप्ग्राचार, अनाचार, व्यभिचार, 
` दुराचार आदि फ्रिसी भी कारण से जिनका शरीर रोग- 
प्रस्त हो, उनके लिए पहले-पहल बद्ध-पद्मालन का 
भ्यास करना उत्तम हे । बद्ध-पद्मासत थोडा-सा कठिन 
ह सही, लेकिन उससे शरीर की सारी इन्द्रिया तथा 
समस्त नाडियाँ ( नसें ) जडत्व को त्याग कर सचेतन हो 
ती हैं, एवं नस-नस में रक्त का जोरसे प्रवाह होने के 


रण शीघ्र ही शरीर रोग-सुक्त हो लावण्यमय हो जाता 


| आयुवेद के अनुसार जिसे स्तायविक-दोब्रेश्य़ कहा 


जाता है, वह रोग भी इसके अभ्यास से जल्दी. ही मिट 


- 


३९९ 


योगर क्या हे? | 


जाता हे । कोई भी साधक कष्ट उठाकर यदि नित्य नियः 
मित-रूप से इसका अभ्यास केवळ आधा घण्टा क्रम से 
दिनरात में चार बार या कम से कम दो बार भी कर 
सके, तो मेरी बात की सत्यता बह स्वयं ही अनुभव कर्‌ 
सकता हे । 

वद्ध-पञ्मासनद्वारा जठराझि प्रदीप्त होकर पाचन- 
शक्ति अच्छी-हो जाती है, एवं यकृत्‌ और छीहा रोग- 
अस्त जीव भी आसानी से इन रोगों से छुटकारा पा 
जाता ह| 


बढु-पद्मासन से शरीर स्वस्थ होने के बाद सुक्त- 
पद्मासन या सिद्धासन कर सकते हैं | किंतु बद्ध-पद्मासन 
से शकरोक्त ' नाडीशोधन ! या ' प्राणायाम ” बन नहीं 
सकता; क्योंकि दोनों हाथों से दोनों पेरो के अंगूठे पकडने + 
पडे, तो प्राणायाम के लिए अंगुलियों से नाक को केसे 
पकडना सकेगा ? अथीत्‌ बद्ध-पद्मासन से बैठकर शरीर 


- स्वस्थ ओर ध्यान तो किया जा सकता है, किंतु पूजा भी 


नहीं हो सकती। 
युक्तप्रदेश, मध्यभारत, पञ्जाब, राजपूताना, बिहार, 

हाराष्ट्र, गुजरात, बर्म्मा, माव, आसाम, तिब्त्रत भादि 
प्रान्तों में भ्रमण करते समर मुझे मालूम पड़ा कि, इन 
भागोंमें अनेक सज्जन ' शीर्षासन ! करते हैं, तथा शी्षो- 
सन की विशेष प्रशसा भी करने लगते हैं । केवल कसरत 
के लिए या शरीरस्वस्थता के लिए कोई व्यक्ति यदि 
शीर्षासन करे, तो कोई हानि नहीं है; किंतु पुजा-पद्धति 

[णायाम या किसी प्रकार की उच्चांग की साधना इस 
आसन से नहीं हो सकती | यहाँ तक कि ध्यान भी उत्तम 
रूप से नहीं जमता है । 

शीर्षासन करंनेवाळे अनेक सज्जनोंने मुझे कहा है 

कि, उनका न तो ध्यान ही जमता हे, न मन स्थिर ही 
होता है । शीषांसन से रक्त-खोत मस्तिष्क की ओर जोरों 
से प्रवाहित होता है, उससे क्रिसी-किसी के मस्तिष्क की 
शाक्ति बढ सकती है सही, किंतु आयुवेद के अनुसार 
मस्तिष्क का रोंग, यहाँ तक कि उन्माद रोग भी 

सकता है, तथा अन्त में उन्हे रक्त-चाप ( 418 h 
7९४57९ ) का व्याधि होने का भय रहता है। दूसरी _ 
ओर मस्तिष्क अत्यधिक गर्म हो जाने से, उन्हे सु 


बैदिक धमे । 


भी नहीं आ सकती । ' मस्तिष्क के गर्म होने से जीव 
सुबिचार-शून्य हो जाता है, तथा सूक्ष्माति-सूक्ष्म विचार- 
शक्ति उसके दर्शनमात्र से ही भाग खडी होती हे। 

अतः सेरी सम्मति में किसी भी सज्जन को शीर्षासन 
महीं करता चाहिये; वरना उसके बदले बद्ध-पद्मासन कर 
शीर्षासन का लाभ उठाना चाहिये | झाषांसन से जितनी 
बिमारियाँ होने की संभावना रहती हे, बद्ध-पद्मासन से 
घे सब बिमारिया तो हो ही नहीं सकतीं; बल्कि यदि 
दूसरी कोई बीमारी होती तो, वह भी मिट जायगी | 
अत; प्रत्येक सज्जन को चाहिये कि वह शीषोसन की 
ओर ध्यान न देकर अपनी अपनी सुविधानुसार सुक्त-पद्मा- 
सन या सिद्धासन का ही अभ्यास करें । 

आसन करते समय एक बात पर भ्यान रखने की विशेष 
आवइयकता है। वह बात यह है कि, आसन सें बैठकर 
मेरुदुण्ड ( रीड की हड्डी ) को बराबर सीधा रखकर देठे । 
भासन करके भी यदि मेरुदण्डको सीधा न रक्खा, तो सारा 
परिश्रम ही मिट्टी में मिळ जायगा ओर कोई लाभ नहीं 
होगा, बल्कि रोग की उत्पत्ति होने की संभावना रहती । 
अत; मेरुदण्ड को सीधा रखकर ही आसन लगाया जाय | 
मेरुदण्ड सीधा न रखने पर कदाचित्‌ किसी कारणवश 
किसी की कुण्डलिनी-शाक्ते चेतन्य हो जाय, तो मेरुदण्ड 
का वक्रांश भेदकर वह निकल जायगी, इससे तुरंत ही 
शरीर छूट जायगा । अन्यथा कुडता आदि रोग होने की 
संभावना तो रहती ही हे। अतः मेरुदण्ड सीधा रखना 
आसन का सर्वप्रधान काये हे । फिर जो सज्जन प्राणा- 
यामादि आभ्यंतरिक क्रिया करते हैं, उनके लिये तो मेरु- 
दण्ड भव्य ही सीधा रखना चाहिये, नहीं तो अवश्य 
नुकसान पहुँचेगा, इसमें शका नहीं । 

यह बात सदा ही स्मरण रखना चाहिये कि, आसन के 
समय शरीर न हिले, न डुळे, न दुखे, और चित्त में किसी 
प्रकार का उद्वेग न हो, ऐसी अवस्था में सुख से बैठने को 
ही आसन कहते हैं | फिर उसके अभ्यास से यह लाभ 
होता है, कि- 


EE 
८ 
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ततो दन्दासिघातः । ( पातञ्जठ-साधनपाट 
आसन का अभ्यास से सवे प्रकार के हर रु. 

हें । अर्थात्‌ शीत, ग्रीष्म, क्षुधा, तृष्णा, राग-हे 

प्रकार के हृन्हदयोग-साधन सें या दूसरे किसी 
साधना में बाधा नहीं डाल सकते | 


८) 
दे छूट जाते 


प आदि कित 


सोलन के विषय से सिड योगीगण कहते हैँ कि, विभिन्न 
साधना सें विभिन्न आसन से शरीर और मनका विशेष 
सम्बन्ध होता है, ओर योग-लाधन करते समय दोघे समय 
तक एक ही आसन से बेठे रहना, योग-साधन का एक 
> अगा हा. योगाश्यास के समय साधक के देह में नई 
क्रिया उत्पन्न होती हैं, एवं खायुप्रवाह भी नये पथ गे 
चलता रहता हे जार वह सब मेरुद॒ण्ड के बीच में से ही 
होता है; अत; मेरुदण्ड जिल भाव से एवं जिस अवस्था पें 
रखने से यह किवा उत्तमरूप से सम्पन्न होती है, वह 
सभी ठीक ठीक स्वरूप सें आलन-प्रणाली में विद्यमान हे। 
देश { छाती ), ग्रीवा, कण्ठ, मस्तक और 
पञ्जरास्थि-ये सब जिस भाव से रखने से साधना बन 
पडती है, वही आसन का प्रधान लक्ष्य है) भतः आसन 
की शिक्षा भी किसी अनुभवी सज्जन से लेना अवउय उचित 
है; नहीं तो यथायथ लाभ नहीं पहुँचेगा और विडखना 
भोगनी पडेगी । आसन लगाकर बेठने से जब शरीर में दरे 
या किसी प्रकार का कष्ट अनुभव न होकर एक प्रकार का 
आनन्द का उदय होगा, तभी समझना चाहिये कि भात 
में सिद्धि मिली है। 
निश्य-नियमित रूपसै चार बार ओर प्रति बारमें कमसे 
कम आधा घण्टा तक आसन का अभ्यास करने से छः 
महीनेसें आसनकी विशेष उपकारिता उपलब्ध हो सकेगी। 
परन्तु जो साधक एकासनसे प्रति बार तीन घण्टे त 
भाव से बैठ सकते हैं, उनके लिए योग की उच है 
साधना विशेष सहजगम्य है। नियमित खूप हे हँ मं 
तक एकासन में बेठनेवाछा साधक छः महीने है 


सिद्धि लाभ कर सकता है | 


> EEE 


| 
( क्रमश: ) [ 
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श्र ०५, 


बाह्मण क्या थे! 
(३) 


सद चाधरा, बी० ए०, विद्यावारिधि सिल ) 
छङ्कार श्री शिवनारायण शर्मा, माईथान- आगरा ] 


( लेखक- श्री० रायसाहब श्राभारतच 
[ अचुवादक- श्री विद्या 


ऋषियोंने प्रवरसंस्कार और कुल सृष्टि द्वारा वंश की 

| पवित्रता रक्षाको व्यवस्था की थी | उनकी इस ।वेस्मयकर 

| साधना का ममे जानने के लिये, प्रवर क्या और कुल क्या 
यह हमें समझना होगा | 


का यथार्थ स्वरूप हम जैसे क्षद जीवों को दे है और 
उसे जानने की चेष्टा वातुलता मात्र हे । इस तरह अपने 
को दुर्बल समझकर हम ब्राह्मण-कम से अश हो गये हें। | 
परन्तु वास्तव में ठीक ठीक भाव से यज्ञानुष्डान हमारे | 
` वेद में प्रवर का नासान्तर आपय अथोत्‌ ऋविसष्ट है। लिये कृच्छताध्य होने पर भी असाध्य नहीं हे | यज्ञ और 
| ऐतरेय-बाहाण ससम पञ्चिका, चतुर्विंश अध्याय के ससम जग ये दो वस्तुएं समझ लेने से ही हम प्रवर समझ 
| खण्ड सें दीक्षावेदन की कथा सें तथा अन्यान्य स्थलों सें सकेंगे । यज्ञ और भग्न "तापक, माहतक पदाथ ३ इसी 
भी आर्षेय पद भवर के अर्थ सें व्यवहृत हुआ हे | दीक्षा- कारण दूसरों के कहनेमात्र से इन का सम्यक्‌ अर्थं समझ «.. | 
वेदन-काल सें आर्देय उच्चारण कर अपना परिचय देना में आ नहीं सकता, शास्त्रवाक्य सुनकर उन का निदि~ 
होता है । यज्ञ ध्यासन करने से, इस विषय का ज्ञान भीतर से हो खिल 
कई प्रकार का है, सब प्रकार के इष्टियज्ञ के आरम्भ सें उठेगा । 
यजमान के प्रवरकता पूव घुरुषों की अप्नि का आवाहन 
| करके कर्म आरस्भ करने की विधि है, इस आवाहनक्रिया 
इना | का वेदिक नाम प्रवर प्रवरण है। वर्तमानकाळ में हमारे 
में दद सब प्रकार के धर्मकर्म बाहिरी अनुष्ठानमात्र रह गये हैं, अञ्चि सें त्याग ही यज्ञ हे । किन्तु किसका त्याग ? अभि में 
कार क | वैदिक युग सें बाहेरचु्ान आभ्यन्तरिक क्रिया के भनु- त्‌ 


क्या त्याग करना होगा ? जिस यज्ञ में जिस जातीय समिध | 
डु तप (3 ° चाळा क 2. य क 0 अ क 
आसत वता क्म *ङ्करा का [नयास मात्र था। तएव अपनी ` कीं व्यवस्था हे, वहा त्याग करना होता हु य बात | 


प्रवराप्नि का विषय जाने विना दीक्षित व्यक्ति जिस क में वेदिक युग की भाषा में कही गई हैं, इस वीसवीं ताड 
दीक्षित हुआ हे, उसका आभ्ग्रन्तरिक अनुष्ठान किस तरह | की भाषा सें अय उन की पुनरावृत्ति करते हैं । संगलम्रय 
करेगे ! ओर प्रवराम्चि दिना इष्टि यज्ञ का अनुष्ठान तो हो उद्देश्य लेकर जो कर्म किया जाय, वही यज्ञ है | आदश. 
ही नहीं सकता । अब हम प्रवराम्नि क्या पदाथ हे, वह इस का देवता, उत्साह इस की आभ्नि, एवं प्रयोज्य शक्ति 
ह हैं । इस की समिध हैं । इंग्रेजोंने इस देश के राजा होकर 
. आजकछ भी हस आलङ्कारिक वाक्यों में कामाम्नि, इग्रजी शिक्षा का प्रचार किया है | शिक्षाका जो आदश 
धासि उर्साहवह्लि आदि दाब्दों का बारबार व्यवहार उच का उपास्य है, वही इस कमेयज्ञ का देवता वा विष्णु के 
४] “त, किन्तु अपनी अन्तईष्टि के अभाववश इनका अन्वथ॑ है | अर्थात्‌ व्यापक भाव है । लोक का मंगल विधान 
णन ण करते हैं। सब ही 
| गाते हैं त ववी १ है; पूजादि भादश के उद्देश्य से शक्तिप्रयोग हीं समिधू-प्रद।न है। 
वैती पौराणिक युग की व्यवस्था है । यज्ञ और ब्राह्मण इस यज्ञ के फल से भारतीय जनसमाज एक नूतन 
४ यज्ञहीन ब्राह्मण हो नहीं सकता 


शास्त्र कहता है, ' देवोद्देश से त्याग का ! नाम यज्ञ 
है, यज्ञ के देवता विष्णु हैं, अतएव. यज्ञ और विष्णु में 
हैं। देवयज्ञ भाविना हो नहीं सकता; देवोहेश से. 


वेदिक धर्म । 


मन्नुष्य अपनी देह चरित्र और मन की आविष्ठानभूमि 
सूत्रात्मा की उन्नति के लिये स्वयं संकढ्पकता यजमान 
और अध्वर्यु होकर जो यज्ञ कर सके, वही वेदिक यज्ञ हे। 

उत्साह ही सब कर्मा का मूल हे। युद्ध में जिसको 
उत्साह नहीं वह तो भागने का सुयोग देखता हैं, दूसरे के 
द्वारा बाध्य होकर वह युद्ध नहीं कर सकता । . उत्साह को 
आन्नि कहा है, क्योंकि वह उत्ताप प्रकृतिवाला हे। रसायनः 
शाख्विद जानते हैं कि, दो वस्तुओं सें रासायनिक 
आकर्षण है, उनके उत्साहपूर्ण रासायनिक संमिश्रण के 
फ़ळ से बाहिर की अझिक्री उत्पत्ति होती है । उत्साह वीर्य- 
सम्भूत है । निवाय व्याक्ते को किसी काम में उत्साह नहीं। 
स्त्रीपुरुष के आकपैण की भांति रासायनिक आकषण भी 
आकृष्यमाण परमाणुगत वीर्यं की अभिव्यक्ति है। आक्षेण- 
मात्र ही वीर्यरूपी प्राण का लक्षण और जगत्‌ का सब 
प्रकार उत्ताप हीं प्राणन-क्रिया'का फल है । इस प्राणन" 
क्रिया का ही चामान्तर उत्साह है ओर वही वीर का भाव 
वा वीर्य हे | जिस ब्याक्ति में प्राणक्रिया निर्विज्न चलती है, 


पहा वीर्यवान्‌ होता है | सूत्रात्मा कीं जो व्याख्या पूर्वे की 
गई है, उस से समझा जायया कि, सब प्रकार के स्पंदनं 


का केंद्रस्वरूप सूत्रात्मा सें अवस्थित हे। प्राणन-क्रिया 
भी मूलत; सूत्रात्मा के आश्रय से सम्पादित होती हे। 
ग्राणन-क्रिया से उत्पन्न वीर्यं की शारीरिक भाभिवग्रक्ति का 
नाम बळ हे, मानसिक अभिव्यक्ति का नाम सहः हे, 
जिस से साहस शब्द बना हे, एवं इन्द्रिय संसृष्ट अभिव्यक्ति 
का नाम ओज हे । यह तीन प्रकार कीं तथा अन्य सब 
प्रकार की शक्तियों का आश्रय भी सूत्रात्मा हे। अतएव 
सूत्रात्मा को आयत्त कर सकने से इच्छानुसार सृष्टि की जा 
सकती हे, यह सत्य अनुभव करके ऋषि इस का उपाय 
विचारने सें प्रवृत्त हुए । | 

उत्साह ही आश्नि है । उत्साह वीयेसम्भूत हे । वीर्य 
प्राणन-क्रिया से उत्पन्न हे । अथवा इन तीनों को अभेद भी 
जान सकते हैं । वीर्य से उत्पन्न यह उत्साहरूप अभि 
से अनेक रूप ओर नामवाली. होती हे । 


किन्तु प्राणन-क्रिया का - समष्टिगत उत्ताप नाभिस्थान के” 
` मणिपूर नामक प्राणचक्र सें प्रकाश पाता हे, इस उत्ताप का 


नाम वेश्वानराझि है । यौवन आकर्षण के फळ से विवाह: 


४०९ 


£; वषे ९२ ) अक \ 
काल में जिस अगि की उस्पात्ति होती है, (ग 
शुह्मसूत्र के प्रारम्भ सें इस की व्याख्या हे, टर 
समिध्‌ डाळ कर जिस को निर्वापित होने न देना हु, 
का एक प्रधान कतेब्य़ है, उस का नाम र | 
है। गाहँपत्यास्षि से आ लेकर भाइवनीयादि ता 
प्रज्वलित करना आहिताग्नि गृहस्थ का कतर १ a 


पत्यारित सें नित्य यज्ञालुष्टान के फळ से गायत्री मेने 
हुए भर्ग को प्रत्यक्ष करना ही शृदस्थ का प्रधान लह्य है 

1 
किन्तु सामाजिक कठेब्य़ सम्पादन के लिये श्रोता 
> किक्राग्नि आदि से भी ~ 1 
लोकिक्राग्नि आदि से सी यज्ञ करत हैं | 


=~ = 


श्‌ ~ 
समान नहीं हं, देसेही दो व्यक्तियों की गाहेपत्याझि समान 
re नक lene र नि [as ¢ 
नहीं हो सकती | व्यक्तित्व की विषमता से अझ्निका पार्थक्य 
अवश्यही होगा, किन्तु बनावट और शक्तिगत साइश्य शकष 
८. 
श्‌ 


करके डाक्टर लोग दुशभेन्द्रिय का श्रेणीविभाग कर सको 
त प्‌ 


क्ति आदि विषयमै दो उपक्तियोंके क्न | 
दो व्यत्त 


ड 
४ 


हैं; ठीक इली प्रणालीसे गाह पश्यारिन का भौ श्रेणीविभा 

हो सकता हे, ऋषियोंने वही किया था। कुल्धाराकी 
क्रमोन्नति विधान के उद्देश्य से जिन ऋषियोंने तीन व| | 
पाँच श्रेणी की गार्हपत्याऱिनि के संयोग से आस्ग्रनतरिक 
प्रवरयज्ञ निष्पन्न क्रिये थे, वे अस्ति ही उन के कुछ की | 
प्रवराग्नि सें परिणत हुए। भिन्न प्रकृति के मिश्रणद्ठा | 
उन्नततर योगिक प्रकृति गठन ही प्रवरसस्क्ार का एके 
तम लक्ष्य है | इसी से यजमान दोचार उत्तर साधक प | 
रखने होते हैं, उसी से यजमान के तींत वा पा परर 
होते हैं | परोक्ष द्रष्टा ऋषियों के विना अन्य कोई प्रवर 


द्वारा साधारण के अदृश्य सूत्रात्मा के साथ प्रवराणि काज 
संयोग साधन नहीं कर सकता | विशेषतः ब्रहम के पा $. 
अन्य किसी का ऋत्विक्‌ कमे में आधिकार नहीं था छ. $ छ 
कारण क्षत्रियाद्रि वर्ण का प्रवर-संस्कार हो नहीं तत | 


ऱ्य हि | 

८: > जानकर पुरी Fa, 
ये लोग पुरोहित से कुल-क्रिया का कॉ ४ र हिर | मै 
हित के प्रवर को प्राप्त होते हैं, इस का वी बस" | ॥ 
ऐतरेय ब्राह्मण के चोती सवें अध्याय के छठे खण्ड | 
१ 


न्य 


0 पु € धारा क्री 
प्रवर-संस्कार का उद्दशय संस्कृत-कुट र 


रखना है । अतएव कुल क्या पदार्थ है, 
प्रवर क्या है, यह अच्छी तरह समई 


उ | 


रपद (८६९ | 


धव शक्तियों के थौश्रेयस्वरप सूत्रेत्मा में अन्यान्य 
| परकियों के.साथ जंनेनंशक्ति भी विद्यमान है। सूत्रातमा 


i 
पय ही हमसे पूव पञ्चवक्त्र शिव कहा है| शिव ही आदा 


ह 

0 ५ हकका आधार वा आश्रय हे | सूत्रात्मास्थित ज्ञानशक्ति 
त्या 

श्रोतापि (वा जगजननी ) की विशुद्धि, सम्पादन ही कुछ सृष्टि हे। 

भ | प्रबराम्चि ( जिसको उद्देश्य साधन के उपयोगी रूप से वरण 


पार्छ किया गया हे) £ यछ न जननशक्ति को उत्तम प्रजा सृष्टि के 
मित्त. प्रेरणा करती हे | सूत्रात्माह्पी शिव की अष्ट 


वे ही या “ हि) करने से, कुछ के उपादान जाने 
तापनि, | जायेंगे * EE भ पांच पञ्चभूत आर शेष तीन, यजमान 
| सोम भे, र सिथ < । इनसे यजमान अहङ्कारतस्व है, क्योंकि 
\ अहँताबोध - 2 यजन से भ्रवात्ति देता हे । सोम मनस्तस्व है 
है क्योंकि सो ए वा वन्ह से ही मन की उत्पत्ति है, अथवा 
कु | द्रदोनों .आ ऐेख हें | सूर्य बुद्धितत्व के समानाथैक है 
„` | क्योंकि सूयंसरू (ही इस सोर जगत्‌ सम्पर्क से महत्तत्व के 
i स्वती हे । सू \ स्सास्थित जन परमाणु महान्‌ (महत्तस्व) 
के है, महः परमाणु अ. एकए, स्वः परमाणु मन हे एवं भुवः ओर 
गीबिभाग भू: परमाणु दोनों पु. चार्मिक आर विनाइाशीळ ह । 
धारा के + 
तीन 4 सूत्रात्मारूपी शिव की. यह अष्टमूति विश्व के अष्ट 


यन्ति | भवयव अपरा प्रकृति से आल हैं । भगवान्‌ ने गीता 
कुछ बी | में कहा हे-- 

श्णद्वरा | ` भूमिरापोऽनलो चायुः स्व मनो बुद्धिरिव च । 

का एक'| | अहङ्कार इतीयं से भिन्ना प्रक्ततिरुप्टया ॥४॥ 

[धक ज अपऱ्थामितस्ध्वन्यां घ्रात वाद्ध स पराम्‌ । 
चिम | जीवभूतां महाबाहो ययेदं घायेते जगत्‌ ॥५॥ 
“वस पोत्तम की परा और अपरा भेद से दो प्रकृति हैं। 


भंग कहीं स्पष्ट ओर कहीं अस्पष्ट रह सकता हे। गीता 
ती हे क्रि, परम पुरुष की अपरा प्रकृति आठ प्रकार की 
किन्तु आठ विभिन्न पदाथोसे नहीं बनी हे । जेसे जीवों 
में मनुष्य, पशु, पक्षी, इत्यादि प्रकार भेद हें, तथापि 
वत्व सबसे विद्यमान है; उसी तरह मन, बुद्धि, अह डकर 
दि आउ प्रकार की प्रकृति में प्रकृतित्व समान हे। शिव 
भै जो अष्टमूर्ति है, अष्टधा प्रकृति भी वही है। पञ्चभूतों 
श नाम उभयन्न ही समान है। अवशिष्ट त्रिमूर्ति सें यजः 
नेमूत गीता का अहङ्कार सोममूर्ति.गीता क! सन एव 
$ 
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कृति सब ही पदार्थों सें वतमान हे, किन्तु उसका कोई 


ब्राह्मण क्या थे ? 


सूयसूर्ति गीताकी वादि है। ये शिवकी मूर्ति हैं, रिव नहीं... 1 
हैँ । इनके अतिरिक्त स्वयं शिव जीवरूपी भगवान्‌ हैं | | 


शिव ही जीवभूत परा प्रकृतिरूप से आ ब्रहझस्तम्भपर्यन्त 
विद्यमान हें । 


क 


सूत्रात्मा के वर्णन में महः परमाणु से निःसृत जिस सूत्र 
ने अन्यान्य परमाणुओं कों अधित किया हे, वही चेतन्य 
सत्ता विशिष्ट होने से जीवभूत प्रकृति हे । जीवभूत प्रक्ृति- 
द्वारा ही जगत्‌ ओर जागतिक वस्तुर छत हो रही हैं । 
जीवित काल में जीवप्रकृति द्वारा शरीर के विभिन्नांत् 
धारणा होते हैं ओर सत होने पर जीव प्रकृति की क्रिया 
के अभाव से शरीर सडने लगता है भथोत्‌ पुर्व जिसे 
जीवात्मा धारण किये था, वह बन्धन के अभाव से पृथक 
हो जाता है। यह जीव प्रकृति हीं आकर्षणशक्ति हे, यही 
शाक्तोंकी महामाया है। माया का अर्थ हे, स्नेह ा 
आकषेण, अन्तजेगत्‌ की माया स्नेह है और बढिजँगत्‌ श 
की माया आकर्षण वा मध्याकर्षण हे । जीवभूत प्रकृति दा 
माथा— 


» सा विद्या परमा मुक्तेहैतुभूता सनातनी । छ 
संसारवन्धहेतुश्च सेव सर्वश्वरेश्वरी । | 
(चण्डी ११५२) 
यह सनातनी और मुक्ति का हेतुभूत परमञ्चानस्यखूपा 
हे । यह पराप्रकृति तत्व अवगत हो सक्ने से “ ज्ञाना- | 
्घुक्तिरनन्तरम्‌ ” | यह प्रसन्न होनेसे परा प्रकृति की | 
क्रिया अविरुद्ध भावपूवंक चलने से मानव की मुक्तिका 
कारण होती है । फिर संधारबंधन का हेतु भी वही है । | 
स्नेह रूप से यह परिवारबन्धन भोर समाजब्रन्धन सृष्टि | 
करती है, जविक आकर्षणरूप शरीरकोषों ( 0९३1३ ) | 
में सम्बन्ध स्थापन करने पर “ संघात !? बन्धन का हेतु 
हे, एवं साध्याकर्षणरूप से ग्रह उपग्रहादि में बन्ध 
स्थापन करके सौर जगत्‌ को झंखलाके मारपर चलाती 
यह जीवभूता प्रकृति शिवकी अध्मूत्ति का आश्रय [ 
जो नृत्य करती हे, उल का नाम प्राणतक्िपा है, स्पर 
प्राणन-क्रिया का बहिविंकास है । काली वा ढुगी की 
अष्ट शक्ति पूजी जाती हैं, वे जीवभूता परा प्रकृति गी 
चरी अष्टघा अपराप्रकृति से भिन्न नहीं हैं । ये ही 
द्वारा बन्धन किए , हुए हैं, कोकि पराप्रकृति की प्रा 
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Tas FEL 


वैदिक धम । 


क्रिया आकर्षणरूपा हे ओर आकर्षण ही गुण वा रञ्जुरूपीं _ 


हे और सत्व,-रज और तम ये गुण वा आकषेण-शक्ति के 
अवस्थासंद है । , 

मिट्टी की एक प्रकृति यह है कि, यह जळसंयोग से 

` नरम होती हे। इस की दूसरी प्रकृति यह है कि, नरम 

होने पर उसे इच्छानुसार आकृति सें परिणत किया जाता 

` हे| मिद्दी को तपाने से वह खूब सरल हो जाती हे । 

यह उसकी तीसरी प्रकृति है | मिट्टी की ये तीन प्रकृतियां 


` इम जानते हैं, एवं मिट्टी को पकडने ओर हिलाने की 


शक्ति हम में हे | इन दो कारणों से हम मिट्टीद्वारा घडे 
इटे, आदि इच्छानुसार बना सकते हँ | जो विश्व वा विश्व 
की नवधा प्रकृति को जानते हैं ओर इस. नवधा प्रकृति के 
आश्रयभूत सूत्रात्मा को पकडकर इच्छानुसार चला सकते 
` हैं, वे यदि उसके द्वारा इच्छानुसार वस्तु बना सके, तो 
आश्चये ही क्या ? किन्तु प्रकृति का नियम उल्लंघन कोई 
कर नहीं सकता, प्राकृतिक नियम के अनुगत भाव से ही 
घट वा इंट बनाई जा. सकती हे। उसी तरह ऋषियोंने 


कुछ गढने की एक पद्धति कर लीं थी, उस पद्धति का. 


` व्यतिक्रम होने की आशङ्का से ही अजुन चीत्कार कर 
उडे थे— , 
कुळक्षये प्रणञ्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।इत्यादि॥ 
यह नवधा प्रकृति कुलनाम से प्रसिद्ध है; यह बात 
म्हानित्रोणतन्त्र में स्पष्ट कही हे | यथा-- 
जीवः प्रकतितत््वे च दिककालाकादामेव च । 
भूमिरापोऽनलो वायुः कुळमित्यमिधीयते ॥ 
यहां गीता की नवधा प्रकृति के साथ नाम का भेद है, 
किन्तु वस्तु भेद नहीं | पञ्चभूतों का उलेख जैसा गीता में 
हे, वेसा ही यहां भी है | यहां जिल को जीव कहा गया 


` हें, गीता में उस को जीवभूता परा प्रकृति कहा गगा हे । - 


गडबड केवळ प्रकृतितत्व, दिक्‌ और काल, इन तीन नामों 

सें हे । तन्त्रसाधनशास्त्र होने से साधना कीं दिक्‌ से नाम- 
' करण हुआ है | सांख्य की जो मक प्रकृति है, वह अव्यक्त 
हे | मूळाप्रकृति का प्रथम ब्यक्त परिणाम महत्तस्व है, 
RR Ni 0060 २ देखी कारण तन्त्र के अनेक स्थळों सें प्रकृति का अर्थ व्यक्त 
` प्रकृति वा महत्तत्व हे । गुरुपरम्परा से भी जाना जाता 
हे कि, प्रकृतितत्वतन्त्र के साम्राज्याभिषेकस्तर को साध्य 


- ४०४ 


ह. ९ हे : १ 

है । पूणाभिषकस्तर में मनकी साधना पूर्ण करके स 
|| ०. 
भिषेकस्तर सें बुद्धि वा स्वतःसिद्ध ज्ञान ( त 
की साधना आरम्भ करते हैं, इस से प्रतीत होता हे 
यहाँ प्रकृतितत्व गीता की छुद्धिसे आभिन्न है। र 


दिक्‌ शब्द का इंग्रेजी प्रतिशब्द ( Direction ) हे 
आर आम्य भाषा से-उसे दिशा कहते हैं । दिशा ह 
त देश शब्द से आया है| ' दकू काल ' का नप 

देश आर काल ( Space and Time )। Directions 
1 ' दिशा ? समूद क! संसा 


¢ 


जगत्‌ के सब पदार्थ ही 


लेकर देश चा Space 
A साथ साथ देश और काल में 
अवस्थित हैं| किसी बाळक का जन्स एक पदार्थ है | यह 
जन्म प्रसूति, धाठू आदि के सेव से देश के एक कश में 
संघटित है, वेसे ही कार के भी एक अंश से जुडा है| 
हमारे हाथ का कलम जैसे देश वा स्थान से जुडा हे, वैसे 
ही वह काळ में भी अवस्थित हे । किंतु सब वस्तुओं का 
ही मानसिक अंश काल से और स्थूल अंश' देश सें अव 
स्थित हे। मनन, स्मृति, आदि केवळ कारूपर-भवस्थित हैं, 
किन्तु स्थूलदेहाश्चित मानव सें मस्तिष्क गत होकर ये 
देहाश्रयी हें. । तान्त्रिक साधक की दो दिशा हैं। एक 
दिशा “में ? ओर दू 
इस आस्मानाः 
त है । दोनों दिशाओं 
मि है । अहंभाव न. रहने 
नहीं, प्रकाश अन्धकार नहीं, किसी प्रकार का ढन्ह 
नहीं । इस कारण साधक के निकट अहङ्कारतस ही 
नाम से परिचित हे | और काळ तो मन का ही रूप 
वेशेष है । घटना परम्परा का बोध लेकर मन जिस अवस्था 
को प्राप्त होता हे, वही काळ घटना का पूत्रापय न रहने 
से, काळ का अस्तित्व नहीं. रहता, मन एक पर एका त 
हण करता हैं, मन का यह पर पर भाव हौं काळ है 
अतएव तन्त्र का काछ गीता का मन, तन्त्रका दिर, गी 
का अहंकार, और तन्त्र का ' प्रक्कतितस्व ' गोता 


टा 
बुद्धि हे । भब हम ' कुछ ! गठन पद्धाति समझाने की च 
करते हैं | > 
रिवेष्टित . 


सूत्रात्मा वीर्य वा शुक्रद्वारा आवुत अथवा i ३] 
हे । यह वीर्य वा झुक्र शरीर का धातुविशष नह्‌ 
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द्‌ 

प्र य र ति- 
के ऊपर उनकी साधना प्रति 
[बोध ही अहङ्कार तत्व की 
मे-तुम नहीं, शीत) 


ड्र द) 


32 .ळ श्व सै, 
7 /5) त्य 


«बीर्य का अर्थ है वीर का भाव-डस्साहपूर्ण अवस्था मात्र । 
) ' एक्र शंकराचार्य के मत से झुश्न वा शुद्ध अवस्था हे, जिस 
गा मलिनता न हो । पाश्चात्य वेज्ञानिक कुछ समय बह 
| _ समझते थे कि, केलोरिक ( 0810110 ) नामक एक प्रकार 
अति सूक्ष्म पदार्थ हे, वह अन्य वस्तु में प्रविष्ट होनेसे गर्म 
होता है । अथवा केलोरिक ही गर्मी हे। परवर्ती अनु- 
` सन्धान से स्थिर हुआ हे कि, केळोरिक कोई पदार्थ नहीँ, 
| -उत्ताप उपनिषदुक्त दहर वा ईथर पदार्थ के स्पन्दनके फल- 
स्वरूप उत्पन्न होता हे । ; 


ठु 
वह किसी प्रकार गति रुक जाने से ही उत्ताप सें परि- 

णत हो जाता हे । स्पन्दन, आकर्षण, विकर्षण, आदि सब 

| ही गति हैं । जगत्‌ शब्द गस्‌ घातु से बना है| उस से 
| भी गति समझी जाती हे । शास्त्र कहता है करि, मुक्ति का 
नाम परमा गति हे । विज्ञाने प्रमाण पाया हे कि, उत्ताप 
केळोरिक नहीं दे, इंथर की गति की अवस्था विशेषमात्र 
हे। हमारे ऋपियोंने भीं ऐसे ही प्रमाण पाये थे कि, 
सूत्रात्मा जो दोश वा झुक्रद्वारा परिवेष्टित हे, वह शरीरस्थ 
सात धातुओं में से एक नहीं हे, वह झुद्धगतिविशेष हे, 
वह सब चस्तुओं में वर्तमान हे | प्रलय के बाद सृष्टिकाळ 


में उसी में सनातन विस प्रविष्ट हुए थे। इसी कारण शुक्ल : 


यजुवदीय इंशोपानिषद्‌ के अष्टम शोक में कहा है । 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमबण- 
मस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूयांथातथ्यतो 
अर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्य; समाभ्यः ॥ 
अथै- वह स्वयम्भू हे- जो स्त्रय हुआ है, जिस की 
उत्पत्ति में कोई अन्य कारण नहीं। वह शुक्रमय व्याप्त 
हुआ है | ( यह शुक्र शुद्ध और ज्योतिष्मती गति है। ) 
क्योंकि यह जाकृतिरहित हे, अन्नण अर्थात्‌ अक्षत है, इस 
कारण विरूद्ध शक्तिद्वारा अविप्छुत हे । यह शुक्र अस्नाविर 
अथोत्‌ शिरारहित हे और शारीरिक झुक्र की तरह रोगादि 
/ ऐेतु से भशुद्ध चा पापानुष्ठानद्वारा अपनी प्रकृति से अष्ट 
| नहीं होता, उसने कवि मनीषी, परिभू और स्त्रयम्भू पर- 
" UME है मारमा, शुक्रानुप्रबिष्ट अवस्था अबलम्बन करके संवत्सर 
नाम के प्रजापतियों को उन का कर्तब्य विभाग कर दिया 
) संवत्सर नामक प्रजापति कौन हैं ? 


हि, 1२. ०५ 


ब्राह्मण क्या थे? 


दिन की प्रकृति से रात्रि की प्रकृति भिन्न हे | झुङ्क पक्ष 
[a ~ 
की प्रकृति से कृष्ण पक्ष की प्रकृति भिन्न 
की प्रकृति समान नहीं हे, 
प्रकृतिभेद हे. । 
~ 3.4 ~ 
विभाग 


उत्तरायण ओर दक्षिणायन सें 
काळ के ये सब ओर अन्य प्रकार के 


क आवष्टातृरूप से भिन्न भिन्न प्रजापति हैं, उन > 


के प्रकृतिभेंद्‌ के कारण ही कालगत सृष्टिकर्म का प्रकृति- 
हे। ये ही संवत्सरनामक प्रजापति हैं । शुक्रनामक 
शुद्ध गति से व्याप्त आत्मा के प्रभाव से प्रजापातियों का 
आर उनके कर्म का. प्रक्ृतिभेद हे, इसी का नाम उनका 
क्तव्यावेभाग कर देना हैं झुक्रनामक शुद्ध गति के अनु- 
रूप एक पदार्थ शरीरस्थ घातुविशेष का नाम भी शुक्र ` 
हुआ है | यह जीवों में शुक्र नाम से, उद्भिद्‌ में रसनाम 
से वा गीता की. भाषा में ' रसात्मक सोम ? रूप से एवं 
अचेतन पदार्थों में संयोगशाक्ति रूप से ( ९०1९४10० ) 
वर्तमान है | ' तदेव ब्रह्म तच्छुक्रम्‌ ' इत्यादि उपनिषदू- 
वाक्य .सें शुक्र शब्दद्वारा शुद्ध गति ही उपळक्षित है | उस 
गति. को आश्रय करके रहना ही असल ब्रह्मच हे, तथापि 
अपनी शक्ति भोर ज्ञान के सम्बन्ध से हम ' वीर्यधारणमेब 
ब्रह्चर्यम्‌ ? जानते हैं ओर यह ज्ञान भी सत्य का बिरोधी 
नहीं हे, क्योंकि शुक्र घातु झुक़् ब्रह्म से ही अनुसुत हे । 
कुल सिसक्षु ऋषियों ने शुक्र ब्रह्म का रहस्य जानकर 
उसकी सहायता से प्रजापति देवों को इस्तगत किया और 


प्रजापति की कृपा से प्रवराभिद्वारा शुक्र धातु की. विश्चुद्धि 


साधन करके अभीप्सित कुछधारा का प्रवतेन किया । 


कुळ कोई अबोध्य, भदूभुत वस्तु नहीं हे। वर्तमान 
युग की भाषा में कुछ की व्याख्या करता हू. । बीजगत जो 
प्रकृति है; उसका नाम कुल हे | परा प्रकृति वा जीव सर्वत्र 
एक है, क्योंकि ' ममेवांशो जीवलोके जीवभूत; सनातनः! 
( गीता १५७) उसका जो अंश जीव हे, वह सनातन हे। 
किन्तु वह सनातन अपरा प्रकृतिरूप आधार के भेदबश 
भिन्नवत्‌ प्रतीत होता है | मनुष्यों में जो आठ प्रकार की 
अपरा प्रकृति हे, वह उस के सूत्रास्मा का उपादानभूत 
है । अतएव सूत्रातमा के अवस्थाभेद से अपरा प्रकृति का 
भेद हुआ है। एक मनुष्य में परस्परविरोधी भनेक प्रकार 
की प्रवृत्तियां रहती हैं । इत प्रवृत्तियों का समष्टिगत फळ 
उस मनुष्य का चरित्र है । प्रवृत्तियों में परिवर्तन होने से 


है, सब ऋतुओं : 


(“<< 


की 2 
उनके समष्टिगत फलस्वरूप चरित्र का भी परिवतन है 
1 है । उसी तरह सूत्रात्मा के अन्तरत अपरा-प्रकृति 


कुल है । इस सूत्रात्मागत कुछ का आश्रय करने से अकुछ 
संसारसमुद्र में कुळ पाया गया; एव जो अनन्त भार 
>> 


म हुआ है । कुळ में प्रतिष्ठा प्राप्त करके ही ऋषि 
ग अनन्त की लीला का रहस्य समझने सँ समथ 
थे। हे 

ऊपर कहा है कि, कुछ कोई अद्‌भुत वस्तु नहीं हे। 
सूत्रात्मावस्थित पञ्च परसाणुओं की विभिन्न जातीय स्पंदन- 
का समष्टिगत फळ (९४11६91 ) ही प्रत्येक 
का.स्वभाव निधोरण कर देता हे । प्रवराग्ति की 
रायता से सूत्रात्मा के शोधनद्वारा क्षमा, दति, भद्रोह 
आदि ब्राह्मगोचित गुणों पर चिरप्रतिष्ठा पाना ही कुल सृष्टि 
है । इस के साथ दुक्रगत दोष क्रमश; शोधित होकर 
कुलधारा उत्पन्न होती है । पाश्चात्य उत्तम जतन- 
( ॥॥॥४९०05 ) अत्रवक कुलवस्त का अस्तिख्र 
नहीं कर सकी हे | विजमेन ( ८15०077 ) के 
केज कृत माग पर कुछ काळ अनुसन्धान चळनेसे शऋ- 
गत कुरु हाथ भावेगा; किंतु सूनत्रास्मागत कुल केवल अन्तः 
सम्पन्न ऋषियों के तुल्य लोग ही जान सकते हैं 


ड को जितत भाव से धारण कर रक्खे वह कुरूघर्भ हे | जैसे सूत्रं अपनी शॉ 
थिवीने अपने ऊपर की वस्तुओं को आकृष्ट कर रक्खा है । उसी तर 


[ वष २२ 


चह अढळ स्ट नहा हे, संशोधन मात्र है । 
होने पर भी उस का अस्तित्व भूलोक सें वश 
(100०2९७७०० of the race ) प्रकाश पाता है और 
मानसलोक सें कल्पनाशाक्ति से हम उस 
हैं | कल्पना वा ध्यानशाक्ति को बोर बा के 
विज्ञद्धि करना ही कुछ सृष्टि कही जाती है। हे 
गदरे जल से भी प्यास घुझ जाती हे, 
ह नहीं कह सकता ६ 


डेर भरर 
रक्षाबृत्ति से 


oN 


नहीं हे। उसी तरह अशोधित छु दारा ससार के काम 
चलने पर भी कुलशुद्धि आवश्यक हे | तांत्रिक साधक कुळ 
को कामकळातस्य कहते हैं~ र 


खुना जाता ह के, यज्ञ 
क्रिया के भवुसङ्ग से प्रदर यज्ञ का कौशल अब भी गुरुपर 


स्परा से राक्षेत है, प्रवरसइकारः; रा कुलशाधन का अनु- 
“5ठान अब नहा होता ठे 


MTS त 


सस्मवतेः कुछज्ञ सहकारी का 
अभाव ही इस का कारण हे, किल्तु तन्त्र सें यह बार बार 
कहा हे कि, कुलज्ञ गुरु से दीक्षा ली जाय | 

अजुनने गीतामें कहा हे - 

` + कुळधमोः सनातनाः 1? ( गीता १।४३ ) 

कुर सनातन हुए विना उसका धरम सनातन हो नहीं 
सकता | अजुन कहता है कि, क्षत्रिय का प्रवर-संस्कार 
न रहने पर भी गुरु से यज्ञगत कोशल जानकर गुरुप्रवर 
के अनुसार कुळधर्मानुष्ठान का अधिकार क्षत्रिय का है। 
(तेत्तिराय ब्र।ह्मण की सप्तम पन्चिका २४ अध्याय देखिये!) 
यह कर्म सस्न्रीक करना चाहिये । युद्ध में क्षत्रिय-कुल नष्ट 
होने से अन्य प्रकार का बीज क्षान्निय स्त्री में बोकर वर्णः 
सङ्करसृष्टि होगी | जगत्‌ जिस शक्ति से ठहरा हुआ है 
वही धर्म है, शद्भुछा और नियम उसके धर्म के दृष्ट फट 


. हैं ॥ कुळ सृष्टि के हेतु से कामदेह के वर्णभेदानुगत भा क 
से बीजगत वर्णभेद की जो शङ्करा आर्यसमाज में प्रव « 


तिंत हुईं थी, वर्णसङ्कर की उत्पात्ति होने से समरत कुट 
( कुल कृत्ख ) अधर्माभिभूत अथात्‌ उलटप 


हृ बिराट, 


) अक रु 


» स्वच्छ जल की आवश्यकता 


होकर उस | 


भाद्रपद १८३२ ] 


समाजश्टङ्खका को नष्ट कर देगा। हमारी वर्तमान काल सें धर्म की व्यवस्था रघन कर के हमने प्राय; कुल 

ज्ञो अवस्था हुई हे, वही अजुन ने आशङ्का की थी । लिड ह्‌ नष्ट कर 
। कुरकेत्रत्युद्ध के बाद से ही आर्यो की समाज-शछूछा | 
¬}, ˆ शिथिल हो रही हे ऑर उस शिथिलता के फल से सब 
। चणो में वर्णसङ्करो ने स्थान पाया है । किन्तु अन्य वर्णो 


(३ ) स्मृतिशास्त्र में आहार ओर संसगविषय में 
जो विधि निधोरित है, वह कुलनाश के रोकनेवाली हे। 
से sn व अधमांभिभव के कारण उस विधि का आजकल पालन | 
की अपेक्षा ब्राह्मणा स वणसङ्कर अल्पतर जान पडते हें । नहीं होता, तब उत्कर्ष पाने की आशा किस तरह कर्‌ 


॥ 
| | बीजशुद्धि की रक्षा के लिये स्मृतिशास्त्र में जो विधान 


| रट र सकते हँ? आहार के साथ धर्म का अति निकट सम्बन्ध है। | 
[I -§ - किया हुआ थः, वह हजारा वष तक प्रतिपालित नही खाये हुए पदार्थ जीणे होने पर उस से रस और रस सेः 
| हुआ; और अब तो प्रायः बिलकुल ही लांघ चुके हैं, तो झोणित उत्पन्न होता हे । रक्त की परिणतिसे झुक्रघातु, सुक्त 
; | भी केवल बीजगत प्रवरसंस्कार के बहुदूरगामी फल के से चंद्र, चंद्र से मन, मन से बुद्धि इत्यादि सुक्त द्रव्य के | 
4 क्कारण अब भी ब्रह्मण-प्रकृति का पहचानना विशेष कठिन विपाक वश उत्पन्न होते रहते हैं। अतएव आहार्यं वस्तु 
| नहीं हुआ है। अत्यन्त दुष्कर्मी ब्राह्मण सें भी उसकी की प्रकृति के अनुसार जो मन बुद्धि अहंकार आदि विवर्तन | 
` ७ ब्रीजगत प्रकृति कुछ न कुछ मोजूद है । यह बीजगत कुल» होगा, इस सें तो कुछ सन्देह ही नहीं ।. आहार्य वस्तु ओर | 
क धारा वंशपरास्परागत हजारों वषे साधना के फल से उत्पन्न संस से वह पारिपार्थिक अवस्था उत्पन्न होती हे, जिस के 
र . और दृढ की गईं थी, इस कारण अनेक शताब्दियों के द्वारा सूत्रात्मा की क्रिया नियन्त्रित. हे |- हम पलवग्राही 


भव्याचार सहकर भी अब तक उसका पूर्ण विनाश नहीं हैं। परन्तु दम्भापहृत बुद्धि होकर अब आहार ओर संसगे 
हो सका हे ! जिन में बर्मनीज-सङ्करता नहीं हुई हे, केवळ का विचार नहीं करते | अतएव हम केबल उद्रपोषण के 
बरणेधर्म्रतिपाङन' न करने में ही अभिभूत हुए हैं, वे. ध्यान सें रह कर ही अधःपतन के मागे पर तेजी से जा. 


| | : फ्रुलज गुरु से कौशल सीखकर कुछज्ञ का अनुष्ठान करने रहे हैं, तो इस में आश्रय का कारण ही क्या है ? 
॒ | स्ते अल्प काल में ही ब्राह्मण्य के मागे पर प्रतिष्ठित हो (५ ) बह्मच्यांश्रम में उत्तम प्रजासृष्टि की योग्यता 
प्या सकते हैं, एवं पुन्र-पौत्राढि कम से उस अनुष्ठान की रक्षा प्राप्त कर विवाह करने की विधि प्रचलित थी। सोलह वपै- | 
| करने से बीजगत दोष क्रमशः दूर हो जायगा | तक गुरुणवास के समय भूमिशय्या पर शयन, हविष्याज- 
` _ प्रवर-संस्कृत कुछ-धारा की रक्षा और उत्कषविधान के भोजन, ब्रतघारण, शीतातप सें सम ज्ञान, गुरुसेवा इत्यादि | 
७ शिये निज्ञ लिखित कुछ विधान थे । द्वारा सब प्रकार शारीरिक और मानसिक दुष्प्रबातियों 


| 


| प्रंवर उच्चारित होते थे, इससे प्रचराञ्जिप्रयोग की. सुविधा मान काल में हम आतुरगृद में ही सन्तान को बाबू बना 
| . होती थी ओर उसमें यह भी निर्देश था कि, [इस प्रवर आरम्भ कर दृते हैं| उस का फळ यह होता हे कि, विलासः | 
के साथ किस प्रवर के मिलने से बीज का उत्कष घट भोग करने की शक्ति उपपन्न होने के पूर्वै ही बालक विर 
सकेगा । . ...... हमारी समझ में यज्ञवित्‌ पञ्च ब्राह्मणों हिता के ऐसे अभ्ग्रासी हो जाते हैं कि, युवावस्था से 
ने वशधर राजशक्ति की सहायता छे “कुछ * का पुन- विलासद्रब्य का अभाव होने से उन्हें असह्य छश हो ; 
रुद्रोघन करने की चेष्टा की थी, परन्तु भनांधकारा के हाथ हे, किन्तु अभ्यास सहने का होता, तो बिलासद्वव्य उन 
= में पडकर जेल सब विषय नष्ट होते हैं, वैसे ही कोलीन्य़- कुछ भी सुख नहीं ६ सकतीं । प्राचीन समय की ह त्या 
 भीविनष्ट हो गया। राजपुत्रो को भी गुरुगृह में ब्रह्मचारीरूप 


फळ यह हो 
(२ ) वणैधर्म की व्यवस्थाद्वारा कुलप्रकृति के अजुरूप क्त, होता था॥। इस का या 


सें घर लौटने पर भी विलासि 
ृत्तिप्रहण और अमाचुष्ठान करना होता था | स्मृति में कि, कर के र गने 
प्रस्येक दर्ण की वृत्ति भोर एथकू भाव से निर्दिष्ट हें । वर्ण- अनास क न 
“>> > क नष्ट १ व न न सकर + शि प 
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| व (१) विवाह के समग्र वर ओर कन्या के पितृवंश के दमन और सद्वृत्तियौं का उद्दोधन करता होता था । वर्ते- 
प्र 
| 


hen > 


` संहिताएं ९)नो रु० में दी जायंगी । डा० व्यय अथवा रेळव्यय ग्राहकोके जिम्मे होगा | मूल्य भेजने के समय 


` वाजसनेयी संहिता )-सामवेद-अथवेवद!! ये चारों शहिताएं भी सहूलियत के मूल्यसेहि अथात्‌ केवळ ७॥) मू 
सह ममिळेगी । प्रेषणव्यय डाकट्रारा ३) और रेलद्ठारा १॥) है, वह ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । 


| CLL I I SI PIRI 


शुद्ध वेद । 


बेद की चार संहिताभॉका मूल्य यह है- 


बेद्‌ मूख्य डाकव्यय रेलचाज विदेशका | 
१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५) १। ) ॥ ) १॥।) 40 
२ यजुर्वेद २) ॥ ) ` !) i) | 
- ३ सामवेद ३) ॥ ) 1) in) 
४ अथर्ववेद्‌ द्वितीय संस्करण ३ ) _१) ॥ ) - १॥) 
(छपरहाहे) १३) ३। ) १॥ ) ४॥ ) 


इन चारों सहिताभोका पेशगी म० आ० स सहूरियतका मू० ७॥) २० हैं, तथा डा० व्यय ३) ₹० हे । इसडिए 
डाकसे मंगानेवाळे १०||) साढे दस रु० पेशगी भेजे | रेळचाजे या डा० व्यय आहकोके जिस्म हेत 
ग्राहक रेऊसे चारो वेढा के एक या अनेक सेट संगाना चाहते हूँ, प्रति सेट के पीछे ८) २० के अनुसार मल्य भेजे | 
इसम । ) एक बारका पेकिंग आर । ) एक बारकी रजिष्टीके हे ] उनके ग्रंथ 10 1205 रेछपासैल से भेक्षेगे । 


इनका मूल्य शीघ्र बढनेवाला है, इसलिये घेदम्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें और अपन] चन्दा शीघ्र भेजकर ग्राहक बनें 
~ 


यजुवंदको चार संहिताएं | 


निम्नलिखित यजुर्वेद की चारों संहिताओं का मुद्रण शुरू हुमा इ । 


Ahr ° 


मल्य डा० व्यय रेलव्यय विदेशका डाक व्यय | (0 
१ काण्व संहिता (शुक्ल-यज॒वेद) (तैयार है) ३) i) 12 } ER ) 
२ तत्तिरीय संहिता (कष्ण-यजुवंद) ` ५) १) ॥ ) १॥) 
३ काठक संहिता ५) १.) ॥ ) १॥) 
8 मत्रायणी संहिता २८५) १) ॥) १॥) 
; १८) ॥॥) १॥>) ५॥) 


बंदुका इन चारा साहइताओ का मूल्य १८) हे, परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकेर ग्राहक बनेंगे, उनके ये चारा 


यह अपण-व्यय जोडकर मूल्य भेज दें | जिनको वेदों का अध्ययन करना है, उनके किये यह अमूल्य भवसर दै! 
1 ग्रंथ इतन सस्ते आजतक किखीने दिये नहीं ओर आगे भी इतने सस्ते यह ग्रन्थ नहीं मिलेंगे । 


जो सहूलियित का मुख्य ९) नो २० भेजकर यजुवेंद की इन चार संद्विताओं के ग्राहक होंगे, उनको “अ 


इस सहूाक्यत का छाभ ग्राहक शीघ्र ळेवें | & । 
10 $ यु 5 
मंत्री- स्वाध्याय-मण्डळ, ओघ, (जि० सातार 
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Jf स्वाध्याय-मण्डम, औंध ( जिन्स 
| 9९ > १ ot हिंदी 
कि. १ क्रुग्वेद- छि मू. ड[०व्य० तारा ) क्‌[ | ने 
| त [दता देवत पुस्तक | 
ज्र ॥ २ यजुवेंद संहि ५) र) [परिचय-प्रेथम 
4 | \ ३ खामचद्‌ ॥) | दैवतापरिचय ॥ 
|, 2 अथर्ववेद ३) ॥॥) । २ ऋग्वेदमें रुद्रदेवता ५) =) 
| & महाभारत सादिपर्थ ३) ॥) ( ३ देवताविचार |) =) 
/ । सजक ६) अगवा | 3 
10 ८ सभापवे त १।) र बाळकधर्मश्ि १॥) 
हिए | | संस्छतरडमाला । ॥ ॥)) । क ली -> 
१ जो h ब. थ शू साग ६) ॥॥2) ( प्रथम भाग। 
५ ॥ ॥ अथवेतेयका सुबो 1:30 र ह. 
जे) | ॥ (वेदका स ।) ७ 
/N कळ. सयाच भाष्य । १ ३ वेदिक पाठमाल =) ~) 
-- पर | ४ पभ काण्ड सजिल्द ; ५ आयि [| प्रथम पुस्तकः ड) ~) 
5 टया ) ॥ | हा ट 
| ॥ ॥ डे छतीय काण्ड २) ॥) SHS राज्यपद्ध ति 1 i=) 
शर उ 9१ २) २ मानवी आयुष्य । 2 ~) 
| काण्ड ॥) F a ह [| ) 
| h ५ पंचम का २) ॥) र Me Wm) 5 
। | ५ द डि १9 २) ॥) ४ तवर चिकितसाक्षास्त्र रो = 
| yh ७ सप्त 5 ट 2 २) ॥) र ॥ वाद स्वराज्यको महिमा ॥) ठर 
यय | MN ८ Mi ” २) ६ वेदिक सपंविद्यो । 5) 
0 अष्ट क २) गे र ७ मृत्युको दूर करनेका उपाय वटा 
/N ९ नवम काण्ड . ,, २) ॥) र ८ शिवसंकल्पका विजय । प, > 
/N १० दशम काण्ड - ,, हा ॥) ९ वेदमें चर्खा । ॥) =) 
/ ९ ११ एकादश काण्ड ,, २) ॥) > ९ १० वैदिक धर्मको विशेषता ॥) हु 
h १२ द्वादश काण्ड , ॥) ११ तकंसे वेदका अथं ८) =) 
1१ १३ त्रयोदश काण्ड - २) ॥) र १२ बेदमे रोमजंतुशार =) 
4 ॥ १४ चतुश्च काण्ड ११ १) ॥) ५ इक का ) ~) 
गरा ॥ २ क ११ टर १ ) र ३ वेदमं छोहेके कारखाने ।-) ३ 
भय | | 0५-१५ से १८ तक ४ काण्ड २॥) i कक हः) ८ 
है। | छत और अछूत - १॥) र पी ब्रह्मचर्यका विघ्न 55 ) 
| हरित | (पुरुषाथबाधिनी) ९) का र १६ इंद्रसक्तिका विकास ॥) दु, > 
८ | A rene । (१-२).१) ` ॥) । ढपनिषद्‌-माला। १ इंशोपनिषद १) |“) 
व | h ३दस्वयशिक्षक (भा. १-२) ३) १ ही २ केन उपनिषद्‌ १) +) 
+. |, Srna 5 ॥) र ७१ हो अध्यात्मविद्या ॥) 2 
| iN संध्योपासना । २ग ता-लेखमाला १ से ७ साग ५ हे 
॥) 
hs ॥ ५ ता ता भे =) | ४ यज्ञोपवीत-संस्काररहस्य १॥) ॥) 
१: 14 h ~ यज ४ योगसाघनकी तैयारी । ॥॥) ह पं ५ भगवदूगीता (प्रथम घाग ) 
४! CR अ. ३६ शांतिका उपाय 1) 22 ४ ८. ( मायानन्दी माध्य ) १) \=) 
Eo _ रातपथबोधामृत 52) ६ मनतक भगत Meee: A 
303 व 3 को ७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र ४) ¬) ॥ र 
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सपूण महाभारत 


अब संपूर्ण १८ पवे महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द संपूण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है 
। 


तथापि यदि आप पेञ्चगी म्‌ 10 द्वारा संपूण मूल्य भेजेंगे, तो.यह 9१५००० प्रष्ठोंका संपूण, सजिल्द सचित्र | 
ग्रन्थ आपको. रेलपासक द्वारा भजेग, जिससे आपको सब-पुस्तक सुरक्षित पहुचेग ॥ आईर भजत समय | 
अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। प्रहामारतका नमूना पृष्ठ ओर सूची मंगाडये / 

F A 


श्रासमद्वगवहः 


इस ' परुषाथबोधिनी ? भाषा-टीक्राने यह बात दञ्जायी गयी है £ 
ग्रन्थोकेही सिद्धान्त गोतामे नये ढंगसे किप प्रकार कहे टें) अत: इस प्र 
बोधिनी १ टीका का. मुख्य उद्दश हे, अथत्रा यही इसकी विशेषता हे ) 
गींता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोमें विभाजित किये हूँ 
अध्याय $ से ७ मू. ३) डा. व्य. |> ) | 
धक ,, ३.) :,, ,, N= ) 
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॥निखंढू आदि प्राचीन 
पराको बताना इस 'परुपार्थ- 
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[ आसन 


4. (१ च ९ Ee 
यांग का आराम्यवधक व्यायाम-पद्भाति " 
अनक वर्षकै अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक | 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय दै । अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकत 
हैं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इप पुस्तकमे है । मूल्य केवल २) दो २० और डा० व्य० ।ः) सात 
` आनाव्है। मेभ।० से २2) २० भेज दें । े 


आसनोकॉचि ह चन्रपट- २० ८२७१ इंच मू. £) रु., डा. व्य, 7) 
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“सुदुर ~ > ७, ~ ययन अकश व 
; वार्षिक मूल्य म. आ.स ५) रु. वा. पी. से ५) रु, विदेशके लिये ६॥) रु 
| का ttn re 
F ~ 
. वप२२] विपयानुकमणिका [ अङ्क ७ 
{ | 
१ उन्नति । ४०९ | 
२ स्वाध्याय-मंडलका काय ~ 
३ वेदो रक्षति रक्षितः पं० नरदेवशाल्ी ४११ 
४ माताजीस चातालाप । दको? श्री, मदनगोपाल गाडोदिर ज्ञा 
i ५ गायत्री | _. श्री, रुलियारात कश्यप ४२३ 
६ भक्तक भगवान्‌ । ( भाग दूमरा ) श्रो, रुलियाराम कश्यप ४२९ 
| ७ रामायणकालीन आयसंस्क्कति । (समाप्त) प. वि० दा० पंडित ४३३ 
hE ८ श्रीवाटमीकिरामायणका मुद्रण । ४६३ 
९ शुद्ध चार वेद । ४६४ 


NS ~ a) 
वादक सम्पात्त । 1 | 

र [ छखक- स्व० ५० सा।हित्यभषण रघुनन्दन शमाजा ] 2 / | | 
इस अपूव पुस्तकके विषयमै श्री० स्वा० स्वतन्त्रानंदजी महाराज, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय, लाहीरकी संमति देखि |. 
“ यह्‌ पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । वेदकी अपौसषेयता, वेदका स्त्रतःप्रमाण होना, वेदमे इतिहास नंदी है, वेदके राग 
योगिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तप्रतासे विचार किया । मैं सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष रूप 
बंदिक धर्मियो से प्राथना करता ठर कि, वह इस पुस्तकको अवश्य क्रय करें ओर पढें | इस पुस्तकका प्रत्यक पुस्तकालयम 


होता अत्यंत आवश्यक है। यदि एमा न हो सके तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीदि चाश । 2 
विशेष सहूलियत- बैदिक सम्पात्त मूल्य ६ ) डा० व्य० १ ) मिलकर ७ ) 

"स 0 ` ` F /शाविद्ध!न द सूल्य १ ) डा० व्य ० ) मिलकर १ ) 

परन्तु मनाआडरद्ारा ७) शजनेसे दोनों पुस्तके विना डाकव्यय मिलगी। 


मंत्री, श्वाध्याग्र-मण्डल, ओघ, (जि० सातारा) 


आश्विन संवत्‌ १९९८ 


अक्टूबर १९४१ 


अङ्क १० 


डच्च a 
[त ॥ 


बहस्पते सवितर्वधयैन ज्योतयैन॑ महते सौभ- 
गाय । सांशत [चत्‌ सतर स शशाध विश्व 
एनमन मदन्त दवा; ॥ 
( बा० यजु० २७८, काण्व० २०।८; अथर्व०७१६।१ ) 
५ हे ( बृहस्पते ) ज्ञान के स्वामी ईश्वर ! हे(सवितः) ` | 


सत्र के उत्पादक ईश्वर ! ( एनं वधेय ) इस उपासक ही | 
वृद्धि कर, ( सहते सौभगाय ) इसको बडा सोभाग्प प्राप्त 


` हो इसलिये इसको योग्य मागे का ( उग्रोतय ) प्रकाश 


अथोत्‌ इसको झुभ माग बता । पहिलेसे तीद्षण रही इसकी | 
बुद्धि अथवा इसका ज्ञान ( संशिशाधि) आधिक तीक्ष्ण 
कर और (विश्वे देवाः) सब देव ( पनं भनु मदन्तु } 

इसके अनुकूल हों, ऐसा कर | न 


इस तरह इस उपासक की उन्नति होतीरहे। | 


स्वाध्याय-मण्डल का काय! 


(१) दैवत-संहिता । 
दवत-संहिता का प्रथम भाग करीब करीब छप चुका 
हे | अश्निदेवता के ढाई हजार मंत्र संग्रहित हुए हैं और 
इन्द्रदेवता के करीब साडे तीन हजार मंत्र संग्रहीत हुए 
हें | अथोत्‌ दोनों देवताओं के मिलकर करीब छः हजार 
` अर्थात्‌ आधे ऋग्वेद के जितने मन्त्र हुए हें । इससे वेदमें 
इन दोनों देवताओं का महत्त्व कितना है, यह स्पष्ट होता 
है | बेटों सें इन दो देवताओं के जितने मन्त्र हैं, करीब 
उतने ही अन्य सब देवताओं के मिलकर हैं । वेदों का 
आधा भाग इन दो देवताओं के लिये समर्पित हुआ है, 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि, इन देवताओं का महत्त्व वेद 
सें अधिकसे आधिक हे । 
बहुत ही पाठक बार बार पूछ रहे हैं कि, ' देवत- 
संहिता ' शीघ्र प्रकाशित क्यों नहीं होती हे? उनसे 
निवेदन हैं कि, यदि यहाँ केवळ देवतामंत्रों का ही संग्रह 
छापने का कार्य होता, तो वह इससे पूर्व ही हो जाता, पर 
देवत-संहिता में इससे बहुत ही आधिक सामग्री इकट्टी 
की जा रही हे । इसलिये देरी लगती हे । 
अत्येक देवता के मन्त्र छापने के बाद (१) प॒न्नरुक्त 
सञ्च तथा पुनरूक्त सम्त्रभागो को सूची छापी जाती 
है | इस सूची से कोनसा मन्त्र कहां दुबारा आया हे, यह 
स्पष्ट हो जाता हे, जा स्वाध्याय के छिथे ओर नित्य पाठ 
से अर्थज्ञान होने के लिये अत्यन्त ही आवइप्रक है । इसके 
पश्चात्‌ मंत्रों की (२ ) वर्णानुक्रमसूची छापी जाती 
हे, जिससे कौनसा मन्त्र कहां हे, इसका पता लगता है | 
केवल मन्त्र छापे जाँगर और यह सूची न हो, तो कौनसा 
मन्त्र कहां हे, इसका पता केसा छग सकता है 


कारण यह सूची आवउप्रक -है। इस के पश्चात्‌ (३ ) 


दोपणसूची ! छापी है । अभिदेवता के स्वरूप का 
निणय उस देवता के विशेषणों से हो सकता हे। ये सब 


विशषण इस सूची में वर्णानुक्रम से दिये हैं और रने 
पत भी दिये हं । चतुर्थं सूची (४) उपमाओ को 
सूची ' हे। भन्नि को कितनी उपमाएं वेद सें दी हैं, यह 
इससे पता लग सकता हे । उपमाओों से देवता के स्वरूप 
की पहचान होती हे । 
इस तरह सूचिय़ां प्रत्येक देवता के साथ रहेगी | 
पःठकू विचार करके देखेंगे, तो डन को पता ळग जायगा 
कि, इन सूचियों के विना देवों का संत्रसंग्रह विशेष 
[भदायक नहीं होगा | जो पाठक शीघ्रता करते हें 
इस वातका विचार करें कि ये सूचियां कामकी हैं वा नहीं। 
आजतक किसीने इन खूचियाँ का संग्रह नहीं किया 
था । कोइ पाठक अब इन सूचियाँ के विचार से अथात्‌ 
अझि आदि देवताओं के विशेषण, उपमा, पुनरुक्त 
मन्त्रभाग भादि का मनन करके अपिद्देवता का ठकिहीक 
स्वरूप जान सकता हे | यह सुविधा इस से पूर्व नहीं थी। 
यह सुविधा देवत-संहिताद्वारा हो रही है। जेली भम्नि 
तता की ये सूचियाँ छ बसी ही इन्द्र की भी छप 
रही खु 
जो पाठक इन के बनानेके कष्टों को जानेंगे और इनका 
महत्त्व स्वाध्याय में कितना हे, यह समझेंगे, बे थोडी _ 
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ढेरी होने के कारण हमारे ऊपर क्रोध नहीं करेंगे | 


हम अञ्चि ओर इन्द्र इन दो देवताओं के मन्त्रो का 
एक भाग इकट्ठा प्रकाशित करना चाहते हैं | : 
10 3 
(२) अथवंबेद । 


अथर्ववेद समाप्त हुआ है, पुनः छप रहा है | तीन 


महिनौं सें छप कर तैयार होगा। इस में भी मन्त्र > | 


चरण दर्शये जांयगे ओर मन्त्रसूची भी रहेगी । 


(३) रामायण । 


गा 
रामायण का प्रथम काण्ड अगले महिनेमें तयार होण 
-<प्रबध 


pen 


[| 


आक... रक्षति रक्षितः । 


( ` स्वाध्यायोऽध्येतञ्यः  ) 


[ हेखक- श्री० नरदेवशांस्री वेद्तीर्थ (जेलसे प्रास) ] 


मनुष्यजीवनको स्वोपयोगी, परोपयोगी अथवा सर्वो- 
पयोगी बनानेसें स्वांध्यायका भी बडा हाथ हे। जब पहिले 
पहिळे चारही बेद थे, उनके उपबुंहण नहीं हुए थे, जब 
बेदोंकों वेदोंसे ही एठन-पाठन की गुरुशिष्यपरंपरा थी, 
तब स्वाध्याय शब्द केवळ अपने ही वेदका वाचक था | 
अपने ही वेदका अर्थ है, अपने ही कुलपरंपराके वेदका । 
जब प्रारम्तमें वेढाध्यायियाँको बुद्धिका हास दृष्टि- 
गोचर होने लगा, जब्र वे चारों घेदोंको कण्ठस्थ रखने, 
उसकी परम्परा चलानेसें असमर्थसे रहने लगे, तब भावी 


पीढियोंके ऋषि-महर्षि, वेदाध्यायी ब्राह्मणोंने एक-एक 


बेदको संभाळ रखनेका, उसीकी परम्परा चलानेका क्रम 
चलाया । तभीसे ऋग्वेदी, यजुत्रेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी 
ब्राह्मणों की परम्परा चळी ओर अबतक भारतवर्षसें किसी 
न किसी रूपमे विद्युमान हे । 

ऋग्वेदी प्राय! दक्षिणस ही हैं | यजुर्वेदी प्राय; उत्तर 
भारतसें, कृष्णयजुबंदी मध्यभारत अथवा मध्यप्रदेशमें, 
भोर कुछ दलिणसें, सामवेदी बंगाल और गुज्रातमें, अथर्य 
वेदी तो सुझे कोई मिळा नहीं । हम ऋगंदी ब्राह्मण हैं, 
हमारी शाखा है ऐश्वलायन, हमारा ब्रह्मण है ऐतरेय 


43 हमारी उपनिषद्‌ हे ऐतरेय, हमारा आरण्येक है ऐतरेय, 


हमारा श्रोतसूत्र हे आश्वलायन 
भी हो- काळमाहात्स्य से इन 


पता नहीं कबसे-जब से 
वेदाध्प्रायी ब्राह्मणों में दो 


भाग हो गए) एक भाग अपने वेदुको संभाळ कर रखनेमें 


बराबर तत्पर रहा, परन्तु दूसरा भाग अपने जीबिकार्थ 


| अनेक उध्योगधंधों तथा राजसेवा में संलग्न रहते ळगा। 
| पेड भाग वेदों को केसे संभाळता ? प्रथम भाग पुरोहित 


भाग बनकर भट्ट कहळाने लगा, द्वितीय भाग यजमान 
राव ! कहळाने लग गया । भट्दश्रणीके लोग यजमानौं 
के सब धाभिक कृपय कराने रगे | अब तो पु )ोदित-भट्ट 
भगीसें भी हास हो रहा है, क्योंकि इनकी संतान स्ववेद 
को छोडकर विदेशी राज्यशिक्षा में पड गयी, उसीकी 


'शिक्षा-दीक्षा प्रास कर राजलेवा करने लगी | 


इसी प्रकार स्वाध्यायके हासके साथ स्प्वेद 


के “रक्षाका 
प्रश्न भी जटिल हो गया | धन्य हैं वे हमारे 


पुगेड्रित 
ब्राह्मण जो अपने कुलक्रमागत, गुरुशिप्पपरम्परागत वेद 
तथा शास्त्रों की रक्षा कर रहे हैं । हमारे ही अपने कुळमें 
जिसने अंगरेजी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके फिर अपने वेदका 
अध्ययन किया, ऐसा में अकेला ही हूँ। अध्ययनःतो मैंने 
किया, किन्तु स्ववेदको कहां संभालने पाता हूँ? सावजविक 
कार्यों की बहुव्यापी व्यग्रता, संस्थाजाळ की व्य्राकुछता के 
कारण स्वाध्याय को संभाळना कठिन कार्थ हो गया हे । 
अब तो हम लोगों के लिए कारावास ही एक ऐसा स्थान 
है, जहाँ कुछ स्त्राध्याय कर छेते हैं, भूले हुएको किर ताजा 
कर लेते हैं, विस्मृत को फिर स्घृतिपथपर लाते हैं | अब 
की बार कारावाससें प्राय; ऋग्वेदकों एकवार आद्योपान्य 
देख जानेका सोभाग्य प्राप्त हुआ।। 


अञ्निवायुरविभ्पस्त रयं ब्रह्म सनातन । 

दुदोह यज्ञसिद्धये छुग्यजुःसामळश्षणप्‌ ॥ 

इस मनुवचन को अनुभव करने का अलभ्प्र आएर 
मिछा। 

“ चेदश्चक्षः सनातनम्‌ " 

इन भौतिक चक्षुओ को सनातन चक्षुओं हरी पदिन्न 
करने का अवसर मिला । स्वाध्याय करते करते कई जगह 
कई ऐसे प्रकरण मिळे, जो कि इतने दुरूह थे- उत सत्रों 
में ऐसे निगूढ अर्थ थे, कि सांधनाभाव से में उनके 
तत्त्वो को न जान सका । स्याध्यायशीळ रहता, तो आज 
ऐसा प्रसङ्ग क्यों आता ? एक ही समय में स्वदेश ओ 
स्वघर्म का संभाळना कठिन कार्य हो गया हे । विदेशी 
पद्धति के साम्राज्य में ऐसा होना अपरिद्दाथे हे, कोहि 
शास्य-शासकंवग के धर्म ओर ट्विताहित सम्बन्ध रबधा 
विभिन्न हैं । विद्वान्‌ रोग जब स्त्राध्यायशीछ रहते हैं, तव 
उन के वेदशास्त्र प्रसन्न होकर अपना स्वरूप प्रम्ट कर 
देते हें, जिस से मनुष्य केवळ अपने जीवन को ही नहीं, 
अपितु मलुष्यमात्रके जीवनमें एक बिचित्र १पूव नवजीवन 
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| दै 
स्वाध्याय शब्द 
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का संचार कर सकता है। पहिले पाहिले 


स्प्रवेद का ही बोधक रहा । 

` “४ स्ताध्यायोऽध्येतव्यः " 
I ठ स्व-वेद › ही रहा | “अधीयते असां अध्याय | 
प्र अध्यायः स्वाध्यायः ?” यह व्युत्पत्ति रही । धीरेधीरे 


अङ्गोपाङ्ग का आश्रय लिया जाने लगा, तब स्वाध्याय श 

न्य शाख्रौं के स्वाध्याय के लिए भी चळ पडा | अस्तु । 
. जो हो में यह अनुभव कर रहा हू कि, म्राह्मगकुरूपरम्परा 
ज्ञे भवतक किसी प्रकार वेदों की रक्षा की, तदथ हम उन 


जन्म में तो क्या भनेक जन्मजन्मन्तार में उ्केण नहीं हो 
सकते [ केवल हम ही नहीं, अपि तु समस्त संसार पर 
उन के ऋण का महाभार है ! 
. वेदों को सस्वर कण्ठस्थ रखना, उन के दश प्रकार के 
पाहों को कण्ठस्थ रखना, उन के ब्राह्मणों, अनुब्राह्मणों 
ओ- श्रोतसूत्र, गृह्मसूत्रों को कण्ठस्थ रखकर परम्परा अबतक को 
स्थिर रखना अत्यन्त कठिन था। यदि भविष्य में जो कुछ 
परम्परा बची हे, इसमें भी हास हुआ, तो आर्यसंस्कृति 
के उपासकों के दुदिन समझिये । 


उधर स्वधर्मरक्षक, स्त्रधमंपोषक राज्यपद्धति हमारे 
ऊपर नहीं रही । इधर कुलक्रमागत स्वाध्याय भी ढीला 
ड गया, दास होनाही था । स्वा० दयानन्द के आने 
) पूव वेदशास्त्र नहीं थे, सो यह बात नहीं । कग, यजु, 
'अधत्रं सब थे, उन की परम्परा भी थीं, केवळ यह 
कते हैं कि, परम्परा उन उन कुलों में ही सीमित 
ह गयी थी, कर्मकाण्ड भी इतना प्रधान हो गया था कि, 
प के प्रधानत्व में बाह्य क्रिवा-कलाप में आधिक ध्यान 


उठी | बेदोंमें ही सब कुछ है 
वढो के भाश्रय से संसार 
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साम्राज्य होगा, संसार सुखधाम बनेगा । इत्यादि. 
चांतवेण्य श्रयो लोका: 
चत्वारश्चाश्रप्राः पथक ॥। 
भृतं भव्य भविष्य च 


ये सद्धान्त अत्यन्त 
महात्मा गान्धी के कारण चहु भोर इसी की चचा है- ॥ । { 


` धमं 

सब वेदाखलसिद्धथति ॥ ह, 

इसी मलुमहर्षि की प्रतिज्ञा को उन्होंने दुहराया | जैसे | कारण 
बॉडधकालीन समय सें भगवान्‌ शंकराचार्यने वेदों का | समय 
उद्धार किया, इल! भकार इस युग सें चेदोंडार का श्रेय टकर 
स्वा० दुयानन्द को देना पडेगा | प्रकार 
जसे “ आसा ” बेदोंकी ही थी, तो भी बुद्ध भग. | को 
वान्‌ ने “ अहिंसा परमो धसे; १ पर अत्यधिक बळ देकर | उ 
संसार का ध्यान अदिसातस्ड की ओर ढिलाया। सेस्कृ 
जसे “ सत्य * का सिद्धान्त अनादि काल से चछा | अच्छ 
आ रहा हे, पर सत्य हरिश्चन्द्र के समय में उस पिद्धाग्त | कोः 
को बर मिला आर हरिश्वव्द्र के दष्टान्त से संसार सजग | प्रवा 
हो उठा- | अब 
जैसे ' लत्य, अहिला, अपकारक्षे बदले उपकार' | हें । 
प्राचीन हैं, पर हळ बीसवी शताइदीमै | भए 


जैसे “ कु्मथोग ! का सिद्धान्त नर-नारायण से | कोने 
चला था, फिर चह कई वार लुप्त हुआ और महात्माओों | स्मा! 
की कृपा से कई वार जग गया । कलियुग कै प्रारम्भ में | साह 
उसको फिर नवीन रूप में जगत्‌ के सामने छाने का श्रेय | शिर 
भगवान्‌ कृष्ण को हे-- 4 जो 
इली प्रकार प्राचीन वेद- परम्परागत वेदों की दुन्दुभि | रो 
बजाने का श्रेय स्वा० दयानन्द को देना पड़ेगा । स्वा ७ 
दयानन्द के कुल में भी स्त्र-वेद्‌ परम्परागत कम से ® 
5) 


सुरक्षित था । मेरा अपना विचार हे कि, स्वा” दयानन्द 
उस परम्परागत क्रम से सामवेदी थे । भाश्वव हैडि, | 
उन्दने सबसे पहिले सा#वेद्‌ परी भाष्य क्यों नहीं किया । 

स्वा० दयानन्द अपने समय में अपना काम ऐसा ६ 
अपूर्वतासे कर गये, जैसे बद्ध के पश्चात्‌ भगवाच, शा 
चार्य वेदरक्षा का काम कर गये। केवळ अन्तर 
था कि, भगवान्‌ शंकर के समय में हमा 
नहीं था, स्त्रदेश में स्त्रधमे तथा स्वसस्छात _ 
रक्षक स्वराज्य था | दयानन्द के समय विदु 


_ बिदेशी राज्य, विदेशी सभ्यता संस्कृति का प्रवेश हो चुका 
था । स्वसंस्कृति-स्व्रधमे के पोषक छोटे मोटे राज्य थे, पर 
ऐसा कोई चक्रवर्ती राज्य नहीं था, जो सर्वसामान्य वेद- 
१ धर्म की रक्षा करता | 

एक सहस्र वर्ष के अनवरत परचक्र, पराऽऽक्रमण के 
कारण भारतवर्ष दास्यपङ्ग में निमझ हों गया था, ऐसे 
समय में दयानन्द ने बडा भारी काम किया | भगवान 
शकर को जेसा जोडीदार राज सुधन्वा मिला था, इसी 
| प्रकार कोई स्व सस्कृतिका पोषक राज्य अथवा राजा स्वामिजी 
क्रो मिल जाता, तो बे और सी चमत्कार दिखला सकते | 

उनके पीछे उन के अज्ुयायियों ने स्त्रधर्म ओर स्व- 
सस्कृति के प्रचार, प्रसार तथा पुनरुद्धार का काम चलाया- 


अच्छा कास हुआ- ये अनुयायी संसार के वेगवाले प्रवाह 


न्त | को काटकर पार होने में बराबर प्रयरव करते रहे | किंतु 
जग | प्रवाह हतने अधिक वेग का था कि, फिर उसीमें बह गये। 

| अब भी यत्न कर रहे हैं, पर बार बार प्रवाह सें बह जाते 
र' है हैं। आज फिर प्रश्न हे, वही स्वाध्याय का । केवळ स्व- 
मे | अध्याय = इव-वेदका नहीं, अपितु चारों वेदों का प्रश्न हे । 

| किसी न किसी रूप में आर्य जगत्‌ के किसी न किसी 
मे | कोने में छ्वाध्याथ का शब्द सुनाई पडता हे, पर वह 
क्षों | स्वाध्याय केवळ साक्षर विद्वानों का हे, न कि तपःपूत 
में | साक्षर विद्वानों का । आयलोग अपनीं सन्तान को आँग्छ 
भ्य | शिक्षा-दीक्षा देने सें ही संख्म हो रहे हैं | गुरुकुरों में 

४ जो थोडे बहुत वेदशास्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे 
भि भी संसार के प्रभाव सै प्रभावित होकर स्वमाग कों छोड 


दि ~ ~ 
रहे हैं । शाक्त तो किसी प्रकार सुरक्षित रह रहे है, पर 
वेद सुरक्षित नहीं | जब वेद सुरक्षित नहीं, तब भराक्षत 
बेद हमारी रक्षा किस प्रकार करेंगे | 


~ 


देदो रक्षति रक्षितः ?” 


+ / सै स्वाध्याय-रक्षा का दुहेरी कार्य करना पडा, 


A 
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= 
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ओ- क्षार्य जगत्‌ में जो पंडितपरम्परा चढी, उसने जैसा 
| समय था, जैसी परिस्थिति थी, जेसी शक्ति थी, अस 
` साधनसामम्री थी, जैसी विद्याबुद्धि थी, उन के अनुख्प 
वेद की ज्योति स्थिर रखने में महान्‌ प्रयत्न किया । उन 


FE आये ही रक्षा तथा दूसरे हाथ य 
| कौ तो एक हाथ से आर्यसमाज की रक्षा तथा दू. | | 00 
हसा - किर भी - धर्ममूलम्‌। तथाऽस्तु. एवस्तु- ४ शम्‌। | 


`. वेदो रक्षति रक्षितः | 


हा अपना कतव्य भली भान्ति पालन क्रिया, इस में 
सन्देह नहीं। पुरानी पीढी प्रायः समाप्त हे | अब समस्त 
भार नई पीढी पर आ पडा है | यही देखना है क्रि, वह 
इस भार को किस प्रकार उठा सकती हे | अबतक का 
अनुभव यह है कि, गुरुकुल में अध्ययन करनेवाले छात्रोंमें 
य दे ब्रह्मचारी एक वेद के कतिपय अंश पढने 
पावा हे । 
शेष कुछ बीच में ही गुरुकुल छोड बेठत हैं, कुछ वहाँ 
के पाव्य क्रम को समाप्त कर के स्नातक बन जाते हैं | 
इनको वेदविद्‌ कहना उचित नहीं प्रतीत होता |. हाँ, 
इनको ' अच्छे पंडित ! “ अमुक विषयके विद्वान्‌ ? इस्यादि 
कह सकते हैं | फिर ये लोग जो कुछ भी पढकर निकलते 
हैं, उस की पूरणे रूप से रक्षा नहीं कर सकते । गुरुकुल के 
वातावरण से निकलकर जब्र ये संसारी वातावरण में आ 
जाते हैं, घबरा जाते हैं । अपने आपको उसी में ढाळने 
लगते हें | कोई कोई देशकार्य में संलझ हो जाते हैं, 
कोई धमंप्रचारक बन जाते हैं, अधिकतर आयुर्वेदाचार्य 
अधवा प्राणाचायै बनकर संसार की गति और धर्म का 
मेळ कराने का यत्न करते रहते हें | इन सब प्रप्रप्नो, 
उळझनों, संत्रासों में स्वाध्यायञ स्वेद का स्थापन कहाँ | 
हे, यही प्रश्न हे । 
जबतक नई पीढी समस्त संसार की भावनाओं ओर. 
वासनाओं छोडकर तपःपूवंक वेदाध्ययन को हीं अपना 
निष्कारण धर्म = फळ की भाशा छोड़कर केवळ कर्तव्य, | 
बद्धि से स्वाध्याय = स्तरवेदपरिशीलन का पावेश्र ब्रत | 
ऽ लेगी, तबतक वेद्रक्षा-वेदोपबृंदण की आशा नहीं, | 
आय जगत्‌ में तो आशा नहीं । क्या इस पवित्र ब्रतको | 
लेनेवाले आर्य जगत्‌ में सो पचास भी बुद्धिमान्‌ नवयुवक 
न निकरेंगे ? मुझे तो ऐसा आन हो रहा हे कि, जिनको 
इम ' सनातनी ' कह करं खिली उडाते रहते हें, डन्ड 
की कुळपरम्परा में से ऐसे वेदरक्षक निकर का 
ही स्वामी दयानन्द के उद्देश्य को पूर्ण करेंगे | 17 किस 
प्रकार रक्षा हो, कहीं से भी हो, रक्षा होनी चाहिए । रक्षा 
होनी चाहिये देश की, रक्षा होनी चाहिए धर्म की, मे 
सर्वोपरि रक्षा होनी चाहिए वेदोंकी क्योंकि 'बदोऽ लिली 


1s 52 वी ॥ 
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माताजीसे वार्तालाप । 


( १३) दै ह: है भा 


( भजुवादक- श्री० मदनगोपाल गाडोदिया ) 


५ सांप, बिच्छ जेसे कुछ जतुओं से जो एक 
नैसर्गिक हटाव का भाव उत्पन्न होता ह, उस का 
धार कया हे? ” 
इस तरह के या किसी तरह के हटाव का होना कोई 
ऐसी बात नहीं है, जो अनिवाय हो । बठिरु किसी प्रकार 
के हटाव का बिलकुल न होना, यह तों योग की प्रधान 
सिद्धियो सें से एक है। 
जिस हटाव की बात तुम कह रहे हो, वह भयुके कारण 
होता हे; यदि भय न हो, तो इस प्रकार के हटाव का 
अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इस प्रकार के भय का आधार 
कोई तर्क नहीं होता; यह नेसगिक होता हे; यह वैयक्तिक 
नहीं होता, बल्कि जातिगत होता है; यह एक आम सुझाव 
है और समग्र मानवजाति की चेतना में समाया हुआ है। 
“ कोई व्यक्ति जब मानवशरीर धारण करता है, तब उस के 
साथ साथ वह इस प्रकारके आम सुझावों, जातिगत विचारों, 
भानव-जातिकी अपनी भावनाओं, साहचया, आकषेणों, 
हटावों और भयों के एक समूह को भी स्वीकार करता हे । 
परन्तु एक दूसरे इष्टिकोणसे देखे, तो आकर्षण या हटाव 
ए स्वभावें कोई चीज सबेथा व्यक्तिगत होती हे। कारण 
ऐसी क्रियाएं प्रत्येक मनुष्य में एकसरीखी नहीं होतीं 
जोर थे बहुत कुछ निर्भर करती हैं विभिन्न मनुष्यों की 
प्राणमय सत्ताके कंपन के प्रकार-भेद पर। ऐसे लोग हैं 
जिन्दै सांप आदि जंहुओं से किसी प्रकार का हटाव नहीं 
होता] केवळ इतनाही नहीं, बल्कि यहां तक होता हे कि थे 
जतु उन्हे छ जि हैं, उनमें इनके प्रति एक प्रकार का 
- प्राणमय आकषेण जार पसंदगी होती हे । 
ओ संसार ऐसी चीजों से भरा पडा है, जो सुखकर और 
सुंदर नहीं हैं | किंतु इल का यह अर्थ नहीं कि, मनुष्य 
इन चीजों से दिनर।त घृगा करता रहे । घृण! ओर जुगुप्सा 
भोर भय के समस्त भावोंपर जो मन को छुब्ध और 


है | यह प्रकाश एक चित्रपट की तरह होता है 
सामने से गुजरी हुईं समस्त चीजों को हूबहू 
2 तसी ची 


दुर्बंल करते हैं, बिजय प्रा की जा सकती है । योगी को | 
इन प्रतिक्रियाओंपर विजय प्रात करनी होगी कारण ग 
मागपर जहां तुमने पहला ही कदस रखा कि, उस १ 
यह मांग होती हे कि, तुम सभी प्राणियों वस्तुओं र 
अ र क सम्खुख पूण समचित्तता रखो | तुङ स 
स्थर, बनारस जोर अविचलित र हना होगा। यही है 
योगी का पराक्रम | यदि तुम पूर्ण रूप से स्थिर ओर शांत 
होओ, तो तुम्हारे सामने आवे पर खतरनाक और खूषार 


4. 


पशु भी ठंढे पड जांयगे । 


हटाव अज्ञानकी एक क्रिया हे | यह आत्म-सरक्षण के 
लिये होनेवाली एक नेसगिक चेष्टा हे | परन्तु जो चीज 
तुम्हारा सबसे अधिक संरक्षण करती है, वह किसी खतरेसे 
बिना कुछ सोचे विचारे दूर हट जाना नहीं, बल्कि वह 
हे ज्ञान, इस बातका ज्ञान क्रि खतरा किस प्रकारका है 
और जिन साधनों से वह टळ सकता था। निष्फल हो 
सकता है, उन साधनों का सचेतन उपयोग | ये क्रियाएं | 
जिस अज्ञानमें से जन्म लेती हैं, वह अज्ञान एक साधारण 
मानव अवस्था हे, किंठु उस पर विजय प्राप्त की जा 
सकती है; कारण हम असंस्कृत मानवप्रकृति से, जहाँ से 
हमारी बाह्य सत्ता का भारम्भ होता है और जो हमारे 
चारों ओर घिरी हुई है, बन्धे हुए नहीं हैं | 

बढती हुई चेतनाद्वारा अज्ञान भगा दिया जाता है । 
जिस चीज की तुम्ह जरूरत , हे, वह है चेतना सदव 
अधिक और उससे अधिक चेतना, खुद, सरळ थौर ज्योति 
मैय चेतना । इस प्रकार की पूर्णता को प्राप्त हुई हुई चेतना 
के प्रकाश में चीज अपने असलीं रूप में दिखाया देती 


त 
न कि उस रूप में जसा कि वे अपने को दिखाता ता 
जो डसक 


दिखा दु 


। इस प्रकाश में तुम देख पातं हो कि. के 
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| झ्योवि्मैय है ओर कोयसी अधकारमथ, कौनसी चीज ऋजु 


~ 


है भोर कौनसी चक्क । तुम्हारी चेतना एक चित्रपट. या 
र्षण की तरह काम करती हे, पर यह तत्र होता हे जब्र 
तुम निदिध्यासन की अवस्था में होते हो, केवल द्वशमात्र 
रहते हो और जव तुम सक्रिय्र होते हो, तब तो यह चेतना 
सचलाइट की तरह हो जाती हे । यदि तुम्हें किसी स्थान 


की किसी चीज को साफ-साफ देखना हो ओर उसकी 


अंदुरूनी जांच पडचाल करनी हो, तो बस, तुम्हें केवळ यही 
करना होगा कि अपनी इस सचेळाइट को तुम उस चीज 
की ओर कर दो | 


इस प्रकार की पूर्ण चेतना को प्राप्त करने का उपाय यह 


| है कि, तुम अपनी इस समय की चेतना को उसके वर्त- 


~ घेर ~ ल्र १०८ 
मान घेरे आर सीमासे बाहर निकालकर, विशाल बनाओ, 
उसे शिक्षित करो, उसे भागवत ज्योति की ओर खोलो 
भौर उसमें भागवत ज्योति को स्वतन्त्र और स्वच्छंद रूप 


| से काम करने दो । परन्तु यह ज्योति अपना पूरा-पूरा ओर 

| भबाधित कार्य तसी कर सकती हे, जब कि तुम समस्त 
| लालसाओं और भयसे सुक्त हो गये होशो, जब तुम्हारे अंदर 
| कोई भी मानसिक पक्षपात हो ही नहीं, कोइ प्राणमय 
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पसंद होंही नहीं, कोई भोतिक आशंका या आकषेण होही 
नहीं, जो तुम्हें तमसाच्छज्न कर सके या बंधनमें डाल सके | 


हटाव दुर्बळताकी एक क्रिया है | यह इसलिए होता हे 


| कि किसी वस्तुका लुमपर कभी असर हुआ है, उससे तुम 


को आघात पहुंचा है और तुम उस आघात पहुंचानेवाली 


) वस्तुसे दूर हटना चाहते हो। यह हो सकता हे कि किसी 


सत्ता या मनुष्य या पशु या तज्जनित प्रभावों का वातावरण 
तुम्हारे लिए हानिकर हो- यद्यपि सब लोग इस बातको 
इस रूपमै अनुभव न भी करते हो- ओर ज्यों ही वह 
वातावरण सीधे तुम्हें स्पश करे त्योंही तुम झझक जाओं | 
परन्तु यदि तुम पर्याप्त मात्रामें बळवान्‌ होओ, तो तुम इस 
खतरेको जब वह तुमसे दूर हो, तभी रोक दोगे और उसको 
अपने पास तक पहुंचने न दोगे, या अपनेपर चोंट न करने 
दोगे । कारण तुरंत तुमको यह ज्ञान हो जायगा भौर दिखायी 


॥ ९ जायगा कि वहां कोई हानिकर वस्तु हे ओर तुम अपनी 
4 पाके लिए एक बेडा बांध लोगे और यदि वह वस्तु 
के 
| मरे नजदीक आ भी जाय तो भी वह तुम्हारा स्पशे न 


माताजीसे वार्तालाप । 


कर सकेगी, उसकी उपस्थितिसे तुम अक्षत और अत्रि~ 
चलित रहोगे | | | 

“ यदि भगवान्‌ जो पूण प्रेममय हैं, 
मूल हैं, तो फिर पृथ्वी में ये सब 
पडी ह, थे कहां से आयी हैं ? ” 
_ सब कुछ भगवानूसें से ही आगा हे; किन्तु उस एक 
चेतनाने, परमात्माने जगतको सीधा अपने-धाषमें से नहीं 
रचा है; एक शक्ति उसमें से निकली और वह अपने का 
के अनेक क्रमविन्यास करती हुईं नीचे उतरती चली गयी, 
तथा वह अनेक प्रभावोंके अन्द्रसे गुजरी | अनेक सृष्टि- 
कृतां या आकारनिर्माता- यही उनका अधिक उपयुक्त 
नाम होगा- हैं, जिन्होंने सृष्टिकी रचनामें प्रमुखका काम 
किया है । ये मध्यवर्ती प्रतिनिधि हैं और मैं इन्हें सृष्टि- 
कर्ता की अपेक्षा आकारनिर्माता कहना अधिक पसंद 
करती हूं; कारण इन्होंने जड तत्तको केवळ आकार, प्रवृत्ति 
ओर स्वभाव ही दिया हे। ये ञाकारनिमीता अनेक हुए 
हैं ओर इनमेंसे कितनोंने सामंजस्प्रपूण तथा कल्याणकारी 
वस्तुओंका निर्माण किया हे, तो कितनोंने हानिकारक और 
बुरी वस्तुएं गढी हैं। ओर कुछ तो बनानेवाछों की अपेक्षा 
विकृत करनेवाले ही हुए हैं, कारण उन्होंने जिस वस्तुको 
दूसरोंने अच्छे रूपसें आरंभ किया था, उसमें हस्तक्षेप किया 
ओर उसे बिगाड डाला हे | 


वे खृष्टिके 
जो बुराइयां भरी 


( क्या यह ठीक नहीं हे करि, अनेकविध जगतो 
के समूह की जो यह सृष्टि हे, उसमें अपता यह 
अन्नमय जगत्‌ सबसे नीची श्रेणी का हे ? ” 

हम लोग जिस जगत्‌ में रहते हैं, वह अत्यंत स्थूळ है। 
परन्तु चूंकि यह स्थूल है, इसलिए ही नीची श्रेणिका नहीं 
हे; यदि यह नीची श्रेणिका हे, तो वह इसलिए कि यह 
भज्ञानमय ओर अन्धकारमय हेन कि इसलिए कि यह स्थूळ 
हे । जड तखको अज्ञान और अन्धकारका पयोयवाची बना 
देना भूर है । इसके अतिरिक्त हम अकेले स्थूळ भौतिक 
जगत्‌ में ही तो नहीं रहते; यह तो उन अनेक जगतोंसें से 
जिनमें कि हमारा युगपत्‌ निवास है, केवळ एक जगत्‌ है और 
यह एक तरहसे इन सत्र जगतोंमें सबसे भधिक प्रधान जगत्‌ 
है। कारण जड तरुवका यह जगत्‌ वह स्थान है, जहां बाकीके 
सब जगत्‌ समाहृत होते हैं, यही वह क्षेत्र हे, जहां सभी 
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का पिंडौकरण होता है; यह वह स्थान री है, जहा 
होना. है। वर्तमान सँ यह असासजस्यपूण 
प गुण है सही; किंतु यह तो केवळ एक दुर्घटना है, 
समझो कि घुडदोड कि एक बाजीका “ फाल्स स्टार्ट ' 
गया हैं। एक दिन आवेगा जब यह सुन्दर होगा, 
सय होगा, ज्योतिसे भरपूर होगा, कारण यही वह 
ता होगी, जिसके लिए यह बनाया गया है । 
ल (२४) 
कला और योग। 

५ क्या योगी कलाकार हो सकता हे £ अथवा 
_ क्या कोई कलाकार योगी हो सकता हे ? कलाका 
` योग से क्या सम्बन्ध हे ? ” 
ये दो वस्तुएं अर्थात्‌ कला ओर योग तुम जितना मानते 

दीखते हो उतने परस्परविरोधी नहीं हें । ऐसी कोई चीज 
नहीं है, जो योगीको कलाक्रार होनेसे अथवा कलाकार को 
_ योगी होने से रोके | परन्तु योग सें प्रवेश करने के बाद 
. वस्तुओं का जो तुम मूल्य आंकते हो, उसमें एक गंभीर 
परिवर्तन हो जाता हे। यह परिवर्तन जैसा कि और 
चीजों के सम्बन्ध में होता हे, पेसा ही कला के. सम्बन्ध 
में भी होता है। अब तुम कलाको बिलकुल दूसरे ही दृष्टि- 
बिंदु से देखने लगते हो । अब कला तुम्हारे लिये एक- 
[त्र परम वस्तु नहीं रह जाती कि, तुम उसी में पूर्ण रूप 
तन्मय हो जाओ, कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती, 
. जो जीवन का ही लक्ष्य हो । कळा एक साधन हे, साध्य 
` नहीं, यह तो भावब्यंजना का एक साधनमात्र हे ओर 
. तब कलाकार ऐसा समझना छोड देता हे कि, सारा 
सस ही उस की कलाकृति को मुग्ध होकर देख रहा हे 
८ ह कि, उस की रचना ही संसार की अबतक की 
में सब से अधिक महत्वपूर्ण है । अब उस के 
पने व्य़क्तित्रका कोई मूल्य नहीं रहता, वह तो 


थ उस के संबंधों की ब्यंजना करने 
प्रयोजन के लिये वह अपनी 
हे, ठीक उसी तरह जैसे कि 
रों के अंगभूत अन्य किसी 


* परन्तु योगसाधन आरम्भ करते 

भी क्या कलाकार को किसी रचन 
गो >) 

प्रबृत्ति होती हे ! 

उसे इस तरह की प्रदत्ते क्यों नहीं होनी चा 
वह भगवान्‌ के साथ अपने सम्बध्ध 
कछारूपी साधन के द्वारा ठीक उसी प्रकार कर सकता $ | 7 
रे जौ सुत न है, | 
जसा कि वह ऑर साधन के द्वारा करता। यदि तो | 
चाहते हो कि, कला सच्ची और उत्कृष्टतम प्रकार की हो, | Ei 
तो उसका रूप तो यही होना चाहिये कि, वह इस जल | 
प्राकृतिक जगत्‌ में उतार रायी हुई किसी दिब्य जगत्‌ || ` 


के घा फ्रि 


9 हिये |) | 
की उप्रजना भपने ३ 


की व्यंजना हो | सभी सच्चे कलाकारों को इस तरह को | 
[ जर | ~~ 

कुछ अनुभव हाता ह, इत तरह फा कुछ भान होता है | फाट 
करार 


क्रि, वे किसी उच्चतर जगत्‌ ओर इस भौतिक जगत्‌ हे |. 
बीच एक माधयथ हैं । यदि लुम इस दृष्टि से देखो, तो | ज्ञ 
कला योग से बहुत भिन्न बस्तु नहीं हे । परन्तु बहुधा | भरि 
कलाकार को इस प्रकार का एक अस्पष्ट भनुभव मात्र ही | से 
होता है, उसे इस बात का सचेतन ज्ञान नहीं होता क. . ज्ञ 
तब भी, में कुछ कछाकारों को जानती थी, जिन्हें यह |. 
ज्ञान था, वे भएनी कळा-रचना सचेतन होकर करते थे। बे || 
यह जानते थे कि वे कोन हैं ओर यह कला-रचना वे क्यों | 
जो रचनाएं कीं, उस में अपने व्यक्ति 


कर रहे हैं। उन्हों 
स्वको बहुत महत्व नहीं दिया, उसे जनता के आगे नहीं 
रखा | उन्होंने अपने कार्य को पेसा समझा कि, यह उ || ' 


चे 
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था | “ आदिकालीन ?? चित्रकारोंसें, मध्यकालीन युरोप | ऱ्य 
के गिरजाघरों के निर्माताओं सें कळा के सम्बन्ध में बही | थी 

भाव था और कुछ भी नहीं । भारतवर्ष की स्थापलकड | का 
मूर्तिनिर्माणकला और चित्रकारी सब कुछ इसी मूल भा | 

से उत्पन्न हुई है और इन सब की प्रेरणा इसी आदश 
हुई थी । मीराबाई के भजनों का, त्यागराज के र 

भारत के भक्तों, संतों और ऋषियों के काब्य | 

स्थान संसार की सर्वोत्कृष्ट कला-संपत्ति में हे। १ | + 
- “ परंतू यहि कोई कलाका योगलाधन न है | 
तो इससे उसकी रचनामे उन्नति दोतौ दै ग | 


{) 11 भा 
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कला की साधना के सूळ सें वही सिद्धांत है, जो योग- 
साधना में है । दोनों का उद्देय अधिकाधिक सचेतन 
होना है । दोनों सें ही तुम्हें साधारण दृष्टि और अनुभव से 
परे की वस्तु को देखना और अनुभव करना सीखना 
पडता है, अंतः सें प्रवेश करना और वहां जों गभीरतर 
प्रस्तुषं हैं, उन्हें बाहर ले आना सीखना पडता हे । चित्र- 
| क्रारों को अपने नेत्रों की चेतना की वृद्धि के छिये एक 
साधना का अनुकरण करना पडता हे, जो स्वयं प्रायः योग 
ही होती हे । 

जो सच्चे कलाकार होते हैं और जो बाह्य दृष्टि से परे 
की वस्तुओं को देखने का प्रयास करते, तथा अपनी कला 
| क्रा उपयोग आंतर जगत्‌ कीं ब्यंजना के लिये करते हैं, 
उन कीं चेतना इस एकाग्रताद्वारा बृद्धि को प्राप्त होती हे 
और यह चेतन! योग के द्वारा जो चेतना मिळती है, उस 
से भिन्न सही होती । तो फिर यौगिक चेतना की कला- 
सम्बन्धी रचना में सहायरूप क्यों नहीं होना चाहिये १ 
ऐसे लोगों को जानती हूँ, जिनकी शिक्षा बहुत 
क्रम हुई थीं और बहुत कुशल नहीं थे, किंतु फिरे भी उन 
को योग के द्वारा ळेखन-कळा और चिन्रकारी की भति 
सुन्दर योग्यता प्राप्त हुई थी । 
में तुम को इस बात के दो उहाहरण दे सकती हूँ । 
| इनमें एक तो एक युवती थी, जिसे किसी भी तरह की 
॥ शिक्षा नहीं मिली थी | वह एक नतकी थी भोर साधारण- 
त्या अच्छा नाचती थी | योग छे लेने के बाद वह केवल 
। अपने मित्रों के आगे ही नाचती थी, किन्तु अब उस के 
नृत्यकी भाव-ब्यंजना और सुन्दरता में एक ऐसी गहराई 
भा गयी, जो पहले नहीं थी और यद्यपि वह शिक्षित नहीं 
थी, फिर भी वह आश्चर्यजनक लेख लिखने ठगी । इस 
का कारण यह था कि, उसे सूक्ष्म ज़गतों के दृश्यों का 
दशन होता था भोर उन का वर्णन वह अत्यन्त सुन्दर 
भाषा में करती थी । 


२००० > 
परन्तु उस के योग सें उतार-चढाव आता था आर जब 


अन्यथा वह सर्वथा मंद, मूर्ख और रचनाशक्तिविहीन हो 

जाती थी | दूसरा एक नौजवान था, जिसने कलाका अध्य 

| पन किया था, किंतु बिलकुल थोडासा ही | वह किसी 
fe 
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षह अच्छी अवस्था में होती तब तो सुदर ढंगसे लिखती,` 


प्राताजीसे वार्तालाप । 


कूटनीतिज्ञका लडका था, उसे कूटनीतिक जीवनळी शिक्षा- 
दाक्षा दा गयी थी, किंतु उस का जीवन भोग-विलास सें 
बीतने लगा ओर वह ऊंचे दर्जे की पढाई न कर सका | 
फिर भी ज्योंहि उसने योग करना आरम्भ किया त्योंही वह 
भतःस्फुरित चित्रकारी करने लगा, जिसमें किसी आंतरिक 
ज्ञानकी अभिव्यक्ति झळकती थी और जो प्रतीकात्मक प्रकार 
की होती थी | अंत सें वह एक महान्‌ कलाकार हुना | 
“कलाकार प्रायः अनियमित आचरणवाळे और 
चरित्रभ्रष्ट कयो होते हें ? ” न 
जो ऐसे होते हें, उनके ऐसे बन जाने का कारण 
यह है, कि वे साधारणतया प्राणमय भूमिका सें 
रहते हैं ओर उनका प्राण-भाग उस जगत्‌ की 
शाक्तियोंके प्रति अत्यत संवेदनक्षम होता हे भोर यह उस 
जगतके नाना प्रकारके प्रभावों ओर आवेगोंको ग्रहण करता 
रहता हे भोर इस भागको वशमें रखनेकी उनसें शाक्ते 
नहीं होती | भोर बहुधा यह भी होता है कि, उनके 
विचार अत्यत्त स्वतंत्र होते हैं और साधारण मनुष्यका 
जीवन जिन तुच्छ सामाजिक रूढिभों, ओर नेतिक 
प्रथाओोंद्वारा नियंत्रित होता हे, उसमें वे विश्वास 


“नहीं करते | चालचलनसंबंधी प्रचलित नियमोंसे, तो वे 


अपनेको बंधा हुआ महसूस नहीं करते ओर इन 1नय्रमोंके 
स्थानपर आंतरिक नियमोंकी प्रातिष्ठा उनमें अभी तक हुईं 
नहीं होती । चूकि उनके अंदर वासनात्मा की गातियोंको 
रोकनेके लिये कोई भी चीज नहीं होती, इसलिये उनका 
जीवन आसानी से स्वच्छंद या असंयमित हो जाता हे | 
परंतु सभी की यह हालत नहीं होती । में दस वर्ष तक 
कलाकारोंके बीच रही. हुँ और अनेकोंको सोलह आने 
सद्गृहस्थ पाया; वे विवाहित थे और ब्यवस्थित जीवन 
ब्रिताते थे, सुंपिता थे,.सुपति थे, तथा क्या करना चाहिये 
और क्या नहीं, इस विषयके जो नैतिक सिद्धांत हैं, उनका 
अपने जीवनमें अत्यंत कठोरतापूवेक पाळून करते थे । 


एक कारण है जिससे योग कलाकारकी उत्पादक 
प्रेरणाको बंद कर सकता हे । यदि उसकी काका मूल 
प्राणमय जगत्‌ सें हो, तो ज्यों ही वह योगी होगा, त्यो हीं 
उसकी वह प्रेरणा चली जायगी, अथवा यों कहें कि, जिस 


मूलसे उसे प्रेरणा मिलती थी, वह अब उसे प्रेरित नहीं. 
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*ञ र शीं 
करेगा, कारण तब प्राणमय जगत्‌ भपने सध्चे स्वरूप सें 
५ उसकी आंखों के सामने आ जाता है, वह अपने सच्चे 
॥ ` मृ्यका धारण कर लेता है, और यह सख्य बहुत ही 
हन सापेक्षिक होता है। अपनेको कलाकार कहनेवाले अधिकांश 
व्यक्ति केवल प्राणमय जगत्‌ से ही प्रेरणा प्राप्त करते हैं 
. और इस प्रेरणामें कोई उच्च या महान्‌ समे नहीं होता । 

त परंत जब कोई सच्चा कलाकार, ऐसा कलाकार जो यह 
 जाइता है कि, उसकी रचनाका मूळ किसी उच्चतर 
FF जगत्‌ सें हो, योगकी ओर मुंह करता हे, तो वह यह 
. पावेग़ा कि उसकी प्रेरणा अधिक सीधी और शक्तिशाली 
हो गयी हे, तथा उसकी भाव-ब्यंजना अधिक स्पष्ट भोर 
. अधिक गभीर। जिनके पास सच्चा कला-धन हे, उनका 
____ यह धन योंगको शाक्तेसे बढ जायगा, किंतु जिनमें कळाका 
` मिथ्या दिखावा होगा, उनका वह दिखावा भी गायब हो 
जायगा, या उसका आकर्षण जाता रहेगा | 


जिसमें योगकी सच्ची ळगन होती है, उसकी सूक्ष्म 
_ दृष्टिके खुलतें ही उस पर जो पहला असर पडता है, वह 
. यह हे कि बह जो कुछ करता है, वह विश्वव्यापी 
. अभिव्यक्ति, विश्वव्यापी गतिकी तुळनामें अत्यंत सापेक्षिक 
ओ- होता है । परंतु कछाकार बहुधा बृथाभिमानी होते हैं और 
 अपनेको एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, मानव जगत्‌ में 
. पुक प्रकारका अर्धदेवता समझते हैं । बहुतसे कलाकार 
.. कहते हैं कि उनका जो यह विश्वास है कि वे कोइ परम 
। महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ऐसा यदि वे नहीं समझें, तो फिर 
. वें कोई रचना कर हीं न सकेंगे | 
न्तु मेरा कुछ ऐसे कछाकारोंसे परिचय रहा है, जिन्हें 
किसी उच्चतर जगतूसे प्रेरणा मिलती थीं और यह होते 
ओ- हुए भी उनका ऐसा विश्वास नहीं था कि वे जो कुछ करते 
हैं, वह बहुत अधिक महत्वपुर्ण है। इस तरहका भाव ही 
 केलाके सच्चे भावके अधिक समीप हे । यदि कोई मनुष्य 
कछाके अन्दर अपने-भापको अभिव्यक्त करनेके लिए वास्तव 
सें प्रेरित हुआ हे, तो उसका अर्थ यह होता हे कि भगवान्‌ 
उसके अन्दुर इस. मार्गद्वारा प्रकट होना चाहते हैं और 
उसकी कलाको लाभ ही होगा, हानि नहीं । 
तो सारा सवाल है- क्या कलाकारको भगवान्‌ ने 

अः अपने आपही नियुक्त हो गया है! 


किंतु भादी संततिके किए अपना नाम छोइ ज 


| टी 
व्यंजनाको अपने जीवनका प्रमुखतम भाग न 


[ वषे ९ 02. अंक डि भ्र 
| 
द्रजो 

पहुंच 
रचन 


“परंतु यदि कोई योगसाधन करता हे, तो. 
बह शेक्स पिअर या शेळी जैसा उच्चकोरि | 
कलाकार हो सकता हे ? पेसा कोई उदाहरण री. 
नहीं मिळता । ' णतो 

क्यों नहीं? महाभारत 
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आर रामायण शेक्स ८, | 
~ ग करि क्सपिक्नर | 
या किसी भी कवि भरै 


की काव्य-रचना सै अवश्य ही. | न 


पट भै 


हीन कोटि के नहीं हैं और इन के बारे सें ऐसा कहा | सुश 
जाता है कि ये उन मलुष्योंही कृति हैं, जो ऋषि थे स | इचे 
जिन्होंने यौगिक तपस्या की थी | गीता, जिसका र 
उपनिषदोंकी ही वरह एकही साथ श्रेष्ठतम wo ES 


और श्रेष्ठतम आध्यात्मिक एस्तकोंसें है, किसी ऐसे ब्यक्ति, | पंग 


| 
द्वारा नहीं लिखी गयी थी, जिले योगका अजुभवही नहीं | है, २ 
था । ओर भारतवर्षे था फारस या अन्य स्थानोंके सनतो, । स्वतः 
सूफियों या भक्तोंकी रची हुई विख्यात कविताओंमें तुम्हारे | जीव 
मिल्टन और शेलीकी रचनाओंसे क्या कहीं कोई न्यूनता | रह 
हे ? और फिर क्या हुम समस्त योगियोंको और उनकी | कोइ 
कृतियोंको जानते हो? $ : 
क्या तुभ यह कह सकते हो कि कौनसा कवि और || १% 
रचयिता तो भगवान्‌ फे सचेतन संपर्क में था और कौन | | 
नहीं? कुछ लोग ऐसे हैं, जो योगीके नामसे विख्यात नहीं | 
हैं, वे गुरु नहीं हैं, न उनके कोई थेले--चांटी हैं, वे क्या | FR 
करते हैं, इसको संसार नहीं जानता, चे ख्याति के लिए | ल 
लाळायित नहीं हैं और मनुष्यों के ध्यानको अपनी ओर | Nl 
आकर्षित नहीं करते | परन्तु उन में उच्चतर चेतना है, वे | है 
किसी भागवत शक्ति के संस्प्श में हैं और ये लोग जब | ड्प 
कोई रचना करते हैं, तो वहीं से करते हैं । क 
भारतवर्षकी सर्वोत्कृष्ट चित्रकारियो एवं सर्वोत्तम मूतियो ॥ हे 
और इमारतों के भाधिकांश भागको बौद्ध भिक्षुओोंने बनाया हे ठ 
था, जिनका जीवन - आध्यात्मिक मनन, निदान भ र, 
साधना में ही बीता | उन्होंने उत्कृष्टतम कला-रचताए के) _ 
नेकी परवाई | . 


CN छ 
~ में ~ आर र मेर 
और इसमें जो वे अपना इतना समय हा । भौर 


करते हैं, वह एक निरे कळाकारकी तरह नई 


Ra, 
अ 
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माताजीसे वातालाप। | 
ब्रेजो कुछ रचता काते हैं, वह सद जनवाधारणतक कला नहीं 
| पहुंचती भी नहीं । ऐसे अनेक हैं, ।जिन्‍्होंने महानू कला- 
रचनाएं की, किंतु उन्हें संसारमें प्रकाशित नहीं क्रिया ? 


' क्या योगियाने शेकलपिअरखे बढिया नाटक 


है । कला तं 5४ ॥ पर 
Fe तो जीता--जागता सामंजस्य ओर 
दय हैं, जिसे जीवनकी समस्त गतियोंमें अभिव्यक्त 
छ ex ७ 4 
करना चाहिए । साद्य भार सामंजस्य को जो यह अभि- 
ब्यक्ति हे, वह प्रथिवीवर भगवानूके साक्षात्कारका एक भग ही 


30 


- CT 
भर 1 क ती श्रतम अंग नहीं है हि वह पी कल... तता / 
रो मुझसे एक दिन कहा क्रि ठर के टु लेखकने कारण मर की से सोदर्यं और सामंजस्य ! 
ही | उस ह वे कला अन्य कलाभोंसे उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितनी की भगवान्‌ की अन्य कोई | 
गा ऊंचे दजको है आर स्वयं कला तो जीवनसे भी अधिक भी अभिव्यक्ति) परन्तु इनको अन्य भाभिव्यक्तियोंसे अलग. 
हा महान्‌ है। परन्तु यह बात ठीक ऐसी ही नहीं है | कछा- नहीं कर डाळना चाहिए, अन्य समस्त संबंधोसे जुदा करके f 
है कारका यह समझना, यह प करना भूल हे कि कला- नहीं देखना चाहिए, समग्रता में से बाहर नहीं निकाल + 
क्ति: संबन्धी वक क कन म स्वयं अपने आपसे स्थित छेना चाहिए; जीवनका जो समग्ररूप अभिब्यक्ति हे, उसके क 
नहीं |. है, अपने आपके किए है और संसारके अन्य विभागों से साथ इनको एक करके रखना चाहिए । ढोगोको यह हने 


स्वतन्त्र हे । इन कळाकारोंने कलाको ऐसा समझा है मानों 
` जीवनके विज्ञाल क्षेत्रपर यह एक क्षणजीवी पदार्थ की कार अन्य मनुष्यों के बीच एक मनुष्य नहीं हे, बल्कि 
तरह है, कोई ऐसी चीज है, जो नैमित्तिक और बाह्य है। वह किली दूसरे ही समाजसे संबन्ध रखनेवाळा कोई 
नकी | कोई एसी वस्तु नहीं, जिसके साथ जीवनकी घनिष्ठता हो! असाधारण व्यक्ति है, तथा उसकी कला भौ कोई 
इनके अशुसार कला गंभीर और स्थायी वस्तुसत्ताओं-- असाधारण और निराली चीज है, जिसे ससार की साधारण 
. उ नहीं पहुंचती, उनका स्प न करती, कला जीवन 5स्पुओंके जेसा नहीं समझा जाना चाहिए | 
कौन | ` कोई यथार्थ ओर भाविभाझ्य भंग नहीं बनती। सच्ची " कला कला के लिये ” वाळी कहावत भी इसी भूल 
नहीं | कलासे अभिमेत हे, उस परम सुन्दरकी आभिब्यंजना, लेकिन को सध्य के नाम से सुझाने और समक्षाने की चेष्टा करती 
क्या | पह ब्यंजना होशी विश्वगतिके साथ अन्तरंग घनिष्ठता है।यह भूल वैसी दी है, जैसा कि लोग उस हि २) 
लिए | रखते हुए । संसारके बडेसे बढे राठ्रोने ओर संसार की हैं, जब वे किसी मढी हुईं तसबीर को अपने बठकलाने 
ओर | सवाच संस्कृत जातियोंने कळा को सदा ही जीवनका एक के बीचोंबीच कमरे के अन्य सरो-सामान > छ: 
है, बे | भाग साना हे और उन्होंने इसको जीवन की सेवा करनेके के साथ उस का कुछ भी मेल न होते हुए रख देते हैँ। 
उज उपयोगी बनाया है । | यह तसबीर वहाँ केवळ इसलिये रखी जाती हे, क्योंकि 
| वह एक ' कला-रचना ' है । | 


०. > ~ हे ~ 
की भादुत हे कि, ' भरे, ये तो कलाकार हैं।? मानो कला- 


|  जापानसें कलाका जो सर्वोत्कृष्ट काछ था, उसमें कला हि क 
यों | ऐसी ही थी; कळाके इतिहासके जो सर्वोत्कृष्ट काळ हैं, उन सच्ची कला खण्ड हे ओर समग्रता से सबंध रखती | 
॥ सबसे कलाका यही स्वरूप था । परन्तु अधिकांश कछा- है | वह एक है और SF के साथ गुंथी हुई हे। प्राचीन | 
| कार जीवनके प्रांत आगपर परिषुष्ट होनेवाले परोपजीवी यूनान और सा द द मे र { 
की, | जम्तुओंकी तरह होते हैं | वे शायद यह नहीं जानते कि का कुछ नमूना तुम्ह मि हैः 12% के म 
हह. | कला तो जीवनमें और जीवनके द्वारा भगवान्‌ की अभि- मूर्तियाँ, तथा कलासम्बन्धी न्य 6 ली 
यात. | ्यक्तिस्वरूप ही होनी चाहिए । भवनविशेष की स्थ कुळव गन क = 
- |  प्रत्मक वस्तुमें सर्वश्र, प्रत्येक संबन्धमें सत्यको ही उसके भूत हो बना! ब भांग हे ! जापातमें कलो | 
_ सबेग्राही छन्दसें प्रकाशित करना चाहिए, तथा जीवनकी ब्योरा इस असदा 00 दस चोदे तिन त 
) शेक गति, सौंदर्य भौर सामंजस्य की एक एक अभिव्यक्ति का यही स्वरुप दै 0 ओर व्यावहारिक | 
स्वरूप होनी चाहिए | कौशल - करा नहीं है, प्रधीगता तक, जबतक कि उसपर उ रा छ 


"क. 


I 


` „ वैदिक धमे । 


र्ट 


आधुनिकवाद का घावा नहीं हुआ था, तबतक था । 
` जापानी मकान कळा की इस अखण्डता का सुन्दर नमूना 
होता है । 
उसमें संदा उचित वस्तु उचित स्थानपर होती है। 
ऐसी कोई चीज नहीं मिळती जो गळत तोरपर सजायी या 
रखी गयी हो, न कोई चीज बहुत आधिक होती हे, न 
कोड बहुत कम | हर चीज ठीक उतनी ही होती है, 
७ जितनी कि भावइग्रक हो ओर स्वयं वह मकान, तो इदे- 
गिद की प्रकृति के साथ अद्भुत रूप से घुळा-मिला हुआ 
होता है। यही बात भारतवर्ष की है। यहां भी चित्रकारी, 
भूर्तिनिमाणकछा और स्थापत्यकला एक सवागसंपूर्ण 
सोंदर्य सें गुथी हुई थी, भगवान्‌ की भक्ति की ओर इनका 
एक ही संगतिपूण प्रवाह था । १ 


इस के बाद संसार के अन्दर कला की इस दिशासें 
बडी भारी अधोगति हुईं। कला की यह गिरती दशा 
विक्टोरिया युग ओर फ्रांस में उस के द्वितीय साम्राज्य के 
युंग से आरम्भ हुई । तब से कमरों में ऐसे चित्रों को 
` लटकाने की आदत पड गई है, जिनका आस-पास की 
चाजों के लिये कोई अर्थ नहीं होता; अब तो कोई भी 
चित्र, कलासम्बधी कोई भी चीज किसी भी जगह रख दी 
जा सकती है ओर इस से उस कमरे की समग्रता सें कोई 
बिशेष अन्तर आया हो, ऐसा नहीं समझा जाता। कलाका 
भाजकळ अर्थ हो गया हे कोशळ, चातुरी और प्रवीणता 
का प्रदर्शत करना; न कि, एक घरके अन्दर सामंजस्य ओर 
सोन्द्य की किसी सबांगसंपूर्ण ब्यंजनाको मूतिमान्‌ करना | 
परन्तु मध्यवग की रुचि में लुढक जाने की इस अवस्था 

के विरूद्ध हाळ में बगावत शुरु हो चुकी है । यह प्रति- 
क्रिया इतनी वेगवती हुई कि ऐसा दीखने लगा मानो 
लोग कला को उल्टे मागेकी ओर बहा ले जा रहे हैं 
और वह करिसी निरथैकता के दळदळ में धंसी जा रहीं हे । 
परन्तु धीरे धीरे इस विश्वेंखठा की गहराई में से कोई 
चीज फूट निकली हे, कोई ऐसी चीज फूट निकली है, जो 
अधिक युक्तिसंगात, तर्कपूण और संहत है ओर. जिसे 
एक बार फिरसे कलाका नाम दिया जा सकता हे, जिसे 


कलाका जीणोंदारित अथवा हम ऐसी आशा करे कि, 


` पुनरुज्जीवित रूप कहा जा सकता है। | 
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22.) 


[ वषे २२ 


कछाको उसके तात्विक सत्यभें देख, तो 
अभिव्यक्तिका, सोंदयेका अंग है, उससे कि 
नहीं । इस इष्टिसे देखनेपर सच्चे कलाकार 
थोडेसे ही मिलेंगे; किंतु फिर भी कुछ 
इनको मजेसें योगी कहा जा सकता है । 
तरह ही कलाकारको भी 
ओर उसको पाने के लिये 
चितन करना होता हे 


यह्‌ भागवत 


सभन्रतः बर 
छोग 0 
ड कारण योगीकी 
अपनी प्रेरणाकी प्रतीक्षा करने 
हदयकी गहराई में उतर क्र 
£ किसी वास्तविक सुद 
रचना करनेके लिये पहले उसे उस वस्तुको अपने भंदर 
देखना पडता हे, उस वस्तुको अपनी आंतरिक चेतना में. 
एक अखंड वस्तु के रूपसें सिद्ध करना पडता हे । 


र वस्तुकी 


इस प्रकार उसे जब किली 


वस्तुकी प्राप्ति, उसका 
दृशेन हो जाता हे, वह 


(छु उसके हृदयमें अकित हो जाती 
हे, केवळ तभी वह उस को बाहर प्रकट कर सकता है। 

हृ अपनी रचना इस महत्तर आंतरिक दशन के अनुसार 
ही करता हे | यह भी एक तरह की योग-साधन ही है, 
कारण इस के द्वारा उस का आंतरिक जगतो के साथ 
घनिष्ठ समागम होने छगता है | लियोनाडी-दा-विची जैसे 
मनुष्य योगी के अतिरिक्त जोर कुछ भी नहीं थे और यदि 
उन को सब से बडा चित्रकार न भी कहे, तो भी वे: 
बडे-से-बडे चिन्नकारों में से एक तो थे ही, हालांकि उन 


ट> ~ 


की करा केवल चित्रकारी में ही समासत नहीं हुई । 


कै 4 [a3 के st 
संगीत भी सारझूप से आध्यात्मिक कळा ही है भोर 
सदा ही इस का धार्मिक भाव और आंतरिक जीवन से 


€ ठ > पी (| नेः | 
साहचर्य रहा हे। परन्तु यहाँ भी इस को भी हमने | 


किसी स्वच्छन्द और स्वनिर्भर कळा में, एक क्षणजीबी 
कळा सें परिणत कर दिया हे । नाटक का संगीत इसी तरह 
का है | हमारे देखने और सुनने में आनेवाली अधिकांश 
कला-रचनाएं इसी कोटि की हैं और अधिकसे-अधिक 
हम डन में उस के पारिभाषिक दृष्टिकोण से हीं रम 
सकते हैं | में यह नहीं कह रही हूँ कि, नाटक के संगीत 
को भी उच्चतर कळा-ब्यंजना का माध्यम तु र 
सकता; कारण आकार चाहे जो कुछ भी क्यों न ९ 
लेकिन: वह गभीरतर हेतु के लिये उपयोग में लाया 1 
सकता हे । छ 
सब कुछ स्वयं उस वस्तु पर, किस प्रकार उसका: 


र 


सी तरह कम्‌ ५) 


हैं भोर 


1. की श्विन,१८६३ | 
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योगा किया जाता हे, व ओर उस के पीछे क्या भाव 
है, इस पर निर्भर करता हे | कोई भी चीज ऐसी नहीं, 
जो भगवान्‌ के हेतु को सिद्ध करने के उपयोग में न झायी 
जा सके, ठीक उसी तरह जसे कोई भी चीज यह बहाना 
भी कर सकती हे कि, वह भगवानू के यहां से आयी है, 
, फिर चाहे वह क्षणजावी कोटि की ही हो। 

आधुनिक काछ के महान्‌ संगीतज्ञों में ऐसे बहुतेरे हुए 
हैं, जिन की चेतना जब वे कोई कला-रचना करने बेटते 
थे, तब किसी उच्चतर चेतना के संस्पक्ष में आ जाती 
थी । सीजर फेक (बेलजियमके एक प्रख्यात संगीतज्ञ) एक 
प्रेरित व्यक्ति की तरह आरगन बजाते थे, वे अन्तरात्मा के 
जीवन के प्रति खुले हुए थे और उन को इस बात का 
सचेतन शान था | तथा चे बहुत अंश तक इस जीवन कों 
अपने वादुन्वारा अभिव्यक्त करते थे। विथोवेन ( बेल- 
जियम फे एक संगीतज्ञ ) ने जब ५ वी सिम्फनी की रचना 
की थी, तब उन को किसी ऊध्वे लोक के ओर अपने उद्धा- 
टन होने और इस पार्थिव भूमिकापर किसी उध्वं लोक के 
उतर आने का दशेन हुआ था । वाग्नर ( प्रख्यात जमन 
संगीतज्ञ ) को सूक्ष्म लोकों से बलवान्‌ भोर शक्तिशाली 
सूचनाएं मिळती थीं । 

उन को सूक्ष्म गुझ विद्या का सहज ज्ञान था और सुक्ष्म 
जगत्‌ का उन्हें भान होता था, तथा इस के द्वारा ही उन 
फ्रो उन की महत्तम प्रेरणाएं प्राप्त हुई थीं । परन्तु उन की 
रचनाएं ज्यादातर प्राणमय भूमि का पर से ही होती थीं 
भोर उन का मन उन की प्रेरणाओं सें लगातार हस्ताक्षेप 
करता रहता था, तथा उन को यांत्रिक कर डालता था | 
उन की रचना का अधिकांश भाग शक्तिशाली होते हुए भी 
बहुत अधिक मिलावटी, बहुधा अस्पष्ट और किट हुआ हे । 
परन्तु जब कभी चे प्राणमय ओर मनोमय भूमिका का 
| अतिक्रमण कर किसी उच्चतर लोक में पहुंच सके थे, तब 
| उन को जो थोडी-सी झांकियां हुई थीं, उन में असाधारण 
सोंदर्य था | यह उन के ' पासिफाळ ' नाटकके संगीत 
उन की ' दीस्टन ? और ' इस्युल्टी ? नामी प्रेमकथाअ 
के संगीत के कुछ अंश सें.तथा ' लास्ट ग्रेट एकट '. के 
संगीत के आधिकांश भाग में अभिव्यक्त हुआ है । 
, ऐत्यकळा की आधुनिक संसार ने कया दुशा कर ढी 


माताजीसे वार्तालाप | 


है, उसे भी जरा देखो, एक समय नृत्यकला की जो अवस्था 
यी, उस से इस की तुलना करो | एक ऐसा काळ 
था, जब कि नुत्य आंतरिक जीवन की सर्वोच्च 


5 वयंजनाओं 
में से एक था, 


इस का धर्मे से सम्बन्ध था, यह धार्मिक 
पूजाओं को करने, उत्सवों को मनाने और भगवान्‌ क्री 
भक्ति करने का एक मुख्य अंग था | कुछ देशों में यह 
सौंदर्य के बहुत ऊंचे स्थानपर पहुंचा और असाधारण पूर्णता 
को प्राप्त हुभा था | 

जापान सें लोगोने नृत्य की परम्परा को धार्मिक जीवन 
का अंग बना कर रखा ओर चूंकि सोंदये और कला की 
ठीक-ठीक समझ जापानियो की नेसागेक संपत्ति है, इस 
लिये उन्होंने इस कळा का किसी निम्नतर अर्थ में और 
मामूली उद्देश्य के लिये प्रयोग कर के इस की अधोगति 
नहीं होने दी। भारतवर्षने भी धार्मिक नृत्यों के ज्ञान को 
प्राप्त किया और इस कला की उन्नति की। यह सच हे 
कि, हम छोगों के इस काल में प्राचीन यूनानी और अन्य 
नृत्यों को पुनरुजीवित करने का प्रयत्न किया गया हे, 
परन्तु इन समस्त पुनरुञ्जावनो में धार्मिक भाष का 
अभाव है. भोर ये नृत्य की अपेक्षा छंदोबद्ध व्यायाम जैसे 
ही भाविक दिखायी देते हैं । 

आज कल रूस के नृत्य प्रसिद्ध हैं, किन्तु ये प्राणमय 
जगत्‌ की व्यंजना हैं, ये भयंकर रूप'से प्राणमय हैं । 
प्राणमय जगत्‌ से आनेवाली सभी चीजों की तरह ये 
नश्य भी बहुत ही आकषेरु या बहुत ही घुणास्पद हो 
सकते हैं, किन्तु सदा.ही ये अपने लिये ही होते हैं, न 
कि किसी उच्चतर जीवन की अभिव्यक्ति के छिय। रूस- 
वालों का तो रहस्यवाद (७५००181) ) भी प्राणमय, 
प्रकार का है । नुत्यकला के विशेषज्ञ की हेसियत से ये 
छोग अद्भत होते हैं, किन्तु विशेषता तो केवल यंत्र है | 
यदि तुम्हारा यंत्र बाढिया है, तो यह अधिक र बव. बात 
हे, किन्तु जबतक इस को भगवानू के अर्पण नह बूर 
दिया जाता, तबतक यह चाहे कितेना ही सुन्दर किक 
हो, पर रहता है उच्चतम से शून्य दी ओर किसी दिव्य 
उद्देश्य के ये यह उपयोगी नहीं हो सकता । 

कठिनाई यह है कि, जो लोग कलाकार होते हैं, ह र 
से अधिकांश व्यक्तियों का यह विश्वास होता है. कि, 


७ ४ ७ ७ «०७० 


अपने ही पेरॉपर खडे हुए हैं और उन्हें भगवान्‌ की 3 
३ भिसुख होने की कोई आवश्यकता नहीं हे ठी यह बड 
ढुःखकी बात है, कारण भागवत आभिब्यक्तिसें कोराळ उ 

पयोगी तत्त्व है, जितनी कि और कोई भी वस्तु | कॉशळ 

भागवत रचना का एक भाग ही हे, ष यह सीख 

_ लेना चाहिये कि, महत्तर वस्तुओं के आगे वह अपने को 

` कैसे झुकाये रहे । 

. सनकै बहुत दूर ऊपर एक लोक है, जिसे हम 

. श्षार्मेजस्यका लोक कह सकते हैं और पदि तुम वहां पहुंच 

ह को तो आजतक जितना भी सामंजस्य किसी भी ख्पसें 

` परथिवी पर प्रकट हुआ है, उसका मूल तुमको वहां मिळेगा । 

उदाहरणके लिये बाककीं रातों ओर विधोदनकी गतोंको 
लो । ये दो संगीतज्ञ इस जगत्‌में आगे पीछे आये भोर 
न्होंने जो कुछ रचनाएं कीं, उनके पीछे संगींतकी एक ही 
रा, जिसमें कि कतिपय सर्वोत्तम स्वरोंका प्रयोग हुआ है, 

[यी जाती है | इन दोनों शुणियोंकी स्वरलिपि एक नहीं 

हे, और इनकी गते बाहरी कानोंको भी अलग-अलग सुन 

घडती हैं, किंतु साररूप से ये हैं एक हो | चेतना के 
बिलकुल एक ही प्रकारके कंपने, अर्थपूणे सामजस्यकी 
एकही लहरने इन दोनों कळाकारोंकों स्पर किया था । 

ड इस कंपन और लहरको विथोवन बाककी अपेक्षा कुछ 
- धिक पकड सके थे, किंतु उन के अंदर ये उन के अपने 

[नकी कल्पनाओं ओर क्षेपको द्वारा अधिक मिश्रित हुए; 
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भागों का मूल्य ६॥।); १२ भागो का मूल्य ४); ६ भागों का मूल्य २); ३ भागां का मूल्य 
मूल्य ॥); वी० पी० द्वारा) चार आने अधिक मूल्य होगा । 
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"मन्त्री, स्वाध्याय-मण्डल, औंध ( जि० सात 
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| वषे २२, अं Ks 
बाक कुछ कम पकड सके, किंतु जो कुछ भी उनकी 
आया, उसको उन्होंने अधिक झुद्ध रखा । निस 
इन छोगोंने अहण किया, वह चेतनाके वि 
निष्क्रमणका कंपन था, चेतना अचेतनाके 
विजयाव्मक खूपसे ऊपर उड रही 


पकड मे. 
केपनको } ह 


योगके द्वारा यदि तुम उस लोकें, जहां 
> 11 


जन्म लेती हैं, पहुंच सको तो तुस सभी कळाभोंके स्वामी 


बन सकते हो, यदि तुम वेली इच्छा करो | पहले जो ढोग | मन 
वहां गये होंगे, उन्होंने वहां जो कुछ दिव्य सोंदये और | | 
दिव्य आनंद है, उसको वहीं रहकर भोगना संभवत; ह्य़ा 
अधिक सुखकर, आधिक मिय अधवा एक आनंदमय चेनसै का 
भरा हुआ पाया हो और उन्होंने वहांकी चस्तक्ो | ' 
यहां प्रकट करने, इस पार्थिव भूमिका पर मूतिमान्‌ \ 
करने की परवाह च की हो! परन्तु यह उदासीनता | निष 


ही समस्त सत्य नहीं है, न यह योगका ही वास्तविक | की 
सत्य है; यह तो सन्यास के अधिक नकाराध्मक भावसे | | 
पैदा हुई हुईं योगकी गतिशील स्वतन्रताकी विकृति है, | 
उसका हास है । 

भगवानूका संकल्प प्रकट होमैका है, न कि सब॑था | 
आक्रियता और पूर्ण निश्चरऊ-नीश्वतामें एकांतवास करनेका। _ 
यदि भागवत चेतना वास्तवसें कोई ऐसी चीज होती, जो | काः 
अप्रकट रहनेवारे आनंद्की अक्रियता ही हो, तबतो | है, 
किसी प्रकारकी कोई सृष्टि ही न हुई होती । | का 


१ 


क्को योग्यता प्रा ह | - 
१) ल 4 


F 


Fe» 


bs, 


> 


गायत्री । 


। ८ 
न ( लेखक प्रो० बलियाराम कश्यप, ऐम्‌, ऐसूसी, लाहोर । ) 
र ./ | 
शी. 

जज डे 
रैः | आ ह यै ॥ हि तथा उन को धारण भी करता है, उन का भरण भी करता 
मी शुल्क्यजु; संहिता अध्याय २, है । सारे विश्व का पिता हे, तो सब से बडा भी है । इन 
ग | मन्त्र १३ अ० ४०, सन्त्र १५ तथा १७। ) सब कारणों से भगवान्‌ ओ३म्‌ ब्रह्म कहलाता हे । 
र | जो सब स्थान पर हे था, ओर सदा रहेगा, वही सर्व- अत, आम खम आप! माता ह्‌। 
तः | म्यापक भगवान्‌ ओ३म्‌ है । उन्ही सर्वव्यापिनी शक्तियों आरैम्‌ खम्‌ ब्रह्म पिता हं । 
से | का नाम आप है। सांसारिक पिताओं के सम्बन्ध में जनता उन के जनक 
को | ओोश्स पिता है विश्वका, आपः उसी विश्व की माताहै। भे को गौण समझ, उन के पोषक भाव को प्रबळ मान) 
न्‌ आण्ल घातु से पुलिंग सें ओ३म्‌ शब्द की लिद्धि उप- भावाय को भी वह मुख्यतः पोषक, रक्षक ही मानने लग. 
ह. | निषद्‌ तथा नाह्मण करते हैं । खीलिंग में आप्ल से आप; गयी, इस कारण वेय्याकरण विश्वपिता को भी अब रक्षणे ळं 


| ~ २१, ध ७ 
| की सिद्धि वेथ्याकरण करते हें । तु से सिद्ध ओइस्‌ नामवाला विश्वरक्षक पिता ही 


वेक ऊं र | 

से | ओश्स को सवेष्यापक, आकाशवत्‌ सत्र वर्तमान सिद्ध मानने लगे, अतः भोश्स की सिद्धि भदू से हे, यही सत 

हे करने के लिये वेद कहता है। र प्रचलित हो गया | शी 
! $ वास्तव में ओइस्‌ पहिले आपः खम्‌ है | सबेब्यापक है. 

: यात (क | पीछे भविता रक्षक ब्रह्म हे | , 

था ( चा० स० अर यज्ञ अध्याय हे मत्र १७॥ ) माता पहिले है, पिता पीछे ॥ 

हा। ओ३म्‌ खस हे ! जैसे आकाश ( 1011९) ) तथा अव- 


| ९ त इसी भगवान्‌ भोश्म्‌ का स्मरण करना चाहिये) वेद _ 
जो | काश ( 530९ ) सवंत्र हँ, कोई स्थान उनसे रिक्त नह वादे | 


तो | हे, ठीक उसी प्रकार परम पुरुष भगवान्‌ परमास्मदेव ओइम्‌ 
| ९ टे न्य ~ हें ४ है 

७1 र 

“7-0 कि. जैसे न ओम्‌ नाम जप भोर उस के सवेब्यापक, सवरक्षक, 

| कि, जैसे पञ्चयूतो का मूल कारण सर्वव्यापक आकाश पता, जगज्जननी, रूपों को अनुभव कर । भक्तिभाव श्र 

र, है, जिसे भूत-माता कहा जा सकता है, ऐसे ही सम्पूण से उस ओइम्‌ आपः जननी, रेम बह्मपिता को सद्‌ 

५ | विश्वका सूळ कारण सवव्यापक आपः ओम्‌ ही हे, जिसे आदर तथा प्रेम से चित्त में बसा ॥ १ प्ली 

| विश्व-माता, जगज्जननी कहते हैं । अ इसी भाव को स्पष्ट करने के लिये वैदिक ऋषि भग 

पद भो३म्‌ को बिश्व का पिता दिखाने के खिय बेद बहता वान्‌ से इस विध प्राथना करता LR या 
॥ हि ओश्म प्रतिष्ठ ॥५॥ ( यजुः २।१३ ) 

ह्म ॥ ३॥ हे भगवान्‌ भोश्मकार ! मेरे हृदयमन्दिर में, मे 

( वा० मा० झु० यज्जः अ० ४०, म° १७। ) _ चित्तवेदी पर, मेरी आत्माके सिंहासन पर भाप विराजि 


ओम्‌ ब्रह्म हे । जैसे ब्रह्मा देवों वा पिता हे, वेसे आप को पूरे मान, प्रातष्ठा के साथ वहाँ बिठलाता 
ब्रह्म समस्त विश्च का ही आदिपिता है, यही ओोश्मकार आप वह लाहा ते 
` भगवान्‌ सभी को उत्पन्न भी करता हे, तथा फिर उन का उसा ना कक कि 
पोषण भी करता है, अर्थात्‌ उन्हें बनाता भी है, प्रमाद आदि के वश हुआ, कमी न पे 


ओ३म्‌ कतो स्मर ॥ 8 ॥ (यजु० ४०१५ ) 


र महर मम र र र र 


४२४ ९ 
वेदिक धर्मे । [ वषै ल अंक १ 
१ 
कर बेटं, परन्तु आप इस अपने उघ के मत्त ऐसे भक्त के लिये भगवान्‌ ओइमू ८ परदे 
अपराध क्षमाही करते हुए उस प्रतिष्ठित स्थान को न थथात्‌ प्रसिद्ध सुप्रस्ट हो जाता हे। बस ० भवहीति ह... 
"७ ~ ~ १०० ~ र भूः ११ . 
छोडिये, कारण कि आप की दया अनन्त है, मेरे अपराध भगवान्‌ उसके लिये भू: हो जाता हे) “मो रशर भूः 
: सत्‌?! 


सान्त हें | ठ 
भम्‌ को इस प्रकार हासिंहासन पर प्रतिष्ठापन करने 
का परिणाम होता है सबुष्य में शक्तिसचार । इसी कारण 
बेद कहता हे- [ 
क्लिब स्मर ॥६॥ ( यज ० ४०।१५ ) 


जब दढ निश्चय इस तथ्य पर हो जायया कि, वह सवैव्यापक) 
सञ्जनरक्षक, विश्वापिता, जगञ्जनमी सदैव सवत्र मेरी रक्षा 
कर रही हैं, फिर हुबंळता मनुष्य को अवश्य त्याग देती है। 
मरणासन्न भी पुरुष ओ३म्‌ स्मरणसे सशक्त हो जाता है। 
सत्युभय भी ओइम्‌ भावनावान्‌ को छोड भागता हे, तो 
जीवित जाग्रत पुरुष तो चाह कितना भी दुबेळ व्याधिग्रस्त 
क्यों न हो, भव्य सशक्त हों ही जायगा, यदि वह हृदय 
से ओ३म्‌ की भावना शद्धा से करे। 
ओम्‌ का जप तथा ओम्‌ आवना शाक्ति को क्यों 
उपजात हैं, इस का सरल उत्तर वेद यू देता है- 
विश्वे देवास इह मादयन्ताम्‌ ओ३ प्रतिष्ठ । ॥७॥ 
( यजु० २।१३ ) 
समस्त दिव्य झाक्तियां, भाव, गुण, कर्मे, च्यक्तियां, 
ज़ातियां, विश्वेदेवाः यहीं पर आनन्द मनाव, इस कारण 
उन सब को जान, उन सब के प्राण, उन सब की जननी, 
भगवती ओइमूकारमयी आपः देवीः, भाता अदितिः को 
प्रतिष्ठापूर्वेक आदर मानपूर्वक श्रद्धा, प्रेम, भाक्ति से सर्व- 
प्रथम अपने हत्कमळरूपसिंहासन पर ब्रह्मा बनाकर बिठ- 
- छाना चाहिये, ताकि समस्त यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हों। यह 
दीघांयुष्यरूपी शतवर्षीय सहस्रवर्षीय वा सत्र सुखपूर्वक, 
भानन्दपूवक. पूरा उतारा जा सके | कोई त्रुटि इस में न 


` रहने पावे | 


जो भक्त भगवान्‌ ओ३मूकार को इस विध प्रतिष्ठा 
` देता है, उस के लिये भगवान्‌ तुरन्त असत्‌ रूप से अव्यक्त 
Fe a 0 भाव को उल्लांघ कर सत्‌ रूप ब्यक्त भाव धारण कर लेता 
है। भक्त तुरन्त कह उंठता है, ' भगवान्‌ भवइय हैं | जो कहते 
. नहीं है, वे स्वयम्‌ नहीं हैं| भगवान्‌ तो भव्य हैं ही ।? 


शक्ति ( प्राप्ति) के लिये ओ३म्‌ को स्मरण कर । अर्थात्‌ 


SS > < काल 
भगवान्‌ आरेस्‌ है, प्रकट हे, सवेतो सिद्ध हे। 
~ 1 र 
पर ६ वह सवञ्यापक, रक्षक, जननी, पिता दोनो हा 
वह अतीव विस्तृत सर्वोच्च परल 6 
उत्‌ ( ऊंचा ) ठान ( विस्तृत ) पद्‌ ( प्रापणीय | परो 
उत्तानपद प्रझु ई, इखी कारण वेद॒ कहता हे कि 


8०० ००० 


लः कः to 0 
दुख नपद्सपार ॥ ३॥ 


वान पूरये युन5सतः सदजायत ॥२॥ 
१ 


जब ओइस्‌ को कोई भक्त निज हृदय सें प्रतिष्दापन 
करता है, तब शस्त अव्यक्त भगवान, व्यक्त, सत, भू: उत्तान- 
पद रूप घर लेता हे | जेले &्षाधारण घाछबुद्धि जन भग. 
वानू को कभी मानते, कभी न मानते हुए, उस्को न के 
बराबर-सा समझ्षते हुए, उसकी परवाह न करते हुए धोखा 
खाते हैं, डस की अनन्त लासथ्मू खे जुड कर. लाभ नहीं 
उठा सकते, वैसे इस भक्त की दृशा नहीं होती। वह ता 
भगवान्‌ को स्थापन कर झुका, उसको नेस्ति तो वह अब 
कभी स्वप्न में भी कह नहीं सकता, उस के लिये तो प्रभु 
सदा सत्र हे ही । पिता, माता उसे ही वह समझता है, 


अतः उसके लिये तो परम प्राप्तव्य वही है, सर्वोच्च पदवी / 


७ च ७ ~ N उच्य ~ 
जहां उसने पहुंचना है, वही भगवान्‌ हे भोर वह भव्य ह, 
सामने प्रत्यक्ष बेठा दिखाई देता है। उसके हृदय में हो रही 


0१ ~ ४*. ~ Lo > 
, ओस्‌ ओम्‌ उसी की स्नेहमयी आवाज हे, वह भगवान्‌ 


सदेव उसे अपनी ओर अपनी इस मधुरतमा वाणी ओहम्‌ 
के द्वारा बुढा रहा हे, वह उधर न जाय, ऐसा इतभाग 
वह अपने को नहीं समझता | पिता साताकी भोर न जो ॥ 
तो कुएं में जाय अथवा गढे में डूब मरे! हां, यरद उके 
पिता भाता न होते तो स्यात्‌ वह अनाथ की न्याया i 
कता मारा मारा फिरता, उसके तो मातापिता दोनों 
स्वयं भगवान्‌ ओम्‌ ही एक हैं, जो उसके ह्मण - 
सिंहासन पर सदा विराजमान हैं । § 

यह भूः सत्‌ उत्तानपद्‌ ओ३मू तो पिता ह्‌ 


भ्राहच्य़ हे, भथोत्‌ वह्‌ 


पहु | 


आग्विन १८६९ |] 


| आदिति देवाः भाषः साता भी स्वप ओम्‌ होहें । दे 
./ द्वद क्या कहता इ” 


[ | ॥९॥ ... तदाशा अन्वजायन्त तदुसानपदस्परि॥३॥ ` 
भूर्जश उत्तानपदो भुव आशा अजायस्त । (नि 
त्तः | अदिते दक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥8॥ क 
व] अदितिह्यजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । 
हता ता दवा अन्बजायश्त भद्रा अपतबस्धवः ॥५॥ 
` यह सारा वणन भू; उत्तानपद पिता को ही अदितिः 
| देवमाता सिद्ध करता है| अघण्ड सत्ता भो३म्‌ ही अदिति 
“ | देवमाता, बहारवयम्थूः देवपिता हैं, यह व्यक्त भंगवान्‌ 
| ह। विश्वदेवाः की उत्पत्ति इन्हीं दिव्य मातापिता से है, भत 
१॥ | प्रथम पूष्प देवयुग ऊपर उक्ली समयको कहा है, जब 
४) | भ्प्तत्‌, भष्यक्त अक्षर, व्यक्त, सत्‌, भुः, भादाते, बनकर 
सुप्रसिद्ध हो पेडता है | यही वास्तव कारण हे । विश्वेदेवा 
1 | के उस समय आनन्दं मनाने का जिप समय ओइम्‌ को 
निः | प्रतिष्ठित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे पिता के 
र | राज्य पाने पर उसके पुत्रोंके आनन्दुकी सीमा नहीं रहती। 
£ पितामाता दो सत्‌ भू: अदिति हैं | उनके दिष्य पुत्र 
र कौनसे हैं ? ति वास्त म कान हँ । उनसे से ह 
तो | पाइला दक्ष है, थद आदेति का ज्येष्ठ पुत्र ह। सात भार 
वन, देव अदिति से उत्पन्न होते हं। इन सभी का साझा नाम 
| सुरः है, कारण कि यह भ्‌ः से उत्पन्न हुए हैं | आशाए भी 
मथि | इन्हे कहा जाता हे। ये ही आठ स्थूळ रूप ( (1088 
या ॥ forms of 118107 ) प्रकृति के विकार कहळात है, इन्हा 
रे शी का ज्ञान भशविधविज्ञान ( Figbt-fold science ) ; 
1 


कहलायेगा | अतः जब एक ही नाम से इस भू: से लगली 
| भवस्था का स्मरण करना होगा, तो उधको चित्‌ भवस्था 
| शाक्ते, ( ०7४9 ), तेजस्‌ अवस्था आदि नाम पिळा | 


. जो भक्त ओम को प्रतिष्ठा देकर उस को भूः सत्‌ 
` अदिति भ्रह्म बनाता है, उसके लिये वह भगवान्‌ स्वयमेव 
भुवः चित्‌ दक्ष बनकर, सातो देव का रूप धारकर, सं सरत 
उसकी क्रियायों की सिद्विनिमित्त, स्वयमेव शान तथा 
' शाक्ते का, उसके अर्थ, भट्ट भण्डार बन जाता हे! 
| यह अर्थ हे भगवान्‌ ओश्म के हमारे हृदय में प्रातिष्ठत 
शेन पर विश्वेदेवाः के भानन्दित होने का! 

परिणाम इसका होता है, हमारे जावनयज्ञ की तु 


हर 


4 
| 
| 


NN ००7 


टया 


|; | 


'न्दित हो बिराजे । इस यज्ञ 


8१५ 


गायची | 


की पूर्ति | वेद कहता है कि 
॥१०॥ मनो जूतिज्ञुषताधाज्यस्य ब॒हस्पतियज्ञमिम 
दुघात्वारष्टं सम्रिम दधातु । विश्वे देवास इह 
मादयन्तामो रेस्प्रतिष्ठ ॥ 
ओम्‌ ! प्रतिष्ठित हू जिये कि । 
त्रुटि 
टूटा न रहकर जुढ जावे ) बडा 


ह 


( यजुः २।१३ ) 
ेश्चदेवा यहीं पर आन- | | 
पूण हो जावे) (यज्ञा | 
के भी रक्षक वृहस्पति | 
ओमकार आप ही इस यज्ञं को घारे इसका भरण करें। आप 
की सेवानिमित्त में घत आप के अपेण करता हूं । आप 
इसका भोग ळगाय | हे ज्ञान तथा शक्ति के खोत्‌ भगवान्‌ 
मन ओमूकार | वास्तविऋ वेग तो आप ही हैँ । 
इस मन्त्र म॑ ओइम्‌ प्रतिष्ठ तो अव्यक्त ओरम्‌ को सत 

भू: बनाता हे । विश्वेदेवास इह मादयन्ताम्‌ उसे चित भुवः 
घनाता हे, इन देवों की तृसतिनिमित्त भक्त को घृत, आज्य, 
का सेवन करना होता है, जिससे मन वेगवान्‌ बन जाता 
हे । भक्त उत्तम विचारवान्‌ बनकर, क्रियाकुशल होकर, 
उसकी ज्ञान, कमे, शक्तियां सार्थक हो जाती हैं, जीवनसत्र 
का वह यजमान सिद्धि प्राप्त कर छेता है | 


` बह भानन्द में भर जाता हे, उसका उन्नति सूर्य-उदय 
हो जाता है । Constructive, synthetic, निर्माण- 
परक भाव तथा शक्तियां उसमें प्रबल हो जाती हैं, वह 


CE oS 


बहत बडा हा जाता इ, उसक्रा सभी नमस्कार करते हैँ कि- 


॥११॥ स्वयस्य च कवल तस्म ज्यष्ठाय ब्रह्मण 

नमः । ( भथवे० १०।८।१ ) | 

भानन्द ही केवळ जिप्तका स्वरूप हैं, उसा बडा सभी. | 
बडे को नमस्कार होवे । 

सुवः से स्वः, उन्नति सूये का, ज्ञान तथा शाक्तक 
आधीन, उदय होना वेद में इसांवंध वाणत हं ।क- 

॥१२॥ मूर्धा भुवो भवति नक्तमग्निस्तत सया 

जायते प्रातरुद्यन्‌ | मायाम्‌ तु याशियानामंतामपा 


यत्तूणिइचरति प्रजञांनन्‌। 


44५ 


( ऋग[० १०।८८।६ ) 


शक्तिः ज्ञान अग्निः भोरस्‌ ही सुवः ६ । पड़ा सबका 


शिरोमाण मास्तष्क [शर है । रात्रि के अन्चकार स तथा प्रढय 


काळ में ता सब काय यही सम्पादन करता हूं एस हा जब _ | 


ha RN Smee 


बैदिक धर्म । ` 88 
मनुष्य स्वप्न अथवा समाधि मे भ्यवहार करता हे, तब भी 
इसी के द्वारा ही सब विचार तथा कयाय ब्यवहार चछातां 
इ | परन्तु जब यह ज्ञान तथा कमे को शाक्ते स्थूळ र्य 
घारती है क्षेन्द्रित होकर, तब सूय कहलाता दै । मळय तत 
सृष्टि में परिणत हो जाती है रात्रि-दिन मे, स्वस, जाग्रत 
तथा तुर्या मे और समाधि अधवा बिदेहसुक्ति,कससन्यांस- 
योग भधवा जावनसुक्ति में । सुन्न भक्त वश्व्रालद्ध 
महाप्मा बच बढ्ता दें 1 जितका लॉक निकमस्मा, आलेला 
पागल समझते थे, उसे Saviour, Prophet, Leader 
नेता, सहर्षि, पेगग्बर, अवतारी पुरुष मानकर पूनते ह । 

इस प्रकार भुवः अग्निः भोरेस्‌ से स्वः सूय आरम्‌ 
सुप्रसिद्ध हो उठता है, तभी वेद कहता है कि- 

॥११॥ हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापिहितं 

मुखम्‌ । यो5सावादत्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । 

अरम्‌ खंम ब्रह्म । ( यजु० ४०।१७ ) 

तेजोमय गोलकरूपी ढक्कन, जिसे हम सूर्य समक्षते 


ह, से उस नित्य भूः सत्‌ से उत्पन्न सुव; सत्य ज्ञान शाक्त 


समूह का चेहरा ढका हुआ हे, परन्तु उस भुवः मूधो अग्निः 
रूप आदित्य, भदितिनन्दन, सप्पुत्र के भी अन्दर, उसको 
भी अन्दुर से पूणे कर रहा, जो सत्‌ भू: पुरुष है। में तो 
चास्तव में वही ओमकार स्वच्यापक भाकाशवत्‌ सर्व- 
त्रस्थ जगस्पिता, जनिता धता हू । 

अर्थात्‌ आत्मतत्त्व इस भौतिक स्वः सूर्य के अन्तर्गत, 
झुवः सूर्धा भरित: आदित्य के भी _ सूयं तथा मनुष्य- 
देइ दोनों से एकसा ही सम्बद्ध, अहम्‌ पुरुष, खम्‌ ब्रह्म, 
भगवान्‌ ओमकार स्वयम्‌ ही है | 

इस सभ्य के रहते हुए मनुष्यों के लिये उचित य 


> «३ 
हे कि, वह समस्त समय इस ज्ञान के आधार पर कम 
करने में ही वितायें, इस के लिये आवश्यकता हे । स्वच्छ 


Cpr) 
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बुद्धि की अत; गायत्री मंत्रद्वारा इसी के लिये प्रार्थना की 


जाती हे, वह गायत्री प्रार्थना करती हैं कि-- 

।।१२॥ धियो यो नः प्रचोद्यात्‌ ॥- 

जो हमारी बुद्धियो को प्रकृष्ट ज्ञान, कर्म, भाक्ते, उपासना 
की ओर प्रवृत्त करे । ऋत सत्य के फुरने जो हमारी बुद्धियों 
में खूब उठावे, तथा उन के अनुकूल आचरण में जो हमें. 
पकड कर जबरदस्ती लगा देवे । 


x 


[ वर्ष "न २, अंक १९ 


॥१३॥ तत्‌ ...बरण्यञ्भशो धीमहि 

उस स्वीकरणीय तेज, थशषिः, सुव!, मूधो, क 
प्यान धरते हँ, उस के भी अन्तगेत्‌ जो भूः सत्‌ हे 
का भी हम आवाहन करते हे 
ओ३स्‌ आरमपुरुष हे, उस कोर्स 
छित्‌ करते दें, तभी जाकर कहीं 
प्रवृत्त हो सकेगी | 

वह वरेण्यम्‌ भर ' स्थूल रूप में सृष्टि का 
दे? बेइ कहता हे किन 


हस 


me ःः भूछ 
इस अधिकाधिक प्रति. 
हमारी बुद्धि सन्मागे 


कोनसा पदाथ 


Oe र 
॥१४॥ ... सविता... देवस्य ...॥ 


उख सवितादेव सूर्य का वह तेज भरा है, अर्थात्‌ जो 
इतवा चमक एहा ह, तथा समस्त 


प्रकाशपुञ्ज 
पृथिवी आदि लोगों का तथा 
उत्पादक है, वही सबितादेव सूर्य उस आमिः भुवः वरेण्य- 
म्भर्ग का केन्द्रित स्थूल रूप हे । देहीमात्र में जीवन, 
शक्ति-संचार वहीं से हो रहा हे । अत! प्राणिमात्र के 
आनन्द का खोत वही हे । 

अतः मनुष्या को उचित हे कि, वह उस स्वःसूय के 
पीछे जो सुव; अगि: है, छवितादेव के 
उभये हे, उस ज्ञानशक्तिख्य जोश्मू को अपने में धारण 
करें, तब उन का अंतःकरण जो इस देह को कमं में 
प्रवृत्त करता है, वद अन, छुद्धि, चित्ताहंकार ही भगवद्‌ 
ज्ञान तथा शक्ति से सुपथप्रदृत्त हो जायगा भोर देह को 
भी सुपथप्रवृत्त ही रकखेगा । 


कप 
गाकक 


परन्तु ऐसा कब सम्भव होगा, जब भाइम्‌ भूमुवस्त। | 


की उपरोक्त महिमा समझ में आ जावेगा, इसलिये यजु० 
३६।३ गायत्री के पूव इन को छगाता हैं 
को अपने में स्थापित करो, उसे भूशुवरस्व। साचदानन्द 
अनुभव करो, तो सवितादेव का वरेण्य भग आए की बु 
को सुमति बना देगा | 
सुमति पाकर आप यह जान पावणे का 
॥१५॥ घायरनिलममतमधथेदै भस्मान्तं शरोरम्‌ 


ओरम्‌ क्रतास्मर क्लिबेस्मर हत सम | 
| 


वास्तव मं प्राणायामबळ अन्त में Ef 
! चायुवत्‌ भइदय, अमर परमात्मा म प 


तत्स्थ स्थावरजगम प्रज्ञा का । 


। भतः आरेम्‌ | 


द| 


oe 
Ds 
&- 


| ह पश्चात्‌ यह अन्न का बना शरार ( मृत देह, शवं ला या 
किया जाकर, अन्त हो जायगा। ( अद्य तत्तों में विभक्त 
हो दृष्टिपथ से छोप हो जायगा ) | 

अतः कतेष्य मलुष्य का यही हे कि, वह अपने पूर्व 
ति. | कृतकर्मा को स्मरण कर उन के प्रभाव से अप्रभावित 


पशुभा का स्वामि बंनाना चाहता इ भार वह ऐता. 
केवळ साच्चदानन्द के ध्यान से ही बन सकता = 
भूसुवः स्वः आदिम तो केवळ गायत्री अथात्‌ यज्ञ 
२६२ म, उपरोक्त यज ० २३७ म तथा यज० ३५ में 
हा आता हृ | गायन्री की व्याख्या हो चुका, ३१३७ का 


१ २.२) ० ४० र 
ए क होने क जिथे अव ममळत सत्कम प्रणव, जाप तथा पूगोधे ब्याख्यात हो गया, इस का उत्तरार्थ हस विध ह 
11 हू Need Uns बै २ क 
हि ता का २९ के, सव दुषेछता दूर होकर: बह सशक्त तय रस्म प!हिशस्य पशन 
गायै | हो, भपने आदिम कर्तेष्य प्राणायामसमाधिद्वारा आत्माको स्य पशन 


पाहि अथय पित॒म्मे पाहि ॥ 


| जाये नि Roa 
. | इस दह ल 'नकाळ अपर वायु परमात्मा में पहुंचा कर दे नेताओं में अक | मेरी सन्तान की कषा. कर, उत 


आनन्द में सुक्त कर सके | 


जो । | ॥१६।ओ।३म्‌॥ भूर्भुवस्स्वः ॥ यज्ञः ३६।३॥ सय या हे स्तुतियोग्या RPI पशुओं 

ह | जव को क | का भी सुराक्षत रख कि, में तरा स्तुतिसूक्तउच्चारण में 
स्त | ( यजु० ३।५॥ ३।३७॥७।२९॥८।५३।॥२३।८।। ) दि आहुतिया तेरे नाम पर दे सह हैं अन ति 
का |! केष्टी ध्यानधारण से, इसी में समाधिस्थ होने से में श्रेष्ठ | मेरे अन्न को भी सुरक्षित रख । 
ण्य. | उपरोक्त सभी क्रियायें सम्भव हो सकती हैं, इसी कारण इस से पता चढता है कि, वेदिक धर्म में अन्न की. 
इन; | यजुवेद के कह मंत्र इन्हीं से आरम्भ होते हैं, तथा किसी प्राप्ति तथा रक्षा, पुत्रपौत्रो की प्राप्ति तथा रक्षा, पशु डी 
के. | क्िप्ती मन्त्र के घीच से भी इन का प्रयोग हुआ है। प्राप्ति तथा रक्षा, राज्यप्राप्ति तथा रक्षा, भगवान्‌ की. 

॥ ha 


वेस तो अकेला ओम्‌ यजु० २।१३।४०।१५।।४०॥ स्तुति, उस के नाम पर आहुतिदान, उस की उपासना, 


के १७) में ही जाया है। अकेळा भूसुवस्स्वः यजु० ३६।३।) ये कमै मुख्य हैं, तथा वेद मनुष्य को हृष्टपुष्ट, वीर पुत्र* 

य ३।५॥३।३७।१9।२९।।८।५३॥ तथा २३1८ में और अकेकी पोत्रयुक्त उत्तम बढादुर हौसढेवाका सत्दसःग्पन्न, पशुमान्‌ | 

[रण | गायत्री यजु० ३६।३।। २२।९॥ ३०२॥३।३७॥ ऋगू० ३) राजा चनाना चाहता हे! . । 
पं | १२१०)) सास० उत्तर अध्या० १३ (६.३.१०) गीति जिस यजु० ३५॥ के भादि में भी 'भूसुवस्स्व:' है, वही. 


१० में; परन्तु थूसुवस्स्वः युक्ता गायश्री केचछ यजु० २६। यज्ञ का मुख्य मंत्र हे, वह इसविध ह-- 
३॥ दी है। ओश्स उस के पूर्व यजु ४०।१७॥ से ढगा ॥१९॥ भूजुवः श्वधै।रिव सूस्ना पृथिवीव वरि 
. कर प्रणव अद्दाव्याह्ीतयुक्ता सवोड्गपूर्ण गायत्री बनती है, . ८० | तस्यास्ते पथिवि देवयजनि पश्चेपसिमज्ञा- 


पु 
- जिप्त का व्याख्या ऊपर को गइ है । दमप्लाद्यायाद्य ॥ 
यजु० ३॥२७॥ का पूवाध इस वष हैन” सच्चिदानन्द | में भूमा, बहुतायत से सूय तथी 
॥१७॥ भुखुवः स्वः सुप्रज्ञाः प्रजाभिः स्याम्‌ प्रकाशमान छोक की स्थायी सुप्रकाशित होऊं | वरिमा 
सवी रावीरेः सपाषः पाष... । भ्रष्ठ, क्षमा ,पर्य आदि से एंथिवीसमान गभार होऊ 


यही यज्ञ० ७।२९।| का उत्तराथ इ भोर यही यजु० हे एथिवा | मातृ म | जिप्त जिए तुझ पर देव, चिठ्ठा: 


I 
८५३॥ का अम्तिम्‌ भाग हे, भतः यजुर्वेद्‌ इस वाकय को जन यज्ञ करते आये ह, उस तुझ का पीड पर सें भी भा 


भगवान्‌ का- 
. भी महिमावान्‌ ही मानता प्रतीत होता है, इसका अथ इन हांत्र का भाम: स्थापित करता हूं । वह असिं भगवान्‌ का 


मुख है, जिप के द्वारा वह अन्न खाते हैं । म॑ उस का स्थापन 


में सश्चिदानन्द का उपासक सन्ताना त सुसम्तातः 


वाळ ह्‌ त के, भक्षणय प्र अन्न "| १७३ 


तथा पशु छादि प्रज्ञाओं से सुप्रजाः होऊ | इस से सिक शक्ति सक्षम म्द न हो पा्े। 
[3१७ पने हता हे सङ्ग! अभिदोन्न मनुष्प का भज्ञबुद्धिद्वारा साभागपयु 


७३ 
त्रयुक्त, उत्तम प्रजावाळा राजा, उत्तम गो, घोड, हावा 


७० श्र 


> बट ०९, ~ > 
है, वह येथेवांनू, तेजस्वी हो जाता है । 


जिस यजु० 


रोक्त भूर्मुवस्स्व- सुपा: पाथः 
॥ का उत्तराद्धे हे, उसी का पवाड इसविध है-- 
_ ॥२०॥ कोऽसि कतमोऽसि कस्यास को नामसि। 
` यस्य ते नामामन्महि यं त्वां सोमेनातीतपाH् ॥ 
ह सच्चिदानन्द! आप कान हा आप ता अत्यन्त 
भानन्दमय हो । आप किल से सुप्रकट हो, थाप का 
प क्या हे? जिस आप का नाम हम ध्यात हैं, जिन 


को हम साम भपंण कर तृप्त करत ह । निश्चय भाप 


जिस को हम भक्तिरसं पिछा पिछा कर सुतृप्त करते 
उसी का नाम जपते हैं । 


पोषः पोषे: हे, उसी का पूण भाग इस विध ह- 


॥२१॥ युवं तमिन्द्रापवेता पुरोयुधा या नः 
प॒तन्यादपतं-तमिद्वतं वज्रेण तं तमिद्धतम्‌ । दूरे 
चत्ताय छन्त्सद्गहन यदिनक्षत । 

अस्माकं शत्रून्‌ परि शूर विश्वते। दमां दर्षीष्ट 
विश्वतः ~ ॥ 

` इम हृष्टयृष्ट, वीर पुत्रयुक्त, उत्तम प्रजावान्‌, स्वयं ज्ञानी 
[नन्दित राजा होवें, इस कारण हे हमारे नायक योधाओ ! 
इम से छडे आप उस को इसावेध मार भगाथो, जेसे 
भगवानू इन्द्र अपने बिजुछीरूपी वञ्च से मेघरूप वृत्र को 
था एछन्नभिन्न कर नष्ट कर देता हे | अथवा जप्ते पचत 


~ 


४२८ 


03 0६७५ 


से गिर कर कोई चूर्णे हो वेसे भाप जो 
फांट सकते हो, उन को सवंत; चूणे करो 


हे शूर | भाप दूर भगाभो कि, हमें आल्हाद, 

इस प्रकार वेदिक धमे तो सज्जनों की वा 
नाश हा सम्मत रखता है, वह ढुजेनरक्षा सज्जन 
का पोषक कदापि नहीं | 


सुव! स्व: उपराक्त स्थळा के अतिरिक्त एक अन्य स्थान | 


पर भा यजुवदू म आया इ, बहा सन्त्र के शब्दों क 
स बल हा घलाला पडा इ, यथा... 


न 


॥२९॥ घसवस्त्वाञ्ञजन्त गांयत्रण छुन्द्सा 
रुद्रास्त्वाञ्ञन्त्‌ भेष्टुभेन छन्दसादित्यास्थ्वा 
ज्जंत जागतेन छन्द्सा । 


भूभुवः स्वलाज्ी २5छाची३ व्यव्ये गव्यऽपतदन्न 


मत्त देवाऽएतद्क्षमद्धि प्रजापते (यजु० २३८) |. 


है प्रजापति हिरण्यश दित्य पुरुष प्रभु ओश्म. 
कार | सरळ छन्द गायत्रोद्वारा बालन्रह्वाचारी आप की 
कामना करें | ब्रिष्टपू छन्द द्वारा युहस्थ ब्रह्मचारी स्नातक 
भाप से प्रेम, आक्ते सभ्पादइन करें । लश्बे, कठिन जगती छन्द 
वाळे मभ्रोद्वारा तपस्वी वानप्रस्थ ब्रह्मारी 


उपासना में भरपूर उछझे । इस प्रकार सुस्थिति, प्रज्ञान, 


परमानन्द को वे प्राप्त हों । प्रसिद्ध सोरयान, देवयान को . 


प्राप्त हों | ऐसे भक्त विद्वान यच तथा गब्य का भरपूर 


सेवन करें, तथा उन से प्रदत्त गग्प्रमय मिष्टाम्नभाहुति | 


का सेवन हूं देवा आप करा, इं प्रजापात भाप भां क्रा। भे 
बैठक पटक PEP DTD HPD PTD PTD PY ALY SL डा SSN बहर सहन कहर न छ 


श्रीमद्भगवद्गीता ज्र 


( पुरुषाथेबोधिनी भाषा-टीका ) 
` सम्पणे तेयार हे । 

१८ अध्याय ३ भागों में विभाजित किये हैं | प्रत्येक का ( सजिल्द ) मू० ३) रु० और डा० ब्य०॥” 

कही. समय तीनों भाग भथोत्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवाले म० आ० से ८) रु० भेज ॥ 


भगवह्ाता-लखमाला । 


~ «+ ~ ७ 
लेखों का यह अद्भत ओर विशाल संग्रह दै । इसके सात भाग तेयार दें, जिनका मु» 
॥॥) इ । तथापि ६॥) ₹० म० भा० से भेजनेवाळां को सब भाग भेजे दग | 


_क्मन्त्री-स्वाध्याय-मण्डल, औंध ( जि० सातारा) 
> कं 22 I Td 


५॥) 


विनाश | 


बराच | 


भाप का. 


। शनसमाइ सी ही 


' प्राप्त हुए हुए हँ, उन 


दिनों के एक प्रोफेसर ही झुझे अपने योगी गुरु के रूप 


( लेखक- प्रो, इलियाराम कश्यप, एम्‌ 


> 


सन ५९३७ के अन्त से भक्त के भगवान्‌ प्रथम भाग 
पूज्य सातवलेकरलीने छापकर सन १९३८ के प्रारम्भ मे 
उप्त पर टाईटळ पेज छगाकर प्रकाशित किया । अभी सन 
१९४१ आधा ही बीता है कि, उक्त पस्तक की प्रथम एडी- 
हा चुका है, अतः दूसरी एडीशन निका- 


छने से पाहिछे जो बाते उस एडीशन से भतिरिक्त नवीन 


प्राप्त हुईं हां, उन का संग्रह कर लेना उचित ही होगा । 


अतः इस छेस को आरर्भ किया जाता हे । 


आजकळ भगवान की अपार दया से मेरे कालिज के 
म 
ह की विचित्र बातें यहां लिखनी अनु 
चित न होंगी- 

(१) धुक मित्र 


~ ~ 


LON 


चेद्यजीने उनको किसी जरासी 

ब्याधि की निदत्त के लिये एक दुवाइ दे दी, जिसके प्रभाव 

से उनको ४०-४५ दस्त आ गये । समझो कि प्रति आघ 
घटे पर एक जुलाब आया ओर २४ घटे यही 
5 


3) 


दृशा रद्दी । 
पाठक स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि, कितनी आधिक 


निबंकता, हुबंलता उन्हे डस समय हो गयी हांगी । 


>> 


७००० 

अगले दिन उनको विचार आया कि दरया को जाना 
चाहिये । आपने टांगा पकडा और चळे गये, क्योकि ३-४ 
भीछ का पंथ पेद्ल कैसे काटा जा सकता था । दरया पर 


| र ०७, ~~ 
| पहुंच उन्दने स्नान किया | सूर्यं का जल में पडा प्रातेबिम्ब 


देल कर वह उसे सवितादेव का भर्ग मानकर बहुत प्रसन्न 


| होतेहे, उनका विचार हे कि, गायत्रीध्यान से बहुत 
| ` शक्ति सम्पादून होती इ । 


सो उन्होने वह गायन्नीध्यान किया, तो उन्हे ऐसा 


प्रत गुट + 2 OS CEN 

| मतात हुआ कि, उन में शक्ति संचारेत हा रहा ६ ।' 
भ्यानक्षम्राह्ति पर उन की निबेलता, दुबेळता सब 
फूर हो चुकी थी भोर उन में इतनी शक्ति भा चुका था. 


भक्त के भगवान्‌ । 
[भाग दूसरा] 


® एसूस 1, 


इंए राज रकाछर १ ९३८-१९३९ ) 


क, वह रावा नदी से अपने गवाढमण्डा म घर तक का 


माग ३-४ मोळ ढरबा पदक हा बढ भाराम से तकर्‌ . 
आय | | 


धन्य इ पुसा गायश्री जो वास्तव म प्राणा का रक्षक 
हृ आर नमस्कार ह, एस ध्यानी का.जो समस्त दुबछता 
गायत्राध्यान सं हा दूर कर सकता हा। 


( २ ) एक बार भाप जापानयान्रा के लिये गये, जब 
भारत को छोटे आ रहे थे, तो रास्ते मै समुद्र में एक बढ़ा | 
तूफान भा गया जहाज डगमगाने लगा, यात्रियों को 
आज्ञा कुप्तानने दी होगी | सभी डाक पर एकत्र हो गये 
स्थिति भयास्पद्‌ हो गयी कि, जहाज इतनेहि यात्रियोंसमेत 
डूब जायया । उस समय आप को ध्यान भोर प्रार्थना 
सूझी कि, प्रभु के इतने पुत्रपुत्रीयां सकट में हैं, इन का 
बचाव कैसे हो | भगवान्‌ को भी वह प्रार्थना सुन ही 
पडी होगी, क्योंकि तूफान शनेःशनः घटने झया और अन्तं | 
में सतेथा शान्त हो गया । जद्दाज तथा याश्रीवग सुराक्षित 
बच कर भारत पहुंच गये । 


~ 


(३) पाठक जानते ही होंगे कि, प्रभु के भक्त कई 
प्रकार के होते हे । कोई भक्त विह्वल होकर प्रेमाश्रपात _ 


करते हें, कोई भगवान्‌ के वियोग में दुःखी होकर रोते . _ 


~ (1. ७९ 


हैं, कोई कोई आनन्दोहदवास से उल्हासित, सदा प्रसन्न रहते 
हें, कोई कोई शान्त, इषंशोकरहित होते हॅ । 


न० १ में जिन वेद्यमित्रो का वणन हुआ हं, वह एक | 
दिन गुरुजा के पास मरा उपस्थिति मे ही विराजमान थ | | 
आदा बोळे सुनाइए वेद्यजी अब ता रोनाधोना सब 
छट गया । वेद्यजी बोळे हां मद्दाराज । अब तो भाप. 
कृपा स आनन्द हा आनन्द हे । इस पर भाचाय सु 

छ. रुजियाराम | पण्डितजी बहुत रान के झमेळे मं रहते 
श, भब वह सब छोड भेठे भानन्दग्रसन्न दा रहते रह 


वेदिक धमं । | 


कितना परिवर्तन उक्त वैद्यजी में गुरुदेवने कर दिया, 
यह उन से ही पूछते बनता हे या मुप्त से जिस का प्रत्यक 
समस्या का ही इलाज गुरुदेव भाजकछ बन हुए ६ । 
( ४ ) गुरुजी सस्कृत तथा कामस्ट! क डबक एम्‌.ए. हैं, 
रन्तु गवरत्मेंट कालिज ळाहार म बा. ए. तथा एम्‌, ए 
श्रेणियों को फिजिक्स के लेक्चर दिया करते थ। म एफ. एस्‌. 
सी. में सन १९१४-१९१६ तक उन स 1फाजक्स पढ़ता 
रहा, उस समय सब विद्यार्थी उन को एक भतीव सज्जन 
भध्यापक समझते थे, जो प्रमुख विद्यार्थी हागे, उन को 
डन की योगिक दशा का स्यात्‌ तब भी पता होगा, पर 
मुक्षे शवेथा यह ज्ञान न था | 
मुझे तब अचानक स्यात्‌ सन १९३६ में एक मेरे मिश्र 
स्व० बाळकृष्ण एम्‌. एस्‌. सी. प्रोफसरने बतलाया कि 
आप को नहीं माळूम चेतनानन्द् का तो भासन जमीन से 
ऊंचा उठ जाता था । में हेरान रह गया कि, में ऐसे योगी 
भात्मीय से अब तक क्यूं इतना गहरा परिचित न हुआ। 
कुछ ही दिना पीछे बढ मेरे सामने अपने भाईसाहिब के 
मकान पर आये हुए थे कि, में भपने मकान के भांगन से 
उन को भंपने बरामदे में खडे देख तुरन्त वहां जा कर उन 
से पूछने छगा कि, भाप पर तो हमारा इतना इक था भोर 
भापने हम अपना वास्तविक परिचय तक न दिया कहिये; 
बह जो भ्राछकुष्ण आसन जमीन से उठनवाळी बात कहता 
है, वह कि सविध थी । 
अब तो जब मुझे पहिले ही सब ज्ञात हो चुका था, हो 
बह मुझे केसे राळ सकते थे ? एक तो वैज्ञानिक, दुसरे मेरे 
प्रोफ़ेसर, तीसरे योगी आयेसमाजी, इतना होते हुए, वह 
सच को छुपा सकते ही न थे भौर इस पर यह कि, झुकझे 


1 
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९ 
[ वषे त ९, अक! 
पहिले सब ज्ञात हो ही चक्का था | 

आप को मुस्करा कर अपने सुखाराबिन्द्‌ से 
शब्दा अ यह मानना ही पडा कि, भाई | अपे 
साइस के स्टूडन्ट का हासेयत मै हरएक [१४ 
करना हो पडता हैं | एक साइने हमें बतळाया 
ऊचा उठ सकता है | हमारे पुछने पर उसने 
बतळाहू जा इसने तजरुबा कर छिया और 
जरूर ऊचा उठ गया; पर मेरी दृशा में ६1७) उतनी 
ठीक न होने से $४71 बहुत पडा भोर उसी समय 
से यह आँखो म पानी जाने की शिकायत 
लिये हमने उसे छोड दिया ! 


हमे तो प्‌ 


कुछ विधि 


स्वर 
| 
A 
> 
~ 
£] 


~ ठ्‌ द CY कत ८2 ७ 3 
यह विस्तृत वणन सेन इस कारण किया है कि, योग, 
दशन भें जो-- 


कायाकाशयोः सस्यन्धलंयमाछ्धुतूललमापत्त- 
इचाकाशगसनम्‌ ॥ ( योग० विभूतिपाद्‌ सूत्र ४२ ) 
सूत्र में, भाकाइ सं चछया लिखा है, उस का जीवित 
जाग्रत एक विज्ञानवेत्ता तथा योगी आचाय इस घोर 
कलियुग से भी अधिकारी जिष्यवग को 2000 करने के 
लिये भगवानूने भेजा हुआ है, अतः न तो उपरोक्त योगः 
दह डि ही सम्भावना है और न 


सूत्र पर किसी सन्देह [किये जा 
योग के अधिकारी शिष्या को ( यद्द मक्ष कर 1 
लिखानेवाळे मिळते ही नहीं, हम किस से सीखे ) निराश 


ल 


ही होने की कोइ आवश्यकता | 


~~ 3» > 
थर 


आचार्यजी एक गायत्रीध्याव की हो अनुपम रीति | 


खा कर भी शिष्यवगे को तृप्त कर सकने की शाक्त रखते 
। उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं । 


~ 
१ 

>>. 
ई 


i 


स्वाध्याय-मण्डल के सब पुस्तक 


i 


स्वाध्याय-मण्डल, ( गजरात शाखा ) 


.  वियनसरयिल | टॉवर के पास, रावपुरा, बडोदा 
। कै पास मिल सकते हैं | गुजरातके ग्राहक वहां से सब पुस्तक खरीदनेकी रुपा करै | 
क, = मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, आंध ( सातारा ) 
PPD ५०३१ प्रममा तटिपनो टमा ळल su ures Sud SE FE 


eriment ५ 
कि, असन्‌ 


जमान मे | 


वैदिक धर्म मांक २५६ में उधुंत स्वरे और नरक 
तथा मोक्ष के विषय में सम्पादक वोदिकधर्मने जो शका- 
समाधान किया हैं, वह यथ में सराहनीय है, जिस 
के लिये सम्पादकजी को हार्दिक धन्यवाद हे । परन्तु 
उक्त विषया के मात कुछ आए भी लिखना हे, जिस च 


ले देता हुँ । भाशा हे सम्पादकजी स्थान देगे। 


~ 


यो तो मेरा सिद्धांत नहीं कि, में अपना बडापन जताने 
एनापरानाप लिख कर झूठसूठ 
का कष्ट दूं भयदा किसी सिंधी बात को तकद्वारां उल्टी 
बताने की चेष्ठा करूं, फिर भी विद्वानों के सतक्य न 
होने के कारण कुछ छिखा जाता है भोर क्रमांक २५६ में 
हिखा भी गया था, जिस के उत्तर में सम्पादुकजीन [सफ 
' अर्थो की खींचावानी की जाती है, ? ऐसा लिखकर टाळ 
दिया, परन्तु कहाँ पर और किस तरह खींचातानी की गई 
है, इसे बतलाने की कृपा नहीं थी। यदि भाष्यकार। का 
गली अथवा उन के खींचादानी अथा का पता चल जाता 
तो पुन; धाका ही बया की जाती! अत; सत्य का खाज 
करना पाप नहीं, बारिक शकाॉ-समाधानद्वारा सत्य का 
|| ज्ञान छेना ही ठीक है | क्‍योंकि इस से भशान्ति का 
भय है, भतएव मेरे लिखने को छुरा न मानें, यही 
प्राथना है। 


अब आइये ।' 


|` सवेप्रथम सम्पादृकजी नरक और स्वग का शब्दाथ 
| सरते हुए, लिखते हैं कि, ' स्वर्ग-नरक में सुख-दु"३ 
भोगता होता हे । यह हरएक का अपने कमें से हाता ६ | 
यह इश्वर करता हे, ' ऐसा कहने के स्थान पर यदि यह 
स्वकीय कर्मों के नियमा से होता हे, ऐसा कहा जाये, ता 
भघिक सत्य हो । ! लेकिन मेरी ओर से सवाछ यह है 


कि, इस विषय पर तो कोई शंका ही नहीं थी, यरे ता 


| ~ | और नरक तथा मोक्ष | 


[ देखक- श्री. रघुनाथ प्रसाद वर्मा, सहदेई बुजुर्ग | ] 
( कमांक २५६ से आगे ) 


व है कि, स्वगे-नरक तथा मोक्ष मनुष्य के 
कत कमफल हैं, जिसे वह भोगता है भोर अवश्य 


भोगना 
एम” क्यो के शत व पक 
छ भोगाता है, इसलिये 

चहू परमारमा व्यवस्था करता इ, ! ऐसा कहा गया हे, जित 
का अर्थं यह कभी भी नहीं होता कि, ईश्वर अपनी ओर 
से कुछ करता है । 

हे कर सम्पादकजी लिखते हैं कि, स्वगे-नरक 
म न देहद्वारा ही भोगा जाता हे । 
ब स्वगे-नरकरूप सुख-दुःख को भोगने के छिये स्थूळ 
शरीर रहन न रहने का अथवा जीवनमरण का कोई प्रश्न 
ही नहीं हे, किन्तु किसी भी प्रकार जब मनुष्य एक वार 
कर्म-बन्धन में फॅस गया, तो फिर भागे चछ कर उस की 
एक नामरूपाध्मक देह का नाश होने पर कमें फळ के 
कारण उसे सृष्टि में भिन्नभिन्न रूपों का मिळना कभी 
नहीं छूटता, क्योंकि अन्य शास्त्रकार्रनि भी पुनजेन्म को 
समथन करते हुए कहा है कि, कम-शाक्ते का कभी भी 
नाश नहीं होता, शिन्तु जो शक्ति भाज किसी एक नाम- 
रूप से प्रगट होता ह तो वही शाक्ते उस नाम-रूप क 
नाश होने पर किषी दूसरे नाम-रूप से प्रगट हाती हे 
ओर रखी, नाम=रूपात्मक्र परम्परा को ही जन्ममरण का 
चक्र कहा गया. है, इस कारण स्वगै-नरकरूप सुखदुःख 
भोगने के लिये स्थूल शरीर तथा जॉवनमरण की भाषइ्य- 
कता अवश्य हे, भतएव इसं की पुष्टि के ढिये ( मझुस्ठ॒ति 
४।१७३ तथा महाभारत भाग ८? ३) को देख । इतना 


हां नहां | 
महाभारत शांतिपव १२४२१ में 
किसी आदमी को उस के पापकमो का फळ उस समय 


मिलता हुआ न दुख पढ़े, तथापि वह उसे हीं नहीं, किन्तु 


सके पुत्रपोत्रो तथा प्रपांच! तक को भोराना पढ़ता हे। 


कहा हे. कि, चाहे | 


ग्योपनिवद्‌ ( ३.१४.१ ) में कद्दा हे कि, मनुष्य गाथा हैं, तब तो 
पय हैं, जिस का जैसा क्रतु हो, उल्ले मृत्यु के पश्चात्‌ मानसिक हे ओर यह मानसदेइद्वारा ही भोगा 
ही फळ भी मिळता ह नोर इता SURE तथा इस का भोगने के लिये जीवन कोई 
हे कि, देवताओं की भक्ति करनेवाक देवताओं में ओर ' इपकता नहीं ' ठीक हे, अन्यथा कोई कारण न भाव 
तरों की भक्ति करनेवाले पितरों में जा मिलते हें । (गीता सत्य माना जाये । इतना ही नहीं अ 
१७ ) अन्यइच, कर्मा का विवेचन करते हुए मनुमहा- में किस किस कर्मं तथा गुण 
सुस्त (मनु भ० १२, म ८ आर ९) में जोव प्राप्त करता है, उस का उललेख 
हे कि, कमं तीन प्रकार के होते हे कायिक, वाचिक केया है, ( मघु० अ० १८) 
_ तथा मानसिक भार जिस का मूकछ मनुष्य मनुवचन आर सम्पादकजी इल पर भी 
शरीर से भोगता है | शरीर के कर्मदोषों से मनुष्य बृक्षाहि अब तीसरी बात झो 
ने, वाणी के कमेढोष से पक्षी आर खुप की योनि तथा यद्यपि सम्पाइकजीने मेरी शंका को 


कोई कहे कि, ये ग्रंथ भी केवळ कल्पनाओ की आगे के लेख में सप्रमाण लिंगा १ 
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नया प्रकाशन ! 


 सुयनमस्कार का व्यायाम छेनेवाळॉके अनुभव; सुवोर्य़र आहार क्रिस प्रकार होना चाहिये; योग्य और 
आरोग्यवर्धक पाकपद्धति; सूर्यनमस्कारों के व्यायाम से रोगोंकों प्रतिबंध केला होता है, भादि बातोका 
विस्तारसे विवेचन किया है पृष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवळ ॥) और डाक-डय़प =); दस आनेके टिकट 
सूर्यनमस्क्रारोका चित्रपट साइज १०५१५ इंच, मल्य -॥) डा० व्य० 7) नि 


यागसाधनका तयारी 


. भेजकर मंगाइये | 


8२२ 


स्तग क 
जा सक्त 
“मरण कोको ... 


रि चल कर मनुस्मत्ति 
स केल किस गति को 
बहुत अच्छे तरह से 
१० २९५ स्‌ ५२ ) 


बिचार करेंगे | 
क्ष अथवा सुक्तिविषय की है। 
रे शका को दूर करने की बढो चेश 

में कर 0 
5 खना €, जिसे 
( इस का उत्तर पीछेसे विस्तृत लेख में दिया जायगा | सइ दुक ) 
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त्वरा कीजिये 


सूर्यनमस्कार 


श्रीमान्‌ बालासाहेब पंत, 8. 4., प्रतिनिधि, राजासाहब, रियासत औंध, इस पुस्तक में 
सूर्यनमस्कार का व्यायाम किस प्रकार लेना चाहिये, इससे कोनसे लाभ होते हैं, और क्यों होते हैं! 
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गविषयक अत्यन्त भावइग्रक प्रारम्भिक बातोंका इस पुस्तक 
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र f वेदका भध्ययन करनेके लिये 'वेदपरिचयः के तीन 
र | भाग बनाये हें छे ग्रन्थ इतने सुबोध, सुपाठ्य ओर 
रे | आसान बनाये हैं कि इनसे आर आधिक सुबोध पाठविधि 
(ई हो नहीं सकतीं । सवसाधारण खीपुरुष “भी अपना नियत 
| थोडासा समय इस काये के लिये देंगे, तो ७५ वपोसें वे 

है। || दत हो सके है । ह द्‌ 
ष्टा |. इतनी पाठविधि सुगम होनेसेही स्वाध्याय-संघ के 
रे सदस्य होकर सेंकडों सजुष्य इस समय अध्ययन कर रहे 
क ओर स्वतंत्र रीतिसे भी संकडों लोग अध्ययन करते हैं । 
॥ इससे काये समाप्त हुआ है, ऐसा समझना नहीं 
| चाहिये। क्योंकि सहखों वेदाध्यायियोंसें कोई क्कचित्‌ 
` बेदतत््वज्ञ हो सकता है । हमें यत्न तो प्रथम इस बातका 
७९ हुँ करना चाहिये कि खहखों वेदाध्यायी हों । घरघरमें तथा 


मोहले मोहछेमें तथा ग्रामग्रामसेँ वेदके मन्त्रों का विचार 
करनेवाले हों । इन वेदविचारकों के होनेके पश्चात्‌ दूसरी 
| अवस्था वेदतत््वज्ञोंकी है । वेदाध्यायी तो हम बना सकते 
| हैं, पर वेदतस्वश्ञ बनाना हरएकसे नहीं हो सकता। 

| ङ १ 
| वह तो बडी बुद्धि का तथा बडे अनुसंघान का काये है। 
| जो ४३ गो ७७७ 
` चसे लोग विरला ही होंगे | 


F इस समय हमारे हाथमें इतनाही है कि वेदाध्यायी . 


पेदा करें । इसके पश्चात्‌ का काये बुद्धिमान्‌ पुरुषों के हाथ 
में होगा । 

इसी कार्यके लिये हमने वेदपरीक्षाओंकी आयोजनाका 
निश्चित कार्यक्रम रखा हे- 


% 


वष परीक्षानाम पाठ्य पुस्तक उपाधि 
मंत्रसंख्या सख्या 
प्रथम वेदपरिचय ३०० ३ वेद्परिचित 
द्वितीय वेदप्रवेश ५०० प्‌ वेदप्रविष्ट 
तृतीय वेदप्राज्ञ १००० ५ वेदप्राज | 
चतुर्थ वेददिशारद २००० ५ वेदविशारद 
पंचम वेद्पारंगत ५००० ५ वेदपारंगत 


| षष्ठ वेदाचाये स्वतंत्र खोजपूणे निबंध वेदाचाये 


वेदका अध्यपन | 


आसान पाठविधि। 


, दैन सब परीक्षाओं की पाठविधि निश्चित की है । हन 
अथ कमानुसार प्रकाशित होंगे । ५ वर्षो्में करीब ९ हजार 
मन्त्रों की पाठविधि होनी हे । जो षे: शनैः अभ्या 
करेंगे उनके लिये थोडी अधिक अवधि कगेगी, पर जो 
प्रतिदिन एक घण्टा अध्ययन रखेंगे, उनको इस पाठविधिके 
लिये ५ वर्षोसे अधिक समय नहीं लगेगा। | 
वेदाचाये की परीक्षाके लिये कोई नियत पाठविधि. 
नहीं है । संपूर्ण चारों वेदों की सब संहिताओंमें से किसी 
एक विषय का खोजपूण निबंध लिखकर स्वाध्याय-मण्डलमें 
पेश करना होगा । ङ 


£ 


प्रति पृष्ठपर २००० अक्षर रहेंगे, ऐसे १०० पृष्ठ निबंध 
के होने चादिये। वह निबंध स्वतंत्र खोज करके होना 
चाहिये । किसी भन्यका लिया लेख नहीं चळ सकेगा। _ 

वेदसम्बन्धी यही परीक्षा अंतिम होगी और जिसका. 
निबंध उत्तम रहेगा, वही 'वेदाचाये' उपाधि को भ्रा 
करेगा । Fr 

तबतककी पाठविधि नियत रहेगी | तथा इनकी सः 
सख्या भी नियत रहेगी । जो उपर दी है। 
हरएक परीक्षाके लिये जितनी मन्त्रसंख्या नियत है, १ 
उतनी तैयार होनेपर परीक्षार्थी परीक्षाके शिये तैयार. ( 
होनेकी सूचना स्वाध्याय-मंडळको देवे । सूचना आनेपर ॥ 
प्रश्नपत्र यहांसे जेजे जांयरे भर नियमानुसार परीक्षार्थके 
स्थानपर ही परीक्षार्थीने किसी निरीक्षकके सामने उत्तरपत्र कोर . 
ीक्षाके नियम तथा परीक्षाके 
श्रित कियेजागे। 


<, 


हरएक परीक्षा 

, जितना चाहे उतना 
कर सकेगा । अध्यय 
अंथोंमें रहेगी । शब नह 
चेदके अध्ययन को हुन्छ ड 
र ५ रे कह हो सय र 


> 


>) 


स्थानस्थानसें जहां आवश्यकता होंगी, वहां वेदसंत्रोंके 
साथ ब्राह्मणग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद्‌, निरुक्त आदि रथों 
के पर्याप्त प्रमाण दिये जांयगे । इस तरह इस पाठविधिसे 
वेदिक धर्मका भावश्यक ज्ञान हो सकता है। 
आशा है कि इस पाठविधिसे वैदिक धर्मी वेदका ज्ञान 
प्राप्त करेंगे । 
) 2 [oe 
` धवेदपरिचय? परीक्षा की पाठावोधे । 
खाध्याय-मण्डल द्वारा वेद की जो परीक्षा होती हें, 
उनकी पाठविधि नियत हो चुकी है । उन परीक्षाओं सें 
प्रथम परीक्षा ' वेद्‌-परिचय नामक है । इस परीक्षा के 
लिए तीन सौ वेदमन्त्रों की पाठविधि नियत हुई है । इस 
पाउविधिकी प्रथम पुस्तक जिसमें १०० वेदमन्त्र हैं, पाठकों 
के सामने पहलेही रखी है, ओर अब उसका दूसरा भाग 
१०० मंत्रोंका पाठकोंके सामने रख रहे हैं। तीसरा भाग 
भी १०० मंत्रोंका छप रहा हे । 
इन पुस्तकों में जो वेदमन्त्र दिए हैं, वे फुटकर नहीं 
हें, संपूर्ण सूक्तके सूक्त दिए हैं । इससे मन्त्रका अर्थ करने 
के समय; सूक्तके भागे पीछेके मन्त्रोंका अनुसंधान करनेकी 
रीति पाठकोके ध्यानमें स्वये आजाएगी | 
इन सें मन्त्र, मन्त्र के पद, पदोका अन्वय, अन्वयका 
अर्थ तथा भावार्थ दिया हे | पश्चात्‌ मन्त्रके पदोंका विशेष 
अर्थ भी स्वतन्त्र परिशिष्ट में दिया हे । इसके पश्चात्‌ 
संक्षिप्त अर्थ इंग्लिश भाषामें दिया हे । अन्तसें सूक्तके 
सुभाषित, जो नित्य स्मरण करने योग्य हैं ओर जिनसे 
मानव-धभेका प्रकाश होता है, दिए हैं। इन सबके 
अध्ययनसे पाठकों को वेदमन्त्रोका ठीक ठीक आशय ध्यान 
सें आजायगा। 
ये अध्ययन के ग्रन्थ हैं । 
पाठविधि के सब के सब ग्रन्थ अध्ययन के लिए बनाएं 
' जा रहे हैं | ये केवल एकबार पढकर छोड देनेके नहीं हें। 
इनका जहांतक अध्ययन किया जाय, वहांतकके मन्त्र कण्ठ 
होने चाहिएँ। इनके अध्ययनकी विधि यह है-_ 
१. सबसे प्रथम मन्त्र कण्ठ करिए | मन्त्र कण्ठ होनेके 


र य ` पश्चा त्‌, } 
3 क RNS त नक्की 


२. सन्त्रके पद कण्ठ करिए और साथ साथ क | 
होता है यह भी देखिए । और मन्त्रके यदि प 
होंगे, तो अन्वय स्वयं स्मरणसें रहेगा | 

३. मन्त्र ओर उसके पद कण्ठ करनेके समय 2“ 
स्वर भिन्न हैं भोर पढ होनेपर खर भिन्न 
आप के ध्यान में आजायगी । 

४. मन्त्र ओर पढ कण्ठ करनेके समय नीचे रेखावाडे 
अक्षर निम्ब स्वरसें, चिह्रहित अक्षर उससे उच्च स्वरे 
आर ऊपर रेखावाले अक्षर उससे ऊंचे स्वरमें पढिये। मोरे 
तौरपर उक्त अक्षरोंके क्रमश; "सा, रे, ग' ये स्वर होंगे | 
इस उच्चारण की एक पुस्तक तेथ्यार की जा चुकी हे। 
पाठकोंको इस परीक्षा के पश्चात्‌ उसका अध्ययन करना 
चाहिए । उसमें स्वरोंके उच्चारकी रीति ठीक ठीक दी है | 

५, मन्त्र, पद और अन्वय कण्ठ होनेके पश्चात्‌ अथफो 
भी कण्ठ करनेके ससान ही स्मरणमें रखना चाहिए । मन्त्र 
बोलते ही, पद, अन्वय और अर्थ तथा भावार्थ पुस्तक देखे 
बिना बोल सकें, ऐला आपका अध्ययन होना चाहिए । 
आप आपने किसी मित्रके हाथमें पुस्तक रखें । भोर आप 
मन्त्र, पद्‌, अन्वथ अर्थ और भावार्थ जबानी बोलते जाएँ, 
जब इस प्रकार मन्त्र छु जबानी याद होंगे, तभी समझे 
कि इस पुस्तक का अध्ययन संपूण हुआ। 

६. पाठक यहाँ दिया हुआ अर्थ देखें ओर कण्ठ करें, 


वय केसा 


RN रोके 
हुए ह, यह बात' 


- परन्तु साथ ही अपनी खतन्त्र बुद्धिसे भी अधिक्र अर्थ की 


खोंज करें । खतन्त्र रीतिसे विचारशक्ति का उपयोग 
करना अत्यन्त आवइप्रक है । 

पाठक यदि एक एक मन्त्र प्रतिदिन याद करत जायेंगे, 
तो तीन सौ मन्त्रोंकी पुस्तक एके वर्षें निःसंदेह याद हो 
सकेगी । जैसे जैसे अभ्यास बढता जाएगा, वैसे वैसे 
पाठशक्ति भी बढेगी और एक वर्षमें इससे दो तीन गुण 
मन्त्र स्मरणसें रह सकेंगे । 

आशा है पाठक इस पाठविधिसे अधिक से आधिक लाभ 


उठाएँगे । 
निवेदक . 
आध (सातारा) / श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 


सचालक, oR स्वाया व 


~ 


वेदपरिचय 


) 
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परन्तु, बह था शीघ्रशोची | उसने तत्काल दूसरा 
विचार किया कि, कुबेर का दृष पिता विश्ववा ब्रह्मषि मेरु- 
| पर्वत पर आश्रम बनाकर तपस्या कर रहा हे, उसी से बेटी 
का विवाह कर दिया जाय, जिललसे उससे जो पुत्र बेटी को 
होगा; वह कुबेर का सोदेळा भाइ होगा, वह कुबेर का 
प्रतिस्पर्धी-दावादार बनेगा ओर फिर पूर्वोक्त बाधाएँ 
( मंत्री-मंडल की ) अपने दोहित्र के मार्ग सें नहीं 
भाएँगी । यह विचार करके, तथा सन का हढ निश्चय कर 
के वह सुमाली राक्षस अपनी बेटी से बोळा: 

सा स्वं मुनिवरं श्रेष्ठ ्जञापतिकुलोङ्गवम्‌ । 

भज विश्रवसं पुत्रि पौळर्त्यं वरय स्वयम्‌ ॥ १२॥ 

इहशाः ते भविष्यन्ति पुतना: पुत्रि न संशय; । 

तेजसा भार्करसमा यारशा5्यं धनेश्वर: | १३॥ 


ड ( उत्तरकांड सगे ९ ) 


' “ सो, तू प्रजापतिकुळोद्धव पुलस्ति ्रह्मषिका पुत्र, जो 
विश्रवा ब्रह्मर्षि के नाम से विख्यात हे, उसके पास जाकर, 
उसे स्वयं वर ले | ( कुबेर को तूने देख ही लिया है) | 


बिश्वा ब्रह्मि को चरने से तुझे भी ऐसे ही पुत्र होंगे, जो 


हि सू के समान तेजस्वी- जैसा वह कुबेर है, उसके ही 


रा होंगे; इस में सन्देह नहीं हे । !! 


बाप की यह बात सुनकर बेटी को तो मानो काठ ही 


he 
शास्ते ' कह कर विवाह की बात निकाली थी, तब 


र गया ! क्योंकि प्रथम जब बापने ' पुत्रि, प्रदान- 


हे अपने पिता के चित्तश्रम के कारण को ताड गई थी | 
"अपपत ~ 2 ४ री गो 
३ हर को अपने विवाह की भारी चिंता लग रही है ओर 
| ~ ~ 4 ८ 
| उस दिनसे उत्पन्न हुईं है कि, जिप दिन उत्तने लका 
वा ु 


र. 


। आळ... आयंसंस्काते । 
( प्रथम भाग ) | 

(७) 
राक्षसों का गूढ पड़यंत्र । 


गी ठ्छरीकिवाकप्र > ह ७ 
| ( लेखकः श्रीवास्सीकिवाकप्रदीप विष्णु दामोद्रशासत्री पडित ( तोफखाने ), ग्वालियर भामा आ 


भडैनन्स -रिदायई ) 


[ अहुवादक- लेफ्टनन्द बालकृष्ण दामोद्रशास्त्री पंडित, ग्वालियर भामी-रिदायड ] 


में राजा कुबेर को देखा था, और इसीपर से उसने यह भी 
अनुमान कर लिया था कि, भब पिताजी विवाह की बात 
कर रहे हैं, तो शायद उन्होंने कुबेर को ही अपने लिए 


पात्र निश्चिय क्रिया होगा) उसके मन सें यह आकांक्षा - 


उप्पन्न होना कोई आश्रय की घटना नहीं थी, क्योंकि वह 
भी एक राजकन्या ही थी, अत; उसकी वह आकांक्षा अयोग्य 
नहीं थी । ' अब पिताजी अपना विवाह कुबेर जेसे सुन्दर 
राजपुरुष के साथ कर देंगे, ' ऐसी आनन्ददायिनी कहपना 
के समुद्र में वह गोते लगा रही थी, और ' कुवर 
वरण कर,? ऐसा ही पिताजी कहेंगे, इस स कल्पना 
से उत्कंठित होकर वह अपने पिताकी ओर अपना मुंह 
उठाकर देखना ही चाहती थी कि, अकस्मात्‌ पिताजी के मुह 
से- राजपुरुष के बजाय, एक दादा ही नहीं, किन्तु पर 
दादा के सदृश बृद्ध तथा द्रिद्र वानप्रस्थ को वरने का 
बरज्रपाततुल्य्र अनुरोध सुनकर बेचारी उस बेटी की क्या 
दशा हुई होगी, इस की कल्पना उन्हीं सुक्तभोगिनी कुपा- 
[यों को हो सकती हे कि, जिनका गठबंधन दुर्भाग्यवश 
ऐसे ही जरठ पतियों के साथ हुआ हो ! कहा वह रा 
तशव, रहने के लिए बडे बडे प्रासाद, धारण करने के 
लिए अमूल्य दखाभरण, भोजन के छिए उत्तम ह 
व्यंजन, घूमने फिरने के लिए बिसान-शिब्रिकादि अनेक 
प्रकार के वाहन आर उप 
मूल्यवान्‌ शास्या आसना 
जराजीणे अत्यंत दरिद्र ऋ 

कंबळ ओर कृष्णाजिन, तथां फटी 
रातदिन का ब्यवहार १ दोनों पा 


दि सामग्री ओर कहाँ वह एक 
बि की हूटीफूटी परणकुटी, जीणे 
और फूटी वस्तुओं से 
नों की परिस्थिति सें 


भोग के लिए अनेक प्रकार की 


वैदिक धर्म ! 


[ अन्तर था ! परन्तु सुमाली राक्षस 
की पुत्री यथा में एक आयंकन्या ' ही थी ।' पताकी 
आज्ञा ! यही जिसके लिए ' वेदवचन ' था, क्या वह ऐसे 
नाशवान्‌ ऐश्वर्य के प्रलोभन में पड जाती ? कदापि नहीं । 
अपने वैयक्तिक सुख को पित्रज्ञा पालनरूप कतव्य 
निष्ठा के आगे “ तुच्छ ? मानकर एक सच्ची आयंकन्या 
का कर्तव्य पालन करने के लिए वह विना किसी आना- 
कानी के तैयार हो गई । 

भला; सुमाली भी क्या यह सब नहीं. जानता था 1 
कया उसके हृदय में अपनी पुत्री के सुखदुःख की तनिक 
सी संवेदना नहीं थी ? अला, यह कैसे हो सकता 
हे ? अपनी पुत्री के सुखदुःख की उसके: मन में अवइग्र 
संवेदना थी, परन्तु उस की ' ध्येयनिष्ठा ' उसके अपत्य- 
प्रेम कीं अपेक्षा भी अधिक बढी चढी थी | अपना देश 
देवों के पंजेसे क्रिस प्रकार छुडाया जाय, अपने राष्ट्र का 
पारत॑व्य-विमोचन क्यों कर हो, यही एकमेव ध्येय उसके 
सम्मुख प्रस्तुत था। उसकी पूर्ति के लिए जितना स्वाथे 
त्याग करना पडे, उतना स्त्राथैत्याग करने का, इतना ही 
नहीं, किन्तु से सुख का- अपने सवस्त्र का भी बलिदान 
राष्ट्देवता के चरणों पर करने का अवसर आ जाए, तो भी 
जिसे अपने ध्येय की पूर्ति के आगे उसकी कुछ भी परवा 
नहीं थी, अपने ध्येय की सिद्धि के लिए अपने प्राणों का 
भी उत्सग करने में जिसे आनाकानी नहीं थी, उसे अपने 
बेटी के सुखदुःख की चिन्ता ही क्यों होने लगी ? सच हे, 

"मनस्वी कायार्थी न गणयति दुःखं ने च सुखम्‌' 

सुमाली ने अपनी बेटी को विश्रवा ब्रह्मर्षि जैसे जरठ 
तथा दारिद्र पति के गले में बांधने का बिचार इस इच्छा से 
थोड़े ही किया था कि, उसे वेवाहिक सुख का उपभोग 
यथोचित और यथेष्ट प्राप्त हो ?'उस को तो केवल विश्रवा 

-ब्रह्मषिं के नामसे अपनी बेटी का एक पुत्र-कुत्रेर के लिए 

सौतेला भाई- लंलाके आधिपत्य के लिए एक 

i दाचादार- चाहिये था । अतएव, उसने अपने बेटी के 

सुखदुःख को जानबुझकर भुला दिया और उसको 

विश्रवा ब्रह्मे के हीं गल में मढ देने का निश्चय कर 


आकारा और पाताल क 


लिया । तथापि इस में भी वह एक चाल तो चळही गया ! 


1 दीत्रिपूेक कन्यादान करने की बात टाळ कर उस के 
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बजाय उसने अपनी पुत्री से ही “चर्य महा 
जाकर ।वश्रवा जह्माप का चर छे ) यह कह क्र 
अकेली ही विश्रवा बह्मर्षि के आश्रम सें जाने का 
कया] 


(२ 


उस के 
अनुरोध 


विधियुक्त कन्यादान को टालने सें 

हेतु दिखाई देता है कि, विधियुक्त वेवर क ने ठ 

बाधाएँ बीचसें आ पडने का संभव था ।यथा- ता 
ब्रह्मर्षि वयोबृद्ध थे । एक नवयौवना के साथ निवह 
करना शायद उन्होंने स्त्रीकार ही न किया होता | 
यदाकदाचित्‌ उससे विवाह करने का विचार भी उ होने 
किया होता, तो यह संभवनीय था कि, कुबेर जैसे प्रोढ, 
कतांघता, राज्य़पदारूढ पुत्र की अनुमति पूछने दो 
आवश्यकता उन्हे प्रतीत डुः 
सें विवाह करने की ह 
अनुमति पूछना नितांत 
इस पर भी यदि पुन्न की 
की ओर से उपहास तथा 
का संभव अधिक था | 


मांगी होती, तो कुषे 
वाह में बाधा ही होने 


नहि 
क्र a 


अब, यह भी मान लो कि, पितृभक्ति के कारण कुबेर अपने 
पिता के विवाह सें बाधा नहीं डालता, आपि सु पिता के 
विवाह में भी सम्मिलित हुआ होता, तो भी विधियुक्त 
विवाह में दूसरी ही एक बाधा उपस्थित होने को सभवना 
थी | आरंभ सें ही कन्यादानके संकल्पमें कुछ गोत्र आदि का 
उच्चार करने के समय “अमुक नाम्नः प्रपोत्रीम्‌ अमुक 
नाम्नः पौत्रीम्‌ स॒माळीनाश्नः पुत्रीम्‌ केकसी ना 
कन्याम्‌ तभ्ये अहं संप्रददे | ” इत्यादि कन्या के पिरय 
की पुकार अवश्यही हुई होती, जिससे वधू राक्षसकन्या 


> 


NN 


तथा शत्रक्न्या' है, यह भेद खुल जाता आर कि | मठ 
विवाहकार्यं एक ओर रहकर दोनों पिता-पुत्रा के लिए. | कि 
कदाचित्‌. चितारोहण करने ही की नॉबत आ। गई हो 
सारांश, विधियुक्त विवाह करने सें जितना न “र 
थी, उतनी ही सुगमता आवोधियुक्त विवाह करने क्र 0 जा! 
पहले में, वधूवर-दोनों-के कुछगोंत्र शीळ, ह ण्य 
प्रतिकूल आदि अनेक बातों का विचार कर दवा i 
कता होती है । दूसरे में- यानी आवोधिशुरु | 
होती, कि 


इन में से एक भी बात बाधक नहीं 


वक । | प्रतिक 


आश्विन १८६३ ] 


उ बाते अलुकूछ हो जावी हैं । किर दूलहा-दुळहिन की 
बर्माकुड्लियों काभी आपस में पूरा मेळ हो जाता हे । छत्तीस 
हना परे र मन या 
ही भी अडचन बीच सें नहीं आती ts है बीबी राजी 
तो क्या करेगा काजी ! ? इन्हीं सब बातों को सोचकर 

समाळी राक्षसने बडी दूर दृष्टि के साथ अपना मतलब 
ने के लिए यह अविधियुक्त विवाह का मागे ही 
निश्चित क्रिया, और अपनी पुत्री को ' र्य स्चय ' कह 
कर अपना विवाह-काये आप ही कर लेने के लिए प्रवृत्त 


किया | 


भच बेटीने सी शिरोधार्य कर लि ३ 
पिता का अनुराध बंदानों भा [शर[ाघाय कर ल्या आर, 


च्य FS ७. ह 
विश्वा ब्रह्मषिं के पास मेरुपर्वेत पर जाना स्वाकार किया, 


॥ सुमालीने फिर अपनी पुत्री को वख्चाभूषणों से सजा केर 


उसका अभिसारिका का वेष बना दिया और उसको 
अपने साथ लेकर विश्रवा घ्रह्मपिं के आश्रम पर जा पहुँचा ) 
झोर ऐन संध्या के समय- राक्षसी वेलासें- उसको ब्रह्मर्षि 
की यज्ञशाळा में पहुँचा कर, स्वयं आप भी अपनी साहस- 
पूरण युक्ति का परिणाम क्या होता है, यह देखने के लिए 
यज्ञशाला के बाहर एक भींत की आड में छुप रहा। 
सार्यकाळ का समय था [ विश्रवा सुनि अपनी यज्ञः 
शाला में सायं होम करने में लगे हुए थे । ऐसे ही राक्षसी 
समय में वह- सुमाली राक्षस की पुत्री- यज्ञाला में जा 
लञ्जावनत मुख से पेर के अँगूठे से भूपष्ठकों खुतरती हुई 
ब्रह्म के सामने खडी हो गई । अपने तेज से उस 
भाश्रमको दीप्तिमान्‌ करनेवाली उस युवती को देख कर 
परम उदार विश्रवा. ब्रह्मापने उससे निम्न लिखित प्रश्न 
किये-- 
भद्रे! कस्याऽसि दुहिता ? कुतो वा त्वं इहागता" 
कि कार्य? कस्य वा हेतोः? तस्वता ब्रूहि शे। भने । १८ 
( उत्तरकांड सगे ९) 
` ' हे कल्याणि | तू किस कीं पुत्री है! यहाँ कहाँ से 
भाई है ! तेरा क्या काम है ? किस के पास आई है ! 
` हत्यादि सब तू मुझे सत्य कह दे ! । तब- 


पव मुक्ता तु सा बाला कृतांजलिरभाषत । 


` आक्षप्रभावेण मुने ज्ञातुमहैसि मे मतम्‌ ॥ (१४ 
9 
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, पर्वा ' (दूसरे की विवाहिता ) होगी, यह सदह त 


रॉमायणकालीन आंयेस कृति । 


किर ०, १९ १७ 
इ विद्धि मह्मष शासनात्‌ पितुरागत।म। 
पम चास्नाऽहं शेषं खे शातुमहसि ॥२२॥ 
दि ( उत्तरकांड, सग ९ ) 
ब्रह्मपिने जो उपयुक्त प्रश्न किए, उनका उत्तर देना टाळ 
कर वह बाला हाथ जोडकर कहने लगी, ' 
~ ~ र ~ 
चण मुन शातुमहसि मे मतम्‌ । ! 
मेरा यहाँ आने में क्या हेतु हे, उ 


आत्मप्रभा- 
अर्थात्‌ हे महाराज, 
क उसे आप अपने आत्मबल 
से ही जान सकते हें |! अब इस चालाझी को तो देखिए । 


ब्रह्मर्षि के पूछे हुए प्रश्नोंका उत्तर देने सें वह लडकी कैसी 
टाळमटोळ कर गई हे? थी भी तो भालिए वह सुमाली राक्षप 
ही की पुत्री | त्रि का पहला प्रश्न था, * कस्या$सि 
दुहिता ? ! यानी ' किस की पुत्री हे?! इस का उत्तर 
यदि उसने यह दिया होता कि ' में सुमाली राक्षस की 
पुत्री हूँ, तो सुमालो राक्षस की अर्थात्‌ शत्रुको कन्या 
का पर्नीरूप सें स्त्रीकार करना तो दूर ही रह जाता, किन्तु 
उलटे उसको ब्रह्मपि की कोपाझि में अपनी ही आहुति 
देनी पड जाती ! दूसरा प्रश्न, 'कुंतो वा त्य इहागता! ! 
( यहाँ कहाँ से आई है? ) इस का उत्तर यदि उसने 
दिया होता, तो फिर भी वही परिणाम निश्चित था । क्यों- 
कि ' पाताल से आई हुँ ' यह कहने से ब्रह्मि विश्रवा 
कों यह संदेह अवश्यमेव हो गया होता किं, पाताळ सें 
तो सब राक्षस हमारे शत्रु ही- रहते हैं, अत; यह युवती 
भी कित्ती राक्षल की ही कन्या होगी । तीरे भोर चौथे 
प्रश्षोंका उत्तर स्पष्टतया देने में खीजाति की स्वाभाविक 
ढउज़ा रुकावट डाळती थी, तथा उसकी उतनी आवरप्र- 
कता भी नहीं थी । इस प्रकार उसने अपने ज्ञाति ल 
की पूर्ण गुप्तता रखी; तथापि, कदाचित अह सोपा 


(os 


i ररत 
के सन सें उत्पन्न हो जायगा, यह सोचकर, ऐपा सन्देह 


* उत्पन्न होने से पहले ही उसने कह ढिय़ा कि. 


कित मां विद्धि ब्रह्मण शासानत, पिह 

फेकली ताम ताम्ताहे शेष त्ये शातुमहे । 0 

«मैं अपने पिता की आज! के अनुसार यह! न ह 
अर्थात्‌ मेर उपर मरे पिता का ही > ह 
किसी का अधिकार अभीतक हुआ नह ॥ क 
बिवाह अभीतक नहीं हुआ हे, ' में कुमा । 


वैदिक घमे। ` 


उसने अपने उत्तर के आरंभ में ही दशौ दिया । मेरा नाम 
कैकसी हे ! और “ शेष आप अपने तपाबलद्वारा 
जान सकते हैं,” यह उत्तर देकर बह केकसी रगत 
होकर चुप हो रही । तब ब्रह्मषिने क्षणेक मन सें सोचकर 
उसके आगमन का हेतु जान लिया और उस से कहार 
` विज्ञात॑ ते मया भद्रे कारणं यन्मनोगतम्‌ ॥२१ ॥ 
सताभिलाषो मत्तः ते मत्तमातंगगामिनि ॥ 
दारुणायां तु वेलायां यस्मात्‌ र्वं समुपस्थिता॥२२॥ 
थ्रण तस्मात्‌ सुतान्‌ भद्रे यादशान्‌ जनषिष्यसि ' 
दारुणान्‌ दारणाकारान्‌ दारुणाभिजन प्रियान्‌॥२१॥ 
प्रसविष्यसि सुश्रोणि राक्षसान्‌ ऋरकर्मणः ॥ ९४ ॥ 
॥ र ( उत्तरकांड, सगे ९) 
४ हे कल्याणि ! तू मेरे पास किस हेतु से आई है, यह 
मैंने जान लिया है । तुझे सुझसे पुत्रप्राप्ति की अभिलाषा 
है, किन्तु जब कि, तू ऐसी दारुण ओर राक्षसी वेला में भाई 
है, तब तेरे जों पुत्र होंगे, वे महान्‌ भायानक ऋरकर्म 
करनेवाले राक्षस होंगे। ”! ब्रह्माधिका यह वचन सुनकर 
केकसीने नग्न होकर प्रार्थना की- 


भगवन्‌ ईशान्‌ पुत्रान्‌ त्वत्ता5द्द बह्मवादिनः। 
नेच्छेऽहं सुदुराचारान्‌ प्रसादं कतुमर्हसि ॥१५॥ 
( उत्तरकांड, सगे ९) 
८ है भगवन्‌ आपके सदृश ब्रह्मनिष्ठ से ओर ऐसे 
भयंकर क्रूरकर्मा, दुराचारी राक्षसपुत्र !! में ऐसे पुत्रों को 
नहीं चाहता । हे भगवन्‌? आप मुझ पर दया कीजिये | !! 
केकसी की कातर प्रार्थना सुनकर ब्रह्मर्षि ने उस को 
यह वरदान दिया- 
पड्चिमो यः तव सुतः भविष्यति वरानने । ` 
मम वशानुरूप यः स धमात्मा न च संशय; ॥२७॥ 
“सबसे पिछला-कानिष्ठ पुत्र जो तुझे होगा, वह मेरे कुछ 
के योग्य धर्मात्मा ही होगा। ” और यह वरदान देकर 
` उसको अपने आश्रम सें रहनेकी अनुमति दे दी । 
` केकसी का पिता सुमाली राक्षस आश्रम के बाहर + 
भित कीं आड में खडा खडा अपनी पुत्री ओर विश्रवा 
रह्मि दोनों की बातें कान देकर सुन रहा था | ब्रह्मषिं ने 
` ककसी को दिया हुआ शापरूप अभिवचन "' प्रसविष्यसि 
 सुश्रा णिराक्षसान्‌ ऋरकर्म णः !! इत्यादि.जब उसने सुन 


४३६ 


क 


त र्य अंक ६ | | 


लिया, तब उस से भी उसको अत्यंत हषे हुआ 

उसका काम तो ऐसे शापरूप अभिवचन 
बननेवाला था | उस की पेकी अभिलाषा कब 
“मेरी पुत्री के इत्र भोताचारखंपक्ष, घमेभीर 
दाँत तथा सात्विक प्रकृति के सज्जन हो? “हि 
तो देवोंसे अखंड शाचरुता 

पुत्रों ही की आवश्यकता थी 
ब्रह्मर्वि के उक्त शापखरूप अभिवचनद्वाा ही पूर्ण होनेवाही 
थी, इसलिए उसको तो “ शापोाइप्यदृष्टतनयानन. । 
पद्मशा्े । सानुझहे। अगवता मयि पातिताहय ` 
( रघुवंश ) इस कब्थुक्तिका अजुभज हो रहा था। उसका 
अब विश्वास हो गया कि, “अपनी आकांक्षा फलद्रूप होनेका | 
मागे अब निष्केटक हो गया | ' और अब वहाँ रहने की | 
कोई आइवयकता नहीं है, यह सोच कर वह ( सुमाली 
त 


२. 


राक्षस ) अपने घरको चापिछ छोटं गाया | 


। क्योंकि. 

ही से | 

थी कि | 

शान्त, । 

।? “अपितु उसके | 
करने वाले राक्षसप्रकृति 

1 और वह आवश्यकता | 


२ 


योग्य समयावधि मे पर विश्ववा ब्रह्मर्षिं को 


केकसी से रावण, कुपकृण, श्‌पेणखा और बिभीषण . 
नामक चार सताने हुइ । उनका उपनयन, वेदाध्ययन | 
आदि कमै यथाक्रम होते गये | छकाधिपति कुबेर भी बीच 
बीच सें कभी कभी अपने पिता के दशन के ळिए भा 
जाया करता ही था। 

एक दिन निलद्यक्रमाजुसार कुबेर पुष्पक विमान पर चढ 
कर अपने पिता कै-विश्ववा ब्रह्मर्षि के दशन के लिए आया। 
उस का राजसी तेज तथा ठाउबाट देख कर केकसी कें । 
हृदय में ख्रीजातिका स्वाभाविक सापत्तभाव-जो अबतक | 
सुप्त था-जाग उठा | उसने रावण से कहा-- 


बीत जा 


वत्स वैश्रवणं पद्य ज्वलंत तेजखावृतम्‌ । 


'भ्रातुभावे समे चापि पथ्यात्मानं त्वमीदशम्‌ ॥ ४९ 


दशग्रीव तथा यत्न कुरुष्वामितविक्रम । 
यथा त्वमपि मे पुत्र भवेवेंश्रवणोपमः ।४३॥ 
( उत्तरकांड, संग $ 
। भरे लछ। ) अपने बडे भाई को देखं ! अपने र्वै के 
तेज से वह कैसा शोभायमान दिखाई दे रहा हे “ ० 
दोनों भाई एक ही पिता के पुत्र हो, परन्तु दोनोंढी मै | 
मर्यादा सें कितना बडा अन्तर है | तेरा बडा भाई $ 
भाज राजपदारूढ राजा हे ओर उसकी तुलना मेद ' 


। पक । में रहनेवाळा एक कुद जोव हे ! पुत्र, क्या तू भी 
| दा कोई प्रयत्न करेगा कि, मैं ठे भी इस कुबेर के जैसा 
| ऐश्वर्यवान्‌ बना दन देल सकूगी ?! | 

माता के ये मर्मभेदक वारबाण प्रतापी रावण सह न 


| का | उसने उसी क्षण माता के सम्मुख प्रतिज्ञा की- 


त्यं ते प्रतिजानीहि आतृतुद्योऽधिकोऽपि बा। 
भजिष्याम्योजला चेव संतापं त्यज सुव्रते ॥४५॥ 
( उत्तरकांड सगे ९) 
। हे माता ! दुखी ब ह । बडे भाई के सदृश ऐश 
प्राप्त कर लेना कोई बडी बात नहीं है । में प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि, मैं बडे भाई के तुल्य ही नहीं, अपितु, उससे भी 
आधिक ऐश्वबैवान्‌ तथा तेजवान्‌ हो जाऊंगा ।' माता से 
| यह कहकर वह ( रावण ) शीघही अपने भाई कुंभकणे 
होर बिभीषण को साथ लेकर डली दिन गोकणक्षेत्र सें 
तप।साधन करने के लिए चळा गया | 


> 


००७ 


गोकर्णक्षेत्र में रावणने उदग्र तपाचरण करके भगवान्‌ 
प्रजापति ब्रह्मदेव को प्रखज्ञ किया और अपने लिए वरदान 
प्राप्त कर लिया कि, देव, दानव, यक्ष, नाग, किन्नर आदि 
में से कोई भो उस का वध न कर सके । कुंभकणे ओर 
बिभीषणने भी तपश्चर्या करके अपने लिए उपयुक्त वरदान 
मांग लिए। इसके अनंतर तीनों भाई अपने घर आकर 
मातापिता के साथ सुखले कालयापन करने छगे। 

` दृधर वृद्ध सुमाली राक्षस, रावण वरप्रदान प्राप्त करके 
पीछा कब्र लोट आता हे, इस की प्रतीक्षा कर ही रहा था। 
'  रावणने तपश्चर्या करके ब्रह्माजी को प्रसन्न किया और उन 
से श्रेष्ठ वर संपादन करके अत्र चह अपने घर पर पीछा 
| लौट भाया है, यह सुनते ही वह मारीच, सुवराहु आदि 
सन्रियो को साथ लेकर रावण को बधाई देनेके लिए उस 
घर गया और सर्वप्रथम अपने दौहित्र को खूब 
प्रेमसे आछिगन करके उससे 'बोळा- 

दिया ते वत्स संपातः चितितोऽय मनोरथः। 
यस्त्व त्रिभुवनश्रेष्ठ। त्‌ ळव्धवान्बरमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
यस्कृते च वयं लंकां त्यकत्वा याता रसातलमू । 
तद्गत नो महाबाहो महद्विष्णुकतं भयम्‌। ॥५॥ 
असछूत्‌ तत्‌ भयात्‌ भग्नाः परित्यज्य स्वमालयम्‌ 
बिहु ताः सहिताः सने प्रविष्टाः स्म रलातळम्‌॥६॥ 


३३७ 


रामायणकाठीन आयेसंस्कृति | 
अस्मदीय। च लंकेय॑ नगरी 


निउ भ्र 

बह तव जा धनाध्यक्षेण धीमता ॥७॥ 
नामात शक्यं स्यात्‌ सामना दानेन 

तरसा घा महाबाहो प्रत्यानेत 54 5 १ 

° दी प्रत्यानेतु कृतं भवेत्‌ ॥८॥ 

र रकश्वरस्तांत भविष्यति न संशय: | 

त्यया राक्षसवंशोऽयं नि 


मग्नोऽपि समुद्धत; ॥९। 
रौ ५ वै रि रक * || 
सवषा नः प्रभुश्चेव भविष्यसि महाबल ॥१०॥ 


“ ( उत्तरकांड, सगै ११ 1, 
“हे वस्त रावण ! तूने त्रिसुवनश्रे्ठ प्रजापति ब्रह्माची से 
उपक वर प्रदान प्राप्त कर लिया हे, सो तेरी इस कृत: 
कलयता के लिए तुझे धन्यबाद देता हूँ । वर्षो से जिन 
अभिराषाओं को अपने हृदय में में जतन कर रहा हुँ, वे 
मेरी अभिलाषाएँ- वे मेरे सब मनोरथ भाज परिपूर्ण हो 
गए हैं । जिसके कारण हमको छुंका का परित्याग करके 
पाताल में जाकर छुप रहना पडा है, उस महाविष्ण का 
भय अब्र से नष्ट हो चुका हे । देवों के सम्मुख किए. युद्धों 
में बार बार हमारी हार होने के कारण हम छोगोंने लंकां 
का निवासस्थान छोड दिया भोर वहाँ से भागकर पाता 
में जाकर छुप बैठे हैं। हे वत्स | यह लंका नगरी पहले 
अपनी ही थी । इस पर अपना राक्षसो का ही आधिपत्य 
था और इस नगरी में सब राक्षस ही.रहा करते थे | यह 
नगरी अब तेरे बुद्धिमान्‌ आता धनपति कुषेरने हथियाली 
हे । इसलिए, साम, दान, भेद, दंड आदि हर उपाय से 
अब्र छका अपने हाथ में कर लेनी चाहिए । हे तात ! हमारे 
राक्षसकुळ का तो पतन हो ही चुका था, परन्तु तूने उस 
का अब पुतरुद्वार किया है । अतएव, तू. अत्र कुबेर सें 
अपनी लका नगरी को फेर छे, और उसको पुनश्च अपनी 
अधीनता में छे आ। फिर तूही हम सब राक्षसों का भि 
होगा और हम तुझे ही अपना राजा बनाएर । i 
नानाजी का परामश रावण को अच्छा नहीं मालूम 


हुआ । तथापि उसने शांत चित्तसे ही उत्तर देकर उनका 


निषेध किया | वह बोडा 


4 >> । 
“वित्तेशो गुरुरस्माक नाहिसे Do र 
। नानाजी, कुबेर हमारे लिए पितृतुल्य हैं; गाप 


॥ १ 
को इस प्रकार उपदेश देना उचित नहीं है। 
दोहित्र का यह उत्तर सुनकर 


बेचारे सुमोळी राक्षस कोः 


कि 


वैदिक धमं । 


तो काठ ही सा मार गया! जिसके भरोसे पर उसने 
पिछले कई वर्षों से अनेकानेक सनसूबे बांधे च उससे 
का उत्तर मिलेगा और वे सब मनसू हवा से 
की भाँति हवा में ही उड जाएंगे, इस 
क्री उस बेचारे को क्या कल्पना थी ? रावण के उत्तर नसे 
हताश होकर उसने भपने भाग्य को ठोंक लिया आर 
भाज ही अधिक वादविवाद में लाभ न होता देखकर 
बह ( सुमाली राक्षस ) अपने घर को चुपचाप लोट गया | 
'ज्वरपर पहुँचते ही सुमाली से प्रहस्त महोदय ( रावण 
के एक तथाकथित मामा ) ने पूछा कि, ' क्या समाचार 
हैं ?! सुमालीने उत्तर में भाग्य को हाथ लगाकर कहा 
कि, ' छल्ला के सिर में तो अब सींघ ऊग आये हैं | उसने 
सो मेरी आजतक की सारी भाशाओंपर पानीं ही फेर 
दिया ! आजतक का मेरा सारा परिश्रम वृथा ही हो गया ! 
बह बीज तों आखिर एक ब्राह्मण ही का है न? वह अपने 
बापके स्वभाव पर ही जायगा ! उसने तो मुझे साफ उत्तर 
दे दिया कि वित्तेशो गुरुरस्माकं नाहसे वक्तुमी- 
दाम । कुबेर हमारे लिए पितृतुल्य हे; हमको ऐसी बातें 
मत सिखाओ । › बोलो, अब क्या किया जाय १! मानो 
अपना सवेस्व जाता रहा हो, इस तरह वह सुमाली राक्षस 
हताश हो बेठा ! तब प्रहस्तने उसको सान्त्वना देते हुए 
उसे कहा- ' तनिक धेयं धारण करो; कुछ दिन बीत जाने 
दो । रावण को इस बात की विस्मृति हो जाने दो; फिर 
देख लेंगे | ! 


इस प्रकार 
बाँचे हुए मों 


कुछ दिनावधि बीत जाने पर प्रहस्त मामा स्वयं रावण 
से मिलने गये भोर रावण को उसके वर सम्पादन की 
बधाई देकर कहने लगे- ' ल्ला ! तुमने जो अपने नानाजी 

को उस दिन उत्तर दिया था, वह योग्य था? क्या तनिक 
सोचो तो सही कि झूर वीर छोगों में कहीं भाई-भाईका 
नाता भी माना जाता है ! कुबेर तुम्हारा बडा भाई हो ही 
क्रेसे सकता हे ? उस की माता न्यारी और तुम्हारी भी 
भाता न्यारी । र य । 

* तनिक भोर भी सोच देखो कि, अदिति भोर दिति 
दोनों सगी बहिने कश्यप प्राजपति की खियाँ थीं | 
अदिति के पुत्र देव और दिति के पुत्र दैत्य; दोनों सगी 
बहिनो की संतानें। आपस में सौतेले भाई तथा मौलेरे 
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[ वषे २२ न अंक ! 
५९ 


भाई होकर भी दोनों सें शत्रुता क्यों होनी चाहिए ! 

` सपवंतवनाणंवा ' संपूर्ण पृथ्वी प्रथम ही र ३ 
कीं थी । इसपर दैत्यों ही का आधिपल्य था र 
दैत्यों को परास्त करके उनसे पृथ्वी का यह सब आध 

छीन लिया और देवों के अधीन कर दिया | तब ज्यु 
अदिति के पुत्र देव सारे जगत्‌ के अधिपति बन डे है 
अब्र तुम ही सोचकर देखो कि, दिति और अदिति पोर 


` 


ही सगी बहिनें- दक्षप्रजापति की घुनत्रियाँ । उन के 
> पुग्न 


कश्यप प्रजापति की सन्तान | देत्य ओर देव दोनो 
आपस्सें भाई-भाई । देल उथेष्ठ और देव कनिष्ठ । ऐसी 
अवस्था होकर भी देवोंने दे 
भ्राताओं से युद्ध करके उनको हरा दिया और उनका 
आधिराज्य छीन ही लिवा! 


Te 


' और भी एंक विः 
अदिति दोनों घकही पिला की 
दोनों सभी बहि 
> LS प्रजापति के 
देल और देव-कश्यप प्रजापति के 

€् CYST 
भाई तथा मारे आइ सी थे! 
संबन्ध था, तब भी दोनांमें-देत्यों 


पुन्न- आपुस में सौतेले 
उनका इतना निकट 
ओर देवोंमें- आजतक 


में-देत्यों 


~ (4 


की माता अरद्वाञ्जक्रषि को पुत्री है ओर तुम्हारी माता 
लमाली राक्षस की पुत्री हे । दोनों का आपस में कोई 
नाता नहीं है, किन्तु दोनों के कुछ भी भिन्न भिन्न हैं। 


वास्तव सें दोनों का किसी प्रकार से तनिक भी सबन्ध | 


नहीं हे । पुन; घर्मेशास्त्र के विचार से भी लंका फे र 
का हकदार कुबेर बिलकुछ नहीं हों सकता | क्योंकि लंका 
सुमाली की, अर्थात्‌ तुम्हारे नाना की है और तुम सुभाढी 
के दौहित्र हो, अतः लंकापर तुम्हारा ही अधिकार होगा 
चाहिए | कुब्रेर चाहे तो अपने नाना की कुटियापर मड 
अपना अधिकार दिखळावे | लंका से उसका कोई संब, 
नहीं हे ॥ धर्मशाख कें विचार से लंका पर 62. 
स्वत्व तुम्हारा ही है और तुम ही ळ॑काके सच्चे स म 
देव और दैत्यो की शत्रुता तो परम्पराले बर 
रही हैं; उसको तुम ही आज मिटाने चरळ हो 


४)... > 2 । 
उनमें ऐक्यता प्रस्थापित होना नितांत असभव है 


। म दा वि ष्णने 


वेचारने की बात हे कि, दिति ओर 
अर्थात्‌ दक्षप्रजापति की 
क थीं । दोनों की संताने 


हँ Lo ~~ ha ~ 
मिलनी ही चाहिये, ? ऐसी हट पकड कर बैठ गयां । 


यी वि १८६३ | 


` ,अनादि काळ से चलो आती हुई, देव-देत्यों की यह 
तरा आत्यंतिक यत्न करने पर भी मिटनेवाळी नहीं हे | 
और ने इस का. म्रिटन इष्ट भी हे । उन में ऐक्यभाव 
प्रस्थापित करने का प्रयरंव करना सुतराम्‌ अकारथ हे। 
अतएव, तुम मेरा कहा मानो ओर अपनी लका कुबेर से 
होगा लेने का उद्योग करो । ! 
प्रहस्त मामा का यह उपदेश रावण के मन पर परिणाम 
« आप के परामश का में यथोचित विचार 
करूंगा, 
कर दिया | इतने ही में रावण-साता केकसीने उस जगह 
आकर रावण से पूछा- ' मासाजी क्या कह रहे थे?” 
प्रयुत्तर में रावणने मापाजीने जो कुछ उपदेश दिया था, 
सुना दिया, जिस को सुन कर 
वह बोळी= सच त! माभाजी का कहना बिलकुल 
दच है । रुका मेरे ही पिता की है और कुबेर का उस पर 
कोई स्वत्व नहीं है | अतएव, हे पुत्र ! तुम अपने पिता के 
पास जाकर उन से कहो फि, ` कुबेर से हमारी ळ्का 
नगरी हम को दिला दो | सें भी तुम्हारी एष्ठपोषक हो 
जाउँगी । ! 


बह सब अपनी माता को 


माता से इस प्रकार प्रोस्लाहन मिलते ही 
पिता विधवा ब्रह्मि के पास जाकर बोला, 
लंका का शासन अबतक यथेष्ट कर लिया हे, परन्तु अब 
लका मुझ को मिलनी चाहिये । क्योंकि वह मेरे नाना की 
है और में ही डस का स्वस्वाधिकारी हूँ । ? रावण की यह 
बातें सुन कर विश्रवा व्रह्मर्षिने उस को बहुत कुछ ऊँच- 
नीच समझाया, परन्तु रावण कब माननेवाला था? 


निषेध करने पर भी रावणने माना नहीं ।' लंका मुझ को 
तब 


रावण अपने 
: कुब्रेर भेयाने 


विश्रवा ब्रह्मर्षि अत्यन्त क्रोधाविष्ट होकर शाप्रवचन बोले. 
कि, “तेरै हाथ सें लंका का अधिराज्य आने पर तू उस को 
खो देगा और स्वयं अपना भी नाश कर लेगा । उष को 
लूका मिलना कदापि इष्ट नहीं है । ' 

विश्रवा ब्रह्मर्ष के मुँह से उपर्युक्त शापवचन कां 
उच्चार होते ही घर सें से बिजली कडक उठी! वह 
गरजती हुईं बाहर आकर बोळी- ' लंका का राज्य रावण 
को मिळना इष्ट नहीं है ? क्यों भछा १ इस की नाना की 
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' रामायणकाडीन आयंसंस्कृति | 


२, 
kd दूसरे मजे SN 
प पर दूसरे मजे उडावे और वास्तवि 
व रे पी 
की है मगा एर, यह कहाँ का न्याय हे ! हा मेरे बाप 
। उस पर कुबेर का अधिकार ही ३ 
कार ही केसे पह 
आप तो बडे धर्मशास्रों के ज्ञाता हे! ताह 
WR So * आप ही विचार कर 
देखिये । रुका मेरो बाप की हे और रावण मेरै 
तरा मेरे बाप का 
द हनन ह । आप का धमंशास्त्र क्या कह रहा हे ! यही न 
कि, ' दोहित्र र्‌ 
क एव च हरेत्‌ अपुत्रस्याखिळं घनम्‌ १? 
तो क्या ये रों ने 

1 र [ये शास्त्रवचन दूसरे को ही सुनाने के 

घरः में बरतने के. नहीं हैं ? कुबेरसे लंका का कोई 
सम्बन्ध नहीं है । मेरा रावण अत्र प्रौढ भोर कतोधतो हो 
या है, इसाढए अब उस की ढका उसको मिलनी ही 
चाहिये | ? 


क आधिकारी 


रावण की माताने इस प्रकार अपने पतिदेव को भाडे 
हाथों लेकर उन की बुद्धि ठिकाने पर लाकर रख दी | ठीक 
ही हे । वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसी! 
बेचारे वर्ह्मप हार मान गये और अन्त में जब यह अभि- 
वचन उन्होंने दे दिया कि, अब की बार कुबेर आएगा, 
तब, उस से कह कर रावण को कंका दिला दूंगा, तब. 
कहीं वह चण्डी शांत हुई ! 

यहाँ तक बात आ जाने पर अत्र क्या रावण कुबेर के 
आने तक उस की बाट जाहता हुआ, चुपचाप बेस रह 
ज्ञाता ? उसने तुरंत ही प्रहस्त के साथ परामशै करके तथा 
उसी को अपने साथ लेकर ऊंका को प्रस्थान किया भार 
वहाँ पहुँचते ही त्रिकूटाचळ पर अपने डेरे डाळ दिये || 
अनन्तर रावणने प्रहस्त को ही अपना अशुभ, तथा संदेश- 
वाहक दूत बना कर उस के द्वारा कुबेर को सन्देश भेजा | ' 
रावणगे प्रहस्त से कहा- ; 
प्रहस्त शीघ्र गच्छ त्यै बदि नेक्रेतपुडगवम्‌ ॥२२॥ 
वचसा मम बित्तेश सामपूर्व ईद 50 शां 
इयं ल॑कापुरी राजन्‌ राक्षसांना महात्मनाम्‌ ॥ 
दु हे सौम्य नेतत्‌ युक्त तवानघ । 
लया पिदशित त अतल विक्रम ॥२४॥ 
तत्‌ भवान्‌ यदि नो हाथ दद्यात्‌ अठु 


“जे गलितः ॥२५॥ 
च तिः धर्मेश्ैवानुपालितः 
कृता भवेत्‌ मम पो उत्तरकांड सग ११ ) 


के पास जाकर उस को 


तः! तुम * शीघ्र कुबेर 2 


“हे प्रहर 
ओ कि, 


सविनय मेरा संदेशा छु 


४ यह छंकापुरी बहुत 


बैदिक धमे ! 


प्राचीन काल से राक्षसों की है । इस में आप आकर बस 
रहे हो, यह बात उचित नहीं है | आप मेरे ज्येष्ठ आता 
भरे पिता के समान हैं, तथा में आपका बालक हू । यदि 
भाप यह ढंकापुरी अब मुझे सोप देंगे, तो आप का वह 
कृत्य मुझ बालक के ऊपर अत्यंत दुलार करने के तुल्य 
होगा, तथा आप से धर्मपालन भी यथोचित होगा 
क्योंकि जिस सुमाळी राक्षस का पहले इस छका पर 
स्वामित्व था, उसी सुमाली राक्षस का में दौ हि हूँ । 
अर्थात्‌ उस का सच्चा उत्तराधिकारी में ही हूँ । ? 
` रावण का संदेश लेकर प्रहस्त सामा लंकापुरी में गये 
भोर उन्होंने प्रथमतः कुबेर से एकांतिक भेंट की, ( ऐसी 
भट को “ 117४९ ४1816 कहते हैं। इस में महत्त्व के 
_ब्रिषयपर समुचित उहापोह होकर यहीं उस का निणेय 
आ हो जाता हे और फिर आम दरबार में, उस का प्रकटी- 
करण होता हे। ) और उससे बडे विनीत भाव से कहा- 
' हे सदाचारी श्रेष्ठ कुवेरजी ! आप के कनिष्ठ भ्राता रावण 
महाराजने मुझे भाप के पास भेजा हैं| हे सर्वश्ञासत्रविश्ञा- 
रद महाबुद्धिमान्‌ कुबेरजी, आप के कनिष्ठ आता का आप 
के लिए यह संदेश हे कि- 
इय किल पुरी रम्या समालिप्रमखेः परा । 
भुक्तपूर्वा विशालाक्ष राक्षसेभीमविक्रमेः ॥२७॥ 
तेन विज्ञाप्यते सोऽयं सांप्रतं विश्रवात्मज | 
-- तदृषा दीयतां तात याचत; तस्य सामतः ॥२८॥ 
_ ( उत्तरकांड सगे ९) 
| इस लंकापुरी का उपभोग हमारे मातामह सुमाली 
प्रमुख महान्‌ पराक्रमी राक्षसों ने लिया हुआ है | 
` ( अर्थात्‌ यह कंकानगरी पुरातन काल से राक्षसों की है ) 
अतएव, हे कुबेरजी ! आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि, 
रावण आप से जबतक सामपूर्वक लंका मांग रहा है, तभी- 
तक वह उसके हाथमें. सौंप देना, आपके लिए उचित है | " 
महस्त का यह वक्तव्य सुनते ही कुबेर की आंखे एक 
दम खुळ गइ ! पिताजी ने बुढोतीसें विवाह किया, बह आगे 
जाकर अपने लिए इस प्रकार बाधक हाँगा, इसकी उस बेचारे 
' देवप्रक्कति कुबेर को कल्पना भी नहीं थी ! पिताक! यह 
विवाह ही उससे छंका का हडप लेने के ल्यि राक्षसो के 
रचे हुये गूढ. षड्यंत्रका मूल हे, यह बात अब उसके 


४89 


[ बृष 4 
च्य अक १६ 
कहीं ध्यान में आई । परतु अब क्या हो हु. & 


[थ 
कि अब तो अवसर हाथसे निकळ गया था । 1 ! क्यो 


कुषेर का हृद्य डावाडोळ हो गथः और Es 
खलबली मच गई ! तथापि वह राजपुरूष था 58 
हृदय के अंदर सची हुई खलबली बाहर दिखाई ४ 
फर वह राजपुरुष ही काहेका ? मानो “कुछ हुआ 
नहीं हे, !! ऐसी निर्विकार चर्या रख केर अत्यत शांति ड 
साथ भात्मीयता की सावना दिखाता हआ वह प्रहृ 
से बोला, “मुझे पिताजीने जिल दिन यह लका सौंपी | 
उस दिन तो इस में एक भी राक्षस नहीं था । यह 
बिलकुल उजडी हुई पडी थी | मेने इसको बसाने के लिए 
बडे बडे यत्न किये हैँ | किसी 


॥ बडे बड़े पुरस्का 

~ Ns ७ र्‌ 

दिये हैं, किसी की मआानमर्याद बढाई हे, अनेकों को 
बड़ी बडी पढ्दि 


र हे, तथा अनेकोंदो 
अनेक प्रकार की 


कहीं जाकर इस 
लकाएुरी सें इतनी बडी ब 


क 
पेत ;के२ 
2 


है दे रही है । अब आप 


यह कह रहे हैं कि, “यहाँ राक्षसो की बसती और राक्षसों 
की ही सत्ता थी, ?? तो मेरे यहाँ आकर बसने से पहले 
होगी भी ! आप सुझ से झूठ थोडे ही कहते होंगे! परतु 


इस वादविवाद की आवश्यकता ही कोनसी है ? रावण मेरे 
लिए कोई पराया तो हे ही नहीं ? मेरा छोटा भाई ही तो 
है । उसको आपके साथ इस प्रकार संदेशा भेजने की 
आवश्यकता हीं क्या थी ? सीधा मेरे पास क्यों नहीं चछा 
आया ? आपही उसको अपने साथ यहाँ क्यों नहीं ले 
आये ? मेरे विचार से तो आप पीछे छोट जाएँ ओर 
रावण से मेरा संदेशा कहें कि, “ यह छंका, यह राजपाट, 
यहाँ की सब धनसंपति, अइतशाछा, गजशाला, आदि जो 
कुछ मेरा है, वह सब तेरा ही है। तू यहाँ सुख से चला 
आ ओर इस राज्यश्रीका उपभोग यथेष्ट कर । राजशासन 
आदि के झगंडों में पडने की तुझे क्या आवश्यकता है ! 
तू यहाँ चछा आ और मनमानी मोजे उडा ? ”” 


काम इतनी सरलता से बनता देखकर प्रहस्त मामा 


बड़े हर्षित हो गये । परतु कुब्रेर इधर कुछ दूसरी हा 
सोच रहा था । उसने थोडी देर रुक कर फिर मामा 
से कहा-“हा तो मामाजी ! लंका तो अब आपको 


देना निश्चित ही हे.! तथापि, राजकार्य होनेके कारा ० 


सोप 


मिलेगा 


रावण ! 


दि 


TA २४ -» न” 


>. या ब्य नर ~ टा 46 लिव 


~ 


~ “7 CM फाट 


on) Cd 


tos Crs 
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ह बात > 
पति छेने का शिष्टाचार भी पाळना आवश्यक है । जो 


मेँ लि क्राररवाई अब वप न दद , 
| || ,11010117 ) होती हैं रहेगी । यह काम घंटे दो घटे 


क्रा तो 
। सलि SS 1... है 
| रे घर की पहुनाई स्वीकार करें । क्योंकि यह लंका भब 


ही नहीं । आप के लिए त 
बाज के जैसा अवसर फिर कभी हाथ आतेदाळ न की 


और महल के चौगिदे एहरे चे 
कहीं घूमने, फिरने या हवा 
| पर हाथी, घोडे, रथ, शिबिकाओ आदि का प्रबन्ध उन की 
| सवारी के लिए कर दिया | बाहर निकलते ही शरीररक्षक. 
(७०१५-९५००१), छडीदार, चोपदार, सिपाहीपयादे भादि 
| सब ऐश्वर्य उन के साथ रखने का प्रबन्ध कर दिया भौर 
| सयं वह ( कुबेर ) भी दिनभर मामाजी की हाजिरी में 
॥ रहा। रात में मामाजी की पहुनाई ओर भी अधिक समा- 
| रोहके साध हुई । नृत्य, गायन, खान, पान भादि बातों सें 
पहर रात बीत गईं। मामाजी भी निद्रावश हो गये। 
। मामाजी को निद्रादेवी की गाढ आराधना में लगा कर, 
कुबेर चुपचाप पुष्पक विमान पर चढकर आधी रातके समय 
मस्त पर विश्रवा ब्रह्मपिं के आश्रम सें जा पहुंचा । 
| [उसको आधी रात बीते इस तरह आया हुआ देखकर 
| मदा मुनि आश्रयेचकित हो गये और उन्होंने कुबेर सें 
| ऐसी मध्यरात्रिसें भानेका कारण पूछा । कुबेरने प्रत्युत्तर दिया- 


मंत्रिमंडल के सामने रखकर इस में उन की 
~ हो ~ 
आगे होनी हे, वह राजनियमाचुसार 


न है ही नहीं? दोचार दिन तो लग ही जाएँगे। 


ए मेरी आप से यह प्रार्थना है कि, तबतक आप' 


1 पि 


आप की होनेवाली है.। फिर सुझे कव ऐसा अवसर 
| मिलेगा कि में अपने घर में आप की सेवा करूं 2 आप 
| हे 1 ~ भी तो De ७) ९ ~ त 

रावण के मामा हैं, वैसे मेरे भी तो हैं ? कोई दूसरे तो हैं 


` ज्ञेसा रावण वेसा ही में भी हूं। 


इस प्रकार मधुर भाषणद्वारा प्रहर्तमामाजी को कुत्रेरने 


£ 


| भपने वाग्जाळ सें फॉल लिया और उन्हें अपने पाहुन बना 
कर एक अच्छे सजेसजाये महर सें रख दिया । मामाजी 
कै लिये हाजिरबाश ( ^, ?, 08.) नियुक्त कर दिये 


रे चौकी लगा दिये | मामाजी को 


च 


री को जाने की इच्छा होने- 


एष तात दशग्रीवः दूतं प्रेषितवान्‌ मप्र ॥२४॥ 
दीयतां नगरी लंका पूर्व रक्षगणोषिता । 


| मयाऽश किमनुष्ठेयं तन्ममाचक्ष्व सुब्रत ॥३५॥ 


( उत्तरकांड सगे ११ ) 


ड्‌ 


४४१ 


गमायणकालीन भायसंस्कृति | 


६६ ) ७ 
रावणने मेरे 
" भरे पास अपना दूत भेजकर कहा भेजा हे 


कि, ' यह लकापरी 
डु छु ले 
ह 'काएरो पहले राक्षसों की थी | अतएव यह 
अब साप दो । ' सो, हे पिताजी | में इस समय 
कया करू, इस की मुझे आज्ञा हो | ' 
यह सुनकर महर्षिने कहा, “ अरे क्या रि 
पास आ भी पहुँचा ) पा हर. 
भा भा पहुंचा । उसने सेरे सामने इस विषय सें 
बात निकाली थी, परन्तु मे निषेध बि 
के | , परन्तु मने उस का तीव्र निषेध किया 
[र जब उसने मेरा निषेध नहीं माना, तब क्रोधावेश सें 
आकर उस को मैंने शाप भी दे दिया कि, “ तेरे अधीन 
छका का भधिराज्य भाने पर तू उस को खो देगा भोर 
स्त्रय अपना भी नाश कर लेगा । " 


कुबेरने कहा, “ पिताजी ! आपने रावण का अवश्य ही 
निषेध किया होगा ओर उस को शाप भी दिया होगा । पर 
भब मेरे लिए आप की क्या आज्ञा हे ! ! तब प्रत्युत्तर सें 
विश्रवा सुनिने कहा: ' पुत्र | यदि मेरी संमति पूछते हो, 
तो कल्याणकारक ओर धर्म के अनुसार में तुम को मागे 
बतळाता हुँ, उस का अनुसरण करो- 


भ्रेयोऽमियुक्त धम्ये च श्रृणु पु बचो मम ॥३८॥ 

बरप्रदानसंमूढो मान्यामाभ्यं सुदुर्मतिः। 

न वेत्ति मम शापाच्च प्रकृति दाहणां गतः ॥२९॥ 

तस्माद्रच्छ महाबाहो केलास धरणीधरम्‌ । 

निवेश्यः निवासार्थं त्यकत्वां लंकां सहानुगः ॥४९॥ 
( उत्तरकांड सगै ११ ) 

८ वह दुर्मति रावण वरप्रदान प्रास कर के उन्मत्त हो 
गया है | वह अब किसी को कुछ समझता ही नहीं हे! 
पुनः मेरे शाप से वह अब अत्यन्त चिढा हुआ भी है। 
इसलिए मेरा तुम से अनुरोध है कि, तुम झुका. उस को 
सोप दो और अपने सब कुटुंबी, परिजन आदि अपने साथ 
लेकर केलास पवेत पर जाकर रहो । यह तुम जानते हीं 
हो कि, रावणने बहुत बडा वरदान प्रास किया है रे 
से शत्रुता कर के तुम पार न पा सकोगे । घर अति त 
ऐसी शत्रुता में इष्ट भी नहीं समझता । इ कि उस 

न की सेनाए मारी जाएँगी और युद्ध में तुम को विजय 
दोनों की सेनाए मार जाएगा ऑर ड SR 
मिलेगी ही, इस का कोई तिश्च भौ चह 
लंका के राज्य का तुम उपभोग कर ही चुके र | या 
को रावण के! हाथ में सोप कर झगडा मिटा दो । 


बैदिक धर्म | 


वह मी तो तुम्हारा छोटा भाई ही है । ' 
एवं उक्तो गृहीत्वा तु तद्धचः पितुगोरवात्‌। 
लदारपन्ः साबात्यः सवाहनधनो गत; ॥४४॥ 
र ( उत्तरकांड सगे ११ ) 


र कुबेर अपने पिता की आज्ञा माथे पर चढाकर छंका को | 


रातोरात वापिस लौट आया और सूर्य का उदय होने से 
पहले ही अपने अधिकार सें लंका की सब चनसम्पत्ति, 
कोश, हाथी, घोडे, रथ, इत्यादि सब कैलासपदेत की 
ओर रवाना कर दिये, तथा स्वयं लका का त्यागपत्र 
प्रहस्त के हाथ में देने के लिए सूर्योदय की बाट जोहता 
बैठा । 
लंका की सर्व धनसम्पत्ति, कोश, हाथी, घोडे, रथ 
इत्यादि सब केलास . पर्चत की ओर जाने रुगे। उन का 
कोळाहळध्वनि सुनकर प्रहस्त सामाजी की नींद खुळ गई । 
उन्होंने अपने महल की खिडकी के बाहर झांका ओर 
आँखें खुळी रखकर भली भौँति देख छिया किं, लंका की 
घ्न सम्पत्ति, हाथी, घोडे, रथ आदि सब्र लंका से बाहर 
जा रहे हैं और लंका खाली हो रही हे। लेकिन चुपचाप 
बैठने के व्यतिरिक्त कर ही क्या सकते थे? वे तो बेचारे 
यहा पहुनाई में फॅसे हुए थे ! 


ह 


प्रातःकाछ हुआ । कुबेरने अपनी राजसभा बुलाई भोर 
मामाजी को बडे समारोह के साथ दरबार सें, बुला कर 
उन्हें उच्चासन पर अपने निकट बिठाया और बडे आदर के 
साथ उन के हाथ में त्यागपत्र के साथ खाली की हुई 
लंका भी सोप दी । मामाजीने भी विचार किया क्रि, 
लका हाथ सें आकर अपना पैर तो वहाँ जस गया। अब 
गई हुई धनसम्पत्ति, रथ अश्व, गज“आदि ले लेना कोन 
कठिन कार्य हें? अतः लंका हस्तगत होते ही वह 
(प्रहस्त) रावण के पास. गया और बोळा कि, ' कुबेर लंका 

को खाली कर के अपने परिजनोंसमेत लंका से बाहर 
निकळ गया हे, सो अब तुम चलकर उस को अपनी अधीं- 
नता सें छे लो और अपने धर्म का पालन करो | ? तब 
रावणने अपने परिजनोंसमेत लंका में प्रवेश किया. और 
प्रहस्त, सुमाली आदि राक्षसोंने बडे समारोह के साथ 
वा छका की राजगद्दी पर उस की स्थापना की । इस प्रकार 
` राक्षसोंने अत्यन्त दूरदाशिता से गूढ षड्यंत्र रचकर 


१४३ 


८ | श्र 


शभ फ ११ § 


[ बघे ३३ 


अपना तथा शत्रु का एक भी सचुष्प्र न मरते जे बत ( 
को चंगुल मे फँसा हुआ अपना लंका देष | र धी 


का राज्य” .. 

पुन; प्राप्त कर लिया । रे त में 

७) र्क ¢ र « न ? | कोई 

न शी वर्णन की हुदै घटना से- राजकीय पद ह 
केसे दोघे काळलक एकते रहते है होकर 


हैं, तथा उन को स... 
(८५ ने ~ NAN (श भततक' 
पहुंचाने के लिए केली केसं चाळ चरनी पडती हैँ 
इतिहासको पुनरावृत्ति केली होती 

करनेयोग्य निकळ्ती हें । इन सें से प्र 
षड्यंत्र दीघ कालतक केसे पकते रहते हैं 


र». 


haha ती 
करंगे- ग 
नाल fe शा 
(- १ ) कोई भी राजकीय गुप्त षड्यन्त्र जब जनता ३ i 
र युल पड़्यर ज़ 
नता म्‌ और ड 


होत डे. नः छ) कह क > मो 8. “0१०० 
प्रकट होता हे, वह प्रकट होने से कई दिनपूर्व, किच बँ] . अली 
hy ha अ कि र ळ| 
वर्षों पहले खे उस की घटना अत्यन्त गुप्त हुआ की) ० 


N म BE होती 
है । सुमाली राक्षक के सन से अपनी लंका पुनः प्राप्त करे Fe 

= ys हि तिज तन उस £, ~ र दु ५ 
की कढपना का इव हुआ, उस दिन से लेकर वह कहपनें सूत्री ! 


मूते स्वरूपको पहुँचाने तक ४०-४२ वषे ळग गये | इतनी | 
अवधि में उसने कुबेर का भतिद्वंढ्वी निर्माण करने की ( 


~ ~ छ य 

कल्पना को लेकर अपने संकल्पित गुप्त षड्यन्त्र की रचना $ 

औं हि र न विवा 
की ओर वह इतनी गुप्त रक्खी कि, जिस के आधार पा . 

रे Ce Se को प्रवेश 

उसकी पूतता निभर थी, उस रावण को भी योग्य समर. 
नदि | उस ६ 
आने तक उस की गंध भी नहीं छगने दी ! ह 
२९७ ~ ¢ दै 
रावण बाल्यावस्था में ही तपश्चर्या के लिए गोकक्ष किया 


को गया था । उख समय वह सम्भवतः पंद्रह या बार ( 


होने का वर्णन है । अब यदि मीमांसकों के लिडाताबुसी। 
एक वर्ष को ' एक. दिन ? मान लिया जाय, तो दुस हना | 


र हें ।' 6 
दिनों के लगभग अट्टाईस वर्ष होते हैं। अर्थात्‌ रावण | 
१ परी झो जब से वस्रापिं | शत 
तपर्चयी पूरी कर कें ओर प्रजापति ब्रह्मदे ठा 
कर के वापिस घर को आथा, तबतक वह ४०-४३ १ | 
ने अपने गुप्त पड्यख | र 
हो चुका था | अर्थात्‌ सुमालीने अपने गुप्त ५६ है होती 
बीजारोपण ४०-४२ वर्ष के पूर्व ही कर रखा ग 
गुप्त रीति से ४०-४२ वर्षोतक- उसका र त हते. देव 
पर फल लगाने तक, अर्थात्‌ अपना इच्छित ६8 BE | न 
तक-वह उस का परिपोष कर रहा था | ठि ध 
~ क I 
ई० स० १९१४ का यूरोपीय सहायुड भी शा का 


हे उसकै i 
हिमक घटना नहीं थी | कहा ज्ञाता है कि 3 | 


है... वी रि ५०५ | 


(मनी) के पेट में ४० वर्षा से पहले पैदा होकर 
वे तौरपर ४० वर्षोतक सुग रही थी और 


| कोई एक राजकीय षड्यंत्र इतने इतने वर्षों में परिपक्व 
र होकर सिड हो जायगा, इसको SE बाँधक१ उसकी 
डपरेषा राजमन्री अपने शुख ( Blae Book ) ` डल्यू 
और दक्र ) में लिख रहते & आर पीढी दरपीढी उसके संशोधन, 
| टता दि संस्कार जो हुआ करते हैं, वे भी उस ब्ल्यू 
जकीय | बुक में लिख दिए जाते हैं, तथा योग्य समयतक उन्हे 
विचार गुप्त भी रक्खा जाता हे! किसी एक राजा या मंत्री के 

| अनुशासन में किसी गुप्त षड्यन्त्र का चीज बोया जाता हे 
ता मे| जोर उस राजा या मन्त्री की कई पीढियों के पश्चात्‌ होने- 
सन्त्री के समय उसकी फलप्राप्ति 


सूत्री था । 

(२) ऐसे गुप्त पड्यन्त्रो को सिद्ध करने के हेतु जो 
कुछ युक्तियॉ या चाळे चळाई जाती हैं, उन्हीं में अपनी 
विवाहयोग्य कन्या का शत्रु राजा के अन्तःपुर के अन्दर 

प्रवेश करा देना ओर फिर उससे दोनेवाछे पत्रके द्वारा 
उस घत्रुराउय पर अपना स्वस्व प्रस्थापित करके, उसको 
हडप छेना यह भी एक चाळ हे। इसीका अवलंब सुमालीने 
किया हुआ पूर्वोक्त घटना से प्रतीत होता है । 

(३) इतिहास की पुनरावृत्ति- 

८ अरयोऽपि च लँघेया सति कार्याथंगोरचे ।' 

( श्रीमंद्धांगवत ) 

अथौतै-- अपना कोई बडा मतलब साधना हो, तो 
| शत्रु से भी मित्रता करनी चाहिए | इसके उदाहरण- 
(१ ) प्राचीन काळ में अप्तृतप्राप्ति के लिए देवों 

हो समुत्र मेथन करना था। इस काम के लिए सेरूपवंत 
औ! | की मथनी बनाई गईं और वासुकी नाग की रज्जु बनाई 
॥ गई। इस रञ्जु का एक छोर पकडकर खींचने के लिए 
देवगण तैयार थे, परन्तु दूसरे छोर को पकडने के लिए 
कोई नहीं था | अब इस काम के लिए कोन बुछाया जाव, 
6 इस सोचसें देव पड गए ओर भगवान्‌ मह्दोविष्णु से इस 
| फो उपाय पूछने छगे । तब भगवान महादिष्णुने उन्द॒ 


४४३ 


रामायणकालीन आवहति | 


> 
दृत्यशाज्ञ बलिके पास जाऊ 


दों की सहावा प्रय 
करने का परामश दिया | परन्तु की सहायता प्राप्त 


देवों की पूरी शन्रुता थी dt es 
क्से की जाय, इस सोच सें देव फिर ला a 
ड गए | तब महा- 
ळं भाझ्यो, ऐसे सोंच सें क्यों पडे हो? 
कोई महत्काये र लन सति कार्याथंगौरवे । यदि 
बी थे सिद्ध करना हो, तो उसके सिद्ध होने तक 
2 हिए भोर कार्यसमाप्ति होते ही 
स्मशानघरि का इव वजेनीया) ' इस उक्ति के अचु-- 
सार तले संत्रस्ध परित्याग कर देना चाहिए । ! भगवान्‌ 
इदा के इस मन्त्रके अनुसार उस समय के लिए 
देव विनम्र बन गए भोर देत्यौ से संधि करके» 
उन्हें समुद्र मंथन में अपना सहायक बनाकर अपना काम 
निकार लिया । यह हे इतिहास की प्रथमाृत्ति । 

( २) रुका का अधिराज्य देवों से पुनः प्राप्त कर छेत 
था | इसके लिए जिन देवोंने राक्षसों को पराजित करके 
उनसे ठका छीन ली थी ओर राजा सुमाली को पदग्रष्ट 
करके सब राक्षसजातिसमेत वहाँ से निर्वासित कर दिया 
था, उन्हीं देवों से लंका लौटा लेने के लिए सुमॉळी 
राक्षसने अपनी विवाहयोग्य पुत्रीका शब्रु-राजा कुमेर 
के पिताके घरमे प्रवेश करवा दिया जोर उससे पुत्रोस्पतति 
करवा कर, उस पुत्र के द्वारा कापर अपना स्वा येकार 
प्रस्थापित कराया और इस प्रकार लेका का राज्य रास 
ने पुनश्च अपनी अधीनता में कर लिया | यह इतिहास की 
द्वितीय पुनरावृत्ति हुदै । 

, (३) इंग्लिश और फ्रेच छोगोंक। अहि-नकुल- 
संबंध नेपोलियन्‌ बोनापाटे के समय से कडा 
था; यह बात इतिहासप्रसिद्ध है | परन्तु सच ९१४ ई० 
म॑ जब जर्मनीने युद्ध की घोषणा को थी, तब कर 
लोंगोंने अपना पुराना वेर मुळा दिया ५ 0200. 
से सख्य जोड लिया था । यह हुई अरयोऽपि च सं 


९ नसे ' की तृतीयाबुत्ति | 
ति क्वायाथेगोरवे ' को ठत 
हास की पुनरावृत्ति यष्टिके 


दा, इस प्रकार ईत र 
सारांश, ई रही है भोर सिण त्त्‌ 


आरम्भ से होती हुई चली आ 


. होने तक ऐसी हो होती रहेगी | 


PoE नन 


SVN 


on FO 


वैदिक धमं । 


` अबतक किये हुए विवेचन से प्रवीण पाठकों के ध्यान 
में यह बात मली भाँति आ गई होगी कि राक्षस केसे 
गढ षडयंत्रकारी तथा चालबाज थे । ऐसे कूटनीतिज्ञ, 
धूत, झूर, विद्वान्‌ तथा सभ्यता में पुरोगामी राक्षसों पर 


४४४ 


भी श्रीरामचद्रजीने विजय प्राप्त किए 
| 


उन की श्रेष्ठता तथा उन्डौने प्राप्त ह से 
विजयो की उज्ज्बलता विद्वान पाठकों के ध्यान में ह | | 
जाएंगी ] प 


(८) 
विपर्यास-निरसन । 


गत निबंध में “ राक्षलौ का गूढ षड्यंत्र ” वर्णन 
कर के, राक्षस केसे गूढ षड्यंत्रकारी तथा चालबाज 
थे, यह बातें विद्वान पाठकों के ध्यान में छा देने का यत्न 
यथाशक्ति क्रिया गया; अब प्रस्तुत निबंध में मुख्य 
` अंथांतर्गत जिन कथाओं के विपयांस किये गये हैं, उन में 
से कतिपय कथाओं के विपयासों का निरसन करके उन के 
- सत्य स्वख्पो को महर्षि वाल्मीकिजी ही की उक्तियो के 
आधार पर विद्वन्‌ पाठको के सम्मुख रखने का विचार है | 
दृष्टान्त के लिए रामायणांतर्गत . तीन कथाभाग हमने 
विचारार्थं लिये हैं, उनका विचार प्रथमतः कर के उस के 
पश्चात्‌ उत्तरकांड का भी विचार करेंगे । 
विचारान्तर्गंत कथाएँ निम्नलिखित हे- (१) सीता- 
स्वयंवर, (२) अहद्या-शिला भौर (३) शाबरी के 
उच्छिष्ट वेर। 
( १ ) सोतास्वयंवर । | 
` सीताजी के स्वयंवर के विषय में अनेक कवियोंने 
रसपूर्ण काब्यरचनाएँ की हें | कथावाचक पौराणिक भी 
अपनी अपनी कह्पनाओं से उस सें अधिकाधिक रसोत्पाति 
कर के सामयिक श्रोताओंका मनोरंजन कर देते हैं । 
चे ( कथावाचक, पौराणिक ) प्रथम रावण को स्वयंत्रर 
की रंगभूमि पर जबदेस्ती से खींच छाते हैं और उससे 
| उठवाते हैं | वह धनुष्य रावण से उठाता नहीं 
हे । बडी कठिनाई से वह उस को उठा भी पाता हे, तो 
ऐसे भारी धनुष्य का तोळ न सँभछने के - कारण वह 
युथ्वी पर उतान गिर पडता हे ओर धनुष्य के नीचे दब 
जाता है | फिर वही धनुष्य श्रीरामचंद्रजी से उठवा कर 
उस के नीचे दबे हुए रावण को कथावाचक लोग सुक्त 
करवा देते हैं ! फिर रावण. अपने वस्न आदि की धूळ 


झाडता हुआ, उठ कर खड हो जाता है, उपस्थित राजा 
आर राजपुन्न उस की उठली करते हैं और इस प्रकार सवै 
प्रकार से अपमानित करवा के कथावाचक ढोग रंगभूमि 
से रावण को बिदा कर के अपने ' श्रोतागण ? को खु 
हुँला हँसा कर छोंडते हँ । परन्तु, सच तो यह है कि, 
सीताजी के विवाह के समय धडुष्य उठाने के लिए उस 
स्वयंवर मंडप सें न तो रावण आया ही है और न सोता. 
जी का स्वर्यवर भी हुआ है | ये सब कविकल्पनाओं के 
खेल हैं ओर लोकरंजन के विचार खे वे उचित भी हो 
सकते हैं; परन्तु हमें तो वाल्मीकि रामायण के भाधार से 
इस विषय का विचार ऐतिहासिक दृष्ट्या करना है | 
ऐतिहासिक दृष्ट्या विचार करने में सवैप्रथम यह 
देखना चाहिये कि, मूल अंथ सै इस के लिए कुछ आधार 
हे या नहीं। सीताविचाह का वर्णन मूळ अंथ-वाहमीकि 
रामायण में बाळकाँड सगै ७० से सगे ७३ के समाप्त 


होने तक किया हुआ हे। उस में रावण स्वयंवरमेडप में | | 
आया होने का कहीं भी उल्लेख नहीं हे, किन्तु श्रीराम= | | 


चन्द्रजी और सीताजी का विवाह थ्राह् पद्धति से हुआ 
है, ऐसा ही स्पष्ट वर्णन सर्वत्र पाया जाता हे । स्वयंवर 
का कहीं नाम भी नहीं है । तब फिर सीताजी के विवाह 
को अनेकोंने ' स्वयंवर ! क्‍यों कहा, यह प्रश्न स्वाभा- 
विकतया यहाँ उपस्थित होता है । अतः उसका निराकरण 
करने के लिए प्रथमतः स्वयंवर शब्द का स्पष्टीकरण क्र 
देना हमें आवश्यक प्रतीत होता हे | 


[ वषे २२, अक १ | 


५ हि अपनी « 
¦ स्वयंवर ? शब्द का अर्थ यह है कि, वधू 


५ वाई 
इच्छाके अनुसार वर को पसंद करके उसके ल ॥ दस 
करे । यही ' स्वयंवर ” शब्द की ब्याख्या 
व्याख्या के अनुसार विचार करने से सीताजी 


९, 


के विवाह र 


RT 


सी ह. साथ सींताजी व्याही जायँगी,” 


वान १८६३ | 


) ' स्वयंवर १ नहीं कहा जा सकता | ' क्योंकि जो 
नई शिवधलुष्य को नवा कर उसको प्रत्यंचा चढा देगा, 

है प्रण राज्जा 
जनकने-सीताजी के पिताने-किया था, सीताज्ीने 
कहीं किया था । इस प्रण का अर्थे यही होता था कि, जो 
होई उस प्रण को पूरा करता, उसी के गले में वरमाला 
पहनानो सीताजीके लिए अवश्य था। श्री रामचंद्र जी ने उस 
प्रण को पूरा किया इस छिए सीताजीने श्रीरामचद्रजी 
हो वरण किया । यदि राबणले प्रण पूरा किया होता, तो 
उन्हे रावणक्षों ही वरना पडता अथवा अस्य किसीने 
प्रण पूरा किया होता, तो उस्सकी वरना पडता । इसमें 
सीताजी कीं इच्छा या अनिच्छा को कोई प्राधाल्य नहीं 
था । अर्थात्‌ सीताजी के विवाह को “ स्वयंवर ! केसे 
कहा जा सकता हे! वह ' स्वयंवर ' नहीं है, अपितु 


'समाह्य ' है। 
मानवधमैशाख में ' घूत-लमाह्य ? प्रकरण में 
'धूत ! और ' समाहृय ' दोनों शब्दों की व्याख्या 


मनु महर्षिने स्पष्ट ही कर दी है । यथा- 
प्राणिभिः क्रियत यस्तु स विज्ञेयः समाहयः ॥' 
( मजु. अध्याय ९, छोक २२३) 
भर्थात्‌-- निजीव व इतु पर जो दाव बदा जाता है, उस 
को द्यूत कहते हैं, और सञ्जीव वस्तु पर जो प्रण छगाया 


020 


नाता है उसको ' समहय ' कहते हैं । 


 आप्राणिसिर्यत्‌ कियते तल्लोके दूतमुच्यते । 


कानून की भाषासें कहा जाय, तो सीताजी एक सजीव 
बस्तु ' ही हे ओर उसी सजीव वस्तु के ऊपर राजा 
जनकजीने प्रण रूगाया है, इसीलिए वह ' समाह्वय ! है, 
' स्वयंघर › नहीं हे । 

ऐसा है, तो फिर अनसूयाजी के पूछने पर सीताजीने 
प्र्युत्त में जो अपना स्वयंचर होना स्वयं स्वीकार किया 
है, उसकी संगति केसे लगाई जाए ! अनसूयाजीने पुढा था- 


स्वयंवरे निर्जितासि स्वं अनेन यशस्विनां । 
राधवेणेति भे सीते कथा श्रुतिसुपागता ॥ २४ ॥ 
( अयोध्याकांड सगै ११८) 
भर्थात्‌- हे सीताजी | इन यशस्त्री श्रीरामेचंद्रजीने तुम 
को स्वयंवर सें जीत छिया है, ऐसी वार्ता मेरे कानपर 


रामायणकालीन आर्यसंस्कृति । 


आइ हे, उसको मं म्हारे 
तस्य बुद्धिरिय ज्ञाता चितय यी 
०७ नस्य सांप्रतम 
पोर तन्‌जायाः करिष्यामीति धीमतः णी 
द्त्ताऽस्मि रामाय तदा तरिमन्‌ स्वयंबरे॥५8॥ 
दु ` ( अयोध्याकांड सग ११८ ) 
छ हट मत्युत्तर में अपना स्वयंवर होना, स्वयं सीताजीने 
न्य किया हे | इसपर विचार करने से यही प्रतीत 
होता है कि, इस स्थानपर ' स्वयंवर ” शब्द ' औप- 
चारिक "अर्थ में हे, ' वास्तविक ' अर्थ में नहीं है। 
कोर रे बात किसी दूसरी बात के सदश बाह्मतः दिखाई 
७ लेकिन वास्तव में वह वैसी नहीं होती, उसको 
औपचारिक ' कहते हैं | यथा- ' वृषलस्य पत्नी ! 
पाणिनि मुनिने ' पत्नी! शब्दो सिद्ध करने के लिए 
` पत्युनो यक्षसंयोगे ! ( ४-१-३३ ) यह सूत्र कहा 
हुआ हे । इसका स्पष्टीकरण वृत्तिकारोंने किया हे किं 
« जिस खी का अपने पतिके साथ यज्ञकमे में संयोग होता 
है, यानी जो खी अपने पति की यज्ञकमे की सहकारिणी 
होती है, उसी खी को पत्नी कहते हैं। ? अंबर यहाँ ऐसी 
शंका उपस्थित हुई कि, यज्ञकम का अधिकार तो केवल 
ब्रैवर्णिक द्विजाति ही को होता है, वृषळ यानी गद को 
यज्ञ-कर्म का अधिकार नहीं होता; तब फिर, ' वृस 
पर्दी ' यह शब्दप्रयोग केसे हुआ! इसका समाधान 
वृत्तिकार यो करते हैं कि, ' पत्नी इव पत्नी इति ' उपः" 
चारात्‌ ?, अथात्‌ वह पर्नी ही के सध होने से उसको 
¦ उपचारात्‌ ! याति भोपचारिक रीतिसे ` पत्नी ' कह! 
गया है| यानी, पति यज्ञकमें का अधिकारी न होनेके 
कारण यद्यपि वृषळ-पश्नी अपने पति को एक यकाय में 
सहायता नहीं देती, तो क्या हुना १ इतर सब वृषलोचित 
घर्मकायी तथा गुहकायों में तो- द्विजाति की हे 
सदश ही- बह अपने पति की सहकारिणी हीती हीं १] 
जतदन उस को भी परती | पा ह 
| i बाली संत घर जो गुड 
दूसरा दशस्त सा पर में जानेपीने बी सन 
“६ 
प्रकार से समृद्धि होती हे, उसके घर ह उ 
ही रहा करती दै |” इस लोकोक्ति के भुसे + 


वैदिकधर्मः ` 


सुच ही किसी समद्धिशाढी घर में निसशः “ दीबाली ' 
हुआ करती है! वस्तुतः नहीं हुआ करती । परन्तु उसे 
औपचारिक रीत्या ' दिवाळी ? ही कहते हैं। 
इंसी न्याय से सीताजी के विवाह को भी “स्वयंवर ' 
कहा गया है । क्योंकि उसमें भी तो स्वयंवर के सदृश हीं 
अनेक राजाओं का एकत्र होना, उनके रहने के लिए उचित 
` निवासस्थानों का प्रबन्ध होना, उनके लिये प्रति दिन बडी 
बडी दावते होना, नित्यप्रति नृत्य, गायन, वादुन भादि 
_ मनोरंजक जरसे होना, रंगभूमि के ऊपर सब राजाओं 
` तथा राजपुत्रो का एकत्रित होना आदि सब बाते स्वयंवर 
` के अनुसार ही हुई हैं | स्वयंवरों सें यही सब बातें हुआ 
करती हैं | अतर केवळ इतनाही रह जाता हे कि, यहाँ 
धू अपने लिये वर का चुनाव स्वयं नहीं करती, किंतु 
जो कोई उसमें लगाये हुए निश्चित प्रण को जीत लेता है, 
ब्रही उस वधू को- उसकी इच्छा-अनिच्छा का कुछ विचार 
त करके ग्रहण करता है, ओर फिर उन दोनों का यथा- 
विधि विवाह हो जाता हे । | 
डपरिनिर्दिष्ट विवरण से यह बात स्पष्टतया ध्यान में 
भा सकती है कि, सीताजी का ' स्वयंवर ? नहीं हुआ 
था । उसके सब उपचार ' स्वयंवर फे सदश ही हुए थे, 
इसलिए उसको औपचारिक रीत्या ' स्वयंवर ' कहा 
गया है | 
वास्तव में स्वयंवर सावित्री का हुआ था । उसने चुना 


£, 


हुआ वर “ अति अल्पायुषी ' हे, ' एक ही वषं के अन्दर 


'सव्युवश होगा, ? यह भविष्य नारदसुनिने कहा होने पर 
भी, तथा पिता के निवारण करने पर भी सावित्री ने-- 


सत्यवान्‌ अनुरूपो मे भतेति मनसावुतः ।१०॥ 
दीर्घायुरथवादपायुः सगुणो निमुणोंऽपि घा । 

सङृत्‌ ब॒तो मया भर्ता न द्वितीयं वृणोम्यहम्‌॥११॥ 

` ( महाभारत, वनपवे अ० २९५ ) 

यह उत्तर देकर, जिसको एक वारं आत्मसमर्पण कर दिया 

था, उसी को उसने वरण क्रिया | भावी चेधव्य आँखों के 

सामने मूर्तिमान्‌ दीखता होने पर भी वह अपने निश्चय से 

नहीं डिगी और भपनी rR न पतिनिष्ठा के बळ पर 
' अपने पति को प्रत्यक्ष यमधमे के हाथ से छुडा लाई | 

' दूसरा स्वयंवर दुमयंती का हुआ था । इंद्र, सूर्य, यम 


क पड Ei > 
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| वषे ३१, है 4 १ 


और वरुण- चारों लोकपाल एुण्यश्होक राजा नछ 

धारण करके स्वयंवरमंडप में आये थे। बहा र मद 

पाँच नळरूपधारी पुरुषों को देखकर दसयंतीने रा ह 

कर अत्यंत नम्नतापुर्वक उन से कहा... 
हंसानां वचन शुत्वा यथा मे नेषधो वृत; । 
पतित्वे तेन सत्येन देवास्त भदिशन्तु पे 


मनसा बचला चेष यथा नातिचराम्यहम | 
र्‌ ~ 


तेन सत्येन विव था: तमेष प्रदिशन्त मे 

विचा मच मरि ही 
श्च चेद स्प पुष्यन्तु लकाकपाला्‌ महश्वरा। | . 
।क नराधिपम्॥२० 
भारत बनपच अध्याय ५४ ) 

अथोत्‌- हंसों के वचन सुनकर जिल सर 

7 न्‌ खुन कर जल सत्य के बळ पर 

निषधाधिपति राजा नळ को मने ननोमन घरा है, उल्ल 
सत्य के बल से हे देवगण ! आप सैं घाइतविक राजा नळ 
कौन है, यह सक्ने दिखा दीजिये | मे 
कोन है, यह सुक्ष दिखा दीजिये | में भन से तथा वचन 
से भी राजा नर का अतिक्रमण नहीं करना चाहती, इस- 
किए हे देवगण! उसी सत्य के बढ से वही नलराजा मुझे 
दिखा दीजिये | हे महाश ऐश्वर्यचाळे छोकपालों ! भाप 
अपने मूरुस्वरूप का पुनश्च अवलंब कीजिये, जिससे में 
उस पुण्यछोक राजा नळ को पहिचान सकूं | 


॥१७॥ 


~ 
A 
शा 
र्य 


सने 


दमयन्ती की यह प्रार्थना सुन कर चारों छोकपाछोंने 
बनावटी नळवेष त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण 
किया और फिर दृमयंतीने राजा नळ को वरमाढा 
पहनाई | इस कथा का विस्तृत वणेन महाभारत, वनपर्व 
अध्याय ५४ ( नरोपाख्यानपवं ) में देखा जावे । 

वास्तव में दमयब्तीने यदि चारों लोकपालों में से 
किसी एक को वरा होता, तो उसको देवत्व प्राप्त होकर वह 
अजरामर हो जाती थोर सावभौम राजा के लिए भी दुछेभ 
ऐसे दिब्य भोग उसको प्राह्त हुए होते। परन्तु उसने उत 
सब भागों को तुच्छ मानकर जिस को एक बार मनसे 
आध्मसम्ण किया था, उस पुण्य्होक राजा नळ ही को 
उसने वरा । इसी को कहते हैं स्वयंवर । 

तीसरा स्वयंवर रुक्मिणी का हुआ था | यह सव 
उपरिनिर्दिष्ट दोनों स्वयंवरों की अपेक्षा कुछ निराश 
ढंग का हुआ है | यानी वह अद्ययुगीन सामाजिक कल 
के अनुरूप ही हुआ हे | इस स्वयंवर में रक्मिणी * 


SI फन 


| 1 MR... 

न १८६९ / १४७ वर 

झा रामायणकालीन आयसस्कृति। 

५ ८ (Moral ८०४79 2८) पूर्णतया दिखाई देता है ते हैं । 

तिक प्रय (M ह © ) पू खाइ दता ह्‌ । कहत 3 स्त्रयवर | 

 आतापिताने नियोजित किया हुआ वर-चेदिराज 

जपाळ वरात ठेकर विदर्भ की राजधानी में आ पहुँचा ऊँमारी-गणोंसे हमारा अनुरोध हे वि 
ध क, 


GT तर का सीमान्तपूजन आदि सब प्रति वषे कॉलेज के वार्षिक गेदरिंग के 

बिधि हो चुके थे जोर जब केवळ कन्यादानविधि ही स्वयवर-महोत्सव बढी वतात ह रुक्मिणी- 1 

होता शेष रह गता था। परन्तु उधर रुकिमणीने तो इस तरह आदश स्वयंवर की कारक त रि न: 

अवसर पाकर अत्यन्त शुसता खे दूत के साथ अपने इच्छित की आद्यदेवता के ऋण से.-पूरे नहीं, तो काः ता 

वर को-भगवांन्‌ श्रीकृष्णजी को = पहले ही से प्रेमपत्र उक्तण होने का यत्न करें । २ 
[,०२०-|८४:९। ) भेज र्चा था और उस पत्र में किस परन्तु, नवमताबुयायी काठेज-कुमार-कुमारीगण इस 


चड दि व्र ~. जन / 
. य और किस स्थानपर मिळना, किस. प्रकार खुद बात उबे कि. रा 
समय १ खुद को का भी पूरा स्मरण रके कि, रुक्मिणी का अनुकरण 


हरण कर ले जाना, इत्याद सव संकेत लिख भेज यु यदि उनको करना ही है, तो वह पूरा पूरा करें । रुक्मिणी | 
गी अ J ४ षणा के र ~ ०. 
इसी पत्र के तार डे.) [जी यथासमय संकेतस्थळ का. श्रीकृष्णजी के प्रति अलोकिक ओर इद प्रेम या । उसने 
5 एन विवाह के ग ने प्रमसव पिता, ६ 
पर आ पहुँच ओर ऐन विवाह के समथ संब लोगों के जैसे अपने प्रेमसर्वस्त्र के लिए मातापिता, बंधुबांधव 
के साथ-अपने इच्छित वर आदि सभी स्वजनों का परित्याग कर दिया था, वैसे ही 
श्रीकृष्णज्ञी के देहावसान की वार्ता को सुनते ही उसने भी 
A) A (3 
ह त ~ अपना शरीर हो समपण 
जिन प्रेमी मातापिताने सब प्रकार के कष्ट अपने लिए LF पर जीतेजी अग्नि को समपण न दिया 
रक ... > था । भ्रीकृष्णजी के पश्चात्‌ एक क्षणभर के ढिए भी 
झेले थे भोर बडे परिश्रम स अपने को पालापोसा था, 5 कं करन 
वन से पं से इळत हिया जीवित रहना, उसको स्वीकृत नहीं हुभ।। नवमतानुयायी 
ज्ञान बनाया था, हर 9.28 र > 
पी 4 र gi को a ठल ° विदुषी कुमारीगण भी इसी प्रकार अपने पति के प्रति सच्चा 
च हु i ञ्‌ त ~ ~ > वें 
था, उन मातापिता के मुह क पनी इस करनी से प्रेम और इद तिष्ठा दिखावे । 
स्याही पुत जायगी, बिरादरी में उन को नीचा देखता 
पडेगा, मानहानि से चिढे हुए शिञ्जुपाछ तथा उस के 
पक्ष के जरासंध आदि राजा अपने पिता के शब्ह बनकर में बद्ध 
विदर्भ देश पर आक्रमण करेंगे और अपने वृ पिता को ग छु 2 ं 
७००० ~ ट्‌ नद रहना चाहिये यह बात निर्विवाद हे \ इन मे खरी के 
र्य दंग दढ मातापिता को स Be री | तो यहाँ तक बढी हुई है कि उसको पतिके 
YY 20 > मेँ रो - ह दा त यहा 1 
शत्रु के यहीं बंदी होकर रहना पडेगा, युद्ध में दोन ओर. पा का य वळत 
हो हर पीछे स्वये अपना भी अस्तित्व भूल जात को तैयार हो 


देखते ही देखते रुकिपसिणी उन 
के साथ घर से निकर पडी । 


विवाह- यह एक महत्तम पवित्र बंधन हे । इस बंधन 
होनेवाले जीपुरुपीं को एक दूसरे के लिए कुछ 
सार्थ-त्याग करने के लिए सर्वकाळ बद्धपरिकर 


के हजारों वीर मारे जाएँगे, उन की खिया विधवा होंगी । 
[र T 3 नै १ बी चाहिये | गंगा का अस्तित्व समुद्रके साथ : 


०७ 
उन के बालबच्च अनाथ हो जाएंगे, इत्यादि अनेक ला 


की मालिका रुकिमणी की आँखों के सामने थी, तथापि उन 
की तनिक भी परवा उसने नहीं के आरे केवळ र 
अपने ही स्वाथ के पीछे अपने पूज्य और प्रेमी माता-- अस्तित्व र TR 
पिता को घोर संकट सें डाला, हजारों शूर तीरों को काल के ' ही रहता हर उसे पथका 
मुंह सें दे दिया, उन की खियौँ तथा बाळबच्चो को सदा क ह 212. 


से देवदैयों की भोर से होता रहा है जे 
के छि US ते 
ए शोकसागर में डुबो दिया अ न टत 


धभीकष्णजी के «| इसी को कहते 
0 के सांथ चली गइ! इस, क 
र्‌ इसी को प्रमप्रवा 


के 
र सच्चा नीतिघेये ( (०1०) 001728९ ) ओ 


उसका संगम होनेतक ही रहता है । समुद्र से मिलने 
जीवन खारी हो जायगा) तथा अपना 


का उस गंगा को भात 


अकेले पर अपना अमततुटय मे 
॥ मिट जायगा, इस बात का ३ 
को--रस्ताकर को-उसके सब रस्ता 
1 भिखारी बना देने का प्रयत 
और 


Poe -- 


| समुद्र से अपना संगम हुआ है, इसलिए समुद्र 
रइनेवाले नक्रमकरादि भनेक भयानक जाव भपने 
गंगा का ध्यान ही नहीं जाता। अपना भनक 
न्यत्र कहीं भी दृष्टि न होने से वह स्वयमेव समुद्र हॉ 
की है । किसी अवस्था में वह समुव्र की ओर जाते 
ने प्रवाह को पीछा नहीं छोटाती । विवाइ-विच्छेद 
तांए0706 ) की भाषा ही क्या, किन्तु उस की कल्पनां 
| गंगा के पास नहीं है | पतिस्वरूप में विलीन हो जाना, 
। उस के पतिप्रेम की चरम सीमा हे । रक्प्रिणी और 
वान्‌ श्रीकृष्ण के प्रेमको भी यही उपमा योग्य हो 
कती है | जिसने अपने प्राणों की भी परवा नहीं 
उम्र के भाग ब्रह्मांड की भी कोन गिनती थी? श्री- 
णजी का देहावसान हुआ, यह सुनते ही उसने अपने 
[को भी अभिप्षात्‌ कर लिया ।. इतना दृढ निश्चण जिन 
|, जिन्हें यह पूरा पूरा विश्वास हो कि, “ उन का 
के पतिपर सच्चा प्रेम हे, रुक्मिणी के भनुपार 
पति के पश्चात्‌ जिन की जळ मरने की तेयारी हो, 
बे ही रुक्मिणी का अनुकरण कर सकती हैं, किसी ऐरीगेरी 
। यह काम नहीं हे । पति ' स्वामी, ' तो पत्ती उद 
सेविका, ! पति ` परमेश्वर! तो पत्नी उत की 
कनिष्ठ भक्त। › केवळ एकतान भाक्ते करना ही भक्त 
कत्य होता ह । ' भगवान्‌ धोखा दंगे! इस की 


इत्यादिः विज्ञापन देने के लिए 
ह । सारांश, यदि रुक्मिणी का ही अनु- 
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अजरामर हो जाती भोर मनुष्यलोक में सावेभाम : राजा 


पांच स्वयंवर प्रसिद्ध हैं | इन में प्रथम्ष तीन 
वर ' कहळाने क छायक हं, किन्तु तीनों म 
भिन्नता पाईं जाती है । यथा- 


(१ ) प्रथम प्रकार- सावित्री के स्वयंवर का । 
स्वयवर स वधू ( सावित्री ) मातापिता की आज्ञा ७ 
दृशदृश स वरशाधन के एछए स्त्य पारश्रप्रण करती है 
जार अपन 1छए अचुरूप चर मळत ही उस का मन से 
वर भी लता हे । जिस वर को एक वार 
कर दिया, वह राज्यन्न्ट हे, दरिद्र हे, वनवासी हे तथा 
वह स्वय एक राजपदारूढ राजा की कन्या है, इस का वह 
कुछ य. प्रिचार नहीं करती । नारदजी के कथन से बैध्य 
सकट 1नाश्चत होकर सी वह अपने निश्चयपर अटक रह कर 


उलन प्रेमसम् पण 


जिस को एक वार प्रेम ससप्रेंग कर दिया उ ग 
(नसा 3, साका वरती चित्त टि 
हैं । यह पूण निःलवा्थ तथा देवो प्रेम का नमूना है। | नोनि 

(२) दूसरा प्रकार दूमयंती के स्वयंवर का| | हके उ 


® 
De] शो ४”. छु म ल हा. कई ग र (> 
इस म वरशोधन के लिए वधू स्वयं कहीं नहीं गईं हे, किंतु 


दमयंती ळा नछ के प्रति 
का दमयंती के देतु स्वाथत्याग तथा जोदारय, देवताओं 
( लोकपालों ) की उदारता तथा अन्यान्य राजा भौर . 
राजपुत्रो की समंजसता तथा विवारशीळता इत्यादि बाते 
भली भाति प्रतीत होती हैं | यथा- 

(भ) दमयंती का निःस्वार्थ और अटस प्रेम ? |" 
यदि दमयन्तीने चारों लोकपालों में से किसी भी एक को | 
वर लिया होता, तो डस को देवत्व प्राप्त हो जाता, वह 


तथा भरल प्रेम, नळ 


~ 


को भी प्राप्त होनेवाळे दिव्य भोग उस को प्राप्त हो जाते। 
तथापि, उभ सब को नगण्य समक्ष कर एक बार जिस को _ 
आत्मसमर्पण कर दिया, था, उस पुण्यछोक राजा नळके | 
प्रेम से वह तिळभर भी नहीं डिगी भौर देवताओं को भी 
तुच्छ मान कर राजा नळ ही के गळे में उसने वरमाळा 


पहना दा | 

(आ) राजा नळ का स्वार्थत्याग तथा औव र 
राजा नळ को पूर्णतया मालूम था कि, दमयंती उत 
प्रेम करती हे । इन्द्रादि लोकपाल भी अपन 


दमयंती-पर ही प्रेम करते हैं, यह जान केने परप " वह 
* A 


है. होकपाला भूल कला एक का वरना स्वाकार करगी 
| उस को देवत्व प्राप्त होकर वह अजर ओर अमर हो 
वगी और हमारी अपेक्षा अनन्तशुणित सुख की प्रासि 
उप को होगी, इत्या बातों का विचार कर र 
ने केवळ अपनी ग्रेमिका के 1६ साधन क॑ लिए ही अपने 
|+. को जळांजळि देकर उन छोकपाको का दोत्य स्वीकार 
बया ओर दमयन्ती का मच फेर कर छोकपाछों की ओर 
हगानें का यव्न कळया! 

(इ) इन्द्रादि लोकपाल! को उदारता-इंद्रादि 
ब्रो ठोकपाळ नळ का पेष धारण करके रंगभूमिपर राजा 
बलके ही पास वेढे थे । चारा अर्यती का अभिलाष रख- 
| इर ही आये हुए थे | परन्तु, उनके पेश्वय से दमयन्ती का 
। बित्त विचलित नहीं हुआ, यह देखकर चारों छोकपालॉने 
प्रनोनिम्रह किया । दसय 1 प्राथना सुनते ही उसकी 
नळके ऊपर दृढ भक्ति, तथा उत्कृष्ट प्रेस को देखकर, प्रसन्न 
र चारों लोकपालोंने उसका अभिलाष छोड दिया आर 
दोनों प्रमियॉका- नळ आर दृमयता का भान करा 
दिया। इस में उन चार लोकपाऊछ देवताओं की भी स्याग- 
बृत्ति तथा उदारता प्रतीत होती है । 


(ई) स्वयंवर को आए हुए राजा और राज- 
प्रा की समंजलता तथा विचारशीलता- दमयंतीने 
| राजा नळ को वरसाला पहनाई,-इल से उपस्थित राजाओं 
तथा राजपुत्रोने-किसीने भी अपनी मानहानि नहीं समझी 
भोर लडाई, झगडा खडा नहीं किया, किंतु प्रसन्नता के 
| साथ नछ-दमयंती के विवाह-संगछ में सहकाये करके 
दिना किसी विश्नबाधा के उस शुभ काये को पूरा होने 
द्या । इस म उन राजा आर राजपुत्रा का उदारता, 


| समेजसता तथा चिचारशीछता भली भांति प्रतीत हाता हैं | 


(३ ) तीसरा प्रकार रुक्मिणी के स्वयंवर का 
| इस में रुक्मिणी का भगवांन्‌ श्रीकृष्णजीके प्रति प्रम 
, | पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ प्रतीत होता है । यहतक क 
है की के लिए घोर रक्तपात ओर मलुष्य- 
| | निको सारे स्वीकार करने के लिए श्रीकृष्णजी का पत्र 
न CS अपने पास बुला लाने का भी साहस वह कर गई 
| भर इसी कारण से उसके प्रेमको स्वार्थी तथा आसरी 
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रामायणकालीन आयसंस्कृति | 


(४) ठ्रोपदीका स्वयवर साताजीके स्वयंवर के 


की 
ही इ। याने यह सी ' Pe 


शवयवर ' नहीं है, कि 
है, ।कतु 
समाहय ! ही इ। द्रोपदी के पिताने प्रण कर रक्खा 


जाक सु 


डि वार धनुधर मरस्ययस्त्रेका भदन करेया 


CHEN 
को द्रोपदी बरम! 
न: ला पहनायगी !। अथोत्‌ द्रौपदी 
ताजा अस्ती ही प्रण में लगाहे हुई कन्या ( सजीव 
वस्तु ) थी | इस स्वयंवर में रुक्मिणी के स्वयवर जसी 


रक्त की नदी नहीं बही तथा मलुष्यहानि भी नहीं हुईं, 
तथाप थाडी बहुत मारपीट अवश्य हो गई थी । 


स्वयंवर म मारकार या खूनखराबी हो जाए, तो 
आश्चयं हा क्या ह? किंतु न हो तभी भाश्रय हे | दमयन्ती 
के स्वयंवर जैसा कोई एक-भाध स्वर्थवर अपवादभूत अरे 
ही हो जाय | भारतवर्ष में परकीय यवनों के पेर जमने के 
लिए तथा भारतवर्ष सदा के छिए परतंश्रता के कदम 
मे फॅसने के जो अनेक कारण हुए हैं, . उन्हीं में से एक 
कारण इस स्वयंवरप्रथा को मी मान लिया जाए, तो वह 
अन्यथा नहीं होगा। 


०८७५ 


स्वयंवर मे जितने राजा या राजपुत्र एकत्रित होंगे, उत 
भे से किसी एक ही को वधू विवाहमाळा पहनाएगी, यही 

श्रित हे । परन्तु जब वह वधू भपनी इच्छा के अनुसार 
किप्ती एक को वरमाळा पहना देती हे, तब उस क विवाह- 
मंगल में सहदे सम्मिलित होकर सहकाय करना छाड बाकी 
सत्र राजा ओर राजपुत्र एकत्रित हकर उस प्रायश 
वर से युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो जाते ह ओर फर 
दोनों ओर के सेनिको की अकारथ इत्या होकर वे क्षीण- 


बल हो जाते हैं भोर फिर तीसरा ही कोई इस भवर से 


लाभ उठा लेता है। 
इस स्वयंवरप्रथा से भी भारतवप के राजा हतबल हुए 
और परस्थ शत्रुओं का प्रतिकार करने की शा के उन में नहीं 
रही | अन्त भ इसे स्वयवरप्रथान शा १. के 
नतम सम्राट पथ्वीराज चोहान के विरुद्ध महंमद 
गोरी को भपने घर में घुसा छेने के लिए न 
राजा जयचन्द को प्रदत्त किया था। इस का. परिणा 


यह हुआ कि, मह मद गोरान पथ्वीराज को ता सार 
ही डाला एन्तु जस जयचन्दन उस को भैपने घर स 


घुसा ल्या था, उस जयचन्द को भी पार कर 
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उस का भी राज्य उसन हडप छया, तथा दाम सुल- 
छमाचा राज्य प्रस्थापत कर गदया । इस प्रकार स्चयवर्‌" 
प्रथा की बदोलत भारतवष सदा के कड परतचता 


की बडी सं जकड शयां! 
यह तक साता-स्वयवर तथा भारतवर्षाय स्वयवरपडात 


का यथामति विचार क्रिया गया। अब ४: अहल्या 
_ शिळा ” हुई और फिर श्रीरामचन्द्रजी के पदशश स 
दह पूर्ववत्‌ ' खत्री ' हो गई, इस क सम्बन्ध म विचार 
__ _ करेंगे | 
| (२) अहल्या शिळा । 
वाल्मीकि रामायण में बालकांड सथ ४८ छाक, ११ से 
५८९ सर्ग के अन्ततक यह कथाभाग आया हुआ ६ । 
विश्वासिअजी का यज्ञ समाप्त होने के पश्चात्‌ श्रीराम 
चन्द्रज्ञी तथा लक्ष्मणजी उन के साथ मिथिळानगरी को 
__ गये। मिथिछानगरी के समीप ही एक उजडा हुआ भाश्रम 
= देख कर श्रीरासचन्त्रजीने विश्वामित्रजी से पूछा कि, यह 
आश्रम किसका हैं?! प्रत्युत्तर में विश्वामित्रजीने उस 
का जो पूववृत्तान्त कहा, वह यहाँ संक्षेपतः उद्धत कर के, 
[किर उस पर विचार करेंगे । £ 
विश्वामिन्ञज्ञी कहने छगे- “हे रामचन्द्रजी! अति 
प्राचीन काळ से यह आश्रम महात्मा गोतमकऋषि का 


हैं । हलता आश्रम म च अपना घभपत्ता अहल्या क साथ: 


तपस्या किया करते थ । अहल्या को ख्प-सुन्द्रता पर 
देवराज इन्द्र आसक्त हों गया था भोर सदा उसका 
. ताक में रहा करता था | इस प्रकार अहल्या को घूरते 
_ घूरते एक दिन देवराज इन्द्र को अवसर [मळ गया जार 


धह गोतमंऋषि का रूप 'घाइण कर क उन के भाश्रम म 
. आकर अहल्या स कहन लगा 


= ऋतुकाल प्रतीक्षते नार्थिनः घसमाहिते । 
संगम त्वहमिच्छामि त्वया सह सुमध्यमे ॥१८॥ 
( बालकांड सगे ४८ ) 
अलमय याचना सुन कर भहद्या 
याही उसने उस छद्यवेषधारी 
, त्योंही वह उस को पहचान 


> 


और गोतमक्रषि का वेष 


` अकृतव्यं इद यस्मात्‌ विफलस्त्व भ 


CS 


अत्यष्त रूपवती साठ सहस्र भप्सराएँ तथा | 
राची जैसी खी सेवा में सदासर्वकाळ पर 
होकर भी देवराज इन्द्र अपनी सुंद्रठा पर सहित दोक 
आया है, यह देख कर उल को अपनी सुंदरता का | 
गवे हुआ और वह अपना पति गौतमक्रषि नहीं दे 
किन्तु, देवेद्र हैं, यह ज्ञान कर भी देवेन्द्र के समागम 
सुख का अलुभव रेने के छोभ सें पड गई और उसने देवद | 
की प्रेमयाचना को स्वीकार कर छिया । महिं वाहक | 
इस का वर्णन करते हैं ।- | 
मुनिवेषं ख्यां † | 
मति चकार दुसथ 
अस्तु | 
अनन्तर देवेद्र के ससागस-सुख का अनुभव हो जाने 3 
से अपने आप को झताथे समझ कर- अपना जन्मसाफर 
मानकर- अहल्या देवराज इंद्र से विनीत भाच से बोली- |. 
कृतार्थाऽस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्र इतः प्रमो ॥२०। | 
आत्मानं मां च देवेश सहसा रक्ष गोतमात्‌ ॥२१॥ | रत 
अर्थात्‌-- ` हे सुरश्रछ ! आप के समागम से में कृताथ | ९९1 1९ 
हो गई हूँ, परन्तु अब आप यहों से पधारिथे ओर गौतस- | सु दि 
ऋषि के क्रोध से सुल तथा अपने आपको भी बचाइये। | पग मे 
अब उन के आने का खसय हो गया है। | उनका 


| रहकर 


अहल्या की यह विनंति सुनकर देवद्रने मो हसकर | 
का झा 
करने ६ 


शय रघुपुंगव ॥ 


1) ह 


बळ ६ 


कहा- ` में भी तेरे समागम से अत्यन्त सन्तुष्ट हुमा है 
और अब में वापिस जाता ही हुँ । ? इतना कह कर सच 
सुच ही अब गातमच्हाण स॑ कहा सट न हा जाए)" । 
इल सय के मारे वह जल्दी आश्रम से बार जान लगा, | 
इतने ही में अचानक गोतम्ऋषि सामन हा आते हुए 
आश्रम के द्वार में ही दिखाइ दिये | उन्हें दक्षत ही. देवर 
की तो सानो आमा ही कूच कर गई | गौतम 
अपना छद्यवेष धारण किये हुए देवेंद्र को देखकर अय हु 
क्रोध से उस को शाप दिया-- प 
प्रम रुप समास्थाय कृतवान्‌ असि दुमत । 
विष्यसि ॥९ 
गोतमेनेवमकस्य सरोषण महात्मना 
पेततवैषणो भूमौ सहदस्नाक्षस्य तस्क्षणा 


डप्‌ 
मभळ 
| भहल्य 
हँ 
उद्धार 


यण 


४५१ 


म ३६ 5 मम 
रामायणकालीन आयसंस्कति । 
ढुमते देवन्द , तूने मेरा रूप धारण करके जो यह 
॥पापकमे किया है, उसके प्रतिफल ( दंड ) में तेरे वषण 
। रम ~ गोर 
गु निर पडंगे भार तू पोरुषद्दीन हो जायया |” यह 
शापवाणी सुनते ही देबेन्द्र के बुल एथ्वीपर गिर पडे ओर 

हृ पार्न इ गया | देवेन्द्र को शाप देने के भनन्तर 
५७ ०, अ 3 भा ° = नो + 
हने अपनी भाया- अहल्या को भी शाप दिया- 


मयत्नात्‌ निमितां धात्रा दिव्यां मायामय़ा इध | 
धूमनासिपरीतांगी दोततामग्निशिखामिव ॥१४।। 
सतुपाराचुता साञ्चां पृणचन्द्रप्रभामिव । 
मध्यऽस्भसो दुराधर्षा दीं सर्यप्रभामिव ॥ (५॥ 
सा हि गोतमवाक्येन दुर्निरीक्ष्या बभव हृ! 


त्रयाणामपि छोक्षानां याव! 
किक स्य दशनप ॥ 
इह वषेसहस्राणि बहनि निवसिष्यसि ॥२९॥ ापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता ॥१६॥ | 


वातभलक्षा [नराहारा तप्यन्ती मस्मशायिनी ॥ ( वालकांड सर्ग ४९ ) 
अडईया खथेभूतानां आश्रमेऽस्मिन्‌ बसिष्यसि३० भथोत्‌- तपःप्रभाव से चारों और जिसकी प्रभा केढी 


| यदात्वेतद्॒न शोर रामो दशरथात्मजः ॥ हुईं थो, तीनों छोक तथा सुरासुरा के लिए भी जिप्तके दन 
| आगषिष्यति दुधे्षः तदा पूता भविष्यसि ॥३१॥ दुर्लभ थे, जितको बनाने में ब्रह्माजीने अपने परिश्रम की 
| तस्यातिथ्येन इमधे लोभमोहविवर्जिता ॥ तथा निपुणता की पराकाष्ठा करके मानो दिव्य मायामयीके 
जाने ) सैत्ह्लकाश मुदा युक्ता स्व चपुधारयिष्यसि ॥३२॥ सदृश ही बना दिया था, अथवा जो धुएँ से छा हुई भास 
ह. ( बाळकांड सगै ४८ ) शिखा के समान थी, अथवा जो अभ्राच्छादित चन्द्रप्रभा के 


ही दे ठुला [तू भी इसी आश्रम में विना आहार किये- तुल्य थी अथवा जो जळ के अन्दर प्रतिबिंबरूप से पड़ी 
२०॥ | केवळ घायुभक्षण करके अपने पापकर्म के छिप पश्चात्ताप हुईं तथा देखने के लिए कठिन ऐसी सूर्यप्रभा के समान 
(१॥ | करती हुईं भस्म में ही शयन करके सहखो वर्षा तक पडी दिखती थी, एतादृशी अहल्या श्रीरामचन्द्रज्ञी को 
ता | रह। किसी से न पड और न किसी को अपना दिखाई पड़ी । 

तम- | मुह दिखा । जिल समय दृशरथनंदन श्रीरामचन्द्रजी इस जोतमक्कषि की आज्ञानुसार श्रीरामचन्द्रजी का दशन 
ये | | न में आयेणे ओर तू छोभ तथा मोह का परित्याग करके होने तक अहल्या किसी की दृष्टिमे नहीं पढी थी । शाए 
| उनका आत ३ करेगा, तेब तू पापसुक्त हागा आर मर साथ का अवाथ बातत हा पहछ पहल वह श्रीरामचन्द्र, 


~ (> 1 


सकर | इकर सुख से कालयापन करेगी | ” इस प्रकार अहल्या ढक्ष्मणजी, तथा विश्वामित्रजी इन तीनां दी को दिखाई दी 
५ | को शाप देकर गोतभऋषि हिसाढयपवेत पर तपाचरण थी । ब्रह्मर्षि भागे वणेन करते 


पा 

स करने के [ळय चळे ग्रय | राघवो त तदा तस्याः पादो जम्नहतुमुदा । 

एए; उपयुक्त पूर्वेतिहास श्रीरामचंद्र से कदकर विश्वा. स्मरन्ती गोतमवच; प्रतिजग्राह सा हि ता ॥१७॥ 

लगा, | मित्रज्ञी बोळे- “ हे श्रीशमचन्द्रज्ञी ! दही गोतमपर्नी ( बाङकांड सग ४९ ) 

हुए भइल्या तुम्हारी मागप्रतीक्षा कर रहा ह, इसाहए अब इस प्रकार अहल्या दिखाई देते ही श्रीरामचन्द्रजी 
तथा लक्ष्मणजी दोनों ने बारी बारी से उल्लक पर पकड 


कर उनपर अपने मस्तक रख दिये । गोतमऋषि के 


द्र | षहा चलकर उस मद्दाभाग्यवती देवस्वरांपेन अहल्या का 
षितं ' उम्र कीजिये | ?! 
यन्तं विश्वामिन्रजी का कथन सुनकर श्रीरामचन्द्रजा आर 
| ष$मणजी उनके पीछे पीछे हो लिये आर गातमक्ाष के 
भाश्रम से उन्होने प्रदेश किया । आश्रम के द्वार के अन्दर 
| व रखते ही श्रीरामचन्द्रजी को अहल्या दिखाई दी। 
F न भइस्या को “ त्‌ शिळा दो जा, 
हैस प्रसंग का वर्णन महर्षि वाल्मीकिजी करते हे गोतमक्राप ह पी 
ददश च महाभागां तपसा ग्योतितप्रभाम ॥ शाव दिया भोर उससे वह ' शिळा [पे डं पा 
नङ प्रवाद हे; परन्तु बाद्मीकि रामाय 


छोकेरपि समागस्य दुनिरीक्ष्यां सुराखुरे। ॥१२॥ टु 


निकट बिठा लिया आर उनका यथाविाघ आतिथ्य किया 
रामायण म वणन क्रिया हआ इतिहास इस पकार काह। | 
अब इसका छावबान करग | 


कर स A 


वैदिक धमं । 


जपि ने जो शापबचन कहे हें, वे इस प्रकार के. 
इह वर्षसहस्थाणि बहाने निवसिष्यसि । 
वातभक्षा निराहारा तथ्यन्ता भस्मशायिनो ॥। 
वहुबरषलहस्ञाणि आधश्रमेऽस्मिन्‌ वसिष्यसि ॥ 
उपर्युक्त वचन से तू शिला हो जा, ' इस अथ का 
एक भी शब्द नहीं हे । | बहुत वषातक तपाचरण 
हुईं, यहीं रह ? इस अथ के शब्द ह। तपाचरण किस वि 
ख करना इस का भी निणय गातमक््रापन कर गदया इ । 
यथा- ( १) ' वातभक्षा निराहारा ! याना, कुछ खाय 


- चिना, केवल वाय॒भक्षण कर के दा, (२ ) तप्यन्ती 


यानी अपने पापकम के भ्रायश्रिततार्थ पश्चात्तापाञ्चि में 
अहोरात्र अपने हृदय को जळाती हुईं ( अपने हृदय को 
कोसती हुई) ओर (३ ) ' भस्मशायिनी, ? यानी 
आश्रम में ही हवन की राख में पडी रहकर ऐसे अनक 
सहस्र वर्षा तक उसी आश्रम में तपश्नया करने के लिये 
अहल्या को गोतममइषिने कहा हुआ था, इत्यादि वणेन 
वाल्मीकि रामायण सें है । 

अव वहाँ यह विचार करना चाहिये कि, यदि अहल्या 
४ शिला ? हुई होती, तो उस के लिए “ बातभक्षेण ! 
करना, ' पश्चात्ताप की अभि में अहोरात्र अपने हृदय को 
जळाना, ? आदि क्रियाएं क्यों कर संभवनीय होती? क्योंकि 
। शिळा ? न तो कुछ खाती भी हे, ओर न उस के हृदय 
भी होता है | यदि उपर्युक्त सारे शब्दों का छाक्षणिक' अर्थ 
भी लिया जाए ओर ' तप्यन्ती ? शब्द के आधार से यह 
कहा जाय कि, 'वह सूर्यके प्रखर ताप में पडी हुई थी, ? तो 
यह भी सम्भवनीय नहीं हे । क्योंकि किसी को दिखाई न 
पड़े ? इसी हेतु से उस को ' आश्रम के ही अन्दर एक 
अन्धेरी जगह में बेटी रहने? के छिये कहा था | उत 


4» ७2 ~ he 


जगह सूय की किरण भी नहीं पहुँच सकती थी, तो फिर 


- सूर्य का प्रखर ताप वहाँ केसे पहुंच जाता ! 


डु 

अपराधी मनुष्य को जो दंड दिया जाता है, उसका हेतु 
यह होता हे कि, वह अपराधी मनुष्य अपने भपराधके लिए 
पश्चात्ताप करता रहे, उस के अन्तःकरण को बार बार 
उळानि होती रहे ओर पुनइच कभी वह अपराध करने के 
लिए प्रवृत्त न हो | यदि EE ५ श्षिळा ? हुई होती, तो 


 उसेदंड देने का उक्त हेतु ळेसे साध्य हुआ होता ? क्या 


8५२ , 


करता 


$ ° % | 


शिळा के सी कहीं अन्तःकरण होता हे १ पुन; विश्च 
[मन 


के साथ आश्रम में ही प्रवेश करते श्रीराम'च दरी 
2 का, 


अद्दल्य दुखाइ दा ह । केसी दिखाई दा, इस 
शाक १३ से १६ तक अथ ज स्पष्ट ही दिया हुआ हे | 
उस स ' अहल्या १ [दुख डक दे का चणन ह, शिल १) 


5 NES त. ७, व. 
दिखाई देनका नहा हे । उस का दुखते ही श्रीरामचन 


4. २५ ७, 
जीने अपना मस्तक उस के पीच पर रख दिया! 
शिला! हु | 
हाता, ता इस क पादपर शारामचन्त्रजा का अपना मस्तक 


ऐसा वणेन छोक १७ में है। यदि चह 


रख देना केस शक्य हुआ होता ? कया शिक्षा के भी मनुष्य 
के सदृश पाँव होते हैं ? अब यदि यह जाय कि 

३5५६ [a] २ 9७ र 
सृति बन गयी थी, तो फि 


यूयेप्रमाप्रिच, ' इत्यादि 


कहा 


“ पू्णचन्द्रप्रभासिष ' 
गुण उस सूतिं में कहा से 
पषाणमूर्ति के लिए छागू नहीं हो 


सकते, किन्तु मनुष्य 
ही को ळागू होते हैं । 
| का इत्यर्थं यही 


' नहीं हुई थी। षह 


ये हुए विवरण 
> i 


[२ 3 LPI) होने ७७ 
मनष्य ही थी । उस के लिए ' शिला ? होने का गोतमः 
ऋषि की शापवाणी में कहो निर्देश भी नहीं था। 


UN ~ 


हँचते ही श्रीरामचन्द्रजी 
रो भौर उसी क्षण 


~ 


ओर टद्ष्मणज्ी को वह बेडी हुई दिखाई 
दानो भाईयों ने उसके पेरोंपर बारी 


रख दिये। श्रीरामचन्ट्रजीने अहल्या को पादस्परी | 
नहा किया | अहल्या ब्राह्मण खा था तथा वह पक | 


ब्रह्मर्षि की घर्मपत्नी भी थी । श्रीरामचन्द्रजा मयादा” 
पुरुषोत्तम क्षत्रिय कुमार थे । प्राकृत जनाका धम की 
मयादा पालन करने की शिक्षा देने के हा हए जिन्दीने 


अवतार धारण किया धा, वे ब्राह्मणा तथां ब्रह्माष का चम 


पत्नी को, यद्यपि वह अत्यन्त पापिनी भोर पातित! घ) | 
के घर्ममग्रादा की | 


तथाप उसका अपन परस स्परा कर 
उलंघन कर जाते और फिर हम प्राक 
इसी प्रकार धर्ममयादा उल्लघन करने क 
यह कब संभवनीय था? आवळ ता 
ब्रह्माजी की पत्नी, फिर ब्रह्मि को पत्तों इत्यादि पन्छी 
से युक्त अहृल्या को ' शिळा ' बनाकर, तेथ ड 


त जनो के लिए भी 


ब्राह्म णी 9) दूध र 


का चणन । | 


उपयुक्त वणेन | 


[पर बारी बारी से अपने मस्तक | 


[ मार्ग दिखा दुत) ` न 


cd 


कि: 


आश्विन १८६३ | | पक 


३५३ 0 i 


चन्द्रजी द्वारा पादस्पशे करवा कर - सयादापुरुषोत्तम 


श्रारासचन्द्रजा स धमसयादामग करवाने क साथ ही 
साथ उनक माथ अघमाचरण का भी दोष भक्त 


-जेनो ने 
मढ दिया हैं | बाछेहारी हे भक्तजनों का | भक्ति के सहारे 
य भक्तजन अपने उपास्य देवता खे क्या क्या कम करवा 
ळग, इसका कुछ भा कल्पना नहीं की जा सकती । अस्तु। 


इस गकार अहल्या के ' शिला ' होने के विषय भे 
हमारे विचार यथामति हमने 


द नें वद्वान्‌ पाठका के सम्पुख 
चचाराथ रकल ह; 


कया कि, ह्यकस्य क्षमा प्रज्ञा 
तत्वाथपरितिणये । ! | 


अब, हसक आपे शबरी के उच्छिष्ट बेर श्रीरामचन्द्रजी 
न सवन ।कय या क्या ? ददल विषय पर हम अपने विचार 
यथामति प्रकट करेंगे । 


(२) शबरी के उच्छिष्ट वेर । 


क्थ राणक कथावाचक खूब ही रंग 
उसके द्वारा अपले श्रोतागणों के अन्त:करणों 
सं पूरा तराबोर कर देते हे | पोराणिक कथा- 


वाचक जो कथा वणेन करते हँ, उसका सारांश यह हे कि, 
श्रीरामचन्द्रजी ओर ढक्ष्मणजी सीताजी की खोज में घूमते 
फिरते पंपालरोवर के समीप मातंग ऋषि के थाश्रम पर आ 
पहुँचे । वहाँ शाबरी नाम की एक वृद्ध तापसी रहती थी, 
उसले श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजी मिळे । शबरीने दोनों 
का अत्यंत भाक्तिभाव से आतिथ्य किया। उस समय 
श्रोरामचन्द्र उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गय आर 
उसकी भक्ति मं वे इतने तन्मय हो गये भार इतना सुध” 
बुध भूळ गये कि शबरीने समर्पण किये हुए अपने 
* उच्छिए ? बेर बडे प्रेम से उन्होंने खा लिये ओर 
शबरी को मुक्ति प्रदान की । मूळ कथाभाग भरण्यकांड 
सभे ७४ मे है | 

केवळ भक्तिरस का परिपोष करने के लिए तथा भाक्ते 
का माहात्म्य बढाने के छिए मूळ कथा का विपयांस किया 
गया है । परंतु वाहप्तीकि रामायण में इसके छिए यात 
बित्‌ आधार नहीं दै । महर्षि वाब्सीकिजी के वणेन % 
भनुसार प्रथम तो शबरी ' भीळनी ' थी ही वहां | दुसर, 
उसने श्रीरातचन्द्रजी का जो जातिथ्य क्रिया है; उस स 
उतने अपंण किये हुए फळा में बेर का नास मा नी ह्‌! 


रामायंगकालीन आयसंस्कृति | 
उसन श्रोरामचन्द्रजी को न तो अपने उचि 
खिलाये भोर न श्रारामचन्द्रजीने भी उसके उच्छिष्ट 


चर खाय | यह सब भक्त-कवियों की कह्पनाओं के 


सळ ह, जो कि Iनग्नालाखत विवेचन से स्पष्टतया ध्यान 
म आ सकगे। 


छष्ट वेर 


रामचन्द्रजा आर ढक्ष्मणजी शबरी के आश्रम में 


१ उस समय का वर्णन महर्षि वाल्मीकिजी करते दै. 

। तम्राभ्रममासाच दर _बंहुभिरावतम्‌ । 

सुरम्यं अभिवीक्षन्तौ शबरीं अभ्य पेयतः ॥५॥ न 

ती इष्वा त॒ तदा सिद्धा समत्थाय कृतांजलिः 

पादो जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥६॥ 

पाद्य आचमनोयं च खव प्रादात्‌ यथाविधि । 

ता उवाच ततो रामः शबरो धर्मसंस्थिताम ॥७॥ 

कच्चित्ते निजिता विषनाः कच्चित्ते वर्धते तपः। 
च्चित्ते नियतः कोपः आहारञ्च तपोधने ॥८॥ . 

कच्चित्ते नियमाः प्राप्त! कब्चिरो मनखः सखम्‌ । 

कच्चित्ते गरशश्रषा सफला चादभाषिणि ॥९॥ 

( शरण्यकांड सगै ७४ ) 


पहुँच 
S 


29 


+46 
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भावाथ- वे दोनों श्रीरामचन्द्रजी भोर लक्ष्मणभी-शबरी 
के आश्रम से आ पहुँचे | उन दोनों को देखकर वह तप!" 
सिद्धि प्राप्त की हुई शबरी हाथ जोढकर खडी हुईं भोर 
उने दोनों आताओं के पावो पर अपना मस्तक रक्खा, 
तथा यथाविधि पाद्य, आचमनीय आदि के द्वारा दोनों का 
सत्कार किया। इसके अनन्तर उस धमे-स्थित तापसी 
शबरी से श्रीरामचन्द्रज्ञी ने पूछा- “हे शबरी, तेरे 
तपाचरण के साग सें बाधा डाढनेवाछे कामक्रोधादिक 
विज्ञो के ऊपर तू ने विजय प्राप्त करलिय़ा हे न £ हे तपो 
घने, तेरा तप वर्धभान हो रहा हैन! तूत क्रोध कॉ 
जीत लिया है न? तू ने सब नियमा का पालन यथाविधि 
किया है न ? तेरे मन को पूण समाधान प्राप्त हा गया इं 
न! तेरी गुरुसेवा सफळ हो गई है ने १?» इत्यादि । तब 
शबरीने उत्तर दिया - 

अद्य प्राप्ता तपः सिद्धिःतव सन्दशनात मया । 

अद्य मे सफले जन्म गुरवश्च सु पूजिता; ॥१९) 

अद्य मे सफल तप्तं स्वगरचव भविष्यति । 


त्वयि देववरे राम पूजितं भरतषेभ 


१२१ 


"५१ 


एज: जाओ 
वैदिक धमं । 


६८ है रामचन्द्रजी ! आप के दशन स भाज मेरा जन्म 
सफळ हो गया हे । आज सुझे मेरे तपकी सिद्धि भा हा 
गई है । भाज मरी गुरुसवा भा सफल हो गई हृ! आज 
आप के दशन हो जाने से झुझे सब कुछ मास दा गया हं । 
हव रामचन्द्रजा । सव दुंबवाभा स भ्रष्ठ आप के पूजन का 
छाभ होने से मेरा तप फछीभूत हो गया हैं, सा अब 
मुझ [नउचय करके स्वगप्राप्त हारा | & पुरुष भ्र५5 
श्रीरामचन्द्रजी ! 

मया त संचितं वन्य विविधं पुरुषष॑भ । 

तवार्थे परुषव्याप्र पंपायास्तीरलभवम्‌ ॥ १८॥ 

इस पपासरावर क [कनार उपज हुए भनक प्रकार के 
छ वृन्य ( जंगली ) कंद, मूळ, फळा का आप के कढ मॅन 
संग्रह कर रक्खा है | सो, हे रामचन्द्रजी ! आप उन फळी 

को ग्रहण कीजिये | ' 

यह प्रार्थना सनकर श्रीरामचन्द्रेजीने कटार अत 
पाळन करनेवाळी उस शबरी से कहा-- 

-अचितो5हं त्वया भद्रे गच्छ काम यथासुखम्‌ ॥२१॥ 
“हे कल्याणि | में तेरे किये हुए भाद्रातिथ्य से पूण 
प्रसन्न हो गया हु । अतएव अब तु अपनी इच्छा के 
अनुसार जहा चाहे तहा सुख सं गमन कर 1८ 

श्रीरामचन्द्रजी के यह वचन सुनते ही शाबरीन 
चिता प्रज्वलित की ओर उन्हीं के सम्मुख अशि मे 
प्रवेश कर के मुक्ति प्रास की भार दिव्य देह धारण कर क 
विमान में बेठकर स्वगेलोक़् को चली गई । 

उपर्यक्त कथाभाग मे निम्नलिखित बातें विचारणीय 
निकलती हैं-- ( १) क्या शबरी मिल्लजातीया खी 
थी? (२) क्या शबरीने अपने ' उच्छिष्ट ' बेर 
श्रीरामचन्द्रगी को खान को दिये थ? (३) क्या शबरीने 

` आओरामचन्द्रजी को अर्पण किये हुए बेर सचमुच 'उच्छिष्ट! 
| ये ? थोर क्या सत्य ही ऐसे “उच्छिष्ट ! वेर श्रीरामचन्जीने 
- खा लियेथे? 
` ` कबन्ध रक्षने शबरी का जो वृत्तांत श्रीरामचन्द्रजी से 
' कहा था, चह महर्षि वाहमीकिजीने इस भांति वर्णन 
i क्रिया ६-- 
` तेषां गतानां अद्यापि शा ॥ परिचारि 

हु णी । 

भ्रमणी शबरी नाम काकुत्स्थ चिरजीचिनी ॥२६ 

( उत्तरकांड सगे ७३ ) 


र 
न 


8५8 


इस को दंड दिये विना उन्होंने : 


[ वषे२२, अंक १० 


< 
अर्थात्‌ “ वे ( मातंगक्रषि ) स्वगेळोक को गये ह 
बहत समय व्यतीत हो गया, तथापि उन की सेवा ड 
वाली 
शबरी नाम की एक वृद्ध तापसी भभीतक चहीं-- 
उन्हा के आश्रम स बना हइ ६ । ! | 
~ —-N 
उक्त छोक में, "श्रमणी शाबरी नाम,” थे शब्द 
~ EN (9 ०७०० 6 छह 
विचारणाय हृ । दाकाकाराने ' शाबरी नाघ) इन शब्दोका 
स्पष्टीकरण ` शबरी इति आख्या ! यानी ' शबरी ' यह 
नाम ( व्यक्तिवाचक ) रखनेवाळी, “शाबरी नामघारिणी, ? 


९४८७५ ४ चड 0 
इस भाति किया हे, तथा ' श्रमणी? शब्द का अर्थ 
Lo ~ ha 
: तापप्ती ? कहा हे | इस से यह स्पष्ट होता हे कि, उस 
वृद्ध तापसी का नाम ही ' शाबरी ' था। वह जाति की 


शबरी सीळनी नहीं थी । अब यदि वह जाति की सीळनी 
नहीं थी, तो वह किलत जाति शा 
उपस्थित होना स्वाभ 
यहाँ होना अवश्य है | 
यदि शबरी जाति की 
दादर शंबुक को- तपस्या करने के कारण जि 
श्रीरामचद्रजीने प्राणदँड दिया था- उस का शिरष्छेद | 
ही किया था- उन्हीं धमावतार | 
वाली इस शठी को भी डॉच 


817 
हा 7 
6! 
als 02 
| ५११ 
ज्य कक 
त्री 
a 
नभै 
4 
त्र 


Cr ळ्या 


उन्होंने दिया ही नहीं, उछठे उस को ' तेरा तपाचरण 
यथायोग्य चळ रहा है न? ? “तेरी गुरुसेवा फली भूत हो 
गई हे न ? ' तेरे ब्रतनियमों का पाठन निविध्न हा रहा 
हे न? ' तेरे तप की सिड तुझको मिळ गइ है न 1१? 
इत्यादि इत्यादि कुशल प्रश्न श्रीरामचन्द्रजीने बडी सहाचु भुत 
के साथ किये हैं, तो क्या वह शबरी ( भीळनी? ) उन की 
कोई मौसी छगती थी! शबूक शूद्र था, इसांय उस को 
तपाचरण का अधिकार नहीं था, देसी ही शबरी भी यादै 
भीळत्ती यानी शाढी थी, तो उस को भी तपाचरण करने 
का अधिकार नहीं था | फिर शेबूक का तो शिरच्छेद करना 
और शबरी को विना दंड दिये छोड देना, यह घर्मावतार 
मर्यादापव्षोत्तम श्रीरामचंद्रजी का काला न्याय 
था ? क्या ऐसे न्याय से श्रीदामचद्रजा पर पक्षपात करच 
का दोष नहीं छगा ? इस से यह निर्विवाद तिळ हाता 
क्रि, शबरी जाति की भीलनी यानी शूद्री न थी, 
अपि तु ' शाबरी ' यह उस का नाम ही था। 
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अब, जन कि, शबरी भीळनी यानी शाद्री नहीं थी, तो 
वदथ ही वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि त्रेवणिको 
में से किसीएक वणे-जाति-की होगी । परन्तु, जब ।के 
उसने क्षत्रिय श्रीरामचन्द्रनी थोर लक्ष्मणजी के पावो पर 
भपना माथा रक्खा है, तथा ध्रीरामचंद्रजीने भी अपने पावो 
पर उसे साथा रखने दिया है, तो इस अवस्था में उस का 
ब्राह्मणा न हाना स्पष्ट ही प्रतीत हो इहा हे! क्योकि 
श्रोताचारसंपन्न मयादा पुरुषोत्तम क्षत्रियकुमार श्रीराम- 
चदा एक तापसी ब्राह्मणी छे उस का माथा अपने पेरा 
पर रखवा लेंगे भौर इस प्रकार स्वयं अनाचार कर के 
घर्मेसयोदा को तोड देंगे, यह बात संभवनीय नहीं 
दिखाई देती । अथात्‌ शबरी ब्राह्मण जाति की डी नहीं थी, 
यह स्पष्ट ही हे । टु 


| त्व अर त 
अब क्षत्रिय आर वेश्य ये दो जातियों रह गई । तो 


विषय में ' योषिन्मूढा5प्रमेयात्मन्‌ होनजा ति- 
समुरूव।!। ' ऐसा शबरी का कथन श्रीरामचद्रजी के प्रति 
होने का उल्लेख भध्यात्मरामायण में हे । यानी शबरी 
कहती हे कि, ` हे भगवन्‌ ! में हीनजाति की एक अज्ञ 


२ 


। ? भर्थातू क्षत्रिय धीरामचन्जी की भपेक्षा शबरी 


हीनजाति की थानी वेइ्य जाति की थी, यह वह स्वयं 

कह रही दै । वह वेश्यजाति की खी थी, यह वात उसी के 
~ स nn 0७1 [oS ० ४ 

कथन से लिद्ध होती है | अब, क्योंकि वश्यजाति त्रैवर्णिक 


2, ~ 


1 एक हे, अतः उसे तपञ्चयां का अधि- 


इसी कारण श्रीरामचन्द्रजीने भी उस को दुंड नहीं दिया । 

` सारांश, शबरी ब्राह्मणी नहीं थी, इसलिए श्रीरामः 
चन्द्रजीने अपने पाँवों पर उले अपना माधा रखने दिया, 
इ से उन के मयादापुरुषोत्तमस्व को व्याघात _ बिल 
नहीं पहुँचता; तथा वह शूद्री भी नहीं थी, वेशात 
यानी द्विजाति की थो, अतः तपाचरण की अधिकारणी थीं 
और इसीलिए शूद्र शंबूक की भाँति तपाचरण के हिए बहु 
दंडभागिनी भी नहीं थी | इसी कारण से श्रीरामचन्द्रजान 
उस को दंड नहीं दिया, फलतः उनपर पक्षपातित्व का 
दोष छग ही नहीं सकता । 


< > ० ~ ¢ बरी सली 
इसपर कोई यह आक्षेप उपास्थत करे कि, रा 
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रामायणक्षालीन आर्यसंस्कृति । 


Mo 

श्र 1 वहे ' सेवारूप ' तपाचरण किया है, 
जा; ह करना भी एक प्रकार से तपाचरण हीं 
हे अत; यह कोई सिद्धान्त नहीं हे कि शबरी निश्चित रूप 

द्विजाति सें से ही किसी जाति की हो |? इस आक्षेप 
का उत्तर यह है कि, यद्यपि स्त्रधर्माचरण करना यह भी 
एक प्रकार का तप ही हैं, तथापि, केवळ सेवा करनेवाले 
शूद्र को, अथवा केवळ कृपिगोरक्षवाणिज्य करनेवाले 
वेउयको, अथवा, स्वभावज क्षात्रकमै करनेवाले क्षत्रियको 
अथवा नित्यकर्मानुष्ठान करनेवाले ब्राह्मण को ' तपोधन ! 
कदापि नहीं कहा जा सकता। ' तपोधन ' संज्ञा प्राप्त 
करने के लिए किसी विशिष्ट तपाचरण की ही आवइग्रकता 
होती हे । यहाँ श्रीरासचन्द्रजीने शबरी को ' तपोधने ! 
#हकर संबोधन किया हे । अर्थात्‌ तपोधन? कीं उपाधि 
प्राप्त करनेयोग्य किसी विशिष्ट प्रकार का ही उसका तप 
होगा । इस प्रकार विशिष्ट तप करने का गाधिकार शद 
को तो होता ही नहीं हे; ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेइ आदि 


ब्रैवणिको को ही होता है, भत; शबरी गुदी नहीं थी । . 


द्विजञाति सें से ही वेइय़, या अधिक से अधिक क्षत्रिय 
जाति की हो सकती है । सारांश, शबरी की जाति क्षत्रिय 
की अपेक्षा उच्च अथवा वेइग्र की अपेक्षा हीन नहीं हो 
सकती । 

अब शबरी के ' उच्छिष्ट बेर ” का विचार किया 
जाता है । शबरी श्रीरामचन्द्रजीसे कहती हैं: - 

मया त संचित वन्य विविधं पुरुषषेभ । 

तबाथे पुरुषव्याघ्र पंपायास्तीरसंभवम्‌ ॥ 

८ हे रामचन्द्रजी | भाप आश्रम में पधारेंगे तब आपका 


आतिथ्य करने के लिए मेरे गुरुने ब्रह्मकोक को प्रस्थान 


करने के समय सुझे आज्ञा दे रक्खी है तब से इस पंपा 
सरोवरे तीरपर उपजे हुए अनेक कन्द, मूल,फल आदि भैने 
आपके लिए संग्रहित करके रक्खे हैं।! यह न्‍ कहकर उसने 
सब कन्द, मूळ, फळ, श्रीरामचन्द्रजी को अपेण कर दिए । 


4 है न्द्र्जी 
इस वर्णन में यह भाव कहाँ आत! है कि, भीरामचन्द्रजी | 


को अर्पण किए हुए वे कन्द, मूड, फलादि शबरी के 
८ उच्छिष्ट थे! याती शबरीने अपने दातों से काटकर दिप 


य! महर्षि वादमीकिंज्ञी तो ऐसा कहीं भी नहीं कहते 1 


>>>. 
जर 


__ " : : :॑फ:>& दी द।ः। 
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बैदिक को) 


' जेठे बेर शबरी के पाये रुचि रुचि भोग लगाये । ! 
इत्यादि भजन अथवा सूरसागर में किया हुआ यह उल्लेख 
क्के शबरी चाख चाकर मीठे फळ रखती जाती थी,” 
इत्यादि के लिए वाल्मीकि रामायण सें कोई आधार नहीं 
मिलता | तो क्या संतोंने ये बाते निरर्थक लिख दी हैं? 
उनकी बाते निरर्थक नहीं हैं, किंतु उनके लिखने का उनके 
साग्रदायी भगत ' लोगोंने विपर्यास कर रक्खा है! 
अतः ` जूठे बेर शबरी के पाये ? इत्यादि संतोक्ति का 
व्यावहारिक इष्टान्तों द्वारा स्पष्टीकरण होना अवरय हे! 
(३ ) कल्पना कीजिए कि, कली माता का पुत्र कहीं 

दूरस्थ विद्यालय में पढ रहा है और अत्र गरमी की छुट्टी 

( ४७०७४01 ) सें घरपर आनेवाला है। माता अपने 
 लाडिळे बेटेके लिए उसे भानेवाली कोइ मिठाई बनाती हे 
और वह बनी हुई मिठाई अच्छी बनी है था उसमें कोई 

` त्रुटि रह गई है, यह देखने के लिए उसमें से एक टुकडा 
तोडकर स्वय चखती हे, तथा पास बैठे हुए किसी और को 
भी चखने को दूसरा एक ठुकडा उसी मिठाई में से निकाल 
कर देती है और शेष मिठाई एक डिब्ये में भरकर अपने 
_छाडिले के लिए रख देती हे, तो क्या इस अवस्था में वह 
डिब्बे सें बन्द की हुई मिठाई ' उच्छिष्ट ' कही जायगी ? 
(२ ) कोई कार्य सिद्ध होनेके लिए देवताओं के नाम- 

पर मिठाई या पेडे बाँटने की मनोती मानी जाती है। 
काय सिद्ध हो गया ओर मनोतीके अनुसार देवी-देवताओं 
को वॉटने के लिए बाजार से पेंडे संगवाये गए । हलवाई 
की दूकान के पेडे ताजा हैं या बासी, यह देखने के 
लिए खरीदने से पहले एक आध पेडा किसी थाली में से 
` छेकर चख लिया गया और फिर उसी थाली के पेडे खरीद 
` कुर घरको लाए गए, तथा मनोती के अनुसार देवता को 
उन्हीं पेडों का भोग भी लगा दिया गया, तो इससे 
क्या यह समझा जाय कि, हलवाई की दूकान से पेडे 


१ 


| ४ उच्छिष्ट ” आए और उन्हीं ' उच्छिष्ट पेडौ'का 


भोग देवता को लगाया गया ? 
( ३ ) अपने पास एक आम का पार्सल कहीं से आया 


_ ८ हुआ है । उस में की वानगी देखने के लिए एक आमको 


 चीरकर उसकी एक फॉक चखने के लिए सुह में डाली] 
इतने ही में कोई मित्र अपने पास आया, तो उसी चीरे 


> 
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हुए आमकी दूसरी फॉक निकाल कर उस मित्रको भी दी) 
तो क्या इस अवस्था सें वह दूसरी फॉक ' उडिछष्ट * है 
लाई जायगी ? 

उपर्युक्त व्यावहारिक दृष्टान्तों से ` जूठे बेर शबरीके 
पाये ? इस संतोक्ति या वास्तविक अर्थ क्या होता है, सो 
हमारे सहृदय पाठकों के ध्यान सें आया ही होगा | शबरी 
के बेर इन्हीं दृष्टान्तों आशय के अनुसार ' उडिळष्ट ' नहीं 
हो सकते । 


Ee 


वाल्मीकि रामायण सें, हबरी की कथा सें ' बेर ? का 
कहीं नाम भी नहीं है! 
वन्यं ' इस कथन के ' घुर 
समाबेश हो सकता है; ६ 
फलो सें बेर भी थे, तन होगा । 
यार ट्‌ >> ज Dui ए शब २ 0 गों 
अन्यान्य फल इकट्ठे करने के लिए शबरी जेसी उन वृक्ष 
के पास गई, वैसी ही वह बेरके वृक्ष के पास भी गई ही 
N_ 
होगी, ओर बेर भी ह 
Ol NNT लिक ७0 
| बेरी वे 


के फल 
खट्टे होते हैं, किसी किसी बे 


स्‌ 
> _ य 
|| 


यह सान छेगा अजुर 


ह 
ही होंगे । किसी बेरी 


कीडे भी पडे 


कर, उनको 
दांता से काट कर, तथा जिह्वा से उनका श्वाद लेकर 
जाँचा होंगा भौर जिस बेरी के फल उसकी परीक्षा में मीठे 
ओर कमिरहित जचे, उसी बेरी के फलों को तोड कर उन- 
का उसने संग्रह किया होगा | ऐसी 
कर इकट्ठे कर रखे हुए बेर “ 
कहे जा सकते | 

सारांश, शबरीने न तो अपने दातो से काटे हुए 
उच्छिष्ट बेर श्रीरामचंद्रजी को खिकाये और न 
श्रीरामचंद्रजीने शबरी के उच्छिष्ट बेर खाये भी हैं । 
भक्ति का माहात्म्य बढाने के लिए इस प्रकार के अवास्तव 
वर्णन भक्तजनों के भजनों सें पाये जाते हैं । क्या दूतो 
से काटे हुए और मुँह की राळ से लथपथ ऐसे ही 
फल भगवान्‌ को समर्पण करने सें भक्ति होती हैं, गार 
वृक्षों से तोडे हुए फलों को शुद्ध पानी से. धोकर स्वच्छ 
हाथों से समर्पण करने से भक्ति नहीं होती ? भगवांत 
को शुद्ध और पवित्र पदार्थ समपैण किया हीं नहीं 5 
सकता । ? ऐसा कोई झाखवचन हामारे देखने में अमीत 


बा १८६३ ] 


नहीं आया । 

_ इस प्रकार के असंबद्ध ओर कपोरकहिपत वर्णन कर के 
धर्ममूर्ति मयाँदापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी को “ 
पार्तित्व तथा अधर्माचरण के दोष हम छगा रहे हैं 
यह बात, वर्णन करने के समय ' भगत ? लोग ध्यान रै 
ही नहीं छाते । महर्षि वाल्मीकिजीने ऐसा असंबद्ध वर्णन 
कहीं भी नहीं किया हे | 


पक्ष- 


इस पर कोई यह भी कह उठेंगे कि, प्राकृत जनता का 
मन भक्तिमार्ग पर लगाने के लिए तथा श्रोरामचंद्रजी 
की भक्ति का प्रभाव प्राकृत जनता के अन्त;करण पर 
मुद्रित करने के लिए सद्धेतु ही से भक्त जनोंने ऐसे 
वर्णन कर रकखे हैं | यह भी शक्य है। परतु प्राकृत जनता 
में भक्ति उत्पन्न करना तथा उस को बढाना भादि के लिए 
कथाविपयोस करने की कोई आवश्यकता नहीं हे और 
न उस के करने में कोई फलप्राप्ति भी है । क्योंकि इस 
प्रकार विपर्यास करने से सामान्य जनता की प्रवृत्ति भक्ति 
की भोर होने के बदळे उच्छिष्ट भक्षण करने की ओर 
ही होती हुई अवश्य दिखाई देती हे । जन्मभर रामायण 
पढनेवाळे और सुननेवाले बहुशः रावण काही अनुकरण 
करते हुए पाये जाते हैं। श्रीरामचंद्रज्ञोका अनुकरण 
करनेवाले बहुत ही कम पाये जाते हैं। जब क्रि, जनता 
की स्वाभाविकी प्रवृत्ति यही पायी जाती हे, तो फिर सीधे 
भागे ही का अवलब क्यों न किया जाय ! बडे बडे 
शुचिर्भूत और कर्मनि लोग--जिन्हें स्नान करने से पूर्व 
कुएँ से भरकर अपनेही हाथ से निकाले हुए घडे के 
जलका स्पञ्चे भी स्नान करने के अनंतर भशुद्ध मालूम 
होता है, ऐसे लोग भी सांप्रदायिक गुरु का- पात्र में 
खाकर छोंड दिया हुआ अवशेष- “ प्रसाद 9) के नाम 
पर ग्रहण करना “ झहाद्ध ” नहीं मालूम होता | सत्या” 
पराप करके मूल कथा का विपर्यास कर देने से यही 
परिणाम भपोक्षित हे । इस प्रकार गुरु काँ भी उच्छिष्ट 
खाना सतराँ अधर्म तथा. अनाचार ही है। ऐसे 
उच्छिष्ट खाने से मोक्षप्राप्ति कदापि नहीं हो सकती । 


घमोवतार तथा मयादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने 


| भीछनी के उच्छिष्ट बेर विलकुछ नहीं खावे थे । शबरीने 


~ 


A 
श्रोरामचन्द्रजी को भपने उच्छिष्ट बेर खिलाये आर 
७ 


३५१ 


रामायणकालीन आर्यसंस्कृति । 


श्रीरामचन्दर्ज डिछए घे ह 
दुजी ने उच्छिष्ट बर खाये, इत्यादि प्रत्रार 


नितांत निमूल हैं | वाढमीकि रामायण में इसके लिए 
रत्तीमर भी आधार नहीं है | न 


श्रीरामचन्द्रजी के परम-भक्त संतशिरोप्तणि गोस्वामी 
तुलसीदासजी को भी, “ शबरी भिल्ल ज्ञाति की खो 
थी,” तथा “ उसने अपने उच्छिष्ट बेर श्रीरामचन्द्रजी 
को समर्पण किये थे, !' इत्यादि विधान संमत नहीं हैं, 


यह बात उनके रामचरित मानस में पाई जाती हे। 
यथा- 


( चोपाई ) 

केही विधि ` अस्तुति करों तुम्हारी ॥ 

अधमजाति में जडमति भारी ॥२॥ 

अधम ते अधम अधम अति नारी ॥ 

तिन महँ में अति मंद गँवारी ॥ ३॥ 

इन चौपाइयों से यह अर्थ नहीं निकलता कि शबरी 

“ झओळनो ' जाति की खी थी | उपयुक्त चोपाइयों के 
अधोरेखांकित वचन जों गोस्त्रामीजीने शबरी के मुहसे 
कहलाये हैं, वे केवळ उसकी श्रीराम चंद्रजी के प्रति आस 
तिक लीनता दशाँ रही हैं | साधारण बोलचाल सें ब्राह्मग- 
भी किसीको लीनता दिखाते हुए कहते हैं, “ में तो मंद- 
बुद्धि हू, ” “में तो आप का दास हूं, " इत्यादि, 
इत्यादि; तो क्या यह कह देनेसे वह ब्राह्मण सचमुच ही 
शूट हो जाता है ? कदापि नहीं होता। शबरी कहती है- 
। हे प्रभो, श्रीरामचंद्रजी! प्रथम तो नीच से नीच ओर 
उस से भी महानीच ऐसी स्त्रीजाति होती हे, ओर मैं 
तों उन (खियो ) में भी अत्यंत मूख और गँवारी हूँ। " 
इस कथन के * अधम ! शब्दुसे शबरी का केवल ' स्त्रीत्व ' 
ही अपेक्षित है, न क्रि उसकी जाति। अर्थात केवळ अपने 
आप को ' अधम ! कह देने ही से शबरी का “भौलनी' 
होना सिद्ध नहीं होता और न गोस्त्रामीजीको भी उसका 
: भीलनी ' होना मान्य है । रामचरित-मानस के अ 
कारोंने उसके ८६ शबरी 11 नाम को ही उसकी ' जात 
न तर भीलनी ' लिख दिया है, जो कि उनका 


नितांत भ्रम है । 
¢ 
डली 2 से हे क 
उच्छिष्ट बेर खिलाये अर 


जबरीने श्रीरामचंद्रजी को पे 
श्रीरामचंद्रजीने उसके डाच 


PH 1" 
+ 


घैदिक धर्म । 


घेर खाये,” यह विधान रामचरित मानसके ' निम्नलिखित 

दोहेसे निराधार ही सिद्ध होता है | यथा-- 
कन्द, मूल, फल, सरस अति दिये रामकहँ आनि । 
- प्रेमसहित प्रभु खायउ, बारहि बार बखानि ॥५८॥ 
( अरण्यकांड ) 


इस दोहे में “ बेर का तो कहीं नाम भी नहीं हे । 
अब, मात लो कि कंद, मूल, फळ, आदि सें बेर ! का 
भी समाज होता है, तो भी, “ शत्ररीने अपने उच्छिष्ट 
बेर श्रीरामचन्दर्जाको खिलाये और श्रीरामचन्द्र- 
जीने भी उसके उच्छिष्ट बेर खाये, ” यह आशय 
इस दोहेसे नहीं निकलता । अस्तु । 
इस प्रकार (१) सीतास्वयंवर (२) अहब्याशिला 
और (३) शवरीके उच्छिष्ट बेर, आदि तीनों कथाओंका 
विपर्यास-निरसन यथामति किया हे 1 इन तीनों कथा- 
ओम महर्षि वाहभीकिजीने श्रीरामचद्रजी के मर्यादा- 
पुरुषोत्तमत्व का दिग्दशेन बडी कुशलता से किया हे! 
यथा टु 
(१) स्वयंवरपद्धति में प्रायः यही होता हे क्रि, जो 
राजा या राजपुत्र निश्चित प्रणको पूरा करता है, वही वधू 
को ग्रहण करता है, अथवा वधू उस वर के गलेसें वरमाला 
पहनाती है | यदि कोई प्रण न बदा हुआ हो, तो वभूही 
अपनी इच्छानुसार कोई वर चुन कर उसीको वरमाला पहना 
देती है और फिर उन दोनोंका यथाविधि विवाह होता हे। 
सीताजीके विवाहप्रसंग में इन में से एक भी घटना 
होनेका वर्णन महर्षि वाल्मी किजीने नहीं किया हे | क्योंकि 
उन में से एक भी बात यहाँ नहीं हुई थी | इसका कारण 


- यह हे कि, श्रीरामचद्रजी विश्वामित्रजीके साथ जो मिथिला 


में आये हुए थे, वे स्वयंवर के लिए अपने पिताकी- राजा 
दशरथजी की आज्ञा लेकर नहीं आये थे | राजा दशरथजीने 
तो उनको विश्वामित्रजी के यज्ञ की रक्षा करने के हेतु 
विश्वामित्रजी के हाथ सॉपा था | सीताजी के खर्यवरकी 
डस समय उनकों कल्पना भी नहीं थी । मिथिला नगरी 
को तो श्रीरामचंद्रजी केवळं ऋषि विश्वामित्रजी के साथ- 
उन्हीं के अनुरोधसे-राजा जनकजीके घनुष्ययज्ञक्ा उत्सव 
देखनेके लिये गये थे | स्वयंवर के लिए निमंत्रित राजकुमार 


_ क्रे नाते से वे वहाँ नहीं गये थे । धनुष्यभंग भी उन्होंने 


B५६ 


केवळ इसीकिये किया कि, इश्वाकु-कुछेत्पन्न क! 
वारके स्वयं वहा उपस्थित रहते इुए, राजा जनकजी 


के “ निर्वीरमुर्वीतलस्‌ '” ( वीरविहीन मही में जानी). 


ऐसे सानहानिकारक वचन सुन लेना भी डनको ( श्रीरास-, | 


चंद्रजीको ) असह्य हो गया; अतः केवळ अपने इक्ष्वाकु- 
८.२ > ह हर 
कुलका यश ओर गौरव की रक्षा करनेके हेतु ही 
न्हों डी 3 2७ पय ण CS ~ 
उन्होंने नुग [कया । त थापि, दारपारंग्रह याची विवाहके 
लिए, पिता- राजा दशरंथजीकी आज्ञा की आवश्यकता 
151 


पिताकी अवज्ञा हुई ह 
करनेके अनंतर भी 


[a 


किया। यह बात जब सीताज्ीः 
अनसूयाजीको सुनाया, उसीसें स्पष्ट कह 


० 


र्स्य 


< 


ततोऽहं तत्र रामाय पित्रा सत्याभिलंधिना । 
चक 


~ ~ 


८४ झीरामचन्दूजीने सेरे पिताक निश्चित किया हुआ 


10 ~ 


प्रण पूरा कर दिया ( यानी धडुभग किया ) । यह देखते 


ही मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिताजीमे मेरे दान का उदक श्रीरामचंद्र 


की के हाथपर छोडनेके लि 


उद॒कपान्र उठाया, परन्तु | 


ये 
उन्होंने-अपने पिता राजा दशरथजी की अजुमति पाये । 


बिना मेरा पाणिग्रइण करना अनुचित समझकर अस्वीकार 
कर दिया । ” सीताजीके इस कथनसे श्रीरामचंद्रजी का 
मर्यादापुरुषोत्तमत्व भली माति दृष्टिगोचर होता हे। 
सत्य तो यह हे कि, श्रीरामचन्द्रजीने | घजुभँग करके 
राजा जनकजीका प्रण तो पूरा करही दिया था, अतः सीताजी 
भी धर्मतः उन्हीं की हो चुको थीं । सीताजीके पिता राजा 


जपकजी भी कन्यादान करने कों प्रस्तुत ही थे। एत 0 


अवस्थामें श्रीरामचंद्रजीने सीतात्रीका पाणिग्रहण कर ह्या 


होता, तो उसमें अपनी 'अवज्ञा' हुई, यह मानक 
चन्द्रजी के उपर अप्रसन्न होनेका राजा दशरथजीकै हि 
वस्तुतः कोई कारण ही नहीं था और न राजा इ 
भी उनपर अप्रसन्न हुए होते; किन्छु उनका 


श्रीराम” | 


प्रसन्न होताही 4 


लल आरपी 5 


PIT (ली 


a7 


॥ 


(inser ला 


८“ _ १८६३ | 
रांमायणकांठीन आयेसंस्कात | 
त था । परन्तु केवळ पित्राज्ञ वि 
ह स “प्यार यी ग र प्राप्त किये विना दारः देशीय विद्वान छोगोंका यह ता 
बु न. रि 0 T गे दोष लगेगा, इसी कि उत्तरक्ांड न है ष्ट सद्धान्त हों चुका हे 
चासते सीताजी जैसी प्रैलोब्यसुन्द्री द. ढया आक प्रक्षिप्त हे, वारमीकिप्रणीत नहीं है और 
८5 मेको ३ Rt सां कारणसे चे ञ्‌ 
साथ विवाह-यातुकसें मिळनेवाली अपार द्रब्यसंपत्ति इसी कारणसे वे उसको अप्रमाण भी मानते हैं । 
हैन गो नस दै रा र्ज अब्र त्र 
इत्यादिवे मोहे श्रीरामचंद्रजी लवमात्र भी नहीं पडे » यह बात अवश्य है कि, अन्य छः काण्डोके कु 
हर जच अयोध्यासे राजा दशरथजी मिथिला नगरी को 2 उत्तरकाण्ड का भी कुछ अंश प्रक्षिप्त होगा, और है 
आये ओर उन्होने भाज्ञ श्रीर भी; ग DT 
वि और उन्होंने भाजा दी, तमी ओरामचन्दुजीने विवाह >; पर, इतनेही से “ सम्पूर्ण उत्तरकांडही प्रक्षिप्त 
वि इसी से श्र प्चं गीक ° यह नहीं ह्‌ फिली स श्र ® 
किया । इर व गीरामचंद्रजीका मर्यादापुरुषोत्तमत्व ड्सी रथे दो हा जा सकता । किली गरेका कोई अंश 
आर उपोक पं र्ट >ऊ अ किसी 
है, चज र उस क वाह्पीक्रिजीने यहाँ इस प्रकार ल न बार आया हो अथवा किसी अन्य अन्ध का 
प्रदर्शित किया हे । "६ अदा उद्धृत हुआ हों, तो वह अंश 'प्रज्चिप्त' ही हे, 


No CE ऐसा कोई सि द्वार ec 
(२) अहल्या की कथासें “गोतम ऋषिके आध्रमके a 


द्वारमें पॉप रखते ही श्रीरामचन्द्रजी को अहल्या दिखाई किसी अन्थमें कोनसा भाग “'्रक्षि्त' है, इसका निर्णय 
दी थी, और उन्होंने स्त्रं अपना माथा उसके पाँचोपर 2 हेतु प्रथमतः प्रक्षित्त' का लक्षण, यानी 'प्राक्षिप्त! 
रक्खा था,”' ऐसाही वर्णन महर्षि वाल्मीकिजीने किया है। किलिक कहना चाहिये, इसका विचार होना आवश्यक हे! 
८४ श्रीरामचंद्रजीने अहल्या को पादस्पर् किया,” ऐसा रर अल्प बुद्धिके अनुशार 'प्रक्षिप्त' उसी भागको कहा 
बर्णन वे नहीं करते । ठीकही है । ब्रह्मर्षिकी धर्मपत्नी, 0 हन जो अंथकतो की मृत्यु होनेके पश्चात्‌ 
कैसी ही पाविनी ओर पातिता क्यों न हो, उस कों उसके अथमें दूसरा कोई अपने पास से अवा शा 
गढा हुआ मिला देता है। यदि स्वय्ने ग्रथकर्ता, किसी अन्य 
अभिवक्ता की वक्तृता का अथवा किसी लेखक के लेखका 
कुछ अंश-अपने अथके बिषय का परिपोष करनेके लिए, 
उस. अभिवक्ता या ळेखक का नामनिर्देश करके-अपने 
र द गंधे समाविष्ट कर ले, तो उसको पप्रक्षित नहीं कहा 
(३) शबरी की कथासें भी भक्तोंने उसको भोलनी' जा सकेगा । इसीके भनुपार विचार करनेसे यह नहीं कहा 
बना दिया, तथा उस के उच्छिष्ट बेर श्रीएमचंद्रजीको खिलाः जा सकता कि, उत्तरकाण्ड आरंभ से लेकर अन्ततक 

कर उनपर पक्ष्पातित्व तथा धर्माचारभंग के दोष भप्त ही है । 
न क ग कच Gl ER Es उत्तरकाण्ड के प्रथम ३६ सगै संवादात्मक हैं | इनमें 
या है । परन्तु, महर्षि वाल्मीकिजीके वणेनसे इन समा राप्रचच्द्रजी और अगस्ति ऋषि का संवाद हे 
बातोंका मिथ्य़ात्व सिद्ध होकर CERES पूण आचार प्रीरामचद्रजी को राज्याभिषेक हो गया। दिनभरका काये- 
संपन्न तथा सर्यादापुरुषोतत्तम थे, यही सिद्ध होता है। प समाप्त होते कें अनंतर भोजनोत्तर श्रीरामचंद्रजी 
एवं च पूवोक्त कथाओोंसें श्रीरामचंद्रजी का मर्यादा. #ऋपषिमण्डलीके साथ वार्तालाप करते हुए बैठे थे। बातें 
पुरुषोत्तमत्व सिद्ध कस्नेमै ही महर्षि वाइमीकिजीने चळते चलते राक्षसोंका विषय छिडा, तब श्रीरामचंद्र जीने, 
पूरी पूरी दक्षता रकखी है, ओर सारे रामायणग्रेयमै अगस्ति ऋषिसे पूछा कि, ये राक्षस -कोत थे तया कहास 
भी उन्होंने अपना यही लक्ष्य दक्षतापूवेक एकला हुआ आएं हुए थे! तब ्रदुत्तरमें महाष अगस्तिजीने A 
भली भाँति प्रतीत होता है । | » को उत्पत्तिसे भारभ करके रावणजन्म, उसको इ ही 
क्र द का विचार कंग | प्राप्ति, उसके युडपराक्रम, इनूमानजीका जन्पवृत्त इत्याद 
1 जनित हे 1 अनेक इतिहास श्रीरामचंद्रजी को सुनाये । इस भन 
क्या उत्तरकांड प्रक्षिपत हैं : . = ती किजी उस सभामें उपस्थित नहीं ये, परन्तु 

प्रायः पाश्चात्य विद्वान्‌ तथा उन्हीके अनुयायी; इस महिता | 


हा 


अपने पेरोंसे स्पश करके धर्ममर्यादा का उल्लंघन क्षत्रिय 
राजकुमार शीरामचंद्रजी केसे करेंगे! तथा अपने मर्यादा- 
पुरुषोच्त मत्व को क्योंकर कलंकित होने देंगे ? कंदापि 
नहीं होने देंगे । 
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[rs क र का 


७ 
वैदिक धम । . 


उनके पट्टशिष्य भरद्वाज झुनि वहीं थे । उन्होंने सभामें जो 
जो बातें हुईं थीं, उन सबको सुन लिया था। च सन बातें 
उन्होने सहांष वाल्मीकिजीके आश्रमपर पहुँचते ही उनको 
अवश्यही सुनाई होंगीं। उन्हीं सब बातोंकों सुनकर महा 
बाढ्मीकिजीने उन्हें अपने काव्य का 'पारपाष करन" 
वाळी! समझा और अपने ग्रन्थमें भी समाविष्ट कर लिया। 
यह समाविष्ट किया हुआ वृत्तांत महर्षि अगस्तिकाथत 
हे, ऐसा स्पष्ट उल्लेख अपने रामायणमें करनेको भी महष 
वाइमीकिजी नहीं चूके हैं । अतएव यह भाग हमार विचार 
से 'प्रक्षिप्त' नहीं है । 


पुनः, महर्षि वाल्पीकिजी उस सभामें उपस्थित नहीं थे, 

यह बात प्रथक है | पर, यद्यपि वे उस सभा में उपस्थित 

होते, तो भी राक्षसोंके विषय में श्रीरामचन्द्रजीकों जो कुछ 

पूछना था, वह सब उन्होंने महर्षि अगस्तिजी से ही पूछा 
होता । क्योंकि, जो मनुष्य जिस देश का निवासी होता हे 
उस देश का परिज्ञान उसी के द्वारा पूर्णतया प्राप्त होना 
क्य है । क्योंकि, उस देश का जितना सम्यक्‌ ज्ञान वहां 
के रहनेवाछे मनुष्य को होता हे, उतना सम्यक्‌ ज्ञान जो 
मनुष्य उस देश का निवासी नहीं है, केवळ चार दिन उस 
देशमें घूम फिरकर आया हुआ हे, ऐसे मनुष्यको नहीं हों 
सकता । महर्षि आगस्तिजी दक्षिण देश के रहनेवाले थे, 
अत; राक्षसों ओर वानरों से उनका नित्याः सम्ब्रन्ध आया 
करता था | फलतः अगस्तिऋषि को राक्षक्षों के सम्बन्ध में 
जितना सम्यक्‌ ज्ञान था, उतना सभ्यक्‌ ज्ञान दूरस्थ उत्तर- 
भारत के निवासी वाल्मिकि महषिको होना शक्‍य ही नहीं 
था | अतएव श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसाविषयक चचा महर्षि 
अगस्तिजी से ही की ओर यदि महर्षि वाल्मींकिजी वहाँ 
होते, तब भी श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसविषयक चर्चा महर्षि 
अगस्तिजीसे ही की होती । सारांश, उत्तरकाण्ड का यह 
सारा कथाभाग महर्षि अगस्तिकथित हे ओर इसको महर्षि 


- चाटमीक्रिजीने अपने रामायणग्रन्थ में अगस्तिऋषिका नाम- 
, निदेश करके समाविष्ट कर लिया है; अतएव, वह प्रक्चिप्त 
नही हे । यही न्याय सवत्र बरता जाना अत्रय हे। = 


उत्तरकांड 'प्रक्षित्त' तो नहीं हे, किन्तु “ रामायण का 
'परिशीष्ट’ हे,” यह बात बाळकांड सर्ग ३, छोक ३९ से 


- ह्वी स्पष्ट होती हे | यथा 
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अनागत च यात्काचित्‌ रामस्य वसुघातले । | 

तञ्चकारोत्तरेकाव्ये वार्मीकिभेगचान ऋषि; ॥३९॥ 

अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी के चरित्रवर्णन सें जो कुछ वर्णन 

रनेके लिये बाकी रह गया है, अर्थात्‌ जो जो कथाप्रसंग 
छूट गये हैं, उन सब का समावेश भगवान्‌ वाल्मीकि ऋषि 
ने उत्तरकाण्डमें किया है 

उक्त छोकांतर्गेत 'अनागर्ते' शब्द का अर्थ कतिपय 
टीकाकार “भविष्यत्‌? काळ में यानी श्रीरामचन्ब्रजी के 
राज्यारोहणके अनन्तर कि रित्रो की ओर लगाते हैं। 
परन्तु केवळ अनागतं’ शब्डुका भविष्यस्काळदशेक प्रयोग 
हो ही केसे सकता हे? 'अनागतं' यानी न आया हुआ, 
अर्थात्‌ इससे प्रथमके छः काण्डो में जो विषय नहीं आया 
है, अर्थात्‌ वर्णेन करनेसे रह गया हे, या छूट गया है, चाहे 
फिर उसे महर्षि वाल्प्तीकिजीने भूल से वर्णन नहीं किया 
हो, अथवा पूर्वरचित्त छः काण्डोंमें उसको छाना महर्षिजी 
ने प्रयोजनाय नहीं समझा हो, अथवा उसका वर्णन पथक 
तया करना ही महर्षिजी को अभीष्ट हो, या अन्य किसी 
कारणसे छूट गया हो, उदका समावेश उत्तरकाण्डसै करके 
मंहर्षि वाद्मीकिज्ीने अपने अन्धकी पूर्णता की है । भतएब 
उत्तरकाण्ड रामायण का परिशिष्ट ही 

यदि उत्तरकाण्ड की रचना महर्षि बाल्मीकिर्जाने न को 
होती, तो पिछले छः काण्डों में जो इतिहास भाया हुआ 
है, उससे अधिकांश सम्बन्ध रखनेवारा तथा उसका पूरक 
ऐसा महत्त्व का ऐतिहासिक कथाभाग अज्ञात रह गया 

. होता, अथवा नष्ट ही हो गया होता, फलतः रामाघणग्रन्थ 
ही अपर्ण रह जाता | निम्नलिखित दृष्टान्तों द्वारा हमारे 
विधान का विशेष स्पष्टीकरण होता है । 

यदि उत्तरकांड की रचना महर्षि वाहमीकिजीने न की 
होती तो-- 

(१) राक्षसो की उत्पत्ति, उनकी कुलपरपरा रामरावण 
का वांशिक संबंध, रावणजन्मरहस्य, राक्षसोंका गूढ ड्य 
इत्यादि इतिहास अज्ञात ही रह जाते । 

(२) हनुमानजी का जन्म तथा उनके पूर्वचरित्र क 

छ भी ज्ञान न हुआ होता । 
(३) श्रारामचन्द्रजी से युद्ध होने से पूर्व 


~ 
गा 
~ 


शः 


रावण के 


तेहा 
पराक्रम, तथा उनके आजुषंगिक अन्यान्य राजाओंके ई। 


अंधेरे ही में रह जाते । 


[ वषे २२, अंक १७. 


भन्न 


_ आश्विन १८६३ | 


(8) राज्यारोहणके पश्चात्‌ 'राज़ा'के नातेसे श्रीरामचन्द्रजी 
/ का चरित्र, उनकी प्रजानुरंजन की दक्षता, उनके दोनों 
| आता भरत आर शत्रुघ्न के पराक्रम, अपने श्रातृपुत्रों 
। के लिये एथक्‌ एथक्‌ स्वाधीन राज्यों की निर्मिति करके 
उनपर उनको प्रस्थापित करना और सबै राज्यों के प्रबंध 
सुयंत्रित कर देना, इत्यादि इतिहास भज्ञात ही रह जाते । 


(५) सीवाद्याग, लवकुशजन्म, सीताजीका पुनरपि 
दिव्य करना, सीताजीके भूमिप्रवेशके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
का पुनः दारपरिग्रह न करके अंततक व्रतस्थ रहना, 
| निजधाम क प्रस्थान करते समय श्रीरामचन्द्रजी के प्रति 
| ` प्रजाजनोंने प्रकट किया हुआ असीम प्रेम, तथा 
अन्यान्य अनेक प्रसंगों का चिह्न भी शेष रहा न होता | 
सारांश, श्रीरामचन्द्रजीका राउ्यारोहणसे भारंभ करके उनके 
` निजधाम को प्रस्थान करने तक का सर्व इतिहास उत्तरकांड 
के कारण ही प्रकाश सें आया हुआ हे भोर उत्तरकाण्ड ही 


| के कारण पिछले छ; काण्डों को पूर्णता भी भाई हुई हे । 
ग यहां तक के विवेचन से सहृदय और विद्वान्‌ पाठकों के 
हे ध्यान में आ जायगा कि उत्तरकाण्ड का महत्त्व कितना है। 
| संक्षेप में यही कहना दीक होंगा कि, जिसको रामायण 
की | का अभ्यास करना है, उसको उत्तरकाण्ड का अभ्यास 
आ अवश्यमेव करना ही चाहिये. । उसके व्यतिरिक्त 
क | रामायण के अभ्यास की पूर्णता नहीं हो सकती । 
या उत्तरकाण्ड रामायण का “परिशिष्ट! है । कतिपय विद्वान 
च / लोगोंके कथनाचुसार वह प्रक्षिप्त नहीं है । अन्य छः कांडों 
रे । के सदृश उत्तरकाण्ड भी वाल्मीकि महर्षिप्रणीत ही है। 

| इस प्रकार मैंने बिपर्यातनिरसन करने का प्रयत्न यथा- 
की | साध्य किया है और यहीं मेरी “रामायणकालीन आये- 


| संस्कृति निबंधमाछा” का प्रथम भाग भी हो समाप्त 
ण | हो गया है | प्रथम छ: निबंन्धोंमें राक्षस भार बा 
ब्र | हमारे ही सदश्य मनुष्य हैं, तथा श्रोताचारसंपञ्न वैदिक 
« आर्य सी हैं, यह सप्रमाण सिद्ध किया है । सातवें न 


| को प्रकटीकरण करके राक्षस कैसे कूटनीतिनिपुण थे, यह 
` बिद्वान्‌ पाठकों को दशा दिया और अंतिम यानी ः भोंडवे. 
निबंध में ' सीता-स्वथंवर, ' ' भइल्या-शिछा, ' श 
| डी ~ री. ८ नों kf 
` ` शबरीके उच्छिष्ट बेर, ! इत्यादि इतिहालोंके प्रचछि 


0० || 


४११ 


_ करके उससे मुझे सूचित करेंगे, तो 


टा 

विषयांसों का यथामति निरसन करके, उन्तरकांड | 

गक्ष ' नही हे, कित रामायणका ' परिशिष्ट ' है, . 
यह भी यथामति सिद्ध कर दिया है. पूर्वोक्त सब निबन्धो ग 
में प्रकट किये हुए विचारों से में किस भूमिका पर आरूट | 
होंकर श्रीरामचंद्रजी और वाल्मीकि रामायणको देख रहा. 
हूं, तथा किस दृष्टिसे देख रहा हूँ, यह बात स्पष्ट | 
रूपेण विद्वान्‌ ओर सहृदय पाठकों के ध्यान में सहज ही | 
में आ जायगी, ऐसा मेरा इढ विश्वास है । "2 क 


0) 


एक पुरुष है । उसको उसका पिता “ पुन्न ” कहता | 
हे, तो उसका पुत्र उसे “ पिता” कहता है। उका | 
शिष्य उसको ' गुरु ? मानता हे, तो गुरु उसको “ शिष्य | 
मानता है। उसकी -भगिनी उसे “आता? मानती है, 
पत्नी ““ पति ?? मानती हे, सेवक उसको ' स्त्रामी ? समझता 
है, तो उसका स्वामी उसे ' सेवक ' समझता है । सारांश, 
प्रध्येक्र व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टिसे उस एक ही व्यक्ति को | 
देखती है ओर प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि उसकी उसीके लिये 
योग्य ही होती है । इसी न्यायानुसार ्रीरामचंद्रजीको . 
वेदान्ती ' परब्रह्म ' मानते हैं, भक्तजन भपने उपास्य | 
देवता ? मानते हैं, रावण उन्हें अपना ' शत्रु ” मानता है, : 
तो बिभीषण, सुग्रीव, गुह आदि उन्हें अपना 'परम मिघ' _ 
मानते हैं । दशंरथादि कौटुंबिक जन अपने अपने नातेसे | 
उनको देखते हैं | सारांश, जो जिस दृष्टिसे श्रीरामचंद्रजी | 
को देखता है, उसकी वह दृष्टि योग्य है या अयोग्य, यही. 
बात केवळ विचाराह होती है । के 


~ 


में श्रीरामचंद्रजी को 'लीलामाचुष अवतार नरोत्तम” 
अथीत्‌ भदंत श्रेष्ठ विभूतिमान्‌ पुरुष यानी मनुष १ 
मानता हू, तथा राक्षस ओर वानरों को भयंत स+ 
( 0/४३९९ ) बैदिक आयं मानता हूँ। मेरी भी बह 
एक दृष्टि तथा खतेत्र विचार की एक (देशा ही हे। भब, 
चह शुद्ध हे या अशु है और उसीके भनुपार प्रस्त 
विषय का जो मेंने परिशीलन भार विवेचन किया क बा 
तिम है या अतपूण है, इसका विचारपूवक परीक्षण क 
तस्पश्चात्‌ निणेय्र देनेका कार्य सहृदय तथा विद्वात्‌ प। न (३ 
का है | किसी को मेरे स. कोई रि 
कोई अंश भाक्षेपाह प्रतीत हो और क 


कन [वर्षे २२, अंक १६ 


साद्र आर घन्यवादपूवेक स्वीकार करके उनपर स युक्तियुक्तं तु सग्राह्म वाळस्यापि सुभाषितम्‌ | 

पुनश्च विचार करूंगा क्योंकि- 'न होकस्य क्षमा प्रज्ञा अयुक्तियुक्त न ग्राह्य अप्युक्त परमेष्ठिना ॥ 

- तत्तार्थपरिनिर्णये!! ओर इसीलिए “अनुक्त च दुरुक्त 

 चशोद्धव्यं तत्र पणिडतेः।' अथात्‌ प्रतिपादित विषय 
“अँ कहीं न्यूनता रह गयी हो, अथवा कहीं असगाते या 


इस सूक्तिके अनुसार जो युक्ति संगत हो. और | 
अपनी बुद्धि को जचे, उसीको अहण करें । 


- असंबद्धता दिखाई दे, तो सहृदय विद्वान्‌ पाठक क्षसा वक SR EN भाग सहृदय विद्वान्‌ पाउकोंी 
उसका संशोधन करें, और- सेवामें यथावकाशा भेंट किया जाथगा | हः 
माह 
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वाल्मीकि रामायण का मुद्रण | 


पणा SL 


वाढमीकि रामायण का मुद्रण हआ है 

क खु शुरू हुआ हे । एक दो 
महिना स॑ बालकाण्ड ! छपकर तयार होगा । इस ग्रंथ 
में बालकाण्ड के कथाभाग का विवरण चित्रों और नकशौं 
के साथ रहेगा । 


~ 


एषठ के ऊपर शोक दिये हैं, पृष्ठ के नीचे आधे भाग में 
हह शा (ह स्थानों में विस्तृत टिप्पणि- 
यां दी हैं। जहां पाठके विषय्रसें सन्देह हे, वहां हेतु दशा 
कर सत्य पाठ दशाया हे । 

इस बाळकाण्ड सें दों रंगीन चित्र हैं और सादे चित्र कई 
हैं| जहां तक की जा सकती हे, वहां तक चित्रो से बडी 
सजावट की हे | 

काण्ड की समाप्ति के पश्चात्‌ विस्तृत टीका तथा टिप्पणी 
और विवरण दिया है। वानर कोन थे, राक्षस कोन थे, ये 
मानववंशीय थे या ओर कुछ थे, भार्यराजाओं की सभ्यता 
कैसी थी और वानरों और राक्षसों की सभ्यता किस प्रकार 
की थी, यह सव सप्रमाण यहां बताया है। इसालिये यह 
ग्रन्थ केवल वाल्मीकि रामायण का अनुवाद ही नहीं है, 
यह ग्रन्थ एक रामायणकालीन इतिहास पर प्रकाश डालने- 
बाळा विवेचनापूणी ग्रन्थ है । 

इस तरहकीं इतिहासिक विवेचना इस समयतक किसीने 
नहीं की हे, अतः यह अपूव ग्रन्थ हे। 


इसका मूल्य । 


सात काण्डों का प्रकाशन १० अन्थों सें होगा | प्रत्येक 
ग्रन्थ करीब करीब ५०० एष्ठो का होगा । प्रत्येक्र अन्य का 
मूल्य ३) र० तथा डा० व्य० रजिस्टीसमेत॥2) होगा। यह 
सब व्यय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रंथ अधिक 


अधिक तीन महीनों सें प्रकाशित होगा। इस/ तरह सा 


es >) 


रामायण दो या ढाई वर्षों में आहकों को मिलेगी | प्रत्येक 

~ 2. < ~ ~ 
gS) है, अर्थात्‌ सब दसौं विभागों का मूल्य 
३०) है और सत्र का डा० ६॥ है | 


पेशगी मल्य से लाभ । 


टॅ (१ ) जो महक सब अन्थ का मूख्य एकदम पेशगी 

भेज देंगे, उनको डा० व्य० के समेत हम ये सब दसौं 
विभाग केवल २०) में देंगे । यह मुल्य इकट्ठा ही आना 
चाहिये । (२) जो ग्राहक प्रथम ५) भेज कर अपना 

नाम ग्राहकश्रेणी में लिखा देंगे ओर वी० पी० से ग्रंथ लगे, 
उनको प्रत्येक पुस्तक ३) रु० की वी० पी० से भेजा 
जायगा | अथोत्‌ इनको डा० व्य० माफ होगा ओर पूर्ण 
ग्रन्थ २०) में मि जायगो। पेशगी रखे ५) अन्तिम 
भागों में मुजरा किये जायेगे, अर्थात्‌ अन्तिम भाग १) की 
दीं० पी० से भेजा जायगा। वी० पी० वापस भनें 
पर नुकसान उनके ५) में से काटा जायगा। (३) जो 
ग्राहक प्रतिमास १) या अधिक रुपये भेजते रहेंगे, उनको 
भी सब ग्रंथों का डा० व्य० माफ-होगा। इनको प्रत्येक 
ग्रन्थ ३) २० जमा होनेपर भेजा जायगा। (9) जो 
ग्राहक दो सौ रु० रामायणसमाप्तितक्र अनामत रखेंगे, 
उनको इस रामायणकी एक प्रति विना सूड्य मिलेगी और 
रामायण का मुद्रण समाप्त होने पर उनका सब धन वापस 
भी किया जायगा । (५) जो ग्राहक १००) रु० दान 
देकर स्वाध्याय-मण्ड के पोषक-वर्ग के ग्राहक होंगे, 
उनको रामायण तो मिळेगी ही, पर अन्यान्य पुस्तकें जो 
बाद सें प्रकाशित होंगीं, वे भी मिलेंगी । | 


मन्त्री- स्वाध्याय-मण्डल, आंध ( जि० सातारा ) 
Aundh, (Dist. 9801९ ) 
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शुद्ध बेद । 


वैद की चार संहिताओंका मूल्य यह है- 


वेद मूल्य” डाकव्यय थेलचार्ज विदेशका डाकव्यय 
१ ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ५ ) १) ॥ ) १॥।) 
२ यज्ञुबेद - २) ॥ ) १ i) 
. _ _ ३ सामवेद ३) ॥) ।) in) 
४ अथर्ववेद द्वितीय संस्कण ३) १) . ॥)_ RN) 
( छप रहा हे ) १३) ३। ) १॥ ) ४॥) 


इन चारों संहिताभाका पेशगी म० भा० स सहूलिय्रतका सू० ७॥) रू० हैं, तथा डा० व्यय ३) रु० हे | इसहि 
डोकसे मंगानेवाळे १०॥) साढे दस रु" पेशगी भेजे । रेलचांज या डा० व्यय त्राहवहोके जिस्म हे । इसलिये 
ग्राहक रेळसे चारों वेदों के एक या अनेक सेट मंगाना चाहते हैं, प्रति सेट के पीछे ८) ३० के अनुसार मूल्य भे 
इसमें । ) एक बारका पेकिंग और । ) एक बारकी रजिट्टीके है ] उनके ग्रंथ 10 1297 रेळपासेल ले भेलेंगे । “ 


नका मूल्य शी प्र बढनेवाळा है, इसलिये वेदप्रेमी ग्राहक शीघ्रता करें ओर अपन! चन्दा शीघ्र भेजकर आहक बनें 
४ 2 ह्‌ | 


यंजुवेदकी चार संहिताएं । 


निम्नलिखित यजुवेंद की चारों संहिताओं का मुद्रण शुरू हुआ है । 


| मूल्य डा० व्यय रेखव्यय बिदेशका डाक व्यय 
१ काण्व संहिता (शुक्ल-यजुबं द्‌) (तैयार है) ३) ॥ ) 12) १।) 
' २ तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण-यजुर्वेद) ५) १) ॥ ) १॥) 
३ काठक संहिता FR) १) ॥) १॥) 
४ मेत्रायणी संहिता ५) १) ॥) १॥) 
2 १८) ३१) १॥-) ५॥) 


“ वेदकी इन चारो संहिताभो का मूल्य १८) हे, परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों 
` संहिताएं ९) नौ रु० में दी जायंगी । डा? व्यय अथवा रेलव्यय ग्राहकौके जिस्मे होगा । मूल्य भेजने के समय 
“यह प्रेषण-व्यय जोडकर मूल्य भेज दें । जिनको वेदों का अध्ययन करना है, उनके लिये यह अमूल्य अवसर है । 

ये ग्रंथ इतने सस्ते आजतक किसीने दिये नहीं और आगे भी इतने सस्तै यह ग्रन्थ नहीं मिलेंगे । 

` जो सहूलियत का मुल्य ९) नो ₹० भेजकर यजुर्वेद की इन चार पंहिताओं के ग्राहक होंगे, उनको “ ऋग्वेद्‌-यजुवेद 

चाजसनेयी संहिता )-सामवेद-अथर्ववेद्‌?! ये चारों शद्विताएं भी सहूलियत के मूल्यसेहि अथात्‌ केवळ ७॥) गए 
सही मिळेगी । प्रेषणव्यय ढाकद्वारा ३) भोर रलद्वारा १॥) है, वह ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । 

इस सहूलियत का ळाभ ग्राहक शीघ्र लेवे | | ; 
| मंत्री- स्वाध्याय-मण्डछ, औंध, (लि० सातारा) 


क 
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| वि मामा) > 
स्वाध्याय-पण्डम, औंध ( 
2 द म्‌, डार्व्प० 
१ ऋग्वंद-लाहता ७) १) 
२ यजुबेद-संहिता ७ 1) 
३ सामचद ३ it) 
3 अधन 3) ॥॥) 
महा प्रारल आदिपर्व ६) १!) 
ह सभापवे २॥) ॥) 
स छतपाठपाला । ६॥) ॥ाऱ) 
च. यहलल्था भाग १ १) | ) 
अथतवेद्का सुबोध भाष्य । 
१ प्रथम काण्ड सजिल्द २) ॥) 
२ द्वितीय काड ,, २) ॥) 
३ तृतीयकाण्ड ,, २) ॥) 
४ चतुर्थ काण्ड ,, २) ॥) 
$ पंचम काण्ड ७ ,, २) ॥) 
६ षष्ठ काण्ड ,, २) ॥) 
७ सप्तम काण्ड ,, २) ॥) 
८ अष्टम काण्ड ,, २) ॥) 
९ नवप्र काण्ड ,, २) ॥) 
१० दशम काण्ड ,, २ ॥) 
११ एकादश काण्ड ,, २) ॥) 
१२ द्वादशा काण्ड ,, २) ॥) 
१३ त्रयोटश काण्ड ,, १) ॥) 
१४ चतुदश काण्ड ,, १) ॥) 
१७ १७ से १८ तक ४ काण्ड २॥) ॥) 
छत और अळत १॥।) ॥) 
भगवद्वोत I (पुरुषार्थवाधिनी) ९) १॥) 
मरहामारतलमालोचन। । (१-२) १) ॥) 
वेदस्वयशिक्षक (भा. १-२) ३) ॥) 
योगसाधनमाला । 
१ संध्योपासना । १) ॥-) 
२ योगक आसन । (सचित्र) २) ७) 
३ ब्रह्मचर्यं । २) ।? 
४ योगसाधनकी तैयारी । ॥॥) =) 
यज. अ. ३६ शांतिका उपाय ॥=) न 
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सातारा ) की हिंदी पुस्तक । 


~ 
दवतापरिचय-ग्रथमाला । 


१ रुद्रदेवतापरिचय ॥) 
२ ऋरग्वेदमें रुद्रदेवता 5 
३ देवताविचार =) 
४ 7 १॥) 
बालक्थमेशिक्षा । 
१ प्रथम भाग। -) 
२ द्वितीय भाग =) 
३ वेदिक पाठमाला | प्रथम पुस्तक =) 
आगमनिबंधमाला । 
१ वेदिक र।ज्यपद्धति । ।-) 
२ मानवी आयुष्य | i) 
३ वेदिक सभ्यता । in) 
४ वेदिक चिकित्साशास्त्र |=) 
५ वेदिक स्वराज्यको महिमा ॥) 
६ वेदिक सपंविद्या | ॥) 
७ मृत्युको दूर करनेका उपाय। ॥) 
८ शिवसंकल्पका विजय । ॥) 
९ वेदमें चर्खा । ॥) 
१० वैदिक घमंकी विशेषता ॥) 
११ तर्क्रसे वेदका अर्थ ॥) 
१२ वेदपें रोगजंतुशास्त्र' =) 
१३ वेदमें लोहेके कारखाने ।-) 
१४ वेदमें कृषिविद्या £) 
१५ ब्रह्मचर्यका विध्न =) 
१६ इंद्रशवितक्ा विकास ॥) 
उपनिषद -माला। १ ईशोपतिषद्‌ १) 
२ केन उपनिषद्‌ १।) 
१ वैदिक अध्यात्मविद्या ॥) 
२ गीता-लेखमाला १ मे ७ भाग णा) 
३ गीता-समीक्षा =y 
४ बज्ञोपवीत-संस्कार रहस्य ॥) 
गीता (प्रयम माग 
५ धवय म त 
६ भवतके भगवान्‌ os 
७ वेदोक्त प्रजननशास्त्र 5) ङे 
कक्कर कके : 


~) 


Regd. No. 3. 1४63 | 
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सपण महाभारत 


अब संपूर्ण १८ पवे महाभारत छाप चुका है । इस सजिल्द्‌ संपूण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया है। 
तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूण मूल्य भेजेगे, तो यइ १३००० एष्ठोंका संपूण, सजिल्द, सचित्र 
ग्रन्थ आपको रेलपार्सल द्वारा भेजेंग, जिससे थापको सख खुस्तक सुरक्षित पहुंचेंग डर भेजते समय 
अपने रेलस्टेशनका नाम अवश्य लिखें। ब्रह्वाभारतक्का! नमूना ४० आर 


| 
९ 
ड्‌ 


इस ' परुषाधबोधिनी ? भाषा-टीकामें यदद बात दशोयी गयी है कि वेद, अप 

ग्रन्थोकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कट्दै हैं | अतः इस प्राचीन परंएराको बताना इस "ए हषा्थ- 
बोधिनी ' रीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसकी विशेषता हे । 

गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंभे विभाजित किये है 

अध्याय $ से ५ मू. ३) डा. ब्य. ॥£ ) 

RES) ,, हे ) ७ 3 ॥” ) 

शै 


पट 


SONNY 3)‘, 5) 
फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० ॥ ) आठ आने और डा, व्य, 2 ) हवै ) 


आसन । 


> 6 >>: (४१ 23 | पद्धति 9 
योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम्न-पद्धति ; 

अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो डुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके जिये. आसनोंका आरोग्यवर्धक 
व्यायामही अंत सुगम और निश्चित उपाय है | अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकत 


हें । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकरमें है । मूल्य केवल २) दो रु और डा० व्य० 12) सात 
आना है । म० आ० से २।४) २० भेज दें । 
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आसनोका चित्रपट- २०१२२७११ इच मूर 2) ह.) डा. व्य, 2) 
मंत्री -स्वाध्याय-मण्लड, ओंघ ( जि०्सातारा) 
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|विदिक वर्म। ६५ । IRE 
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कोंच--उध। 


मेड छद्ठाश प्रकाशित श्लीवहपक/ रामायणे लन्तगंत 


ब बाळकाण्डमें मुद्रित एक प्र | 


NY 2D टी 


२]. री 


स्ंपादक-- प° श्रीपाद दामोदर सातवळेकर, स्वाध्याय-मण्डल, ओन्ध 
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वाषिक मूल्य म, आ से५)रु, वय, पी, स ५॥|) रु, घिदशक लय ६॥) रु 


९ र [ शा”) i 
वषे २२] ` विषयानुक्रमणिका [ अङ्ग घ | 
१ प्रजाओऑसे अमरत्व । प 
२ वेद ओर अन्य मत ! प 
३ पुनजन्म और मुक्ति) | संपादकीय ५२५ 
_ ५ शब्दनिवंचनोका ऋग्वेदोय आधार | पं. रुलियाराम कश्यप प्र 
५ पांतंजल-योगानुशासन शास्त्र । पं. रुलियारास कश्यप कक, 
Ads ६ सदाचार! क ब्र. गोपाल चतन्य देव ५ 
7  छद्राह्मण।(५) श्री -भारतचन्द्र चे क 
' ८ अष्टाध्यायीकी अन्वर्थक संज्ञाएं । श्री धर्मराज वेदालं प 
' ९ अवतरणिका । ब्र. गोपाल चैतन्यदेव ५ 
१० यात्रियोकी सवा प्राथना । पं, गमचंद्रजी उ 
११ विषय-सूची । जी 


५8 किक अभा ene ~ ति नक र... 


पं० नरदेवशाम्रीजी वेदतीथ की जेलसे सु 


९ वेदिक धं ” के पाठकों को यह शुभ समाचार सुनाते हमें इष होता हे कि पं० नरदेव झास्मीजी वेदर्ताथ नवंबर 


मास मे काराग्रह् रिहा हो गए हैं । गत वष महात्माजी द्वारा सचा।छत सत्याप्रह-सग्राम मे, जो कि भाषण स्वतंत्रता 
` पानकी इच्छासे प्रवातित क्रिया गया था, प० नरदवजा कूद पड जपक फलस्वरूप उन्हे एक वर्ष कारावास की सजा हुई) 


 शाखीजी सबको भली भांति परिचित हैं | ये महोदय बेद के स्वाध्याय में गहरी दिळच्स्पा छठे ह । कारागृहृमे रहत 
समय इन्दाँने ऋग्वेदका भळी भाति स्वाध्याय कया है । हम आशा ह [के आपने गहरे अध्ययन का परिणाम शास्त्रांनी 


- लखोंद्वारा ` वेदिक धर्म ' के पाठकों के सम्मुख अवइय ही रख दुग । 


५ 3 ७ छा सी हि ही री ररर - Fea sot A es i wo oa srr 


ल दि ~ 
वैदिक सम्पत्ति ! 
॥ ० 
[जिखक- स्व० पं० साहित्यभूषण रघुनन्दन शमाजी | 
। इस अपूव पुस्तकके विषयमै श्री स्ता ° स्वतन्त्रानंद्जी महाराज, आचार्य उपदेशक म विद्यालय, लाह रकी संमति देर 
र ` ५ यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी हे । वेदक्री अपोस्षेयता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदम इ।त नद है वेद ी 
.  याँगिक ईं, इत्यादि विषयोंपर बडी उत्तमतासे विचार किंग्रा दै । भें सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विसर रूपे 
` वैदिक धर्मियों से प्राथना करता हू कि, वह इस पुस्तकको अवश्य क्रय करें और पढें । इस पुस्तकका प्रत्येक उ #: 
होना अत्यंत आवश्यक दै । यदि एमा न हो सक्ने, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीढि चा।दय । र 


विशेष सहुलियत वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६) डा० ब्य० १ ) मिलकर ७ ) 
उ अक्षराविज्ञान मूल्य 9 ) डा० व्य० = ) मिलकर १८) 
>> साय -मण्णठ, बॉ, (१: चावा ._- परन्तु मनाआडरद्धारा 9) भजने दोना पुस्तक विना डाकब्यय मिळग[। 


त्री, स्वाध्याय-मण्डळ, ओघ, (जि० सातारा) 


“4. .'"* /« ७. 


७ 
® 
° 
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* अङ्क १२ ड 
मार्गशीर्षं संवत्‌ १९९८ 


दिसंबर १९४१ 


प्रजाओं से अक्तरत्क | 


यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानो 
$मत्य मर्त्यो जोहवीमि । 
जातवेदो यशो अस्मासु धेहि 
प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्यामू ॥ 
( ऋ० ५-४-१० } 

४ ( यः मत्यः ) जो मरणधमेवाला में ( अमप्य त्वा ) 
अमर्वधर्मवाले तुझको ( कीरिणा हृदा) भक्तियुक्त अन्त:- 
करणसे ( मन्यमानः ) समान करता हुआ ( जोहवीमि ) 
बुलाता हू, हे ( जातवेदः ) जातवेदः! ( अस्मासु यशः 
धेहि ) हमारे अन्दर यशको स्थापन कर, तथा हस 
( प्रजाभिः ) सन्तानों से, हे भन्ने! ( अमृतस्त्र अउयाम्‌ ) 
अमरखको प्राप्त हों । !! 

सन्तानपरस्परा का विच्छेद न होनेसे अमरत्व प्राप्त 
होता है | 


— 


wera. 
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वेद को सिद्धान्त कुछ और है और अन्य मतपतांतर 

कुछ और ही हैं । यह बात इस अक के प्रथम लेख से पाठ 

_ को को स्पष्ट प्रतीत होगी । जब से वेद के अध्ययन का 
ओर वेद के मन्त्रों का विचार करना विद्वानों ने छोड 
दिया, तब से वेद के मत अन्य मतमतान्तरों से आच्छा- 
दित हुए और जनता वेद के सिद्धान्त से दूर होती गयी । 


इस समय हमारे अन्दर जैन बोद्धो का दुःखवाद, 
चार्वाकों का सुखेच्छावाद, ताकिकों का दुःखनिवारक प्रेरणा- 
वाद, सांख्ययोगवादियों का जीबोन्नातिवाद तथा भिन्नाव्म- 
श्रणीवाद) ऐसे नाना वाद संमिश्रित हुए हैं। हमारे उप- 
देशक और धर्मध्रचारक इन सब वादों को अपनाते हुए 
अपने उपदेश कर (रहे हैं ओर जनता भी वही अपना 
* वेदिक धमं ! हे, ऐसा मान रही हे । इस दुष्ट प्रचार से 
जो अनर्थ हुए हें और हो रहे हैं, वे इस समय जनता के 
समझ में नहीं आ सकते | क्योंकि उपदेशक और श्रोताजन 
दोनों इस एकही किइती में सवार हुए हैं ओर इसी प्रचार 
के लिये लाखो रुपयों का ब्यय किया जा रहा है । 


आज इस अंक में ' पुनजन्म और मुक्ति विषयक 
कुछ कल्पनाओं का शुद्ध वैदिक स्वरूप कितना गंभीर 
हे, यह संक्षेप से बताया हे । पाठक इसका वारंवार मनन 
करें, वेद-मन्त्रो का आशय समझने का यत्न करें ओर 
वेद के विचारों से तन्मय होने की पराकाष्ठा करें । 


जो इस्त ह पाठकों के मन में मानी बातें हैं, उन को 
इस लेख से धक्का लगेगा । वह लगना आ।वइग्रक ही हे । 
जब अवैदिक मतों को काटकर दूर फेंकना हे, तब इस 
प्रकार की . शस्त्रक्रिया करने के समय दुःख अवश्य ही 
होगा। धक्का अवश्य ळगेगा और विरोध भी अवश्य ही 
खड़ा हो जायगा । 


RS 
पाठकों के अंदर ' वेदिक धम का अभिमान है 
त्र ~ 
पर वह अभिमान ' वेद्मंचोद्वार! प्रकाशित धर्म का 
ता ~ 
नहीं हे, ' वह अभिमान उस मतसझुदायका है कि 
५ 1 


Nr ee 
'जिस को वे वेदिक घर्म के स्थान सें आज मान रहे हैं। 


जैसा ' जगत्‌ दःखम हे, ' ओर इस डुः 
[ दुःखसथय हे, ' भोर इस दुःखको हटाने के 


लिये यत्न करना आवश्यक है । किसी वेदमंत्रने जगत्‌ को . 


दुःखरूप कहा नहीं है । वेद का आशय इस विषय में कुछ 
और ही है । इस तरह वेद की झुक्ति कुछ मोर ही हे और 
इस समय जिस को सुक्ति मानते हैं, वह कुछ ओर ही 
कल्पना हे । 

ऐसी अंदाधुंदी क्यों हुई हे ? इस का कारण एक ही हे 
और वह हे, ' वेदाध्ययन का अभाव !। जब तक 


उपदेशक ही वेदाध्यायी ओर वेदाभ्य्रासी नहीं होंगे, तब | 


~ २ ~ 
उपदेश ओर वेद-घमे-प्रचार 


इस का विचार पाठक स्वयं 
होगा, वह घडे में कहां से 


तक उन से वेदिक घर्मे का 

होना कहांतक बन सकता है, 
कर सकते हैं । जो कूए सें न 
आ जायगा? | 


वेद और अन्य मत । | | 


| 
| 


| 


९ 
च 


इसलिए सबसे प्रथम इस बात की आवश्यकता हे कि | 


जो सत्य वेद्‌-धर्मपर श्रद्धा रखता है, जो सस्य वेद-धर्मको 
जानना चाहता है और जानकर वेदिक धमंको अपनाना 
चाहता है, वह वेदका स्वयं अध्ययन करे । इस तरह 
वेदाध्ययन करनेवाले बहुत हुए, तो उनमें से कुछ वेद" 
बिचारक होंगे और उन में कुछ सच्चे वैदिक घर्मका 
प्रकाश करने सें समर्थ होंगे । 


इस कारण स्वाध्याय-मण्डल द्वारा वेदाध्ययन का 


व ह | 
प्रबंध किया गया हे। पाठ्य पुस्तके * वेद-परिचय अधम 


2 हे > र्भ 
और द्वितीय भाग प्रकाशित हुए हैं और आगेके भाग न 
छप रहे हैं | इन पुस्तकों से वेदाध्ययन की सुगमता है 
203 कृ 
चुकी है । पाठक यत्न करके स्वयं वेदका बोध प्रांत. 


I RT 


कि 


क्रो | 


[चा 


A 


b 
i 


र 


असत्य कल्पना का प्रचार । 


डड क शि. 
बात का किया है कि, यह 


आज कल भनकानद, 
के विषय में फेळा 
इच्छा से और वे 
उद्देश्य से य 
मनन करें ओर भघ्ुकूल 
उनका हों 


दक झु 
रेख प्रकाशि 
छ्ख न [] 


अथवा प्रतिकूल, 


स्वयं सत्य तत्व सबके सामने प्रकाशित होगा । 


मत्यु के पश्चात्‌ पुनजन्म । 


सब के सामने आजकल एकही पुनजेन्म है, जो स्वव्यु 
के पश्चात्‌ जीवात्मा को प्राप्त होता है ! इसका वणन भगः 


वद्गीता में तथा उपनिषदों में इस तरह हुआ है-- 
वांसांसि जीणानि यथा विहाय 
नवानि गह्लाति नरोष्पराणि । 
तथा शारीराणि बिहाय जोणा” ५ 


. न्यन्यानि संयाति नवानि देही। ( भ० गी०२।२२) 
“जिस तरह फटे कपडे फेंककर मनुष्य नये धारण करता 
है, उसी तरह जींब भी जीणे देहों कात्याग कर नवान 


देह धारण करता हे |”? 
` यहां पुनजन्म की स्पष्ट कल्पना है । मानो 


हें? 


कुकलपनाएं पुनजैन्म और मुक्ति 
। इसलिये उनका निरास करने की 

उपना का प्रचार करने के 
किया जाता हे । पाठक इसका 
जो भी मत- 
लिखकर हमारे पास भेज दें। हम उसका 
प्रकाशन करेंगे ओर हम भी उन पर आवश्यक समालोचना 
करेंगे । इस तरह. सत्य वेदिक सिद्धान्त का आन्दोलन होकर 


भगवद्गीता 


भन्दूर इस तरह की पुनर्जन्म की कश्या का पूणे 
विकास हुआ हे । उपनिषदों में यद्यपि, इतने स्पष्ट शढ 


से नहीं कहा, तथापि अन्य दा दों 
द॒ की पुनजन्म ओर मुक्ति की कल्पना कुछ और ही ही स्पष्टता के साथ कहीं हे । 
है और अन्य ग्रंथा की इस विषय की कलपना कुछ ओर 
ही है | पुनर्जन्म ओर सुक्ति के विषय में कई पुस्तकें प्रका 
शित हुई हैं ओर उनसें प्रतिपादन करनेवालों ने दावा इस 
प्रतिपादित मत वेदका हे ! यह 
पढ कर हमें आश्चर्य हुआ कि, वेद का मत न जानते हुए ही 
ये रेखक इस तरह अपना मत वेदपर क्यों लगा देते 


दों जीवभाव पुनजन्म 


रा यही कल्पना ऐसी 


पु वी 
ता मुक्ति ( मुक्ति उ० १२० ) 
अप पुनमुत्यु जयति | (बृ० १।२।७; १1५२; 

र ३।२।१०; ३।३।२ ) 
हि इतः प्रयन्नव पुनर्जायते ) ( ऐ० उ० २।२।४ ) 
वेत्थ यथा पनरावतेन्ते | ( छां० उ० ५।३।२ ) 
एतमध्वान पुनर्निवर्तन्ते | ( ४० उ० ५१०५) 

न च पनरावतन्ते। ( छां० उ० ८।१५।१ ) 

वेत्थो यथेमं लोक पनरापद्यन्ता। (छा ६।२।३ ) 

पुन पुनवशमापद्यत में (कड उ० २६) 

जरामृत्यु पुनरेवापि यत्ति ( सुण्ड० उ० २।७) 

त एव पुनरावतन्त्‌ । ( प्रश्न, उ० १।९ ) 

एतस्मान्न पुनरावतेन्ते । ( प्रश्न, १।१० ) 

पुनर्जातः पुनमूःतः | (गर्भे ३०४) 

इस तरह मरने के पश्चात्‌ पुनः उपपन्न होने तथा च: 
होने की अथोत्‌ मुक्ति की कल्पना उपतिषदों में स्पष्ट कही 
हे । इससे स्पष्ट होता है कि, उपनिषदों सें इस तरह के 
मरने के पश्चात्‌ के पुनजन्म की कल्पना हैं| यह कल्पना 
नास्तिक जैन बोद्धों ने भी मानी हे । यह भी यहाँ कहना 
चाहिये कि जैसा पुनर्जन्म आजकल हम मान रह है, बसा 
पुनर्जन्म नास्तिक जन बोद्धोनि भी माना है |! जो कि 
जीव को मानते तक नहीं ! ! ! ! 

जन-शोद्ध तो स्थायी जीव मानते नहीं, पर अन्त!करंण 
का, जीव-भाव का पुनजन्म मानत हैं। वास्तविक रीति 
से देखा जाय तो जीव की स्वतन्त्र सत्ता नं माननेवाळे 
शेन--बोद्धों को पुनजन्म नहीं मानना चाहिये । परन्तु 
वेदिक अमी आयो के पुनर्जन्मवादने जो प्रभाव पर शः 
डाळा, उसके कारण वे पुनर्जन्म के अभाव को मात सें 
असमधै रहे और शरीर के नाश होने पर भी रहनेवाला 
के हये रहता है) ऐसा मानकर अपने 


वेदिक धमे । 


ही सत का नाश करने के छिये प्रदत्त हुए ! | यह एक 
प्रकार हमारे वेदिक मत का जीवित प्रभाव ही है। 
यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि, जैसा पुनजेन्म भगवद्गीता 
ने माना है और जैसा उपनिषद्दचनों में दीखता है, वेसा 
ही वेदमंत्रो में है वा नहीं ! इसका सीधा उत्तर यही है 
कि, वेदमंत्रों सें एसे कोई स्पष्ट मंत्र नहीं है कि, जिससे 
सुस्पष्टतया इस तरह का पुनजेन्म सिद्ध हो जाय । पुनजेन्म- 
विषयक जो मन्त्र पेश किये जाते हैं, वे ये हैं -- 
( आजीगर्ति: शुनःशेपः | कः, आगिः । त्रिष्टुपू ) 
कस्य नूनं कतमस्यामृतानाम्‌ 
मनामहे चारु देवस्य नाम । 
को नो मह्यादितये पुनर्दात, 
पितरं च दशेयं मातरं च ॥१॥ 
अञ्नेवेयं प्रथमस्यामृतानां 
मनामह चारु देवस्य नाम । 
स नो मह्यादितये पुनदात्‌, 
पितरं च दृशेयं मातरं च ॥२॥ 
र ( ऋ० १।४४।१-२ ) 
७ किस देव के नाम का हम मनन करें? जो हमें 
महता प्रकृति में फिर रखे और हम मातापिता को पुनः 
देखे । देवों में प्रथम अग्नि देव के सुन्दर नाम का हम 
मनन करें जिस से हम महती प्रकृति को पुनः प्राप्त होकर 
मातापिता को भी पुनः देखेंगे । !! - 
इस में महती प्रकृति को पुनः प्राप्त होकर मातापिता 
को पुनः देखने का उल्लेख निःसंदेह पुनर्जन्म का बोध 
कराता हे । इस विषय में जो अथवेवेद के मन्त्र पेश क्रिये 
जाते हैं, वे ये हैं-- 
त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्व कुमार उर्त वा कुमारी । 
त्वं जीणों दडेन वज्चसित्व॑ जातो भवसि 
विश्वतोमुखः ॥ उतेषां पितोत था पुत्र पषा- 
मतेषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः। एको ह देवो 
मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भ अन्तः ॥ 
( अथवे० १८।८।२७-२८ ) 
“तूहीखी है ५५५०१५७७७७ 4 तू ही पुरुष है, तू कुमार है और 
तू ही कुमारी हे, तू जीर्ण होकर हाथ में सोटी लेकर 


0 थ 
जळता है, ओर तू उत ज्ञ होकर सब ओर सुखवाला होता 


ड ५२६ 


~ 
> 


है । तू इन का पिता है और इन का पुत्र भी है, इन में 
ज्येष्ठ भी है ओर कनिष्ट भी है । तू एक ही देव है ॥ 


मन सें प्रविष्ट होकर प्रथम उप्पन्न होकर फिर भी गभे में | 


आया है । !' 


ये ही मंत्र हैं, जो पुनर्जन्म की सिद्धि के लिये प्रमाण | 
समझ कर प्रतिपक्षी के सम्मुख रखे जाते हैं । ऋग्वेद के | 
ति 


ऊपर दिये मंत्रों में ' महती अदिति के भाधीन फिर से 
फि 


प्रो प: ~ > 
करना ओर मातापिताओं को फिर से देखने? का स्पष्ट 


शब्द परमात्मा का वाचक 
सुख सब ओर हैं, थह वर्णन, 
इसाछेये जीव का नहीं हो सक 

५ एक ही आत्मा जो विश्वत 
कुमारकुमारी, जीणे ( बृद्ध ) युवा, 
होता हे । यह मन में प्रविष्ट होकर एकवार जन्म लेकर 
भी पुनः गर्भे में आता हे | यह वणेन केवळ जीव का 
ही माना जाना कठिन है, क्योंकि ऐसा ही. वर्णन परमात्मा 
का भी है- 

एषो ह देवः प्रदिशोऽनु खर्वाः पू्वो ह जातः 

स ड गर्भे अन्तः। स पव जातः स जनिष्य- 

प्राणः प्रत्यडः जनास्तिप्डति सर्वतोमुखः ॥ 

( वा० यजु० ३२४ ) 
प्रजापतिश्चरति गर्भ अन्तरज्ञायमानो बहुधा 
विज्ञायते । तस्य योनि परि पान्ति घीरास्तः 
स्मिन्ह तस्थुमुधनानि विश्वा 

( दा० यजु० ३११९ ) 

८ यह देव सब दिशा-उपदिशाओं सें है, वही पहिले 
जन्मा था और वही फिर गर्भ में आया है। बही भूत 
काल में जन्मा था, वही भाविष्यकाक में जन्मनेवाला! 
है, और वही वर्तमान काल में प्रत्येक व्यक्ति में रहता है! 
यही सर्वतोमुख अर्थात्‌ सवेत्र सुखवाला हे।” 

- ५ प्रजापति परमेश्वर ही स्त्रयं न जन्म 
पर भी गर्भ के अन्दर आता है भर बहुत प्रकार न्ते 
छेता है । इस के मूलस्थान को बुद्धिमान्‌ लोग: ही टं 

ट्र 


[ षष २२, अक १२ 


सखी हे, वही खीपुरुष | 
त 


छेनेवॉळा होने-' | 
से जन्म A 


हा ] 


है, इसी में सब सुवन ठरे हैं। छ 

इस तरह का वर्णन अनेक मंत्रों में है | यहां ' दिशा- 
उपादिशाओं में व्यापक, सवतो मुख अर्थात्‌ सब ओर जिस 
के सुख हैं, जो प्रजाओं का पालक है, जो ज्ञानियोंद्रारा 
जाना जाता है, ' इत्यादि वर्णन है, निःसंदेह परमात्मा 
का ही है। अथर्वमंत्र में ' विश्वतोमुख ” शब्द हे और 
यहां " सर्वतोमुख १ है, दोनों का अर्थ एक ही हे। 

अथर्व०- प्रथमो जात; स उ गर्भ अन्तः । 

यजु०- पूवो ह जातः ख उ गर्भ अस्त; । 

इस तरह दोनों स्थानों के वणेनों सें एक जैसे ही शब्द 
हैं, इसलिये अथव 


वेद के वर्णन से जीव का एुनजेन्म सिद्ध 
हो सकेगा, ऐसा हसे 


प्रतीत नहीं होता | रोष बात रही 
ऋग्वेद के ऊपर दिये मंत्रों की | उन में पुनः जन्म होने 
वह मरने के पश्चात्‌ के पुनजेन्म का वणेन 
है, वा भन्य किस प्रकार के पुनजेन्म का हे, इस का 


विचार करना हे । 
षु करने के लिये दिये जाते हैं। 
जो इनसे भिन्न हैं, वे इनसे भी अधिक अस्पष्ट हें । भतः 
मरने के पश्चात्‌ के पुनजेन्म का आतिस्पष्ट 
और निःसम्देह वणेन वेदमस्त्रो में नहीं हे | जो मन्त्र 
इस विषयके मिलते हैं, वे बहुत ही अस्पष्ट हैं । भगवद्वीता 
और उपनिषदों सें मरने के बाद के पुनर्जन्म का स्पष्ट 
बणैन है, वेसा वेदमन्त्रो में नहीं हे, यह बात सस्य है। 
इससे कोई पाठक यह अनुमान न निकाले कि, वेदमन्त्रो 
में पुनजेन्मवाद बिलकुल ही नहीं है। इस समय ऐसा 
अनुमान निकालना साहस होगा, क्योंकि पूवोक्त ऋग्वेदके 
मन्त्र अंशतः पुनर्जल्मवाद की कल्पना देते हैं। इसलिये 
वेद पुनर्जन्म मानता है, यह बात सध्य है, परन्तु इस तरह 
का पुनर्जन्म, जो मरने के पश्चात्‌ प्राप्त होनेवाला है, वेदके 
मतसे बहुत ही गौण है | जो विषय बहुत गोण होता है, 
उनका वणेन बेदसें बहुत ही संक्षिप्त होता हे । इससे यह 
हम अनुमान निकालते हैं कि, वेदके मतसे मरने के पश्चात्‌ 
का पुनजन्म गोण महत्त्व का है । १ 
चेद की इष्टि से.और दो प्रकार के पुनरज॑न्म हैं, जो 


७ है CoS सें था - 
विशेष महत्त्व के हैं। उनका वर्णन विशेष विस्तार सेंत 


ड 
भनन करनेयोग्य रीतिसे दिया है।इस का अब हम कु 


पुनजेन्म और मुक्ति | 
स्पष्टीकरण करते हैं. 
मातापिता का रेतसे जन्म \ 


सं पितरावृत्विये सृजेथां माता पिता च रेतसो 
न इव योषामधिरोहयैनां प्रजा 
१. या मह पुष्यत रयिम्‌ ॥३७॥ 

ता पूषन्‌ छिवतमामेरयस्व यस्यां बीज मनप्या 

घपस्ति। या न ऊरू उशती विश्रयाति यस्याः 

मुशन्तः प्रहरेम शेपः ॥ ३८॥ 

आ रोहोरुमुप धत्स्व हस्त परिष्वजस्व जायां 

सुमनस्यमानः । परजां कृष्वाधामिह मोदमानौ 

दोघ वामायुः सविता कृणोतु ॥ ३९ ॥ 
( अधवे० ५४२) 

५ हे ( पितरो) माता और पिता |* आप दोनों 
( ऋत्विये ) ऋतुकारू के समय ( सं सृजेथां ) परस्पर 
मिलकर [ अपने आपको ] उत्पन्न करो । माता भोर पिता 
दोनों अपने ( रेतसः ) वीयेसे, रेतसे ( भवाथः ) होते 
हैं | ( मय इव एनां योषां अधिरोहृय ) युवा पुरुष के 
समान इस ख्रीसे सम्बन्ध कर और ( इह प्रजां कृण्वाथां ) 
यहाँ प्रकृष्ट जंनन-उत्तम प्रजा-उत्पन्न करो, (रयि पुष्यत ) 
घन भी बढ़ाओ | " 

८ हे पूषा | इसको प्रेरणा कर, इसमें मनुष्य बीज बोते 
हं । समान. इच्छावाली यह खी आधार देती है और 
उसमें वैसी इच्छा करता हुआ पति बीज रखता है । ”! 

6 आरोहण कर, हाथ पकूड, अपनी पश्नीको आलिंगन 
दे, मन में शुभ विचार धारण कर, दोनों आनंद से संतान 
उत्पन्न करें, सवितादेव आपको दीषांयु को। ” 

इन मन्त्रों में मातापिता का पुनजैर्म अपने ही रेतसे 
होता हे, ( मातापिता रेतसः भवाथः) यह कल 
कही है और मातापिता परस्पर मिलकर अपने होर 
अपने आप की ( पितरो सं सृजेथां ) जन्म देते हैं । यह 
होता है। इस समय दोनों का 


सब ऋतुकाल में ही ता र $ 
पजा प्र+जनन ) विशेष प्रकार से अंष्ठ प्रकृष्ट जन्म 
व समागम होवे। 


होता है, इसलिये योग्य ऋतुकार से यह wh 
खी ( शिवतमा ) अत्य पवित्र रहे, उसके मन | 


भाव न रहें, पवित्रे भाव 


प्रकार की पविश्नता रहे, किसी प्रकार अपविश्नता न रदे। 


ths 


` 


ही रहें । अन्तःकरण की तथा सब 


वेदिक धमं । १ 


खरी पति की इच्छा करे, और पति पत्नी की इच्छा करे 

( उशती, उशन्तः ) इस तरह /दोनों परस्पर का समागम 
~ ~ ~ ४० 

चाहें । यह समागम पवित्रता भोर श्रण्ता की सिद्धि के 


लिये हो । ( सुमनस्यमानः ) उत्तम मनके भाव हौं, श्रेष्ठ 
रोदमानो प्रजां 


सदिच्छा से यह कर्तब्य किया जाय। ( माद 


कुण्वाथां ) आनन्दप्रसन्न रह कर संतानोसत्ति करो । यह 


द ७ ~ 
केवळ संतान नहीं हे, यह प्रजा अथात्‌ प्रद तथा श्रेष्ठ 


गुणोंके साथ उत्पन्न होनेवाळी संतति हो । अर्थात्‌ अपनी 
संतति सें विशेष श्रेष्ठ गुणों की वृद्धि हो, यही इच्छा 
मातापिता की रहे । 
अपना पुनर्जन्म । 
माता और पिता दोनों का अपने रजवीर्य से पुनर्जन्म 
होता है । यह अपना ही देहान्तरवास है, यह बात माता- 
पिता मनमें समझे । पिताही भार्या में पुनजेन्म को प्राप्त 
होता है, यह वेद का सिद्धान्त मातापिता दोनों जाने । 
दोनों इ बात को न भूले । अपना भविष्य जन्म केसा होना 
चाहिये, इसका निश्चय करके, वेसी सदिच्छा धारण करके 
ऋतुकाल में दोनों संगत हों। इस समय जो मातापिता 
सावधान नहीं रहते, वे अपने ही भविष्य जन्म का बिगाड 
करते हैं, यह बात मातापिता जानें । 
दोनों का स्वर्ग । 
( यम; । अझिः । स्वराडाषीं पंक्तिः ) 
स्वगे लोकमभि नो नयासि खं जायया सह 
पुत्र! स्याम । गह्वामि हस्तमनु मेत्वत्र मा 
नस्तारीक्षिक्रतिमो अरातिः ॥१७॥ 
( भथवं० १२।३।१७ ) 
| (यमः। अग्नि: स्त्रगः | त्रिष्टुप्‌ ) 
यद्यउजाया पचति त्वत्पर; परः पतिर्वा जाये 
त्वत्तिरः । स तत्सृजथां सह वां तदस्त संपाद- 
यन्तौ सह लोकमेकम्‌ ॥ ( अथर्व० १२।३।३९ ) 
र ४ हमें स्वगेलोक को पहुंचा दो, जहां हम भपनी स्त्री 
भोर उससे उत्पन्न हुए पुत्रों के साथ रहेंगे। मेंने इसका 


हाथ पकडा है | मेरे नाण सीण यहां तक भाव | कोई कष्ट ओर 


शत्र हमारे पास न आवे | ” 


वद्य स्ञी तेरे से दूर दूर रहकर जो पकाती हे अथवा पति 


-५२८ 


[ वषे २२, अंक १९ 


भार्या को न समझते हुए जो कुछ करता है, वह संव 
(सं) मिलकर ( सजथां ) उत्पन्न करो, ( वां सह तत्‌ 
अस्तु ) तुम दोनों का मिलकर ही वह हे, किसी एक ज 
नहीं हे । क्योंकि आप दोनों ( एकं लोकं सह संपाइयन्तौ ) 
एक ही (पुत्ररूपी) रोक को मिलकर उत्पन्न करते हैं ।.!? 
दोनों का एक लोक । 

यहां कहा है कि, मातापिता मिळकर पुनत्ररूपी एक 

लोक की उप्पत्ति करते हैं | दोनों का यह एक ही स्वगँ- 


घाम है| माता अलग ओर पिता भिन्न भाव से रहकर 


es SS 
नहीं होंगे 
नहे! हया 


इस स्वगेघाम को प्राप्त | यह तो दोनों ने 
मिलकर ही करनेवाला रोक है । यही स्वभे हे, वास्तविक 
ही यह माता और पिता ( स्वः-यः ) स्वतः ही इस लोक 
में गमन करते हैं ओर इसे ध्रा करते हें । दोनों के मेळ 
से मिळनेवाळा यह स्वर्गधाम है | 
वंशविच्छेद न हो । 
( अथवा | यम!) 

पितुनपातमांद्धीत वेधाः ॥ १॥ 

उशंति घा ते अमृतास एतदेकश्य चित्त्यजस 

प्रत्यस्य ॥३॥ ( अ० १८१) 

६ पति को उचित हे कि, बह अपने पिता के ( न-पातं ) 
बंश का पतन न करनेवाले, बंश का विच्छेद न करनेवाले 
पोते का, अथात्‌ गर्भ का आधान अपनी स्त्री में करे । इस 
तरह के त्याग को देवताएं चाहती हैं । ” 

ये मंत्रमाग भाईबहिन के विवाह के निषेध के मंत्रों 
में हैं, तथापि ये मन्त्रभाग सामान्य निर्देश करनेवाले 
शी हैं, इसालिये यहां लिये हैं | यहां पोते को ' न-पात्‌ ' 
कहा हे, यह बात विशेष ध्यान में धरनेयोग्य हे । पुत्र 
का पुत्र हुआ, तो वंश का क्रम जारी रहता हे, यह बताने“ 
वाला ' न-पात्‌ ! शब्द यहां हे । पतिपत्नी को जु 
आचरण ऐसा रखना चाहिये कि, जिससै संतान का विच्छेद 
न हो, संतति का क्रम अविच्छिन्न रीति\से चलता रहना 
चाहिये | मनुष्य को जो ' आनन्त्य ' प्रास होना है, बह 
एक रीति से संतति के अविच्छेद से ही हे । पाठक यहां 
इस बात को कभी न भुलं । र । 

मुत्ति अर्थात्‌ आनन्त्य। ., 
मुक्ति का अर्थ है आनन्त्य । ` तदानन्त्याय कदपत 
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तब भनन्तत्व की प्राप्ति होती है । यह आननस्य संतान के 
अविच्छेद से होता है । वेदमंत्र का आशय यह है । पाठक 
इस वाक्य को पढकर चौक उठेंगे, यह हम जानते हैं 
क्योंकि पाठकोंने सुना है और पढा भी है कि, मुक्ति द 
अर्थ जन्म न होना ! हे । सत्र उपदेशक मुक्ति का अर्थ 
ठेसा ही बताते आये हैं । परन्तु वेद मुक्ति का अर्थ 
¦ आनन्त्य ? बताता हे और आनन्त्य का अर्थ है अनन्तता, 
अथीत्‌ वंश का विच्छेद न होना, सतत वंश का संतति- 
परम्परा से चळता रहना हे । आनन्त्य का अर्थ दूसरा भी 
है, जिसका वणन अगि प्रसंगवशात्‌ आवेगा । 

प्रज्ञाभिस्न्ने अमृतत्व॑ अयाम्‌ ॥ ( ऋ० ५४१०) 

८ प्रजाओं से, सेति से अम्हृतत्व अथोत्‌ मोक्ष प्राप्त 
होगा ।” संतानोत्पत्ति कीं परम्परा अखण्ड चलती रहने से 
मुक्ति की प्राप्त होठी है | इसी को ' आनन्त्य ' भी कहते 
हैं | यहां परम्परा से आनन्त्य है और परम्परा-विच्छेद से 
मुक्ति की हानि हे । 

वेद के इस सिद्धान्त को न इस समय तक किसी ने 
प्रतिपादन किया और नाही किसीने इस पर कुछ लिखा | 
अतः इस तरह प्रथम चारहि यह बात यहां लिखी जा रही 
है, इसलिये सब पाठक घबरा जायंगे । परन्तु यह वेद का 
सिद्धान्त किली न किली समय जनता के सामने आना 
ही चाहिये । 

पाठक यह चाहते हैं कि, करिसी तरह अपना पुनर्जन्म 
न होकर अपनी पुनर्जन्म से मुक्तता हो | आजकल सर्वत्र 
यही प्रतिपादन हो रहा है | पाठकों को भी यह पसंद है। 
सब पाठक जन्म से घबरा रहे हैं । पर जन्म से घबराने 
का कोई कारण नहीं है । बहुत लोग कह रहे हैं, इसलिये 

स्म से घबरा जाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं हे 

दर्शनोंने भी कहा हे कि, ' दुःख-जन्म-दोष-प्रवृत्ति; 
मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदंतराभावाद्पव गः 
मिथ्या ज्ञान दूर होने से प्रवृत्तिदोष हटते हें, इनके हटने 
से जन्म नहीं होता और दुःख दूर होंता है, यही मोक्ष है 
इस तरह के विचार दर्शनकारोंने प्रतिपादन किये हैं, तथा 
अन्यत्र भी ये विचार आजकल फेरे हैं । 

पर ये विचार अशुद्ध हैं । वेदासिद्धान्तपर सुद 
रखनेवालोंने अन्य विचार अपनाये, उसका यह 


विश्वास 
परिणाम 
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हि" 


पुनजेन्म ओर मुक्ति | 
हे। इ 


ईश्वर का स्वरूप । 


सब विश्व को ' ईश्वर का रूप ' बेद ह 
पुरुष एव इदं सवे ( ऋ० १०९०२) › ई रहा है| 
सब विश्व का रूप है । यदि ~ ही यह 

दु यह सब विश्व इश्च 
रूप हे, तब तो यह बंधन कैसे हो सकता है ईश्वर का ही 
लेकर ही इस विश्वरूप सें आते त सकता है ! हुम जन्म 
प्राप्त शो रात त ति हैं अथात्‌ हम जन्म को 
रमाधमा के विश्वरूप का भाग बनते हैं | 

क्या यह सत्य नहीं हे ? फिर जिस जन्म से हम परमेश्वर 
के प्रकट रूप में प्रविष्ट होते हैं, विश्वरूप का भाग बि 
हैं, कक दोष से उत्पन्न होता हैं, यह विचारसरणी 
वेदिक केसी मानी जा सकती हे ? यदि विश्व ईश्वररुप है, 
तब तो वह आनन्दुरूप होना चाहिये । 
विश्वल्प इश्वर का स्वरुप होने से वह बंधनकारक नहीं 
है, नाही यह शरोर बधन हे, न जन्म दोषरूप है ओर ना- 
ही जन्मरहित होना मुक्ति है | यह सब आजकल फैली, 
विचारपरम्परा भस्य और अवैदिक होने से त्याज्य हे। 

चेद कहता है कि, ' दशास्यां पुत्रानाधेहि ( ऋ० )' 
८स्वस्री में दश संतान उत्पन्न कर)! क्या कमी वेद कहेंगा 
कि, दश जीवों को बंधन सें अटकाओ ? नहीं, जन्म को 
बंधन कहना ही अशुद्ध है । शरीर भी बंधन नहीं हे और 
नाही शरीरघारण बंधन है । इसलिये मुक्ति के लिये 
शरीर में रहने से प्रतिबंध नहीं होता । वैदिक मुक्ति शरीर 
में रहते भी मिलती है, वह एक प्रकार की मानसिक भोर 
आत्मिक समता की स्थिति हे । दूसरी मुक्ति संतति करे 
आनन्त्य से मिलती है | दोखिये- 

एक दम्पति ( खीपुरुष ) को दस संतान हुए | - फिर 
उन दसौं को विवाह करने पर प्रत्येक को दस दुस संतान 
हुए, तो १०० हुए । इन में से येक को दस संतान हुए 
तो तीसरी पुरत में १००० ह! चौथी पुस्त में १०९ 
पांचवी में १०००००, छठी. पुस्त सँ १०००००० टर? 
सातवी में १००००००० हुं; | इस तरह यह भनन 

न्तता संततिक्रम से प्राप्त होती हे \ स्ट्त्यिं 
नी चाहिये, एसा 


सलिय चे 
प वद॒ क्या कहता हे, सो यहां देखिय-- 


और प्रति पुस्त में दश संतान 


bre Hr 


वेदिक धम । . 


भें एक करोड की मानवसेख्या होती है । इस तरह यह 
अनन्तता होती है। लोग घमनियमों का पालन नहीं 
करते, आचारविचार में दोष करते हैं, इसलिये अल्यायु 
संतान होते हैं और संतान थोडी भी होतीं हे । इसलिये 
सातवी पुस्त में इतनी संख्या नहीं होती । पर इतनी हो 
सकती है । धर्मका आचरण होकर यह संतानपरम्परा बननी 
चाहिये ।,संतति विच्छेद यह बडा भारी पाप है। यही 
बाधा या प्रतिबन्ध हे । कितना भी विच्छेद हुआ, तो भी 
किसी न किसी रूप सें यह आनन्स्य होता रहता ही हे। 
गोत्र बढते ही हैं, पुरुषक्रम से अथवा पुत्री के क्रम से 
मचुष्व अनंतत्व को पहुंच रहे हैं। वेद में पुत्र का महत्त्व 
जो कहा है, वह इस आनत्य की इष्टि से हे । वेद में पुत्र 
की महिमा बहुत ही वर्णन की हे। निपुत्र के लिये कोई 
लोक नहीं है, वह एक बडी भारी आपत्ति हे, ऐसा वेद 
का कथन है। सब लोग इस वेद के आदेश कों भूल गाये 
और जन्म भौर वंशरक्षा को ही नष्ट करने की अवदिक 
बातको बार बार बोल रहे हैं ओर वेद के तत्त्वज्ञान को 
फेळाने का दावा भी साथ साथ करते हैं ! | | 
पाठक यदि वेदको प्रमाण माननेके इच्छुक हैं, तब तो 
उनको सन्तान के द्वारा आनंत्य के वेदिकः तच्वका बड़ा 
बिचार करना चाहिए । 
आनन्त्य की दूसरी रीति । 
संतानद्वारा अर्थात्‌ पितृमातृपरम्पराद्वारा आनन्त्य का 
अल्प वर्णन ऊपर किया हे | इसका अधिक विचार हम 
भागे और विशेष रूप से करेंगे । पर यहां प्रसंग आया है, 
इसलिये आनत्य का दूसरा भी एक वेदिक माग हे, जों 
भी वैसा ही महत्व का हे, जैसा कि, ऊपर बताया हे । वेद 
के ब्रह्मचय॑सूक्त में यह विषय-विस्तार से है, उस का संक्षेप 
से निरूपण हम यहां कहते हेँं--. 
आचाय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भ- 
मन्तः। तं रात्रीस्तिस्न उद्रे बिभति त जातं द्रष्टु- 
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यह जन्म होते ही देव उसे देखने को आते हैं | ! 
यह इस विद्याजन्म का प्रभाव हे। आचाये अपना ज्ञान. 
रूपी वीर्य इस समय शिष्य के अन्तःकरण सें रखता है 
ओर शिष्य में स्वयं नया जन्म लेना हे | जिस तरह 
पिता पुत्र के रूप सें स्तर्थं जन्म लेता हे, उसी तरह 
आचार्य अपने शिष्य सें स्वयं जन्म लेता है। इस तरह 
शिष्यपरम्पराद्वारा आचार्य आनंत्य को, अनंतस्व को प्राप्त 
होते हैं । पिता पुत्रपरम्परा से और आचार्य शिष्यपरम्परा 
से अनंतता अथवा झुक्ति कों इस तरह प्राप्त करते हैं। 


| 

बडे विस्तारसे इन दोनों सागोंका वणन.वेदसें हे । यही | पः 
साधन आनंत्य का वेदद्वारा प्रकाशित हुआ है। आचार्य- क 
द्वारा शिष्यपरस्परा से झआानंत्य के साधन को सूयंमागै | 
कहा हे और पुन्रपरम्पराद्वारा आनंख के साधन को चन्द्रः * 
मागे कहा है) 

यहां इन दो मार्गा का हस निर्देश कर के यह बताना भू 


चाहते हैं क्रि, अपना आनंल्य प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य (हद 
~ ~ (ot रे ~ 
वेदने सब वेदिकघमियों के सासने रखा हे | यहाँ ` 
र क > चङ चत्त हो SN ट्के ०८. १1 1 त 
आत्मा एक है, वह बहुत होता है।'एको 5हँ बहु स्यां । 
बहु का ही अर्थ आनेख है । दोनों परम्पराएं अखण्ड | संमि! 
काल 


चलनी चाहिये । इन में प्रति पुइत उन्नति होनी चाहिये । 
सुप्रजा और सच्छिष्य की उत्पत्ति का यही महात्म्य है। | नई 
इस सत्य सनातन वेदिक मागी का इस समय उच्छेद 
हुआ है, इसीलिये अवनति हुई हे । यदि प्रतिं पुरत सुप्रजा 


होने की बात जारी रहेगी ओर उसी तरह शिष्यपरम्परा ० य 
भी उन्नत होगी, तो इस भूळोक पर सच्चा स्वर्ग दुस से प 
पुइतों में ही स्थापित हो सकता है | संपूण समाज के भदू 
संगठित प्रयत्न इस दिशा से होंगे, तों ही यह हो सकता न 
हे । इसलिये वैदिक मुक्ति वैयक्तिक नहीं है, वह पर त 
सामुदायिक और सांघिक सिद्धि है । र 
` पाठक अपनी आज की सुक्ति की कल्पना को इस त 


वैदिक कल्पना के साथ तुळनाद्वारा विचार की दृष्टि त 


| £ उपनयन होते ही शिष्य-जह्माचारी को आचाथे अपने .जनता के सन्मुख रख रहे हैं और आजकल कें लोग SS ` | 


Fi २ ही मान रहे हैं । / रसे 
~ ४. >> हें Das नच 

जो आजन्म ब्रह्मचारी रहते हैं, वे ज्ञानादि के म र 
४ ~ ० क| 
आनन्त्य को प्राप्त हो सकते हैं, ये शिष्यपरपरा से 


| 'विद्याख्पी देवी के गर्भ में रखता हे, तीन रात्री तक (तीन 
` अकार के अज्ञान दूर होने तक ) उसे उद्र में रखता है, 
पश्चात्‌ वह जन्मता हे, ( यह उस का बिद्याजन्म है ) 
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र्ती पश्चात्‌ गृहस्थ बनकर अथवा ब्रह्मचारी रहकर प्रास होने 
|| तोळा आनन्त्य प्राप्त करना उसको सहज होता था| यह 


हा १८९३ 1 फा जन १ 


बन सकते हैं | तथा जो गृहस्थ बनते हैं, वे सन्‍्तानोत्पत्ति- 
| द्वारा तथा ज्ञानप्रसारद्वारा अर्थात्‌ इन दोनों साधनों से 
अनन्त बन सकते हैं । अब तीसरा एक मागे आनन्त्यप्रासि 
का है, वह स्वरूप से आनन्त्य है। उसकी कल्पना यह है। 


स्वरूप से आनन्त्य । 


इस संबन्ध के प्रमाण भनेक हैं । उन प्रमाणों का विचार 
कई वार इस मालिकसें हुआ हे, अतः उन वचनों को दुह- 
राने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं हे । इसलिये इस 
विषय का एक ही प्रमाण यहां देते हैं- 

पुरुष पवेद्‌ ल्वे यदू भूतं यच्च भव्यम्‌ । 

( ऋ० १०।९०।२ ) 

४ (पुरुष) ईश्वर ही ( इदं सव ) यह सब है, ( यत्‌ ) 
) जो ( भूतं ) भूतकाल सें हुआ था, ( यत्‌ च भब्यं) जो 
भविष्पकालमें होनेवाला हे और जो चतंमानकालमें है।!! 

भूत, वर्तमान और भविष्य कालसें जो भी कुछ है, वह 
(इद सर्व ) सबं ( पुरुपः एव ) ईश्वर ही है । ईश्वर से भिन्न 
। यहाँ कुछ भी नहीं है । यदि सब कुछ इश्वर का ही रूप 
। है, तब तो उस सब सें, उस विश्वरूप सें हमारा रूप भी 
| संमिलित है | क्या किसी का रूप भूत-वर्तमान-भविष्य- 
। काल के सब रूपों में संमिलित नहीं हे? ऐसा दावा कोई 

नहीं कर सकता । में श्वयं विश्वरूप में संमिढित हूं, यह 

देखना और इसका अनुभव करना, यह एक बडा भारी 

साधन है, जिससे आनंत्य का साक्षात्कार होता है। 
यह स्वरूप से आनन्त्य है । यह भी हरएक को ज्ञान 
से प्राप्त करना चाहिये । वस्तुतः ऐसा ही है, पर सब्र को 
| भेद का ध्यास लगा है, वह स्वरूप के ज्ञान से दूर करके 
| 
| 


< 
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अपना स्वरूप से भनन्तध्व देखना और अनुभव करना 
भावश्यक हे । वेदमन्त्रों के मनन से यह प्राप्त होनेवाली 
स्थिति हे । ज्ञान के प्राप्त होनेपर इसका स्वभाव ही बनता 
है और स्वरूपस्थिति कभी विचलित.नहीं होती । इस के 
पश्चात्‌ स्वरूपस्थिति का कभी विस्मरण नहीं हो सकता। 
| स्वरूपज्ञान से जो आनन्त्य यहाँ कहा हे, वह पूवोक्त 
` दोनों भञानन्त्यो के लिये आवश्यक हे । वेदिक समय से 
यह ज्ञान ब्रह्मचर्यावस्था में ही प्रास होता था और इसके 


Fr दीदी 


t 


पुनज्ञन्म ओर मुक्ति । 


जब पाठक यह ठीक प्रकार से ध्यान से धारण करे कि 

सवू से आनन्य की प्राप्त होने पर ही सा! क“ 
दोनों आनन्त्यों की प्राप्ति करने का अनुष्ठान है, गे 
है। आजकल जो मुक्ति का विचार करते हैं, वह का 
स्वरूपज्ञान से प्राप्त होनेवाळी मुक्ति का ही विचार है। वे 
स्वरूपज्ञान होने पर ब्रह्मस्वरूप होते ही चुप रहना चाहते 
हैं। ब्राह्म स्थिति प्र्त करने पर चुप रहना नहीं है | 
उसको अन्य दोनों अथवा एक प्रकारके आनन्योंका साधन 
करना आवशयक हे | इस बात को पाठक यहां न भूल । 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में बह्वाज्ञान का विवरण करने के 
पश्चात्‌ पुत्रप्राप्ति का, झुभ सन्तान उत्पन्न करने का ज्ञान 
दिया हे । यदि ब्रह्मज्ञान होने के पश्चात्‌ कुछ भी कर्तव्य 
न होता, तो पुत्रोष्पादनविधि का उपदेश उक्त उपनिषद्‌ में 
न होता । द 


अथर्ववेद ( १०।२।२९ ) में ब्रह्मज्ञान का फळ सुप्रजा, 
दीघांयुष्य और नीरोगिता लिखा हे | इसका भी विचार 
यहाँ करना आवश्यक हे । आजकल ब्रह्मतानीयों को न 
सुप्रजा से कर्तव्य है, न दीर्घायुष्य से | यह आजकळ का 
“भाव वेद के आदेश से सवथा विपरीत है । वैदिके ऋषि 
बरेह्ज्ञानी बनकर विश्वसेवा का कार्य करते थे, जसा कि 
वसिष्ठऋषि दशरथ के राज्य कें प्रबन्ध में दक्ष दीखते हैं। 
इसी तरह अन्यान्य ऋषि भी करते थे। ये ऋषि ज्ञान- 
परम्पराद्वारा आनन्य को प्राप्त हुए हैं और बंशपसपरा से 
भी | उनके गोत्र, तथा प्रवर आज स्त्र फेल हैं ओर 
उनका ज्ञान भी आज विश्वभर सें फैला हे | दोनों बाते 
उन ऋषियोंने सिद्ध करके दिखाई हें, तथा स्तरूर के 
आनन्स्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ ही उन्होंने यह दिया हे। 
यह पाठक यहां -अत्रउप देखें और पूर्वाक्त लेख का 


रहस्य जानें । 
हरएक बालक जो गुरुकुरु सें जाता या बह ब्रह्मचय- 
समाप्ति तक ब्रह्मतानी बनता था । इसमें उस समय की 
पाठविधि के अनुसार कोई किलत नहीं क न 
पत्र बह्दाचर्य की अवधि के पू ही गुरुकुर छोड द / गै 
उनकी बात छोड देना उचित है । पर नयी ग्‌ | 
अवधि तक रहते थे, वे ब्रह्मज्ञानी होते घे । उसके पर दु 
घे विवाहित होकर दोनों प्रकार के भान का अलु 


दिक छम । 
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करते थे अथवा दूसरे केवल यता 
अथवा ब्रह्मचर्यं से शिष्यपरम्परा द्वारा आनन्त्य प्राप्त करते 
| पाहिल प्रकार के बहुत ओर दूसरे प्रकार के विरला 
होते थे | अतः सब का माग पाइला ही हे, ऐका समझना 
उचित है । ः 
गुरुकुल सें रहकर बह्मचर्यपालनपूर्वक वेदाध्ययन करके 
ब्रह्मजनी बनकर, गृहस्थधम से रहकर सुप्रजाद्वारा तथा 
शिष्यपरपरा से ज्ञानप्रसारद्वारा आनत्य को वे प्राप्त करत 
ससे पाठकों के ध्यान में यह स्पष्टताके साथ आ 
2 ` दकता हे कि गहस्थघम इस आनत्य का एक अपूव 
साधन हें। वेदिक घम स गुहस्थघम की बहुत प्रशसा 
है । नेद भी मुक्त कंठ से शृहस्थधर्म की महिमा गात! है। 
पर आजकल ब्रह्मचर्यं भोर संन्‍्यासघर्म की महिमा गायी 
जाती है | इसकी महिमा है, पर गृहस्थ से कम | वेद 
आजन्म बह्मचर्य की अपक्षा गृहस्थधर्मं की अधिक प्रशंसा 
करता हे । इसमें सन्देह नहीं कि इस गृहस्थघधमे में घर्मा- 
| छुकूळव्यवहार करना अत्यंत आवइग्रक हे । अस्तु । इस 
 ग्राष्रस्थघममै जो सुप्रजानेमाणद्वारा भानन्त्य की प्रासिका 
` उपाय करना है, उसका वर्णन वेद केसे गंभीर मंत्रोंसे 
1 करता हे, वह अब देखिये- 


यन्मन्यर्जायामावहत सकठ्पस्य गहोदघि । 
क आस जन्या के बराः क उ ज्पेष्ठवरो5भवत्‌ ॥१॥ 
तपश्चवास्ता कम चान्तमह्दत्यणद । 
त आख जन्यास्त वरा ब्रह्म ज्यष्ठवरा5५भवतू ॥ २॥ 
= ` ( अथवे० ११।८ ) 

४ जब ( मन्युः ) उत्साहने ( संकल्पस्य शृदात्‌ ) संकल्प 
' के, कामके घासे ( जायां अधि आवहत्‌ ) अपनी धर्मपत्नी 
। को विवाहसंस्क्रारद्वारा प्रात किया, तब वधू ( जन्या; के ) 
' पृक्षकेवहाँ कोन थे ओर (के वराः ) वरपक्षके वहां कोन 
थेभोरउनसें ( कः ज्येष्ठ वर; अभवत्‌ ) मुख्य वर कान 
| ` था? !! “तप ओर कर्म ये दो (महति अणेवे) इस संसार 
। महासागर में ( आस्तां ) हैं। (ते जन्याः आसन्‌ ) ये 


( ब्रह्म ज्येष्ठवरः ) म “1. वर ब्रह्म ही हे । ' 
` मुख्य वर जिस का विवाह होना है, वह प्रत्यक्ष “ब्रह्म? 
है । ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्म कहलाता हे । गुरुकुल में ब्रह्मचयं 


बनकर संस्यासविधि से से रहकर जो ब्रह्मज्ञानी हुआ, वह आचारय की भाजा हे 


ही वधूयक्षके हँ, ( त वराः ) येही वरपक्षके भी हैं । इनमें ' 


ET [ वषै २२, अंक १९ । | 


जब गृहस्थधमे सें प्रविष्ट होता हे, वही ब्रह्म कहलाता है। 


वर ' ब्रह्म ? कहलाने योग्य सिद्ध होना चाहिये। उसकी | 


खरी ` जन्या ' हे, जिस से ब्रह्म की प्रजा उत्पन्न होनी 
यह ब्रह्म की शक्ति हे । यह शक्ति 


सें इसी को ' लक्ष्मीनारायण ! कहा है । वहां ' नारा. 
यणस्वरूपिणे बराय लक्ष्पीरूपिजी कन्थां सप्रवईे ' 
अर्थात्‌ ' नारायणरूप वर के लिये में अपनी लक्ष्मीरूप 
कन्या विवाह के ळ्यि दान देता हूं ? ऐसा विवाह के समय 
संकल्प किया जाता हे | इस संकल्प सें जो बात कही हे, 
वही ऊपर के वेदमंत्रों में कही है ( 

“काम ' के घर से मन्यु अर्थात्‌ गृहस्थधर्मपालन का 
उत्साह धर्मपत्नी को अपने घर लाता है| इस तरह का 
उत्साह न रहा, तो विवाह ही नहीं होगा । तप भोर कमे 
इस गृहस्थाश्रम में आवश्यक हैं | तप ही ग्रुहस्थ का 
कर्तव्य है, सब व्यवसाय भी यहाँ कम हैं । वर और वधू के 
ये ही साथी हैं । इन के विना गृहस्थ का धमे चळ ही नहीं 
सकता। इन के परिवार में जन्या की चर के साथ संगत 


होती है। और सुप्रजा को उत्पन्न करके अपने पति को अपने । 


शरीर से पुनः जन्म लेने में सहायता करती ह। यह वादिक 
पनजन्म ' हं। आगे दांखय । 


दश साकमजायत देवा दुवभ्यः पुरा || 


यो वै तान विद्यात प्रत्यक्ष स वा अद्य महद्गधदेतू॥र॥ | ५५ 


प्राणापानौ'चक्ष' श्रोत्रं अक्षितिश्च क्षितिश्च या । 
व्यानोदानो वाङमनस्ते वा आकतिमावहन्‌ ॥४॥ 
इन्द्रादिद्र, खोमात्लांमो अश्नेरञ्चरजञांयत । 


त्वष्टा ह जन्न त्वष्ट्यातधाताजायत ॥९॥ 
ये त आंसन दश जाता देवा देवेशयः पुरा । 
पत्रेभ्यो लोकं द्रवा कस्मिस्ते छोक आसत ॥१०॥ 
संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्समभरन्‌ | 

सर्वे संसिच्च मत्यं देवाः पृदषमाविशन्‌ ॥१३॥ 
सर्वे दूवा उपाशिक्षन्तदजानादधूः सता | | | 
ईशां वशस्य या जाया सास्मिन्वणमाभरत्‌ ॥१७॥ 
यदा त्वष्टा व्यत॒णत्‌ पिता व्वष्टय उत्तर | 


गहं कृत्व! मत्य दुवा; रुषमाविशन्‌ 


[5 > रर 
९ जन्या ' और स्त्य 

६ बहा ! tt हस्श्र _ | 

ह्य ' मिलकर गुहस्थघमं का प्रारम्भ होता हे | पुराणों | 


RE 


A ~ न हद हे १ 
| रहती हुँ कि जैसी गोशाला में गोवे रहती हैं । `: 


दा १८६२ ] 
| 
अस्थि कृत्वा समिधे तदष्टापो असाद्यन्‌। 
र्तः त्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥२९॥ 
या आपो याश्च देवता या विराड्‌ ब्रह्मणा सह्‌ । 
शरीरं ब्रह्म प्राविशत्‌ शरीरेऽधि प्रज्ञापतिः ॥३० 
सर्यश्रश्लुर्वातः प्राण पुरुषस्य वि भेजिरे। 
अथास्येतरमात्मान देवाः प्रायच्छन्नम्नये ॥३१॥ 
तस्माठ्रे विद्वान्‌ पुर्षमिद्‌ ब्रह्म ति मन्यते। 
सवा हास्मिन्देवता गांवों गोष्ठ इवासते ॥३२॥ 
( अथवे० ११८ ) 
५ दुस देवों से दस देव उपपन्न हुए । जो इस तत्वज्ञान 
को जानता हे, दही बढे ब्ह्मके विषयमें प्रवचन कर सकता 
है । प्राण-अपान, चक्षु, श्रोत्र, आकाश (अक्षितिः), एथिवी 
( क्षितिः ), ब्यान उदान, वाणी और मन ये दस देव सच- 
सुच एक विशेष संकल्पपूर्वक रचना करते हैं । इन्द्र, सोम, 
अन्न, व्शा भौर धाता से थे ही देव अर्थात्‌ इन्द्र, सोम, 
प्नि, स्वष्टा ओर धाता! उत्पन्न हुए हैं । इन दस देवोंने बडे 
दस देवों से उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अपने पुत्ररूप देवोंको 
विशेष स्थान प्रदान किया, पश्चात्‌ ये पितृस्थानीय दस देव 
कहां भळा रहमेके लिए गये? इन दस देवों का नाम 
“संसिच्‌? है, क्योंकि ये विशेष सामग्रीको शुद्ध करते हैं। 
मर्ये देह को जीवन से सिंचित करके सब देव उस मध्ये 
देंहमें प्रवि होते हैं । ये सब देव सहायक होते हैं, यह 
सती वधू ( प्रकृति ) जानती है । सबको बझ सें रखने- 
वाले की यह जाया ( स्त्री ) हे, यही इस देह में वणे को 
स्थापना करती है । ध्वष्टा कारीगर है, उसका बडा पिता 
है, यह त्वष्टा कारीगर शरीर सें सुराख बना देता है, मध्ये 
घर-शरीर-बन!कर सब देव पुरुष में घुसे हैं। हड्डीयोंकी 
समिधा बनायी, आठ प्रकारके जल निर्माण किए, तथा रेत 
का घी बनाया और इनसे जो शरीर बना, उस में देव घु 
गए हैं । आप्‌, देवता, विराट और ब्रह्म हैं । शरीर में ब्रह्म 
प्रविष्ठ हुआ है, शरीरपर अधिष्ठाता प्रजापति है। सूयं से 
चक्षु बना, वायु से प्राण हुआ, अन्य देवोंसे मनुष्यके अन्य 
इंद्रिय हुए हैं, सब देव इस पुरुष के अंगों में विभक्त होकर 
रहे हैं । इसलिए जो इस पुरुषको जानते हैं वे मर कर 
है, ! ऐसा मानते हैं, क्योंकि सब देवताएं इसमें देसी 


केः 
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& श्र 


आर मक्ति | 


५२ 


पुनजन्म 


न वदमंत्रों थ य 
नि त्न के अर्थका थोडासा अधिक वि 
करना चाहिये । हर 


x 

तिर्‌ पुरुष का देह। 

बरार आकाश हे 
हा ६६ 
क र १ दिशाएँ उस के कान हैं 
'म उस का मुख आर वाणी है, आश्विनी देव उस ८. 
नासिकाएं हैं, वायु उत का प्राण हे, मर्त भी उस की 
छाती में रहते हैं, जठर-उद्र में जाठर अनि हे, तप 
उस का हृदय है, नदियां उस की धमनियाँ हैं, बृक्ष वनः | 
स्पति, छता.आदि उस के बाल हैं, आपू हौं उस का रेत 
है, अन्तरिक्ष उस का उदर हे, पृथ्वी उस के पाँव हैं । इस 
तरह इस विराट पुरुष परमात्मा के शरीर में ३३ देवताएँ 
यथास्थात में रहती हैं | 


विराटू पुरुष का अंश मानवदेह । 

सूर्य का अंश चक्षु हुआ, भाकाश का अंश कान हुआ | 
अग्नि का अंश वाणी बना, अश्विनी देवों का नासिका बना, 
वनस्पतिवृक्षलतादिकों के अंश बाळ हुए, नदियों के 
अंश धमतियाँ हुई, समुद्र का अश हृदय बना, वायु को 
अंद प्राण बना, आपूतश्व से रेत बना, अन्तराल के अश से 
इस का पेट निर्माण हुआ, पृथ्वी के अश से इस कें पाँव 
बने । इसी तरह अन्यान्य देवताओं के अशो से मनुष्य 
के अन्यान्य अवयव ओर इंद्रिय बने ओर संपूण विराट 
पुरुष के विराट्‌ देह के सब अंशों से मनुष्य का देह बना। 


2 तु गं > अ अ 
विराट्‌ पुरुष के देह में ३३ देवता इंद्रियों ओर भवञ ` 


'यदों के स्थानों में प्रत्यक्ष रहती हैं ओर उन के ३३ अञ 
मनुध्यदेह में रहते हैं | इस तरह पिता का यह पुत्र ह 
` अमतस्य पुत्राः ' ऐसा मानवा की कहने । का ॥ 
ताहपयै है । ईश्वर के विराट विधरूप देह के संपुण तर 

हैं | दभर के देह सं दवता 


ब अंश इस मानवदेह सं $ ई 
क देह सें अंशरूप से रहती हैं | 


ह > 
पूर्णत्व से रहती हैं ओर मानव 
ईश्वर का देह विश्व हे और मानवदेह उस का एक र 
है। इसाडिये विश्वेह इमं जो देवताएं है, वै द हर 
से. अद् रूप 'प्रथम यह अश 
मानवदेह में अशख्प्रण हैं। सब से प्रथम यह र 
अज्ञ का ज्ञान प्रास करना चाहिये ! ईश्वर अर 


मानव अरा हे! पिता-पुन् 


बे क्रमशः लशी और भर हैं ॥ 


वैदिक धर्म । 


पिता ही अपनी प्रकृति में अंशरूप से प्रविष्ट होकर पुत्र- 
रूप से प्रकट होता है । यह नियम यहां समझना उचित है । 
मानव पिता और मानव पुत्र सँ भी यही नियम काय 
कर रहा है । मानव पिता सें जो ३३ देवताओं के भंश हैं, 
उन ३३ देवताओं के अंश साररूप से, सूक्ष्म रूप से वीर्य- 
बिंदु में आते हैं ओर इस वीयबिंदु से पुत्र का जन्म होता 
हे । इसीलिये कहते हैं कि, ' आत्मा वे पुत्र नामासि' 
आत्मा ही पुत्र हुआ है । 
अंगादडगात्सभवसि हृदयादभिज्ञायस । 
आत्मा वै पुत्र नामालि ख जीव शरदः शतम्‌ ॥ 
( को» ब्रा उ० २1१५ ) 
ओ- ८ विता के प्रत्येक अंग के सत्त्वसे तथा हृदय से उत्पन्न 
होता है, इसलिये पिता ही पुत्र है, ऐसा कहते हैं। वह 
सो वर्ष जीवे । '? 

यहाँ पिता का सार अथवा सत्त्र पुत्र है, इसलिये पिता 
ही पुत्र हे, ऐसा कहा है | तथा ओर देखिये- 

तस्मात त्रमनु रिष्टं लोक्यमाहुः, तस्मादेनमनु 

शासति, स यदेवं विदस्माल्लोकात्‌ प्रेति, अथ 

एभिरेव प्राणः सह पुत्रमाविशति, ... ... स्‌ 
पुत्रणेव अस्मिल्लोके प्रति तिष्ठति । 
(३० 3० ५।५।१७ ) 

“ पुत्रको यथावत्‌ ज्ञान देने से उसकी लोकमें स्थिरता 
होती है। जब पिता इस लोकसे चळ देता है, तब वह इन 
. पश्राणोंसे घुत्रमें प्रविष्ट होता है ... ... ... अतः पुत्ररूप 

से वह इस लोक में स्थिरता को प्राप्त होता हे ।'? पिताही 
घुत्ररूपेण अत्रतीणे होत! है और यदि पिताने अपना ज्ञान 
पुत्र को दिया, तो. निःसंदेह वीर्यमय शरीर से और ज्ञान- 
मय शरीर से वही इस लोक में स्थिर रहता हे । अब मनु 
के वचन दोखिये-- 
पतिर्भायो खंप्रविइय गभों भूत्वेह जायते 1 
। जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥८॥ 
( मनु०.९) 

4 पति स्त्री में प्रविष्ट हो कर गर्भ बनकर यहाँ जन्म 
लेता हे । इसीलिये खी को जाया कहते हैं, क्योंक्रि इस 
शीसे वह पुनः जन्मता है । ” वही बात ऐतरेय ब्राह्मण में 
कही है- EE `“ 


२२०0० १. [ वर्ष २२, अंक १३ 


पतिर्जायां प्रविशति, गभो भृत्वा स मातर 
तस्थां पुननेवो भूत्वा, दशमे मासि जायते, 
तज्जाया जाया भवति, यदस्यां जायते पन: ॥ 
( ऐ० ब्रा० ७1१३ ) 

पति खी सें वीर्यरूप से प्रविष्ट होता है, उस वीये 
का गर्भ बनता हे, उस माता सें चह फिर नया होकर 
दसवें महिने में जन्मता है । स्री को इलीलिये जाया कहते 
हैं, क्योंकि इसमें पति पुनजेन्म को माह होता हे |!) 

यहां ' पुनः नवो भूत्वा ज्ञायते ' पति ही फिर नया 
होकर * पुनर्जायते ' पुनर्जन्म को प्राप्त होता हे, ऐसा 
स्पष्ट कहा है | इसी पुनर्जन्म से पिता इस पृथ्जीपर पनः 
नया बनकर सुस्थिर होता है । यह आयी के द्वारा होने- 
वाला पुनर्जन्म हे । 

इसका महत्व समझनेके लिये (१) विराट्‌ पुरुषके देह 
में अग्नि, जल, सूर्य, चन्द्र, वायु आदि देवताएं केसी कहां 
हैं, ( २ ) अपने देह में उत देवताओं के अंश कहां भौर 
केसे हैं और क्या काये करते हैं, तथा इनका और विराट 
पुरुष के अंग सें स्थित देवदाओं ले क्या सम्बन्ध है, यह 
सब से प्रथम जानना चाहिये। इसके पश्चात्‌ (३) 
अपने शरीर के अग-अग तथा इन्द्रिय-इन्द्रिय का सार 
सत्त्व केसा आता हे, यह भी जानना उचित है। इस प्रकार 
( १) विराट्‌ पुरुष, ( २ ) पुरुष ओर ( ३ ) पुरुषपुत्र" 
का परस्पर सम्बन्ध देखने से इस पुनर्जन्म की बात जानी 
जा सकती हे । 


मधुमक्षिका और मधुकरराजा । 
मधुकर राजा ओर मधुमक्षिका सबने देखी हैं । मधुकर 
राजा ' ब्रह्म ? है ओर उसके साथ जानेवाले ३३ देवगण 
मधुमक्षिकाएं हैं । जहां मधुकर राजा जाता हे, वहां मधु" 
मक्षिकाए जाती हैं | इसकी रीति ऐसी है-- ३ 
मधुकरराजा मधुमक्षिका 
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(१) विराट्‌ पुरुष में ब्रह्म ३३ देवताएं द, 
(२) पुरुष (मानवदेह) में ब्रह्मांश (जीव) ३३ वा 
( इंद्रिय ) ३ |] 


(३) मानवपुत्र मै जीवांश ३३ इंब्रियांश ह 
मानवपुत्र सें जो अशों के अंश हैं, वेदी बढकर 
बनते हें और वे जब भपने आप कों विरादू 


ह, त त त सकि सकर सिक 4 


पुरुष के | | म 


नल १८६३ | 


देह में अलुअवे करते हैं, तब वे विराट पुरुष के साथ 
ल होते हें । मलुष्य का वीयंबिन्दु जो पत्ररूप सें 
अवतीणे होता हे, उसमें पिता के अगप्रत्यंगों तथा इंद्रियों 
का सरव सार निचोडा रहता है । माता के गर्भ में यह 
बीर्यबिन्दु प्राविष्ट होकर देहभाव को प्राप्त होता है । इसमें 
कई भवयव माता अथवा पिता जैसे होते हैं । बहुत अव- 


रे ~ 
यव मातापिता के सदश्च होना ओर न होना मातापिता के 


अरह्मचर्य पर तथा उनके दढ निश्चय पर अवलंबित हे। जो 
मातापिता अच्छा बरह्मचर्यं पालन करते हैं, दो संतानों में 
योग्य अवधि का महस्य पालन करते हैं, तथा विशिष्ट 

ये ऐला माननेवाछे इढ ब्रती होते हैं, 


बात बननी चाहिये 
इनके संतान में मातापिता के सदश अवयव उतरते हैं । 

गो! | पल ७ 6 ० ह क 
जो इन बातों के बिषय सें पूणे उदास रहते हें, उनकी 
उदासीनता के कारण पु के अवयव वसै नहीं बनते, तो 
[ता भा ही जाती हे । 


पिता स्वयं अपनी जाया में ' पुनर्जन्म को प्राप्त 
होता है, यह इस तरह श्रुति भोर स्मृति सें स्पष्ट कहा 
है । यदि इस अपने साम्यं का पता वेदिकधामियों को 
कग जायगा, तब घे अपने ही ' पुनजन्म १ की तेयारी 
विशेष रीति से करेंगे ओर इस संसार में प्रभावशाली 
संतति उत्पन्न करेंगे | इस ज्ञान से युक्त मातापिता अपने 
पुनर्जन्म की तैयारी भवइग्र करेंगे, अपने पुत्र में फळांनी 
शक्तियां अबतीणे होनी चाहिये, इस इच्छा से वे यत्नवानू 


होंगे, अपना ही भवितब्य इस पुत्ररूपी पुनजेन्म से निश्चित _ 


होना हे, ग्रह जान कर बड़ा सोच विचार कर के प्रयरन 
करेंगे । 
अनुष्ठान का स्वरूप । 

अपने अदर की ब्रह्मशक्ति को प्रकाशित करना आर 
भपने अंदर की ३३ देवताओं को अपने सामथ्ये से प्रकट 
होने देना, तथा ब्रह्म के अधिष्ठान में ३३ देवताओं का 
प्रभावशाली संगठन करना और इस सब को एक ध्येय 
सफछ करना, यह अनुष्ठान पितामाता को करना योग्य । 
अपनी शक्तियों का ज्ञान प्रास करना और अपनी शक्तियों 
की एक ध्येय से प्रेरित करना, यहाँ मुख्य कतेब्य है। यह 
सब विश्वव्यापी विराट पुरुष के भानुकूल्य से करना है। 
विरोध खड़ा करने खे अपना ही नाश होना है । 


५२५ 


ह टे 
पुनजन्म और मुक्ति । 


पितामाताकी इस तरह तैयारी 
करने के उपरान्त योग्य संतान जे 


किया जा सकता हे, यह विषय जञ 


(३० 3० के. अन्तिम भाग ) में विशद कि 
मातापिता जैसा चाहेंगे, वैसा इंतान इतन र है। 
मातापिता ही अपने आप को संतान के रुप में द्य ७ 
है, यह ज्ञान सब से पूव मातापिता को श्रतिस्मृतियोने 
दिया हे । इस की ओर अर्थात्‌ इस प्रकार के वैदिक पुन- 
जन्म की भोर आजकल प्रायः सब लोग क्ष्य ही कर 
रहे हैं, यह बडी ही शोचनीय बात है | | 
प्रत्यक्ष पुनजन्म । 

जो पुनजेन्म प्रत्यक्ष हे, जिस का फल हम ताल दो 
साल में प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जिस की कृतकारिता की 
परीक्षा हम कर सकते हैं, जिस में फलानी सिद्धि सिद्ध 
करने की उपाययोजन। करना सवेथा हमारे हाथ में हे, 
जिस की सुधार से संसार का सुधार होना सम्भव है, इस 
कारण जिसका वर्णेन वेद-भगवानने बहुत विस्तारसै बहुत 
जगह किया हे, उस पुनजेन्म का विचार आजकल कोई 
नहीं करता, यह एक आश्चर्य की बात हे !! पर जिस पुन- 
जन्म के विषय में स्पष्ट प्रमाण कम है, जो बात संदेह से 
भरी हे, कहां क्या होगा, इस की परीक्षा जिस विषय में 
करना असम्भव है, भतः जिस विषय में वेद स्त्रय चुप हैं, 
उसी के विषय में आजकल भांदोलन बहुत हो रहा है 
और न समझते हुए बहुत कुछ लिखा जा रहा है !!! 

रद के इस प्रत्यक्ष फलदायी पुनजेन्मवाद के महा 
सिद्धांत की ओर वैदिकधमिँयो का ही पूणे ल 
है, इसलिये उत्तरदायित्व के विना ही सवत्र संतानीशय 
की जा रही हे । जिप का परिणाम आजकल की हि 
की स्थिति है । वास्तविक रीति सै देखा जा तो वद्‌ हि 
सिद्धांत को अमल में लाने का यतन बलळपूर्वक आर जा छ 

'क किया जाय, तोदसपुस्तो में ही सत वि 
हि पर प्रकट होना सम्भव है। पर उसके लिये "विरद 
म ८ र 
परुष + पुरुष + पुरुषपुत्र काप हिल 
र देवतांशों का भरुभव 


रोर अपने अन्दर ब 
ते प्रकटीकरण अपने पुत्र में अर्थात्‌ भपने ही पुनजस्म 


में करने का प्रयत होना चाहिये । 


होने पर, ब्रह्मन प्राप्त 
[aS दद 

सा चाहिये, वेसा उत्पन्न 

° ब्रा: के अन्तिम भाग, 


वैदिक धमं । 
वेदके द्वारा यह अपूर्व बात प्रकट हुई थी, तथा बुद्ध पूव 
आग्रौ में इसका कुछ विकास हुआ भी था, पर बुद्धोत्तर 
काळ में यह सब ज्ञान छिप गया भोर ज्ञेन-बौद्धों के खडे 
"किए मतमतांतरों के कारण भनेक विपरीतः सिद्धांत हमारे 
अन्दर घुस गए और वे ही हमारे अन्दर सुडढ हुए हैं। 
यह बडी भयानक बात है । इस तरह के विपरीत सिद्धांतों 
को दूर करना भोर वेदके शुद्ध सिद्धांतों को स्पष्ट ख्पसें 
जनता के सामने छाना ही भाजकळ के वेदिक घमंके 
बिचारको का प्रथम और मुख्य कतेब्य है । 
इस वैदिक पुनजेन्मवादके बहुत ही पहलू हैं, उन सब 
पर विस्तार से लिखना चाहिए । इन विषयोंपर बहुतही 
मतभेद उश्पज्ञ हो सकते हैं, यह हम जानते हैं। पर प्रत्येक 
मतभेद के लिए वेदका आधार देनेका यत्न कोई करेगा, तो 
बहुत मतभेदों के लिए स्थान ही नहीं रहेगा । इसलिए 
१ मतभेद के लेख लिखनेवाळे वेदमन्त्र पेश करके अपने मत- 
भद लिखते जांयगे, तो उनका उत्तर दिया जा सकता हे | 
वेदका यह पुनरजेन्मवाद्‌ प्रत्यक्ष फलदायी है और इससे 
बहुतसे संदेह दूर होनेवोळे हैं | इस वैदिक पुनजन्म से 
हम इस समयमें किस तरह लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह 
एक बडा भारी गंभीर विषय है । इस विषयपर बडा विचार 
भर बडा आंदोलन होना आवश्यक हे | रृध्युके पश्चात्‌ के 
पुनर्जन्म का विचार क्षणमात्र एक ओर रखा जाय, तो भी 
कोई हानि नहीं है। 
` कठोपनिषद्‌ में मत्यु के पश्चात्‌ के पुनर्जन्म का प्रश्न 
 नेचिकेताने उठाया हे । पर यमके उत्तरें इस प्रश्नक्रा स्पष्ट 
उत्तर नहीं है। भागे एक.विभु'आत्मा मानकर कुछ ब्यवस्था 
कही है.। इसका तात्पर्य यही हे कि, जो पुनजेन्म अन्त:- 
(1. tage का-जीवका-होतः है, वह यहांके शुद्धाचारपर 
निभर है भोर वह ईश्वरीय नियम से होनेवाला होगा, तो 
. होता रहेगा। उसका इससे अधिक न किसीको पता 
| | . छगना हे, नाही उसका अधिक प्रबंध करना हमारे 
__ भखध्यार में या इस जन्म में है । 
. पर जिस पुनर्जन्म का वर्णन वेद में अनेक स्थानपर है 
ब्रह समक्ष दीखनेवाला, उसका प्रबंध हम कर सकते हैं, 
इम उसकी परीक्षा कर सकते हैं, सब कुछ इस विषय में 
हो सकता है | इसमें पतिपल्ली का ऐकमत्य ओर RN: 
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इस तरह यह विभक्तीकरण चल रहा है। कक तत 4 
स्वभाव से हो रहा है । पाठक यहां देखें कि पूस | 
एक पुरुष अपना वीर्यबिंदु जाया में स्थापन करके a | | 
से अवतीग होता है, इस तरह उसको दस सन्तान ई | 


मेदि र्थ 
तो डसका दस पुत्रों में विभक्तीकरण हुआ । जो र 


[वर्ष २२, अंक १२ | मा 
नियमोपनियमो का पाछन करने की तेयारीहि चाहिए। | विः 
इससे पाठकोंके मन में .यह बात आवेगी कि, इस वैदिक | वह 
पुनर्जन्म का विचार हमारे भोर राष्ट के हिताहित के साथ बन 
संबन्ध रखनेवाला है, तथा समक्ष फल बतानेवाला हे | 

इस पुनजेन्म के विषय में इस लेख सें इतना विवरण | रु 
,पर्यात है । पाठक इसपर विशेष विचार करें । अब थोडासा वि 
सुक्तिके विषयमें लिखते हैं। उक्त पुनर्जन्म के सिलसिछेसे वि 
ही मुक्ति होनी है, यह बात यहां भूछना नहीं चाहिए। 
इसका विचार इससे पूर्व इसी छेख सें किया है- र है 
मुक्तिका अनुष्ठान । कै 
पूर्वोक्त विवरणसे झुक्तिके अघुष्टानकी कलपना पाठक कर दु 
सकते हैं । तथापि यहाँ संक्षेपले इस चिषयपर कुछ लिखना ह हे 
आवश्यक हे । आजकल सुस्किक्की कशएन। यह है कि ' जन्म: | न 
रहित, शान्त, प्रसन्न, आनन्दमय अवस्था । * पर वैदिक बि 
मुक्तिके लिये जन्म का भय नहीं है, शरीर का भी भय स 
नहीं है । वेदिक मुक्ति सें झाम्त, प्रसक्ष और भानन्दमयता य 
तो जीते-जी भी प्राप्त होती है | ER म 
इस वेदिक सुक्तिके लिए निश्चकिखित प्रकार ज्ञान प्राप्त | भ 
करना और ज्ञान से परिपूत सहजलिद्ध ब्यवहार कनां क 
आवश्यक है- 3 
सबसे प्रथम एक्क सत्‌” (ऋ० १।१६४।४५) एक हीसतू | 
है, वह एक सत्‌ अपने आपको सहस्रधा विभक्त करता है । 
पक यदळूगमरुणोत्सहस्यधा | (अथवं० १ १७५) || ` 
सबके आधारस्तंभ परमात्माने अपने एक अंग को छ थे 
सहस्रधा विभक्त करके उन सहस्रो विभागोंसे यह सब पर 
विश्व बना दिया हे । ह 
ब्रह्म हे 
| उ 
य्‌ 
| | | १ 


पाटि ०, 


| 
| 
| 


| rv १८६३ ] 


विभक्त होनेका अथवा * पकोऽह बहु स्यां? यह भाव है 
वही ब्रह्मका भाव है और उसी भाव से ब्रह्म दि 
बना है.। 

इस तरह सब विश्व ब्रह्मरूप हे, अथवा ब्रह्म का प्रकट 
रूप भखिल विश्व है, यह वेदका स्पष्ट मत हे । प्रसेक व्यक्ति 
विश्वका अश हे, यह तो स्पष्ट ही हे । अतः प्रत्येक ब्यक्ति 
विश्वरूप का एक छोटासा अंग है। 

प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विश्व से अलग समझती 
है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपने से भिन्न जगत्‌ 
को भी सबैथा एथळू समझती है और तद्नुसार अपनी 
ढाई चावलों की खिचडी अळग अलग पकाती है, यही 
दुःख का हेतु, झम, अज्ञान आदि हे । अतः ज्ञान यही 
हे कि, ब्रह्म का विश्वरूप हे, इसको यथावत्‌ समझकर 
अपने आपको उसका अश मानना तथा अपने आपको 
विश्वरूपी परसात्मा से अनन्य, अपृथक्‌ अथोत्‌ एकरूप 
समझना । में वही हुं (.अहं ब्रह्म अस्मि), ब्रह्म ही 
यह सब कुछ है ( अहा वा इदं सर्वे ), ब्रह्म ही में हूं, इस 
ब्रह्मभात को पूणे रूपेण प्राप्त कर वही अपना सहज भाव 
अनुभव करना | इस समय यह सिद्ध पुरुष जो अनुभव 
करता है, वह अनुभव इस तरह का हे- 
` अहं एचाधस्तात्‌, अहं उपरिष्टात्‌, अहं पश्चात्‌, 

अहं पुरस्तात्‌, अहं दक्षिणतः, अहं उत्तरतः, 

आहं एवेदं सर्वमिति ॥ ( छां० उ० ७२५४ ) 

४ जरे ही नीचे, ऊपर, पीछे, आगे, बाई ओर और दाई 
ओर हूं, में ही यह सब हूं । ” व्यक्ति का अन्य-भाव तथा 
पृथग्भाव दूर हुआ और ' में यह सब हूँ, ” यह अचुभर 
हुआ, तो उसका ज्ञान पूर्ण हुआ | यह भजुभव जन सहज 
और अक्कत्रिम होगा ओर जब विभिन्नता की लहर नहीं 
उडेगी, सदा यही दृत्ति रहेगी, तब समझना चाहिये कि, 
यह व्यक्ति कृतकृत्य हुई । अथोत्‌ ब्रह्मभाव; भतन भाष, 


ं छ 
`` अखण्डं भाव प्रास करना, यह जो उसका करतब्य था, ह 


उकका हो चुका हे। 


धर्म का जीवित स्रोत । _ 
हुआ भी सुक्त 


` इस अवस्था में वह शरीरधारी रहता 
~ 
निर्णय करने 


€ 6 
हे । उसको सहज ही से धर्म और अधर्म का 3 
की योग्यता प्राप्त होतीं है । मानो उसकी सहज हृ 
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€ 
र सत्य धर्म का प्रकाश होता है । पढे कहा ही है कि, 
ह अवस्था अह्यचयेविधि की समाप्ति के समय तक 
१ षह आजकल समझा जाता है, वसा निकम्मा 
नहीं होता, प्रत्युत वह जीवित धर्मे ही बनकर विचरता 
है । इसके अन्दर रुत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि वह 
विश्वास्मा से अपने आप को अपृथक्‌ अनुभव करता हे 
र विश्वास्मा भमर ही है । इसीलिये उसको सत्यु का भय 
नहा रहता | 
आजकल यहाँ ही समाप्ति समझी जाती हे ओर अन्तिम 
सिद्धि उसको मिली, ऐसा माना जाता हे । पर वेद के 
आदश से यह पाईली सीढी है । उक्त सिद्धि प्राप्त होने के 
बाद वसै ही सुयोग्य विदुषी-के साथ वह विवाह करता 
हे, भपने अन्दर ब्रह्म के साथ ३३ देवताओं का अवस्थान 
अनुभवता हे और वैसे ही पुत्रों को तथा शुत्रियों को 
उत्पन्न करता हे । इससे उन संतानों के अन्दर प्रथभ से 
ही पिता-माता की सत्ता पूर्वोक्त प्रकार होने के कारण वे 
शुद्ध बीजसंपन्न रहते हँ, साथ ही साथ माता-पिता उनको 
अपना ज्ञान भी देते हैं | इस तरह उन संतानों में एक तो 
रजवीर्य से वे माता-पिता पुनर्जन्म को प्रास होते हैं भौर 
विद्या-जन्म से भी उनमें वे ही माता-पिता अवतरित 
होते हैं। ७ ४ 
इस तरह किसी राधू में शोभन सन्ताने उत्पन्न होती 
रहीं, तो दस पुस्तोंमें कितनी प्रजा कैसी दिव्य भावसे युक्त 
हो सकती हैं, इसकी कल्पना पाठक कर सकते हैं । हमारे 
चर्मशास्त्र में विवाह के समय ७ पुस्तोंतक विचार करके 
वधू-वर-परीक्षा करनेका आदेश है। सात पुस्‍्तोंतक भी एक 
परिवार के लाखों आदमी हो जाते हैं। दस पुस्तोँतक 
करोडोंपर संस्कार होने में संदेह ही नहीं है। 


पृथ्वीपर स्वगेधाम । 


उत्तम विद्याचारसम्पन्न अह्मभाव से ब्रह्मवचेस्त्री बने, 
मै के भादशै की धुनके 


के वि 
पचास खीपुरुष भी इस पदक घ्‌ 


मिल. जांयगे और वे क्रमपूर्वक दस पुस्तोंतक यह धुन ज्ञारी. : 


रख सकेंगे, तो दस पुस्तों में पचास करोड की जनसख्या" 

पर देवी भाव का प्रभाव दीख सकता हे।इसी का नाम 
® [३ पृथ्वी 

स्वगेधामका पृध्त्रीपर उतरना है, स्वगेका साम्राज्य एथ्वीपर 


~ 


६ |, ४. 49 
पुनेर ओर मुक्ति). 


AO EE 


॥ 


हवेदिक धमं । ः १ र 


होना है, मस्यरोकमें अमर देवताओं क' राज्य होन! है। 

वेद इसको ' सुक्ति ! कहता है, इसको उपनिषदोंमें 
४ झतिसुक्ति ! भी कहा है । पर वेद के सिवाय अन्यत्र 
इस स्थितिका वर्णन भी नहीं है और आजकळ इसका 
कोई विचारतक नहीं करता । यहां तक विसुखता इस विषय 
के संबधमें हुई है कि, बृहदारण्यक के अंतिम अध्यायमें 
यह विषय कहा है; पर किसी भी भाष्यकारने इसको 
छुआ तक नहीं है क्योंकि सब विचारक वैयक्तिक ब्रह्म- 
भावकों ही अंतिम स्थिति मान रहे हैं । 

इस अधूरे विषय में समाधान होने के कारण वेदका जो 
महान्‌ और विश्वव्यापक ध्येय है, उसको सब भूल गये | 
यह बडी भारी हानि हुई है। इसलिये यह विषय यहाँ 
संकेतरूप से दशा दिया हे। आवश्यकता होने पर इस 
के एक एक पहलू का विचार किसी समय आगे करेंगे। 


वचनों का अर्थ । 
इतने विवरण, से वैदिक पुनजेन्म की स्पष्ट कल्पना 
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31 5 के "७ ॥£0 
पाठकों के अन्तःकरण सें प्रकट हुई होगी । इस को मन सें. . 


रखकर पुनजेन्म के वचन पुन; देखे जायगे, तो उन मे 
Ar 
इस वैदिक पुनजेन्म का भाव दीख सकता है । जैसा 


' वासांसि जीर्णांनी ? इस गीतावचन में पुन्ररूप 
पुनर्जन्म का भी विचार देखा जा सकता हे । उपनिषदों के 
बहुत से वचनों में भी यह पुनजेन्म दीख सकेगा | अर्थात्‌ 
जों वचन मुत्यु के पश्चात्‌ के पुनजेल्म का वर्णन करनेवाले 
समझे जाते हैं, वे पुत्ररूप से होनेवाले पुनजन्मपरक भी 
लगना सम्भव है | सब वचनों के विषय सें ऐसा ही अर्थ 
होगा, ऐसा हम इस समय नहीं कहते 


क्योंकि यह एक 


विचाराधीन बात हे । तथापि आपे से आधिक वचन इस 


020 


पुनजेन्म का भाव बता सकते हैं | 


अस्तु । इस विषय पर अधिक विचार पाठक करें ओर 
इस का महत्व जान कर विशेष सचन के साथ इस का 


आन्दोलन करें। 
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२॥) में चार वेद !|! 


कच्छ के एक धमंप्रेमी सेठजीने हमारे पास वेदों के सों सेटों का कुछ मूल्य दिया हे | और २॥ ) अढाई रु० 
में चारों वेद सों ग्राहकों को देने को फर्माया हे । ये ग्राहक कच्छ अथवा काठियादाड देश के होने चाहिये । फिर 
ये कहां भी रहते हों। चारों वेदों का डाक व्यय २॥ ) है तथा रेल का व्यय १। ) हे । जो रेल स्टेशन के पास 
हैं वे, रेल से मंगावे ओर जो डाक से मंगाना चाहें वे डाक से मंगावें | चार वेदों का मूल्य २॥ ) और भेजने 
का उक्त व्यय मिलकर मूल्य पेशगी आना चाहिये । जो बम्बई में ही हों वे २॥ ) में ये चारों वेद प्राप्त कर सकते 
हें । ग्राहक को अपना कच्छ और काठियावाड में रहने का स्थान बताना चाहिये | जो इस सहूलियत से लाभू 


उठाना चाहते हैं वे शीघ्र लाभ उठावें | 


मन्त्री= स्वाध्याय--मण्डल, औंध ( जि० सातारा) | 
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चारा वदाका पदानुकमणी, मूल्य १२)२० नट | 
श्री स्वामी नित्यानन्दजी, विश्वेश्वरानन्दुजीकृत चारों वेदों की पदानुक्रमणी वेदप्रेमी, अनुसन्धान-ग्रिय विद्वानों 

केवल १२ २० में दीं जावेगी । कुछ प्रतियां ही बची हैं | मूल्य पेशगी भेजें। ळा में ऋग्वेद की ६ ) २०, यजुवैद 


को 


५ [ २ > ९८० ८ ~ 
|. ३ ), सामवेद की २), अथवेवद की ४) रु० | पत्ता- व्यवस्थापक, भार्य-साहित्य-मण्डल, लि०, अजमेर । (२ 
PDT PDD PDIP PPP uy बसन बहाब छस SE Bt EF - 


की 


क्री “प. 


oY LE NCES NSN LAN ४ । 


2. 


५ 
ऋग्वेदीय शब्द-निर्वचनों का 


ऋग्वेदीय आधार । 


(२) 


लेखक= श्री० रहि 
[ श्री» रुलियाराम कश्यप, एम्‌. एससी., लाहोर ] 


माच १९४० के अङ्कसैँ ऋग्वेद के प्रथम सूक्त से प्राप्य 
निर्वचन तथा उपयोगी सूचनाएं लेखबद्ध करने का यत्न 
किया गया था। इस लेखसें ऋग्वेद का स्वतःसिद्ध भाष्य- 
करण में जो सहायता इसी वेद के दूसरे सूक्तोसे मिळ 
सकती है, उस पर कुछ विचार किया जाता है। विषय 
डूखा तथा कठिन होना आवश्यक है, परन्तु यदि गवेषणा- 
प्रिय पाठकों ने इसे उपयोगी समझ इसे अपनाया, तो 
हमारा विचार इसे कुछ अङ्कों में जारी रखनेका हे । जितने 
सूक्तों पर प्रकाश डाळ गया है, उतना ही छाभ रहेगा। 
अस्तु । 
वायु: ॥ ११ ॥ वायवा याहि... ( ऋग्‌० १।२।१ ) 
हे वायो | आप आइये, हमें सभी ओरसे प्राप्त हूजिये । 
वायबिन्द्रश्व ... तांवा यांतमुप द्ववतू । 
$ (ऋग्‌० १।२। ५ ) 
हे वायो तथा इन्द्र! आप दोनों हमारे समीप शीघ्र 
ही चरे आइये ( मानों दोडकर आप हमारे पास आन 
पहुंचे ) ( अल्यम्त वेग से आप हमें सभी ओर से प्राप्त 
हूजिये ) । ) 
वांयविद्वश्व...आयातमुप.., ॥ ( ऋग्‌? १1२९ ) 


हे वायो तथा इन्द्र! हमारे समीप्र आप चले ही आइये। _ 


( हमें अत्यन्त सान्निध्य से सभी ओर से प्राप्त हो 
जाइये न )। 
इन तीनों तथा अनेक ऐसे भन्य ऋग्वेदस्थ प्रमाणो से 
जहां समीप आने का निमन्त्रण वायुदेवको बार बार दिया 
गया है, यह सुस्पष्टतया सिद्ध हो जाता है कि, वायु वह 
है, जो समीप आ सकता हो अर्थात्‌ वायु शब्दकी निरुक्ति 
उप + आयु: ही सत्य वैदिक है आर यदि शतपथ ब्राह्मण” 
कारने इसे जानते हुए इस का खण्डन किया है, 
शतपथ के मस्ये मढना पडेगा न कि उस के कहनेसे इस 


द्‌ 


तो दोष ` 


तिरुक्ति को त्याना । क्योकि जब वेदके शब्द सीधे 
इसका उपदेश स्वयं दें रहे हैं, तो हम कोन हैं, जो शतपथ 
ब्राह्मण की उक्ति इस से विरुद्ध जाती होने पर भी हम 
उसी शतपथीय उक्ति का समर्थन कर इस ऋग्वेदीय निवे- - 
चन का अनादुर कर पाप के भागी बनें ! 
जरितार:॥ १२॥ जरन्ते खामच्छा जरितार!॥ 
( ऋग्‌० १२२ ) 
जरिता खोता जन आप की स्तुति अच्छे प्रकार करते हं 
हे वायुदेव ! स्तोत्रों के द्वारा । 
अर्थात्‌ “ जरितारः ” की निरुक्ति “ जरन्ते ये ते! 
ही समीचीन वेदिक है ( जो स्तुति करें बही खोता )। 
इन्द्रः ॥१३॥ इन्द्रवायू इमे सुता... इन्द्वो त्रासुः 
शान्ति हि ॥ ( ऋग्‌०१।२।४ ) 
वायविन्द्रश्च . तावां यातमुपद्रवत्‌ 
( ऋगू० १२५ ) 
हे इन्द्र तथा वायु | ये सुत इन्दु आप को कामना क्रते 
ही हैं। , 
हे वायु तथा इन्द्र 
आइये । क्‌ 
इन दोनों से पता चलता हे कि, इन्द्र इन्दु की आर 
दौडता चला भाता हे, अर्थात्‌ 
इन्दवे द्रवतीति इन्द्र; । 


यह यास्कीय निर्वचन सवथा ऋचाओंसे ही निचोडा 


गया शाब्दिक सोम ही हे। 
छतावृधो ॥१४॥ ऋतेन 


। इन के समीप आप दौडते से चरे 


मित्रावेर्णावृतावृधी ॥ 
( त्रग०१।२।८ ) 


६६ ११ 
मित्र तथा वरुण, ऋतके द्वारा बढनेवारे जरताप्रघौ 


(६ ऋतेन व्रतः त्तो”? ऐसे हैं । 


पडका क्या 


बैदिक धमं ! BS [ बर्ष २२, अंक १३ | मोः 
अथात्‌ "ऋतावृधौ का वैदिक निर्वचन “ ऋतेन वद्धेतः तुरन्त पहुंचते हों। दाताके सद्योजात शिशु की रक्षाके । 
ठौ” ही हे । निमित्त तुरन्त उस के समीप आ उपास्थित होते हो| | 
ऋतस्पुशों ॥१५॥ ऋतेन मित्रावरुणा... इवय सरन्ति ता स्वसराणि तद्वत्‌ सरन्ति ता 
बरतस्पश्चा । (ऋग्‌० १।२।८ ) डस्नाः लरतेगतिकमेणः । बह 
मित्र तथा वरुण ऋतको स्पर्श करनेवाले “ ऋतस्पृशो जो गति करें, सरकें वे ही खा: | उत्तम गति से सरडे हः 
८ ऋतस्पशको › ऐसे हैं । अतः “ ऋतास्पृशो की वैदिक उस्राः सूर्य किरणें । FR 
F eS _७ E | 
तिरुक्ति “ ऋतस्य स्पर्शको तौ” ही है ॥ .-बाजिनीवती ॥२०॥ वाजेसिर्वाजिनीवती... ` 
अश्विना ॥१६॥ अश्विना ... शवीरया थिया... | ( ऋणगू० १॥३॥३०) 
वनत गिर; । (जऋगू० १३२२) (बाजों ) अन्नो के द्वारा, छुद्धि विद्या आदिके वेगो-से की पा 
पूज्य स्वामिजी महाराज इसका अर्थ करते हैं- वेग- वेगवती । भा 
नो ० यो भड ¢ ७ 
व्या क्रियया प्रज्ञया के जू स्तः । ही वाजेभियुक्ता सोव वाजिनीवती । 7 
गवत तथा कक्रया ना त्य 
बाणी का 2414 इ ड 5 जो भन्न, वेग, क्रियाकाशल्य आदि वाजयुक्ता हो, बही । पेर 
द्वारा अच्छं Me ४ || के वाजिनीवती होती है । उन 
म अश्विनो का वैदिक निवेचन यही मानते १ र परि 
क (०751 17 सुदुघा ॥२१। सुडुघामिष गो हुहे ...। ज्र 
० > ~ ९ SS ( ० १।४।१ ) ' चि 
पक शवीरया न क | न गोदोहन यज्ञक्रियामें जेले सुगमतया दोही जानेवाली | ठा 
वती क नु द्वारा जो वेद-वाणी का सेवन उत्तम घेजुका ही आवाहन मलुष्य करते हैं, इसी प | 
Pa ड में सुन्दर स्वरूप ( करने) बनानेवारे इन्द्र भगवान्‌ का | जा 
देवासः ॥१७॥ विश्वे देवास...दाइवांसो दाशुषः आवाहन निज रक्षानिमित्त करता हूं । दा 
स्नु १९ । रा १ 19 LS 
ल ~ ! =_> - ही ( हे ड 4 सुठुघा ढुहातेल पूर्वात्‌ । दा 
हे विश्वेदेवाः ! आप देना चाहते हुए (आईये ) । ता ह हि हो 
की है, यो देना चाहे) सुदुघा सु ज्य पूर्वक डुडल दोहने धातुसे सिद्ध होवा है। । 
सोमपाः, सोमपातमो ॥२२॥ ...सोमस्य सोमपाः , 
निरुक्तकार ने अतः ठीक ही कहा हे- देवो दानादू। पिब...॥ (क्रग्‌० १।४।२ ) i 
$ ॥१८॥ ओ दे 5. ० कि । 
दवास; ॥१८॥ ओमासस्‌ |” औं गत...। हे सोम पीनेवाले भगवान्‌ इन्द्र ! सोमका पान कीजिये। | 
डर ऋणगू० १।३।७ क 
‘= ESE ) इद्राग्नी...ता सोम सोमपांतमा। ( ऋगू०१।९१ it) | 
ह ५ बैठे हुए, देव में बढे हुए... । अर्थात्‌ परम . सोम पीनेवालों में श्रेष्ठ वे इन्द्राशी ही हैं । “जी 
च ये आसीदन्ति ते विश्वे देवालः। विश्वे देवाः हे सोम पीनेवाले इन्द्र ! सोमपान करनेके लिये हम र 
ह 5 परम देव, देवाधिदेव प्रभु भो३मूकार में ही जापका आवाहन करते हें । 
बेडे हुए हें । था 
८ र इन सब उद्धरणों से पता चलता है कि सोमा 
¢ LS 
उस्रा ॥१९॥...उस्रा इव स्वसराणि । ts ar 3. उसी और उन्हीं को कहते हैं, जो ९ | | 
( ऋगू० १॥३॥८) पीय । क 
अपने आप चलनेवाळी किरणोंके समान हे विश्वे देवा; ! से।मम्‌ पिबति इति सामपाः । _ | 


आ न्त शी नितः जो से क. 
हि आप अत्यन्त शीघ्रकारी हो तथा निचुडे सोम के ऋति सरामं पिबतः तो श्रेष्ठी स्रामपातम आ 


| [तत 
१ 


के 


कट 


क 


ही 


बार्गशौष १८६२] 


२ ¢ र्ये ७ ~ 
दामह्य पीतियस्य ध्येयं स सोमपाः । 
< TIO [कप NN 1 
ययाध्येयं लामपीतिः ते श्रेष्ठा सामपातमै। ॥ 
अथात्‌ सोमपीति जिस का इष्ट हो तथा जो सोम पिथे 
> 3, ss 3 
बह सोमपाः । तथा ऐसे सोम पीनेवालों में जो सबेश्रष्ठ 
दो दे सोमपातमो अथोत्‌ वे दो श्रेष्ठ व्यक्ति जिन का दृष्ट 
होमपान, सोमपीतिः हो । 
निद्‌ः ॥२३॥.. निदेनि दधानाः... । (ऋ०१ |२।५) 
निदः वितरो,द धाना; धारणकर्तारः । 
निदः उन भक्तोंका नाम है, जो सदैव निज हृदयों में 


भगवान्‌ का धारण करते रहें। जिन के हृदय अपने में ' 


भगवान्‌ की सत्ता क्षणभर के लिये भी भूल न पायें । 

ऐसे ऋषिराज भक्त हमें उपदेश देवं | वे यदि हमारे 
देश के वासी न भी हों, तो भी वह जिस अन्य देश में 
उनका स्थान है, वहां से भी आकर हमारे धामों को 
पवित्र करें | निज अस्ूतवषोरूप ऋतसत्योपदेशद्वारा ठीक 
जैसे आजकल भी विदेशीय विश्वविद्यालयों से महा- 
विद्वान्‌ वैज्ञानिक अन्य विद्यालयों में. निमन्त्रित होकर 
जाते, तथा व्याख्यान देकर उन्हें तार्थ करते हैं। 

हे इन्द्र ! हमारी सेवाझुश्रूषा मात्र से सुतृप्त वे हो 
जावे, अथोत्‌ वे हमारे प्रेमसे खिचे चले भावे, तथा उनकी 
महती योग्यता के बदले यदि हम उनको यथोचित 
दक्षिणा आदि न भी दे पायें, तो भी वे हमसे रुन 
होकर हम पर अपनी छुपा बनाये ही रखे । 
तथा भाजतक भी प्रवृत्त 


पाठक देखेंगे केसा अमूल्य 
दिया है । मन्त्र इस 


बहुमूल्य उपदेश इस वेदमन्त्र ने 
विषहे-- 
ओम्‌ उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत | 
दृधान। इन्द्र इचः ॥ ( ऋगू० १४५) _ 
हे इन्द्र ! आवको निरन्तर निज में घारण करने वाले 
ऋषिराज भक्त अन्य दशोंसे भी आकर हमें बिज्ञानभक्ति 
उपदेश करें ही, तथा हमारी सेवागुश्रूषासे सुट हो जावें। 
वाजिन ॥२४॥ ...प्राबो वाजेषु वाजिनम्‌ | 
( ऋगू०`१।४।४ ) 
संग्रामोंमें युद्धोंमें वेगवान्‌ योद्धा की रक्षा अच्छी प्रकार 
कोजिये हे प्रभो ! 
बाजे वाजी इव क्षिप्रगति करोति इति वांज्ञिन। 


® 


५४१ 


~ 
कगवेदीय आधार। 


वाज युद्ध में घोडे की न्यायं 
परया डे को न्यायी शीघ्रतमा 
रता है, वही योद्धा वाजिन | फुरती से युद्ध 


वाजि । त्वा वाजे 
सक क त त्वा वाजपु > वाजयामः 
उ ETT 
हे क प्रकार के यज्ञो के सञ्चालक प्रभो ! 42 र 
दै आप की हम सोम प्रदान द्वारा 
बढाते हैं । 400 
वाजयन्ति पनं इति वाजिन। 
यहां पर शेषालेकार हे । एक अथं तो यह हे कि, हम 
अपने सेनानायक को सोमपान करवा कर युद्ध के लिये 
उत्तेजित करते हैं । दूसरा अर्थ वह हे, जहां से पारसी 
मतका एक प्रमुख सिद्धान्त निकलता हे | पारसी धर्म की 
विशेषता यह हे कि, वहां यह माना गया हे क्रि, प्रभुकी 
शैतान पर विजयप्रासि उस मानवी सहायता पर निर्भर हे, 
जो मनुष्य उसके यत्न करके उसे समय समय पर पहुंचाते 
रहते हैं । 
उपरोक्त वेदमन्त्र का भाव यही है किं, सोमयाज़क 
अपने यज्ञ के द्वारा प्रभु इन्द्र को शंक्तिपम्पन्न करते हैं। 
परिणाम यह होता है कि, इन्द्र बृत्र-हनन-समधै हो 
जाता है। १ | 
तिइत्रतिर तारा जिसका थुद्ध अपौष दानव के साथ 
अवस्ताके भनुपार होता है, वह कई बार हारता हे 
मानवी उपयुक्त पूजा जब वह पाता ह. र 
जाता हे, अपोष हार जाता है। 
हमारे यहां भी इन्डडतरासुरसंगाम में इ की जीत 
कारण वह सोममद ही है, जो उसे मनुष्यों से दिये गये 
सोम को पीकर चढता है। 
एक स्थाने पर इन्द्र वा उघ 
न्ने जो बहुत सोम पी लिय भ 
व से बोर बहा धरू! सूकविशष के म 
के अन्तिम शब्द यही "कु वित्लोमस्यापामिति 


ही हैं कि, सोमकी भारी मात्रा पात कर ली है भेंने।” 
३ 


अतः यह ठीक ही हे हिह 
को भक्त जगाकर उत्तेजित कर ठेते हैं । 


का पुत्र कहता है फि, 


|, तो अब कहो, कंपो भूमिको 


दुयडप्रापी सोये भगवाच 


eS ES 


' के अतीव शीघ्र जा पहुंचते हैं । 


वैदिक धमं । 
सोम ॥२६॥ ..:इस्द्रममिप्र गावत सखायः ...॥ १॥ 


इंद्र सोमे सचा सुत ॥२॥ 
(ऋ १|५| 1 २) 


हे. मिन्न लोगों! जब सोम निचुड चुके, तब इन्द्रसे संबंध 
जोड उसी की स्तुतियोंसे उसे अपने सम्मुख उपस्थित मान 
कर खूब गाभो । 

८८ होमे सुते ” से पता चलता हे कि जिसके सम्बन्धमें 
पूज्‌ (षवने) = निखुडना क्रिया हो सके, वही सोम हे। 


सतपात्र ॥२७॥ सुतपाव्ने खुता...यन्ति वीतये । 
छै सोमासः... ॥ (ऋ० १।५।५) 
पीतये ... इन्द्रज्येष्ठाय ‹-- ॥ 
(ऋ० १।५।६ ) 
यस्य वीतये पीतये वा सोमासः सुता यन्ति सः 
एव खुतपावा तस्मै सुत पान्ने इन्द्राय हे सखायः ! 
` यूयं अभि प्रगायत ॥ 
हे मित्रवृन्द । निचुडे सोमकों खाकर पीकर जो इंद्र 
पवित्र करता हे, उसी सुतपावा. इंद्र की स्तुतियां उसे 
अभिसुखस्थ अनुभव करके भले प्रकार गाओ । 
` सुतपावा वही है, जिसके खान (वीति), पान (पीति) 
के निमित्त समस्त निचुडे सोमरस (सुता) मानो भागे हुए 
उसकी ओर जा रहे हैं । 


स्वं सुतश्य 


सताः पीतये घोतय यस्मं स एव सतपावा (इद्रः) 

आशवः ॥२८॥ आ त्वा विशात्वाशवः सोमास 

इद्र शत सत ॥ (ऋ० १।५।७) 

'आ विशति इति आशुबः' ठीक जैसे “हिंसति इति 
लिंहः जो आकर प्रविष्ट हो जाय बही, आशवः । सोम 
आशवः इस कारण हैं कि वह इन्द्रके रोम रोममें पिये जाने 

आशझुमें श तथा आ सर्वतो शान्ति के भी सूचक हैं | 
आसमन्तात्‌ शमति शांत करोति इति भाझुः। 


ये दोनों निर्वचन एकही ऊपरके मंत्र ( ऋ० १।५।७ )सें 
सुस्पष्ट तया इष्टिगोचर हो रहे हैं | 


k हे इंद! ` जिन सोमोंको पीकर सवथा शान्त शत्रुओं _ 
। से निभं हो जाते हें, बही सोम भाप की ओर सभी 


५४२ 


[ वषे २२ , अक १९ 


यजमानों की ओरसे भागे हुए चले आ रहे हैं, उन 
पीये ही । 

रोचना! ॥२९॥ ... रोचते रोचना दिवि ॥२९॥ 

६ ऋ० १।६।१ ) 

ये रोचते ते रोचन्नाः। जो चमके वही चमकदार। 

जो आसमान में प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रकाशमानो 
को तारे, रोचनाः आदि नामों से हम एुकारते हैं । इस मंत्र 
में रोचनाः नाम सूयोकिरणों का हे, जो भी प्रकाश को 
प्रकाशित करती हुई तथा स्वयं प्रकाशसान होती हुई सूय 
से निकल सभी दिशाओं में फेल रही हैं । 


अकी ॥१०॥...अचंत्यक्षेम ... स्वा शतक्रतो... ॥ 


द भाप 


ha 


जिस को पूजते हैं, वही पूज्य 
वही अर्के । 


अक ॥३१॥ इंद्रम्‌ ... अक भिरकिणः । (ऋ० १-७-१) 


इंद्र को पूजाओं, ऋचाओं, फे द्वारा पुजारीजन पूज़ते 


हैं (अचेन्ति ) । 
अचति पचम्‌ अतः अब अकः 
अचेति आभिः अतः इभाः अपि अर्काः ॥ 
जिसको अचंते पूजते हैं, वह भी अर्क | 
जिनके द्वारा इसे पूजते हैं, वह भी भर्क। 
पूज्य भी, पूजा-साधन भी दोनों ही भकं। 
इंद्र भी, ऋचाएं भी दोनों ही अर्क॥ 
अर्किणः ॥३२॥ ... अचेत्यकिंणः ...॥ 


(ऋ० १।१०।१ ) 


इंद्रम ... अकभिरकिंणः ...॥ (ऋ० १।७।१) 
पूजते हैं पुजारी इंद्र को पूजाओं के द्वारा । ओ पूजते हॅ 
(ये अचेन्ति) (ते आकण; ) वही पुजारी । 


_ गायत्रिणः ॥३३॥ गायंति त्वा गायत्रिणः -' 
शतक्रतो ॥ (ऋ० १।१०।१) 
हे इन्द्र! आप की महिमा गाते हैं गायक सर्जन | 
- गायन्ति ये ते गायत्रिणः । गाते हैं जो वे गायक | 


गाथिनः स्मः ॥३४॥ इंद्रम्‌ ... गाथिनः 
Fr , (छर हज 


{ ऋ० १।१०।१ ) 


जसका अचेन करते हैं, 


मरि 


स्त्‌ 
भः 


बुरी मनन “लकी -्ग्पू 2 
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a १८६३ ] 


गाय॑ति त्वा ... शतक्रतो ... || (ऋ० १।१०।१) 
सेंकड यज्ञो के स्वामिन्‌! इन्द्र | गाथी गायक आप 
का यशोगान करते € । 
गायन्ति ये ते गाथिनः 
गाते हैं जो वही गायक । 
प्रभु भक्त रागी गाथन्निन्‌, गाथिन्‌ संज्ञाय पाते हैं | 


गिर: ॥३५॥ ... इंद्र .. ॥ (ऋ° ५।१०।११) 
परि त्वा शिवेणो गिर इमा भवंतु विश्वतः... ॥ 
(० १।१०।१२ ) 
वस्तोरिट्रं वखपति गीमिगृणंत ... ॥ 
(ऋ० १।९।९ ) 
धनपति, यज्ञेश, धन तथा यज्ञ के रक्षक प्रभुरी स्तुति, 
स्तुति गिराओं= वाणियोंके द्वारा भक्त करते हैं । हे इंद्र! वे 
भत्तोंकी वाणियां आपको सदैव सभी ओरसे घेरे ही रहें । 
गुणंति आसिः तस्मादेते शिरः । 
स्तुतियां उच्चारते हैं इन के द्वारा, इसलिये 
स्तुति+-वाक्‌ कहाती हँ | 
गिर्वणः ॥३६॥ शिर्वणो गिर! ... (ऋ० १।१०।१२) 
,.. गीसिशुणत... (%० १।९।९) 
गिदेणः, गिराचतः शिरः याभिः गृणन्तः। 
स्तोताओं, स्तोमवान्‌ ऋषियों की स्तुतियां जनक हारा 
स्तव उच्चारण करते हुए भक्त प्रभु की उपासना करते हैं । 
ये णीवेन्तः तेषां शिर्वणः ॥ 


४६ गि र्‌} १1 


५४३ 


फखेदीय आधार। 


जो वेदवाणी चुकत हैं उन भक्तों की (गिण 

शकः ॥३७-३८॥ स शक्र उत न ल । 

वसुद्यमानः । (ऋ० ॥ १०६) र 

शक्कोति इति शक्र: । जो समर्थ हैं वही शक्र | ध 
दान करता हुआ प्रभु इंद्र हमें शक्ति प्रदान करे र 
बही शक्र, समर्थ हे । 


"~ रका यथा सुतेषु णो राणात्सस्येषु च। 
र ब (ऋ० १।१०।५) 
“ शक प्रभु जसे हमारे पुत्रों तथा सखा सम्ब न्धियोंके मध्य 
में निज उपदेश के अंत विस्तार द्वारा आनंद वषा करता 
रहता है। 2 
शक्र वही हे जो सखाओंमें रमण करावे, तथा जो अतिशय 
उपदेश द्वारा भानद दे | 
सर्वास रमणसाधन! । उपदेशसमथः ॥ 
सख्येष सखासमाजेष आनन्दोपदेशकती ॥ 
आधश्रतक्कणं ॥३९॥ आश्रतकण भ्रुधी हव 
(ऋ० १।१०।९ ) 
है सब भोरसे सुनने में समर्थ कानोंवारे प्रभु | हमारे 
भाह्वान को सुन । 
५ भामश्रगोति+कणैः ”” इति आधुस्कणे: । 
` सब ओरसे, निज श्रवणशक्ति से, जो सुत सके, वही 
आश्रत्कर्ण । उसे निवेदन क्रिया जाता है कि हे प्रभु! 
हमारे आवाहन को सुनिये | 


ON 2>>-- 
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स्वाध्याय-मण्डल के सब पुस्तक 


स्वाध्याय-मण्डल ( गुजराती शाखा ) 


टावर के पा 


के पास मिल लकते हैं गज़राथके प्रा 
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त्री=स्वाध्या 
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स, रावपुरा, बडोदा 
हक यहाँसे सब पुस्तक 


खरीदनेकीकृपाकर । 


य-मण्डल, औंध, ( जि० सातारा. ) 
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प्राः 


पातजल-पोगानुशासन नाम शाखम्‌। | 
प् | 
| 


[ काव्यकारः-- पं० रुलियारास काइयप, एस्‌, एससी. ] 
९, वह निरोध अभ्यास अरु, चेराग्य से जान | 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥१॥ योागश्चित्तवृत्तिनिरो!धः।२॥ 
स्थिर करनेका चित्तके, यत्न, अभ्यास, पहचान ॥ 


१, भव शिक्षा का योग की, फिर से हुआ भारम्भ । 
योग जानिये चित्त की, सकळ-वृत्ति-सुस्तस्भ ॥ (योग = समाधि) 
( स्तम्भन = स्काव ) सतु दीघेकालनेरंतर्यसत्क!रलेवितो इढभूमि। ।१४। 

१०, आदर से चिरकाळ तक, एकतार अभ्यास । 


- ४ 


तदा द्रष्टुः स्वरूपे$वस्थानम्‌ ॥३॥वृत्तिसारुष्यमितरत्र 
२. द्रष्टा का निज रूप सें, तब होवे सुस्थान । सुस्थित्‌ सुदढ जाय हो, परिपक्क अनायास ॥ 
अन्य दिशा में वही दिखे, बृत्ति: रूपसमान ॥ डशनुश्रविकविषयविदृष्णस्य वशीकारसल्षा 
[द्रष्टा = आत्मा ] ( अवस्थान = टिकाव ) वराग्यम्‌ ॥१५॥ 
र ११. दिखी सुनी सभी बातसें, चाह जव रह नहीं जाय भी | 
अनुभव सर्वेवशित्व का, ही आरोग्य कहाय | 
तत्‌ परं पुरुषख्यातेशुणवैतृष्ण्यम्‌ ॥१६॥ 


वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽकिलिष्टाः ॥५॥ 
प्रमाण-विपर्यय-विकल्प-निद्रा-स्मृतयः ॥६॥ 


३. ङेशसहित अथवा रहित, वृत्ति; पञ्च प्रकार | 
विकल्प निद्रा वरिपर्यय, रय प्रमाण सुस्मार॥ (स्मृति) १२. आत्माका जब ज्ञान हो, प्रकति-गुण-अजुराग | 
प्रत्यक्षानमानागमा: प्रमाणानि ॥७॥ २७ “अप वश पर्स 0 
हि र ३,7 से अनुभानयत्‌ जान । वितकेबिचारानंदास्मितारूपानुगमातू सम्प्रश्षात; १७ | 
सच्चा याथातथ्य म सोई सदा परमाण ।। CSRS El द श्काररोधोऽत्यः 1६८ 
2 १३. योग है दो प्रकार का, संप्रज्ञात अज्ञात । (असप्रज्ञात ) 
| विपर्ययो मिथ्याशानमतद्रूवप्रतिष्ठम्‌ ॥८॥ अहेकारयुत्‌ प्रथम हे, दूजा सुन्न विख्यात्‌॥१७-१८॥ 
| ५, अन्य रूप दिखे अन्य ही, अज्ञान दु्ञीन । १४. वस्तु,-विचार, आनंद, में, के अनुभव में लीन | 
; झूठा दुःखदायी पुनः, उसे विपर्यय जान ॥ सम्प्र्ञात कहा गया, चहुं विध योग सुसीम ॥१७॥ _ 
' ाब्दज्ञानानुपाती वश्तुशृन्यो विकढपः ॥९॥ ( वस्तु = सम्बंधितर्कवितर्क ) 
६. शब्द से वस्तु झलकती, पर वस्तु कोई नांह । १५. त्याग इन्हें कर झूल्य के, अलुभव का अभ्यास। 
ज्ञानाभास विकट्प हे, ज्ञान अज्ञान की छांह ॥ अनुभव ही जब बच रहे, सो अज्ञात सुवास ॥१८॥ 
( विकश्प = Fancy) (अज्ञात = अलम्प्रज्ञात निर्बीज) 
ओ-  अभापप्रध्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥१०॥ अवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिळयानाम्‌ ॥१९॥ 
ह 2: ७ सभी भावना त्याग कर, झून्य आश्रयाधार । १६, देह स्थूळ तो त्याग दी, हुए रकिः छीन | 
| चित्तसुषुप्त घार ले, सो निद्रा व्यापार ॥ वराती उच्चतम, जन्मसिद्ध तिन्ह चिन्ह ॥ 
 अनुभूतविषयासम्प्रमोध; स्मृतिः ॥११॥ भ्रद्धावीय॑स्मृतिलमाधिप्रज्ञापू्वक इतरेषाम्‌ Io 
८. अनुभव में जो आगयी, बात, उसे नहीं भूर । १७, श्रद्धा से बल प्राप्त कर, सृतिः उतिः सम्पन्न । 
rs कसी त्यागना 0. 0000 से, स्मृति; सोई सन्मूल ॥ योगसमाधिज बुद्धि पा, योगी ब्रह्मश्रपन्न ॥ 
क  अभ्यासवराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥१२॥ तीव्रंवेगानामाखन्नः ॥२१॥ 
_ तत्र स्थिती यत्नोऽभ्यासः ॥१३४॥ मृदमध्यािमात्रस्वात्‌ ततो5पि विशेष: ॥११॥ 


| प्रागशीर्ष १८६३] ५४५ 
है| 
| ६८, बनें शीघ्रही वीर्यंबळ, हो यदि प्रबल सुतीब्र | हर 2 सु 
2 *ख ० 3. 
सदु सध्य उल्लाँघ कर, अतिमात्र अतिशीघ्र | दुलदोगंनस्याइगमेजसव-दास-प्राता ER 
पुव, ॥२९॥ र 


बु श्वरप्रणिधानाद्वा ॥२२॥ सति 
| तत्प्रतिषधाथमेकतरवाभ्यासः ॥३२। 


| १९, अथवा सक्तिविशेषसे , आवाहन किये इंश । ३०. स वि : 
विशेष « साथ ही इन i a 
| भी कारणडक्‌ फेर दें, सन्त बने योगीश ॥ भाना शी 0. र ब र नक 
| वा हे ॥, अङ्ग हिरं बेतार ॥ 
क्ेशकर्मविपाकाशय रपरामृष्ठ पुरुषविशेष इश्वरः २४ २), मन रहे व्याकुळ टिके न, दुःख हो सदा प्रतीत। 
| < 25525 ये पत 
शि २०. दशर पुरुष विचित्र हे, रट सदा निर्लेप । एक ओम्‌ अस्पाससे, सन्त हो इन से अतीत | | 
~ i ष्य हि वि | 
) कश, कर्म, फळ, वासना, रहित तथा विक्षेप ॥ मैत्री-करुणा-मुद्तोपेक्षाण। सुखदु:खपुराया- 


पुरायविषयाणां भावनातश्वित्तप्रसादनम्‌ ॥२९॥ | - यु 
३२. करो चित्त आनंदयुत्‌, चार भावना धार । >= 

स्नेह सुखियोपर, दुःखी जन, से करुणा ब्यवहार ॥ 
३३. पुण्यशील को देखकर, करो प्राप्त शुभ हषे । 


| १ ९ ७ 
। | , तत्र निरतिशय सर्वेक्ञबीजञ ॥२५॥ 
२१, उससे बढकर नहीं कहीं, अधिक ज्ञान का मूल । 
जे सभी ज्ञान सवेजता, है इश्वर सन्मूल ॥ 


] क्षेतरप्ापि गढ! >> > 
पूर्वीचार्या का गा भी था बही योगीश॥ प्रच्छदत विवा क 8 
0 ३४, अथवा चित्त टिकाओ निज, कर प्राण आयाम |. 
तस्य वाचक! प्रणव! ॥२७॥ बाहर बळ से फेंक कर, अथवा वायुविराम॥ | 
२३, उत्तम तथा नवीन शुभ, सर्वप्रथम ओरेमूकार । (बायुविराम- प्राण को रोकता ) | 
| नो में इक, नौ-प्रक्‌ शुभ, शून्य रहित-विस्तार॥ विषयवती वा प्रवृत्तिर्त्पक्षा मनसः हर. 
७ । २४, नो की गति से सवैथा, परे दूर, सुअनंत । स्थितिनिबन्धिनी ॥२५॥ ी EF | 
उसे बताते ईश-वर, योगी सुनी सुसन्त ॥ ३५, दिब्य शक्ति किसी विषय में, इंद्रिय केउस्पन्न। 
3 तज्जपस्तद््थ मावनम्‌ ॥२८॥ दु द होकर सनको टिका दे, करें समाधि प्रपन्न ॥ 
| विशोका वां उयोतिष्मती ॥३६॥ 


, २५. जाप उसी प्रिय ओ३म्‌ का, ईश्वर-भचुभव साय | 
५ श्रद्धा भक्ति चावसे, साथक जाप सनाथ || ३६, शोकरहित्‌ प्रज्ञानयुत्‌, आनन्द सुप्रकाश । जा 
बुद्धि भरु अस्मितामें, युक्त करे चिंदाकाश ॥ 


10 ३ ततः प्रत्यक्चेतनाचिगमो 5प्यन्तरायाभावश्न २९ १ ber 
या त्त! कीट 
|. वि को ध्याय । चीतरागविषय वा १ 

| २६, विषयवासना त्यागकर, निज स्वरूप EE क व 


एसी चे जग जाय ॥ - ७ 
ऐसी चेतन आएमा, इस ही क. भी दूर। का आलम्बन भक्त कर, टिका सके निज चित्त॥ | 
व 


॥. न्य २७, अडचन योग विषय सभी, जि क गेरा 
आव्मज्ञान होकर उदय, मचुज सन्त बने शर ॥ श्‍वप्न-नठ्ा 0 व अजी 
Rs ; छे आश्रय कोई खप्न के, जान १ द्राभाव। _ 
व्याविस्त्यान (०7 स्थान) -संशय-प्रमादालस्याः कार दूसरा, चित निल, में उपजाए स्या 
बिरति-ञ्रान्तिद्शनालब्धभूमिकास्वानवस्थित" जौ ॥३९॥ हन? 
यानि चित्तविशेपास्तेऽम्त i ३९, अथवा मन जिस पर चले, कर उस ही का 
य योगसम्मान ॥ 


२८, अडचन नो परका 


यं \ | 1 
न न के, भोगी चित्त डुलाय।  - वित्त टिका छे भक्त जन, पा ९ 
रोग, शोक, सन्देह, कार; ॥४०॥ 


न भाय ॥ 
मद, योगी पास परमाण-परममहर्वास्तोउस्य बशीकार 


(शोक = दौमेनस्य, अकमेण्यता) ५०, क्रमश) चित्त टिकायकर, परम महत्‌ सम 
भ. योग-समाधि-भालाभ। 2 क क्व की 
२९, आस, राग, अरु विपर्यय, योग-स छ अरु अणु से भी सूईसतस) र. 
Se नज > ® क 0 


योग पाय नहीं स्थिर रहे, नवाविध सब दुः 


af EC St 


वैदिक धमे । हटन 


वर्षे २२, अंक १२ क है 


४१, निइशङ्क हो कर सदा, योगी बिना आघात । 
बश में उस के ध्यान के, हुआ विश्व विख्यात्‌ ॥ 
क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेग्रहीतृ-ग्रहण-ग्राहोषु 
तत्स्थ-तदज्जनता समापत्तिः ॥8१॥ 
४२, वृत्तिनाश से चित्त हों, मणिसमान सुप्रकाश | 
पुरुष इन्द्रिय अरु विषयको, तब ध्यावे चिदाकाश॥ 
४३, हो समीप जिस किसी के, तदाकार हो जाय । 
चित्त दशा यह उत्तमा, समापत्तिः कहराय ॥ 
शब्दार्थ-ज्ञान-विकटपेः सङ्कीर्णा सवितर्का ॥४२॥ 
४४, नाम, विषय अरु ज्ञान सब, मिश्रित्‌ कल्पित्‌ हो | 
चाहे सत्य ही, समापत, सवितका कहीं सो ॥ 
स्मृतिपरिशुद्धा स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा 
/ निर्वितर्कां ॥४१॥ > 
४५, निर्वितक वह जानिये, जिस में अर्थ प्रकाश । 
शब्द ज्ञान से पथक्‌ ही, केवळ विषयविकास ॥ 
४६, यह उपजे तब बुद्धि जब, निज भान भीले खो | 
“ स्मृतिः सवेथा शुद्ध जब, चित्त अर्थमय हो ॥ 
एतयेव सविचारा निर्विचारा च सृक्ष्मविषया 
व्याख्याता ॥४३॥ 
४७, स्थूल विषय में वितकेन, सूक्ष्मसम्बन्धि विचार । 
देशकाल.के भावयुत्‌, समापत्तिः सविचार ॥ 
४८. देशकाल के भान से, रहित्‌ सूक्ष्मका ध्यान । 
समापत्तिः सोहं जानिये, निर्विचार सुमहान्‌ ॥ 


सृक्ष्मविषयत्वञ्वालिडःगपयेवलानं ॥३५॥ 
४९, तन्मान्ना जो गन्ध की, उस से कर आरम्भ | 
अलिङ्ग प्रकृति अन्त सें, सूक्ष्म विषय समारश्भ् ॥ 
तां एव सबीजः समाधिः ॥8६॥ 
५०. समापात्तिः सवितर्कं पुनः, निर्वितर्क, सविचार | 
निर्विचार, यही समाधिः, हैं सबीज सुख सार ॥ 
निविचारवशारय अध्यात्मप्रसांदू; ॥४७॥ 
५१. निविचार सें लात्विको, बुद्धि-स्थिति-प्रवाह | 
योगी आत्मा में भरे, प्रसन्नता उत्साह ॥। 
ऋतस्भरा तत्र प्रज्ञा! ॥8८॥ 

५२. टिके हुए तब चित्त सें, हो भ्ज्ञाइउलोक | 
ऋतस्भरा जो साथिकी, ऋत सत्य बेटोक ॥ 
श्रुतानुमानप्रज्ञाथ्यासन्यविषया बिशेबार्थत्वात ४९ 
५३. आगम अरु अनुमान के, विषय से इसका भिन्न | 
हे विशेष अपना विषय, कुतर्सरा प्रतिपन्न ॥ 

५४. इन्द्रिय से साक्षात्‌ जो, हो न सके कबहु ज्ञान | 
ऋतम्भरा प्रज्ञा उली, दे विशेष का दान ॥ 
तज्जञः संस्कारो५न्यसल्कारप्रतिबन्धी ॥५०॥ 
५५. इस प्रज्ञा-लंस्कार से, शिक्षेपज्ञ रुक जाय । 
समाधिबल्ञऋत सत्य सब, प्रबलतया जग जायं ॥ 
( व्युस्थान-संस्कार ) 
तस्यापि निरोधे से निरो धानिबीजः समाधिः।॥५१ 
५६,रोक उसे भी, रोक सब, हो समाधि निर्बीज | : 
शुद्ध मुक्त निज-रूप-स्थित, पुरुष सकल-सुख- इंश ॥ 


॥ इति योगपाद: प्रथमः | “ 
APD PDP DPD PTD 2222 बडा Su Sis छाल Br डड St Sit EE 


श्रीमद्भगवढ़ीता 


( पुरुषाथबोधिनी भाषा-टीका ) 

_ सम्पूण तयार है । 

। इसके १८ अध्याय ३ भागा मे विभाजित किये हैं | प्रत्येक का ( सजिल्द ) झू० ३) ३० और डा० व्य० ॥?) 
| ह । एकही समय तीनों भाग भर्थात्‌ सम्पूर्ण गीता मंगवानेवाले म० आ० से ८) ₹० भेज । 


. भगवद्गीता-लेखमाला । 


SE ° 
गीताविषयक .ळेखो का यह भज्जुत भोर विशाळ संग्रह हे । इसके सात भाग तैयार हैं, जिनका मू० ५॥) * 
| त्य 1 आर ढ।० व्य० १॥) ह। तथापि ६॥) रु० म० भा० से भेजनेवालों को सब भाग भेज देंगे । 


डी - मन्त्री-श्वाध्याय-मण्डल, औंध ( जि० सातारा ) 2.2 4 
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सदाचार । 


( लेखक - श्री, ब्रह्मचारी गो 


| धर्म शुत्युक्तः स्मार्त एव त्र । 
तस्मादस्मिन्‌ सदः युक्तो नित्य स्यादात्मवान्‌ द्विज्ञ;॥ 


कि सदाचार पालन करना 
परमधर्म हे, यह यात चेद तथा स्मतिशाख्रों में भी कही 
हुई है। भतः सच्चरित्र सुधि सनातन धर्मियों का सतत 
सर्वावस्था में सस्यक रूप खे सदाचार का पालन करना, 
सबैतोभावेन सत्क्रतेव्य है। 


हिंदू जाति सेंकडों वर्षा से विधमीं के अधीनता-पाशें 
फस जानेके कारण अपने आचार-नीति से भ्रष्ट हो गयी है। 
विशेषतः पाश्चाय छूट-बुद्धि राजनीतिज्ञों की ' Victory 
07 01]६07९' नामक नीतिसे अन्धे बनकर स्वधमं तथा 
स्वजाति के सम्बन्ध में डुरी धारणा हृद्य में पोषण करते- 
करते अपने उपर्युक्त विषयों सें दृष्टि-शून्य बन गयी हैं । 
वर्तमान समयसें देखने में आता हे कि, हिंदुओं में 'हिंदुस्व! 
बोलनेयोग्य विषय मानो कुछ भी शेष नहीं हे। अपनी 
मति-गति, अपनी रीति-नीति, अपनी भाव-भङ्गी सभी 
में मानो पाश्चात्य देश की नकल हो रही है या वे मुसळ- 
मानोंके नियमानुसार चल रहे हैं | स्कूल-काळेजके विद्यार्थी- 
बृन्द तक पाश्चात्य पंडितों का या पाश्चात्य शिक्षा से 
शिक्षित विद्वान्‌ व्यक्तियों के उपदेश और उपदिष्ट नियमके 
अनुसार ही चल रहे हैं ।* 

` अतः हमारे देश से हिंदुओं के अपने आचार-व्यवहार 
आदि सभी काळ के कराल-जाल सें छ हो रहे हैं। इससे 
हिंदू--जाति धीरे धीरे अधःपतित हो रही है, इसमें कोई 
शका नहीं हे । परन्तु इतना होनेपर भी भब परस मंगलमय 
परमपिता की परम- अनुकम्पा से आजकल यहाँ की हना 
धारे धारे उल्टी बहने लगी हे । आजकल अनेक पाश्च 
शिक्षाभिमानी भद्र हिंदुओं के हृदय में अपनी जि 
अपने घर्शपर पडे हुए पाश्चात्य बुरे संस्कारोंका नाश होकर 
धीरे-धीरे अपनी संस्कृति पर विश्वास पैदा हो रहा ह, एवं 
व्यावहारिक जीवनमें भी हिंदू के सदाचारका पाठन करे 
8 


> ~ 
पाळ चतन्य द्व, बम्बहु ) 


लिए आग्रह हो रहा है । 


८ इसे हिंदूजाति की ुनर्जागृति का शुभ लक्षण कहना 
घा । आजकल देश के बालक-वृद्ध-वनिता (खो) 
सभी की मति ( बुद्धि ) में परिवर्तन हो रहा है, - अनेक 
छाग हिंदुओं के आचार-नियम मानने लग हैं, एवं उस के 


नियमानुसार चळ भी रहे हैं ओर कोई कोई उस पथ पर ' 


चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं | परन्तु यह देख कर 
खेद होता है कि, तद्रूप उपदेश एक साथ कहीं भी देखने 
में नहीं आता,- समाचार-पत्रों में भी इस विषय पर 
विशेषरूप से लेख नहीं निकल रहे हैं । 

इसी इच्छाकी पूर्ति के [लिए साध्यानुसार सदाचार- 
विषय में लेख लिखने का प्रथत किया गया ह; इस में 
धीरेधीरे ' सदाचारपालत का फल, ! ' दिनचर्चा ? 'भोजन- 
व्यवस्था, ? “उपवास, 'क्षोर-कार्य,' 'प्रसाघनकी विधि, ! 
“बस्न धोनेकी विधि, ! ' सामाजिक और बहिरंग सदाचार ' 
। ख्री-आचार,' भादि पर विवेचन करने की चेष्टा करूंगा | 
इस में हिंदूशाख के अनुसार शारीरिक और मानसिक 
सदाचार की विधियां, तथा झंगरेजी में जिन्हें ९४९४९ 
कहते हैं, वे सामाजिक विधियाँ भी लिखने का 
किया जायगा । विद्वान्‌ पाठकों के विश्वास के लिए बहुत 
से शास्त्रप्रमाण भी दिये ज्ञायेंगे । सदाचारपाळत का फले 
क्या हे, उसे पहिले सुत लीजिए- 

आचाराह्भते ह्ययुराचारादीण्सिताः प्रजाः ! 

आचाराद्वतमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ 

> ( मच्ु० ४१५५ / 

ढीर्घजीवन लाभ करते हैं, अपनी 
हें । संदाचार के प्रभाव से 
में सहजात ( जन्म के 
उस का भी सदाचार 


सदाचारवानू मानव दीष 
मनमानी सन्तान लाभ करते ॥ 
छब्ध धन की रक्षा होती है । शरीर 
साथ ) कोई दुष्ट लक्षण रहता है, तो 
के बल से नाश होता है । $ 

महर्षि वसिष्ठने कहा हे कि 


बैदिक धर्म । क्ट 5 


सर्वेलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवान्‌ भवत्‌। 
धानोऽनसयश्च शत वर्षाणि जीवति ॥ (६।१) 
शरीर के अंग-प्रत्यंग सें किसी प्रकार क दुलक्षण यानी 
किसी प्रकार के झुभ-लक्षण न रहने पर भी जो मानत 


` सदाचारपूत होता हे, शास्त्रतवाक्य के प्रात श्रद्धायुक्त ˆ 


होता है, तथा युणवानू सञ्जन व्यक्ति के दोषों का भावि- 
घकार नहीं करता है; वह मानव सुख के साथ सौ वर्ष 
जीवित रहता हे । 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा हे-- 
दुराचारो हि पुरुषो लोक भवति निदितः 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽठ्पायुरेव च ॥ 
( ७१।९० ) 
आचार-अ्र् पुरुष जनसमाज में निन्दा का भागा 
होता हे, तथा सदा ही दुःख भोग करता ह, रोगसे जीण- 
शीण तथा अल्प-आयु होता है । 
काशीखण्ड में लिखा हे=- 
लक्षण! परिहीनोऽपि सम्यगाचारतत्परः 
श्रद्वाळरनसयश्च नरो जीवेत्‌ समाः शातम्‌ || 
दुराचाररते लोके गहणीयः पुमान्‌ भवेत्‌। 
व्याधिभिइचाभिभूयेत खदाढपायुः सुदुःखभाक्‌ ॥ 
आचारः परमो धर्म आचारः परमं तपः । 
आचारद्वधते ह्यांयुराचारात्‌ पापसक्षयः |) 
i मानव देखने में दुलेक्षण होने पर भी सदाचार-दुक्त 
| होने से दीर्घजीदी हो सकता है, तथा आचार-भ्रष्ट मानव 
सुलक्षण-युक्त होने पर भी रोगाक्रान्त, अल्पायु एवं दुःखी 
होता हे । आचार ही परमधर्म है, आचार ही परम-तपस्या 
kr हे, आचार के बळ से पाप का नाश और आयु की वृद्धि 
|. होती हे 
महर्षि चरकजीने लिखा हे- 
______  तस्मादात्महितं चिक्रीषता सवण सर्व 
| .. सवेदा स्मृतिमास्थाय सदृवृत्तमनुष्ठे यम्‌ । तदनु- 
१ ष्ठानं युगपत्‌ सम्पादयत्यर्थद्वयमा रोग्यमिद्रिय- 
. विजयं चेति।' 
| भत; भात्मसुहिताभिलाषी व्यक्ति सर्वदा सर्वान्तःकरण से 
सदाचार का अनुष्ठान करे । सदाचारके अनुष्ठान से युगपत्‌ 
_ (एक ही साथ ) आरोग्य तथा इन्द्रियजय प्राप्त होता हे । 


५४८ 


र 


| 
भावप्रकाश में लिखा है कि-- | 
इत्याचारं समासेन भाषित यः समाचरेत। ' 


al» 


स चिदत्यायरारोग्य प्रीति धर्म घन यशः॥ | रः 

(१२५६) । देः 

(सेक्षेपरूप में, जेसे सदाचार के विषय ऊपर कहे गये | इर 

हैं ) जो सज्जन उसका आचरण करेंगे, वे आयु, आरोग्य | भ 

ऐश्वयं, यश, प्रीति तथा घम प्राप्त करेंगे । | च 

वाग्भट ने भी वेसा ही कहा हे कि-- क 

हत्याचारः समासेन सम्प्रांप्नाति सप्राचरन। य 

आयराराण्यसश्वय य वच्छ शाश्वतान ॥ टे 
(२०८) | 

( संक्षेप में, जैसे सदाचार की बातें ऊपर कही गई हैं) व 


जो सज्जन उसका आचरण करेंगे, वे आयु, आरोग्य, ऐश, च से 
यश तथा अविनाशी लोक प्राश् करेंगे । 

अतः सदाचार-पाळन करने पर घर्म-लाभ होता हे व 
स्वास्थ्य तथा आयु की छादि होती है, एवं मनुष्य सब- | 
लोगों की प्रीति छाभ कर सकता है । सदाचारपरायण | { 
सज्जन को संसार के सभी लोक अछा की इष्टि से देखते | * 
हे. वे आप ही आप प्रसन्न भी रहते हैं, तथा उनकी | 
सवा्थे-सिद्धि होती हे । 

महाभारत के शांतिपर्व में लिखा है कि-= 

आचारमेव मन्यन्ते गरीयो धर्मलक्षणम्तू | 

केवल मात्र सदाचार ही गुरुतर धर्म का लक्षण है | उक्त | 
ग्रन्थ सें ओर भी लिखा हे क्रि सदाचार ही सारी तपस्या _ 

शीं जड है | यथा-- | 


एवमाचरतो इष्ट्या धर्मस्य मनयो गतिम्‌। 


सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥ 
जो सजन उपर्युक्त सदाचार पर परिनिष्ठित (स्थित) 


हुए हैं, वे ही संपूणेरूप से घमलाभ करनेमें समर्थ हुए 
यह देखकर ही प्राचीन काळ के यो गी--ऋषि मुनिगण 
सदाचार को ही सारी तपस्या का मूल समझा अर विशेष 
यत्न व आग्रह के साथ उसका पाछन किया है। 
वास्तव में इस संसार में जितने पुरुष जन्म ग्रहण किए | | 
हैं, वे सभी सदाचारशील थे । संसार में जो सज्जन जा 
साधारण से किसी न किसी कार्य में या गुण मेमि 
ह. तथा संसार के छोगोंने भी जिन्हे शर्ट मान लिया ४ | 


शध“ 


(डा 


उक्त 
स्या 


| 
| 


कर सारे भारतव्षमें व्याप्त हुई है अश्रवा अन्य देशोंसें भी 


- ती १८६३ ] 


वे सभी सदाचारवान्‌ थे-इस में कोई शंका नहीं है। 
साधन तथा स्वणेभूमि भारत की सरस्वती और हृष- 
द्रती इन दो नदियोंके बीच में अवस्थित बह्मावर्त नामक 
देश में सबसे पहिले आयां का आविर्भाव हुआ था, एवं 
इसी कारण ही मड महाराजने कहा हे कि, उस देश में जो 
आचार प्रचलित है, उसी आचार को ही सदाचार समझना 
चाहिए । निश्नलिखित वचन भी इसी देश को लक्ष्य करके 


कहा गया हे | 


यस्मिन्‌ देशेय आचार: पारस्पर्य ऋभागतः । 
वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यत | (११८) 
- ब्रह्मावर्त नामक देश सें ब्राह्मण आदि वणचतुश्य और 
के आरंभ से क्रमागत जो आचार व्यवहार 
हें, उसे ही सदाचार कहते हैं । 
इस ब्रह्मावर्तं देशसे ही सभ्यता धारे-धीरे विस्तार छाभ- 
प्राप्त हुई हे । रवते से जो सब आयेगण भारत के भिन्न- 
भिन्न देश में गए थे, वे भी अपने पूवपुरुषों के भाचरणों 
का सतै प्रकारसे अनुसरण कर वंशानुऋपसे अपने जातीख 
की रक्षा करते आ रहे हैं। फिर जो सज्जन उस पवित्र आये- 
वश में जन्म ग्रहण कर उक्त सदाचार का पाछन करते भा 
रहे हें, वे संसार के सभी प्रकार के विषयों में उन्नति छाम 
कर रहे हैं । वास्तव में सदाचारसंपन्न न होनेपर धर्म, 
भर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता हे | ब्रह्म 
सूत्रकारने लिखा हे क्रि-- 

` न विरतो दुश्चरितात्‌ ` 

यानी दुराचारशील व्यक्ति को कभी मुक्ति काभ नहीं 
होता है । सुतरां इहलोक और परलोक कें मंगळ का कारण 
एकमान्न सदाचार ही है। 

चाग्भटने कहां हे कि 

नित्यं हिताहारविहारसेषी 

समीक्ष्यक्रारी विषयेष्वसक्तः । 

दाता समः सत्यपरः क्षमावान्‌ FS 

आप्तोपसेवी च भवत्यरोागः ॥ (४२५०) 

जो सज्जन नित्य हितकर आहार, हितकर बिहार ता 
विशेष विरेचन! के साथ कामकाज करते हें, वषय 
भःयन्त ( विशेष ) भाएक्त नहीं होते, तथा दृशि) 
क 


< 2 सदाचार । 


जितेन्द्रिय, सत्यवादी 
र ) क्षमाशील एवं सउ्जनों 
कि सउ्जेनो की सेवा 
ह होते द, उन को कोई बीमारी नहीं होती है। 
त SAS त्र है 
'क-साहता सें व्याधि के तीन कारण लिखे हें 
' तन्त्रिबिधमसात्तयेनि क. 
ह सात्म्यन्द्ियाथे संयोग; प्रज्ञापराधः 
रणामश्चेत्यतखिविधविकब्पा व्याधय।।! | 


अथ ९ 901. 6 ५ 
“अथात नसाल्यान्द्रयार्थ संयोग, प्रज्ञापराध तथा परि- 


णाम, ये तीन व्याधि के कारण हैं | 


असाम्येखियाथ संयोग क्या हे ? जिन शब्द, स्प 
रूप, रस तथा गंध का इंद्रियो को नन र त 
नक उन के अव्यत उपभोग, अथवा मिथ्य़ायोग करने को 
हों असास्म्रेन्द्रियाये संयोग कहते हैं | अति ऊँचा शब्द 
यानी उच्चेस्वर सुनना या कोई भी शब्द बिळकुळ ही न 
सुनना, आतिशय शीत-उष्ण आदिका सहन करना, अति- 
शय तजरकर पदार्थ-दशन या दीघेकारू तक्र कुछ भी 


_दुशैन न करना, बहुत ही सूक्ष्म-पदाथे दशत करना 


अथवा भन्धेरे में या अति क्षीण प्रकाश में दशन करना 
किंवा अधिक प्रकाश में दशेन का भभ्प्रास डालना; लव- 
णादि किसी भी वस्तु का खूब ज्यादा आस्वाद करना, 
सुगंध या दुर्गंध का अति मात्रासें ग्रहण करना, आदि को 
असास्मरेन्द्रियाथै संयोग कहलाता है। क्योंकि ऐसा करने 
पर मनुष्य अवश्य ही ब्याधिग्रस्त होंगे । गर्मी के समग्र 


अपनी इच्छा से ही अति शीतल प्रदेश में जाता, ' 


अभक्ष्य ( न खाने की ) वस्तुओं का भोजन करना अथवा 
चिरकाळ तक जिसके विषय में मनुष्य अनभ्यस्त है, उस 
वस्तु का उपभोग करने से भी वैसे ही फळ भोगता 
पडता है । 0. 
मद्य आदि वस्तु मिली हुई तथा विदेश में बनी हुई 
औषधि का सेवन भी हिन्दुओं के र 
संयोग कहा जा सकता हे । महर्षि चरक ने कहा है फि 
यस्य देशस्य यो जेन्तुस्तज्ज तस्यौषध हिंतम्‌। 
अन्यत्र वसतस्तस्य तदूरुपगुणमोषधम्‌ ॥ 
> 
जिस देश में जिसका जन्म हुआ है, 


> ~ 
औषधि उसके लिए अंगळ-जनक है । यंदि वह 


दओं के लिए असास्मेन्द्रयाथै= ` 


उसी देश की 
व्यक्ति 
२ तो, अपने जन्मस्थान की ओषाधियों 
उसको सेवन करते 


OSES ES 


वैदिक घम । 


प्रज्ञापराध । 


घौ-धति-स्मति-विभ्रष्टः कमे यत्‌ कुरुत5शु भम । 

प्रज्ञापराध त विद्यात्‌ सवदाषप्रकापन्‌म्‌ ॥ 

अपनी बुद्धि, घैय तथा स्मृति्रंश दोष के कारण जो 
अनचित कर्म किया जाता है, उसे प्रज्ञापराध कहते हैं । 
जो यह प्रज्ञापराध करता है, उसके शरीरस्थ वात-पित्त 
दथा क्ष्मा थे त्रिदोष कुपित होकर नाना प्रकार के रोग 
उत्पन्न करते हैं । चरक-संहिता में प्रज्ञापराध के विषय में 
त्रिस्ततरूप से आलोचना की गई है । भतः यहाँ संक्षेप में 
इतना. ही कहना यथेष्ट होगा कि-- 

यच्चान्यदीदशं कमं रजोमोहसमुत्थितम्‌। 

प्रज्ञापराध तं शिष्टा ब्रवते व्याधिका रणम्‌ ॥ 

बद्धया विषमविज्ञामः विषमं च प्रबतनम्‌ ' 

प्रज्ञापराधे जानीयात्‌ .मनसा गोचरं ही तत्‌ ॥ 

रजोगुण भोर तमोगुण में फॅंसकर जो काम किया जाता 
है, प्ण्डितों ने उसे प्रज्ञापराध कहा हे आर यह प्रज्ञापर।घ 
ही व्याधि का कारण है | अपनी मनमानी कल्पित बुद्धि 
से विपरीत भाव लेकर पदार्थ का निणेय करना तथा विप- 
रीत बुद्धि से काम में लिप होना भी प्रज्ञापराध हे । ये 
सब प्रज्ञापराध केवळ अपने मन से ही समझे जा सकते हैं। 


परिणाम । 


कार-शाक्ति को परिणाम कहते हैं | काळ शीत-ग्रीष्म 
आदि रूप में परिणत होकर मानव को कष्ट पहुंचाता है । 
शोत काळ में शीत ( जाडे ) न होकर गर्मी तथा ग्रीष्म के 
समय अत्यन्त शीत होना भी परिणाम हें ओर यह परि- 
णाम भी व्याधि का कारण हे । 


ऐसी दशा में विचार करने से मालूम होता हे फि, 
असात्म्येन्द्रियाथ संयोग तथा प्रज्ञापराध के कारण जिन 
“रोगों की उध्पत्ति होती है, वास्तव में वह सदाचार- 
शून्यता का ही फल हे । अतः रोग के आक्रमण से रक्षा 
करनी हो, तो सर्वतोभावेन सदाचार का पालन करना 
चाहए | - 

Pt 25 कभी नहीं समझना चाहिए कि, केवल एक: 
मात्र शारीरिक सदाचार पालन करना ही स्वास्थ्य के लिए 


` पर्याप्त है, अपि च मानसिक सदाचार पालन करना भी 
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र 


आवइग्रक हैं | इसके न करने पर भी स्वास्थ्य की 
होती है | शायद वर्तमान समय के पाश्चात्य 
मानी मानव इस बात को हँसी में उडा देंगे, किन्तु यह 
बात तो हजारों बार प्रत्यक्ष प्रयोग करने पर भी सत्य सि 
हुई दै कि, मनमें दुश्चिता न रहने तथा सदा ही सत्य बात 
कहने का अभ्यास रहने ओर ईषो-हिंला आदि मन से 
दूर रहने से मानव के शरीरस्थ धातुएँ प्रसन्न रहते हैं एवं 
उसे कोई रोग होने की संभावना नहीं रहती हे । 


-शिक्षाभि, 


आनन्द का विषय हे कि, इसके कही कहीं प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी मिल गए हैं । यूरोपके एक ख्यातनामा चिकि- 
त्सकने एक स्वास्थ्य ही बेर व्यक्ति को स्वास्थ्य के 
पुनरुद्धार के विषय सें केवळ सच्ची बात कहने तथा सत्‌, 
पथ पर चलने आर सदाचारपाछ लिए उपदेश दिया 
थात फल--स्वरूप चिकित्सक के उस उपदेश का पालन 
करके ही डस रोगीने पूर्ण ध्दास्थ्यछाम किया था | मान- 
सिक सदाचार पालन करने से प्राप्त रोग-नाशिनी शक्ति का 


सच्चा परिचय इससे और अधिक कया हो सकता हे ? 


सदाचार पालन करने से मलुष्यपर लक्ष्मी देवी की 
कृपा-दृष्टि होती है, अर्थात्‌ सदाचारपाळनकारी सज्जन 
ऐश्वर्यवान्‌ होते हैं । कम से कम मोटा कपडा ओर मोटे 
अन्न की प्राप्ति में तो कभी उसको कष्ट नहीं होता । बंगाल 
के वणिक तथा साहा ( वेश्य ) जाति अत्यन्त ही सदा- 
चार-शील है; उनके ऊपर लक्ष्मी की केसी क्रपाइष्टि है, 
इसे बंगाल के सभी सज्जन जानते हैं | वहां के कापाली 
( चण्डाळ जैसे ) नामक जाति भी सदाचारपरायण है । 
वह भी आजकल लक्ष्मीवन्त हो रही है । आप लोग जरा 
लक्ष्य करके देखेंगे, तो पता चलेगा कि, ब्राह्मणमें जो लोग 
सदाचारपरायण है, वे लोग अत्यन्त सुख भार स्वतन्त्र 
तथा आराम के साथ आनन्द से जीवन-ग्रात्रा का निर्वाह 
कर रहे हें। | 

सुतरां सदाचारका पाळन करना इंहळोक और परलोक 
दोनों के लिए मंग का निदान है; अतः स्तोभा 
विशेष चेष्टा के साथ सदाचार का पाठन करन 
सदाचार रक्षा करके किस विधिसे जीवनयात्रा 
करनी चाहिए, इसका निर्देश करने के लिए दिदै न 
के अनुसार प्रारंभ में दिनचर्या लिखी ज्ञाती है | वत 


सुसम्पन्न 


हानि. 


1 चाहिए! र | 


| | वषे २२, अंक १ व 


| 
| 


मना 


दी प्ार्गशीषे १८६९ ] 


समय के भचुसार हमारे समाज के लिए जहाँ तक साध्य 
५ | हो सकता है, विशेष विवेचना के साथ 'विधि-निषेध का 
फ | निर्देश किया जाता है! 

८ | ~ त 
दिनिचर्या । 
पु ~ DS रो पे ७ 
ब्राह्म मुह बुध्येत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः। 

जि श्य 5 es A 
से | तत्र सर्वांघशान्त्यथ स्मरच्च मधुसूदनम्‌ ॥ 

( भावप्रकाश ) 
स्वस्थ व्यक्ति को आयु-रक्षा के लिये प्रतिदिन बाहा- 
क्ष मुहूर्त ( सूयोदय से ४ दण्ड यानी १ घण्टा ३६ मिनट ) 
क | में शया ( विस्तरा ) त्याग करना चाहिए, एवं सारे पापों 


| 
के | करी शांति के लिए मघुछुदन का पवित्र नामस्मरण करना 


तू. | चाहिए। 
या | रात्रि के अन्तिम ४ दण्ड को ब्राह्म-सुहूत कहते हैं। 
न प्रतिदिन उसी समय स्वस्थ व्यक्ति को विस्तरा त्याग कर 
न” उठने के लिए. तेयार होना चाहिए । इससे शरीर स्त्रस्थ 
कम रहेगा, एवं आयु की भी वृद्धि होगीं। इस के बाद विस्तरे 
में ही बेठकर मन ही सन परम स्तेहमय श्री श्री भगवान्‌ 
शी के पवित्र नाम का कीर्तन करें। चाहे शाक्त हों, चाहे 
[न | वैष्णव हो, चाहे गाणपत्य हो, या चाहे किसी भौ सम्प 
टी दाय का क्यों न हो, अपने-अपने सम्प्रदाय की विधि के 
छ अनुसार या अपने-अपने विश्वास-भक्ति के अनुसार भगवानू 
[- | का पवित्र नामस्मरण तथा संख्यानुसार इष्ट मंत्र का जप 
है, | करना चाहिए । परन्तु उस समय बरह्मांध्रपें कोटि-कोटि स्‌ 
ही, की भौँति समुउञ्चर एवं कोटि-कोदि चन्द्रमा की भौति 


सुशीतल उज्ज्वछ झुञ्र ज्योति का ध्यान करना विशेष 
लाभदायक और सर्व व्याधिनाशक है । % 

यदि सिद्धासन या सुक्त-पद्मासन लगाकर उस ज्योति! 
का ध्यान करे तो विशेष लाभ होगा। परन्तु स्ट तिशास्त्र 
त, में ऐसी व्यवस्था हे कि- -- 
प्रातः शिरसि शुकलॉब्जे त्रिनेत्र द्विभजं गुरम । 
_ प्रसन्वदन शांत स्मरेत नामपूर ` ्षा शांतं स्मरेत्तं नामपूर्वकम्‌ ॥ 
न लगाकर इस ज्योति का ष्य! 
है, वैसी ही दूसरी ओर सवे. 


SA 


` > ब्राह्म-मुहूते में आस 
| धार्मेक उन्नतिलाभ होता 
» शील सञ्जन से इस ध्यान-साधना की वि 


| ` [विवरण देखना हो, तो योगीगुरु ' तथा 
“कु 
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करता हूँ । इस प्रचार के 


न करने से विशेष है 
कार के रोग 
नी चाहिए 


घि की शिक्षा हो र अ 
> १ नामक पुस्तकद्व॑य दाखय | कि दीचे 


९ ब्रह्म च्य-साधन 


नमस्त गुरवे तस्मादिष्टदेवस्वरूपिण | 
यस्य वाक्यामृतं इर्ति विषं संसारसं्ञकरम ॥ | 
अह दवो न चान्योऽस्मि ब्रह्मवाह न शाकभाक 
सच्चिदानद्रूपोऽहं नित्यमुक्तश्वभाववान्‌॥ 
लोकेश चतन्यमयाधिदेव । हु 
भ्रीकांतविष्ण भवदाशयैव॥ “ 

प्रातः समुत्याय तव प्रियार्थ। 
संसारयात्रामनुबतयिषये ॥ 

जानाप्रि धमे न च मे प्रवत्तिः 

जानास्यधम न च मे निवृत्तिः। , 

स्वया हृषीकेश हृदि स्थितेन 

यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि || 


०५ 


प्रातःकाल में शिरःस्थित आुक्ठ कमल में विराजमान 
त्रिनेत्र, द्विभुज, प्रसन्न वदन, शांतस्वभाव श्रीश्रीगुरुदेव "क 
का नामजप तथा जग्र उच्चारण करते हुए स्मरण करें| 
इस के बाद जिस के वाक्प्रखूप अमृत से संसार नाममा | 
विष का नाश होता है, उस इष्टदेवस्वरूप गुरुदेव को _ 
नमस्कार करें । तदनन्तर में स्वयं ब्रह्म हुँ, मुझे सुख-दुःख हर 
कुछ भी नहीं है, में नित्यमुक्त सच्चिदानन्द स्वरूप हुँ।हे 
लोकेश ! हे चैतन्यमय ! हे अधिदेव ! हे श्रीकान्त | हेः 
दिष्णो ! में आप की ही भाज्ञनुप्तार, आप की ही प्रीति के 
लिए संसार-यात्रा सम्पादन करूंगा । हे हृषीकेश ! म [ 
धर्म जानता हुँ । परन्तु उस में मेरी प्रबृत्ति नहीं होती है, हि 
में अघर को भी जानता हूँ. परन्तु भें उस से भी निवृत्त | ऱ्य 
नहीं हुँ । हे इंद्िय्राचीश्वर ! तुम हदन म विराजित | ) 
रह कर मुझे जिस काम में नियुक्त करप हो, में उसे र ही र 
1 सोचविचार करें | अनन्तर 
74 क 
दमयन्त्या नळश्य च। 
तनं कलिनाशनम्‌ ॥ 
दमयन्ती, नळ त॑ 
पसेकलिकान 


कर्कोटकस्य नागस्य 

कृत पणेस्य राजषः की 

आदि वचनद्वारा ककोटक नाग, 
ऋतुपण राजा के नाम कीर्तन को | ई 
होता है । 


तफ छाभ होता है। उदार तरी इससे एक भोर ९; 
का भी नाश होताहै । परन्तु किसी वि 
| साधना के लिए प्रत्यक्ष कर्म -पन्था के | 


वेदिक धर्म । 


बाद सें पुनः चित्‌ होकर सो जाना चाहिए या उपर्युक्त 
क्रेयाएँ सोते-सोते ही कर लेनी चाहिए । सोते-सोते कर 
लेना ही उत्तम है। उस के बाद हाथःपेर संकोचित तथा 
_ प्रसारित करना चाहिए ओर रस्सी जैसा बनाया जाता है, 
उसी प्रकार सर्वांग को साधारणभाव से ०७ बार मोड 
लेता चाहिए। स्मरण रहे «कि, उस समय भी हाथ- 
पेर खूब प्रसारित रखना चाहिए । संकोचन-प्रसारन का 
काम भी ५।७ बार करना चाहिए । यह एक प्रकार अति 
साधारण करसत है; इस से सवांग को नसे का कसरत 
हो जाता, तथा आलस्य या शरीर भारीपन दूर होकर रक्त- 
प्रवाह जोर से चलना कृगता हे। अधिकन्तु कोष्ठ भी साफ 
हो जाता है । | 
हाथ-पैर एक ही साथ संकोचन से समय दोनों हाथ के 
कनुही यकृत तथा छीहा के ऊपर साधारण दबा कर फिर 
हाथ-पैर प्रसारन करें | इस से लिवर (1967 ) ओर 
छीहा ( 811681 ) का रोग रहने से नाश हो जाता है 
और फिर यह रोग होने की सम्भावना भी नहीं रहती 
है । प्रकृति के नियमानुसार साधारणतया शिश्वुगण आप 
ही भाप यह कसरत करता है। उस के बाद दोनों हाथ 
की भगुलियाँ सुट्टी बद्ध कर उल्टा होकर सो जाना चाहिए, 
` छुवं वे मुद्दियां नाभिस्थान में रखना चाहिए । इस से 
आसानी के साथ कोष्ठ साफ हो जाता हे । कोष्ठबद्धरोग 
'भो इस प्रक्रिया से समूल नष्ट हो जाता है | 
तदुन्तर श्वास-वायु को भाकषेग कर, जिस नथनेमें श्वास 
रहे, उस नथने की हाथली सुख पर रखकर नित्य जैसी 
' प्रार्थना कर उठ बेठेंगे, वह प्रार्थना थोडे दिन में पूणे हो 
जायगी। स्मरण रक्ख कि, एक ही प्रकार की प्राश्ना नित्य 
. करता रहे, जब तक वह पूणे न हो | प्रार्थना एकमुखी 
होने से भगवान्‌ अवश्य वह प्रार्थना पूर्ण करते हैं । 
उस के बाद विस्तरे में बेठकर दाहिने हस्त मुट्टीबद्ध 
कर बृद्धांगुष्ठ के नीच का भागद्वारा ५।७ बार कपाल पर 
घिस देना चाहिए | दोनों वक्त भोजन के बाद भी यह 
काम करना उत्तम हे | इसे योगिगण 'कपाल-भाति ? का 
` नवीन संस्करण "णक 1 हें । इल से कफाश्रित वायु तथा 
` क्लेष्माका दोष नाश हो जाता है । इससे आंखकी ज्योतिः 
बढती हे | 
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तदनन्तर तजनी अंगुली-द्वय दोनों कणीभ्यन्तर में प्रवेश 
कराकर अंगुली हय से कान के भीतरी भाग बि देना 
चाहिए, इसे कणेभाति कहते हैं । इस से कान का सर्व 
रोग नाश होता हे ओर आविष्य में रोग की उत्पत्ति ही 
नहीं होती हे । 

उसके बाद विस्तरा त्याग करते समय श्वास-वायु को 
आकषेण कर जिस नथने सें श्वास रहे, उस तरफ का हाथ 
की हयैली सुख पर स्थापन कर उस ओर का पैर को पृथ्वी 
पर रक्‍खे । ऐसा करने से उस दिन उसका कोई नुक्रसात 
नहीं होगा ओर होने की संभावना रहने से स्वल्पांश मैं 
होगा । 

बाद सें शाळग्रामादि विश्रह या घरस्थ देवी-देवता 
तथा तुलसी को प्रणाम करके घरके बाहर जावे ओर दधि, 
घी, आदर्श ( आइना-शीश- [00/0४ (1988 ), श्रेत- 
सधैप, बिल्वपत्र या तुळ्लीपत्नर, गोरोचन, पुष्पमाल्य, 
श्रोत्रिय ब्राह्मण, सुन्दरी नारी, गायी (गो) एवं अझ्नि 
आदि का यथा-संभव दशन तथा स्प्शेन करें । इस समय 
घी में अपने सुख का दर्शन करने से आयुवृद्धि. होती है । 

तदनन्तर विण्सूत्रोत्सगोदि किया की निष्पत्ति करनी 
चाहिए । भाव-प्रकाश सें लिखा है कि--- 

आयुष्यमुषसि पोक्तं मछादीनां विसञ्जेनमू । 

तदक्ताकूजनाध्मानाद्रगोरव-वारणम्‌ ॥ 

प्रातःकाल सें मछ-मूत्रादि का विसर्जन ( त्याग ) करने 


से आयु बढती है । उससे, अन्त्र का कूजन ( शब्द होना) £ 


आध्मान (पेट में वायु जमना ) तेथा उदर का गुरु 
( भारीपन ) नहीं रहता है | 

रात में सुनिद्रा होने से तीनों घातु साम्य-भवस्था में 
रहते हैं, इससे. प्रातःकाल में स्वभावतः ही शरार सिग्थ 
( उण्डा-साम्यावस्था ) रहता है। उसके लिए मर्ण 
मूत्रादि का वेंग आप ही आप उद्य होता हे । भत! उसी 
समय ही मल-मूत्रादि का विसजन करना चाहिए | कर्ष 


उसके घेग को रोकना उचित नहीं है। मलमूश्रादि 


वेग को रोकने से नाना प्रकार के रोग उत्प है 
न चापि धारयेद्धीमान्‌ वेगं मत्रप ४ 

। 4 ( अःपरुतम्ब-लंहिंता क ह, 

व्ण | 

भथोत्‌ बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को कभी ममी | 


| 
1 


( 
। मागि 


। को 


२ 


|| 
|| 


| 
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ढो नहीं रोकना चाहिए । 
आयुबैद्शाख ने भी मल-मूत्र केवेग को रोकने को 


मना किया हैं, तथा उसके वेग को रोकने से अनेक प्रकार 


क्रे कठिन रोग उत्पन्न होने की संभावना बताते हें | अतः 


प्रातःकाल में ही मळ-सूत्रादि का त्याग करना उचित हे, 
तथा अपने निवास-स्थान से दूर जाकर ये काम समाप्त 
करने चाहिए । 


प्रातरुत्थाय 


bs [oS त्त 


विमूने दूरतः परिवजयेत्‌ । 
( चरक-संहिता ) 

यानी प्रात;क।छ में उठ दूर जाकर मल-मूत्र का परि- 
त्याग करना चाहिए | 

तस्त्राकू या चुरुढ-बींडी पीते-पीते या संवाद-पत्र 
पढते-- पढते कभी भी मल-मूत्र त्याग न करें । ये कार्य 
स्वास्थ्य के लिए कभी मंगल-जनक नहीं होते हैं | 
मल-मूत्रादि परित्याग के समय सन में विशेष कोई उत्कट 
चिता रखना उचित नहीं है । नंगे पैर तथा शिर को ढक 
कर मल--त्याग करना उचित हे । मेदान-प्रांतर में या कोई 
झोप--झाप ( झाडी ) के अन्तराल ( आड ) में मलत्याग 
करना सब से संगलजनक है। भगर ऐसी सुविधा न हो, 
तो टही में ही जाना उचित है; परन्तु इस बात को सदा 
ही स्मरण रखना चाहिए कि, अनेक व्यक्ति जिस टट्टी सें 
सलस्याग करते हैं, उस में न जाना ही मंगल-जनक है। 

सूर्य, जळ, गौ की ओर मुख करके मल-मूत्र त्याग 
करना उचित नहीं हे । दिन में उत्तराभिमुख और रात्रिमें 
दक्षिणाभिसुख होकर इनका त्याग करना चाहिए। मल” 
मूत्र त्यागाने के बादु मल--मृत्रके माग को उत्तम रूप से घो 
डालना चाहिए यानी शौचनक्रिप्ा उत्तमख्प से होनी 
चाहिए। : / 

सत्य की रक्षा तथा उन लोगों के मंगळ के लिए एक 
बात मुझे अवश्य ही कहने को विवश होना पडता है । 
चह बात यह है कि, पश्चिम, दक्षिण आर म सर 
यानी चंगदेश के बाहर प्राय; सभी सज्जन सूत्र (पेशाब) 
क्रिया समाप्ति के बाद, जिस विधि से सोसा सु 
करते हें, वह विधि न तो स्वास्थ्य क हा न 
जनक है, न उससे धर्म की हीं रक्षा है त धो 
पेशाब के बाद मुत्रह्दार को अच्छी तरह से By 


~ € 
. मे आया कि, कईएक 


सदाचार। | 


डालना ही धर्मा मि 
ही घमानुसार तथा चिकित्सा विधिः अनुारविधि है 


/ भार इसीसे स्वास्थ्य-क्षा होती हे-इसे ही त्च कहते हैँ । * 


र 
द क सह कु घो डाठनेसे सिजन 
सीड इन स्निग्ध रहने से सारे 

का मेन ४ 0.0. 

७ द्रा हे, तथापि उस विधि से. 
शाच करने से तमाम नाडियाँ स्निग्ध हो जाती है । जळ-- 
चिकित्सा के डाक्टरोंने शिइनस्तान से बडा भारी उपकार 
बतलाये हैं | परन्तु हम भगर बिना जरू-चिकित्सा ही इस 
विधि को काम में लेंगे तो, हमें वैसा ही फळलाभ होता 
हे । परन्तु मेरे हिंदुस्थानी भाई पेशाब करने के बादु सिर्फ 
हाथ घो डालते हैं, शिरत नहीं धोते; अतः इससे. क्या 
लाभ होता है, यह समझ में नहीं आता। अतएव मं 
अपनी सुधी भाइयों को इस विषय में सोच-- विचार करने 
के लिए अनुरोध करता हूँ। 

मल-स्याग के बाद मिट्टी से बायें हाय को कम से कम 
दश बार धो डालना चाहिए | मुझे पन्जाब भर काइमीर 
में रहनेवाळे भाईयों में अनेक सब्जनों को साथ मिलने 
का मौका मिला है | वे दाहने हाथ से मलद्वार को साफ 
करते और बताते हैं कि, यही उन के देश का कायदा हैं| 
पता नहीं उन के देश में यही विधि चालू है या नही! 
परन्तु जितने सञ्जनों से मेरी भेट हुई हे, उन र संब की 
यही हालत देखने में आई, चाह वे कितने ही विद्वान 
तथा धनवानू प्रतिष्ठित क्यों न हो। वे जरा भी सोच 
विचार नहीं करते हैं कि, जिस हाथ से मोजन 
जाता है, खाना पकाया जाता हे, न म. म हे 

झुभ मंगल-जनक काम किए जाते हैं, उसी हाथ को ३० 
शोचकार्य में लगाया जाय ! बाये हाथ कोस 0 है 
मतलब है! शौचादि कार्य के लिए बा पक 

जनक कीर्मो के लिए दाहिना 
पूजनादि झुभ-शुद्ध मगर द तव कि, 
हाथ है। अतः में आप छोग से भनु १ 

इस विषय में जरा विचार तो कर । 

राजपूताना और मध्य भार, के कई म छा > 
न होने के बाद एक राज सुस सु 
महाराजा के महमा (जो दशी रदो 


दारोगा, 
सें बात- 


EN 
रो = होते हैं ) बैठकर भापस 
राजाओं के खास नोकर होते हैं ) 
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वैदिक धमं । 


चीत कर रहे हैं कि, ' देखो खाने-पीने, लेने-देने आदि 
किसी भी काम सें सीधा हाथ मत लगाओ, वरन्‌ ये सब 
काम करते वखत सदा ही उल्टा हाथ काम सें लाओ । ? 
तब उस में से एकने पूछा है कि, ' इस का मतलब क्या 


हे ? ! दूसरेने जवाब दिया कि, “ नौकरी बडा ही घृणा का 


काम होता है । फिर में जिसके पास नोकर हूँ, वे तो सदा 
ही हमें बुरी तरह से देखते तथा घृणा करते हैं । अतः हमें 
चाहिए कि, उन्हें भी हम घुगा की दृष्टि से देखे | घुगा की 
दृष्टि से देखने और उन का अपमान करने के लिए सिर्फ 
` इस काम के सिवाय दूसरा हमारे हाथ में क्या है ? सुतरां 
में आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि, इस विषय में 
हमेशा सावधान रहें । ' न 
इस ढंग से वे लोग आपस में अनेक वातालाप करते हॅं। 
परन्तु हमें यह देखना .चाहिए कि, इस का मतलब क्या 
है ? अतः उस प्रान्तवाले सज्जनों से प्रार्थना करता हूँ कि, 
वे यदि अपने अपने नोकरों का ऐसी बुरा शिक्षा से उद्धार 
करे, तो यह दोनों तरफ में अच्छा होता है | एक तो वे 
घृणा की दृष्टि से सेवा करने के कारण उल्टे पाप में गिरते 
हैं । मालिक इच्छा करे, तो समझा-बुझाकर उसे ये पाप 
से भुक्त कर सकते हैं । दूसरी भोर बाधे हाथ से भोजनादि 
` देना अपवित्र हैं, अत; उस भपवित्रता,से भी मुक्त हो सकता 
हैं | अतः सुधी विचारवान्‌ सज्जनों से इस विषयमें विचार 
करने के लिए अनुरोध करता हूँ । _ 
उपर्युक्त भनेक प्रदेश के सज्जन तो रट्टी के बाद मिट्टी 
से हाथ तक नहीं घोते हैं, इस बात मुझे प्रत्यक्ष रूप से 
देखने को आहे है। अस्तु। ५ ` 
2:20 "जट 
शोच से आकर पहिले हाथ में मट्टि लेकर हाथ, पेर, 
मुख--मण्डल, मुखगहर आदि अच्छी तरह साफ करें । 
गुद्यादि मलमार्गाणा शोचं कांतिबलप्रदम्‌ । 
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पविञ्रकरमायुष्यमलक्ष्मीकलिपापहत ॥ 

प्रक्षालनं मतं पाण्योः पादयोः शुद्धिकारणप्र। 

मळश्रमहर वृष्य चक्षुष्य राजसापहं ॥ 

( चरक-सेहिता ) 

गुह्यादि मळ--मार्ग शुद्ध रखने से शरीर कांतियक्त ओर 
बलिष्ठ ( बलवान्‌ ) होता है । अलक्ष्मी और कलि का 
पाप दूर हो जाता है । हाथ ओर पैर को धोनेसे शरीर जुद्ध 
तथा निर्मल होता है, भ्रांति ( थकावट ) दूर हो जाती है, 
तथा यह शरीर के लिए वृष्यजनक, चक्लुके लिए हितकर 
ओर पित्तदोष का नाशकहे | 

इसके बाद दाँतुन करना चाहिए । 

भक्षयेद्दन्तपचन द्वादशाङ्गुलमायतमू । 

कनिष्टिकाग्रत्रत्‌ स्थूलमूज्त्रंथि तथायतम्‌ ॥ 

एकेक घषयेद्दन्तं मू दुना कुलेफेल तु । 

दुंतधावनचूर्णन दंतमांसन्यवाचयनू ॥ 

( भाव--प्रकाश ) 

बारह अंगुर लम्बा, कनिष्ठा ( छोटी ) भंगुली की 
भाँति मोटा, सरळ, ग्रंथि-शून्य, नरम, दाँतुनके अग्रभागस्थ 
कुंचीसे धारे धीरे एक-एक के हिसाब से दात का घषेण 
करे, एवं दंतशोधन चुणे + से दातो के मांसपर चोट न 
पहुँचे, इस तरह से दाँत को साफ करें | 

नीम का दोतुन करना सब से श्रेष्ठ है; अगर पहन 
मिले, तो कदम्ब तथा खदिर काष्ठ आदि से भी कर सकते 
हैं । दातुन करते समय बात--चीत करना उचित नहीं है। 
दाँतुन करने के बाद मुख -गह्वर को अच्छी तरह से जलः 
द्वारा घो डालने के बाइ किसी भी धातु से बनी हुई जीभी 
द्वारा धीरे-धीरे जिह्वा का मळ साफ कर फिर जळ से अच्छी 
तरह से धो डालना चाहिए । इसके बाद सुख के भीतर 
जितना जळ आ सके, उतना जल लेकर मुख को बन्द 
करो | ( क्रमशः ) 


ज्र - व्र र खक OS 
% गुजरात भर दक्षिण के सज्जन इस लेख पर विशेषरूप से ध्यान दें | यह कहने लज्जा आती हे, कि इन देश में 


मलत्याग के बोद मट्टी से हाथ धोने की रीवाज नहींसा है | 
हि ९ (र ०.० १2 टि दे 
+ दुन्त-शोधन चूर्ण बनवाने की विधियां तथा वीर्यसबंध पर अनुभवी फलप्रद औषधियाँ का विवरण देखना हो, तो 
८ ~ 
४४ ब्रह्मचय-साधन ” नामक पुस्तक का न ` कृतेव्य है | वह पुस्तक सदाचार के लिए भी बहुत ही लाभदायक 


हः | ( -रमापति मिश्र । ) 


हे। 


€ ८३. ७ 
सनातन धर्म की जडभूमि भी कहा जा सकता है | प्रातिस्थान-सारस्त्रत-भाश्रम, पोस्ट हाकिशहर ( [1590 ) 


३४ पना, बंगळ, ई० बी० आर० | 
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ब्राह्मण । 


( क्या थे, क्या हुए हैं न 
है, कया हागे ] ) 
( हे ह (५) 
लळखक- धाो० शायलाहच श्र मद 
|जन द श्राभारतचन्द्र चौधरी, बी» ए०, विद्या रारिधि, सिळहट ) 
बुवादक- आ० विद्याठडूकार श्री शिवनार/यण शर्मा, माइथान- आगरा | 


शिवजी ने सेखलाक्रिग्रा को एक मन्त्र सें परिणत करके 
> ८ के ती उ ००७ है 
कुढार्णवतन्त्र के तृतीय उल्लास में कहा हे- 


ब्रह्मादिकीटपर्थन्त प्राणिनां प्राणवर्तनां । 
निःश्वालोच्छवालरूपेण मन्त्रोऽयं विद्यते प्रिये ॥ 


क्रिया करने से जाना जायगा कि यह आशभ्यन्तरीण 
मेखला भी त्रिराडत्त है और वह इसकी कटि लपेटकर 
चलती है | इसी से इसका नाम मेखला है । क्रिया कुछ 
कठिन नहीं हैं, आउ वर्ष का बाळक इसे अनायास आयत्त 
कर सकता था, और सिखाने से अब भी कर सकता है। 

जेखलाक्रियाद्वारा क्या फल होता हे, वह मन्त्र में 
कहा गया है! प्रथम तो मेखला दुरुक्त को सब तरफ से 
रोकती है | ब्राह्मण-कर्म का आभ्यन्तरिक प्रयोग कोशल 
समाज से लोप हो जाने पर छोग केवळ पाण्डित्य से मन 
माना अर्थ मंत्रों का करने लगे हैं। परन्तु तच्वपिपासु सरळ 
मन पाणिडत्यपूर्ण अर्थज्ञान को समझ नहीं सकता। 


. क्रियाचुगत असल अर्थ इस प्रकार है- 


वेद में सत्र ““ भावि ” धातु का अर्थ जैसे पोषण है, 


ह र 
चेसे ही 'वचू * धातु का मौलिक अर्थ स्पन्दन है। स्पन्दन- 


तशव ( ५1018901 ) को लोंग यूरोप का आविष्कार 
समझते हैं । योगवासिष्ट के निर्वाण प्रकरण का उत्तर भाग 
पढने से उनकी यह धारणा दूर हो जायगी । वसिष्ठजीते 
अति स्पष्ट भाव से कहा है कि, जगत्‌ स्पन्दन-समष्टि । 
शिवपुराण की व!यवीय संहिता के पच्चीसवे भध्याय। में भी 
यह तरव विशेष भाव से वर्णित हे! अखलामन्त्र में 
८ उक्त ! शब्द का अर्थ स्पन्दन भोर दुक शब्द का 
भर्थ- मन्दुजातीय स्पन्दन है । । 
जगत्‌ जिस ताळ पर स्पन्दित होकर शुद्धुला ( order) 
५ 


` उपस्थित होने से बुद्धि नहीं खिलतीं, 


और सामञ्गस्य ( 1911017) रखकर चलता हे, वही | 
सुस्पन्दन वा सूक्त है, ओर तालभङ्ग होने से वह दुःस्पन्दन 
वा दुरुक्त है | हमारे शरीर के परमाणु जब तक फुस्‌ फुस 
हृत्पिण्ड आदि विभिन्न यन्त्रों का सासक्षस्य रखकर जगत्‌ 
स्पन्दूनके ताल पर स्पन्दित होता है, तव तक हम निरोग 
रहते हैं । इस ताळ का व्यतिक्रम होने से ही हम बीमार 
हो जाते हैं, हमारी देह में दुरुक्त वायुः स्पन्दत उपस्थित 
होता हे और सूक्त पुनः प्रतिष्ठित हुए विना निरोग हो नहीं 


। सकता | अतएव दुरुक्त पीडा और सूक्त स्वास्थ्य है । कामें: 


क्रोधादि जब तक शान्त रहते हैं, तब तक कामदेह का 
स्वास्थ्य रहता है । कामक्रोधादि के विजातीय स्पन्दन से 
कामदेह में दुरुक्त उपस्थित होता हे और वह स्थूल देह 
और मानसदेह पर संक्रामित होकर सूक्त नष्ट कर देता हे। 


इसीसे कामक्रोघादि को रिपु कहा जाता है। मानसः 
देह में जब तक सूक्त रहता! हे, तब तक मस्तिष्क निमछ 
रहता है; चिन्ता गवेषणा, भावग्रहण आदि अनया 
होते हैं ओर मानस देह में हुर्के 
दूसरे का भाव ग्रहण 
सुस्थ मन की अस्थिरता-चश 
में निविष्ट नहीं हुआ जाता | 


आनंदपूर्वक निष्पन्न 


करने में कष्ट होता है, भ 
किसी प्रकार गंभीर चिन्ता 


प्राणॉपान-स गड 0०: 
काम और मानस इन तीनों देहोंमें ही दुरुक्त वा दुद 


बाधा को प्राप्त होते हैं। गत सेख टॅ 
अधिकार “ देवी ” इस विशेषण-द्वार सूचित र 
क्योंकि “ दिव्‌.” का अर्भ स्वर्लोक है । कुपथ्य साजन र 
कारण जिसकी देह में दुरुक्त भाने लगा हो, वह टा 
मेखळा-क्रियां करे, तो उसे सब तरफसे बाधा प्राप्त होगी । 


क्रोधद्वारा त्रिदेह व्य 


हयोगसे सम्पादित मेखछा-क्रिया-द्व/रा स्थूळ, ` 


पी दुःस्पन्दुन उत्पन्न हो, तो 


MITE SEES 


वैदिक धसे । 


मेखळा-क्रिया-द्वारा वह शान्त हो जायगा। किन्छु मेखळा 
दुरुक्त को सिर्फ बाधा दे सकती हे। उसे सम्पूर्ण निवारण 
नहीं कर सकती। यदि कोई यह समझ कर बार बार 
दुष्कर्म करे कि, मेखलाद्वारा हम हटा लेंगे, तों कास नहीं 
चलेगा | तथापि मेखला-क्रिया-द्वारा स्थायी रोग की शान्ति 
से सर्वदा देखते हैं । मेखळा-क्रिया मूलतः एक है. किन्तु 
तद्चुगत और भी ६५ प्रकार के तदनुगत अनुष्ठान निर्दिष्ट 
हैं, उन विभिन्न अनुष्ठानों से विभिन्न रोगों की शान्ति 
होती हे । रोग-चिकित्सा की इस प्रणाली का प्रयोग करके 
सदा विस्मयजनक फल प्रत्यक्ष करते हें! 


मेखला पवित्र वर्ण को और भी पवित्र करती है। 
जिनका कामं-देह गुक्लवर्ण है, वे बिचारें कि मेखरा-क्रिय्रा 
की उन्हें क्या आवश्यकता हे ? उनका कामदेह तो स्त्राभा- 
विक भावसे ही शुद्ध हे, परन्तु मेखला सब वर्णे के काम- 
देह को पवित्र करती है । काम के चार जुदे जुदे वर्ण केवल 
उसके श्रेणीगत उत्कर्ष अपकर्ष का परिचायक हे । सब वर्णो 
के कामदेह में ही काम-क्रोधादिगत मलिनता हे | मेखला 
“उस मलिनता को दूर करती हे । शाल रेशमी वस्त्र की 
अपेक्षा श्रेष्ठ होनेसे क्या मळरहित रह सकती हे? उसे भीं 
परिष्क्रार करना होता हे । शुक्ल कामदेहधारी ब्राह्मण भी 
भावगत मलिनतारहित नहीं हैं, मेखलाद्वारा उनको भी 
बह मलिनता दूर करनी होगी, अतएव मेखला चरित्रात 
आध्यात्मिक उन्नति की भी सहायक हे । 
मेखला हमारी भगिनी है । में कोन हूं ? जगत्‌ का गूढ 
तरव समझने के पूर्व हम साधारण बुद्धि से आत्मा का 
"दी प्रकार का विकाश लक्ष्य कर सकते हें- एक श्वास- 
प्रश्वास, दूसरा शुक्र । जब तक श्वास हे, तब तक में हूं । 
श्वास न रहने से में नहीं | दूसरी तरफ शुक्र ही में हूं । 
बरह्मचारी माणवक सब से पहले शिक्षा पाता है कि, झुक 
सदा रक्षितब्य हे | जो शुक्र नष्ट करता है, वह आत्मघाती 
हे | शुक्र सुरक्षित गहने से देह में बल, मन में उत्ताह, 
कर्म में उद्यम, प्राण में स्फूर्ति रहती हे । जो शुक्र नष्ट 
करता हे, सब प्रकार की निर्जीवता आकर उसे ग्रास करती 
है | भत्तएव श्वास-प्रश्नास और शुक्र एकही प्राणकी सन्तान 
HE | माणवक ब्रह्मेचयं ग्रहण कर झुक्र के साथ अपने को 
अभिन्न समझने का उपदेश पाता हे, अतएव श्वासप्रश्वास. 


५५६ 


J 


[ वर्ष २३, अंक १९ 


रूपिणी मेखला उसकी भगिनी हुई | मेखला शब्द स्त्रीलिक्ष 
होने से उसे भगिनी कहा गया | विशेषत; क्रियाद्वारा जाना 
गया कि, मेखला भगिनी की भांति, शुक्र ओर नहाचारीकी 
सेवा करती हे । 

£ लु वा शुभ जनविन्री होने से मेखला सुभगा है। 

ब्रह्मचारी उपनयन के दिन हीं मेखला- क्रिया सीखता 
हे | यह क्रिया अनेक मंगल उत्पन्न करनेवाली है। इस 
से विशेष भावसे कामदेह की विशुद्धि होती हे | फिर उस 


ष 
के फल से ब्रह्मचारी क्रमशः जितेंद्रिय और आसक्तिून्य.. 


होता जाता है। जिस इंद्रियास्वीनता भोर आसक्ति क्के 
प्रभाव से हम संसार में पदपदपर अनायास साध्य स्वाभा 
विक श्वासन्प्रश्वास-क्रियाट्टारा ब्रह्मचारी उन दोनों दुद 
स्नाय दोषों को सहज में परिहार कर सकते हैं । मेखळा- 
द्वारा ओर भी एक डपादेण अवान्तर फल प्राप्त होता है । 
इस क्रिया के अनुष्ठान के समय ब्रह्मचारी के अज्ञातसार में 
उस के मणिपूर अनाहत ओर विशुद्ध चक्र स्पन्दित होकर 
कामदेह में भनुसूतिकेन्द्र गठन करते रहते हैं | इस से 
क्रमशः माणवक की सूक्ष्मानुभूति उत्पन्न होती रहती है। 
फिर दुण्डक्रियाह्वारा सुवलोंक और स्वलोक सें दृष्टि खिलती 
हे । इस प्रकार की शक्ति का प्राह होना वेदाध्ययन के 
लिये परम आवदग्रक है | 


क्यों ? वह भी कहते हैं । पाश्चात्य विज्ञान के शिक्षागार 


में नाना प्रकार के यन्त्रादि मौजूद रहते हैं । जिस यंत्र की 


सहायता से जिस प्रणाली से जो सत्य आविष्कृत हुभा 


था, वैसे ही यन्त्र की सहायता से उस सत्य की आवि- , 


हक्रारप्रणाली छात्रों को दिखाई जाती हे । अरविळोग यंत्र . 
[स्मः 


निर्माण नहीं करते थे, वे देइयन्त्र की सहायता से भ 
शक्ति का विकाश कर के बाह्य यंत्रों का असाध्य फळ पात 
करते थे । वर्तमानकाल सें डुस्‌ वा ( (098000९ ) कॉ 
केड यंत्र की सहायता से कोष्टबद्धता का म 
जाता है । इस देशके योगियोंपर यंत्र नहीं थे । वे प्राणा” 
याम-बल से अन्त्धोति करते थे । उससे यंत्र की भपक्षा 
उत्कृष्टटर फल होता था । वतमान काल 


सहायता सै सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती हैं, किन्तु अत है 


निर्मिति न 


१०५ [० ठी बीन 
ऐसा शक्तिशाली भणुतरीक्षण ( खुरदबीन ) टेगोचर 


हुआ कि, जिस के द्वारा रासायनिक परमाणु ६४ 
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हो सक! ऋषिलोग मेखलादि किया द्वारा सूदषम-दृष्टि-शक्ति 
का विकाश कर के परमाणु से भी सूक्ष्मतर कामलोक, 
स्व्लॉक आदि जगत्‌ के प्रत्यक्ष तथ्य अनुसन्धान करते धे | 
सुक्ष्मा्ुभूतिद्वारा जो सव्य जिस भाव से आविष्कृत 
होता था, शिष्य सें सूक्ष्मानुभूति उदित कर उसी भाव से 
उस सत्यकी भाविष्कारप्रणाली वे शिष्य को सिखा देते थे । 
सूक्ष्मानुभूति न रहने से वेदपाठ नहीं चलता, क्योंकि 
भोर छन्द; सम्बन्ध सें ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए, सूक्ष्मालुभूति आवश्यक हे | पाश्चात्य देश सें 
जो सत्य आविष्कृत होते हैं, वे असम्पूण होने से ' बेद ! 

दे 

§ 


प्रसेक मन्त्र के देवता 


॥ 


कहे जानेयोग्य नहीं, क्योंकि देवता और छन्दः आविष्कृत 
नहीं होते । न्यूटनने साध्याकर्षेण तत्त्व आविष्कृत किया था, 
किंतु देवता ओर छन्दः अनाविष्कृत होने से अब तक कभी 
कोई यह नहीं कह सका कि, माध्याकषेण क्‍यों हे! 
केवल हे, इतना ही जानते हें | वेदाध्ययन उपनयनाक्रिया 
के भन्तगत नहीं हे, इसके लिए पथक्‌ आभ्युदयिक करने 
क्री व्यवस्था हे । मेखला भोर दण्ड क्रियाद्वारा सूक्ष्म दृष्टि 
खुलने से वेदाध्ययन आरम्भ होता था | आजकल तो 
हम समावतेन तक एक बैठक्र में समाप्त कर हेते हैं। 
पक्षी के सुख से जैसे ही नाम होता है, वेसा ही हमारे 
सुख से वेदपाठ होता है । वेद के लिए चिल्लाने से कुछ 
फळ नहीं | वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है । ज्ञान के मागे 
पर चळ सकने के दिना, केवळ मन्त्र पढकर क्या होगा! 
ब्राह्मण्य का मागी फूलोंकी झाय्या नहीं हे । जिन क्रियाओं 
के फर से ब्राह्मण्य निकाश पाता है, वे सब स्वाभाविक 
होने के कारण सहजसाध्य हैं । किंतु सङ्कल्प की दढता न 
रहने से पदुपदपर पथभ्रष्ट होना सम्भव हे । अतएव 
कुश या मूझ। की बनी हुई मेखला पर सन्तुष्ट रहने कास 
नहीं चलेगा; अविचलित प्रतिज्ञा के साथ प्राणापान से 
बनी हुई मेखळा छेनी होगी । बहिमुखी ष्टि को अन्तमुंखी 
न कर सकने ले ब्राह्मणोंका कल्याण नहीं है । 


यज्ञोपवीत मेखळा का रूपांतरमात्र हे, किंतु तथापि 


ह हे ~ > 
यह ऊध्ये स्तरकी क्रिया है । मेखलाका अर्थ हे वेष्टन आर 


~ “> ह ग के 
. उपवीत का अर्थ भी वेष्टत हे, किंतु यज्ञोपवीत ज ्ि 
य पश्चिका - 


ऐतरेय ब्राह्मण की द्विती 


भा 
दियज्ञसम्भूत हे । Fe 


१० अध्याय, पञ्चम खण्ड में कहा गया 
छ | 
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ब्राह्मण । . 
देवताओं का रथस्वरूप है।! 
माझूम हो जाती हे । इंद्रियादि 
रूप रथ के आश्रय से अपना भ 
अपि में समिक्षेप से यज्ञ का 
ऐतरेय ब्रह्मण द्वितीय पत्रिका, षष्ठ अध्याय, चतुर्थं खण्ड | | | 
सें लिखा हे- 'समित्‌ प्राण हैं |! यह जो कुछ हम ही 
उन शरीरजात पदार्थों का समिन्धन ( प्रकाश ) करते 13 143 
इसके द्वारा प्राण ही प्रसन्न करना, एवं यजमान में प्राण की | 
प्रतिष्ठा करना हे । उस ब्राह्मंण की प्रशम पञ्चिका, द्वितीय 
अध्याय, प्रथम ण्ड में प्रायणीदेष्टि विधान व्यवस्थित 
हुआ है । गृढार्थ-निज्ञासु होकर इसे पढने से यज्ञ आदि 


इस से यज्ञ की प्रकृति 

के अधिष्ठात्‌ देवता न 
पना कमे 'पूणे करते हैं। | 
Ef 3 क्र है! 
वयव है। समितु क्या ? | 


ज्य 
५000 8 2 
PERSE 24% वर 


और भी स्पष्ट होंगे। एक स्थल उद्धत करता हूं,- प्राण नै 8८ 
वायु प्रायणीय, उदान उदयनीय, समान बायु होता हे। 4 १२८ ५ 
प्राण ओर उदान उभय में अभिन्न हैं। उस कमद्वारा, | है; जे 
प्राण की सामथ्य उत्पन्न होती हे, प्राण का विषय ज्ञान त f ८? प 
उत्पन्न होता । ' सायण कहते हैं, भपूवक इं घातुसे प्रायः | | 1 
णीय शब्द बना है- प्रयांति अनेन-प्रकृष्ट रूप से गमन : ८ 
करें ( स्वर्ग में ), जिसके द्वारा, उसका नाम प्रायणीय हे। | र. 
यज्ञ बाहरकी वस्तु है या भीतरकी, इस विषयसें भव भोर | | हि: 
सन्देह रहनेकी बात नहीं है। स्ट के प्रारंभ में प्राणका श्र : 


प्रथम स्पन्दन ही आदि यज्ञ है। वह क्रिया सबेदा जीवः 
(४ हे ~ ७ 

देह में अपने आप चलता हे। यह “ प्रजापतेयत्‌ सहज 
पुरस्तात्‌ ! यह प्रजापतिके अग्रगामी होकर एकसाथ उत्पन्न 
हुई थी। इस स्वाभाविक प्राणक्रिया के साथ मेखळा- 
क्रिया सङ्गद होने से मेखळा स्वभावतः यज्ञोपवीतसें परि- 

री bt ~ क़ ~ (2 (41 ती ] 

सके लिए एयक्‌ चेष्टा नहीं करन! हो 

णत हो जाती हे | इ कु 
मेखला-क्रिया की यह स्वाभाविक परिणति है। इस कारण | 
! ग्रहण की पृथक्‌ ब्यबस्था ९ 


में यज्ञोपवीत 
एरस्कर गृह्यसूत्र मं यश 
क्रि, भाचार-क्षाके ठिए 


द्‌ ७ > 
नहीं है। केवळ इतना ही उल्लेख है 
अब दण्डक्रिया को बात कहते हँ । दण्डग्रहण भार ० 
न्तरिक क्रिया है । एलाश की शाखा का बना हुआ दण्ड १९९ 
क्रा चिहमात्र है । दण्डग्रहणके प्रमे कहाहे कि, (१९५ 
उस क्रियाका चिह्न ग Mee | 
क्रियाके द्वारा आयु, ब्रह्म आर ब्रह्मवर्चस्‌ प्राप्त होताहे। | 
नं जा विहस्वरूप (371000) 02 
बेदमें पलाश को ब्रहमनचेस्‌ का चिह्न हो 
हृण करना कहा है। इसी से पलाश दृण्ड्रहण 
5 दद ॥ > 


७ 


॥ 


किक पर आजका कमका) 


वेदिक धर्म । 


ब्यवस्था है । प्रमाणस्वरूप ऐतरेय ब्राह्मण, द्वितीय 
पश्चिका, षष्ठ भध्याय, प्रथम खण्ड से त्रिवेदी महाशय का 
चंगानुवाद उद्धृत करता हू यथा- ' तजस्कास आर ब्रह्म॑- 
वर्चस्‌ काम पळाश का यूप करे | पलाश ही वनस्पातियों 
में तेजःस््रूप और ब्रह्मवर्चसू स्वरूप हे! जो यह जान 
कर पलाश को यूर करता है, वह तेजस्वी आर बह्मवर्चेसू- 
युक्त होता है । 

दण्डग्रहण का मंत्र माणवक को पढना चाहिये । क्योंकि 
क्रिया उसी को करनी है । मन्त्र यह है-- 

यो मे दण्डः परापतद्वेहायसो5धि भूस्थाँ । 

तमहं पनरादद आयष ब्रह्मण त्रह्मचचसाय ॥| 

अर्थ= न्यसे उत्पन्न हमारा जो दण्ड भूमि का अधिः 
क्षार कर सम्यक्‌ पतित हुआ था; आयु, ब्रह्म आर ब्रह्मवचस्‌ 
पाने के उद्देश्य से उसे म॑ फिर ग्रहण करता हू | 

पलाशदण्ड तैहायस्‌ वा आकाशोत्पन्न नहीं है, विशे” 
घत उसे ग्रहण करने के पूर्व ' हमारा दंड ? कहने का 
कारण नहीं । ' एवं हमारा जो दंड भूमि को आधिकार कर 
पड़ा था,” यहे बात पछाशदंड पर किसी प्रकार नहीं 
` घट सकती । अतएव समझना चाहिये कि, किसी आभ्य- 
न्तरिक क्रिया पर मंत्राथे लक्ष्य करता है ओर पलाश दुंड 
उसका बाह्य प्रतिभूरूप से व्यवह्ृत होता हे । मत्र का 
अर्थ यथासम्भव व्याख्या करता हूं। 

दंड का अथ है मरु । प्रसिद्ध ' मेरुरण्ड ? शब्द रूपक 
कमेधारय है । परथिवी का मेल एथिवी का आश्रय हे | 
शरीर के मेरुदण्ड का आश्रय कर के शरीर है । जगत की 
सब वस्तुओं सें च्य वा अदय भावसे मेरुदण्ड होता हे | 
 सेरुदण्ड का आश्रय किये विना कोई वस्तु टिक नहीं 
सकती | मेरू निरालम्ब गति हे । जिस कुंडलिनी शाक्ति 
को इंग्रजी विज्ञान 80119] (0100 कहता है, उस का 
फल भूलोक में प्रकटित होने पर भी मूळ ऊध्वे लोक में 
अवस्थित है । मंगुरीय ( अंगूठी ) माला की भांति कुंड- 
लिनी दीघांयत गति ही मेरुदंड है | 

यह कुंडलायित गति निराउम्ब होने से उसे वेहायसू 
कहा जाता है । शरीर में मूलाधार भूलोक, स्वाधिष्ठान 
CR 4 मणिपूर स्वलॉक इत्यादि केंद्रविभाग हैं | जब 


' ज्ञीत्र मातृ-गर्भे में रहता है, तब उसे न्निभुवन-का ज्ञान 
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1५ 


[ वषे २ ९, अक १९ 


रहता है । क्योंकि तब उसकी दण्डरूपिणी कुंडालिनी 
मूलाघार, मणिपूर ओर स्वाधिष्ठान इन तीनों चक्रो को 
जाग्रत रखती हे । मूलाधारस्थ कुंडलिनी से भूलोक का 
स्वाधिष्ठानस्थ कुण्डलिनी स्र झुंवलाक का भार मणिपूरस्थ 
कुंडलिनी से स्वर्लाक का ज्ञान उत्पन्न होता है | 

जीव भामेष्ढ होने पर उस की कुंडलिनी की क्रिया 
मूलाधार में सीमाबद्ध हो जाती हे, इसी कारण वह भूव- 
लॉक भोर स्वलोकसस्त्रन्ध सँ सचेत नहीं रह सकता | 
सातृगभं में रहते समय, जो जीव को दिव्य ज्ञान उत्पन्न 


होता है, वह पुराणों में कहा गया है। भूमिष्ठ होते ही. 


जब श्वास चलने लगा, त्योंही कुंडलिनी की क्रिया मूळाधार 
सें आरब्ध हुई | इस को कहा गया है कि, जो मेरा दंड 
भूमिपर अधिकार कर के.पतित हुआ था, इस से पहले 
तीन चक्रों पर उस का अधिकार था | मूलाधार पक्ष 
पृथिवी वा भूमिस्वरूप है, उस सें पृथिवी बीज (लू) जप 
करते हैं | हमारे शरीर के स्ाश के प्रत्येक परमाणु में 
कुंडलिनी की क्रिया है, किन्तु वह क्रिया हमारी ? कुः 
लिनी वा दंड की क्रिया नहीं हे ! प्रत्येक परमाणु का 
पृथक्‌ दंड वा मेरु हे, अतएव प्रत्येक परमाणु की पृथकू कुंड- 
बियाँ रहेंगीं। हमारे शरीर के फुसू फुस्‌ हृत्पिण्ड, यकृत 
आदि विभिन्न यन्न हँ । 


पाश्चात्य विज्ञान सें प्रमाण किया है कि, प्रत्येक यत्न एक 
एक जीव है। फिर प्रत्येक यंत्र असंख्य जीवकोषोंद्वारा 
निर्मित और प्रत्येक जीवकोष असंख्य परमाणुंगठित है। 
एक मनुष्य-समाज सें बहुत ले परिवार पृथक्‌ रह कर 
भी समाज का एक जीवन गठिन कर लेते हैं। विभिन्न 
ग्रक्तियोंद्वारा परिवार गठित है, ये व्यक्ति अपनी अपी 
भाभिलाषानुसार जीवन गठन करते हैं। उती तरह शरारस्थ 
यंत्र स्व्राधोन जीवन निर्वाह कर के भी समष्टि से 
शरीर का जीवन पोषण करते हैं । खुदेबीन ( अणुवीक्षण ) 
द्वारा देखा गया है कि, प्रत्येक यंत्र के उपादान भुत भग 
णित जीवकोष स्वाधीन भाव से चलत फिरते भोर आत्म” 
जीवनरक्षा की चेष्टा में व्यस्त हैं; तथापि उन की स्वरा 2 
नताकी जो सीमा है, उसके द्वारा यंत्रका जीवन प” शार 
रक्षित होता है । अनेक जीवकोष मरकर श्वारीरच्युत प 
हैं ओर नूतन जीवकोष उत्पन्न होकर उन के स्थान 


>> 
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- अधिकार करते हैं | इस कारण यश्रका जीवन समान भाव 


हे ही चलता है । 


विश्व में सबेगत इस सृष्टिकोशछ का ध्यान करने से 
विश्वेश्वर की भक्ति से हृदय भर जाता है। किन्तु कहा था 
कि, व्यष्टिजीवन का पृथक्‌ पृथक्‌ मेर वा कुंडलिनी रहने 
से डस की जैसी श्वाघीनता हे, वैसे ही समष्टिजीवन 
के कुण्डलिनाद्वारा नियंत्रित होनेसे, उस की स्वाधीनत] की 
लामा निर्दिष्ट है ! प्रत्येक यंत्र का स्वाधीन जीवन रहने 
पर भी समग्र शरीर की जो स्वकीय कुंडलिनी है, उस के 
द्वारा उस का स्वाधीन जीवन नियंत्रित भोर सीमाबद्ध है। 
क्षरीरस्थ प्राणकेन्द्रस्वहूप विभिन्न चक्रों का भूसुवः आदि 
बिभिन्न लोको के साथ योग हे ओर कुंडलिनी विभिन्न 
केंद्रों में क्रियाशालिती होने से विभिन्न लोकों में दृष्टि 
खुलती है। ये केंद्र कल्पित नहीं हैं । पाश्चात्य विज्ञानने उन 
सेंकड एक का आविष्कार कर के उन का 71९518 नाम 
रकखा हे। ( पट्‌ चक्रनिरूपण सें इन का विस्तार से वर्णन 
हे । अनुवादक ) 

दुण्ड ग्रहण करने का उद्देश्य यह हे कि, उसकी सहायता 
से कुण्डलिनी को क्रम से ऊध्वंचक्र में उठाकर भुवः आदि 
छोकोंका ज्ञान प्राप्त करना होगा । दण्डक्रिया मेखळाक्रिया 
का ही सम्प्रसारण (विस्तार) हे। वर्तमान शिक्षा में जिस 
तरह पाक्य विषय के स्तर पर स्तर शङ्कला- बढे भाव से 
सुसज्जित हैं, ब्राह्मणों की अध्य्रात्मशिक्षा में भी उसी तरह 
क्रमविन्यस्त वैज्ञानिक प्रणालीबद स्वरविभाग थे! 
भेखलाद्वारा प्राण ओर अपान का तत्व जानकर दण्डक्रिया 
द्वारा प्राणापान के आश्रयभूत तिराळंब गतिपर पहुंचने की 
ब्यवस्था थी । दण्डक्रियाद्वारा ब्रह्मचारी अन्ध भाव से 


एक निराठंक्ष गतिके आश्रय से शक्ति खिछा सकत ८) 
कुछ और सूत्राप्मा है, उसे नहीं 


,किंतु उस गतिका केन्द्र जो मे 
में प्रारम्भ 


जान सकते थे। कुलगत शिक्षा गार्हस्थाश्रम 
होती थी | र: 
भखछा-क्रिया-द्वारा तीन वस्तुएं प्रात की जाती-हैं- 
(१) भायु, ( २) ब्रह्म और( ३) ब्ह्मव॑चेस्‌ । भायु का 
भर्थ हे) जीवन दण्डक्रिया खे जीवनी शक्ति ह्र | 
एक चक्र सँ आबद्ध जीवन है, 
पाता है । ब्रह्म का अर्थ है। वेद वा 


५५९ 


ब्राह्मण] , 


~ 


ज्ञान नहीं है । जो ज्ञान मन से 


मन में स 
हृदय में अपने भाप उपपन्न न में सञ्चारित हे, जो 


ग है, व बे 

हे । ' तेजे बरहाहृदय आदि कवये 12 म 
वेद्‌, सूरयः ( ब्रह्मादयोऽपि) मुद्यन्ति ( स है 
तत्‌ ) ब्रह्म (वेद ) भादि कवये ( ब्रह्मणे ) हृदा (मनसैव ४ 
सर्वान्तर्यामित्वेन तत्‌ सम्भवात्‌ ) तेन (प्रकाशितवानू )] 
यह भागवत की उक्ति याद कीजिये। सायणने ब्रह्मः 
वर्चस्‌ शब्द का अथे ` वेदाध्ययनसम्पत्ति ' किया हे | वत~ 
मानकाल सें जो अर्थ करते हँ, वे पाठमाश्र ही करते हैं, 
झष्ययन नहीं कर सकत | आचायंके अभावसें वेद का अध्य- 
यन हो नहीं सकता । हृदय के द्वारा ग्रहण वा देवताज्ञान 
और छन्दोज्ञानसहित मन्त्राथ की सम्यक्‌ अनुभूति ही 
अध्ययन है । मेखलाक्रिया ओर दण्डक्रिया द्वारा सुषमा" 
नुभूतिशक्ति उदित होने से वेदाध्ययन का अधिकार उपन्न 
होता है | इस प्रकार अध्ययन के फळ से, जो ज्ञान 
सम्पत्ति सञ्चित होती है, उसी को ब्रहात्रचेस्‌ कहते हैं । 


दण्ड एक आभ्यन्तरिक फरिया है, पछाशश्ाखा नहीं है, 
यह बात अब स्पष्ट समझ से भा गई होगी । अब गायत्री 
ग्रहण का विषय भति संक्षेप में कहते हैं । क्योंकि 
गायत्रीतरत्र की आलोचना हमारे जेसे अश का कर्म नहीं 
हे, विशेषतः यह तरव गुद्यातिगुह्य हे, अतएव प्रकाशयोग्य 
नहीं है। गायत्रीमन्त्र ब्राह्मणंतरजातीय अनेक जन 
पुस्तकों में देखकर समझते हैं कि, ब्राह्मण लोग जिस वस्तु 
को भब तक गोपन रखकर सब की आंखों में भूल डाल- 
कर समाज के उपर प्रभुख करते थे, बढे साभाग्यवश 
आज वह सवसाधारण की सम्पत्ति हो गई । किन्तु गायश्री 
कया कभी साधारण की सम्पत्ति हो सकती है! जिन कुछ 
अक्षरों से गायत्री मन्त्र ग्रथित है, वे अक्षर तो गांयश्री | 
"नहीं हैं | | 
गायत्री वेदमाता हे, वद सावित्री है। गायत्री- मन्त्र” 
योग से ध्येय जो मर्ग है, क्या आजतक उसका पता 
पाया है ! जो इस विषय में स्वाभाविक भधिकार के 
कर सकते हैं, उनके निकट तो वेदमावा अपने यक द 
शित होती है, 'उससे-गायश्री को ठिपामैका अधिकार अ! 


वि हे ८. ह्वाणों भै 
= किसकी हे! (पक्षान्तर से) बरा भं 
जर पे शब्द का व्यवहार करने से वे हमार 


रः 


क्र 
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वैदिक धमं । 


तिरस्कार करेंगे, जो भी गायत्री को अक्षरात्मक समझने- 
चाले होंगे | गायत्री बहुत दिन से मुद्रित आकार सें 
प्रकाशित हुई हे, किन्तु ऐसा हमने कोई नहीं सुना कि 
जिसने उसके द्वारा ( विना सदूगुरुसहायता के ) तरवाचु- 


'सन्धान पा लिया हो। असल अधिकारी आचार्य कृपापूदक 


तर्वाबुसन्धान का मार्ग यदि न दिखा दें, तो हमारा 
विश्वास हे कि कोई भी इश मागे पर नहीं चळ सकेगा । 
गायत्री छन्द और गायत्री मन्त्र हे। ऐतरेथ ब्राह्मण 
की तृतीय पञ्चिका त्रयोदश अध्याय में सोमहरण भाज्या” 
यिका हे । उसमें राजा सोम को आहरण करने के लिये 
जगती, न्निष्टुप्‌ और गायत्री छन्द, देवता और ऋषियों 
द्वारा प्रेरित हुए थे। उन में जगती ओर त्रिष्ट्प राजा सोम 
तक्क नहीं पहुंच सके । दीक्षा और तपस्या को आहरण 
करके जगती लोट आया भोर त्रिष्टुप्‌ दक्षिणा छे आया | 
गायत्री छन्दः ने राजा सोम को भाहरण किया था । र.जा 
सोम ही भर्ग-स्थानीय है + ब्रह्मरन्ध्र या ब्रह्मनाळ सें गायत्री 
छन्द से सोमधारा प्रवाहित होती है | इस सोनधारा के 
साथ समावतन के समय परिचय होता हे और यृहस्था- 
श्रम भें उसकी साधना होती. है । किन्तु राजा रोम का 
ध्यान ब्रह्मचर्याश्रम में करना चाहिये | राजा सोम ही 
सबिता-देवता का भर्ग-स्वरूप हे। आचार्य की कृपा से 
ब्रह्मचारी उसका स्थूळ सन्धान पाकर गायत्रीद्वारा उस भग 
को ध्यान करने का आधिकार प्राप्त करे । योंगी याज्ञवल्क्य 


ने सत्रितासम्बन्ध में कहा हे- 


हैरण्यं मण्डल दीप्तं तपोज्ञान समुदूभवम्‌ । 
एवं ढ्ाद्शधासिन्नमदितिस्तमज्ीजनत्‌ ॥ 
यस्योइबादुत्थितो मेरू रुधिरात्‌ सत्त सिन्धबः। 
पर्चेताश्च जरायुत्था नद्यो धमनी सम्भूताः ॥ 
इत्यादि । 
- मेस्‌ आदिश्य के उल्बान से उत्थित है, इस कारण दण्ड- 
क्रिया के साथ- “ नादित्यान्तर्गेतं यच्च ज्योतिषां ज्योति- 
_रुतमम्‌, 2 उस भग का सम्बन्ध हे । 


आदित्य तंपोज्ञानसञ्चुद्गव मण्डछ है, उससे मेरु का 
जन्म है । मेरु को अबलम्बन करके दुण्ड-क्रिया सम्पन्न 
` होती है | दण्ड-क्रिया मेखळा का सम्प्रसारण है | शिक्षा के 


के 
५९६० 


स्तरविभाग केसे सुविन्यस्त थे, अब आए उर 


~ 
जिये द सम 
लीजिये । अब योगी याजवर्क्य की उक्ति स्मरण रु 


कौजिये- 
हृदाकाशे च यो जीवः साघक्षेरुपवण्येते | 

स पबादित्यरुपेण बहिनंभसि राजते ॥ 

[अतएव प्रत्येक मनुष्य में आदित्य हे भोर उस में स्थित 
भगे का भनछस्बन कर के गायत्री कर्म कहते हैं । ग 
वस्तु छ क हब का भत्यक्ष कराकर गायत्री की 
ध्यान-क्रिया सिख देते हैं । 

चिन्तयामो वयं भर्ग थियो यो नः प्रचोदयात । 

धर्मार्थकाममोक्षेषु बुद्धिवत्ती पुनः पुनः ॥ ` 

भर्ग, उपनीत ब्रह्मचारी के लिये भनिरदेय तेजमात्र 
नहीं हे । आचार्य की कृपा से ब्रह्मचारी भरो का वस्तुत्व 
प्रास कर के उस की चिता में सञ्च हो सकता हे। आदि- 
त्यान्तगत प्राणउ्योतिः किस रूप में जीव और उद्भिद के 
जीचकोषद्वारा गृहीत होती हे, उस समय वह उसे प्रत्यक्ष 
कर सकता हे | जीवकोषद्वारा गुहीत वह गर्भे किस तरह 
बुद्विदृत्तियों को विभिन्न विषय सें नियोग करता है, उसी 
के ध्यान में ब्रह्मचारी एक अनलुभूतपु आनम्द की तरंगों 
पर-तेरता चलता हे । उपत्तीत बरह्मचारी को जगत्‌ एक 
नूतन आकार में दिखाई देता हे । पुर्व जो वृक्ष वा लता- 
मात्र थीं अब ये भर्ग के एक विशेष क्रीडाक्षेत्र में परिणत 
हुई हैं । भीतर कामदेहादि के संस्कारवश ब्रह्मचारी का 
जो द्विजध्तर उत्पन्न हुआ हे, उस के आश्रय से भगंज्ञानने 
उस के निकट जगत्‌ की मूर्ति ही बदल दी हे । वेदारम्म 
के पूर्वतक ब्रह्मचारी समित्‌ संग्रह और युद का गोचारण 
करता फिरता था | ब्रह्मचर्याश्रम के करणीय कर्म चार 
भागों में विभक्त हैं। भागवत तृतीय स्कन्ध द्वादश अध्याय 
४२ झोक में कहा हे-- उ 

सावित्र प्राजापत्यं च ब्राह्म चाथ बृहत्तथ! | 

(१) गायश्री अध्ययन कर के भग परिचय आर हा 
कोशल आयत्त करने में जो समय लगे, वह म 
का सावित्र भाग है । ( ३ ) ब्रतादि भाचरण क 2 
भेखला भोर दण्डक्वित्रा की सहायता से सुवळोकादि 
जो भनुभूति खुलने में समय लगता है, ब्र 
के उस भाग का नाम प्राज्ञापत्य है! ( ३) 
अनुभूति की सहायता से वेदाध्ययन में जो समय 


मंत्रार्थ की 
करता 


णा 
“> 


~“ ER नबिन 


झचयांश्रम ` 


>| 
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~, 
"ल्न 


है 
९५. मार्गशीष १८६३ | ५३ 
५ 
हा था, वह थेश जाहा भांग कहा जाता था, एवं ( ४ ) ब्रहम 
| € ~ ७ (1 f 
८ चयाँश्रम फे जिस शेष अंश में न्त्र 
विः र ० शष अश से मन्त्राथ की समालोचना 
आर सामस्यविधान कर के विप्र-बुद्धिको विपराति-खुद्धि 
दुरीकरणद्वारा अक्षनिष्ठा पाने की चेश चलती थी, उसे 
अल 1 : 
बृहत्‌ कहते थे । अह्माचयांश्चम के प्राजापत्य भाग सें समित्‌ 
त 
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संग्रह आर गोचारणाडि कार्यनिर्वाहके समय भर्गानुसन्धान 

चलता था | साणवक वन में गाये 8 

| हाथा | ; व वन गाये छोडकर वृक्षलतादि से 

री भग को क्रिया प्रत्यक्ष करते करते आनन्द में मञ्न होते थे। 
| तब उन को सूक्ष्मानुभूति खिलना आरंभ होती थी | भर्ग- 
| क्रीडा देखते देखते यदि कोई अंश दुर्बोध्य होता, तो वह 
| तुरन्त दोडकर आचार्य के समीप जाते और उसे समझकर 

र | फिर गोचारण सें लोट भाते । 

| अनेक लोग समझते हैं कि, ब्रह्मचर्याश्रम के नियम बड़े 

| कठोर थे} प्राचीन ग्रीस के स्पार्टा देश के शिक्षा-नियम के 


$ । साथ तुलना करने पर वह कह सकते हैं कि, ऐसी कठोरता 
धा । जी एक प्रकार की असभ्यता है | घर्तेमानकाल में ब्रह्म- 
हू चर्याश्रम का नियम-पाळन नियता सें गिना जायगा । 
|| जो ऐसा समझते हैं, वे शरीर सवेस्व हे, शरीर से अति- 
गै रिक्त कुछ आनन्द हे! 
ह 4 जिसके प्रभावसे शारीरिक स्वाच्छन्द पर छोगोंकी दृष्टि 
- भी नहीं पडती, उसकी वह चिन्ता नहीं करने | आहारसंबंध 
त | में दुग्ध और अन्नका अभाव ब्रह्मरारियोंको नहीं होता । वे 
[| | प्रचुर फल खा सकते थे। दुग्ध और फल, या यह सबसे 
ने | उत्तम खाद्य है, इसे पाश्चात्य-चिकिव्साविज्ञान भी स्वीकार 
म॑ १, करता है | डाक्टर लोग क्षयरोगी को केवळ दुग्ध आर 
त त | _ फल खाते रहने की व्यवस्था से दुश्चिकित्स्य .रोग बिना 
र / षध के अच्छा करते हैं । अतएव बरहाचारियों को आव-: 
य॒ इयक उपादेय खाद्य का अभाव नहीं था ऑर जो प्राण के 
। | आनन्द सें विभोर होते हैं, वे रसना के तृप्तिननित आनंद - 
| को ग्राह्य ही नहीं करते । जिनका उच्चतर श्रणीके सुखभोग 
पं. 
के १ | तन-क्रिया से 
गृहस्थाश्रम सें प्रवेश करने के पूर्व समावतन- i 
पती. गाईस्थ्य-तस्व जाने जाते हैं । पुव 2831 RI 
(५ आ. “अम सें प्रकृति से अह्मचारी/ 
ह. द्धी साधना का क्षेत्र है । ब्रह्मचयां 


| ते थे 
| अर्मतच् का पर्यवेक्षण करके उसका स्वभाव जाव 


(३) 
बाह्मणों को साधना । 


में अधिकार नहीं हैं, वे हो केवल आहार और डद 

; छ आहार ओर शय्या- 
दारा भ्रमकृष्ट (तुच्छ ) सुख पाने की चेष्टा करते हैं | 
स्वास्थ्य के पक्ष सें ब्रह्मचारी की भूमिशय्या अति उत्कृष्ट 
व्यवस्था हे | पाश्चात्य डाक्टर लोग भी आजकल संगे पैर 
कुछ देर टहरूनेकी व्यवस्था देने लरे हैं । कारण कि धरती- 
साता के साथ सम्त्रन्धरहित होकर हम बिलासिता घावी 
की गोद सें मातृहीन शिशु की भांति निर्वीर्य हो जाते हैं । 


वर्तमान सभ्य्रता की कृत्रिमता अनेक प्रकार से हमारा क ट ७ 
कितना अनिष्ट करती हे, उस का हम अभी अच्छी तरह | ९९ | 
अनुभव नहीं कंर सके हैं । र $ १०७ 
ब्राह्मणों की शिक्षा किस प्रकार की थी, बह संक्षेप में ११७ 
वार्णित हुईं । यदि स्वाभाविक शक्ति का विकाश ही शिक्षा हे 
का उद्देश्य है, तो इस ब्राह्मणों की शिक्षापद्धति कीं १२८ हँ 
अपेक्षा जगत्‌ में उत्कृष्टटर और किसी का कभी आविष्कार डु 
हुआ था, ऐसा पाश्चात्य विज्ञान के इतिहास में नहीं | 
CY 


पढा | वतंमानकाळ में जो शिक्षाकार्य पर नियुक्त हैं, वे 
जानते हैं कि, छात्रोंकी ब्रह्मचयोरक्षा केसा कठिन व्यापार है। 
जिस वस्तुके प्रभावसे शरीरमें बल, मनमें उत्साह और कमे 
में स्फूर्ति आती हे, विरातिताके प्रभावसे उसे नष्ट कर खिले 
हुए फूल जैसे बालक कीडोंके खाये कुसुमकी तरह अकाल 
में ही झर पडते हैं । अकाल स्यु, रोगों की प्रसारबृद्धि, 
रुग्ण सन्तान उत्पन्न, इत्यादि का क्या यही एक मूळ कारण 
नहीं है? ब्रह्मचर्याश्रम जब सुप्रतिष्ठित था, तब इन विषयों 
की चिन्ता का कारण मूळ से ही रोक दिया जाता था। 

- ब्रह्मचर्याश्रम का मूल उद्देइय था गृहस्थाश्रम की उप- 
योगिता प्राप्त करना । गुहुस्थाश्रम साधना का क्षेत्र हे, 
इस साधना के लिये जिस सामग्री की आवश्यकता हे, वह 
ब्रह्मचर्याश्रम में संगृहीत होती थी । वेदाध्ययनद्वारा जगतः 
रहस्य जान कर अखण्ड ब्रह्मचर्य-अवेस्थ! में परिणीत होकर 


गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे । 


ये सें परिणत करने की प्रणाली कुछ | 
। वह कौशल समावतन के समय | 
। मेघ की गोद्में 
मुग्ध होकर 


किन्तु भगे को स्वका 
नहीं जान सकते थे ह 
भाचाये की कपा से जाना जा सकता था 

हे Xe 
बिजली खेती-फिरती हे | उसके सौन्दर्यं पर 


eo SEN 


घेदिक धर्म । 


कोई व्यक्ति आकाश सें मेघ उठते ही घर से बाहर निकले 
और विद्युत का खेल देखकर भानन्दित हो, तो भी वह 
विद्युत्‌ को किसी संसार के कार्य सें नियोग करने का 
अधिकार नहीं पावगा | 
विद्युत्‌ के साहचर्यं से वह कवि हो सकता है, दोचार 
विद्युत्‌ विषयक रचनाये भी कर सकेगा, किन्तु इसके द्वारा 
विद्युत्‌ कभी उसके वश में न भावेगी। यदि विद्युत्‌ क 
आयत्त करना चाहोगे, तो यन्त्र निर्माण करके यन्त्रसें विद्युत 
को जमा करना होगा । फिर उसको कार्य व्यवहार करना 
भी सीखना होगा, तब उसे इच्छानुसार कार्य में लाने का 
अधिकार प्राप्त होगा । यन्त्र में आबद्ध बिजली आजकल 
हम को उज्ज्वल प्रकाश देती है, ग्रीष्मकार में पङ्का चळाती 
हे, गाडी ओर दाम खींचकर मानव की अधीनता स्वीकार 
करती है| उसीं तरह आदित्यान्तर्गत भर्न की पार्थिव 
क्रीडा प्रत्यक्ष करके बरह्मचारी कवित्व प्रा और आनन्द 
भोग कर सकते हैं । किन्तु कुलोव्कषंाधन, सूत्रात्मा की 
उन्नति भादि कर्म में उस का नियोग करने कीं सामर्थ्यं 
प्राप्त नहीं कर सकते । 
इन उददेइयों के साधन के लिये भर्ग को जिस यन्त्र सें 
आबद्ध करना होता है, वह यन्त्र खी है। समावतेन के 
समय गुरुकृपा करके यह यन्त्र निर्माणकोशर सिखा देता 
है और शिष्य विवाहित होकर भग को स्वायत्त करने को 
साधना में प्रवृत्त होता हे । आचार्य ने उसको ब्रह्मसदन 
पर उपनीत किया था, खी की सहायता से अब वह “ परि- 
णीत ' होता.है । वैदिक युग में ' परिणय ? शब्द अन्त्रथै 
था। खी सहधर्मिणी हे, उसके साथ मिलन का नाम 
। उद्वाह ' है। वह मिळन योवन सम्मिळनमात्र नहीं है, 
यह प्राण के साथ प्राण का, स्वकू के साथ स्वकू का, आस्थि 
के साथ अस्थि का सम्मिछन हे । इस सम्मिळन के फळ से 
कुल और सूत्रात्मा पुष्ट ओर शाक्तेसम्पन्न होकर क्रमाविकाश- 
मार्ग में जीवात्मा का उद्दहन करता हे । - 
खीपुरुष का जो स्वाभाविक आकर्षण है, वह दूष्य नहीं 
हे, किन्तु उस के अपब्यवहारवरा दूष्य हुआ हे। प्रत्येक 
मनुष्य में देवभाव, मनुष्यभाव और पशुभाव विद्यमान हैं । 
द॒यादाक्षिण्यादि देवत्व Ed शोचसंयम भादि मनुष्यत्व के, 
' पु आहार, निद्रा, मैथुन आदि पशुत्व के परिचायक हैं । 
। देवत्व और मनुष्यत्व के ढक्षण हम में कुछ रहने से उन्हे 
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हम छोक-समाज में प्रचार के लिये जेसे व्यस्त हें पेसे 
ही पशुत्व के लक्षण छिपाने में भी हमारा आग्रह हे न इसी 
कारण ' औदुरिक * ' झुम्भकर्ण ” आदि शहदू ; गाली. 
वाचक हो गये हैं | तथापि पश्चुभाव मानवप्रक्षांति का अश 
हे, इस से उस का ध्वंस करना केवळ असस्भव नहीं 
बल्कि उस की चेष्टा भी अवइय अनिष्टकर हे | 2 


० फो १ 
अतएव पशुभाव को क्रमशः सलुष्य॒भावसें, फिर धोरेधारे 


देवभाव सें परिणत कर लेते हें । कोई कर्म स्वतः. पाप, - 


जनक नहीं, परन्तु जिल उद्देश्य से वह किया जाता है, 
वह उद्देश्य ही उस का पापजनकत्व वा पुण्यजनकरव 
निर्णय करता है । मान लीजिये क्रि कोई बाळक क्षीर 
खाता है। यदि आस्मरसना की तुप्ति करना ही उस का 
एकमात्र उदेश्य हो, तो यह कर्म पछुभाव के अंतर्गत हुआ 
और यदि जीवनधारण मात्र लक्ष्य कर के उल प्रयोजन से 
खीर भोजन करे, तो यह मन्लुष्यभाव है । किन्तु माता वा 
अन्य कोई स्नेहकारी व्यक्ति प्रसन्न हो, ऐखा समझ कर 
ग्रदि बाळक भोजन करे, तो उसने देवभाव का कमे 
किया | 

समावर्तन के मंत्रों की व्याख्या करने का अवकाश 


नहीं है | पंडित पाठक उन मंत्रों के अर्थ विचारने पर 
देखेंगे कि, उन सें माल्यादि विलासद्रष्य ग्रहण करने सें 


बिलासिता का उद्देश्य बिलकुल वर्तमान नहीं हे बहिर - 


उस के परिवर्तन में आध्मोन्नति की साधना. सें डस का 
सद्व्यवहार लक्षित हुआ है । माल्य-महण का ख 


समादान हे। पाढुका-अहण का प्रयोजन गतिविरोधी 
मैमात्र को 


पदार्थ से अपनी रक्षा इत्यादि है । सांसारिक क र 
हँ 


आध्यासिक उन्नति के सोपान-स्वरूप कर डागा 
गुहस्थाश्रम की साधना हे। आहार, निद्रा, 
सन्तानोस्पादन आदि सब जिस प्रकार घर्म अङ्ग होकर कसो: 
न्ति की सहायता करें, ब्रह्मचर्याश्रम में प्राप्त 
शक्ति के प्रभाव से शिक्षित गृहस्थ ऐसे भाव से सब % 
सम्पादन करते थे । किन्तु गाहेस्थ्याग्नि की सहायता 
कुळ साधन ही उन का एकमात्र लक्ष्य रहता था| ब 
संसार के अन्यान्य कर्म कुलसाधना के अनुकर भाऊ 

सम्पन्न करते रहनेसे, वे सब कमे धमे के अग हों जा 


मलक्यागी 


ज्ञान भरे 


ते थे। | 


es 


| 
| 
रहार ल! प Ry 
श्रद्धा, मेघा आदि है । छत्र-प्रहण का उद्देश्य यश भर १" | 
| 
। 
| 
॥ 0 


0: 


अष्टाध्यायीकी अन्वर्थक संज्ञाएं । 


लेखक- श्री० धमराज वेदाल यः 
( आ० धमराज वेदालङकार, उपाध्याय व्याकरण 
3 


शास्तमें संशाएँ दो प्रकारकी होती हें-कृत्रिम औ 
क दो प्रकारकी होती हैं-कृत्रिम ओर अन्ब- 
छन्निम संज्ञाएं वे हैं, जो किसी विशेष शाख्रके 
प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिए थोडे भ्क्षरोंसे बनी होती हैं। 
इन संज्ञाओंसें प्रकृति प्रलयके भाघारपर कोई अर्थ नहीं 


होना, प्रत्युत किसी विशेष उद्देश्यकों लक्ष्यमें रखकर कोई 


खास अर्थ कृत्रिम रूपसे इन संज्ञाओंके साथ जोड दिया 
जादा हे । प्राचीन सूत्रप्रन्थोंमें लाघवके हेतुसे इस तरहकी 
एक अक्षरसे बनी कृत्रिम संज्ञाएं स्थानस्थानपर उपलब्ध 
होती हैं। पाणिनीय भष्टाध्यायीमें भिन्नभिन्न अक्षरसमुदायों 

की प्रसाहार सूत्रोंके,द्वारा अण्‌ झल जश खर्‌ आदि कृत्रिम 
संज्ञाएं इसलिये स्वीकार.की गईं हैं, ताकि बार बार उन 
सब अक्षरोको न दोहराना पडे और इन संक्षिप्त शब्दोंसे ही 
काम बन जाए । इसी प्रकार लघुताको ही लक्ष्यमें रखकर 
शुछयजुःप्रातिश्याख्यमें भी विविध वर्णसमुदायोंकी सिम्‌ 
जित्‌ सुत घि आदि कृश्निम संज्ञाएं की गई हैं। 


कृत्रिम संज्ञाओंका मुख्य प्रयोजन लाघव तथा संक्षेप है। 
'अधमाजालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणा: 
इस डाक्तेके अनुसार लाघव प्राप्त करने के लिए वैयाकरण 
क्या क्या नहीं कर सकते! लेकिन अपना अश्रं साक्षात्‌ 
सूचित न करनेवाली घिघुघ टि भ आदि एकाक्षर 
संज्ञाओंके अतिरिक्त पाणिनीय अष्टाध्यायीमें अन्य कितनी 
ही लम्बी लस्त्री संज्ञा हैं, जिनका भर्थ आसानीसे 
कुछ समझमें नहीं आता । महाभाष्यकार महर्षि पतः 
अलिका दृढ मत हे कि जिन संज्ञाओक्ा प्रकृति प्रथयके 
आधारपर कोई अर्थ नहीँ निकलता, अथात्‌ जो रूढ संज्ञापं 
हें और भन्वर्थक नहीं हैं, उनका अक्षरपरिमाण ङघुतस 
होता चाहिये, क्योंकि संज्ञाएं शाखमें लघुता लानेके लिये 
ही. बनाई जाती हैं । भगर कोई संज्ञा लघु-न होकर महती 
है, तो उसे अवश्य अन्वर्थ या यौगिक संजा होता चाहिये 
सहासाष्य्रकारने निम्न वाक्यों को हूबहू इन्हीं, शब्दों में 
बीसियों वार दोहराया हैन 


द्‌ 


गुरुकुरु-कांगडी ) 


महतीयं संज्ञा क्रियते । संज्ञा! च नाम यतो 
न लघीयः । कुत एतत्‌? लघ्वथ हि संज्ञाः 
करणम्‌ । तत्र महत्या, संज्ञायाः करण एतत्‌ 
प्रयोजनम्‌ अन्वर्थसंश्षा यथा विज्ञायेत । " 


अष्टाध्यायीमें एक अक्षरसे अधिक परिमाणवाली . १ 


संज्ञाओंकी सख्या ७५के लगभग हे। इनसँसेकरीबर५तो | 
ऐसी हैं, जिनकी भन्वथेकता प्रदीपके प्रकाशके समान स्पष्ट. 
एवं प्रसिद्ध-हे | शेष ५० संज्ञाएं बडी हैं और नियमानुसार 
उनका कोई योगार्थं हो सकना चाहिये, किन्तु भ्रष्टाध्या- « 
यीका स्वाध्याय करनेवालोंके सामने वे प्राय; रूढ और ह 
कृत्रिम संज्ञाओंके समान व्युपत्तिमूलक अर्थको स्पष्ट नहीँ | 
करतीं । वस्तुतः ध्यानसे देखा जाय तो इनमें कोई न कोई | El 
योगिक अर्थ निःसन्देह उपलब्ध हो सकता है -। परन्तु 
जैसा कि सर्वत्र सज्ञाओ और वस्तुओंके नामोंके विषयसें 
होता है, वह अर्थ कालक्रमसे किन्हीं विशेष वाच्य पदाः | 
थोके साथ सीमित हो गया हे । पारिभाषिक शब्दोंसे कहें, 
तो ऐसा कह सकते हैं कि इन संज्ञाओंकी अन्तर्थकता 
इनके योगरूढ होनेमें हे। अब हम क्रमशः एक एके 
संज्ञाकों लेकर उसके अर्थको स्पष्ट करने का प्रग्रत | 
करेंगे-- FE 
१. षद्‌- 
संख्या ६ हे- पट पञ्चन्‌ सतू अध्य 
होने से संज्ञाका नाम ही ' पट ' हो गया 
इससे विपरीत ब्यवहार यह 
को अश्व, ८ को वसु, ९ को ग्रह 


यह संज्ञा जिन प्रातिपदिकों हो दोतीह,उनकी - 
दशन्‌ ] संज्ञी ६ | 
हे । लोकसें 
हे कि ४ को अम्बुधि, ५ को 
औरं १२ को 


सर्वेषु लकरेषूप तिष्ठते ।' 
तिङ्‌ और शित्‌ प्र 
तिङ प्रत्यय घातुसे आगे हरेक लकाए 
आर्धधातुक प्रत्यय लुट रुद. रूह, आदि 


किन्ही खात छकॉ- 


९२, 


TEASER 


ज्र 


बैदिक धमं । 


३. आर्धघातुकस ' धातोरधेंषु केषुचिदेव लकारेपूस्प- 
यन्ते । › यहां 'अर्धे' शब्द एकांशर्वाची हे । भाधधाहुक 
प्रत्यय आधे अर्थात्‌ कुछेक लकारोंमें ही आते हैं । 

४, सर्वनाम- ` सवेषां नाम. ' । सवे विश्व उभय 
आदि सर्वनाम शब्द विषशण के रूपमें किसी भी नाम 
(790०) के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं । 

७. सर्वेनामस्थानानि- ` सर्वाणि नामानि प्रातिप- 
दिकानि भपदसेज्ञाङृत विकारेभ्यों रहितानि तिष्ठन्ति येषु सुप्सु 
तानि सईनामस्थानानि।' इस शब्ःमें 'करणाधिक्रारणयोश्च' 
इस सूत्रसे अधिकरण अर्थमें ल्युट, प्रत्यय समझना चाहिये। 
४ सुडनपुंसकस्य ' सेसु ओ जस्‌ अम्‌ औट की सर्वेनाम- 
स्थानसंज्ञा होती है और इन ५ सुपडोंको छोडकर ही 

«सवा दिषतरसर्वनामस्थाने? तथा “ यचि भम्‌ ' पद्व॒संज्ञ और 
भ संज्ञा करते हैं, इसलिए सर्वनामस्यान प्रध्ययोंके परे 
होनेपर भ और पदसंज्ञासे होनेवाले विकार नहीं हो सकते। 

६. गुणः- ' गुणीभूता अब्यपवरेण स्थिता वर्णां यत्र? 
अ ए भो की गुणसंज्ञा होती हे । जिस प्रकार गुण गुणीमें 
चुलेमिले होते हैं ओर गुणीसे एथक्‌ रूपसे नहीं दिखाई 
देते, इसी प्रक्रार जिन दो वर्णोंको गुण एकदेश होता हे, 
वे वर्ण गुण अक्षरमें अलग-अलग उच्चारण किए जाते हुए 
` प्रतीत नहीं होते | देव+श्वरः= देवेश्वरः यहां अ भोर 
इं के स्थानमें * ए ? हुआ है, इस गुणरूप एमें अ ओर इका 
समाविश अवउय्र है, लेकिन दोनों का एथक्स्व या व्यपवर्ग 
नहीं है । ए में दोनों हैं, इसका प्रमाण यह हे किअ इ 
कण्ड्य भोर तालव्य हे, गुण ए के कण्ठ और ताल दोनों 
हीं उच्चारणस्थान हैं | ए में अ इ की ध्वनि गुणीभूत या 
गोण हो जाती हे | इसके विपरीत वृद्धि अक्षरोंमें यह बात 
नहीं होती । ऐ और ओ ऐसे सुनाई देते हैं जसे ये 'भइ? 
भरं “अड” हों । यदि किसीको गुजराती अखबार देख- 
नेका सोभाग्य हो, तो उसके लिए यह बात अच्छी तरहसे 
प्रमाणित हो सकती हे। कई गुजराती वैधानिक को 
“ वइधानिक ? और ' औद्योगिक” को “ अउद्योगिक ! 
लिखते हैं । 

म वया निपाताः- ` येऽक्रस्मादेव नितरां पतन्ति, नेव 
व्युत्पाद्यन्ते | › निपातोंको घातुसे आगे प्रत्यय आदि 
लाकर सिद्ध नहीं किया जाता, इनकी कोई व्युस्पत्ति नहीं 


¢ 
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होती, ऐसा लगता हे, मानो अचानक कहींसे आकर गिर पड़े। 

( निपातन ' शब्दका अर्थभी इससे मिळता है । जो 
कार्य वैधानिक प्रक्रियासे सिद्ध न होकर एकदम हो जाता 
हे, उसे निपातन कहते हैं । 

८. उपसगेः- उपेत्य धातुं विविधान्‌ भर्थान्‌ सजति' 
जो घातुके पास ज़ाकर विभिन्न अथोंकी सृष्टि करे। 
प्रसिद्ध लोक है-- 

उपसर्गेण थात्वथो बलाद्‌ अन्यन्न नोयते। : 
प्रहराहारसंहारविहारपरिद्ारवत्‌ ॥ ` 

९. गतिः- ` गमयच्यर्थान्तरं पदानि, गम्यते वार्थाः 
न्तरमनया ? | रातिसज्ञक शब्द पदोंके अथोंको बद्ल 
देते हैं अथवा इनसे उनका नया अर्थ प्रतीत होने लगता 
हे। उपसग भी गतिसज्ञक होते हें- उनसे किस प्रकार 
अर्थ बदलता है, यह अभी देख चुके हें । “ ऊरीकृत्य ' 
अन्तहेत्य › ' साक्षात्‌ कृत्य ? ¦ धं कुल इत्यादि स्थरे 
भी गतिसंज्ञक ऊरी अन्तर साक्षात्‌ ओर अलम्‌ भपने साथ 
की धातुके अर्थको नवीन रूपमे प्रकाशित कर रहे हैं। 

११, सम्प्रसारणस्‌- ` सम्प्रसारण ? का स्पष्ट अर्थ है 
८ केलाना › य्‌ व्‌ र्‌ लू को क्रमशः हू उ ऋ छ करना सम्प्र 
सारण कहाता है। य्‌ व्‌ र्‌ छू व्यञ्जन होनेसे अधमा त्रिक हैं, 
इ उ ऋ रू खर होनेसे मात्रिक हैं । यदि आधी मात्रावारे 
के स्थानपर पूरी मात्रावाला वणे आ जावे, तो इस प्रकार 
पहले की अपेक्षा सम्प्रसारण या फेळाव हो जाता हे। 

१२. अङ्गम्‌ प्रस्यय परे होतेपर प्रकृतिकी भङ्ग संज्ञा 


होती हे । प्रकृति और प्रत्ययमें अङ्गाङ्गीमाव है, दोनोंमें 7 


प्रत्ययका प्राधान्य है । इस अवस्थासें अङ्गी प्रत्ययको ही 


माना जा सकता हे | शेष प्रकृतिको प्रत्ययरूपी भङ्गाका 


अङ्ग मानना पडेगा । र 
१३. कृत्‌- ` करोतीति कृत । '  # ' घातुसे क्विप 
प्रत्यय करनेपर यह शब्द बनता हे । इसका अर्थ हे 'कर्ता। 
कृतु.प्रत्यय ' कर्तरि कृत्‌? से ' कर्ता" अर्थसें होते हैं | 
८ कर्ता ? अर्थमें होनेवाळे प्रत्ययोंका नाम भी क्रथक 
‹ कृत्‌ ? शब्द होना उपयुक्त ही है । 
१४. कृत्याः= ` क्रिय्रत इति कृत्यः, 
इस शब्दको “ विभाषा कृब्रषोः से भाव अथव 


2 
करणं वा कृत्यम्‌ | 
1 कम्मे 


i हें $ में बने 
क्यपू करके सिद्ध कर सकते हैं । भाव और कमे 
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हुए प्रत्ययान्त शब्दोंका ' कृत्य ! 


प्र AAS ~ हे 
पन्त रा तिनिधि हे, अतएव 
भाव भोर कमें होनेवाले प्रस्ययोंका नाम भी ' कृत्य! 


रख दिया गया | 
१५. प्रादिपद्किम्‌- ` पदे पदे भवम्‌ प्रतिपदम्‌, तदेव 
~ [as BR 
प्रातिपदिकम्‌, स्वार्थे तद्धितप्रत्ययः ' | रामः रामौ रामाः? 
इत्यादि सब रूप सुबन्त होनेसे पद हैं, इन सब पढोंमें 
राम प्रातिपदिक समान रूपसे विद्यमान है | 


| “ प्रतिपदा चन्द्वतुल्यं शब्दरूप प्रातिपदिकम्‌ ' यह अर्थ 
भी हो सकता है । प्रातिपदिक प्रातिपदाके चन्द्रके तुल्य है । 
जिस प्रकार प्रतिपदाका चन्द्रमा सूर्यकी किरणोसे वृद्धिको 
प्रा होता हे, इसी प्रकार सुपोंके आनेसे प्रातिपदिकके रूप 
भी बढते जाते हैं । 

१६. कर्मेधार्यः- “ कर्म गुणं धारयतीति । ? गुण 
ओर किपाके द्वारा व्यक्तिकी विशेषताका बोध होता है । 


न्यसे कर्म और गुण पर्यायवाची हैं | इसीलिये निरुक्तमें 
गुणशब्दोंकों “ कामेनासिकानि ' कहा गया हे। ' नीलो: 
स्पलम्‌ ? कमेधारय समास है, यह “ नील * इस गुण: 
चाची शब्दको धारण करता है | 

 पूर्वोत्तरपदे यस्मिन्‌ समासे युगपत्‌ कर्म धारयतः ' 
ऐसामी अर्थ किया जा सकता हे । कमेंधारय समासमें 
विद्यमान त्रिशेषण भोर विशेष्य दोनोंका, अन्त्य कमें 
या क्रियाके साथ इकट्ट होता है । 

१५. द्वन्ह- ` द्वन्द रहस्य मर्योदावचनव्युस्क्रणणयज्ञपात्र- 


र 
हरली प्रयोगाभिव्यक्तिषु ' इस सूत्रसे निपातन करके यह शब्द 
४: सिद्ध होता हे । यहां भयौँ में एक अर्थ अभिव्याक्ति भी 


हे । ' महाभाष्य'में “अस्यन्तसह चरितेन लोकविज्ञानमू' 
« ऐसा अभिव्यक्तिका अर्थ लिखा है । द्वन्द्वसमास 
उभयपदार्थप्रधान माना जाता है। इसमें पूतैपदाथे तथा 
उत्तरपदार्थ दोनोंही अभिव्यक्ति- छोकविज्ञान या अतीति 
अत्यन्त साथ साथ या युगपत्‌ होती है । इसलिये इसे 
द्वन्द्व कहना ठीक है। अन्प्र समासोंको दन्द इस लिए नहीं 
कहा जा सकता क्योंकि उनमें से किसी में रा 
(अव्ययी भाव), किसीमें उत्तापद्राथे 'तत्पुरुष' आर थी. 
में अन्यपदार्थे ( बहुब्रीदि ) प्रधान होता हे, इस 

इृकट्ठटी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । कॉट 

१ 


कमे क्रियावान्‌ का विशेषक होता हे । विशेषक्र सामा- 


अशध्यायीकी अन्वर्थक सकी 
है 

(छ, तत्पुरुषः- इत पदके दो विग्रह क्रिये जा सकते. 

(१) ` तस पुरष ' (३) ¦ स दुः Ce 
अनुसार यह समाल साधारण तत्पुरुष है और दसरे विग्रहके 
अनुसार कमघारय तत्पुरुष | तत्पुरुषके थे ही दो र ` 

प्रकार हँ | दोनोंका प्रतिनिधि ' तस्पुरुष › शब्द है है 

एव उपलक्षित समासका नाम भी * तत्पुरुष ! हुआ 1 


क बडु हि: * बहवो वीहयो यस्य ! । इस शब्दे 
न टा ८ छ 
र सस र. है। अन्यन्यदारथन्म धान 

र "स यह उपलाक्षत समासकी संज्ञा 
भी हो सकती हे । 

२०. अव्ययीभावः- ˆ अनब्ययम्‌ अब्ययं भवति ? । 
अव्यथी भाव समासकी अब्यय संज्ञा होती है । ` कृष्टणस्य 
समीपम्‌ उपकृष्टणम्‌ ? यहाँ कृष्टम जो पहले अव्यय नहीं 
था, समाससें भाकर भव्यय बन गया है । 

२१. द्विगुः- ` दवाभ्यां गोभ्यां क्रीतम्‌, क्रीतोर्थ ठकों- 
लुह ' | यहां ` तेन क्रीतम्‌ ' यह तद्धितार्थ हे, इसके 
अतिरिक्त यह शब्द सख्प्रापूरेभी हे । ` तद्धितार्थोत्तपद्‌- 
समाहारे च ? “ संख्यापूर्वा द्विगुः ' इन दो सुत्रांके आघार- 
पर तद्धितारथमें होता तथा संख्य़ापूर्व होना द्विगुसमासकी 
विशेषताएं हैं, ये दोनों विशेषताएं द्विंगुमें विद्यमान हैं, 
अतएव इस समासका नाम यह उचित ही है। 


RE iis ie Eerie 
i ८९ ७ CNN, > iS 206 
3 । ५ 01 


२२. तद्धिताः-“ तसमै हितम्‌ ? इत्यादि अथोमें जो 
प्रत्यय हों, वे ताद्धित कहलाते हैं. । प्रसिद्ध भथको लेकर 
*सेबका नाम पड गया है | पञ्चमाध्पायसेँ प्रत्यय हैं ओर वे 
सभी ताद्वित हैं इस भध्यायमें सबसे पहते “तस्मे हितम्‌' 
यह अर्थ है, इसलिए भी तद्वित प्रत्ययोंका तद्धित नास 
हो गया होगा । 

२३. प्रत्ययः- 'अत्याय्यते प्रद्याययंति वा प्रत्ययः? कर्मे” 
साधन और कतेसाधन दोनों प्रकारका इस शब्दको साय 
कारने माना है | ' भविक! ! आ।दिमें जहां प्रयग्र स्वाधिक 
है और प्रकृतिके द्वारा प्रत्ययाथकी प्रतीति होती है, वहां 
प्रत्यय का कर्मसाधन अर्थ है । अन्यन्न जब मय प्रकृति 
के अर्थक्ों बतछाता है, वहां प्रत्यय शब्द केला है | 

प्रातिशास्प्रोंमें ' प्रत्यय ' शब्दका अथ पर है । | 

प्र्रयभी प्रकृतिसे परे होता है, इस आघारपर सया ह 


की अन्वर्धेकता है । 


ATE 


वैदिक घर । 


हतने दद की इभे 
ज्ञा हे । लोकमें दोहराने 
दोहरानेके बाद 


.२४. अभ्यस्तम्‌- ॥ 
अभ्यस्तम्‌ ' के अनुसार अभ्यस्त 
को अभ्यास कहते हैं, तो जो शब्दसमुदाय 
उत्पन्न हुआ हो, उसे “ अभ्यस्त ? कहेंगे । 

२५. उपधा- ` उपधीयते ' । व भळोडन्त्यात चूवे 
उपधा ? अन्तिम वर्णले पहला वणे उपधा संक होता 
हे। इसका कारण यह हे कि वह “ उपधीयते ' आन्तिम 
वर्णके पास रखा हुआ होता हे। ह 

२६. पदस्‌- पचते गम्यतेथोऽनेन ' । सुबन्त आर 
तिङन्त होनेपर ही शब्द अथैका बोध करता हे, इसलिये 
४ सुप्रिङम्तं पदम्‌ ' ऐसा कहा गया है। । 

२७. कारकम्‌- ` क्रित्राया निर्वतकम्‌ 


निष्पन्न करानेमें जों सहायक हो, वह कारक होता है । 
रण, अपादात भादि सब क्रिया 


। क्रियाको 


कर्ता, करण, संप्रदाय, अधिक र 
के होनेसें किसी न किसी प्रकार सहायक होते हैं । 


५६६ 
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न धोतयानित किंतु क्रियानिरूपित सम्त्रन्धविशेष द्योतयन्ति |” 
८ पर्जन्यों जपम्‌ भनु प्रावषेत्‌ ! यहां अन कर्म 
हन्‌ यो जपम्‌ भनु Ue यहाँ अनु कमंप्रवचनीय 
वस्तुतः ¦ अनुनिशम्य ' के अथेको बतला रहा हे द 
[a । | 
निशमनख्प कर्म या क्रियाका प्रवचन करनेवाला होनेसे 
° हे ~ 
४ अनु ? कर्मप्रवचनीय हे, क्रियावाचक शब्दकी अविद्यमा- 
नतामें ` अनु * केवळ क्रियासे निरूपित सम्बन्धका द्योतन 
करता हे । प 


सुल्य सुख्ये अन्वर्थक संज्ञाओंका निर्वेचनप्रकार हमने | 
2. [os > २ 
ऊपर प्रदर्शित किया हे | आश्चर्य यह हे कि अष्टाध्यायीपर 


सैकडौं ग्न्य हैं, परन्तु ५-१० संज्ञाओंके अतिरिक्त अन्य 
किन्हींकी भी व्युत्पत्ति प्रदर्शित करनेका कष्ट उनमें नहीं 
किया गया है । इसका कारण एकमात्र यही हो सकता है 
कि हमारे वैयाकरणोंक। ध्यान इधर आकृष्ट नहीं हुआ, 


~ NS A ~ RE, 
अन्यथा वे तो जैसे तेसे किसी भी झब्दकी निरुक्ति कर 


ही लेते हैं | निरुक्तके द्वितीय अध्यायके आरम्भे यास्का- 
चा्ैते कहा हे- ' न त्वेव न निनूर्यात्‌ ? अर्थात्‌ शब्दे 


२८. कमेप्रबचनीयाः- ईस संज्ञाकी अन्वर्थताके 
७. र च € हे 

विषयमें बाळमतोरमाकोरेने स्वय ही लेखनी उठाइ है, 

अतएव उन्हींके वाक्य उद्धत करना अच्छा हो गा--- 


प्रकृतिप्रत्ययको हूंड निकाळना कितनादी कठिण क्योंन | 
हो, लेकिन निर्वचन न करे, ऐसी बात नहीं, निवेचन हर 

3 ४ क्र्मप्रवचनीया इति महासंज्ञाकरणसामर्थ्याद्‌ अन्व- हालतसें अवश्य करे | 

* त्वम्‌। करमेंति क्रियोच्यते, तां प्रोक्तवन्तः कमंप्रवचनीया!, आशा है, विद्वान्‌ समालोचक 


| 
इस विषयको अपनी | 

ग च ~ ५21 ७ त्न कं ७९० 
भूते क्तरि बाहुरकाद्‌ अनीयर्‌ प्रत्यय: | ततश्व क्रियामेव सूक्ष्म गवेषणसे उज्ज्वल बनानेका यत्न करगे | | 


यदि आप संस्कृत सीखना चाहते व लाममा याती , तो आप 


संस्छृत-पाठमाला 
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के २४ मंगवाईये ओर प्रतिदिन आधा घण्टा पढकर एक वर्षसँ महाभारत समझने की योग्यता ग्रास कीजिये | 
गो 7 qt _ ग ७३, र्‌ गः 

भागो का मूल्य ६॥); १२ भांगो का मूल्य ४ ); ६ भागों का मूख्य २ ); ३ भाग का मुल्य १ ) और एक भार | 


` मूल्य ॥ ); वी० पी० द्वारा चार आने अधिक मूल्य होणा । | 1. 
र 5... पंत्री--स्वाध्याय-मण्डल, औंध, ( जि० सातार. ) | 


' आखज्ञानलाभ" अर्थात्‌ : 'नादानुसंघान"की 
अवतरणिका 
वितरणका । 


[ लेखक- श्री० ब्र चेतः 
ह्यचारी श्रीगोपाल चेतन्यदेव, बम्बई | ] 


ॐ घन्नाथ' श्री जगन्नाथो पद रुः ; किए 
{रुः श्री जगदूगरुः । धन-मार्म में 0 डल 
महात्मा सर्वभूतात्मा तश्मे श्रीगरवे नमोनम; ॥ ल्य सा एक सरल माग सर्व जनोके | 
मेरा नाथ ही जगन्नाथ दथा अ. ; गुप्त रूपसे किसी-किसी साधक में ८ 
दु ie श्राजगन्नाथ तथा मेरा गुरु ही श्री जगद्‌- हे उस मागका शुभ “क्न bed विचा 
थुरू हैं; एव मेरा आत्माही चराचर विश्वस्थ सबै अतो ४ त नाम नप] | 
ह मकी का पक विश्वस्य न भूतों के जपके विषयमे भी नानां मत प्रचलिते हें | शाद्रोक्ति 
7 जन्हान मुझे अपनी भहेतुकी-अचु- निकाल कर कदथै करके भी अपनी वाणीकी सत्यता की ९ 
रक्षा करनेवाले अनेक सजत मौजूद हैं । उनका माग | ` 
उत्तम या अधम हे, इस विषय पर में वादानुवाद करने 
र ड भक्षमथ हू | एवं हाथ जोड कर इसके लिए क्षमा, प्रार्थना 
श्रीमन्महर्षि श्रीमत्‌ रमण महाराजने लिखा हे, क्रि भी करता हूं । किंतु सत्यके लिए लिखने को विवश हूं 
हृदय-कुहरमध्ये केवल ब्रह्ममात्रं । कि, “अजपा ” साधनही एक ऐसे अतपा या यव १ 2 
हाहमहमिति साक्षादात्मरूपेण भाति॥ ` जिप्तकी कृपासे पञ्ुभी मनुष्यत्व, देवश्व तथा ब्रह्मस्व लाभ ह A 


कस्पासे अनुभव कराया है; उन जगदाधार भुक्ति-मुक्ति 
दाता श्रीश्री सहुरु सहाराजके तरुण अरुण सदृश सुकोमल 
श्रीक्रीचरणकमलों सें बारंबार प्रणाम करता हं । 


म्य 


हृदि विश मनला स्वं चिन्वता मज्जता वा । कर सकते हैं । साधनामें साधक के लिए लाभ होना या 1 ११३ ६ 
पवनचलनरोधादात्मनिष्ठो भव त्वम्‌ ॥ न होना, पुस्तककी रचना में अथवा भाषणादिमे या प्रति, २४ 

( श्रीरमणगीता ) 

“हृदय की गुफाके भीतर केवलमात्र ब्रह्मा ही विराज. 

मान हे, जो सदा अहमू-भहम्‌ ( में में ) के साक्षात्‌ 

आत्मरूपसे प्रकाशित होता हे । उस हृदयमें मनके साथ 

प्रवेश करो, अपने आत्माको हूँडो या गहरेमें गोता लगाओ 
और प्राण निरोध करके भात्मामें स्थित हो जाभो। ?! 


विचार करें कि, उस साधनामें उसको कितना लाभ हुआ _ 
हे? उसकी भाव्माका स्फुएण हुआ हे. या नहीं? उपका | 
मांया-पाश कहां तक कटा है? सत्यमें वह प्रतिष्ठित हुआ | 
है या नहीं) इन सब बातों का गंभीर विचार करनेसे ही 
इस पुस्तक का प्रातिपाच विषय है, “ आत्मज्ञानलळाभ? | साधक को लाभालाभका' परिणाम स्वयं ही ज्ञात हो 
हट क्ष ७. <~ >> ९ ६६ आ. 
र अर नादा- जायगा | 
यह ळयथोग के:अन्तगेत सर्वश्रेष्ठ एर्व सरळ माग नाद 2 दु र 
जुसंघान ” है । योगमें जितने प्रकार की क्रियाएँ मुझे उन्नति-शील साधक सत्यमें दढ प्रतिष्ठित होनेसे, उसे 
ज की पासे प्रास हई हैं, एवं अनेक ऐसा अनुभव होगा कि, इस संसारमै जो कुछ हो रहा हे 
श्रीश्री सहुरु महाराज का हपाल प्रास याया थ्वाक्रमसे केवळ सत्यकाही प्रकाश हो रहा हे । सत्य | 
सन्तके साथ जिनके विषयमें आलाप आलोचना हुई सभी यथाक्रमसे केवळ सत्यकाही प्रकाश ह प्‌ 
।घु-सन जे ह 
221 सित में से गै को समस्त सजनोंने सुक्त प्रतिष्ठित होनेसे खयमेव ही उसका विश्वास इतना दढ हे 
है, उन सब में से इस मा कि किसी भी कारणवश सबोवस्थासें वह अविचल 
है। यह मागे मुझे गुरुङुपासे ही भली जायगा (क स्य कर. 
कण्ठसे उत्तम बताया है। यह माग के आतुयायी बना रहता है । चोर उच्चे आदि किसी प्रतारक का सो. 
w °. माग (0 के 
भाँति लब्धू हुआ था | अत; योगसाधन ee तदा करने छगता है कि, वे ( चोर प्रत 
आतं साथकों की उत्कण्डा की सामान्य 1 क डो आदि) भी उसके सामने तिर झुकाकर दास बन : 
जाय, इस आशाको लेकर यह पुस्तक लिखी ग! 


न - १ कारणवश पश्चात्ताप नहीं 
में करो मिली है, वह तो सहुरु महाराज ऐसे साधक किसी भी हे स A 
इससे करा तक सफ तदा गीताके दूसरे अध्यायमें वार्गित “ स्थित-प्रज ' क ` 
हीं जाने । 225 ८-3 व यी डं न | 


MET 


[१ € x 
वेदिक धम । 


उनकी स्थिति हो जाती हे । स्वममें भी वे किसी प्रकारसे 
विकारप्रस्त नहीं होते हें, वरन्‌ साधकको पहले पहलका 
अनभव तो खम्ममेसे ही हो जाता हे। शुद्ध बुद्धिवाले यमः 
नियमपारंगत साधक खम में देवी-देवता का दशन, तीर्थः 
अमण, सर्वैलोकादिका परिक्रमण और सद्गुरु तथा जगद्गुरु 
का दशन पाता हे। यह मेरी मनमानी बात नहीं, प्रत्येक 
साधकके हृदयमें ये सत्य अवङ्यमेव प्रतिभात होंगे ही; 
चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी धर्मे का, कोई भी 
जाति का साधक क्यों न हों । सत्य सत्य ही हे । वह 
सर्व देश, सवे जाति तथा सै मानव के लिए सदा सर्वो- 
बस्थामे एक ही रूपमें विद्यमान रहता हे | भत; साधककी 
उन्नति-अवतति के लिए उसे क्रिसीके पास पूछने की 
आवश्यकता नहीं है | यह तो अपने आ/त्मासें अनुसंधान 
करनेसे स्यं ही वह समझ जायगा | 


, हां, तो अजपा-साधन सदुरुकृप।से ही केवरु-मात्र लाभ 
'होता हैं । सहुरु साधक के हृदय की अवस्था समझकर 
किसी किसी भाग्यवान्‌ साधक को ही विशेष अहैतुकी 
'कृपासे यह साधना प्रदान करते हैं, सब को नहीं । यह 
' “साधन होती है- साधारणत; श्वासके साथ, श्वासोच्छ्वास 
के साथ नहीं | अवश्य “ सोऽइं ” मंत्र अनेक साधक 
आसोच्छवासक्रे साथ जप अवश्य करते हैं; किंतु यह क्रिया 
उससे भिन्न ही है। क्योंकि साधक को पहले-पहल शाके 
सञ्चय करना पडता है । श्वासके साथ जितना मंत्रजप 
क्रिया जाता हे, यदि प्रश्वासके साथ उतना ही मंत्रजप 
किया जाय, तो आमद-खब्चे दोनों बराबर ही हो जायंगे । 
रन्‌ स्वाभाविक श्वासोच्छ्वास की गतिसे आमदसे खर्चा 
८ज्यादा हों जायगा । क्योंकि निःश्वासका स्वाभाविक नियम 
यह हे क्रिः | | 


'प्रवेशे द्शभि; प्रोक्तो निगमे द्वाद्शां गुले । (खरोदय) 


अर्थात्‌ श्वास लेते समय दश अंगुल परिमाण श्वास 
.अन्दर घुसती हे, एव छोडते समय बारह अगुल सॉस की 
.-वायु बाहर निकलती हे। अत; जितने मंत्र जपते-जपते 
श्वास वायुको ग्रहण करेंगे, श्वासपरित्यागके समय जब 
उसकी ग्रति दीर्घ होती हे, तब मंत्रका जपग्रहण से 
त्यागके समय जादा हो जायगा। अत; उससे क्या लाभ 
होता है, वे ही साधक जान सकते हैं, जो.वेसी साधना 


[ वर्ष २२, अंक १२ 


में लि होंगे । एक उदाहरण देकर उसे स्पष्ट करता हूं | 

साधारणतः जो प्राणायाम किया जाता हे, उसमें पूरक 
के समय १६, कु भकके समय ६४, एवं रेचकके समय ३२ 
ना जप करने वग विधि हे। अब आप विचार कीजिए 
कि पूरक जार कुंभ का मंत्र १६+६४=८० शरीरके 
अभ्यंतरसें प्रवेश हुआ, तथा रेचकके समय आपने ३२ मंत्र 
का जप करके श्वास छोड दिया, तो आपके शरीरम मन्न ४८ 
की संख्यामें जमा रहा । इस हिसावसे कितने मंत्र को 
शक्ति प्रत्येक प्रणायामसें अपने अभ्प्रतरमें जमा होती 
रहेगी, यह आप सरलतासे समझ चुके होंगे । 

प्रारंभिक साधकको बाहरकी झाक्ति का आकर्षण करना 
चाहिए । विकीरण नहीं; परंतु सदगुर या महापुत्रषवर्ग 
इसके विपरीत प्रणायाम करते हँ । इसका कारण यह हे, 
कि, वे अपनी भफूरंत अपूवे शाक्तो अपने शरीरसे विकी- 
रण करं साधक सम्प्रदाय को सजीवित करते हैं | यह भी 
एक प्रकारका शक्तिपञ्चार ही है । यदि इस विषयको 
विस्तृत चर्चा की जाय, तो भूमिका ही एक पुस्तका 
आकार धारण कर लेगा । अतः विवश होकर यहाँ शांत 
होना पडता हे । 

हां, तो अजपा अपके साधक अपने इष्ट मैत्रका सेतुबंध 
कर केवळ श्वास ग्रहण करते समय ही ताळ-तालसे जप 
करते हैं ( एक श्वासमें सिर्फ एक ही बार जप करने पडता 
हे ); साथ ही कुण्डलिनी शक्ति को जगाते हैं । प्रश्वासके 
समय वे मंत्र जप नहीं करते । इससे एक भहोरात्रमें 
साधक केवलमात्र २१६०० (इक्कीस हजार छः सौ) बार 
अजपा जप कर सकता है | यही मानव का स्वाभाविक 
जप है । फलस्वरूप बहुत ही शीघ्र साधक की कुड” 
लिनी शक्ति भी जग जाती है, एवं उसके शरीर के सभी 
अंगप्रत्यंग, यहां तक कि प्रत्येक अणु-परमाण भी शुड, 
सात्विक भावापन्न हो जाते हैं। किसीको सहुरु की कृपा 
से यह साधना प्राप्त हो जाय, तो साधक ६-७ महीने त 
ही एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता हे, जो भीख, 
अपूर्व एवं अवणेनीय होती है । उस साधना में 
प्राणायामादि कठिन क्रियाएं करनेकी आवश्यकता नहीं 
पडती है-। थोडे दिन के बादु वह मंत्र साधक के ना 
के साथ ऐसा मिश्रित हो जाता है कि, साधक सदा सवा 
वस्था में सबै कार्ये करते हुए भी उसमें चित्त 


को छं गाया 


मर्ज 


~ 


डुभा अचुभव करता रहता हे । उसके आत्मा संत्र 
करता हे, वह सुनता रहता हे । 


जिस प्रकार वायुके साथ ऑक्सिजेन (०४६९ ) रहता 
है, आवश्यक परिमाण में शरीरके भीतर औक्सिजेन जानेसे 
शरीर स्वस्थ आर मन पवित्र रहता है, ठीक उसी प्रकार 
सवशक्तिप्रानू भगवान्‌ को पुकारने का जो मंत्र हे, उसे 
सदासवेदा सर्वावस्था सें उस ऑक्सिजेन के साथ शरीरमें 
प्रवेश कराने से, वह शरीर के अंग-प्रल्ंग में यहां तक कि 
अति अणु-परमाणुमें प्रवेश कर सभी को शुद्ध, पवित्र बना 
लेता हे | जिस प्रकार पवनकी गति चराचर-विश्वमें सत्र 
विद्यमान है, उसी प्रकार दृश वायुकी गति .शरींरके प्रति 
अंग-प्रत्यंग सें विद्यमान है | उसी पवनके साथ मंत्र का 
संयोग होने से, वह मंत्र भापने आर्पही शरीरस्थ प्रत्येक 
अग प्रत्येग में पहुंच जाता है, एवं शुद्ध तथा सिद्ध 
मंत्रके कारण शरीरस्थ-अणु-परमांणु भी शुद्ध, पवित्र बन 
जाता हे | तब साधक सबै दोषों से मुक्त होकर राजा 
जनक कीं भाति संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है । 
यह अति गुप्त साधना है, एवं विशिष्ट साधक सम्प्रदाय में 
गुरुपरम्परा यह साधना गुप्त भाव से प्रचलित हे भोर 


०७ 


उन्हें लेखबद्ध करके प्रकाश करने की आज्ञा नहीं है । 
अत; विवश हू । सूज्ञ पाठक क्षमा करें । 

मानव की चार अवस्थाएँ हैं- जाग्रत, तन्द्रा, निद्रा और 
सुषुसि । एक तुरीयावस्था और हे, वह सर्व-साधारण का 
अलुभव्य विषय नहीं है, उसे ठीक ठीक भावसे समझाना 
भी-असंभवसी बात है । अत; उस विषय पर चर्चा ही 
नहीं करूंगा। अस्तु।- 

जाग्रत अवस्था तो सभी सञ्जनके सामने मोजूद है, 
दूसरी अवस्था है तन्द्रा । तन्द्रा, निद्रा भोर जाग्रत भवस्था 
के बीच की अवस्था है, अर्थात्‌ आप सो गाये; आप को 
तन्द्रा लगी । आपके पासमें बैठकर दूसरे व्यक्ति वार्तालाप 
कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। परंतु आप सें उत्तर 
देनेकी शक्ति नहीं है,--यही तन्द्रावस्था है । तीसरी 
निद्रा । आप सो गये हों और गहरी नींद आ गई हो, तो 
आप के पांस बैठकर मनुष्य किंतना ही वार्तालाप कर, 
परंतु आपको मालूम नहीं होगा और आप खस दख रह 
हो । यह है निद्वावस्था । चतुर्थ अवस्था सुपुप्ति है । 


अवतरणिका । 


जप सुपुप्ति भी दो प्रकारकी होती हे, जैसा सविकल्प तथा 


नि।विकहप समाधि । सुषुप्ति में सविकल्प को अवस्था 


EN 


एसी 


भा गई हो और आपके पास बैठकर कितने ही व्यक्ति 
चिल्लावे, या कितने ही शब्द क्यों न हो, वह आपको 
मालूम ही नहीं होगा और स्वम भी दिखाई नहीं देगा | 

उस अवस्था में आपको अनुभव होगा, आप साधना दर 

रहे ह भाप पूजाचेना या मंत्रादि जप कर रहे हें ।- 
यह सुपुप्ति की प्रथम.वत्या हे । ऐसी अवस्था में उसे 
जगानेसे वह व्याक्ति साधारणत; पागल हो. जाता है | ५ 
इसी कारणसे शायद निद्वित व्यक्तिको जगाने की विधिनही | 
है । ऐसी अवस्था उन्नतिशील साधक अथवा अजपासिद 


व्यक्ति को लाभ होता है- साधारण जीवको नहीं । यह. 


सविकल्प समाधि जैसी अवस्था हे । इस अवस्था सें 
साधक कभी कभी यह भी देखता हे, कि उसका शरीर 


- साधना या जप में नियुक्त है-वह द्रष्टरूपमें देख रहा हे । 


सुपु्ति की दूसरी अवस्था ऐसी है कि, जिसमें सुषुसि को 
भाँति साधक को सभी अवस्थाएँ लाभ होने के बाद वह 
एक अखण्ड ज्योति: के भीतर ज्योति; रूप में प्रवेश 
करके स्वयं लुप्त हो जाता हे । उसकी कोई सत्ता ही विद्य- 
मान नहीं रहती; जेसा कि आत्माके साथ परमात्मा का 
मिलन या पुरुषके साथ प्रकृतिका मिलन होता हे । तब वे 
दोनों एक होकर सत्य स्वरूप में ज्योतिःरूप में विद्यमान 
रहते हैं । ऐसी अवस्था उस साधक को प्राप्त होती है, 
जिस की कुण्डलिनी शाक्ति जाग्रत होकर चक्रस चक्रांतर- 
भेद करती है । इस सुषि कें साथ तुरीयावस्था का 
प्रत्यक्ष मेळ हे । किसी किसी साघक की सुषुप्ति ५७ 
मिनटही होती हे; किंतु वह ५।७ मिनटकी निद्रा ही उसके 
शरीरकी अवस्था के लिए पर्याप्त होती हे । ऐसी सुपुसि 
के बाद जब्र उसकी आंख खुल जायगी यानी वह जाग्रत 
हो जाता हे, तब उकके हृदय में इतना कम्प होने लगता 
है ओर वह ऐसी किसीएक वस्तु का अभाव अनुभव. 
करने लगता है कि, जिसे वह वाणी या भाषा सें प्रकट 


नहीं क 


भगवान्‌ सत्यस्वरूप एवं पूर्णानन्दमय हैं । उसकी आत्मा | 
उस सुपुति-शवस्थामे सत्यस्वरूप भगवानूको लाभ करती है. 
षु 


है, कि आप के गहरी नींद ( $0070 EE), 
| 
। 
| 
| 


> १. | > 

र सकता तब वह फूर-फूट कर रोने लगता ह। | 
छ <} | 
वह बहुत ही उदास हो जाता हे । इसका कारण यंहहैकि ँ 


वैदिक धमे । 


एवं वह पूर्ण सुख अनुभव करता रहता है। उस अवस्था 
से विच्युत होनेसे उसकी आत्मा उस अवस्था की प्राप्ति 
के लिए व्याकुल हो जाती है । हम जो नित्यतियमित 
खूपसे जपादि या साधनादि कर रहे हें, उसका प्रधान 
उद्देश्य तों यह है कि, हमारा जपादि सदा सवोवस्थासें हमें 
सदा याद रहे । तन्द्र। तथा निद्रामें ही जिसका इष्ट मंत्रादि 
याद नहीं रहते हैं, तब भला उसे सुषुप्ति में उनकी याद 
केसी रहेगी? फिर जाग्रत अवस्था में ही जब हम जपादि 
भूल जाते हैं, तो फिर उपयुक्त अवस्थाभोमे हमारी क्या 
दशा होंगी? इसी कारण जपादि काये ठीक ठीक प्रकार 
से सम्पन्न होने पर वे सदैव के लिए याद रहेंगे, तथा 
जिन्हें हम तन्द्रा, निद्रा, सुषुप्ति किसी भी अवस्थामें भूल 
नहीं सकेंगे । नहीं तो छ्यु के समय जब यमराजरूपी 
अज्ञात भाकर गर्दैन पकडेगा, तब हमारी दशा तोतेकी 
भाति हो जायगी न? तब मृत्यु के बाद तो अज्ञान के 
द्वारा. पकड लिया जाने पर हमें इष्ट मंत्रादि याद रह ही 
कैसे सकते हैं! इसीलिए जाग्रत, तन्द्रा, निद्रा और सुषु 
में जिसको इष्ट मंत्र का विस्मरण नहीं होता हे, “वह 
यमराज को भी अगूठा बताकर ' सवोपत्ति से मुक्त हो 
सच्चिदानन्द्स्वरूप सद्गुरु के श्रीश्रीचरण में लीन हो 
जाता है। ; | 


अत; सद्गुरु-प्रदत्त अजपा-साधन ऐसा एक अनुपम 
विषय हे, जिसका फलाफल हाथो-हाथ साघक्रको भनुभव 
होता हे | परंतु यम-नियमयुक्त साधकके सिवा इसकी प्राप्ति 
सवंथा असंभव होने पर भी किसी किसी भाग्यवान्‌ साधकको 
श्रीश्री सद्गुरु की विशेष भनुकम्पा से यह साधना भवउय 
प्राप्त हो जाती हे । ऐसे भाग्यवान्‌ मानव संसार में 
विरळ होने पर भी वे अवश्य विद्यमान हें--रहेंगे । भस्तु। 


हां, तो साधनमा, अनंत हैं । कोई भी सजन यह 
नहीं सोचे कि, इस पुस्तक का वर्णित मार्ग के सिवा उन्हें 
युक्ति नहीं मिलेगी । क्योंकि जिस प्रकार दूकान पर एक ही 
प्रकार के तथा एक ही मापके कोट रक्खे जाय तो, वह कोट 
किसी किसी को बराबर बैठ सकता है सही? लेकिन अधि- 
काँश व्यक्तियों के लिए वे काम के नहीं आ सकेंगे । ठीक 
उसी प्रकार भगवव्पाप्ति के भी अनेक मार्ग विद्यमान हैं। 
'भतः दे यदि ET 7” पुस्तक में वर्णित साधना न भी करें, तो 


५७० 


र“ 


कोई हजे नहीं है । परंतु यम-नियम की साधना तो लि 


अवडय़ ही करना चाहिए; उसके सिवा गत्यंतर नहीं । 
अनंत पथ, अनंत मत, अनंत प्रकारकी साधना, सभीका मुख्य 
उद्देश भगवस्माप्ति है अतः कोई सज्जन सुझे अथवा 
इस पुस्तक में वर्णित विधिको साम्प्रदायिक मत समझकर 
पददलित न करें; क्योंकि यह भी साधन का एक मागे 
मात्र है । फिर यह मार्ग भी नवीन नहीं, सनातन हे । 
अनेक योगी, ऋषि, सुनि, अनेक सन्त, महात्मा इस मांगे 
से भी कैवल्परसुक्ति के आधिकारी बन गये हैं । गुरु-कृपा 
से यह मार्ग मुझे प्राप्त हुआ और इस मार्ग से मेंने भी 
अनेक प्रकार का आानन्‍इ आएछ किया है। इस कारण 
यदि मेरे लेखले किसी आते का उपकार हो जाय, तो 
में अपने को अदोभाग्य खमझूंपा । ` इसी आशा 
से यह पुस्तक लिखी गई हे । इसका दूसरा एक कारण 
यह भी हे कि, विश्वकल््राण के सवैश्रेष्ठ मासिकपत्र 
“।कल्याण?? के '““योगांक'” (१९३४) सें “ आत्मज्ञान प्राप्त 
करनेका सरळ उपाय '? नामक एक लेख लिखा था.। उक्ष 
रेखके प्रकाशित होनेके बाद अनेक सज्जन मुझसे मिले 


शोर अनेक पत्नादि आने लगे । उनमेंसे अनेक सजन साधना 


बृत्त हो गये । वह लेख बहुतही संक्षिस था । भतः उन 
लोगोंके आग्रहसे इस पुस्तक को लिखनेका प्रयत्न किया 
गया है । गा 
में कोई लेखक नहीं हूँ । विद्या-बुद्धि भी मुझमें इतनी 
कम है कि, यदि में सच कहना चाहूँ, तो लोंग सुरे भसत्य- 
बादी ही समझेंगे । 
हे, वह सब सद्गुरु की कृपासे ही लिखा हे-भपनी शि 
से नहीं । इस कारण यदि कुछ भूर-आंति या यस) 
हो तो वह सभी में उनकेही चिरशांतिमयके श्रौश्रीचि ् 
य 
सरोजोंसें समपैण कर मुक्त हो जाता हूं । इत उज ड 
कुछ भी लाभ हो, तो वह सी उनके समा | 
सप्रेम समपैण करता हुँ । अर्थात्‌ इसके सवेस्ब हती - 
चे ही हैं- में नहीं । ह 
अपने कथन की सत्यता को अ he 
नाना शास्र मन्थन करके कालक्षप न 
“योगांक!? से मेने अनेक शाखोक्तित्रा उडत 
[1 
श्रीश्री सदरु महाराज की “योगी गुरु! 124 
SS 


अविद्वान्‌ होते हुए भी जो कुछ लिखा... 
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देवुकामा या देवकामा] 


भक्ति तथा भट्ट विश्व > म 
= 007 = विश्वात सदा सवदा सवावस्था : 
व तो मेरे अपने ही हैं । विद्यमान रहे । 7 
भ न्न ७. A ड ह है इतओं विग २? >, ~ 
i ।पाभाषी हूँ, मेरी मातृभाषा बंगाली है। अस्तसें बिद लेते समय, में पेर पाठक, साधक तथा | 
अत; दुटे- फुटे शब्द से पुस्तक लिखा हूँ। भाषा का ज्ञान समालोचक के समीप फिर हाथ जोडकर क्षमा प्राश्ना 
2 >>" Co (9 ते =; 
भी सुझे तथेवच है । अत; किसी भी कारण वश कोई भूल >". डर जगदाधार, सवेशक्तिप्ान, संदेसाधनतर्वदशी, 


०. 


न्ति हो या किसीके हृदय को किसी भी कारण से कोई महायोगीन्द्र श्रीश्रीसद्दरुमहाराज परमहंस परित्राजका- 


€ TN 
ह हॉ चाय श्राश्री १००८ श्रीम नि र तीः 
मं हाथ जोड़कर उनके समीप क्षमाप्राथी +>. ... .. र ख क 
हिल > देवके श्रीश्रीचरण-कमलोंमें गिडगिडाकर आक्रळ प्राथना 
कि वे मुझे क्षमा करते हुए आशीष देंगे ८. > त bs he 
के पक ३. करता हू कि, वे अपनी आहेतुकी कृपासे सर्व जीवों % 
पश्रासहुरु के श्रीक्रीचरणसरोजों में मेरी निश्चला आत्मा को जाग्रत कर स्वरूप में पहुँचाने का, अनुग्रह करें । 
र _ भक्तपदाऱविन्द-भिक्चु 
/ गोपाल 
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वृकामा अथवा देवकामा ! 


अतः वह वहां मानना अग्युद्धि है और विवाहमें नियोगका ध्यान करनेका आदेश माननाभी जन्ति है । ये लेख अनेक 


विद्वानोंके पास संमत्यथे भेजे गये, जिनमेंसे निम्न लिखित संमतिया प्राप्त हुई हैं । 
प० नरदेवशास्रीजी, आचार्य महाविद्यालय, ज्वालापुर को सम्मति । 
(मागेशीर्ष कृ० १० सं० १९९८) 9 
में अभी सेटल जेल, बरेली से छूटकर आकर, बेठा ही था कि, डाकमें आपके ' वेदिक धमे ! के कार्तिक 
मास का अंक मिला | आपका “ देवकामा अथवा देवुकामा ” लेभ दो बार पढा- लेख इतना राग्भीर इत 
गोसे परिपूणे है कि, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोडी हे । एक वर्षतक जेलसें बन्द 


सुदूर, इतने पुष्ट प्रमा छ 
SR स बातको छोड़भी दिया जाय, 


-रहनेके कारण देश के समाचार हमको मिले ही नहीं । किसने क्या लिखा, इ 
लेख पढेगा, वह अवश्य भापते सहमत हो जायगा । 4 टु है 
तो भी जो भापशले 1 ब MR क 
र ^ क ~ १ 

प० रामचन्द्रजी, अम्बाला का समात । 


( ता० ९११।४१ ) क 
न रर नो हर दे जो अथे ४5२ ५ 
। क्य न देवृकासा !! पढा । चरकालसे मेरा यह ख्याळ था कि, देबुकामाकों जाँ अप कण 
आपका लख देवकामा या दु कि भ या है बहुतही मोकेके विपरीत तथा साधारण डड ९ 
र NF ~ Sr :- त १ ७० 366 हक? 
घे (अजमेर वेदिक यत्रालयमुद् आंखें इस त्रटिकी . 
1001 हा 88 ) के भी विपरीत है। आपने बडा उपकार किया) जो जनता की - यासद 5आ 
ommonsen ल कर दा Be TM वि 
डकर विद्वान्‌ इस त्रुटिको दूर कर द a 
> र टी आशा है क्रि हठ छांडकर NS se 8 हे कप पकी 
आर खोल दी । - नजीर बी: ए५ रिटायर्ड हेडमास्तर, रामनिवास, भम्तरारी RS 1 
( प ) 1002 र €€656€€€€€&€€€€€€>>>>> 
2223३22२ 3999 2 कि 
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यात्रियों की सेवा में एक प्राथना | 


२, अंक १९ 


[ लेखक- श्री, पं. रामचन्द्रजी, हेडंमास्टर, भग्बाला | है 


महोदय यात्री 'भाईयों | आप लोग घरबार छाड कर 
कई प्रकार के कष्ट सहकर, तथा बडा खरच करक कुरुक्षेत्र- 
भूमि तथा हरिद्वार-प्रयागादि प्रसिद्ध स्थाना क ताथा का 
स्तान करने के लिये पधारा करते हँ। भाप का बडा 
सौभाग्य हे । परन्तु आप को यह ध्यान रहे के, वि घाच- 
घान को अनुसरण किये बिना जो काम किया जाता हैं, 
वह पूर फळदायक नहीं होता । शास्त्र कइते ह “ यद्‌ 
विद्यया करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति । !! 
अर्थात्‌ जो भी अनुष्ठान भाप करें, आप यदि उसका उसका 
बिधि, तथा उपनिपद्‌ से हीन होकर करेंगे, तो उसका 
उचित फळ नहीं होगा | 

अतः इस भावना से प्रेरित होकर कि आप की यह 
यात्रा सफल हो, आप का कष्ट फलदायक हो, यह दास 
` आप की सेवा करना चाहता हे, प्रदि भाप इसको रचीकार 
करेंगे, तो आप का बढा अनुप्रह होगा । 


१, प्रथम विचार यह हे कि, तीर्थ क्या हे (- इस के 
सम्बन्ध मे यह विचार हे कि, तीर्थ तीन प्रकार के कहे गये 
हैं- १ स्थावर अर्थात्‌ नदी, तालाबक्षेत्र, बन, पवत 
इत्यादि स्थान जित में महात्माओं, ऋषिमुनियोंने अपने 
अनुष्ठान ओर तपस्या से एक ऐसा वातावरण उत्पादन 
किया हुआ हे कि, जिस में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से श्वास 
लेने, रहन सहन करने, स्नान, दान, तप, जप, करने से 
मनुष्य की आत्मा उच्च होती है । 


२, मानसतीथ, प्रथा- 
सत्य तीथ क्षमा तीथ तीथमिन्द्रियनिग्रहः । 
स्व भत दया तीथ तौथमाजवमव च॥ 
दान तीथ क्षमा तीर्थ संतोषस्तीथमच्यते | 
ब्रह्मचय परं तीथ तीथ च प्रियवादनम्‌ ॥ 
ज्ञानं तोथ धतिस्तीथ तपस्तीर्थमदाहृतम्‌ । 
तीर्थानामपि तत्तीथ विशद्वधिमंनलः परा ॥ 

क ( स्कन्दपुराण- ६-३०-३२ ) 


अथात्‌ सत्य, क्षमा, इंद्रियनिप्रह, प्राणीमात्र पर दया 
ऋजुता, दान, मनोनिग्रह, संतोष, घह्यचय, प्रिय भाषण 
विवेक, 'टति भोर तपस्या ( कष्ट सहन ) | इन में सब पे 
बड़ी मन को परम जाड हो दद । बस यह तीथेयात्रा एक 
प्रकार का मनबहलावा हे, जिष्त ळे द्वारा यात्री को इन 
उत्तम गुणों को अपने मन में, अपने जीवन में सम्पादन 
करने का भवसर मिळता ड 


॥ 


३. जगप्न तीर्थ, महात्मा छोग जो तीथस्थानों पर 
निवास करते हो- धर्मराज युधिष्ठरन महात्मा विदुर से 
यही कहा था 

भवद्धिधा भागवतास्तीर्थीभूता; स्वयं विभो। 

तीर्थीकुवन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदामृता॥ 

( १-१३-१० ) 
[घवो न्यासिनः शान्ता घ्रह्मिष्डा लोकपावना। | 
हरन्त्यघं तेङगसङगात्तेष्वास्तेऽघभिद्‌ इरि;॥ 

( भा० ९-९-६) 
जो साधु एमे हं कि, जिन्होंने इस लोक भार परढाक 
की सारी वासनाभे का त्याग कर दिया ह, ज: शान्ताचत्त, 
ब्रह्मनिष्ठ भौर स्वाभाविक तोर पर ही लोगों को पवित्र करते 
रहते हें, वे अपने सतसंग से दी दूसरों वे पापो को धो 


दृते इं, क्याके उन क भातर अघनाश ह भगवान्‌ सदा ही 
[नवाल करते इ 


~ ००७ 


AUN | 
सो प्रिय यात्रिय्रों | इन तीन प्रकार क तथ में हृ 
स्नान करना चाहिय । जपा ।क कहा द? 


तेष सम्यक नरः स्नात्वा प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ 
तथा थोडाबहुत 
दान, तप, जप 


अत; आप केवल तीथा म स्नान करना 
दान कर देना ही काफी न समझ | सनान, 
के 

भी करें ओर साधु महात्माओका सत्‌सग भा क्र । व्या 


नलिनीद्ळगत जलवत्‌ तरलं, 
तदू बज्जीवनमतिशय चपलम्‌ । 


१७ 
0, 


ee 


मार्गशीष 


से 0. गंप्रपि सज्जन संगतिरका 
भवति भवाणव तरणे नोका ॥ 


साुषा जावन पद्मपत्र में ठहर हुए जल को तरह चंचळ 
इ] इस का काइ भराप्ता नहीं कि कबर समाप्त है जाव. 
हा यह भगवान्‌ की कृपा हे कि, उसने यह नियम बना 
देया हे कि, मनुष्य इस भसार जावन से सार पदार्थ 
( मोक्ष ) को उपलब्ध कर सके । वइ नियम हे कि, यदि 
अयुष्य 1वाघवत्‌ एक क्षणभर भी मद्दारमाओका संग करले 
तो बह डस का सत्संग संसारासार सागर से तरने कं लिये 
एक मोका का काम दे जाता हे । 
२. तीर्थयात्रा की विधि- 
यस्थ हस्तो च पादो च मनश्चेव सस॑यतम्र। 
विद्या तपश्च कोतिश्च ल तीर्थफलमइनते ॥ 
प्रतित्रहात्‌ उपावृत्तः संतुष्टो येन केन चित्‌। 
अहंकार विमुक्तश्च स तीथफलमइनत ॥ 
अद्ास्भिको निरारस्भो लघ्वाहारी जितेन्द्रियः । 
विमुक्तः खरवस गेयः स तीथफलमदनृते ॥ 
अक्कोपनोऽमलम्रतिः सत्यवादी दृढवतः । . 
आक्मोपमइच भूतेष ख तीथफलमइनत ॥ 
अर्धात्‌ तीर्थयात्रा क्या है? एक तरह का भवसर हैं, 
जिस-में याश्री को हाथ, पेर ओर मनका संयम करने 
का मौका मिलता हे । अपनी विद्या, विज्ञान भार अनुभव 
को घढाना हे | दान, जप, तप से कात बढ़ाना भार प्रात- 
ग्रह को त्याग करने से अपनी भात्मा को उच्च बनाना हृ । 
जो कछ मिल गया, उसी पर गुजारा करने से सताष, रात 
छोर घेन को प्राप्त करना हे । अपने से अनेक रूप म॑ बढ़ा 


४०. 


रदम्भको मिटाना ६। घर 


७ ७ 


को देखकर अपने भईकार भा र 
बार से कुछ समय पुथक्‌ रहकर सांसारिक भारग्मा से 
छुटकारा पाकर भात्म स्मरण में मन को लगाना हें । थ्घु 
( हितमित ) आहार करन शि आस्म-संयम तथा जतान्द्र 

यता को लाभ करना है । सब कुसङ्गा स दूर रहकर क्र घ, 
छाछच, मोहादि से पृथक रहकर इन का सुराबळा 
सीखना दे । ऐसा करने से उक्ष के मत की मलिनता दूर 
होकर उपक अन्दर सत्य का सवश होता हे । उस का i 
दृढ़ और वह सब्र भूता का भात्मवतू समझने छग रे 
है । बस जो मात्री ऐवा करता है, वहीं याना कापूर फ 


क 


५७३ 


2 यात्रियोसे प्रार्थना 
पाता इ, परन्तु जो धद्धाहीन पापातमा, शास्त्रा में भवि- 
चाला सशयात्मा तथा जो केवळ सेर सपाटे के वास्ते त 
तीर्थयात्रा करते हैं, उनको कुछ फळ नहीं मिळता 


2 जमा डं 
कि, एनम्नाङखित शेक में दिखाया गया है 


अश्रद्धानः पापात्मा नास्तिकोऽवच्छिन्नलंश्ायः । 
हेतुनिष्ठइच पञ्चेत न तीथफलभागिनः॥ न ॥ 

छट 
बस भाइया : दुख, टटोढो कि आप की यात्रा सचमुच. 


का ताथयान्ना ह या निरी बुरी बिडम्बना हे? सदि अप 


का यह भनुभव हाने ळग जावे कि, तीर्थयात्रा के पश्चात्‌ ९९ 8 
आप क मनका वासनाओं की भोर उतना खिचाव नहीं स 
रहा, जजतना पहले था | भाप के अन्दर आत्म-पय़म का | 
भाव भान. लग गया दै", सत्य का भकुर उत्पन्न हाने छप SS ५ 


गया हे, दा की भावना जांग उठ है, क्रोध, लोम, मोह, 
अहंकार से आप सुझाबा करना सीख गये हे, तो समझ | 
कि भापञ्ची यात्रा ठीक है। भाप का कष्ट उठाना तथा रुपग्रा | ११३ ८ 
व्यय करना सफळ हैं, नहीं तो नहीं, आपका! तीर्थस्थान 4 
केवळ जलूसनान ही रहेगा, भात्म-ज्ञान की नदी मे स्नान १२५ 
करना जरूरी हे, बाहर के जलाशय उस के सोधनमात्र हँ, 


१२८) 

ज्ैपा कि कह हैं-- १४९ 
आत्मानदी संयमपण्यतीथाः। १५१ 

सत्योद्‌क्षा शोलतटाद्योमिः त क 

आभिषेक कष पांडपुज, शशः 

न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा ॥। १२९, 
अथ- आध्तारूपा नदा म, सयमरूपा ताथ म, सप्य- दछ 


रूपी जळ म, दयाख्पा लहरा म भानकर हे पाडुपुत्र कवळ दु 
जङ म स्नांन करने ख आत्मा शुइ न$। दाता | 3 ¢} 

३ याद यात्रा निम्मलिखित बाता का पालन करर, ता 
उन की यांत्र! स्वयमव सफळ हा जावगा ) 09 


>. 


१, जब घर स यात्रा को जाना चाहा ता मन भ यह , 
चारण कर क, हेल यात्रा स कुछ भ त्वान्नात का कु के हैं 
उठाना है । भपन। कुछ चराटियो, कामय, दुष्यसना दुस्तर 5 
भावा का पइताछ करा नर यह चारण करा [क यात्रा खस 
भाकर भसुरु भधुरु उ! बातों को पुनः भरन जावन या 
आचरण मे स्ग्रान नद पाते देंगे) याद रेके! यई सन= 
भावता बड़ी बळवत। ६ । ऐप्ता धारण करते हो य दवय” न 
सन भागन। आरम्भ कर दू! 


७७४ | ध्ष्षे 


वैदिक धम । 


~ ४० ९ ~ 
२. घर से चलने से पा पितृश्रादू तपण करो । 
दवो से नञ्रतापूर्वेक आशीवोद ळकर चला | 


जीवित पितरा से 
३- पूर्व समयमें तो यात्रा पेदळ ही की जाती थी, परन्तु 


इस समय यह साधारणतया सम्भव नहीं । भतः सवार मं 
चलों, परन्तु जहांतक हो सके बळंगाडी के! सवारी न करं 
तो भच्छा है । रेछ या मोटर का सफर सब से अच्छा इ। 
४. दी्थेस्यान पर भाकर स्थान आर वर्तनों के 'सेवाय 
कोई अन्य वस्तु किसी से ग्रहण न करो । मिताहतभोजन 
करो | सात्विक पदाथ ही खाभा पावा । यह समक्षत हुए 
कि यहां आप अपने अन्दर सतोगुण सम्पादन करने ही 
आये हें. | प्याज, लसन, मांस, सिगरेट भाद मादक तथा 
उत्तेजक दब्पौ का सेवन न करो । जहाँ तक हा सके अपना 
भोजन आप ही बनाओ | बाजार के भोजन स परज हदी 
करो, क्योकि इस में सतोगुणका नाम भा नहीं होता । 
प्रथम तो घी, भाटा, भादि सभी पदाथ मिलावटा हान से 
स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते ह । ।द्रताय, उनके 


~ Lo 


बेचनेवाळे लोभादि दुभावो से युक्त मन आर-हाथा स. 


~ 


उनको तैयार करते हैं | अतः उनके अन्दर शुभ भार सात्विक 
प्रभाव नहीं रता । 

७, यात्रा में ऐश व इशरत के सामानों हितमा 
टाकीज, खेळ तमाशे आदि दुर्व्येसनो से बचना चाहिए, यह 
तो घरों मै निल प्रति प्राप्त ही हैं । यात्रा में भी इनके 

"पीछे भटकना यात्रा क॑ महत्व को तिरस्कृत करना ही है । 

६, भोग और ऐश्वय्रे को क्षणभंगुर समझते हुए, विवेक भोर 


~ 


CN 
ज 


AN ७ 


वैराग्य को अपने अन्दर सम्पादन करके इंदरियॉ ओर मनको 
वश में करने का पूरा प्रयत्न करते रहना चाहिए | इसके 
वास्ते अपने समय को भजन, कीतेन, स्वाध्याय, सत्संग, 
साधु-सेबा, आते सेवा, जप, तप, स्नानध्यान।दि शुद्ध 
व्यवहारा में लगाये रखना चाहिए | 

७. काम, क्रोध, लोभ, मोहवश होकर किसी भी प्राणीको 
दुःख नहीं देना चाहिए । कुलियों, मजदूरों वगेरह से जो काम 
लिया जाय, उसके बदळे उनको पूरी मजदूरी देनी चाहिए । 

८. जब कीतेन, स्वाध्याय या अन्य स्नानादि साधनों से 
खाली होओ, तो मौन रहना चाहिए । किसी की निंदा, स्तुति 
में वृथा समय नहीं खोना चाहिए | 

२. जब किपी महात्मा से मिळो, तो श्रद्धापूर्वक उनसे 


भपनी झंकाओं की निवृत्ति के किए प्रार्थना करों । उनकी 


२, अंक १२ 


सेवाशुभूषा खे उनके चित्त को प्रसन्न करके ० 


आशीवाद प्राप्त करो । दु 


१०. मलमूत्र को तीयस्थानों से दूर फासले पर त्यागना 
चाहिए । तीर्था को छाबुन आदि से गन्दा करना भी पाप 

। यदि भावश्यकता हो, तो घाटा से परे जाकर उरणे 
साफ करो | तीथ में तेछ या लाडुन से स्नान करना भौ 
उचित नहीं । 


NN ~ 


११. अपने किती भी संगवाले को किसी नोकरचाकर 
को भारी विपत्ति आनि पर भी मत छोडो । किसी आत्मा 
का तिरस्कार करना भगवान्‌ का ही तिरस्कार करना है, 
भगवान्‌ ही सबकी आत्मा हे | बीमारी या भन्य आपत्ति 
आने पर अपने संगी की पूरी सहायता करों । 

१२, जेले तीर्थ में किये हुए स्मान, दान, जप, तप 
आदि का महान्‌ फळ है, वेसे ही वहां किये हुए कूट, कपट, 
चोरी, जारी, हिंसा आदि का पाप सी कई गुना लगता है। 
इसलिये तीथा में किसी प्रकार का जरा भी पापाचरण नहीं 
करना चाहिए । 

१३, सर्दी, गर्मी, सुखदुःख, हानिलाभाढि अचुकूड या 
प्रतिकूल पदार्थी या घटनाओं को भगवान्‌ की देन समझ 
कर सदा भौर सवेथा प्रसज्-वदन रहकर सहन करना 


चाहिए । उपनिषद्‌ में इसको भी बडा तपस्या बतछाया है। 
१४- तीर्था पर जाकर कुछ ाखानुसार दान भी करना 
चाहिए, वयाके इससे त्याग भार वैराग्यका भाव बनता ह। 
रन्तु दान के सम्बन्धर्म यह ख्प्राळ रहें कि जो दान देश, 


काळ, पात्रको देखकर [बिना किसा इच्छाक दिया जाता ह, 


बही दान सात्त्विक है | सात्विक दान ही सचमुच दान ह्‌। 
१५, मेक के मोरे पर बहुत से दम्भी भार ठग छांग 
साधु या ब्राह्मण का रूप थार कर लागा का उगा करत ६। 
ऐसे धूत! से बचते रहना चाहिए) 
दान के सम्बन्ध में ये गीता के छाके सदा ध्यान 
रहने चाडिए- 
दातव्यमिति यद्दान दीयते 5नुपकारिणे । 
देशेकाल च पात्र च तद्दान साखिक स्म 
'यत्त प्रत्यपक्राराथे फलम दिश्य वा पुनः 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दान राजस स्मृतम्‌| 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयत। 
असव्कृसमवक्षातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ 


म 


तम्‌॥ 


D2 |, 


-से आ भ दान करो, वह श्रद्धा से करो, जो जप तप, 
स्नान, देवद्शन, पूजन करो, वह भी 
बना इसका कुछ फल नही । तथा- 

अश्वद्वया इत दत्तं तपस्तप्त कृतं च यत । 
असदि्त्युच्यत पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह्‌ ॥ 
अथातू अश्रद्धा ख हवन दान, तप, जप, [क्रिया अपतत्‌’ 


कहलाता ह। उस्का फलन यहां हृ भार न वहां, भयात्‌ 
राव से | 


श्रद्धा स करो | श्रद्धा 


१७, तोथापर जाकर तीथकि पुरातन इतिहास, मर्यादा 
फळको जानने भार सुनने का प्रयत्न करो | ऐसा करने 
से पुरातन इतिहास का ज्ञान, ऋषिवचनों में श्रद्धा भोर 


भंगवदूंभक्ति बढती हे भौर इसका फळ भी बहुत है। यथा- 
जननमग्रय वे तीर्थवंशानक्रोतनम । 


'अपुञो लभते पुत्रप्रधनो धनमाप्नुयात्‌ ॥ 


महीं विजयते राजा वैश्यो धनमाप्नुयात्‌ । 
श्रो यातीप्लितान्‌ कामान्‌ ब्राह्मणः पारगः पठेन्‌ ॥ 
वेद शणुयान्‌ नित्यं तीर्थपुण्यं सदाशचिः। 
जांति स्मरणत्वमाप्नोति नाकपृष्ठे च मादते॥ 
भर्थ- तीर्थ का कीर्तन करना अथवा सुनना बुद्ध को 
बढाता है, उन्नतिपथ पर भग्रसर करता हे । पुत्रदीन पुत्र को 
भोर धनहीन चन को पाता हे, तथा शूद्र मनःकामनाभा 
की प्राप्ति करता है, ब्राह्मण तो संसार से पार ही हा जाता 
है, क्योकि वह ब्रह्मज्ञान को प्राप्त हो जाता हं । भोर जो 
गग तीर्थैपहस्व को नित्य श्रद्धा से सुनते हँ, उनका भन्त 
[क्या ऐसा पवित्र हो जाता हे कि, उनको पुवजन्मका जात 
हो जाता है आर वे स्त्रग-सुखका प्राप्त है जात इ । 

१८. जो वस्तु ( छाता, जूता, वस्त्र, बतन इश्यादि ) 
दान करो, वह निरी पूरी दिखावे की चाज न हा अपि तु 
सुन्दर, बढ़िया, बतनेयाग्व होन! चाहिए। निरुर्मा, हलका 

जो का दान करना श्रद्धा की कमी का थातक है आर 


अद्भाहीन कम! 


Tt 
या मित्र को कोई वस्तु उपहारके तोर पर देते है, ता प 


घात सुन्दर से सुन्दर देसे हो । तो बया म उ क ङण 
के भण करते हो, वह सर्वोत्तम नई हाना चा।ह५ क 
प्राय; निकश्मी, सारहीन वस्तुओं, बूढी गडझा का 
सम्झ ढेते हैं कि, उन्होने दान कर दिप! (13287 


“36 


नेष्फळ हा हैं । जब आप किसी बढ राजा 


के यह कदापि दान नहीं । कोई भी वस्तु दान में न 


क्र 
दा, जिसका आप स्वयं प्रयाग न करना चाइ । 


| 2. 
कै त पि 
यात्रियां से प्रार्थना। | 


१९. दान देकर ब्र'ह्मग पर भहसान न करो । उसने तो | 


भाप पर बडी कृपा की हे, जो आपका प्रतिग्रह लेकर भाप | 


का फायदा आर अपना नुकसान किया हे । भोर नाई अपने 
दान का गाते फेरो | यह तो करीधरी को खो देना हे | 
२०, ताथा म केवळ जल या स्थान बुद्धि ने रको 
आपंतु यह समझा एके इन स्थाना म या अवसरों में विशेष 
प्रभाव गाभत हृ | जब आप उस प्रभावविशेष की बुद्धि 
ककर वहां स्नानांदे करोग,तभी आपको उसका फळ मिलेगा। 
फूळ पर मधुमक्खी भी बठती हैं, मकड़ी भी । परन्तु मधु 
मक्खी मधु की भावना से बठती हे, तो उसको मध ही 


(२ 


मिळता है, भोर मकडी जहर की भावना से बेठती हे, तो 
उस्को जहर ही मिळेगा । इसी प्रकार आप तीर्था को भी 
समझ कि ये शुभ शक्तियों से प्रभावित- किए गए स्थान | 
विशेष हैं। क्या आप जानते नहीं कि स्थानविशेष में 


समयविशष पर किये हुए कमेविशेष कितने फढदायक 


` होते हे? त्यान-भ्रष्ट तथा समय-त्र्ट कार्य लाभके स्थानमें 


हानि पहुँचाते है | अतः इन शाख्वचनो पर विश्वात रको- . 
यथा शरीरस्योद्देशाः केखिन्मेध्यतमा; स्मृताः । 
तथा पृथिव्यामुद्देशाः केचित्‌ पुण्यातमाः स्मृता 
अर्थात्‌, जसे शरीर के कतिपय भाग पचित्रतम माने 

गए हें, उदी तरह एथिवी के कतिपय भाग ( तीथोदि ) 

बहुत पवित्र माने गए हैं, क्यों ? इसका उत्तर यह हे- 


~ 


प्रभावाददभतात भमेः सलिलस्य च तेजसः । 


NN 
७ L$ 


परि ग्रहान्मनीनांच तीर्थानां पुण्यता स्मृता ॥ 

अर्थात्‌ भूमि, जळ, वेज के भद्भुत प्रभाव क कारण, 
तथा सुनियो, महर्षियाँ, सन्तो भार महात्माभा के निरन्तर 
निवास के कारण तीर्था में पवित्रता की सम्भावना हे। 

नोर- यहां ' प्रभाव, से मतलब ' भौतिक प्रभाव ' 


हीं, अपितु ` आत्मिक प्रभाव ' हे। 
बस श्रद्धेय यात्रियों | यदि आप कोग इन उपरोक्त पक्तिया 


को पढकर थोडी देर विचारेंगे, तो भापञ्चो ताथ-यात्रा का. 
महत्व ज्ञात हो जावेगा आर भ पक्की यात्रा भगवान्‌ सफल 
करेंगे, तथा यह सेवक सी भापक्का भनुगृद्दीत होगा | 


हु 


वाल्मीकि रामायण का मुद्रण । ` 


८८ बालकांड ” तैयार है। अब संपूण रामायणका मू० २२) हे 


ee 


ह 


कि रामायण का मुद्रण शुरू हुआ 
सचित्र ' बालकाण्ड ' ठपकर तयार है 
में बाळकाण्ड के कथाभाग का विवरण चित्रों ओर नकशों 
के साथ है । 
पृष्ठ के ऊपर होक दिये हैं, एष्ट के नीचे आधे भाग सें 
उनका भर्थ दिया हे, भावइपक स्थानों में विस्तृत टिप्पणि- 
याँ दी हैं.। जहां पाठके विषयसें सन्देह हे, वहां हेतु दृशा 
कर सत्य पाठ दक्षीया हे । 
इस बालकाण्ड सें दो रंगीन चित्र हैं ओर सादे चित्र कई 
ह | जहां तक की जा सकती है, वहां तक चित्रों से बडी 
सजावट की है । 
काण्ड की समासि के पश्चात्‌ विस्तृत टीका तथा टिप्पणी' 
और विवरण दिया है। वानर कौन थे, राक्षस कोन थे, ये 
मानववंज्ञीय थे या ओर कुछ थे, भायराजाओं को सभ्यता 
केसी यी और वानरों ओर राक्षसों की सभ्यता किस प्रकार 


तथा अभ 
। इस ग्रेथ 


की थी, यह सब सप्रमाण यहाँ बताया हे। इसालिग्रे यह 


ग्रन्थ केवळ वाल्मीकि रामायण का अनुवाद ही नहीं हे 
यह ग्रन्थ एक रामायणकालीन इतिहास पर प्रकाश डालने 


चाळा विवेचनापूर्ण ग्रन्थ हे । 


इस तरहकी इतिहासिक विवेचना इस समयतक किसीने 
नहीं की हे, अतः यह भपूर्व ग्रन्थ हे। . 


इसका मूल्य । 
` सात काण्डों का प्रकाशन १० अन्थो में होगा ॥ प्रत्येक 
अन्ध करीब करीब ५०० पृष्ठों का होगा | प्रत्येक. ग्रन्थ का 
मूल्य ३) रु० तथा डा० व्य० रजिस्टीसमेत॥=) होगा । यह 
सब ब्यय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रंथ अधिक से 
अधिक तीन महीनों में प्रकाशित होगा। इस तरह सपूर्ण 


रामायण दो या ढाई वर्षा में आहकों को मिळेगी । प्रत्येक 
ग्रंथ का मूल्य 3) है, अर्थात्‌ सब दुलों विभागों का मूल्य 
३०) है ओर सब का डा० ६॥) 


पेशगी झूल्य से लाभ । 


(१) जो ग्राहक सब अन्ध का सूल्य एकदम पेशगी 
भेज देंगे, उनको डा० व्य० के समेत हम ये सब दसौं 
विभाग केवळ २२) में देंगे | यह मुल्य इट्टा ही भना 
चाहिये । (२) जो ग्राहक प्र ५) भेज कर अपना 
नाम ग्राहकश्रेणी में लिखा देंगे और वी० पी० से ग्रंथ लेंगे, 
उनको प्रत्येक पुस्तक ३) ₹० की वी० पी० से भेजा 
जायगा | अर्थात्‌ इनको डा० ब्य० माफ होगा और पूर्ण 
ग्रन्थ ३०) में मिल जायगा। पेशगी रखे ५) अन्तिम 
भागों में मुजरा किये जायँगे, अर्थात्‌ अन्तिम भाग,१) की 
दीं० पी० से भेजा जायगा | वी० पी० वापस आने 
पर चुरुसान उनके ७) में से काटा जायगा। (३) जो 
ग्राहक प्रतिमास १) या. अधिक रुपये भेजते रहग उनकी 

। सब ग्रंथों का डा० व्य० माफ होगा | इनको प्रत्येक 
अन्ध ३) २० जमा होनेपर भेजा जायगा। (४) जो 
ग्राहक दो सौ २० रामायणसमाप्तितक अनामत रखेंगे 
उनको इस रामायणकी एक प्रति विना खूल्य मिलेगी भार 
रामायण का मुद्रण समाप्त होने पर उनका सब धन वापस 
भी किया जायगा । (५) जो ग्राहक १००) ९० दार 
देकर स्वाध्याय-मण्डल के पोषक-वर्ग के आहक होंगे 
उनको रामायण तो मिलेगी ही, पर अन्प्रान्य पुस्तक ल 5 
बाद में प्रकाशित होंगीं, वे भी मिलेगी । 


मन्त्री- स्वाध्याय -मण्डल; औँच ( जि०.सातारा ) 
Aundh, (Dist Sntatn ) 


“ "क्रग्वेदानुक्रसणी । 


जहा Er कद पस का 


दिक-धर्म 
वर्षे २२ की 
विषय-सूची । 


पोष १८६२; जनवरी १९४ 
सवीघार प्रभु । 
खंदेक्प्रवाद और द्वेतवाद ¦ 
इंश्वरवाद का घास्तविक स्वरूप । 
कृष्ण कौन ?- 
स्वास्थ्यरक्षा भोर हवनयज्ञ | 
श्राद्ध ओर तर्पण पर विचार । 
` श्री वाढमीकि रामायण का भाषानुवादसमेत मुद्रण |. 8४ 
वेदोपदेश । १७-२४ 
क्रग्वेदानुक्तमणी | ` ९७-१०४ 


माघ १८६२; फर्वरी १९४१ 


बडा यक्ष |. - ४२ 
"अहल्या के उद्धार की कथा । ४४ 
वेद (जाह्य) धमे ही सबैतो भद्र क्यों है ? पप 
धर्मे, शिक्षण ओर समाज | ६२ 
_भाये विद्वानों से । SRE 
मानसपापें । द 
माताजी से वार्तालाप । ६९ 
) वेदिक देवता। ७६ 
१०५-११२ 
` वेदोपदेश ॥- २५-४० 


फाल्गुन १८६२; मार्च १९४१ 


. भाधारस्तम्न |) . ८३ 
« संपूर्ण वेदों की पढाई की आयोजना । ८४ 


- कल्याण की बात | ८५ 


भहल्या का जार | डे च्य ९७ 


वैदिक देवता । 
भगवान्‌ की सृष्टि में यह असंतोष क्यों ? 
भ्गुवंर ओर भारत | 
वेदोपदेश । 
अररे दानुक्रमणी | कळ 

चेत्र १८९२३; अप्रेल १९४१. 
शत्रूपर हमला करो | 
देवत-संहिता । 
स्वर्ग ओर नर्क तथा मोक्ष । 
अुगुवंश भोर भारत | 
चारों वेदों की पढाई पांच व 
माताजी से वार्तालाप | 
इंश्वरवाद का वास्तविक स्वरूप । 
वेदिक देवता । 


सी होगी ? 


_ वैशाख १८६३; मइ १९४९ 
इश्वर । 
ऋग्वेद-संहिता ( नया संस्करण केसा हे! ) 
कोऽहं बहुस्याम । शत 
माताजी से घातोलाप । _ 
यह असंतोष क्यों ? | 
क्या सत्ता एक हे या भनेक? 
ज्ञ का व्यावहारिक स्वरूप । 


आचार्य स्वामी अभयदेवजी | 


ऋषग्वेदानुक्मणी । १२१- १५४ 
ज्येष्ठ १८६३; जून १०४१ 
प्रभु की महिमा । २०९ 
खाध्य़ाय का संघ | २१० 
सदैक्यवादपर शकाएँ । २११ 
मुक्तिसे लोटना !!! २२१ 
ब्र.ह्मण । २२५ 
नादानुसधान । FC 
` इश्वरवादुका वास्तविक स्वरूप | - FRR 
वेदका अध्ययन | २५१ 
ऋग्वेदानुक्रमणी । १५५-१७६ 
आषाढ १८६३; जोलाई १५४१ 
पुत्र | २५३ 
वाल्मीकि रामायण का मुद्रण । 1 २५४ 
वैदिक सिद्धांत ओर मतमतांतर। - २७५ 
माताजीसे वार्तालाप । ु २७१ 
` ऋग्वेद का नया संस्करण समतियाँ | २७९६ 
नवीन विश्वविद्यालय | २७७ 
ईश्वरवाद्‌ का वास्तविक स्वरूप । २८३ 
योग क्या है ? २८५ 
कऋगर्थ-दीपिका ( समाप्त) १-१४ 
श्रावण १८६३; अगस्त १०४१ 
घन । १ २९२ 
श्री वाल्मीक्रि रामायण का मुद्रण । र २९४ 
रामायणकालीन आर्यसंस्कृति । २९५ 
माताजीसे वार्ताछाप ॥ , ३२३ 
आनन्दमय सुष्टि में असंतोष क्‍यों ? ३२९ 
योग कया है? ३३५ 
ह्मण क्या हुए £ ३४३ 
भाद्रपद १८६२; सितंबर १९४१ 
` ईश्वर उपासना | ३५१ 
श्री वाल्मीकि रामायण का मुद्रण | ३५२ 
रामायणकालीन भार्यसंस्कृति । ३५३ 
` योग कया है ? ३९३ 


4 वाल्मीकि रामायण का बाळकाण्ड तयार हुआ 


ब्राह्मण क्या थे ? 
चार चेदोंको संहिताएं | 
आश्विन १८६३; अक्तूबर १०४१ 
उन्नति । 
स्वाध्य़ाय-मंडळ का कार्ये । 
वेदो रक्षति रक्षितः। 
माताजीसे वार्तालाप । 
गायत्री | 
भक्त के भगवान्‌ ( भाग दृरारा ) 
रासायणकालीन आरयेसंस्कृति ( समाप्त ) 
श्री वाइमीकि रामायण का सुदण | 
शुद्ध चार वेद । हि 
कार्तिक १८६३; नवम्बर १९४१ 
गृहकीं स्वासिनी । 


ऋग्वेद में देवकामा है अथवा देडकामा ? 


योग क्या है? 


ब्राह्मण । 
हिंदी साहित्य-संमेलन ३० वो अधिवेशन, 
भबोहर ५०७ 

माताजीसे वार्तालाप | ५०९ 
स्वास्थ्य-रक्षा ओर हवन । ५१३. , 
द्वेवत-संहिता । ५२१ ॥ | 

मार्गशीष १८६३, डिसेंबर १९४१ be ॥ 
प्रजाओसे भमरत्व । ५२२ | 
वेद जौर भन्यमत । ५२३ 
पुनर्जन्म ओर मुक्ति । ५२४ 
ऋग्वेदीय शब्द-निवेचनों का करग्जेदीय्र आधार "न्स 
पातञ्जछ योगानुशासन नाम शाखम्‌ | ५४४ 
सदाचार । 
ब्र.ह्मण | 


अष्टाध्यायी की भन्वर्थक सज्ञाएं । 
अवतरणिका । 
यात्रियों की सेवामें एक प्रार्थना । 


AN AA श्र ~ 


०2 


७ 


७ xn 


Be SW Nb. 
DS 


A २०० 
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इन चारों 


"| छाकम मंगानेवाले १० ॥) साढे दस र० 
१ ग्राहक रल्स 


| ना चार संहिताओंका मूल्य यह द्वै- 
बेद मल्य 
ऋभ्वद्‌ (द्वितीय संस्करण) ५ ) 
यज्व २) 
सामवद्‌ ३) 
अथववेद द्वितीय संस्करण ३ ) 
( छप रहा है } र्‌ १३ ) 


सदिताराका पेझंगी भ० आ० 


चारा चदे क एक 


इनका मूल्य शीघ्र बठनेवाला हे, इस्तलि 


डाकव्यट रेलचाजे विदेशका डाकव्यय 

१। ) ॥ ) १॥॥) 

॥) !) ॥) 

॥ ) 1) I) 
SO) __१॥) 
३।) १॥ ) ७) 


स सहुळ्यतका मू० ७॥) रु० हैं, तथा डा० व्यय ३) रु० है। इसलिए 


प्ण भन । रेलचाज या डा० व्यय ग्राहकोक जिम्मे हे। इसलिये जो 
क या अनक नट मगाना चाहते हँ, प्रति सेट क पीछे ८॥) रु० 
, [इसमें ॥) दो बारका पेविंग और ॥ ) दो बारकी रजिष्टीके हे 


के अनुसार मल्य भेज | 
हे. ] उनक ग्रंथ 10.1209 रेळपासेल से मेजेंगे | 
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बउ्प्रमा ग्राहक शाप्रता कर आर अपना चन्दा शात्र सजकर ग्राहक बनें। 


यजुनदक चार साहताए | 


निम्नलिखित यजुर्वेद की चारों संहिताओ का मुद्रण शुरू हआ है | 


मख्य डा० व्यय रेळव्यय बिदेशका डाक व्यय 
१ काण्य संहिता (शक्ळ-यजबद) (तयार हे) ३) Tae स्त १।) 
२ तेत्तिरीय सहिता (छृप्ण-यजुवद) ५) १) ॥) १॥) 
३ काठक संहिता ५) १) ॥) शा) 
४ मेत्रायणी संहिता ५) १) ॥) _ री) 
१८) २१) १।॥=) ५॥) 


वेदकी इन चारों संदिताओं का मूल्य १८) हे, परंतु जो ग्राहक पेशगी मूल्य भेजकर ग्राहक बनेंगे, उनको ये चारों 
संहिताप्‌ ९) नौ रु० में दी जायंगी । डा० व्यय अथवा रेळव्यय ग्राहकोके जिम्मे होगा | मूल्य भजन के समय 


यह प्रेपण-व्यय जाडकर मुल्य भज 


। जिनको वेदों का अध्ययन करना हे, उनके लिये यह अमूल्य अवसर इ 


ये ग्रंथ इतने सस्ते आजतक किसीने दिये नहीं और आगे भो इतने सस्ते यह ग्रन्थ नहों मिळगे । | 


जाल हू गळ 


इस सहूछियत का राम ग्राहक शाप्र लव । 


ग्रत का मुल्य ९) नो रु० भेजकर यजुरेद की इन_चार संद्विताओं के ग्राहक होंगे, उनको “5गवद्‌ यजुवद्‌ 
चाज सनेयी संद्विता )-सामवेद-अथववेद्‌”” ये चारों संदिताऐं भी सहाळयत क मूल्यसेहि अथोत्‌ केवळ ७॥) मूल्य- 
सही मिळेगी । प्रेपणब्यय डाकद्वारा ३) भोर रेलद्व'रा १॥) दे, वह आइका क जम्भ रहगा। 
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८ महाभारत । 
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अब संपूर्ण १८ पवे महाभारत छाप चुका हे । इस सजिल्द संपूण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रखा गया हं |. 
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ग्रन्थ आपको रेलपासल द्वारा भेजंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुचग । आडर भजत समय १ 
अपने रेलस्टेशनका नाम अवय लिखें। महाभारतका नमूना दृष्ठ ओर सूची मगाइये । i 
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श्रामद्धगवद्वाता | 


इस ` परुषार्थबोधिनी ' भाषा-टीकामें यह बात दशोयी गयी है कि वेद, उपनिषः 
अन्थोकेदी सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार कहे हैं| अतः इस प्राचीन परंपराको वताना इप पु 
बोधिनी ! टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही इसको विशेषता हे । 
“ गीता-- के १८ अध्याय ३ सजिल्द पुस्तकोंमें विभाजित किये दे 
अध्याय $ से ५ सू. ३) डा. व्य. ॥2 ) 
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फुटकर प्रत्येक अध्याय का मू० || ) आठ आने ओर डा, व्य. £ ) हैं । 


आसन 


~ च ७ हट ~ 9 
योग को आरोग्यवधक व्यायाम-पद्धति 
अनेक वर्षोके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिये" आसनोंका आरोभ्यवधक् 
व्यायामही अत्यंत सुगम और निश्चित उपाय है | अशक्त मनुष्यभी इससे अपना स्वास्थ्य “प्राप्त कर सकते 
हैं | इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें हे । मूल्य केवल २) दो रु और डा० ,व्य० । ) सात 
आना है । म० आ० से २।४) रु० भेज दें । 


| १ आसनौका चित्रपट- २०२७११ इंच मू» £) रु., डा. व्य, “) 
शा 


त 


ह 


आदि प्राचीन 


। 
। 
' 
। 
। 
। 
| 


चक 


मंत्री-स्वाध्याय-मण्लड, आँध ( जि०सातारा) 


Si 00 त व i ie dE i! CO न Ai) Ea) Ei व Sut i बला व्हा 


मुद्रक और प्रकाशक- व० श्री० सातवळेकर, भारत-सुद्रणालय, औन्ध ४ 


शटल शण 


SSeS rt BS SB Ee वते ERIS वटी बह 


t 


ट र हे , है पड 0 
क १ छ बेर" ४... ४ TA WS 
09 4 RRS, Se उडि RN 


र) 9 स्ट. 
SFE a 


oN 


MIN OT HT 


> 


pS se २. 


